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 फछक... शहरे-आगरा को.औरंगद्ेव की पचासवीं शालगिरह कौ 
«०-०.  -..... सैबह गे रोशन कर दिया | ताजभहल ने भी सालभिस्तु 

देखने के लिए अपनी मीनारों की चमकती आँखें लालफ़िते शी दिशा में घुमा जीं। 

भुतकचत्द की सराय में महाराज शिवाजी और उसके पुत्र युवराज मध्भाजी 
ने स्‍्तानाहि से मिवतत होकर अपनी विशिष्ट वेशभूषा' धा रण कर ली और वे अपने 
हे में स्पादिकमय शिक्षल्िंग की पूजा करने बैठ गये । नौ बरस का राजकुमार 
सम्भाजी सराय से दीखने वाते' यशुता सदी के पाठ को देखने में सग्ल था। उधर 
औरंगजेब लानक्निने में राग की तमाण' पढ़ चुका था । सूरण आकाश में आधा . 
हाथ उठापर चढ़ भागा था, तो भी वहू मकक्‍के की ओर मुँह करके क़रामशरीफ़ के 
कलेगे' पढ़ता ही जा रहा था । 

औरंगजेब के मतल' के जाहर रागप्निह्व का पहरा जारी थात सारे आगरा 
शहर मे धृूग मपी हुईं थी । 

सराय में अब गहा राज के सारे साजौ-सासान की तैयारी प्री हो चुकी थी । 
महाराज और सम्भाजी शरीर पर ज़री का बूदकीदार जगसगाने वाला सफ़ेद 
अगरखा, दिए १९ तगवगाने बाला बेसरी रंग का टोप, कप्ठमें भवाती की माला, 
कामों में शोगेके थौकड़ें आदि धारण करके सजे हुए तैयार घोड़ों के पास जा 
बड़ हुए थे । प्हें जाना था शाहशाहु औरंगजेव के दरबार में 'ख्लिलअत' लेने के 
लिए । मिर्जा राजा जयधतिह के साथ शिवाजी को पृरम्धर में जो सब्धि हुई' थी, 
उसके अनुसार ये औराजेव के दरबार में सम्मिलित होने के लिए सुदूर वक्षिण से 
यहाँ जाये थ। व्यम्बकपस्त सुमस्त, रघुबाथपत्त कोरडे, सर्जेराथ जेथे, हिरोजी 
पाजम्द, मदारी' गेहगर, राधोगिष, दावलजी घाटगे आदि श्रेष्ठ जन पंजितबद्ध खड़े 
थे। सजी मे सिशेष वर ध्रारण किये हुए थे। 

महाराज मिर्जा राजा जयसिह के पुत्र रामसिह के आने की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। वहीं उन्हें धस्मार में पेण करने के लिए साथ ले जाने वाला था। परस्तु 
अभी तका रागसिह का शवानपता गे था, अभी तक तो उद्यसे भेंट ही नहीं हो 
पाएँ थी । 

अत्ततः शामसित का गुंशी गिरिधरणाल सराब में आया। अपने चेहरे पर 
आये हे के भावों को छिपाने हुए राजाजी को तप्॒जीम करके उसमे कहा, “अभी 
तक राणाजी किले से लौटकर नहीं आगे। आप सनकी हथेली तक चलें। मैंने 
किले की ओर एश्कारा भेज दिया है। राणाजी परा आते ही होंगे ।” बहू राजपूत 
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मंशी सामने खड़े इस 'दवखती मावले की कीति भलीभांति जानता था। कमर 
तक तीन-तीन बार झुक रहा था और कन्धे पर रखे उपरने को बार-बार ठीक 
करता, सम्भालता बह जी, जी' कहता जा रहा था। इतनी प्रतीक्षा के बाद 
रामसिंह तो आया नहीं, आया तो एक मुंशी । महाराज के माथे के शिवतिलक पर 
माथे की त्यौरियों के साथ ही खिचाव आ गया । परन्तु उता समय वे चुप ही रहे । 
गिरिधरलाल के साथ ही महाराज और सम्भाजी अपनी सारी सामान-सामग्री 
सहित आगरा में मिर्जा राजा जयसिह की हवेली के निकट आये। राजपुती हंग 
को अद्ारी वाली उत्त हवेली के सामते राम सिंह ने राजाजी के निवास की सारी 
व्यवस्था की थी। हमेली के विस्तृत अह्यति में छोटी-बड़ी रावटियाँ और सायबान 
वाले डेरे-शामियाने खड़े किये गये थे। राजा साहेब के साथ जाने बाला साझो- 
सामान इसी अहाते में रख दिया गया था। 
अब सूरज आकाश में हाथ दो हाथ ऊपर चढ़ आया था। बायें हाथ में धूप- 
दानी और दायें हाथ में मोरपंख के गुच्छे लिए हुए फ़कीरों की टोलियाँ आगरा' 
के गली-कूचों में घूम-धूम कर छौरात जमा कर चुकी थीं और अब वे ग्रत्न लालक़िले 
की चहारदीवारी के पास इकट्े हो गये थे । औरंगजेब के सरदार, अमीर-उमराब 
मूबेदार आदि, जो जगह-जगह पर डेरा डाले पड़े थे, अब लाल किले के निकट 
पहुँचने लगे। 
महाराज सम्धाजी को साथ लिये शामियाने के दरवाजे में रामसिहकी 
प्रतीक्षा करते-करते अब काफ़ी बेचन हो उठे थे । परन्तु इसी समय ऊपर आसपास 
क्या हो रहा है, इससे भी वें अनजान थे । 
सामने वाली मिर्जा राजा की हवेली की अदारी के साथ लगे दालान में घिके 
के परदों के पीछे, मिर्जा राजा जयसिंह और रामसिह का 'जनाना' खड़ा था। उप 
जनानखाने की औरतें अपनी मेंहदी रंगी अँगुलियों से महाराज और ग़ग्भाणी की 
ओर संकेत कर रही थीं। एक मन्द दबी फुप्तफुसाहूट फैली हुई थी, “वो देखो, 
शेरे दवदखन शिवा और उसका बेटा सम्भाजी !” 
दिन दो हाथ ऊपर चढ़ आंया था। लालक़िले के मुख्य दरवाजे का नगाड़ा 
अब लगातार बजता जा रहा था। सरदारों के दल के दल किले के भीतर आगे 
लगे । संगमरमर के खम्पोंवाले 'दीवान-ए-आम' का लुभावना और झाइ-पानसी 
से सजा हुआ दरबार अब पूरी तरह तैयार हो गया था। जरदोजी का बैदकीदार 
अँगरखा बदन पर पहने, सिर पर पँखों की कलगीवाला टेढ़ा क्ियाँश' पहले हुए 
औरंगजेब अपने असबाबखाने से बाहर निकल्ला । उसके हर कदम के आे-आगे 
फ़र्राश नरम मुलायम गदुदों की बिछायत बिछाते हुए चल रहे थे । 
अह्क्ाबों की ऊँची पुकारें सुनाई देने लगीं । 


. पूना हे आसपास के पर्वतीय प्रदेश की मावल भाग कहते थे। उस विशाल पव॑तीम प्तू 
भाग में ऐसे बारह मावल-खण्ड हैं ! इस भ्रदेश के सामान्य जन 'गावला' कहलाते हैं। 
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“बा 5अदब 5 बा-मुलाहिजा5 तहेदिल होशियार 55 अबुलमुजफ्फ़र मुईनुहीन 
मुहम्मद औरंगजेब बहाबुर आलमगीर बादशाह गाजी 5५5 मालिके तख्ते ताऊस55 
शाहनशाहे हिन्दोरता तशरीफ़ ला रहे हैं-- - हो शिया5र/' 

दून उपाधियों की प्रुकारों को सूनते समय रामसिह के राजपूती मन का दम 
घुटा जा रहा था, मानो कि उसके मुँह में कपड़ा हुस दिया गया हो । वह विवशता 
से व्याकुल धा--मऔरंगजेब के दरबार में शिवाजी को उपस्थित करने की 
ज़िम्मेदारी उसकी थी और इधर महल पर उसे पहरा देने का काम भी सौंपा 
गया था । े" 

औरंगजेब के दीवान-ए-आम के दरबार में कदम रखते ही दरबारी लोगों का 
समूह उरो ताजीम देने के लिए उसी तरह कमर तक झुक गया जैसे हवा के एक 
ही झोंके से घास के विधाल गैदान की सारी घास एक साथ नीचे शुक जाती है । 

रामसिह ने अपनी हवेली की ओर सन्देशवाहक सवारों को भेजा। उन्होंने 
अआकर मुंशी, गिरिधरलाल को संदेश दिया--- “दरबार शुरू हो चुका है। राजा 
साहब को ले आओ | मैं आ ही रहा हूँ |” 

अब महाराज के पास इससा भी समय ते था कि वे गिरिधरलाल के प्रति कीध' 
प्रकट करें। महाराज तथा राग्भाजी शागियाने के बाहर आये। महाराज' ने अपने 
दाहिने हाथ का सहारा देकर नौ बरस के बालक सम्भाजी को घोड़े पर बैठा 
दिया । महाराज रतयं भी एक सजे हुए घोड़े पर सवार हो-गये । 

फुंबरसिंह, तेजसिंह, गिरिधर तथा बदुंशीबंग के साथ महाराज लालफ़िले 
की ओर चल पढ़ । उनके पीछे उनके सरंजाम के अन्य लोग थे। आफ़ताबी झलने 
बाले सेवक समके तथा सम्भाजी के दोनों ओर आफ़ताबी पँखे झ्त्र रहे थे। 

रास्ते में आमने वाले फ़कीरों को महाराज और सम्भाजी मुट्ठी भर-भर छौरात' 
बाँट रहे थे । इस समय आगरा के मुख्य मार्गों १९ आमे-जाते धाले किसी भी दूसरे 
सरदार भा ओहदैदार की सवारियाँ नहीं थीं। इसलिए “दकखती शिवा आ रहा 
है” पह खबर वायु के वेग के समात सभी अटारियों-हवेलियों में फेल गयी। सभी 
मर्द लोग लालकिले में जा उपस्थित हुए थे, इसलिए अब आगरा की स्त्रियाँ- 
बच्चेन्यूड़े, सत्र घरों की अटारियों में और झरोखों के आसपास आकर इकट्ठे हो' 
गये थे | औरंगजेब ने तो महाराज की उपेक्षा की ही थी परन्तु रामसिह के मन में 
उनका स्वागत-सम्मान करने की इच्छा होते हुए भी वहू विवश हो गया था, फिर 
भी इस बड़े और छोटे मावले राजाओं का स्वागत-सम्मान इस निराले और शान- 
दार ढंग से आगरा और शाहुजहाँ की रियाया कर रही थी । 

' वैसे राजाजी की सवारी का सारा आयोजन 'दर्शनीय' नहीं था, बल्कि इतना 
साधारण था कि देखने वालों पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। परण्तु 
पशिवा-इन दो अक्षरों से बने नाम को क्षब किसी भव्य आयोजन की 
आवश्यकता ही न रही थी। ऊँचे विशाल वृक्षों को भी तड़ातड़ जलाते वाला 
दावानल' और सारे हिन्दुस्तान में दौड़ लगाने वाला मावत देस का जंगली 
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अन्य '--इस प्रकार की कीति ही अब महाराज की शान-शान बन चुकी थी। 
महाराज और सम्भ/जी गिरिधरलातल के साथ दह्ार आरा बार की ओर 
जा रहे ये । थे जिस हवेली के सामने से निकलते थे, उस हवेली की अटारियों 
और झरोखों पर पड़े परदों को या काले बुरक़ों को मेंहदी लगे गोरे हाथ धीरे-से 
उठा रहे थे। उन बुरक़ों को उठाने वाल हाथ कुछ क्षणों तक ऊपर ही शर्म रह जाते 
। 'ऐ अल्लाइ--सु रूर 5; सूरत मद 8 बुर्का मे से कोमल स्वर पट रटट थे । 

इधर परहाराज और सम्भाजी आगरा के रास्तों पर सांरात बेटित चल १६ 
थे और उधर लालकिए के दी बात-ा-आम में औरंगजब तग्रान के तक कबूल 
रूर रहा था। राजाजी की सवारी जा रही थी कि दो राजपूत घुड़मवा रे अचापक 
एक छोटे रास्ते से उनके सामने आ विकले | सनकी मरोड्बार पाहियों से 
पसीने की धाराएँ बह रही थीं। थे दो घृड़सआर थे---रामरिह के तैेवक डूंगरमल' 
चौधरी और रामदास । महाराज को कोमिण करके उन्होंने अपने घोड़े सीधे जा 
कर गिरिधरलाल के घो है से सटा शिये। दयी आवाज से शजपुत्ती जुबान में ४ 
मिरिधरलाल से कुछ कह रहे थे, “राणाजी'“'दरबार'''रास्ता'' 'नू रगंण' 
ऐसे कुछ शब्द ही महाराज सुन पाये । 

“क्या बात है भुृंणी ?” राजाजी ने गिरिधरलाण की बात जानने का प्रमत्त 
करते हुए पूछा । सारा काफ़िता दहार आरा बाग़ के पास रुका हुआ था । 

“कुछ नहीं सरकार ! राणाजी रास्ता भटक गये। वे दूसरे ही रारते मे हली' 
में पहुँच गये। उतका हुअम है कि आपको सूरगंज के बग्रीसे के पास ले आया 
जाये। गिरिधरताल ने उत्तर दिया । 

किले से मुख़लिसखाँ के साथ निकला रामसिह रास्ता भटक गया भथा। सह 
राजासाहब से मिलते निकला था, परन्तु किसी दूसरे ही रास्ते रो अपनी हवेली 
पर जा पहुँचा था। 

दक्षिण देश में भीमा नदियों की घाटियों में गंजिरा गाँव में डेरा डाले प* 
थे मिर्जा राजा जयसिह और लालक्निले में 'तस्तेताऊस' पर मैँठा था औरंगजीब | 
दोनों ही जानते तहीं थे कि कभी-कभी ऐसे अनेक लोग रास्ता भूजवार भटक जाते 
हैं! और फिर किसी के इस तरह राह भटक जाने से कई बार यूगो-युगों की राहें 
अनजाने में ही एक जगह आ मिलती हैं !!! 

गिरिधरलाजल और कुँवरसिज्व ने राजाजी की सवारी को नूरगंज बाश की 
दिशा में फिरा लिया | यह काफ़िला फिरोज बाग से ज्षरा आगे निवाला ही था कि 
लालक़िले का दीवान-ए-आम का दरबार बरखास्त हो गया ! 

सद्दाराज और सम्भाजी नू रगंज बाग के निकट आकर उहर गये | शजासाहम 
के लिए 'नज़र' के रूप में सात-आठ झल पहनागे हाथियों का दल साथ लेकेर 

रामसिह मुखलिसखाँ के साथ बहुत तेजी के राथ नरगंज बाग के पास आया । 
मुवेरसिह्‌ ने आगे बढ़कर राजासाहब का रामसिह से परिचय कराया । घोड़े 
पर बैठे गोरे उजले राम[सपिह का माथा पसीने से तर-बतर हो आया था। महाराज 
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की सीधी और नुकीली ताक को ओर देखते हुए उसके माथे पर पसीने की बेँदें 
और अधिक इकट्ठी हो आयीं। अपने कब्चे के उस्तरीय से उसने पहले माथे 
के पसीने को पोँछा । 

भहाराज के स्वागत-सम्भान में बहुत कुछ असावध्नानिरयाँ या भूलें हो गयी थीं, 
यहू रामरिह अनुभव कर रहा था। परन्तु उन सब को. राजा साहब भूल जायें, 
ऐसा कौन-सा शिष्टाचार या व्यवहार मैं अब दिखलाऊँं, यही बात अब बहू मन में 
भोच रहा था। ह 

बागबोर खींखकर घोड़े को धीरे-घीरे चलाता हुआ घोड़े पर बैठा रामसिह 
राजासाहब के घोड़े के पास आया । “राजासाहब, ” बस इतना ही जैसे-सैसे उसने 
कहा और उन्हें आलिगतबद्ध करते के लिए अपने हाथ सीधे फैला दिये। राजासाहब' 
ने भी घोड़े पर बैठे ही बैठे उसका आलिगन किया। इस प्रकार धोड़े पर बैठकर 
वे आज तक किसी से भी नहीं मिले थे । बालक सम्भाजी के ध्यान से यहू बात 
छूटी नहीं । उन्होंने मन ही मत समझ लिया--रामसिंह भरोसे का बादमी है । 

फिर रामरिह ने अपना घोड़ा सम्भागी के घोड़े तक बढ़ाया । उनके करधे पर 
हाथ रखकर उसने कहा, “कुँवर शम्भूराजा !” ; 

रामसिह्‌ ने सब हाथियों को महाराज के डेरे की और रवाना कर दिया और 
अब वहू भिकल पड़ा--दो मावले सरदारों को औरंगजेब के दरबार में पेश करने 
के लिए । ्ि 

लालक़िले का मुख्य दरवाज़ा आ गया। सभी सरदार, उमराव दरबार में 
जा चुके थे, इस कारण नौबतवाले काफ़ी देर से आराम से बैठे थे। अब ज्योंहि 
उन्होंने महा राज, रामसिह और सम्भाजी को आते देखा तो एकदम भौंचक होकर 
वे अगवानी की नौबत बजाने लगे। इस समय तक लालक़िले में औरंगणव का 
'दीवान-ए-ख़ास' का दूसरा दरंबार भी समाप्त हो चुका था। 

महाराज और सम्भाजी गेरए रंग का लालक़िला देखते हुए आगे बढ़ रहे थे । 
उन्होंने घोड़ों को रामसिंह के सईसों को सौंप दिया था। नक्षरात्रे भरे थाल, 
उठाए हुए मावले सैनिकों को अपने पीछे रखकर महाराज और सम्भाजी अब 
गुसलखाने के दरबार की और जा रहे थे। इस समय औरंगजेब गुंसलख़ाने कै 
साथ वाले वेशाबधर में खप्पर के टुकड़े से 'इश्तिजा" कर रहा था ! 

बूश्तिजा' के बाद हाथ-पाँव धोकर औरंगजेब ने 'बुजू' किया। खस की 
सुगन्धियाला ठण्डा पानी पीकर वह गूसलख़ाने के चहारदीवारीसे घिरे हुए 
तहत के भहते में दाखिल हुआ । गुसलख़ाने के प्रवेश द्वार पर पहुँच कर रामसिह 
हहुर गया । कमर तक झुवाकर उसने शिवाजी महाराज से प्रार्थना की, “जूते यहीं 

“झलार दीजिए राजासाहुब ।” सुनते ही महाराज के माथे पर ध्योरियाँ खिच आयीं, 

फिर भी महाराज ने अपने भगवे जूते संगमरमर के फर्श पर उतार कर, रख विये। 
उन जूतों के पास ही बालक सम्भाजी ने भी अपने जूते उतार दिये । पु 

रामसिह ने बजीर जाफ़र्धा के पास सूचना भेजी । सांत-आाठ हाथ ऊँचे और 
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किले के समान बन्द एक अहते में गिरदे पर टिककर बैठे हुए औरंगजेब के सामने 
ज्ञाफ़रखराँ पेश हुआ | छाती पर आज हाथ रखकर, झुककर उसने औरंगजैब के 
सामने अर्ज किया, “आला हज रत 5 5 दवखन से 'शीवा' भोंसला अपने फर्णन्द के 
साथ आया है। रामसिह उसे आपके सामने पेण करने की इजाजत माँगता है । 

यह समाचार सुनकर गिरदे पर टिककर बैठा औरंगणेब एकदम आगे को 
उठ आया। उसके हाथ की तस्वीह के मनके फेरने वाली उँगलियाँ क्षणभर के 
लिए रुक गयीं । कुछ क्षण यूँ ही गुज़ र गये । 

झुके हुए वजीर जाफ़रख़ाँ की तरफ़ अत्यन्त शान्त शब्दों की 'खिलअत' 
औरंगजेब ने फेंफी--/इजाजत,” एंक बार गुसलख़ाने की ओर देखकर औरंगजेब 
दुबारा गि रदे के सहारे बैठ गया । मनके फिर घूमने लगे । ; 

रामसिंह को सामने करके महाराज दरबार में जाने को तैयार हुए । रामपसिह 
फिर अचानक ठहर गया । अपते कमर के रेशमी कमरबन्द में खोंसा हुआ मुगस- 
लिया ढंग की नक्‍काशी वाला रूमाल उसने कम रबन्द से तिकालकर अपने हाथ 
में ले लिया । अदब से झुककर वह रूमाल महाराज के हाथों में देता हुआ वह 
बोला, “लीजिए [” 

भौं टेढ़ी करते हुए राजा ने रूमाल की ओर देखा और रामसिह से पूछा, 
“यह क्या है ?' 

“यह एक दरबारी रिवाज है राजा साहब । नज़राता पेश करते समग्र आला 
हजरत ने आपसे अगर कुछ पूछा तो यह रूमाल मुँह पर रखकर जवाब' देना--- 
शाजासाहब ! यह रिवाज है ।” 

महाराज ने कुछ कहा तहीं । वह रूमाल उन्होंने दायीं मुट्ठी में दबा लिया । 

रामपिंह के साथ राजाप्ताहब और कुमार सम्भाजी गुरालखागे में प्रतिष्ट 
हुए । उस दरबार में ओरंगजेब के शाइस्तेखाँ, बहादुरखाँ, अमीन ग्रा, शेखभी र, 
जुल्फिकारक़ाँ, नजाबतखाँ, जसवन्तसिह आदि अनेक नेक बन्दों की भीड़ जमा थी । 

सारे दरबारियों के हरे, नीले, जामनी सब रंगों के किमोंश और अँगरने थे । 
केबल महाराज और सम्भाजी के सिरों पर भगवे रंग के टोप थे। ये भगवे होप 
साफ़ सबसे अगल झलक रहे थे। हे 

महाराज रामसिह के साथ औरंगजेब के नज़दीक गये । उन्होंने गणर/' के रूप 
में एक हज़ार मुहरें, दो हजार रुपये तथा 'निसार' के रूप में पाँच हजार रुपयों के 
तबक्त औरंगजेब को पेश किये | पिता पुत्र दोनों में शाही रिवाज के भुताबिक 
मुजरे भी किये | सारे दरबार में सबसे छोटा यदि कोई था, तो वे थे नौ बरस की 
आयु के कुमार सम्भाजी ! 

महाराज औरंगज़ब के बारे में हमेशा कहा करते थे कि उनकी करती सारी 
दुनिया जानती है। उसी औरंगजेब को आज बालक सम्भाजी एकदक देख रहा था । 

किले के चारों ओर से बन्द उस संगमरमरी आसन से औरंगज्ञेब्ष का सारा 
शरीर छिपा सा था । दरबार के लोगों को केवल उसके गले के ऊपर का सिर 
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ही दिखाई दे पाता था। बस केवल सिर, जित पिर को सलामत रखने के लिए 
उसने अनेकों के सिर धड़ से अलग करवा डाले थे। जिस सिर में छपी हुई अक्ल 
का चतुराई से इस्तेमाल करके, और कुरान की ढाल सामने रखकर उसने 
अपनी ऐंठदार बादशाही हवस आज तक पूरी की थी । 

कुमार सम्भाजी ने सोचा था, औरंगजेब कुछ बोलेगा परन्तु उसने कुछ भी 
न कहा, न पूछा । 

बऱणी असदर्खां ने आगे बढ़कर राजासाहब और सम्भाजी के हाथों में 
दरबणारी सम्मान के रूप में पान के बीड़े दिये | 

रामसिह तछुत की ओर मूँह रखकर पीछे-पीछे हटता हुआ ढाई हजारी 
सरदारों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया । 

बरुशी असदर्खां ने महाराज को और सम्भाजी को पंचहजारी सरदारों की 
पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। यह पंक्ति शोही आसन से बहुत दूर थी। 
'खिलअत' बाँदने का काम प्रारम्भ हुआ। औरंगजेब के शहुज्ञादों को, जाफ़रखराँ 
भर जसवन्तसिह को 'ख़िलअतें' दी गयीं । ह 

ख्िलिभत लेकर जसवन्तसिह पीठ की ओर पीछे-पीछे हटता हुआ महाराज के 
सामने आकर खड़ा हो गया। शाही दरबार अब खत्म होने को था। 

धूप आँधी में सैकड़ों मंज़िलें तय करके हम यहाँ तक क्यों आये हैं? यह 
दरबार है या मज़ाक़ है? वंया यही है हमारा सम्मात ?' राजासाहब की सारी 
देह में सिर से पैर तक गर्म ख़ू न की बिजली की-सी लहूर दौड़ गयी। 

स्वागत के लिए एक मुंशी आगय्रा। आसन पर बैठे घमंडी औरंगजेब ने 
एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं समझी । पीछा करने वाले हमारे भावले 
घृड़सवारों ने आज तक जिसकी सिर्फ़ पीठ ही देखी है, उनके कन्धों पर यहाँ 
ख़िलक्षतें चढ़ाई जाती हैं । अपमाति;की वेदना असह्य होने से महाराज की छाती 
धौकती के समान चलने लगी। साँस फूलने से छाती पर पहनी हुई कौड़ियों की 
माला भी कॉँप रही थी। माथे की सीधी. उभरी हुई नस और अधिक' फूल उठी 
और साथ-साथ शिवतिलक की रेखाएँ भी काँपने लगीं । सारा शरीर जैसे जलती 
हुई मशाल' बन गया--भड़कती ! काँपती | जलाने वाली एक मशाल ! 

शुसलखाते की संगमरमर की दीवारों को भी जिम्हें सुनकर रोमाँच हो आगे, 
ऐसे पनझताते बोल राजाजी के मुख से यकायक निकले--“राश्म सिह !” सारे 
दरबार की शान्ति भंग हो गयी । महाराज की दायीं भौंहू घोड़े की नाल के समान 
टेड्ी होकर अब ऊपर तन गयी थी । 

गरवन पीछे धुमाकर रामसिह की पंवित की ओर देखते हुए महाराज फिर 
गरज उठे, “रा 5 मसिह !” 

' हाथ में पकड़ा हुआ आबासाहब' का हाथ एकदम गर्म हो उठा है, यह कुमार 
]. सम्भाजी अपने पिता शिवाजी महाराज को महाराज साहब अथवा 'आबासाहब' कहकर 
सम्धोधित किया करते * 
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सम्भाजी ने स्पष्ट अनुभव किया । इस बदले हुए स्पर्श के साथ ही एक अपरिचित 
झ्रप्राहुट उनके सारे शरीर में फैल गयी। बीच में आने वाले सरदारों से टक्क- 
राने से बचता हुआ रामसिंह महाराज के पास तक आया। 

साभने खड़े एक सरवार की ओर हाथ दिखाकर दहकती आँखों से महाराज 
में रामसिह से पूछा, “यह हमारे क्ञामने कौन खड़ा है, रामसिंह ?” 

जी, वे महाराजा जसवन्तर्सिह हैं।” रामसिह समझ नहीं पाया था कि 
मामला क्या है ! घबराहुट से उसका गला सूख गया था । 

"जंसबन्त सिंह 5 ! हमारे मुल्क से भागकर आया जसवन्तरिह्व ! इशके 
पीछे खड़ा किया हमें तुमने ? नहीं। यह हम कभी बर्बाश्त नहीं कर सकते !” 

राजा साहब का हाथ न जाने कब सम्भाजी के हाथ से छूट गया ! हम कौन 

' हैं, कहाँ हैं, किमी भी बात का राजासाहब को ध्यान नहीं रहा | उनके कान की 
लौ तमतमाकर लाल ही उठी । आँखों के भीतर लाल शिराभों का ज्वाला-समभूहु 
भड़क उठा ) काँपती हुई कर्णपाली के साथ-साथ सुवर्ण चौफड़े भी काप रहे थे । 
केप्तरी होप॑ के नीचे राजा की मुज-मुद्रा में एक भारंगी वर्ण का 'भोसले वंशीय' 
सुर्य ही मवतरित हो आया था। 

और अधिक विचार न करते हुए महाराज अपनी पंक्ति से बाहुर आ गये। 
बीच वाले खुले मार्ग के मुलायम गलीचे पर आते ही उन्होंने औरंगजेब की ओर 
एकदम पीठ फैर ली । ' 

“पहाराज साहब !” कहते हुए कॉपते हुए सम्भाजी सरदारों को कतारों के 
बीच से उनकी और दौड़े | महाराज के कान जैसे बधिर हो गये थे। वे दरवाजे 
की ओर जल्‍दी से कंदम बढ़ा रहे थे। उन्हें पकड़ पाते के प्रयत्न में रामसिंह भी 
उलटा दौड़ रहा था। मुंह सूख जाने से जीक्ष तालु से चिपकी जाती थी और 
प्राण व्याकूल हो रहे थे। तसत की ओर पीठ न करके झटपट पाँच कदम पीछे 
हटकर फिर महाराज की ओर देखकर, एक कसरत सी करते हुए रामसशिह 
महाराज तक जा पहुँचा। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर जोरों से हिलाते हुए, 
हलकी दबी आवाज़ में रामसिंह ने कहा, “सुनिसे तो राजासाहब ।” 

“कभी वहीं 5?” कहते हुए राजा साहब ने उसका हाथ झदक कर अलग 
कर दिया । इस झटके के कारण रामसिह ने जो रूमाल उन्हें पहले दिका' था, यह 
राजा साहब के हाथों से छूटकर मीचे मुलायम गलीचे पर जा गिरा । 

हंड़बड़ाये हुए छोटे से सम्भाजी, “महाराज साहब ! महाराज साहब 5 !” 
पुकारते हुए उनके पीछे-पीछे बीच के खुले मार्ग पर से दौड़ते हुए आये और आकर 
उन्होंने महाराज का हाथ पकड़ लिया । दोनों दरबार के बाहर के एक चक्तरे तक 
आये और क्षण भर वहीं रके रहे । 

माचल-खण्ड के पुरन्धर, राजगढ़, प्रतापगढ़ आदि विस्सी भी गढ़ या भवन ने 
कभी ऐसा दृश्य व देखा होगा, उस संगमरमरी चबूतरे ने आज यह भी देख 
लिया। ऊपर हैं, क्रोध से थर्राने वाले शिवाजी महाराज और नीचे हैं. उनके हाथ 
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पकड़ कर भय से धरथर कांपने थाले छोटे सम्भाजी। ऐसा विचित्र दुश्य था 
बहु। 

चबूतरे की बगल में एक शीढीनुमा भाग था। महाराज उसी और मुड़ गये । 
उम्होंने सम्भाजी का हाथ छोड़ दिया। महाराज दोनों हाथों में सिर को कसकर 
पकड़ते हुए उत सीढ़ी पर बैठ गये । उनके एक हाथ की मुट्ठी कसकर बंधी हुई 
थी, जिसमें था दरबार से भिला बीड़ा। जोर-जोर से चलने वाली साँस की तेजी 
महाराज को अब स्वयं अनुभव हो रही थी । 

उधर दरबार में गड़बड़ी मची थी | जाफ़रखाँ से औरंगजेब की पता लगा 
कि 'शीवा खिलअंत की वजह से ख्रफ़ा हो गया है !! उसमे मुलतफलखाँ, 
मृजलिराखाँ और आक़िल थाँ को हुक्म दिया “शोवा को खिलअत वेकर ठण्डा 
करके यहाँ ले' आभी ।” 

ये तीमों बच्चे गशा राज मे पारा आगे। उनसे प्रार्थ ता करने लगे कि ने खिलअत्त 
लेलें (अब तो महाराज और भी भटक जठे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इन्कार 
करते हुए कह सुनाया, “चाहे तो तम्हा।रा बादशाह मुझे क़त्ल कर सकता है, लेकिन 
मैं अब दुबारा दरबार में नहीं जाऊंगा । 

औरंगजेब ने रामसिंह को अन्दर बुलाकर उससे पूछा, “क्या बात हुई 
रामसिह ? शीवा क्यों खफ़ा हो गया ?” ह 

/हुमारे मुल्क की गर्मी से उसकी तबीयत खूराब हो गयी है, आला हृक्षरत,” 
रामसिह ने शाजनी तिशों कान्सा उत्तर दिया । 

औरंगर्जब ते हंसकार कहा, “उसे अपने मुकाम पर पहुँचा दो ।” 

“जी हुजर, कहता हुआ रामसि्ठ बाहर आया । 

पसीने से तर हुई मुट्ठी में दबाया हुआ बीड़ा राजासाहब ने फ़र्श पर फेंक 
दिया था । सम्भाजी तो अपना बीड़ा पहले ही फीक चुके थे । 

थोड़ा सगय धीतने पर महाराज की कंपकँपी कुछ कम हो गयी। रामसिह 
उ्की साथ लिकर मुकाम की भर जाने लगा। 

'भहाराज साहय, आपके जूते,” राम्भाजी मे याद दिलाई । किसी दूसरे द्वारा 
उठाने की प्रतीक्षा मं करके कुमार सम्भा ते वे भगवे' जूते उठाये और घनके सामने 
ला रखे। महाराज ने जूते पहन लिये । 

रामरिए्ट के शाईसों द्वारा लाथे गये घोड़ों पर मद्दाराज तथा राम्भाजी बैठ गये।. 
रापसिह के साथ गह सारा आयोजन छेरे की ओर वापस छौट चला । कोई किसी 
से कुछ भी न घोल रहा था । रब मौन चले जा रहे थे । 

सम्भाजी बीती हुई सारी घटता और महाराज का वह चेहरा याद करके 
सोच-विचाश में खो गये थे-- माँ जगदस्वा एक बार जब महाराज के स्वप्न में 
आयी थीं, तब उसका मुखमण्डल बिलकुल निराला-सा दिखाई दे रहा था। उसका 
आज का चेहरा तो बिलकुल दूसरी ही प्रकार का हो गया था। स्वयं माँ जीजाबाई 
ने भी यहु लाल-लाल चेहरा देखा होता तो वहू भी अवश्य घबरा जातीं। 
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महाराज और बालक सम्भाजी लालक़िले के सदर दरवाज़े के बाहुर भा गये । 
मुमताज की कब्न को गोदी में. लिये हुए ताजमहल अपनी मीनारों से उनकी ओर 
देख रहा था। शायद आज वह धन्य हो उठा था ! मुमताज के अपने बच्चों दारा, 
मुरार और शुजा से भी जो बात न हो सकी थी, ख़ूद बादशाह शाहजहाँ भी जी 
कर न पाया था, वह काम करके राजा साहब लाल क्िले से बाहुर निकल रहे थे । 

औरंगजेब की पचासवीं सालगिरह का उदित हुआ दिन अब साँज्ञ उत्तर आने 
के कारण तीरव हो चला था । 

रामसिह की हवेली में महाराज और सम्भाजी दीवाती दालाम की बैँठक में 
बैठे थे । चेहरे पर चिन्ता की कजली चढ़ाएं रामसिंह भी वहीं खड़ा था। रामसिह 
के सेवकों ने ख़ शबूदार शरबत के प्याले लाकर मेहमानों को दिये। 

दरबार में महाराज को उचित स्थान पर ही खड़ा किया गया था, खू द 
मिर्जा राजा जयसिह और वाहिरण्ाँ जहाँ खड़े होते हैं, यह वही जगह थी। 
रामसिह इन बातों द्वारा महाराज को समझाने;का प्रयत्त कर रहा था, परन्तु अब 
तो बाण धन्तुप से छूट चुका था। 

“भाई साहब आप फ़िक्र ने करें,” महाराज ने उसे दिलासा देते हुए कहा । 
पहुली ही बार आज उन्होंने भाई साहब” कहकर रामसिह को जानबूझ कर 
सम्बोधित किया था। 

महाराज आधा घण्टा उप्तकी हवेली में ठहरें। फिर वापस अपने मुक़ाम 
पर आ गये । 

रामसिंह ने अपने एक सहायक, गोपीराम मेहता के हाथों महाराज के लिए 
सूखे फलों-मेत्रों की भेंट भिजवाई। महाराज ने उसे 'सिरोपाव'! श्लेंद में दिया । 
रामपिह के दो विश्वासपात्र सहयोगी वल्लूणाहु और गिरिधरलाश' महाराज से 
मिलने के लिए आये। 

बल्लूशाह के मन में महाराज के शौर्ष की गाथाओं को सुनने के कारण उनके 
प्रति आदरभाव था । वह वहां उन्हें यह सलाह देने आया था कि बादशाह से वह 
दिलजमाई कर लें। राजासाहुब सकुणल दक्षिण देश में वापस पहुँच जायें, यही 
बह चाहता था। कुछ देर वाद बादशाह और गिरिधर चले गये । 'दिया-बत्ती' का 
समय हो आया था। महाराज नित्य के अनुसार स्फटिकमय शिवलिंग की पूजा 
करने बैठे । 

उधर औरंगज़ब ने लालक्िले में अपने ख़ास महल के भीतर आथोजित 
एक मजलिस बरखास्त कर दी थी और वह 'मग़रिब' की नमाज़ पढ़ने चला 
गया था । 

इस मजलिस में औरंगज़ब के विशेष सरदारों, जाफ़रखाँ, जसपन्तसिए/ 
मुर्तुजाब़ाँ ने और औरंगजेब की बहन जहांआरा ने यह पुरज्ञोर सलाह दे डाली 


!. राजा की ओर से प्राप्त होते बाला सिर से पाँव तक का पहनावी । 
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थी कि 'बदतमीज' शिवा को क़त्ल कर दिया जाय ! 

औरंगजेब इस बात से बहुत चिढ़ा बैठा था कि महाराज ने उसकी दी हुईं 
खिलअत एकदम ठुकरा दी थी। इतना ही नहीं, उसे इस बात की भी चिढ़ थी 
कि वह फिर कभी दरबार न आने की घोषणा कर गये थे । फिर भी वह ऊपर से 
शान्त दिखलाई देता था । 

समाज पढ़ते समय भी उसने दो बातों का मन में निश्चय कर लिया--शीवा' 
को दरबार में पेश होने के लिए मजबूर करता और उसे खिलअत लेने के लिए 
वियणश करना और यदि वह यह मान लेता है तो फिर उसे काबूल की मुहिम पर 
भेज बेता । वहाँ से उसके सही-सालामत लौटने की सम्भावना थी ही नहीं। यदि 
शीवा ने ये बातें न भारी, तो मुल्ला मौलवियों के रा 'शीवा' की बदतमीजी का 
मामला तय करा लेसा । थे जरूर कोई सज़ा सुनायेगे, 'शीवा' पर उसकी तामीली 
कराना। वे लोग कौत-सी सजा सुनायेंगे, इसे वह बख़ू बी जागता था ! 

औरंगजेब ने आगरा के कोतवाल, फ़ौलादंखाँ को बुला भेजा | वह परतीत 
रास नामक हरकारे के साथ आकर पेश हुआ। औरंगजेब ने उसे हुक्म विया, 
“राम सिह से कहो कि शीवा को समझा-बुझाकर कल दरबार में ले आये !” 

फ़ौलादखाँ और परतीतराय लालक़िले से रामसिह की हवेली में आये और 
उन्होंने अपने आलीजाह का हुक्म रामसिंह को कहे सुनाया । काफी रात हो चुकी 
थी, फिर भी रामासह महाराज के डेरे में आया और उन्हें साथ लेकर अपनी 
हवेली में बापस लीट गया | वहाँ काफी देर तक बहू महाराज को यह समझ्नाता 
रहा कि बादशाह सलामत के सामने हाजिर होना कितना जरूरी है ! 

महाराज उससे घिदा होकर अपने डरे पर आये। सारे आगरा शहर में 
सालभिरह की रोशनी जगसगा रही थी । यमुना के जल में विविध रंगों की छटाओों 
के फूल खिल उठे । 

काफी देर तक महाराज के आने की प्रतीक्षा करके सम्भाजी पर्लेंग पर सो 
गये थे । उन्होंने कुछ खाया भी ने था। महाराज की भी कुछ खाने की इच्छा 
हीनथभी। 

महाराज ने अपने सिर का टोप उत।रकर तबक में रख विया। सोये हुए बालक 
सम्भाजी को देखकर उनकी भन ने कह्दा---/ इन्हें साथ व लाना ही अच्छा था ।' 

“मा जगदम्बे | जगदम्बे !” कहते हुए वहु सम्भाजी के पास हीं पलंग पर लेट 
गये। पित्ता-पुत बिना कुछ खाये-पिय बमुना के कितारे अपने डेरे में पड़े भे। 
महाराज की आँखों की गींद ग़ायब थी। बूसरी ओर लालक्िले में और सारे 
आगरा शहर में बिरयानी और सगौती की दावतें उड़ रही थीं। भाज दरबार में 
जो कुछ किस्सा हुआ था, उसकी चर्चा करते-करते आगरा के बाशिग्व कह रहे 
थे, “जो हाल शाहजादा दारा, भुराद और शुजा का हुआ, जरूर वही हाल इस 
देगखती 'शीवा' का भी होगा ।” 

अगले दिन सूरज काफी ऊपर तक चढ़ आया था, तो भी महाराज अपने पलँग 
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पर से उठे नहीं थे | उन्होंने व्यम्बकपन्त, रघुनावपत्त, निराजी, रावजी आदि 
अपने सहयोगियों को बुलाकर कहा, “हमें ज्वर हो आया है !” यह सप्ताचार 
अपने आप रामसिह के कानों तक जा पहुँचा। वह जानता था कि राणा साहेप 
का बुखा र बतावटी है परततु आपको बुखार क्यों कर चढ़ आया ?' ऐसी यात॑ 
बह उनसे पूछ नहीं सकता था। उसने मन ही गन यह ताडू लिया कि शिवाजी 
अब किसी भी तरह दरबार में नहीं जायेगे । 

पहा राज ने रघुनाथपन्‍त कोर के हाथों रामसधिह को यह गूबना मिजवाई : 
“हम बीमारी के कारण सजबूर हैं, दरबार न था सकेंगे। हमारे बेटे युवराज 
सम्भाजी को दरबार में ले जाना ।/ 

अब' स्थिति यह थी कि हर किसी मिलमे-जुलग वाले आदमी की बड़ी 
चतुराई से अपना सहायक बताये बिना महाराज आगरा से निकत नहीं सकते थे । 

सबसे बुरा हाल था रामसिह का। उसके लिए आवश्यक था कि बह महा" 
राज साहब को सुरक्षित भी रखे और साथ ही औरणजंव का विश्वासपातर भी 
बना रहे। परन्तु सबसे बड़ी परीक्षा थी बालक साम्भाजी की | राजा साहब ते। 
साथ आग्रे लोगों में से वे बसे छोदे थ, परदेश में भरे और तिरावर अब प्राण भी 
घोर संकट में आ फंसे थ । 

महाराज सम्भाजी को हर प्रकार की सावबवानी बरतने की शूचनाएँ 
रहे भे---'जिस रास्ते से दरबार में जाओगे बह रास्ता जेक-ठीक याव रखना। 

एस लौटते समय रामसिह से प्रार्थता करना कि बह तुम्हें किसी दूसरे रास्तेसे 

वापस लाये। बादशाह, यदि तुमसे कुछ पूछें तो बिना हिचाकिवा उत्तर देवा। 
जैता कुछ भी बन सके, हिल्दूस्तानी भाषा बोलते का प्रयल करते रहवा। शिएरे 
आदंभियों से सिलने का गौक़ा मिले, मिलया, उनसे जाव-पहुचान' बढ़ारगी का 
प्रथत्त करता । ह 

उन्हें सुचनाएँ देते समय महाराज बीच-बीच में ठहर जाते थे। एस रए-२- 
कर याद आते थे माँ जीजानाई के वे बोल : “शणज्य के लिए दांव पर लगाना 
ही ही, तो पुरानी पीढ़ी के लोगों को लगाना नाहिये। नंगी पीढ़ी के यनाजनों के 
द्वारा तो भविष्य की योजनाएँ साकार करती चाहिए |” 

शाम ही आयी थी। महाराज पर्ल॑ंग पर लेट गये। तशी रामसिह सम्भाजी 
को दरबार में ले जाने के लिए आया। लेटे हुए महाराज का आधीर्षाद पा। के 
लिए उनके चरणों का स्पर्श करते हुए सम्भाजी ने कहा, "मैं जा रहा है, ॥[हाशण 
साहब ।/ ्््ि 

“अं5 |” महाराज कृचियता से कराहू उठे । रामसित सम्भागी को वाल ले 





. मिरजञो राजा जबसिह और गह्माराज के बीच पर्व को सब्धि के अवसर पर शिवाजी 


सम्भाजी को जामिन बनाकर मगब छाबनी में रखना स्वीकार किया था। उसे सगव 
मा जीज्ञाबाई ते शिवाजी से उक्त वाक्य कहे थे । 
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कर दरबार की ओर चल पड़ा । इस सवारी में भी राजासाइब का साथ सजा- 
सजाया साज-सामान युवराज सम्भाजी के साथ था। एक सजे हुए सफेद घोड़े 
पर युवराज राम्भाजी बैठे थे। रामसिह के घोड़े के साथ-साथ अपना घोड़ा चलाते 
हुए भी बरस के राजकुगार सम्भाजी दिल्ली तरुत के बादशाह की मुलाकात के 
लिए जा रहे थे, अकैले | बाबर रे लेकर औरंगजेब तक कई बादशाहों के दरबार 
भरे होंगे, परस्तु भाज-जैसा निराला अवसर शायद पहले कभी ही आया हो.! 

शपने सरंजाम के साथ रामसिह और युवराज सम्भाजी लालक्िले में आये । 
दीवान-ए-प्रास! का मगरिवी दरबार भरा हुआ था। रामसि|ह सम्भाजी को 
अपने पारा लेकर खड़ा हो गया । 

अरुकाथों की लम्बी पुकारें गुँजीं और साथ ही औरंगजेब ने दरबार में प्रवेश 
किया। उसे ताज़ीम देने के लिए सभी दरबारी लोग कमर तक झुक गये। राज- 
कुमार सम्भाजी दूर दिखलाई देने वाले औरंगशेब की ओर देखते हुए वैसे ही 
सीधे खड़े रहे । चूकि लोग सभी झुके हुए थे, इस कारण इस ओर किसी का भी 
ध्यान नहीं गया कि किशोर सम्भाजी सीधे खड़े हैं। 

वीर जाफ़रणाँ में सबसे गहले रामसिह ओ बारे में ही पूछताछ की । 
रामसिह युवराज सम्भाजी को साथ लिये बैठक के सामने पेश' हुआ। कौोनिश 
करने के लिए शुके हुए रामसिहु की पीठ पर ही औरंगजेब ने एक सवाल फेंका, 
“क्यों रामसिहू, शीवा कहाँ है ? 

जी हुजुर, उनकी तबीयत ख़राब हो गयी है। उन्हें तेज बुखार है। 
रामसिह ने शुके-शुके ही उत्तर दिया। 

कोट के समान चारों भोर से बच्द ऊँचे तख्त पर बैठे औरंगजेब ने कुछ 
विशेष आशय लिये हुए गर्दत हिलाई। 

“उण्होंने अपने फरजन्द को भेजा है, आलीजाह । रामसिह्‌ ने कोशिश की 
कि औरंगणेब को अब जो बुखार चढ़ने वाला है, वह कुछ कम हो जाये। 

औरंगरजब की मोटी बड़ी आँखें कुमार सम्भाजी पर जा टठिफीं। उसकी 
आँखीं से आँखें मिलाये, सम्भाजी भरेदरबवार में विर्भय खढ़े थे।वे चार आँखें 
थीं, परन्तु उन चार आँखों में मितान्त भिवनता थी। दो आँखें थीं औरंगजेब की 
जो अपने किये कर्मों की धूल के कारण धुँधलाये दर्पण के समान थीं' और दो 
आँखें थीं कुमार सम्भाजी की, भीतर-बाहर से स्फटिक के समान स्वच्छ | 

सम्भाजी को देखते ही औरंगजेब का कुद्धित स्वभाव जाग उठा । उसमे 
पुछा, "बयों फरजरद सम्भा; तुम्हें नहीं आया बुखार ?” राजकुमार सम्भाजी में 
अपने पर चढ़ आती हर चीज को परे ढकेलने की प्रवृत्ति थी। सम्भाजी ने तड़ाक 
से उसतर दिया, “नहीं 55। हमें बुखार नहीं आता। हम दूसरों को बुखार 
चढ़ाया करते हैं !” 

जया कहा इसने / औरंगरशेव मे भौंहे तामकर रामसिह से पृछा। सम्भाजी 
से क्या कहा, यहू रामसिंद भी ठीक से समझ नहीं पाया था। परच्तु उत्तर देना 
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तो जरूरी था। उसने झुककर कहा, “जी हुजूर, .उत्होंने कहा हमें बुखार नहीं 
! ५३3 
“कैसी मासूमियत है। जाफ़र, सम्भा को नज़राना इनायत करो !” 
औरंगजेब ने वजीर को आज्ञा दी । 
युवराज सम्भाजी को 'सिरोपाव', मोती का कंठा और रलजणड्ित कटार 
भेंट दी गयी | 


रामसिह की हवेली वाले बैठक के दालान में राजपूतती बनावट थी एक बड़ी 
चौकी पर रखी थी एक पूजा की थाली, जिसमें एक चमकदार गहरे काले रंग का 
शालीग्रामी शिवलिंग रखा हुआ था | उसके निकट रखी एक दूसरी थाली में 
पूजा की सामग्री सजाई हुई थी। रामसिंह महाराज और सम्भाजी को उनके 
मुक़ाम के स्थान से अपने साथ अपनी हवेली के इस पूजा के कमरे में ले आया 
था। 

“मिर्जा राजा की आगरा की हवेली में आकर कभी' मुझे शिवलिंग की पूजा 
करनी पड़ेगी--यह विचार महाराज के स्वप्न में भी कभी न आया था | परन्तु 
स्वप्न और सत्य तो सदा द्वी एक दूसरे को चकमा देकर एक दूसरे पर हाथी 
होने का प्रयत्त किया करते हैं । 

सम्भाजी जिस दिन दरबार में जाकर वापस भाये थे, उसके अगले दिन ही 
औरंगजेब ने सिद्दी फ़ोलादर्खा को हुक्म दिया, “शीवा को मुक्काभ पर से हटा 

. कृर रैनंदाजखाँ की कोठी में ले जाओ । 

जैसी दारा के साथ गुज़ री, वही बात महाराज को रेनंदाजब्रा की कोठी में 
ले जाने के बाद होनेवाली थी--अर्थात्‌ बिना हिचक-संकोच्र के उनकी हत्या ! 
रामसिंह की हवेली के सामने वाले खुले पड़ाव में ऐसा करता सम्भव ने था । 

न जाने कैसे यह ख़बर रामसिह को मालूम हो गयी । वह सीधा मीर बद्शी 
मुहम्मद अमीनखाँ की हवेली पर जा पहुँचा। अमीनखाँ उप्तका मित्र था। ऊँचे 
ओहदे पर था। उसकी माफंत रामसिह ने औरंगजेब को साफ-साफ संदेश कहलवा 
भेजा, शिवाजी को मारने से पहुले मुझे परिवार सहित मार डाला जाय [” 

यह संदेश मिलते ही धूर्त औरेंगजैव ने जान लिया कि षड्यंत्र की ख़बर पौल 
गयी है । उसने रामसिह को ही जाल में फेंत्वांने के लिए पासा फेंका, 'शिवाणी 
आंगरा से बाहर नहीं जायेगा, इसके लिग्रे तुम जमानत लेने को तैयार हो क्या ?' 
उसने संदेश रामसिह को कहला भेजा । 

महाराज के प्राणों पर आया संकट मेरे जमानतनामा देने से टल रहा है/' 
यह सोचकर रामसिंह ते सम्तोष की साँस ली और जमानतनामा लिखकर 
हस्ताक्षर करके बर्शी अमीनख़ाँ के हाथों भेज दिया | 
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औरंगज्षेबर ने उसे मंजूर कर लिया | अब रामसिह महाराज के लिए सही- 
सही जमानतवार बत गया । 

महाराज को जब यह ज्ञात हुआ कि रामसिह ने मेरे प्राणों पर आगे संकट 
को दूर करने के लिए अपने प्राण सुस्ीबत में फँसा लिये हैं, तो वे सोच में डूब 
गये । उन्होंने रामसिह को विश्वास दिलाया, "हुम बेलपत्ती उठाकर शपथ लेते 
हैं कि तुम्हारा विष्यास मिभावेंगें । निश्चिन्त रहो |” 

इसी बचने के अनुसार महावेवजी की पूजा करने के लिए महाराज सम्भाजी 
के साथ आज रामसिह की हवेली में आये थे। हवेली की बैठक वाले दालान में 
बललूशाह, गिरिधारीलाल, गोपीराम, तेज़सिंह आदि रामसिह के अपने लोग 
थे। महाराज के साथ थे रघुनाथपन्‍्त, दत्तोबीपस्त, वध्यम्यकपन्त, निराजी 
आदि ओ्रेप्ठजन । 

महाराज मे चौकी पर रखे शालिग्रामी रंग के शिवलिंग की पुजा की । पिण्डी 
के एक बैलपत्र को हाथ में उठाया और अपनी शीधी लम्बी उँगलियों से उसे 
रामसिह को देते हुए कहा, “हम शिवजी की शपथ निकर कहते हैं कि जब तक धुम' 
हेगारे लिए जामिन बने हो, तब तक हम आगरा शहर छोड़कर कहीं वहीं जायेंगे)” 

महाराज ने शागसिह को आलिगन में भर लिया। रामसिह औरंगजेब के 
यहाँ जामिन वन गया । महाराज और रामसिह शपथ के बन्धन में बँध गये । 
एक ही' समय में महाराज दो प्रकार की जद में फेस गये, एक थी औरंगजेब की 
कुटिलतीति की तो दूसरी थी रामराह के स्वेह की । 

यह सारा जमानत बाला मामला भी विचित्र-सा था | देखा जाय तो अपनी 
सुरक्षा के लिए महाराज की ही औरंगजेब की ओर से रामसिह्‌ को जामिन के 
रूप में माँगना चाहिए था, परन्तु जमावत महाराज को ही देनी पड़ी । उलटी 
रीत से न चले, तो मुगलिया सल्ततत ही बौसी ? । 


दी के 


सम्भाजी और रामसिहु आगरा शहर का एक चक्कर लगाकर वापस लौट 
रहे थे । उनके घोड़ों के पीछ-पीछे दस-बारह्‌ राजपूत घृड़सवारों का वल भी चल 
रहा था। दिन ढलने को था। गह घन कुम्हारों ऋषएती में से गुजर रहा था। 
कुलह्दारों के धायेवाल घरों के सामने, ऊँचे-बड़े 4 
आदि जमाये रखे थे। इन्हें देखयार रामसिह ने हू है 
ठहरने की आज्ञा दी। बिना मुड़े ही उसने आवाज़ दी, “डुगर5 ! 

“जी,” कहता हुआ डूँगरमल सामने आया। 

“इनमें से कुछ भठके राजासाहब' के आदर्भियों के लिए ले लो |” रामसिह 
ने एक कुम्हार के ओसारे की ओर इशारा करके कहा । कुम्हार ने जब देखा कि 
शाही सवारियाँ रुकी, हुई हैं, तो उसने चाक घुमाना बन्द कर डण्डे से चाक को 






। छात्रा , 


रोक दिया । आगे बढ़कर रामसिह और युवराज सम्भाजी को कोनिश करके बह 
विसम्रता से बोला, “क्या हुक्म है सरकार ? क्या खिदमत करूँ?” उसके सिर 
पर उत्तर भारतीयों वाला मुँडासा बेधा था। अपने कीचड़-सने हाथ उसने मराठा- 
सावले लोगों के 'रामराम' वाले ढेग से नमस्कार करने के लिए जोड़े हुए थे । 
“कुछ अच्छे-से मटके दो । इन मेहमानों के लिए ज़रूरत है,” रामसिह नें 
राजकुमार सम्भाजी की ओर इशारा करके कहा । 
कुम्हार ने आँखों पर जरा जोर देकर सम्भाजी को ओर देखा। सहज 
स्वाभाविक रूप से ही उसके मुख से हल्के बोल निकले, “सथारियाँ मावल देश 
की दिखलाई देती हैं।” तभी कुम्हार की दृष्टि सम्भाजी राजा की छाती पर 
पड़ी हुई कौड़ियों की माला की ओर गयी । 
कुम्हार की बोली सुनकर सम्भाजी राजा की दायीं भौंह अचानक अनजाने 
ही ऊपर चढ़ गयी---अरे, यह आदमी तो हमारे देश का दिखाई देता है। बोली 
भी मावलों की-सी है, दीखता भी मावल-खण्ड का है।' एक विचार उनके मन के' 
चाक पर गोल-गोल घूमने लगा और निश्चित आकार ध्रारण करने लगा। कुम्हार 
ने एक पत्थर उठाया। उससे एक अच्छे-पके मटके को ठन्-ठम बजाकर डूगरमल 
को दिखाया । सम्भाजी के भन्र में भी एक नयी बात की टंकोर टनटना उठी । 
मटके हाथ में लेक र उनके भारीपन और पक्‍्केपन की जाँच करके डूगरमल 
ने चार मटके पसन्द किये। रामसिहू ने अपनी कमर के दुपट्ट में खोंसी हुई 
दीनारों की थैली बाहर खींचकर घोड़े पर बै-बैठे ही इंगरमल की ओर फेंकी । 
उसे लप्ककर डूंगरमल ने कुम्हार को घड़ों की क़ीमत के छूप में दीनार 
दिये । थैली फिर लाकर रामसिह को दे दी । 
...कुम्हार ने और डूँगरमल ने वे घड़े चार सवारों के हाथ में वे दिये और 
डूगरमल घोड़े पर सवार हो गया। रामसिंह को कुम्हार ने फिर एक बार 
तसलीम की । 
“चलियें, कुबरजी,” रामसिंह ने अपनी गर्दन को एक झटका देते हुए सम्भा 
जी से कहा | 
रामसिह ने घोड़े को ज्यों ही एड़ लगायी, शेष राजपूत अश्वारोहियों ने भी 
घोड़ों को एड़ दी। सारा दल लिकल पड़ा । 
कुमार सम्भाजी ते जूबुवझकर हो घोड़े की बागडोर को खींचकर अपने 
घोड़े को एक हलकी-सी लगाने का दिखावा किया। घोड़ा गड़बड़ा गया, 
समझ न पाया कि आगेश 08 या पीछे जाता है, इस कारण खुरों को आगे" 
पीछे नचाता हुआ वहीं खड़ा रह गया | जब सम्भाजी ने यह ठीक-ठीक देख लिया 
कि रामसिंह-ईंगरमल का दल पाँच दस कदम आगे निकल गया है, तो उन्होंने 
झट से अपने गले से बड़े-बड़े मोतियों का कण्ठा निकाल कर हाथ में ले लिया । * 
कुम्हार सम्भाजी के घोड़े की ओर देखता हुआ बीनार मुट्ठी में थामे खड़ा था । 
सम्भाजी ते अपना कण्ठा कृम्हार की ओर फेंका । बोले, “हम मावल देश 
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के हैं। भवानी के उपासक ; | जात-पहचान रखना हमारी | हम चलते हैं, राम 
राग । वहबार राग्भाजी ने धोड़े को एक जोरदार एड़ लगायी और आगे बढ़ गये। 
“राम राम जी,” कुम्हार के ये शब्द सम्भाजी ने सुने ही नहीं । ढ 
भोंनक बने कुम्हार ये मोती-कण्ठे की ओर देखकर अनुमान कर लिया ण्य्हु 
बच्चा तो माबने रारदार का दिखाई देता है।” वास्तव में वहु कम्हार मराठा 
श का मूल निबारी था। हाथ की कारीगरी उसे उत्तर भारत के आगरा 
शहर में सींच लाई थी । 
अब घटनाएँ दिन-शात की तरह एक दूसरे का पीछा करती हुईं घूम रही थीं। 
रामसिह को विश्वास दिलाने की दृष्टि से महाराज ने उसके राजपुत शस्त्र- 
धारी सैमिकों का पहरा अपने पड़ाव पर लगवा दिया । 
सम्भाजी और रामसिह की घनिष्टता बढ़ती जा रही थी। जो कुछ हुआ 
था, बह एपना विचित्र और भयानक था कि राजासाहब और कवर सम्भाजी की 
पुरक्षा के लिए रामशिह अब पुरा चौकस बना हुआ था। 'ये शाही मेहमान 
अपने देश में सड्ठी-अलामत वंसे पहुँच सबोंगे'-- इस बात की चिन्‍्ता उसे सता रही 
थी । इस चिन्ता के वो कारण थे। एक तो यहू कि दिया वचन निभाना राजपूत 
का माता था, और दूसरा मह स्वपूर्ण कारण था कि यदि महाराज और सम्भाजी 
को यहाँ कुछ हो गया, तो दक्षिण देश में बससे बाशे उसके पिताजी भावलों के 
भीपण आ अंधुण मुरारक्षित बचकर आ सकेंगे अथवा नहीं, इस बारे में भी उसे 
सान्‍्देह् था (अगदेश्धा ने ही अपना यह रहस्यमय त्रिशल आगरा की छाती पर 
ताना हुआ था । परन्तु इस पर उस जगदम्बा का भी वश कहाँ. था ? महाराज 
और सम्भाजी तो उसके उपासक ही थे, परन्तु स्वयं मिर्जा राजा भी उसके भक्त 
थे । आख़िर उस माँ जगदम्बा को तो सभी भक्तों का ध्यान रखना था। 
भहाराज को काबुल के अधभिपात पर भेजने का अपना निश्चय औरंगजेब ने 
रामसिह को बता दिया था। परन्तु न जाने किस कारण बहू निर्णय बाद में उससे 
बदल दिया । 
भहाराज ने औरंगजेब के वजीर जाफ़रण़ाँ की हवेली गर जाकर उससे 
भेंट की और उसे बहुमूल्य नज़राना भी दिया। परन्तु बादशाह से भध्यस्थता करने 
का यह उपाय भीक्क्षपीगी सिद्ध नहीं हुआ। 
क्षिण देश: ९ राजा के खलीते आओ 
औरंगजेब ने तंग आकर मिर्णा राजा को सं 
किस-किस बारे में जुबान दी है ? उन 
भेजो । 
महाराज के हाथ में अब एक ही बाल शेष थी--औरंगज़ेब के सामने 
सुलिखित प्रार्थना पत्र भेजना । 
अमीनखाँ की मारफ़त 'राजासाहब ने औरंगजेब के सामने यह अर्जी पेश की : 
“पुरूधर की सुलह के समय तय किये मुताबिक मेरे क्विले अगर बादशाह सुझे 










धज्ेब को मिल रहे थे। अन्तत: 
कै “तुमने दक्‍्खनी शीवा' को 
9 की सिलसिलेव।र तफसील 
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वापस दे दें, तो मैं उन्हें दो करोड़ रुपये पेश कहूँगा। मुझे दक्खित जाते की 
इजाजत मिले। मैं अपने बेटे सम्भाजी को आगरा में ही छोड़ जाऊँगा। बादशाह 
चाहें, तो मैं कसम उठाने को तैयार हूँ । दक्षिण में बादशाह सलामत को आदिलशाह 
के बीजापुर पर मुहिम चल रही है। मुझे वहाँ जाने की इजाजत मिले। उस 
मुहिम में में फतह पाकर दिखाऊँगा। समय आया तो उस जंग में अपने श्राणों 
की बाजी लगाकर भी आलीजाह के कंदमों में अपनी चाकरी को सही साबित 
करूँगा !/ 

अमीनखाँ ने वह अर्जी वजीर जाफ़रखाँ के हारा दरबार में पेश कशई। इस 
दरबार में सम्भाजी रामसिह के साथ उपस्थित थे । जाफ़रखाँ ने वह अर्जी जिल्ले- 
सुभानी औरंगजेब को पढ़कर सुनाई । 

अपने हाथ की तसबीह रोककर औरंगजेब ने उस प्रार्थना-पत्र का एक-एक 
शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुता । वह अर्जी सुनते समय उसके हाथ की माला के चार 
भनके हमेशा की तरह सीधे न फेरे जाकर उलटे ही फिर गये। यह बात उसके 
ध्यान में भी नहीं आयी. । झुके हुए जाफ़रख़ाँ के हाथों रखी अर्जी के पुलिन्दे की 
ओर देखते हुए निहायत खामोशी से औरंगजेब ने कहा, “ज़ाफ़र, देखो 'शीवा' 
किसना इनायती है ! शाही इलाक़ के तीन करोड रुपये हज़म करके हमें दो करोड़ 
बरुश रहा है !|!” और क्या जाने क्या कुछ बुदबुदाते हुए वह तर 
हुआ | दरबार बरखास्त,हो गया। । 

सम्भाजी के साथ-साथ रामसिह भी दरबार से' बाहुर नि| 
लोग बाहर चले गये । उस खाली दीवान-ए-ख़ास' में बस कस्न 
गोल छल्ले ही उड़ रहे थे । 

रामसिह सम्भाजी को साथ लेकर डेरे पर आया। वहाँ महाराज रामसिह 
की प्रतीक्षा में बैठे थे। डेरे में व्यस्वकपन्त, रचुनाथपन्त, निराजी भादि लोग 
उपस्थित थे। रामसिह और सम्भाजी तम्बू के भीतर आये । 

“क्या हुक्म हुआ हमारी अर्जी के बारे में रामसिह ?” महाराज ने रामसिह 
से पूछा । 

“आपकी अर्जी के बारे में आलीजाह ने कुछ कहा नहीं, राजासाहब । हजरत 
ज़रूर सोचकर कुछ न कुछ करेंगे ही। आप फ़िक्र कि! रामसिंह वहीं 
थोड़ी देर ठहर कर अपने आदसियों के साथ अपनी ह 
गया । 











था हे पैरों 
है अपने हाथ पीठ पर बाँध हुएन्ओर दृष्टि पैरों की ओर लगाये हुए महाराज 
डेरे में ही इधर-उधर घृम रहे थे। कुमार सम्भाजी पलँँग पर बैठ क्र महाराज 
की बेचनी को देखकर व्याकुल हो रहे थे । 

की बादशाह हमारी अर्जी के बारे में क्या फैसला करेगा?” 
महाराज ने बीच में रुककर रघुनाथपन्त कोरडे से पूछा। 


“युवराज जी को यहाँ रखकर जाने की जो बात आपने लिखी है, उसका 
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कुछ न कुछ अनुकूल परिणाम निकलेगा प्रभु !” ब्लेमे की कनात के पास खड़े 
रघुनाथपन्त ने कहा । | 

यह सुरते ही महाराज से कुमार सम्भाजी की ओर देखा | उन्हें माँ साहिबा 
(जीजाबाई) के कहे शब्द याद आ गये : “यदि अवश्तर आ पड़े और राज्य के 
लिए किशी को दाँव पर लगाता ही हो, तो पुरानी पीढ़ी के लोगों को लगाना 
चाहिए । नई पीढ़ी के युवा जनों कै द्वारा तो भविष्य की योजनाएँ साकार करनी 
चाहिए ।” 

भहाराज राम्भाजी वी ओर मुड़े, उन्हें कुछ समझाने-बुक्ाने की दृष्टि से । 
परत्तु''' ह 
जैसे अवस्मात्‌ ही आकाश में अन्धड़-बवण्डर के बादलों के नगाड़ों की गड़- 
गड़ाहट गज उठती है, उसी प्रकार अनगिनत घोड़ों के टापों की आबाणों की 
गड़गड़ाहुए महाराज गे और शेप जोगों ने अकस्मात सुती। सुनते ही महाराज 
एकदम चौकरन्ने हो गये। सम्भाजी झट से पर्लेंग पर से उठ खड़े हुए। दोनों के 
दोपों की मोतियों की लड़ियाँ झटठकों से थरथरा उठी । 

रामसिह का पहरेदार नंगी तलवार लिए बाहर से घबराता-हुड़बड़ाता हुआ 
भीतर आया। जराके पीछे-मीछे ही बाहर गये हुये रघुनाथपत्त, व्यम्बकपन्त और 
निराजी भी हू; बींचे हुए भीतर आये | सभी के कॉपते-उलझे हुए भस्पष्ट 
बोल राजास भाजी के कानों में पड़े, “धोखा हुआ है स्वामी ! हबशी' 






सैनिक हथिय॥ रहे हैं। भागिए दीड़िए [[! 

इन बाण-से तीधे शब्दों से महाराज भी गड़बड़ा उठे। थाल में रखी 'भवानी' 
तलवार उठाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाये ही थे कि फिर बालक सम्भाजी की 
ओर देखकर उन्होंने कदम वापस खींच लिये। सम्भाजी को उन्होंने एकदम पास 


। एक-एक क्षण बीत रहा था । परन्तु इतनी 
सी ही देर में राजासाहब के! तु जाने कितने विचारों के हथियार आपस में 
टकरा उठे । शाजगढ़ से रि के बाद से आज तक हृदय में ही दबा कर रखे 
हुए अपमान, चिन्ता, बेदना आदि भावों के बाँध फूट पड़े । 

“श्री के आशीर्वाद का फल यह राज्य'''युद्धधूमि में खेत रहे स्वामीभवत 
सैनिक ' राजगढ़ ते समय माँ साहिबा द्वारा हाथ पर रक्खा दही' का 
थंयका ' “माँ सा | राजा जयसिंह''*” ऐसे विचित्र अजीब दृश्य उतकी 
आँखों के सामने तैर-सजय । ने जाने कितने हवशियीं के ऋर वार अब हमारे 
और बालक सम्धाजी के शरीरों पर होने वाले हैं, इस कल्पना के मन में आते ही 
महाराज का तन-मत थर्रा उठा--'ओोह ! अभी जीवन की बाजी अधूरी है, 
पराया देश है, इन क्षणों में इकलौते पुत्र के साथ आकस्मिक और अपमान भरी वह 
मृत्यु | सर्वस्ष की होली [ शतरंज की हारी हुई बाजी ! बदतामी भरी पराजय !! 

महा राज के सूर्यवत््‌ तेजवान्‌ नेत्रों में भी चिन्ता घिर आथी। सम्भाजी को 
भपने शरीर से दबाकर पकड़े हुए उसे अंक में भरते हुए महाराज के काँपते होठों 


खींचकर अपनी देह से चिपर्दा। 
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बिखेर दिये। उसका नाम था “बहिर्जी' परन्तु यह वहिर्णी 'बहरा जी' नही था। 
शत्रु के किसी भी महत्त्वपूर्ण और विशेष स्थान के रहस्य सुनने में उसके कान पूरी 
तरह सजग थे। ताम सीधा-सादा-सा था “बहिर्जणी और काम कर दिखाता था 
बहुविध बहुरूपी ! 

“मुझे रामसिह के पड़ाव से हटाकर अन्यत्र रखा जाय ।” ऐसी एक अर्जी भी 
महाराज ने औरंगजेब के सामने पेश की । 

“रामसिह हमारा कदीम चाकर है। तुम्हें वहीं रहना होगा,” औरंगजैीब ने 
उत्तर भिजवाया । 

“मैं जीवन से ऊब चुका हूँ । मुझे आला हजरत काशी में निवास करने की 
इजाजत दें | भेरी इच्छा है कि वहाँ संन्यासी बन कर रहूँ।” महाराज ने इस 
आशय का एक प्रार्थ ता-पत्र भी औरंगजेब को भेजा । 

शशीबा औलिया बनना चाहता है ! ठीक है । उससे कहो कि इलाहाबाद के 
क़िले में जाकर वह औलिया बनकर रहे । वहाँ हमारा सूबेदार बहावुरख्षों उसकी 

च्छी तरह हिफाजत करेगा ।” औरंगजेब ने उत्तर भिजवाया | 

महाराज और औरंगजेब के बीच. शतरज का यह खेले अब एक वूसरे की 
चालों को मात देने के लिए पूरे जोरों से चल रहा था । उस समय जो कुछ हो रहा 
था या पिछले दिनों हो चुका था, उसे देख कर अब सम्भाजी की समझ और 
अनुभव में काफी वृद्धि हो गयी थी। हम कैसी उलझन में फँस गये हैं, यह 4 समश 
गये थे । अब वे रामसिह से जौर अधिक आदरपूर्वक व्यवहार करने लगे थे। 
जब भी समय मिलता, तभी वह कुम्हारों की बस्ती में जा कर कुप्हार से मिलते 
रहते थे। हमेशा की तरह वह एक दिन रामसिंह के साथ लालक़िले में आगे। 
रामसिह ने सुना कि बादशाह सलामत पहलवातों की कुश्तियाँ देख रहे हैं 

रामसिह सम्भाजी को साथ लेकर कुश्ती ओ अखाड़े के पारा आया । 

एक विशाल गोलाकार मंदान में मठाएँ ले मिला कर तैयार की (४ 
लाल मिट्टी का अखाड़ा था । उस अबाड़े केचारों ओर लकड़ी का मजबूत 
कठघरा था। 

कंटघरे के निकट बनी हुई एक बैठक पर औरंगजेब बेठा था। उसके सिर 
पर आफ़ताबी पेंसे ओर चेंवर डुलाये जा रहे थे। उसके पीछे कुछ सरदार थे 
थे। अखाड़े की लाल मिट्टी आमरे की तेज़ धूप में चमक रही थी। उसे देखते (० 
औरंगजेब मन में सोचने लगा--- ख़ दाताला ने हर क्विस्म की मिट॒टी पैदा की है । 
लाल, काली, संफ़ेद भी, मगर हरी मिट्टी क्यों नहीं पैदा की ?” वेचेन होकर उसमे 
हाथ में पकड़े हुए गुलाब के फूल को नाक से लगाया ही था कि उसकी निभा 

रामसिह और गम्भाजी पर जा पड़ी ! ह 
हरे राग के जाँविये पहने पठान, हबशी, उज्जबे की तुरकी विकराल हवाले 

_ पहलवान अखाड़े में उतरे हुए थे। औरंगजेव को कोनिश करने के बाद “या 
' मोला अली” की गर्जता करके एक पैर से बाचते हुए वे सारे अखाड़े का चक्कर 
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लगा रहे थे । कुश्ती शुरू होने से पहले अखाड़े की मिट॒टी सामने वाले पहलवाच 
के हाथ में देखकर दनादन ताल ठोक रहे थे। आपस में गूँभे हुए एक दूसरे को. 
पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे । उनके चमकदार शरीरों से पसीना टपक रहा था। 

सम्भाजी रामसिह के साथ ही उन मल्लों के बलवान्‌ और सुडौल शरीरों 
को देखते हुए उस कटघरे के पास बड़े हो गये । 

एकदम जिल्ले-सुबहामी के सामने कैसे जाये --यह सोचकर रामसिह भी 
बहीं ठहर गया । अबाड़े में होने वाली कुशतियों को देखने में दोनों ही खोये हुए थे । 

“रामसिंह,” बस्शी असदर्खा की आवाज्ञ सुनकर रामसिह्‌ जैसे एकदम जाग 
घठा। 

“क्या बात है ?” रामसिह को ते जाने कितने दिनों के बाद आज ' ऐसे कुछ 
क्षण प्राप्त हुए थे कि जब वहु जी-भर कुएती देखने में मग्न था, परन्तु अब वे क्षण 
भी जाते रहे । 

“आला हज़रत ने पूछा है कि 'शीवा' का यह बच्चा वुश्ती लड़ेगा क्या ?” 
असदक्षाँ ने मानो रामसिह के गले पर ही तलवार की तोक रख दी.। 

बालवा सम्भाजी का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रामसिह ने कहा, “ज़रा 
इनकी उम्र तो देखो, असदर्खा ! 

बद्शी असदर्खां अभी आगे कुछ सोच ही रहा था कि सम्भाजी सीधे उत्तसे ही 
कह उठे, “हाँ हम ज़हूर जड़ेंगे कुश्ती | परत्तु चाकर बनाकर रखें हुए इन 
पहलवानों से नहीं । ऐसे पहलवान तो हमें रोज़ मुजरे किया करते है। हाँ, हमारी 
बराबरी का कोई शाहजादा अखाड़े में उतरे, तो हम भी जाँघिया कंस लेंगे । 

असदखोाँ ने सम्भाजी का यह कथन औरंगजेब को कह सुनाया | औरंगजेब 
मे अपसी बैठक पर बैठे-बैठे ही एक बार सम्भाजी को घूर कर देखा । * 

“असद, उसे पहलवानों, की ठंडाई पिलाओ,” औरंगज्ञेब ने इतना ही कहा 
परणु मन में सोचने लगा, 'हँसरे सपूतत शाहज़ादे न जाने कैसे बनेंगे?” इसी सोच- 
विचार में डूबा हुआ वह बैठेक से उदा और समाज पढ़ने लिए अपने महल की 
और चला गया । 


छः छ 


राजगढ़ के देवमन्दिर में सालिग्रामी शिवलिंग के सम्मुख चन्दन के पीढ़े पर 
माँ जीजाबाई बैठी थीं-- अन्धड़वाली वर्षा के आघात से सुत्न और घनी अंधियारी 
संस्धया के समान ! 

नन्‍हें युघराज और महाराज आगरे में कैदी बसा लिये गये--यह समाचार 
सुनते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, मानो उनके हृदयपुष्प को किसी ने लक सहित 
उखाड़ पोंका हो। इस समव वे अपने थके-बूढ़े काँपते हुए हाथ से एक-एक 
बिल्वपत्र शिवपिष्डी पर चढ़ा रही थीं। उन्होंने संकल्प किया था, पिण्डी पर एक 
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लाख बिल्वपत्र अर्पण करने का, संपूर्ण क्षत की अवधि में पूर्ण निशाह।र रहने का । 

एक ओर भी स्त्री थी वहाँ, जो अपने गुदनाभरे हाथों स और उदासी भरे 
मत से उनके सामने सौ-सौ बेल पत्रों से भरी थालियाँ रखती जा रही थी। थह 
स्त्री थी--धाराबाई | धाराऊ ॥ सम्भाजी की माता स की मृत्यु के बाद 
उन्हें दुः्धामृत पात कराने बाली उनकी धाय माँ ! एक थाली की ब्रेशपत्तियाँ 
समाप्त होते ही धाराऊ संख्या की याद के रूप में एक सोने की मुहर उठाकर पास 
रखे तरबहने में रखती जा रही थी। 

उस समय देवमहल में इतनी भीषण शान्ति का साज्ाज्य छामा था कि 

शान्ति' शब्द का मन ही मन उच्चारण करने से भी वातावरण की शान्ति 
भंग हो जाय ! लठकने वाले अखण्ड दीप का और उसमें भरे हुए करंज के बीजों 
के तैल का तुमुल संघर्ष छिड़ा था। और 'चरेर 5४ आवाज़ हो रहीथी। मां 
जीजाबाई के हृदय को हो या व हो, परन्तु धाराऊ के हृदय को बढ़ आवाज दो 
दूक किये डालती थी। 

जिजाऊ ने अपनी मूक वाणी-हारा और खुले नेत्रो-ह्रारा सामने खड़ी उम्र- 
दशना जंगदम्बा के साथ एक भीषण संबर्प ही छेट़ा हुआ था ! एकन]का बेलपा 
रखने के साथ-साथ माँ जीजाबाई के मन की स्मृतिगों का एक-एक आवरण 
खुलता जा रहा था | वहाँ थे सैकड़ों आवरण; हज़ारों तहेँ | उनके मन ने कहा, 
है माँ जयदम्बे । कितना छलकपट किया है तूने हमसे ! ज्येप्ठ” संम्भाजी महाराण 
को तूते कवकणिरि में हमारे बीच से उठा लिया। होदेगिरि' के बतों में [न एम 
सिन्दूर को ही पैरों तले रौंदकर सार डाला। शिवाजी को पुप्त प्राप्ति हु; ६ग 
कारण अभी हमारे मुख से प्रसन्‍तता के दो वोल भी न मिकले थ कि सगे हमारी 
बड़ी बहूरानी को हमसे छीन लिया ! और आज-आज 

जो कुछ हमें भाता है, वही तेरे मन को भी क्यों भाता है? आशिरया 
हमें ही अपना श्रिय क्‍यों नहीं बना लेती ? या हमारा य॑। शा धाल देखता तुझे 
भी पसन्द नहीं ? बोल ना माँ, यह अपना त्रिशूल तू अभी और कितनी बार एमारे 
गले पर लगाने वाली है ? क्यों करें हम पूजा तैरी ? 

“नहीं, नहीं, कहे देती हैं हम, तुझे यह सब रोकना होगा ! हमारे महाराज 
और वनहें युवराज का यदि बाल भी बाँका हुआ तो, याद रखना ! एम तेरी भी 
सम्परान-मर्यादा सँभाले' नहीं रखेंगी ! !! 

. आऊ' गन मराठी के 'आई' (अर्थात्‌ माता ) का ही परियत्तित रूप । शस्तत कथा 
असर में झा शब्द से विशेष वात्सल्य, ममता एव आदरभाव का बोध होता है । 
धाराबाई--धाराऊ, जीजावाई -- जिजाऊ । 

2. जिजाऊ के जेठ; शिवाजी के अग्रज् | 


3. जीजाबाई के पति शहाजी भहाराज का शिकार करते समय घोड़े शे गिरते रक्ाबी मे 
प९ अव्कत के कारण देहान्त हो गया था । 
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जागरा का गर्म प्रदेश अब और भी भुलसने लगा था। मृग नक्षत्र के उदित 
होते ही बीछारों और बरगात को गाड़ियों मे ताजमहल, हवेलियाँ और कोियाँ 
भीगने लगीं । 

गहरा देगे का काम अधिक दुविधाजनका हो, इस कारण फ़ौलादक्ां ने 
महाराज का निवास राम सिंह को हथेली से हृथाकर पासवाली पत्थरों की बनी 
एक कोठी में बदल दिया। खुले मंदान के तम्बू-्शामियापरे की अपेक्षा इस कोठी की 

महाराज के लिए अधिक कठो २ यंग गयी । बाहर वर्षा वी धाराएँ थीं, भीतर 
राजा के मन में भी विधारों की जलप्राराएं बरसने लगीं। बौछार पर बौछार, 
विारों के बाद पवार जैसे एक दूसरे का पीछा करने लगे 

और एक दित यह अजूबा हुआ कि भरजे-पंगे भद्टाराण अचानक बीमार हो 
गगे। उतके अपने ही आदेगियों को भी यह समाचार सुनत ही एक गहुरा धक्का 
सगा। रोगी व्यतित को शायद सावधानी-यतकता के अधिक उपाय सुझते हैं। 

करहदा नीमार हो गया यह खशी की पबर फ़ौजादसणा के कानों तक जा 
पहुँची । पहुर पर तनाव बशियों ने सब्र पहुँचा दी थी। 

बह पृछताछ करने के लिए राजा साहब की कोटी में आया। मोटे होठों को 
खोलने तर घरागे पूछा, “सुना है किमुरगारी तवीवत यूराब है ?” लिसोड़े-जैसी 
उसकी आये में खमक पैदा हो गयी । पैर पीछे खींचने वाले कामचोर घोड़े को 
जैग घोट़ों का चतुर पारखी वेखता-जांचपा है, बसे ही फ़ोलावक्षाँ महाराज की 
और धाकने लगा ! 

गर्म जोहि का ठप्पा पुदशे पर लगते ही जैसे पोड़ा कराह उठता है, वैसे ही 
अ)्ञाराम मिलकेल स्वाशाविए रूप से, भारी बेदना से पी।ड़त व्यक्ति के रामान 
बारह उठे । मार मुख मण्डल पर शाह पीड़ा की रोली फँजी थी। ते धीरे से 
पेर्तेंग पर से उठ से 5 । उठते ही साह्यात्रि की विशाल शिला को-सी उस छाती से 
जोर की खांसी उठी । 

पतन, को क्षय अपनी जिन्दगी का भरीया नहीं रहां। बेचेनी से प्राण 
ग्यावाल हो उठे हैं । हम पर एक मेह रबानी करो। हमारे पापों को धो डालने का 
एक मौका दो | हमारी इच्छा है कि कुछ दान-खे रात करें। सेवा-मिठाई की 
धीमा री की, सब चीज़ों की ।! हाॉफत हुए जंप्तेन्तेसी ये शब्द कहकर महाराज 
ताला हो गये । उनके गरतक के शिवतिबक में सिकुड़न आ गयी । उन्होंने पलंग की 
सौखट की बाज की जकड़ियों को दोनों हथलियों में जोर से दबा लिया। सिर 
तीमे लटका लिया और जैसे वह पश्चाताप और ग्लासि से जज रहे हों, और 
“अब अपने किये पापों! का बोझ उतार पका चाहते हों, इस तरह अत्यन्त 
सहजप में उन्होंने अपनी गर्दन दायें-बायें हिलाई । ख़ाल आँखें फैलाकर उन्हें 
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देख रहा था ! 

महाराज की बगल में ही पलंग पर बैठे हुए सम्भाजी भग्भीत काँपती दृष्टि 
से महाराज की ओर देख रहे थे ! 

“ख़ान हमें खैरात करने के लिए आलीजाह से इजाजत हिलवा दो | 
बस हमपर इतनी मेहरबानी करो।” 

जैसे वेदता असहाय 'हो उठी हो, इस प्रकार का अभिनय करते हुए महाराज 
ने “हे जगदम्बे, जगदम्बे” कहा। फिर आँखें बन्द कर वे पलंग पर छघुड़क पड़े, 
जैसे किसी कॉगूरे के ढोंके-ढेले धीरे-धीरे गिरते रहें और घारा केंगूरा ही नीचे 

है। इस अभिनय-द्वा रा महाराज ने फ़ोलाद को मानो भवानी की माला को 
गुत्थियों में उलझा लिया । “ज़रूर'''हम जरूर कोशिश करेंगे।” ख़ान के मोटे 
सख्त होठों पे शायद जीवन में पहली बार ही कुछ नरमी के शब्द निकले हों ! 

ख़ान कोठी के बाहुर चला गया। सम्भाजी बैठे-बैंठे महाराज के माथे की 
ओर देखते रहे | महाराज की आँखें बन्द थीं और माथे पर बीच-बीच में बल पड 
रहे थे । 

औरंगजेब वे बड़ी प्रसन्‍तता से महाराज को दान-खैरात करने की इजाजत 
दे दी | त्यम्वकपन्त और निराजीपन्त आगरा की मेवा-मण्डी से मध्यम आकार 
वाले पिठारे मिठाइयों से भर-भरकर राजकीय प्रथा के अनुसार महाराज के 
राज-स्पर्श के लिए भेजने लगे। 

फ़ौलाद के भारी-भरकम हबशी पहरेदारों को यह ख़याल में ही न आ पाया 
कि पिटारे धीरे-धीरे बड़े आकार के क्यों होते जा रहे हैं ? 

महाराज के 'हस्त-स्पर्श' पाये हुए ये मिठाई के पिठारे सारे आगरा शहर में 
जहाँ-तहाँ दिखाई देने लगे । उन' पिटारों की स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते समय 
सरायों में बसे फ़ीर और आगरा-नितरासी आकाश की ओर हथेलियाँ कर के . 
दुआ देने---/खूदा बीमार को सलामत रक्खे ||” 


आगरा का आकाश बरसात के घने बादलों से घिर आया था। कोठी वे, 
भीतर बैठे महाराज के मन पर भी विचारों के डरावने काले बादल मँँडरा रहे 
थे। प्रवाह में बहती नौका के समान कभी उनका मन तेज़ी से भागता हु आ 
राजगढ़ तक जा पहुंचता था और वहाँ जगदम्बा की मूर्ति के सम्मुख हृवाश मुद्रा 
में बैठी हुई अपनी माँ साहिबा को देखते ही घबराकर तुरन्त वापस्त लौट 
पड़ता था । 

पाँयते की ओर बैठे असमंजप्त में डूबे सम्भाजी व्यभित नेचों से मह।राज 
की भोर देख रहे थे ! क्या सचमुच ही महाराज साहब बीमार हैं?' हर शा 
उठने वाली नयी निराली शंकाओं की घाटी में उतका मन इृश 
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हवकरें खा रहा था । 

उनके मुख पर छाया हुआ यह सम्देह महाराज से छिपा न रहा। वह धीरे 
से उठे और सम्भाजी के कानों के चौकड़ों के पास अपने होठ ले जाते हुए उन्होंने 
फुसफुसाते हुए कुछ कहा । 

कोहरे से भरी किसी प्रात:काल में शीतल वाग्रु के कारण सूर्यफूल की 
पंखुडियों पर जैसे ओस को बूँदें प्रकट हो उठती हैं, वैसे ही मोतियों के समान 
अनमोल महाराज के ये बोल सम्भाजी सुनने लगे, “निराश ने होओ | हमारी यह 
बीमारी बनावटी है । यहाँ से जैसे भी हो, निकल जाना है--हमें भी और तुम्हें 
भी। राम सिंह से मिलने आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति की बातें ध्यान देकर सुना करो । 
कुम्हार बस्ती से संप्क तोड़ो नहीं ! सावधान रहो ! 

“है जगदम्बें, जगदस्बे/ कहते हुए और कराहते हुए महाराज फिर पलेंग 
पर लेट गये । 

सम्भाजी ने एक बार उनके मस्तक पर चिह्तलित शिवततिलक की ओर देखा। 
उनके हाथ अपने आप ही आगे की ओर बढ़ गये तथा महाराज के पैर दबामे 
लगे। 

उम्त समय कोठी में विभिन्न-सा वातावरण बन गया था। महाराज सचमुच 
ही बीमार हैं, एक-आवरण सम्भाजी ने भी अपने चेहरे पर हाँप लिया। 

"दो पण्डित आपसे मिलने आये हैं। अन्दर आने की आज्ञा चाहते हैं। 
आलीजाह ते उन्हें आपसे मिलते की इजाजत दी है!” कोठी के वरवाजे पर 
निमुकत रामसिह के पहरेदार नाथावत मे भीतर प्रवेश करके महाराज को 
बताया । 

आते दो उन्हें, महाराज ने पलेग पर लेटे-लेट ही कहा । उत्तर भारतीय 
ब्राह्मणों का वेश धारण विये हुए दो व्यक्तियों को साथ लेकर नाथावत कोढी में 
आया। ये दो प्यक्ति थे - “कबीर परमातत्द और इलाहाबाद के कवि कुलेश । 

उन्‍हें आया देखकर महाराज पर्लेंग पर से उठते का प्रयतलल करने लगे। 
महाराज को नमस्कार करके शट' से आगे बढ़कर परमानन्व ने आग्रहपूर्वक कहा, 
“आप लेटे रहिए रबामिन्‌ !/ 

महाराज का यश धुनकर वे दोनों कवि उनसे मिलते के लिए आगरा आये 
थे। उन्होंने औरंगजेब से प्रार्थवा की थी कि उन्हें महाराज से मिलने की आज्ञा दी 
जाय। औरंगज्ञेव में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। शायद उसने मन में 
सोचा होगा कि, (रोगी शीवा को थे पण्डितमण अपनी काफ़िरोंवाली पद्धति से 
हीक-टीक समझा देंगे कि जीवन कितता नश्वर है !' 

परगानन्दजी ने अपना परिचय विया । महाराज उठकर बैठ गये ). “ये प्रयाग 
के एक कि हैं कविवर कुलेश !” परभानन्दजी ने कुलेश की ओर संकेत 
हुए महाराज से उतका भी परिचय करा दिया ! 
सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हुए,” कवि परमानन्द ने कहा । 
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सम्भाजी की पीठ पर अपना हाथ रखकर महाराज ने धीरे-धीरे एक-एक 
शब्द बोलते हुए कहा, “यह हमारे सुपुत्र हैं--सम्भाजी !” सम्भाजी ने दोनों 
कवियों को नमस्कार किया । 

कवि कुलेश ने जब महाराज और प्रम्भाजी को एक साथ देखा, तो उनके 
मन में यह विचार उठा 'काली माता, दुंगभिवानी ने स्वयं अपने निशूल से ही जिस 
अज्ञात महाकाव्य की रचना की है, ये दोनों उस महाकाव्य के दो सर्ग ही प्रतीत 
होते हैं ! एक सर्ग पूर्ण हो चुका है--एक की अभी रचना की जा रही है। आज! 
औरंगजेब ने अपने मेंहदी रंगे हाथ बढ़ाये हैं कि इन सर्यों को वह पोंछ डाले । कौन 
करेगा इन सर्यों की रक्षा ? कवि कुलेश के वेन्नों के सम्मुख साक्षात्‌ शब्मधारी 
दुर्गा की मूति चमक उठी । पास बैठे परमानन्दणी को और सम्भवतः उन्हें रवयं 
भी सुनाई न दे पाया हो, इतना धीरे-ये वह बुदबुदाये, “रक्ष रक्ष दुर्गेश नन्दिनी ! 
महा राज ने अत्यन्त शान्त चित्त से दोतों कवियों के स।थ चर्चा की। उसके पशचात्ष 
दोनों कवि जब जाने लगे, तो महाराज तथा सम्भाजी को उन्होंने उत्तर भारतीय 
शैली से अत्यन्त सम्मानपूर्वक नमस्कार किया । 

"/ट्िरोजी, रामसिंह को हमारी इस इच्छा की सूचना दो कि हुम' अपने 
फीलखाने के सारे हाथी इन कवियणों को दात करना चाहते हैं। महाराज ते 
अपने सेवक हिरोजी फर्जन्द को आदेश दिया ! 

“जी, सरकार,” हिरोजी ने झ्ुककर महाराज की आज्ञा स्वीकारी । 

परमान्द और कवि कुलेश महाराज की ओर देखते ही रह गये। परमागन्वजी 
से रहा व गया। आदराएूर्वक नमस्कार करके वह बोले, “स्वामिन्‌, हमें हाथियों 
से क्या प्रयोजन ?” 

“कविराज हमे वैराग्य उत्पन्त हो आया है। अब यह सराय छोड़ने की ४ छा 
है। आप ही कोई मार्ग बतलाये। हाथियों को कही ने कहीं तो ठिकाने लगाना हरी 
होगा । 

महाराज का प्रत्येक शब्द दो अर्थों से पूर्ण घा। उनके इस कथम का थे 
आशय महाराज समझाना चाहते थे, उसे प्रमानन्द जी ने भली-भांति ताह 
लिया था। | 
महाराज अब पलंग पर लेट गये। सम्भाजी ने उनके पैतान की और की 
शाल उनके शरीर पर उढ़ा दी । उनके कानों में, मन में सहाराज के बोल रए- 
रहकर गूंज रहे ध--इस सराय से तिकलना है । हमारी यह बारी बन करी 
हैं। कुम्हारों की अम्ती से रास्वस्ध बनाएं रखो। हाथियों को ठिकाने लगाना 
होगा ।' 
है सम्भाजी धीरे-धीरे: अपने महाराज साहब के चरण दबाने लगे। सम कोदी' 
में महाराज की 'बीमारी' इग तरह रंग ला रही थी । 


काया 55% 
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“गहू भार अब असद्य हो गया है, हे माँ भवानी७ ! यह कैसी कठिम परीक्षा 
ले रही है वृ हमारी ? मे विता-पुत्र शत्रु के बन्दी बत गये। हम अपनी इस देह में 
कैद ह। तेरी जय-जयकार करते हुए हमने तेरी पूजा के लिए “बस्त्रज्योतिय 
जजाई हैं। और तू'**? तूने हमारे इस मातृत्व को अपने जलते हुए दीपक के स्पर्श 
रे मे जाने कितनी बार जलाया है ? तू तो सारे संसार की माता है, 'आऊ' है । 
फिरतसेर चरणों तले गैठकर भी हम अनाथ क्योंकर बनी हैं ? ले-ले' माँ, वापस ले. 
के । यह तेरी अपनी ही दी हुई यह हमारे प्राणों की हलदी-रोलीः तू ही अपने 
आठ हाथों रे वापस ले ले | नहीं ! नहीं ! अब यह बोक्ष सह नहीं किया जाता ।” 
जेरो धूमी भें बबूल की गाँध जलती रहती है उसी प्रकार राजमाता जीजाबाई 
का हृदय असत्य वेदसा की जलत से सुलग' रहा था। उनके विधारों की चित- 
गारियाँ उसे दृश्य से निकल कर बाहर जा गिरती थीं और नष्ट हो जाती थीं । 
मन के आँगन में सर्वत्न बिखर जाती थीं ! 

उनके सम्मुख खड़ी थी जगदग्मा; रामई और अखण्ड दीप की किरणों की 
जगमगाहद अपने शरीर पर ओढ़े खड़ी थी वह | रामस्त संसार में मच हुए अभद्र, 
अमंगल' को पी डालने के लिये ही मानों उसने अपने विशाल नेन्न अधिक , 
विस्फारित किये हुए थे! इन नेत्रों की ओर देखते ही जिजाऊ बैठी-बैटी ही 
एकदम काँप उठीं। उसके चिस्तातुर मन और शरीर के तुलसी चौरे पर भानों 
किसी ने पात्र ही उलटकर शीतल जल के छींटों से सन-मन्त को सुन्त कर विया 
हो। वे सिहर उों। मंच में एक विचित-सा अमंगल विचार अकस्मातू उठा 
और वह विचार उनका एक पैर रक़ाबी में अदकाकर जैसे उन्हें हुर तक घसीटते 
हुए ले गया ! इस मन की खींचातानी से उनके तन-प्राण. आहत हो गये । जगदस्वा 
के विशाल विस्फारित नेत्रों की ओर देखते हुए जिजाऊ ने अपनी भाशंका स्पष्ट 
की तर मुण्डों की तुझे सदा चाह रहती है। तूमे आज ये. आँखें अवश्य' ही मेरे 
प्यारे पुभ और युवराज की ओर फैलाई है !'-ऊचे पहाड़ी दुर्ग के महल की 
प्राधीर से जैसे कौई पीतल की थाली गिरे और शिलाओं-कगारों से टकराती, 
कॉँपती, थपेहे खाती हुईं नीचे गहरी खाई में जा पड़े, इसी प्रंकार व्यथाकारी इस 
अभंगल विचार ने घतके भन को कहीं अच्चरे गढ़े में ढकेल दिया । 

“नहीं नहीं, यह बोन्च सहा नहीं जाता।” हतबुद्धि हुई जिजाऊ ने भसझ 
बेदभा से मन्दिर के गर्भगृह देवासन के चबूतरे १९ अपना सूना भाल रख दिया, 


जा हम जल. मर 
हे ० का 

]. भन्नार ४०५ "मैं. भवाती' के भक्‍्तगण कपड़े की बनी बठदार लम्बी गशालें जलाकर भाचते 

+जूत मशालों को 'पोत' कहते हैं वस्त्रम्यीति । 





शूमते है" 
2. देवों धर्वोभी की पूजा के समय माथे पर, वस्त्तों पर हलदी-रोली लगाने की प्रथा है। कर्य 
के प्रारश्श में भी हलदी-रोली बिखरते हैं । 
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जगदम्बा के सम्मुख ! उनके मन की उलझी हुई स्थिति उस तलवार के फल के 
समात हो गयी थी, जो नतो म्यान में समा सके, और न ही बाहर विकल कर 
हाथ में आ पाये । 
गर्भगृह के चबुतरे पर उन्होंने माथा टेका हुआ था। नेत्रों से आँसुओं की 
धारा बह निकली थी। मन्दिर में भवानी देवी के सामने देवी-भक्त के हाथ की 
बस्त्रज्योति जैसे हवा में कांपती-लहराती है, वैसे ही जिजाऊ का सारा शरीर राँप 
रहा था। 
घबराई हुईं धाराऊ शीघ्रता से आगे आयी । परन्तु माँ साहिबा को कैसे 
पुकारूँ' यह भी वह समझ न पाई देहात के एक कुर्मी किरान के घर से बह यहाँ 
राजमहल में आ गयी थी ! सम्भाजी की धाय बनकर | जिजाऊ को कैते दिलासा 
दिया जाय, इस सोच-विवार में डूबकर उसने सिसकते-सिसकते ही अपना गुदना' 
भरा हाथ जिजाऊ की पीठ पर रखा । उसे इसकी भी सुध व थी कि उसकी अपनी' 
आँखों से आँसू की बूँदें टपटप टपक कर नीचे पीढ़े पर रखे हुए तरबहने में टपक 
रही हैं। उस पात्र में बेलपत्तियों की संख्या को स्मरण रखने के लिए रखी गयी 
सोने की वे मुहरें भरी थीं, जिन्हें उसने ही एक-एक करके रखा था। अब वह 
तरबहना भर चुका था । वे मुहरें अब धाराऊ के मावल देस के आँसुओं से धुल्ल 
रही थीं। उस देव मन्दिर की पत्थर की दीवारें भी, उस भावपूर्ण दृश्य को अपनी 
मोहित और अभिभूत दृष्टि से देख रही हैं, यह सम्भवत: जिजाऊ तथा घाराऊ को 
भी पता न था ! 
जिसने अपना हाथ 'ढाढ़स' देने के लिए जिजाऊ की पीठ पर रखा हुआ था, 
बह थी धधाराऊ' ! उसका हाथ जिनकी पीठ पर रखा था और जिनका माथा 
जगदम्बा के चरणों में झुका हुआ था, वह थीं माँ जीजाबाई (जिजाऊ--गद्दा राज 
शिवाजी की माता। और उन दोनों के सिर पर अपने विशाल नेत्रों के क्पामय 
हस्त फैलाये खड़ी थी जगदम्बा--समस्त मावल-खण्ड की माता ! कैसा शाधपूर्ण 
दृश्य था यह ! देवमन्दिर की दीवारें भी इस भावजगत्‌ में डूबी-सी थीं । 
ठीक इसी समय आगरा की पत्थर की कोठी में 'मीर हसन' नामक एक शाही 
चित्रकार अपने कुशल चित्रकारी भरे हाथों से महाराज का चित्र बना श्हा था । 
बह मीर हसत नामक चित्रकार दक्षिण देश से वहाँ आया था। महाराज 
. उससे बातचीत करते जाते थे और अपनी बीमारी की सच्चाई दिखलाने के लिए. 
रह-रहकर खाँसते भी जाते थे ? 
कभी उस चित्रकार को, कभी महारांज को, तो कभी चित्रित चित्र कौ 
देखते हुए कुमार सम्भाजी के मन में अनेक विचारों की उथल-पुओ्ञी| 
थी। 
यह चित्रकार महाराज का चित्र बना रहा है। हम भी कर धन 
सकते तो” | न जाने महाराज के कितने चित्र हमने बना दिये होते ! प्रतापगढ़ सें 
देवी उपासक का भेस धारण किये लाठी पढ़कते हुए उसके ताल-देके पर नाचने वाले 






छादवा 59 


देवी-भवत महाराज; राजगढ़ की राजसभा में बैठकर सबको यह प्रेरणा देने वाले 
महाराज; 'हम सब को मिलकर मावले लोगों को जागृत करना होगा--जो 
हैं, उन्हें उठाना होगा। उठे हुओं को चलाना होगा और चलते हुओं को दौड़ाना 
सिखाना होगा, घोड़े पर बैठते से पहले उसे नमस्कार करने वाले और क्षणभर 
के लिए आँखें बन्द करके फिर घोड़े को सरपट दौड़ाने वाले महाराज; बात 
करते-करते बीच ही में माँ भवानी की कोड़ियों की माला! को हाथ से छने वाले 
महाराज; 'तुम्हें जो भी कष्ट है, उसे हमें बताता चाहिए, कहकर बूढ़े देहाती के 
कस्धे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने वाले महाराज; कमर झुकाकर, हाथों 
को भूमि से लगाकर माँ साहिबा को तीन बार मुजरा करनेवाले महाराज; देवी 
की पूजा की वस्त्रज्योति के ऊपर से हथेलियों को फिराकर फिर अंजा* को अपने 
भुख पर लगा लेने वाले महाराज; लोहारखाने में बनाए जा रहे नये हथियारों को 
अपने हाथ में लेकर जाँचने-परखते वाले महाराज; मा साहिबा के हाथ से दही 
के थबकिे को अंजलि में लेकर आज्ञमतः करते समय अनजाने ही पलक मीच लेने 
वाले महागज; बादशाह के दरबार में 'कभी नहीं की गर्जना करके तमतमाया 
सेहरा लेकर बाहर जाने वाले महा राज; खेमे के चारों और हबशियों का घेरा 
लगते ही हमें गाढ़ू आलिगेन में भरकर बेटे, हमने धोखा खाया कहने वाले 
महाराज; आदि न जाने ऐसे उनके कितने ही चित्र हमने तैयार कर दिये होते ! 

'माँ साहिबा का तो अत्यस्त प्रयत्नपूर्वकं हम बस एक ही चित्र बतातें- 
आगरा के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने मौन रहकर ही हम।रे आबासाहब को 
अपने अंक में भर लिया था। केवल यही चित्र | और धाराऊ का, उस धाय माँ 
का 7! 

राजकुमार सम्भाणी मीर हसन की उस तूलिका को और चित्र को देखते हुए 
अपने आप को भूल चुके थे । 

गनसूबे बनाने में माहिर! औरंगजेब ते अपनी तसबीह का एक-एक मसका 
आगे बह़ाते-बढ़ाते एक 'मससूबा' तय कर लिया था। मद्दाराज को क़श्ल करा 
देने का ! आगरा शहर में विदृठलदास की हवेली अब लगभग बनकर पूरी तैयार 
हो चुकी थी। उसने तय कर रखा था--फ़ौलादशख्राँ को आज्ञा देकर 'शीवा' 
को एस कोठी से उस नयी कोठी में ले जाना । अगले ही दिन हबशी जल्लाद नंगी 
तलवारें लेकर उस' हवेली में पहुँचने वाले थे, और जो हालत दाराशिकोह की 
हुई, बही इस दकिखिनी 'मरहहुँ को होने वाली थी! 





तुलजाभवानी के अनच्य उपायक शिवाजी तथा उतके परिवारीयजनों में 
की माला धारण करने की प्रथ। थी । कौड़ियों की माला पहनना, देवी 
तज्योति हाथ में लेकर नृत्य करमा, हलदी-रोली उछालसा-बिखेरना, चेंगेरी' 
लेकर देवी के नाम से भिक्षा माँगना आदि कुछ प्रथाएँ उस काल में अत्यन्त पवित्न एवं 
प्रेरणावायी मानी जाती थीं। आज भी ये प्रथाएँ प्रचलित हैं । 
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इसके बाद बादशाह रामसिंह के गले पर एक बालिएत चौड़े फलक की तेग 
लगाकर उसके द्वारा घोषणा करवा देने वाला था---“बीमार शीवा गुज़र गया ।” 
फिर महाराज की स्मृतिरूप उनके “बस्त्रों' को लेकर साँडनी सवार मजिल बर 
मंजिल दविखित में पहुँचने वाले थे ! 'खिलअत' पहना हुआ औरंगजेब का कोई 
एक सरदार उनके साथ जाने वाला था। सूने कपाल की एक 'बढ़ी' के सामने 
महाराज के उन वस्त्रों को थाल में सजाकर, कहने वाला था, “आलीजाए ने दवा 
पानी की काफी कोशिश की, मगर बस नहीं चला । राजासाहब' ' "राजासाहब 
खू दा को प्यारे हो गये !” और मायो उसके अपने ही परिवार का कोई आदगी 
गुजर गया हो, ऐसा अभिवय करते हुए वह गहरें दुःख से पीड़ित-सा बतकर गर्दन 
नीचे झुकाकर खड़ा रहने बाला था। निस्सन्‍देह ही इस दुखदायी समाचार से 
समस्त राजगढ़ में ऐसा आक्रोश-बिलाप मच जाने वाला था कि जो बरसों तक 
समाप्त ही व होता ! 

इतना होने के बाद इधर उत्तर में सेभालकर रखे सम्भाजी को 'शहजादे 
सम्बू' कहकर मुत्ला-मौलवियों द्वारा उसे मुगल रीति-रिबाज पढ़ा-सिखा देना 
औरंगजेब के लिये कुछ कठिन कास ने था । कोसल पौधों को जी चाहे बरी मोड़ा 
घुभाया जा सकता है। 

इसके बाद दिल्‍ली के आस-पास वाले विद्रोहियों का विद्रोह ठण्डा करके, 
जन्म से मराठा पर वृत्ति से मुगलिया बने हुए 'शीवा के बच्चे सम्भू राजा' को 
साथ लेकर एक लाख सैनिकों की सेना के साथ दविखन देस में निर्भय होकर उतर 
आना औरंगजेब के लिये बहुत आसान हो जाता ! 

फिर स्वयं अपनी सवारी के ख़ास हाथी की अम्बारी में अपने साथ 'सम्बू- 
राजा को बिठाकर ढोल“नगाड़ों की गड़गड़ाहट में, औरंगजेब के लिए सारे 
मराठा-प्रदेश में यह डौंडी पिटवा देगा आसान था, “तमाम मुफलियीं को जाहिर 
हो55 बादशाह सलामत राजा शिवाजी की 'अमानत' लाये हैं 55 ! अदब-अ देव [!”! 

यह था औरंगजेब के मन में छूपा हुआ 'शाही' सतसूबा | 

औरंगजेब शतरंज खेलता था या नहीं, यह तो उप्तके वजीर या बेगमें या 
फिर मुल्ला-मौलवी ही जानें । परन्तु यदि वंहू वास्तव में खेला ही करता हो, 
तो? तो उप्तकी शतरंज में राजा के सिवाय अन्य सब मोहरे जरूर एक ही जात 
के होंगे। केवल ऊँट ही ! बही ऊँट, जो जब कभी चाल चलता है, तो बिना-चूुके 
हर बार टेढ़ी चाल ही चलता है ! 

औरंगजेब ने महाराज के आदमियों को आगरा छोड़क र जाने के आज्ञापत्र दे 
दिये ! बह तो चाहता ही था, कि शिवाजी का यहाँ जैसे बने वैसे अकेली 
रहना ठीक है । और इस तरह उसे अपने क्ब्शे में कर लेना आसात्‌: ४। हे 
पत्र मिलते ही महाराज के लोग आगरा से चले गये । ५3] प् 

महाराज ने रामसिंह से कई बार तक़ादा किया, “तुम अपनी जमानत का 
करारतामा रबुद करवा लो। हमारे लिए तुम अपनी जान फर्दे में क्‍यों 
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फॉताते हो ? 

रामसिह ने कई प्रकार से युक्ति-उपाय करके अपनी जमानत को रद्द 
करवा लिया | औरंगजेब ने भी शायद यह सोचकर कि अब इस की ज़रूरत भी 
कया है इस जमानत को रदृद कर दिया । अब रामसिह वियमतः मुक्त हो गया। 

बीमार के लिए दुआ' माँगने की खातिर मिठाई बॉटना जारी था । पिधरे 
नियमित समय पर कोठी में आते थे। इन पिदारों के मधायोग्य वितरण के लिए 
गद्य राज कभी सेवक हि रोजी फर्जेन्द को तो कभी दूसरे सेवक मदारी मेहतर को 
उन पिहारों के साथ भेज देते थे ६ 

. जिस दिल सदृंशीय राजा वरसुदेव मूसलाधार वर्षा की मार सहन करते हुए 

बाल क्ृण्ण' को लेकर कंस के का रागुह से सुरक्षित मिकले थे, वह क्ृष्णाष्टमी का 
दित भी बीत गया। इस दिवस से सहाराज के मन में गुप्त रूप से एक दिशा दिखला 
दी- -वारागहू से पल्मायन ! परन्तु यह .बात कैसे बने ? पिठारे में बैठकर ? 
गहा राज के खुले रायधान नेत्रों के सामने जैसे सँकड़ों वस्त्रज्योतियाँ जल, उठीं। 
लकमा | शत्रु को पिदारों से चकमा | विचार के आते ही महाराज क्षट पलँग से 
उठ बैठे । “ हिरोजी 5, गजा सूख रहा है | पानी |” राजासाहव ने हिरोजी को 
आज्ञा दी । पानी का गड़ू भा लेकर हिरोजी महाराज के सामने आया। उसके 
हाथ से गड़ आ जेते समय महाराज की दृष्टि अकस्मात्‌ उसकी ओर गयो तो 
महाराज उसकी और देखते ही रह गये, जैसे किसी दर्पण में देख रहे हों। हि जी 
महाराज फा मौरस भाई था। उसकी शक्‍ल-सूरत महाराज से बहुत मिल "८ 
जुलती थी। उसकी ठोड़ी पर महाराज के समान ही दाढ़ी थी, जो तीचे की ओ 
नोकदार होती गये थी । ह 

भहाराज के मन के खाक पर एक. वि्ञार घूमने लगा। भवानी ने उस 
वितार-पकत को अपने विशूल से और ज़ोर से घुमावा | घड़ा बनने लगा--महा« 
राज के मन का निश्चय पक्का हो गया---हमारा पहुनावा पहन कर हिरोजी 
हगारी जगह पलंग पर सोयेगा--और॑ंगजेब का दरबारी 'बीमार' बनकर | हम 
हिरोगी का मब्राल देस के निवासियों वाला वेश पहन लेंगे और हिरोजी बन 
जायेंगे । फिर आगे ? आगे क्या होगा ? आगे माँ भवानी जो मार्ग दिखावेगी वहीं 
करेंगे ।' 

"गहा राज, पानी !” गड़ जा हाथ में लेकर विचारों में खोये हुए महाराज 
को छिरोजी ने याद दिलाई ! 

गड्डू आ हिरोजी को वापस देते हुए महाराज शान्त वाणी में बोले, “हिरोजी 
हमारा घलते-फिरते, उठने-बैठनें, बात करते आदि का ढंग ध्यान से देखा करो । 
हमने एक बैड़ा काम पूरा करने की सोची है ।” 

हिंरोजी मे अस्पष्ठ हुँकारी, भरी "जी स्वामी !” वह महाराज के मन की 
बात समझ ने पाया था ! 

अपने कमरबन्द को उतारकर हिंरोजी को देते हुए महाराज बोले, “अभी 
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पिटारे आते ही होंगे। उममें से किप्ती एक पिठारे में यह कमरबन्द रख दो। इस 
तरह रखों कि इसका छोर ढककन से बाहर दिखाई दे । तुम स्वयं पिटारों के साथ 
जाओों। और जो कुछ आगे घटित हो, वहू हमें भाकर बताओ ।” 

“जी,” हिरोनी महाराज की बातों का कुछ छोर नहीं पा रहा था ! 

उत्तर भारतीय कहार पिटारे लेकर समय पर उपस्थित हुए। ढवकन खोले 
गये और महाराज ने पिटारों के भीतर भरी मिठाइयों को अपना “हस्त-स्पर्ण' 
दिया । 

हिरोजी ने महाराज का कमरबन्द एक पिटारे के भीतर यों रखा कि उस 
का छोर बाहर दिखता रहे । ह 

कमर तक झुककर महाराज को अदब्-मुजरा करते हुए हिरोजी पाँच कदम 
हटा और पिठारों के साथ-प्ताथ कोठी के बाहर चला गया। ये पिहारे कोठी के 
दरवाज़े बाली पहरे की पहली चौकी से सही सलामत ग्रुज्ञर गये । वृस्तरी चौकी से 
भी बच मिकले ही थे कि एक हवशी पह्रेदार ने अपनी मोदी-भही आँखें और 
अधिक चौड़ी करते हुए डपटकर कहा “ठहूरो 5 ! खोलो इसे ।” अपनी तेग़ की 
बोक प्टारी से लगाते हुए वह पोला; ; 

' कहारों ने उस पिटारे को जमीन पर रख दिया। हिरोजी ने क्षपठकर आगे 

बढ़कर पिटारे का ढककत खोल दिया। 

, 'पहरेदार ने कम्रबन्द का छोर पकड़ा और झटका देकर बाहर खींचा, 
“खाली करो यह पिटारा ।” पिठारे में भरी लड्डू , जलेबी, हलवा आदि मिठाइयाँ 
उसने तिकलवाकर बाहर रख दीं। शायद इस बात का यकीन कर लिया कि 
किसी लड्डू में 'शीवा' तो नहीं छिपा है। 

: महाराज ने जो सोचा था, वही हुआ। हबशी समय-समय पर पिटारों की 
तलाशी ले रे थे। भविष्य में भी ले सकने की सग्भावना थी ! 

आगरे में श्रावण मास की कृष्ण एकादशी के उत्त दिन वर्ष कऋितु का जोर 
अब कमर हो गया था। दरबार से लौटकर आनेवाला रामसिंह और उसके 
घुड़सवारों का दल लालक़िले के दरवाज़े से बाहर आ रहा था। रामसिह के मुख 
पर चिन्ता छाई हुई थी। उसके माथे का राजपूती घिलक बार-बार आकुचित 
हो रहा था । उसके एक तरफ सम्भाजी एक उमदा घोड़े पर बैठे थे । वह लगाभों 
को सँभालते हुए धीमी चाल से चल रहे थे । कोई किसी से कुछ न' बोलता था। 
इन दोनों के पीछे-पीछे कुछ राजपूत घुड़सवा र भी थे । 

यद्यपि औरंगजेब ते पूरी कोशिश की थी कि क़त्ल का भेद कहीं बाहर न 
फूट जाय, परन्तु लालक़विले की विद्रोही दीवारों ने यह भेद रामसिंह तक पहुँचा ही 
दिया था। 

दूसरे-विन ही महाराज को आगरा की एक नयी कोही में पहुँचाया जाता 
चा। और परसों 'जुम्मे' के 'पाक' दिन 'तापाक' शीवा को इस दुनिया से दूसरी 
दुनिया में भेज देना था, शायद जहन्नुम में 'ख़िलअतत लेने के लिये | 
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. मुँह से झाग फेंकति हुए घोड़े दुलकी चाल से चले जा रहे थे। स्वाभिमानी 
रामसिह के प्राण यूं व्यथ्ित हो रहे थे, मानो गन किसी फर्दे में फॉँस गयी है। 
घोड़ों ४ 'खुरों से उठने वाली आवाज़ें भी आज उसे अजीव-सी लग रही थीं । 

/कल आप को अपनी कोट से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जायेगा। सावधान 
'रहिये--यह संदेसा जैसे भी बने, महाराज तक पहुँचना आवश्यक था, आज हो 
और वह भी बहुत सावधान रहकर । परन्तु यह बात उन तक पहुँचाई जाये, तो 
फंसे ? दरबार की ओर से उसे महाराज से मिलने की मनाही' थधी। कोठी में 
वहू जा मे सकता था। यह समाचार यदि पहुँच न पाये, तो परिणाम स्पष्ट ही 
था। उसके माथे के राजपूती तिलक पर हमेशा के लिए एक कलंक लग जाता । 

रामसिह की हमेेली आ गयी । सईसों ने क्षण से आगे बढ़कर घोड़ों की 
लगामे पकड़कर धोड़ों को अपने क़ब्जे में कर लिया। | 

कोठी की बीचवाली राजपूती शैली की बैठक में रामसिह मे सम्भाजी को 
बैठाया। वह इधर-से-उधर बेचैनी से घूम रहा था और रह रहकर उसका हाथ 
तलवार की मूठ पर जाता था। अत्यन्त बेचेती और चिस्ता में डूबे हुए रामसिहु 
ते एक गहरी लम्बी उसास भरी।. 

सम्भाजी ने जब चाचा रामसिंह की यह व्याकुलता देखी, तो वह बैठक से 
उठ आगे। उप्तके पास जाकर बोले, “चाचाजी आपको क्या कष्ट है ?” सम्भाजी 
की ओर देखते ही रामसिह का दिल भर आया। उनके कन्धों पर अपने हाथ रख 
कर बहू कई क्षणों तक सम्भाजी की आँखों में ही देखता रह गया। उनके कपाल 
» पर बने हुए दो दल वाले' शिवतिलञक को देखते ही रामसिह के मन में एक विचित्र 
कटपना अकस्मातू कौंध गयी। “हे चण्डी ! माता चण्डी” उसके होठों से शब्द' 
मिकले । 

सम्भाजी के कम्बों को पृढ़ता से पकड़कर उसने कहा “कुँबर, हमारे साथ 
आओ |!” सम्भाजी को साथ लेकर वह सीधा हवेली के देवमन्दिर में आया। 
गर्भगुह में पूृजित रणचण्डी की मूर्ति के सम्मुख उसने घुटने झुका दिये। माथे को 
क्षणभर के लिए देवी के चरणों में नवाया। फिर तुशत्त उठकर देवमन्दिर के 
हारों को उसने अर्गला लगाकर बन्द कर दिया। ' 

उसने रणचण्डी के चरणों में अपित एक त्रिदल बेलपत्र उठाया। उस 
दो दिशाओं की पत्तियों को तोड़ते हुए उसने सम्भाजी के हाथ में दिया-और उस्तकी 
आँखें आसुओं से भर आयी । 

“कुँबर साहब, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो । आज रात कोठी में जाकर 
राजासाहब से मिलो । उनसे कहना, कल आपकी यहाँ से हटाया जाने वाला है। 
यह बेलपत्ती उन्हें देता और कहना, बस' सिफ़े यह एक ही पत्ता शेष रहा है !” 
कण्ठ गद्गद हो आने के कारण रामसिंह अधिक कुछ न कह सका। विज्ञल होकर 
उसने सम्भाजी राजा को छाती से लगा लिया । 

उसकी छाती से लगे हुए सम्भाजी के मन में कहीं दूर शहर से आने वाले ये 


थी4 छात्रा 


शब्द गूँजने लगे---राजपूत अर्थात राजा का पुत्र ! हम भी राजपूत हैं ! तुम भी 
राजपूत हो और रामसिह भी रायपूत है !!' हि 

रामसिह से अलग होकर जब सम्भाजी ने उसकी छात्ती की और देशा छा 
छाती पर मिर्ज़ा राजा जयसिह की छाती पर झूमनेवाला हरा तमगा' नहीं था। 


छ ७छ 


रामसिह की हवेली में भोजन करके सम्भाजी महाराज से मिलने कोढी में 
आये । महु।राज साहब की चरण-धूलि मस्तक पर लगाकर उन्होंने सारी कोठी में 
सावधानी से नज़र दौड़ाई। मदारी और हिरोजी दीवार से सटकर खड़े थे। 
ताकों में जलने वाली मशालें अपने हृदय का प्रकाश विखेरते हुए अन्धघकार को 
दूर हटाने का प्रयत्व कर रही थीं। 

“जैठो,” पल्ँग पर लेटे हुए महाराज ने हवेली से बिस्तर को धपथ्रपाते हुए 
कहा । 

सम्भाजी विनयपूर्वक उनके बिस्तर पर बैठ गये । “दरबार में गये थे क्या ?” 
महाराज ने शान्त रीति से पूछा। 

शजी !! 

कुछ देर यू ही शान्ति रही। मशालें भी धीरे-धीरे जज रही थीं। दरवाजे 
पर जो राजपुत और हबशी पहरेदार तैनात थे थे अस्त्र हाथों में थामे इधर से 
जधर नियमित रूप से आ-जा रहे थे। उनकी हिलती हुईं परछाईयाँ भीतर कोठी 
में पड़ रही थीं और कभी महाराज को तो कभी सम्भाजी के बदन को भी ढॉप 
लेती थीं। फिर दूर चली जाती थीं । 

“भीजन किया तुमने ?” महाराज ने प्यार भरे स्वर में पूछा । 

“जी, हाँ,” सम्भाजी ने हुँकारी भरी ! 

“महाराज साहब 5'"'चाचा रामसह का एक संदेश है | बादशाह कल 
आपको इस कोठी,से दूस री जगह ले जायेगा । चाचा गे यह बेलपत्ती' आपको देने 
के लिए कहा है । उतकी आँखें भर आयी थीं, पत्ती देते समय । चाचा ते कहा, 
राजा सांहब से कहना--सिऱ् एक ही पत्ती बाक्की है।' ह 

दिनभर हवा से बातें करते हुए सरपट दौड़नेवाले घोड़े रात को जब अस्त- 
बल में खड़े आँखें बन्द किये शान्तिपूर्वक सुस्ता रहे हों, और ऐसे समय अकस्मात ही 
एक काला ताग॑फुफकार करता हुआ फन उठाकर उत घोड़ों की कतार के बीच 
आ निकले, तब जिस प्रकार घोड़े खूरों से खुर टकराते हुए बिदक उठते हैं, इसी 
प्रकार महाराज के समस्त सुप्ट विचार एकदम जाग उठे । कोठी बदलने का अर्थ 
है कत्ल ! दयनीय मृत्यु ! 

कोहनी पर भार देकर महाराज आधा ऊँचे तक एक झटके से उठ बैठे। 
जद्विग्नता में उन्होंने सम्भाजी की भुजा दृढ़ता से पकड़ ली। उनकी ओर एकटक 
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देखते हुए सम्भाजी को सूरत में उन्हें एक 'देवी-भवत' बालक दिखाई दिया--जों 
गवानी माँ की जग! पुकारता हुआ लाठी के ठेके पर नाच रहा हो ! सम्भाजी के 
जन्म के समय हश्भट ज्योतिषी ने कृण्शली देखकर जो भविष्यवाणी की थी, वह 
उन्हें याद हो आयी- -यहु बालक ऊँचे पर्वतीय दुर्गों पर राज करेंगा, अलग 
भभागेगा ।” 

फिर अकस्मात्‌ उन्हें बाद हो आयी सम्भाजी की भात्ता सईबाई की ! मृत्यु 
य्या पर पड़े हुए सईबाई ने कहा था---/यह अकेला जीव आपके चरणों में 
छोड़कर जा रही हूँ ।” 

उसी समय महाराज ने मन ही मच एक निश्वय किया, पूरी तरह वृढ़ 
मिए्चय ! 'हम इस कोठी से बाहुर निकलते में सफल हुए तो ठीक, अस्यथा इस 
बाल राजा की तो जैसे भी बने यकनों के पंजे से निकालना ही होगा। ऊँचे 
पर्वतीय हुर्गीं पर राज करने के लिए, प्रतप भचाने के लिए !! 

परन्तु ऊपर से महाराण शात्त दिखाई देते थे। बोले--'आज तुप्त यहीं इस 
कोटी में ही सोना ।” 

महाराज घीरे-से शय्या पर लेट गये। फिर ऐसा खाँस पद्मे कि देखनेबाले 
का जी भी उन्हें बरिता देखकर व्याकुत हो उठे । झूठी, नकली खाँसी । हिरोजी 
ने आगे बढ़कर उसके सामने पीकदान रखा । 

पीकद्वान में भूककर गहाराज ने कहा, "हिरोजी, ख़ाँसाहब को सूचना दो । 
बाहों कि हमारे नन्हे राजा आज कोठी में ही सोने की जिद कर रहे हैं। आज इन्हें 
यहीं सोने दिय्रा जाये 

“जी,” पीकदान की पलँग के पाये के पास रखकर हिरोजी बाहर चला गया। 
गंदारी मे औषध की एक ख राक हो रसे पर घिसनी शुरू की । 

फिर हि रोजी बाहर गया और व्रत ही लौटकर उसने फ़ौलादबाँ का कहा 
शहाराज की बंतागा--“महाराज साँसाहुब, ने कहा है कि, बे शक-बेशक, वध्चे 
की सोने दी बाप के दाथ । ः 

उस राभि को निशायेवी ने ही आकर पूजा के लिए चौक पूर दिया था । 
हसके बाद इस कोठी में भवानी देवी का माग लेकर एक निराला 'कीतेन-मृत्य' 
प्रारभ्ण ऐशआ जिसके साथ ही 'श्री' भबानी के आशीर्वाद से स्थापित राज्य की 
मीगामी कई पीढ़ियों का भवितव्य निश्चित होने जा रहा था । धदनाओं का, हुनर 
बा, पर्स वेग और भिपुणता का 'कीतेल-बुत्य प्रारंभ हा चुका था अब | 

गत ही सन मां जवानी की जग-जयफार करते हुए, महाराज को, सम्भाजी, 
रोजी, मारी ओर सभी को इस 'वीर्तव-तृत्य' को बिलकुल चुपचाप रहकर 
गपल बंगाना था। एसमें से एक भी भक्त यदि चूक कर गया, तो वह जगवम्बा 
अपने जाटों हाथों हे 'वस्तज्योतियाँ' लेवार सबको सम्पूर्णतः भस्मसतातू करने में 
थूक वारते बाली नहीं थी ! सह एक ऐसा व्रत था कि जिसका पालन महाकविय 
कार्य था । 





हि] छाती 


अपने मस्तक के शिवतिलक पर दाहिने हाथ की मुट्ठी को औंधा रखे हुए 
महाराज पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी बगल में ही फ़र्श पर हिरोजी बैठा था । 
पलेंग के पायताने पर सम्भाजी बैठे थे ! कोठी में प्रकाश और गर्मी फैलाते हुए 
भशालें जल रही थीं। आँखें मींचकर ही महाराज ने सम्भाजी से कहा, “बाल- 
राजा, ज़रा निकट आओ ।” सम्भाजी आगे खिसक आये । 

“मैं जो कुछ भी कहूँगा, उसे ध्यान देकर सुनो ! एक भी बात भूलना नहीं !” 
महाराज क्षणभर ठहरे, मन दृढ़ बनाया फिर कहने लगे--कल प्रातःकाल तुम 
कोठी के बाहर जाओ। चाचाजी की हवेली में जाओ | भित्य के अनुसार दरबार 
में हो आओ। जाते समय सर्जेराव को अपने साथ ले लो | पहला दरबार समाप्त 
होते ही चाचा रामसिह से कहना कि--तबीयत ठीक नहीं ! हम चलते हैं।' और 
सर्जेराव के साथ किले के बाहर आ जाना । तुम कुम्हारों की बस्ती में अपने देस 
के कुम्हार के धर पर ही रुके रहना। सर्जेराव से कहना कि दो घोड़े लेकर नूरगंज 
बाग़ के निकट तैयार रहें । हम कल तुमसे कुम्हार के घर में ही मिलेंगे । तीसरा 
पहर बीत जाने पर, हम आयें या न आयें , तुम सर्जे राव के साथ आगरा के बाहर 
मिकल जाता । उनके पास आश्मापत्र हैं। उन्हें दिखाकर मधुरा जा पहुँचो। वह 
जो कुछ कहें, वैश्ा ही करो । कम बोला करो । हमारी प्रतीक्षा करते हुए रुके मत 
रहना,” कहकर महाराज ठहर गये। उनकी बन्द आँखों के भागे से न जाने कितने 
चेहरे चक्‍कर लगाते हुए घृम गये--माँ साहिबा, पुतलाबाई, धाराऊ, येसूबाई, 
और साँवले रंग की देहवाली जी उन्हें छोड़कर संसार से कंच कर गयी, वह 
सम्भाजी की माता सईबाई । ह ह 

जो कुछ कहा गया है, वह कुमार सम्भाजी ने कहाँ तक समझ्ष-बह्ल लिया है 
यह जानने के लिए महारोज ने वह सब विवरण पुत्र: एक बार सम्भाजी के मुख ह 
से कहुलवाकर सुना ! महा' ंग पर से उठ बैठे । 

“अब तुम सो जाओ, ने सम्भाजी से कहा | मदारी ने आगे बढकर 
युवराज सम्भाजी का टोप लया और उसे ले जाकर तबक् में. महाराज 
के टोप के निकट रख दिया जी पलेंग पर लेट गये। 

खुले-बिखरे बालों वाले सम्भाजी को देखकर महाराज वे मन में भीषण 
व्याकुलता का समुद्र उमड़ आया | उन्होंने धीरे-स उस बाल राजा का सिर अपनी 
गोदी में रख लिया। कौन कहे--कहीं यही अन्तिम पेंट न हो ! 

महाराज की सीधी और आगे की ओर नोकदार होती हुई उँगलियां 
सम्भाजी के घूघराले-घने काले बालों पर से फिरने लगीं मानों मावल-खण्ड के 
आकाश ही सूर्य के किरण-जाल पर से उँगुलियाँ फिरा रहा था । 

सम्भाजी को अनेक दिनों बाद ऐसा प्यार-दुलार भरा 'बिछीना' मिला था। 
उतकी पलकें झपकने लगीं । फिर आप ही बन्द हो गयीं । 

गोदी में शान्त भाव से यो रहे सम्भाजी को मणालों के उजाते में देखते हुए 
महाराज विताः। में खो गये। सोचने लगे--सचमुच ही तुम भाग्यशाली 
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हमें नहीं स्मरण आता कि कभी हमें भी अपने पिताजी की गोद में सिर रखकर 
सोने का अवसर मिला हो। बेटे, तुम आयुष्मान होओ, ऊँचे दुर्गों पर रहो ! प्रलय 
मचा दो ! हे जगदस्बे | जगदम्वे ! 

महाराज ने सम्भाजी की गर्दन धीरे-से बिछोने पर रख दी। वह भी उनके 
पास ही लेट गये। पलेंग के पास ही हिरोजी एक कमली पर अपने हाथ का ही 
तकिया बनाकर वहीं लेट गया । मदारी पहुरा देने के बहाने घृमता रहा। 

/हिरोजी,” लेटे-लेट ही महाराज ने धीरे-से पुकारा । 

“जी,” फ़्श से आवाज आयी । ु 

भहाराज पलंग परसे ही सीचे लेटे हुए हिरोजी से दबी आवाज़ में बिछीौने 
की चादर की ओर देखते हुए कहने लगें। हिरोजी कानों में प्राण भरकर उनकी 
बात सुनें लगा । 

“हमारी सारी आदतों को ठीक से याद कर लिया है ना ?” महाराज ने 
पूछा । 

“जी,” हिरोजी ने हँकारी भरी । 

“सुबह लालक़िले में जब नौबत बजती है तो बादशाह 'फ़ज्ञ' की नमाज़ 
पढ़ता है । उसी समय रात के पहरेदार भी पारी बदलते हैं। उसी समय तुम्हें 
बीमार बसकर हमारी जगह सोना है। तुम्हारा चेहरा. हमसे बहुत मिलता- 
जुलता है। कल सुबह से तुम बनोगे महाराज और हम बनेंगे हिरोजी । हमारी 
जगह पलँग पर दरवाजे की ओर पीठ करके यूँ ही सो जान! । कल हम पिटारों के 
साथ हिरोजी बनकर बाहर जायेंगे । घण्टे भर बाद तुम अपनी हमेशा जैसी वेशभूषा 
पहन लेना । यहां जी मसनद,, गिरदे तकिये हैं, उन्हें पलँग पर सलीके से. लगाकर 
ऊपर से शाल्र ओढ़ा देना । शाम को पहरेदार बदलते हैं, उस सभय तुम होशियारी 
से कोठी के बाहुर निकल जाना, जैसा भी बने, कर अपने देस तक पहुँचो। 
असावधान मत रहुना । ! 

“ग्रहाँ सोने के बाद अपनी मूछों पर रह-इ 
छोड़ बेना । हिराजी, तुम्हारी यह आदत बन गय 
रहा हूँ | 

हिरोजी ते आँखें फैलाकर सब सुन लिया । मन में विचार-चक्त घूमने लगा। 
उसने अनुभव किया मानों मन में महाराज के प्रति जो आदरभाव है, वह अब 
बारह बन्दों वाला कुरता फाइकर बाहर फूट निकलेगा । 

"डत्र सो जाओ, पलँग मे फ़र्ण को आज्ञा दी ! देवी के 'कीतेन-लृत्य' का 
पहला 'नमत-गीत' पूरा हो गया था। उधर लालक्षिले में मुलायम बिस्तर पर 
लेटा हुआ औरंगजेब शरीर पर गर्म रजाई ओढ़े हुए अपनी दोनों हथेलियों को 
आसमान की ओर उठाकर कह रहा धा-- या खू दा, आमीच' | आमीन [” 
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श्रावण कृष्ण द्वादशी का प्रभात वर्षाकालीन बादलों के घेरे को फोड़कर 
बाहर मिकल आमने के लिए जूझ रहा था। 

/बुड दुड 5 धुम्म धुम्ममम बुड-दुड धुम्म” लालक़िले के नक्‍कारख़ाने में 
'सबर' की नौबत बज उठी। प्रातःकालीन वायु पर सवार होकर बह महाराज के 
बन्दीगृह की कोठरी में आ घुसी । 

महाराज तो जाग ही रहे थे | नौबत सुनते ही उन्होंने आगरा के प्रातः:कालीन 
पवन के कानों में अयना प्रियतम और प्रेरणादायी मन्ज कहा--- हि जगदम्वे 
जगदस्त्रे [! 

सनुष्य चाहे बेईमान हो जाये, लेकिन किसी भी देश प्रदेश की 'वायु' 
बेईमान नहीं'होती । उस वायु को कोई एकबार अपना खिवेय्या बना ले, तो उसके 
पीछे-पीछे अपनी जीवन-नौका को निश्चित होकर खेया जा सकता है। कुछ क्षणों 
तक महाराज ने लेटे ही-लेठे अपने कुल के रीति-रिवाजों की प्रतीक कौड़ियों की 
साला पर हाथ फिराया। महाराज की उँगलियों की और उस कपदिया साला 
की बिता बोले ही कुछ मंत्रणा हो ५८७ ' 

उधर अपने द्वाबगाहू से बाहुर ।नकलकर औरंगजेब ने 'बुज्‌ ' किया | फिर 
मक्के की ओर मुख करके नमाज पढ़ने के लिए कश्मी री शतरंजी पर घुटने टिका- 
कर वहू कलमा पढ़ने लग।--“अल्हमदुल्जिल्लाह | 

“हिरोजी,” महाराज बे हिरोजी को पुकारा, गानों संकछ्प ने साधन को 
पुकारा हो। 

"जी, हिरोजी ने दबॉआमीवाज में उत्तर दिया। बह रात भर गंभीरता हे 
विचार करते हुए जागता रहा था । 

“मदारी,” जिस पर सारा दारोगदार था, उस मदारी को महाराज मे 
आवाज लगाई । 

“जी, मैं जाग रहा हूँ । उत्तर जाया ! 

क्षण भर शात्ति नें अपनी काली कमजी फिर उस कोटरी गत पंला दी | 
“मदारी, दरवाज़े के पास ख । कोई कोठरी के भीतर पझांकि, तो हमे इणारे 
से बताना ।” 

“जी,” मदारी उठा और कोठरी के दरवाज़े पर और जालीदार खितकी पर 
नजर रखकर पहरा देने लगा : करंज के बीजों का तेल जलकर बम हो जाने मे 
कारण मशालें भी अब मन्द हो गयी थीं । 

“हिरोजी, लेटे-लेटे ही शरीर का पहनावा उतारो।” मद्दाराज हारा 
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आयोजित उस 'कीर्तन-नुृत्य' में अब रंग' चढ़ रहा था । 

पलँँग पर लेटे ही-लैटे महाराज ने अपना अँगरखा, भीतरी वस्त्र और चुनट- 
दार तंग मोहरी का घुटन्ना उत्तार लिये। गले का कण्छा, कौडियों की माला, कान 
के स्वर्ण-चौकड़े, अंगूठी आदि एक-एक कर के उतारकर हिरोजी को दे दिये। 
दाहिने हाथ में पहने हुए सोने का कड़ा निकालने का वह प्रयत्न कर रहे थे, पर 
बहू मिकल नहीं पा रहा था। हिरोजी ने अपनी बगलबन्दी और तंग घुटर्ना पलंग 
पर सरका दिये। महाराज ने लेटे हुए ही हिरोजी के कपड़े पहन लिये। लम्बी 
सीधी उँगलियों से अपने माथे का शिवतिलक उन्होंने खुरचकर मिटा दिया। 

पास ही सोये हुए सम्भाजी की पीठ पर एक बार प्यार से हाथ फिराया । 
महाराज की वेशभूपा पहनकर इधर हिरोजी भी तैथार हो चुका था ! 

"हिरोजी, अब हम उठते हैं। झटपट हमारी जगह आ जाओ । हम तुम्हारे 
सामने दर्पण. पकड़कर खड़े हो जायेंगे। उसमें देखकर माथे पर शिवतिलक 
लगा लेसा । 

सहाराज ने शरीर की शाल को दूर हटा दिया और वे पलंग से नीचे उत्तर 
गये। पहले तो हिरोजी को संकोच अनुभव हुआ, परन्तु फिर मन को वृढ़ बनाते 
हुए वह पर्लेग पर चढ़ गया । इस सारी हलचल के कारण सोये हुए बालक 
सम्भाजी ने एक निश्वास छोड़ते हुए करवट बदली । हिरोजी ते उनकी पीठ पर 
प्यार भरा हाथ फिराया । 

हिरोजी का सूती सफ़ेद फेंटा महज ने कमर में कस्त लिया। सीछे का 
होठ दातों में दथाकर काफी प्रयत्त करके उन्होंने अपने दाहिने-हाथ का सोने का 
कड़ा बाहर निकाल लिया। पलेंग के पास जाकर उन्होंने हिरोजी को उसके हाथीं 
में पहुना चांदी का कहा निकालने को कहा । महाराज ने स्वयं ही अपने हाथों'से 
सोगे का कहा हिरोजी को पहना दिया और उसका चाँदी का कश अपनी कलाई 
में बढ़ा लिया । महाराज से सिर पर बलेटेदार और कंगन जैसी गोल आकार 
बाली बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी । * 

हिरोजी का गला मेँध गया था। बोला--/महा राज '*'।/ महाराज से उसे 
हाउस बँधापे हुए कहा, “अब तुम ही महाराज हो। संकोच मत करो ! जैसे हम' 
कहा करते है, बसे एक बार 'जगदाबे' कहो !” 

हिरीजी एक क्षण के लिए हिचकिवाया । फिर मन को कठोर बनाकर उसने 
छाती की कपदिक माला पर उँगलियां घुम।ई और आँखें मींचकर धीरे से बोला, 
“है जगदम्ले, जगदम्वे ।/ विजकुल महाराज ही तो सोये थे प्नंग पर । 

इन शब्यों को सुचते ही महाराज कमर तक झुक गये। फ़र्श तक झुककर अदब- 
भुजरा करते हुए उन्होंने हिरोजी की ठीक-ठीक नकल ही प्रस्तुत कर दिखाई । 
“महाराज, गुजरा सीधा खड़ा होते हुए उन्होंने बाये हाथ से अपने बा रह॒बन्दी 
करते के दाहिने हाथ की चुनठ को ऊपर सरकाया; बिलकुल हिरोजी के समान ! 
मूँछों पर से ओोंधी मुद्ृठी घुमाई। चाँदी का कड़ा नीचे कलाई तक सरक आया 
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था, सो उसे ऊपर चढ़ाकर हाथ वे पहुँचे में दबाकर वैठा दिया । 
बाहर पहरेदार बदल गये थे और भीवर राजा बदल गये थे। णामर का 
दिन भी अदल रहा था। पलंग पर शान्त निद्रा में हिरोजी के साथ सोये शस्भाओं 
इून सब से अनजात थे । 
महाराज मे हिरोजी के जागे दर्पण थामे रखा । मदारी ने शिवतिलक को 
थाली पकड़ी हुई थी । हिरोजी अपने मत्तक पर हिदल' वाला शिवतिलक सिभित 
कर रहा थश । 
सुख ओर दुख की दो पत्तियाँ उन सब के मस्तक पर शिवाजी मे ही तो 
चित्रित की थीं भत्र | तो गैथ्या पार लगाना उन्हीं की शवित पर अवलप्वित था । 
प्रभात हो गया। सम्भाजी उठ गये। सदारो ने उसके हाथ मे पानी का 
गड़ आ दिया । सम्भाजी तश्तरी मे हाथ धोने लगे। यह देखकर, हिरोजी' थगे एए 
महाराज के मन में काफी देर से जो समस्या घृभ रही थी, उसके बारे में उनें एक 
उपाय सूझ गया । रण 
महा राज- यह जाँचता चाहते थे कि उनके एस 'स्वांग' के विषय में पहरेदाएों 
को कोई शक होता है अथवा गहीं। युवराज सम्शाजी का उस ने | 'हिरोजी' ीः 
ओर ध्यान नहीं था ! महाराज तुरन्त आगे बढ़े और उन्हींने तःतरी को उठाया ! 
तश्तरी लकर वे गर्दन सीधी ताव कर कोठरी के भाहुर गये। तश्वरी खाती 
करके फिर कोठरी में आ गये। बाहर नेंगे हथियार थामे हुए पहुरेद्दार अपने- 
अपने काम पर तैतात थे । कोई हलचल नहीं हुईं । ह 
महाराज कोठरी की दीवार से लगे बड़े अदब से खरे थे। मद्यरी मे 
सम्भाजी राजा को उनका जिरह टोप' बड़े अदन के साध कमर आकाफःर पेश 
किया । हिरोजी पलेंग पर यूँ ही लेटा हुआ था। 9 
“महाराज साहब,  सम्भाजी ने पर्लेंग के पास जाते हुए कहा । 
“हाँ,” पलँग पर लेटे हुए हिरोजी ने हुकारी भरी । करिर उससे पिलकत 
स्वाभाविक दढँग से ही खाँसने का अभिनय किया । हि 
“हम चलते हैं।” सम्भाजी ने कहा और ने पांव छू के लिए एजेंग मे 
वैताने की' ओर बढ़े | 
हिराजी ने खाँड्ते हुए ही झट से अपने पांव दुरखींव लिये जीर श्री 
खाँसते हुए वह बोला, “हमने जो कुछ कहा, उसका ध्याव रथो ! धत तुरुख ही 
बाहर चले जाओ। कुम्हारों की बरती में मारी शतीक्षा करो. तीसरे प्र 
तक । आयुष्मान होओ | 
... कुमार सम्भाजी ने “जी” कहते हुए पलंग को तीन बार मुजर कप धर 
वे कोठी से बाहुर जाने लगे । हु | 
आग बज कण 2 कद रह कक 
; व थे देवीगव्त दा। पीछे की और से देखी 


समय उगके मन में विचारों का तूफान मच गया। 'यह राज्य स्थावित हल 
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तो उस भी भवानी के भत में है । हम सब उसी राज्य के सेवक हैं। यशस्वी' 
बनो [' हूर जाने वाली नन्हे सम्भाजी की आकृति को महाराज एकटक देखते ही 
रह गये । 

भवारी हिरोजी का वेश धारण करने वाले महाराज की ओर व्यधित गद्‌गद 
अन्तःकरण से देख रहा था । क्योंकि अब महाराज को इस बात का ध्यान नहीं 
था कि उनकी छाती पर कौड़ियों की माला नहीं है, बह अपनी सुध-बुध भूले 
अपनी छाती के माला बाले खाली स्थान पर ही हाथ की उँगलियां घुमा रहे थे । 

तीसरा पहर ढल चुका था। कुम्हारों की बस्ती में बालक सम्भाजी, 
अ्यम्यकपनत और निराजीपस्स कुम्हार के घर में बैठ थे। कमी पर बैठे सम्भाणी 
विचारों की मार से व्याकुल हो रहे थे । कभी स्वयं ही उठकर घर के बाहुर जा 
कर नरगंज बाग की ओर से आने वाले रास्ते पर दुष्टि गड़ते थे, फिर भीतर 
आकार बागली पर बेंठ जाते ५ | 

गणेश चतुर्थी का त्यौ्वार निकट आ गया था। इस कारण धर के सामने 
अवूतर पर कुम्हार की बताई कच्ची गणेशमूर्तियाँ' पंक्तियों में सजाईं रखी थीं। 

ग्मश । शिपजी के पुत्र । शभंकर | राम्भाजी ने छाती पर हाथ जोड़कर 
उन अध्बदी कर्मी गूततियों को नमस्कार किया ! 

बालम ताणाजी की घबराहुट अगर बहुत बढ़ गयी थी। “'* और यदि भहा- 
राज साहब भाये ही नहीं वो ? तो--तो जेथे चाचा के साथ आगरा के बाहर 
निकसे जाना है। भणुरा की दिशा में कूच करना है । मथुरा? कहाँ है मथुरा ? 
भे जाए गीसी है। बहाँ से जैसे भी बने, अपने देश तक पहुँचना है। और जब बड़ी 
गाँ साहिता पु्ंगी 'तुझ्कारें आबासाहब बाहाँ हैं ? तो''*? माँ साहिबा ! कितने , 
दिन बीत गये, मांगे हमारे माथे १२ शिवतिलक अंकित नहीं किया और धाराऊ 
छोही मां जी, वाशक के दो पत्र रायाजी, भन्‍्तोजी, राईस, गीमाजी बाबवा'''' 

घन का गन का प्र प्रवाह में बह गया । 

छाप 5 टापबट्ाप ४7 घीड़ों की ठापों की धीमी आवाजें सम्भाजी के कानों में 
पड़ी । धर्म से की विधार-/ खला दूट गयी। कमर में बेंधी तलवार को मूठ 
को हगली मे दूढ़ता से पकड़ते हुए बह कमली से झटपद उठ खड़े हुए। निराजीपन्त 
की आड़ एक आर पेश र यह त्वरित ही कुम्हार के घर से बाहुर भा गये । 

बाहर सावन की एक हल्की सी फुहार से छिड़काव-रा हो रहा था। उस 
पुर के जालीदार रुप परदे के बीच से उन्होंने देखा कि दो घुड़तथार दुलकी 
नाल से चने जा रहे हैं। दोनों के सिरों पर कंगनी पगड़ियाँ थीं । 

उसे सवारों में एक थे, सर्जराब जेथे । वह आगे बढ़े और सामते आकर 
उन्होंने युवराण सम्भाजी को मुजरा विया। "चलो, तुरन्त ही निकलना है,” 
कब्छोंने धीरे से कहा । 

गमिकलना है ?” सम्भाजी एक क्षण के लिए हिचकिवाये । “महाराज साहुन 
की साथ लिये पिता ही ? कहां ? क्यों ?” सर्जेराब के साथ आभेषाला घुड्सवार 
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भी नीचे उतर आया था। छत की बल्ली से टकराने से बचने के लिए उसने अपनी 
गर्देन एक ओर थोडी सी झुकाई हुई थी। उस घृड़सवार के पाँव में एक विशिष्ट 
गति और शैली थी । उसके पैरों में माबली देस वाले जूते चरमरा रहे थे । 

उस सवार के हर बढ़ते कदम के साथ ही सम्भाजी का शरीर झनझना 
उठता था | जैसे वैशाख मास की तप्त आँच से किले की चहारदीवारी समसवा 
कर गर्म हो उठती है। 

“बै--थे तो महाराज साहब ही हैं।” मत्त की बात का आँखों ने ज्यों ही 
पमग्रजेन किया, सम्भाजी तेज़ी से आगे को बढ़ आये । 

महाराज कुछ क्षण के लिए गड़बड़ा गये । फिर अचरणज भरी आँखों से अपनी 
ओर देखने वाले सम्भाजी को उन्होंने आँखें फैलाते हुए एक संकेत किया>-- 
सावधानी का संकेत) कुछन बोलने का संकेत। सम्भाजी भी उनका आशय 
समझ गये । 

“निराजी, तुम बालाजी की सराय में जाओ वहाँ मथुरा के दो कवि रहते 
हैं। उनसे कहो, कि 'हाथी' मथुरा के घाठ पर आ रहे हैं। नौका तैगार रखनी 
चाहिए | महाराज ने निराजी के कानों में कहा । 

घोड़े पर बैठकर निराजी ने दौड़ लगाई, परच्तु इस बार महाराज की 
मुजरा नहीं किया उसने। 

“ज्यम्बकपन्त, बताई हुई सभी वस्तुएँ तैयार रखी हैंव?” भहाराण गे 
व्यम्बकपन्त से पूछा । 

अपने हाथ की गठरी को ऊपर उठाकर दिखाते हुए ध्यम्बकप्त मे आशा पूर्ण 
होने के आशय से गर्दन हिलाई । 

“हम अब कुम्हार से विदा माँगने जाते है।” सर्जेराव की ओर वेखती ॥॥४ 
सम्भाजी ने महा राज से कहा 4 छ 

“चलो, हम भी कुम्हार से विदा लें।” महाराज सबके साथ फाहार के 
घर में आये । 

आज क्या कुछ हो रहा है, इस बात का क्रुम्हार को कुछ भी पता न था । कह 
गणेश की मूर्तियों को कपड़े से धीरे-धीरे पोंछ रहा था। “बाका, एग जब ननते 
हैं. बालक सम्भू ने उससे कहा । वह आगे बढ़ आया । “बाहर तो बारिण हो री 
है "और" उसकी बोली में मावलदेस और उत् रदेस की बोली का मिशव था | 

महाराज गणश की मूर्तियों की ओर टक लगाकर देख रहे गे। पंकितनों # 
सजाई रखी उत्त मूतियों को देखकर वे मन से बहुत व्याकुलता अनुभव कर र॥ थे । 

युवराज सम्भाजी से अपने गले से आखिरी कणष्ठा भी उत्तार लिया च् 
.. वेसर देखकर महाराज भी धीरे-से आगे आये और सम्भाजी के कार्यों गे 
धी र-से फुसफुसाते हुए बोले, “कण्ठा उसे दो, परन्तु उससे यह बचन ले लो कि 
दा से जाते ही वह इन मूर्तियों को यहां से कहीं दूर रख दे । कहीं बहुत 
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“बाबा, यह लो और हमारे लिये एक काम करो,” सम्भाजी ने कुम्हार से 
कहा । 

“कहिए सरकार ?” 

“मे सारी मूर्तियाँ हमारे जाने के बाद यहाँ से कहीं दर पहुँचा देना ! पहुँचा 
दोगे ना ?” 

“जी,” कुम्हार ने मूतियों की ओर देखते हुए कहा ! 

“हमें बन दो ।” सम्भाजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेचारा कुम्हार 
समझ न पाया.कि वचन किस पद्धति से दे। उसने झट से नीचे झुककर एक 
मिट्टी का ढेला उठाया और सम्भाजी के हाथ पर रखते हुए बोला, “वचन चाहिए 
ना ? यह लो ! यही है हमारा देवता ।/ 

महाराज की आँखें सत्तोष से दमक उठीं । सब लोग कुम्हार के घर पे बाहर 
निकल पड़े । 
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सम्क्षाजी के घोड़े को सामने रखकर महाराज, सर्जेराव, ध्यम्बकपन्त जागरा 
शहर के दक्षिण दिशा वाले नगरद्वार के पास आये । 

महाराज ने जी सोचा था, वही हुआ। पहरे पर तैनात चौकीदारों ने उस 
दल को रोक दिया। सर्जेराव घोड़ा आगे निकालकर चौकीदारों के पास आये। 
उन्होंने कमर में खोसे हुए परवाने निकालकर दिखा दिये। “कौन सी सवारी है 
ये ?” एम पहरेदार ने सर्जेराव को डपटते हुए पूछा । 

महाराज ने आगे निकलकर शहूरवाजी रामसिंह की हवेली की ओर पगड़ी 
का सिशा रखते हुए उत्तर विया, “राणा रामसिह के मेहमानों की सवारी ।” 

भिर्जा राजा का शाही दरवार में जो दवदया था, उसे वह पहरेदार जानता 
था। उससे आज्ञापभ देखकर उस दल को जाने दिया। अब यह निश्चित हो 
गया कि अफवाह फैलेगी कि गहाराज दक्षिण दिशा की ओर गये हैं। सब लोग 
दक्षिण नग रह र से बाहर निकले । सब भौन थे। साँश आगरा शहर पर छा 
चुकी थी। महाराज से यमुचा सदी की ओर हाथ से संकेत किया । घोड़े बसुना 
नदी की दिशा में दोइने लगे । 

समुना नदी के कियारे पर पहुँचते ही घोड़े रुक गये। सब उतर पड़े । 
अयम्बकपन्त ने गठरी खोली । महाराज और सम्भाजी ने शरीर के पहनावे उत्तार 
कर भगवी कफ़नी शरीर पर पहन ली और वे संन्यासी बस गये | यमूना मन में 
पछता रही थी वयोंकि अन्धकार के कारण वहू इन दो 'देवीभक्‍त' संन्यासियों 
को देख भी न पा रही थी ! 

शरीर से उतारे गये कपड़ों की गठरी बनाकर व्यम्बकपत्त ने भठरी घोड़े 
पर लाद दी। वह और सर्जेराव महाराज और सम्भाजी के साथ धोड़ों की लगामें 
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पकड़कर यमुता की कछार की कोमल रेत पर चलते हुए नदी के विनार-किताई 
उत्तर दिशा की ओर जाने लगे । उन लोगों के और अपने बी व में थोड़ा फासला 
रखकर महाराज और सम्भाजी भी यमुना की गीली रेत में चज रहे थे। उनके 
पद-चिन्हों के साथ-साथ ही अब यमुना नदी को साक्षी बनाकर भविध्यकाल को 
एक महाभारत ही लिखा जाने वाला था । 

बहु घाट आ गया जहाँ से नौकाएँ मथुरा की ओर जाती थीं। बिद्ा होने से 
पूर्व महाराज ने व्यम्बकपन्त और सर्जेराव को छाती से लगा लिया। भाषट्ट पर 
मिरोजी, कवीख परमानन्द और कवि कुलेश को साथ लिये पहले मे तैयार 
खड़े थे । 

अन्धकार के कारण बुना नदी का पात्र दिखाई न देता था, फिर भी राणा 
साहब ने और सम्भाजी ने यमुना माई को समरकार किया और वे गौका में सवार 
हो गये। उनके बाद निराजी भी नौका में आ गये। गह्लाहों गे सप्पू बजावा 
प्रारम्भ किया । 

अन्धकार को भी रती हुई तोका आगे बढ़ रही थी। जब मौका बीच धार में 
पहुँची, तो मट्टाराज ने अपने कन्धरे पर लटकती झोली में हाथ डाला और पसम 
से मुदठी भर सोने की मुहं निकालकर सम्भाजी के हाथ में देते हुए कहा, 
“यपभुना मैय्या को अपित करो।” सम्भाजी ने मुद्दी भर मुहर यमुना के मीन जज 
को अधपित कर दीं ! 

“महाराण साहब, आपने कुम्हार से वे मूलियाँ दूसरी जगह हंदाने के लिए 
क्यों कहा ?” काफी देर से मत में आये उस प्रश्न को सम्भाजी ने आदशिर पृष्ठ ही 
लिया । 

साथिकों ने चकमक पत्थर को रगड़कर मशाले जला ली थीं। पगके उजाले 
के घेरे में ममुना का जितना जल आता था, बह अब चमक उठा । 

लहरों की ओर देखते हुए महाराज बोले, “अब हबशी कुम्झार पे घर की 
तलाशी लेंगे ही! | उनकी नजरों में यदि ये मूर्तियाँ आयेगी तो पहले से ही गुश्से से 
भरे हुए वे हबशी मूर्तियों को नप्ट-प्रप्ट किये बिता रहेंगे क्या ?/ 

उत्तर सुनकर सम्भाजी की छापी उस वफ़नी में भी फूल उठी । बड़ महाराज 
की ओर देखते ही रह गये । 

इस सभ्य लालक़िल में औरंगजेब की मशरिब की नमाज समाप्त हो चनी 
थी। वह ऊँचे आसभात की ओर हथेलियां उठाकर उस ख्‌ दा ताला को दरबारी 
शाही' स्वीक्षति दे रहा था। “अरंहमा $ निरेहीम5 राचमुच तुक्ष जैसा दयावानू 
अकेला तू ही है !” 

इसी दया के परिणामस्वरूप यह हुआ कि कोटरी में हिराजी ने परेंग पर 
गावतकिये और गलतकिये इकट्ठे किये, महाराज के टोप को भी तमक़ से हटाया । 
उसके स्थान पर पानी की सुराही रखकर उसे कपड़े से ढाँप दिया मौर वह कोटी 
से बाहर भिकल गया | 
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भदारी तो भौषध लाने के बहाने पहले ही कोठी से रफ़्ववकर हो यया था । 
राब पंछी उड़ गये थे। रह भये थे कुछ पंख, कैद की स्पृतियों के । 

'हुवेल्ली के देथगृह में रणचण्डी के सम्मुख माथा हेफकर एक स्वाभिमानी 
राजपूत दुद्माई माँग रहा था--“मेहमान सलामत रहे ।” यहू था रामसिह । 

"क प्मारत ऐसी थी, जिसने यम्रुमा की ओर समाधानपुर्बक देखते हुए सन्‍्तोष 
को शासि भरी, “भगवान्‌ की दया है कि मेरे नाम पर सदा के लिए जो कल्नंक 
खगने वाला था, बहू टल गया ।” यह इमारत थी विट्ठलदास की हवेली । 

बप्र॒ना के जल में लहरें उठ रही थीं। नाव किनारे बग रही थी। 

महाराज के मन से एफ बात बहुत देर से घुमड़ रही थी । महाराज ने सम्भा 
जी से पूछा, “फम्हार के घर में हिरोजी के भेष में होते हुए भी तुमने हमें पह- 
चान फंसे जिया ?' 

उत्तर शुनने के लिए यथुना से भी अपनी कत्॒कल ध्वन्ति को थोड़ी देर के लिए 
रोक लिया । 

गहाराज के चरणों को ओर देखते हुए सम्भाजी ने विनयगुवेवा कहा--- 
(शा साय आपके सिर पर पगडी थी, फिर भी आप ऐसे बल रहे थे, मातो 
आपके सिर पर तब भी टोप रखा हुआ हो ।”' 

मध्ूरा के ब्ाह्यणों के मुहत्जे के एक घर में भगवी कफ़नी पहने एक संन्‍्यासी 
और एक बाल-संभ्वासी प्रविष्ट हुए । इसके पीछे-गीछे निराजी भी भीतर आये । 
गह धर था मोरोपन्‍्त पिगले की पत्नी के शाई क्ृष्णपण्त तरिमल का । निराणी ने 
इस घर की खोज निकाला था और वह गहाराज को इस सुरक्षित स्थान पर ले 
आगे भे। 

फृष्णओ और उनके भाई विसाजीपत्त ने उत्तर भारतीय सुन्दर पद्धति से 
सन महा अतिथियों का हादिक स्वरागलत किया । उनकी मातुशी लक्ष्मीकाई ने 
रसोई बताता प्रारंभ फिया। पाकशाला में मशुरा की विशेष ढंग की रसोई की 
ध्ुगन्धि भमहकने लगी । 

घर के अधिधि-गृह में बिछाये गये स्वच्छ धासन पर महाराज भर शानशस्शू 
भगप बोले पहने जैंटे थे । भाग्य किस के द्वार पर किस रूप में ना खड़ा करे, यह कुछ 
कहा गए जा धकता। वारतब हें देखा जाये, तो संस्यासी, थोगी और बैरामियों 
का स्थागत महूँ।राज को करता चाहिए था, परनु आज बे हो स्वयं संस्याधी बने- 
कर दूसरे के धर में अतिगि बन कर गये थे; वह भी भभुरा जैसे तीथ-शेत्र के एक 
आद्ाण के घर में । 

गह्गाराज ते सक्षांस भरो। कफ़्नीधारी सम्भाजी को वे देखने लगे। अनेक 
विधिन्न बिनारों फी भगंवी कफ़ती फा रंग उनके भय पर भी छा गया था। 

“राजा तो जन्मतः संम्यासी ही होता है। स्ब-कुछ त्यागकर संच्यासी होहः 


). शिवाजी महाराज के पेशवा (अ्रधागमंत्री ) 
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सरल है, परन्तु सबके बीच रहकर संत्यासी बनवा कठिन कम है। इसी भाव को 
अधिक जाँचने-परखने के लिये हमने अनेक साधुू-स्तन्‍्तों के चरण पकड़े । परच्तु 
तुमने तो यह रहस्य इस छोटी-सी आयु में ही जान लिया है । बेटे, ऐसे ही बने रहो 
तुम । कर्म-कर्त्तव्य राजा का, परन्तु मन से संन्यासी ।' 
. सबके भोजन कर चुकने के पश्चात्‌ महाराज ने सबके साथ मंत्रणा की और 

आगे की गतिविधि के बारे में निश्चय कर लिया ! 

भहाराज और सम्भाजी बिस्तर पर लेट गये ! संन्यासी से [लिपटकर एक 
बाल-संन्‍्यात्ती भी सी गया । ह 

उधर आगरा में कुहराम' मच गया। “शीवा गायब हो गया” यह ख़बर सारे 
शहर में फल गयी थी ? उस ख़बर की दहशत से औरंगजेब ने अपने महल में चारों 
ओर हृथिया रबन्द प्विपाहियों के पहरे और मज़बूत कर दिये। 

“बेमुरव्बत, तिकलो यहाँ से,” कहकर उसने चुनिदा गालियां से फ़ौलादसां 
को लताड़ा और महल से वाहुर निकलवा दिया । 

“बजीरे-आलम, 'शीवा' ने कितने रुपये नज़र-मिसार पेश किये थे ?" 
औरंगजेब ने जाफ़रखाँ से घिचित्र और कड़वा सवाल किया | 

“बाप-बेटे ने मिलकर क़रीबन डेढ़ हज़ार मुहरें भर पद्वह हजार एपये नजर 
किये थे हुजूर !” ज़ाफ़रबां ने खज़ानची से पूछकर बताया । 

“और उसे दरबार में पेश होने के लिये कितना खर्च दिया गया था ?” 
औरंगजेब के माथे पर बल पड़ गये । ; 

“एक लाख रुपये, आलीजाहू।” और जाफ़रख्वा को सवालों के पीछे छिपा! 
मतलब समझ आया, इसलिये उसने दबी-दबी सी आवाज़ में उत्तर दिया । 

“नमकहरास, दगाबाज़ ।” हिसाब में आये धादे को देखकर औरंगजेब बेनैन 
हो उठा । और तसबीह के मनके तेजी से बींचते हुए कुछ भुनभुवाने लगा। 

इधर महाराज और सम्भाजी कांख में दबाई झोली में लाखों रपये के हीरे, 
जवाहरात छिपाये मथुरा के नगरद्वार से बाहुर निकल रहे थे। महाराज के साथियों 
ते बैरागी, संन्यासी, भोले, उदासी आदि साधुओं के भिन्‍ल-भिन्‍्न वेष धारण फिसे 
हुए थे । अलग-अलग टोलियाँ बताकर और एक-हुसरे से संपर्क बनाए रखकर थे 
आगे बढ़ रहे थे--बनारस की दिशा में | उनके पथप्रदर्शक के रूप में स्वयं कुष्णा- 
जीपन्त तथा कवि कुलेश साथ थे। क्ृष्णाजीपन्त के पाई काशीपन्स और 
विसाजी भी साथ थे । 

दिनभर किसी धर्मशाला में विश्राम और सायंकल एवं प्रभात के जीसच के 
काल में रास्ता तय करते हुए उसकी यह यात्रा जारी थी। मार्ग में अआनेवाली 
तदियों के विशाल पाट उनकी गति में बाधा उत्पत्त कर रहे थे। 

एक शाम को महाराज का पड़ाब एक धर्मशाला में था। कृष्णाजीपत्त में 
धूनी जलाई ।.उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर महाराज सम्भाजी, कृष्णाजी, 
कुलेश आदि बैरागी साधू बैठ गये । 
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“सर्गराब, हमने कितनी यात्रा पूरी की है ?” महाराज ने भोले साध का 
वेश पहनकर बैठे सर्जराव से पूछा । 

“जी होगी कोई दस कोश को ।” सर्जेराव ने उत्तर दिया । 

“बस, इतनी ही,” महाराज ने एक कुटका उठाकर धूनी में डाल दिया । 
बालक सम्भाणी धूती के दहकते अंगारों की ओर दृष्टि गड़ाकर देखने में मग्न थे । 
उ्त्रालाओं की चटाचट आवाज़ में उतका मन रम गया था। उन्हें उन ज्वालाओं में 
अपने मावल देश में और राजगढ़ में मनाई गयी होली के 'कण्डे-उपलों' का ढेर 
दिखाएं दे रहा था | मानो कि बड़ी माँ साहिबा की शान्तवाणी ही उस धल्ी में से 
बाहर आ रही धी--- “यदि अवसर ही आ पड़ा, तो तुम्हें ओर हमें भी हाथ 
डालना पड़ेगा---होली के सुलगते ढेर में !” 


फ़ छ 


गथ॒रा से दर आगे बढ़ रही थी वह बैरागियों की टोली | सब तेजी से कदम 
बढ़ाते चल रहे थे। कुमार सम्भाजी का घोड़ा बार-बार पीछे रह जाता था। बात 
करने की धुन में महाराज कभी आगे तिकल' जाते थे और फिर एकदम रुक जाते 
थे | तब सारी गण्डली रुक जाती थी। सबके पुतः इंकट्ठे आ मिलने पर यात्रा 
फिर गुरू हो जाती थी । 

“शक गये क्या ?” महाराज ने सम्भाजी से पूछा । 

“जी, नहीं ।” 

फिर उनके मच में जाने कौन-सा निश्चय आया कि महाराज एकदम हर 
गये । क्षमके मस्तक के भस्म की रेखाएँ संकुचित हो गयीं। भुख-मण्डल पर कोई 
निएचय झलक उठा। पसीने से भीगे और लाल सुर्ख शरीर वाले सम्भाजी की 
ओर उन्होंने ध्यानपुर्वेक देखा और फिर पास जाकर उतके कर्धे पर अपना 
संन्यासी' हाथ रखा | 

“जरा इधर आओ, भर्राई हुई आवाज़ में महाराज ने रास्ते के पास के एक 
डोलदार फंने हुए बृक्ष की जोर हाथ से संकेत करते हुए कहा । वे पिता-पुत्र वृक्ष 
के घेरे के मीचे आ गये। डोली के लोग पगडण्डी पर ही खड़े रहे। महाराण के 
भन की बात का कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था । 

“एक बात सुनोगे हमारी ?” महाराज की आवाज़ सदा की भाँति नहीं थी । 

“जी, कहिए । कुछ क्षण शान्ति रही । 

अपने मन की बात पुत्र सम्भाजी से कहते हुए आज तक महाराज को कभी 
भी शब्द खोजने नहीं पड़े थे । आज थे शब्दों को खोज रहे थे । 


न जमननकतननत-मत जतवलक तन जग भवन अवीनि नली लि हाणए, 


, होली के अवसर पर जज़ती' हुईं होली में नारियल फेंकना और उम्समें हाथ डालकर 
तारियत बाहर निकालना, यह मराठा-मावले सैपिकों की एक प्रिय, साहसपूर्ण और पित्त 
परम्परा थी | 
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“पतला दूर का है।' महाराज रुक गये, अचानक । 

धजी 

तुम" तुम यहीं सकोंगे क्या २ महाराज ने सम्भाजी के कन्धे अधिक पर 
में पकड़ लिये। बालमप्म्धू को बह दृढ़ पकड़ ही शब्दों की ओक्षा अधिक ॥छ पड 
रही भी । पिता-पुत्र की आँखें दो प्रज्ज्वजित वनत्योतियों के समान एक दा थे 
टकराई और एक-दसरे रो बहुत कुछ कह गयीं। ज्वाया थे गानों लिधभारी की 
|ःछ समझाया, हाथ की एक दृढ़ पकड़ से ही ! 

“जी, भाज्ञा कीजिये | सम्भाजी के मुख से ठोस वघन प्रकट हुए । 

सहाराज की आँख छलछला आयी । जिस प्रकार रोना की ब्धावल का 
सवार घमासान रण-संगाम के बीच से इशियार चलाता हुआ हशापत्ष तक आ 
पहुँचता है, उसी प्रकार एक विचार महाराज के मन के सास्त अटकावों फी दूर 
हृदाता हुआ अचानक प्रकट हुआ--सचगुच्र इस राम्धाजी के रूप में किसी गे 
हमारे ही हृदय के अंश को झोने के रस में डुब्ोफर अपने सांबले/ हाथों मे होगें बह 
उपहार दिया है।' अभिमान थे महाराज के गेतों में जल छलक आया । 

'साँचलि हाथ-यह अबे,जा जीव' क्षणभर में ही महाराज सुध-शुध थो जैढे। 
“चलो, सभ्भाजी के कर्धों पर हाथ रगकर गहाशाज वृक्ष के मीवे से भण'जी 
की और बजे । 

“कृष्णाजी पच्त, ध्यान से सुनो ।/ मण्डली के बीच आकर भहाराज ने %एणा 
जी पतन्‍्त को थोड़ा अलग ते जाकर भन बे बढ़ बचाये हाट कहा । 

“हाँ, स्वामी ?'! 

#हम् बोग आगे जाते हैं। हमारे ये सुपुत्त, केयोपस्त ओर कवियी # शाभ 
पीछे लौटेंध। मथुरा जायेंगे। अपनी सबसे मूल्यवास धरोहर हग आज पुष्हार 
ड्राथ साँप रहे हैं। अपने देश ज/कर हम अपना राजपत्र देकर, अपने सरदार और 
भैनिकों को भेजेंगे। तब तक कुँबर तुम्हारे भाई के पास रहेंगे। अप थे ये हमार 
नहीं, तुम्हारे बेडे हैं । भहाराज ने शास्तभाव से कहा । 

कृष्णजी जिमल ने अनुभव किया, मानो किसी से मत भर की शिया उबको 
जाती पर रख दी हो। कहो, वया सोव रहे हो 7” महाराज ने उन्हें (विर्ित 
देखकर दिलास। देते हुए पूछा। 

“महाराज, हम निर्धन ब्राह्मण हैं, यह राजपुत्र है । यदि कूछ अचहोगी ही 
गयी तो हम आपकी कंसे मुँह दिखायेंगे, स्वामी /” कृष्णाजी ने मन की रात्य पाक 
कद ही दी ) 

“कृष्णाजीपन्त, अनहीनी तो अब भी हो सकती है। परन्तु निश्चित गागों कि 
ग्दि कुछ हुआ भी, तो हम तुम्हे उस अपकीधि का दोधी कभी भी ने भानेंगे ।!' 
महाराज ने कृष्णाजीपस्त को धर्म बँधाते हुए कहा। आश्िए्कार क्षप्णाणी एव 





], प्रेम्भाजी की माता सईबाई सांवे रंग की थीं | 
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मोणना में सहयोगी बन गये । उन्होंने केसोपन्त को भी राजी कर लिया। 

“तुम्म केसोपच्त के साथ वापस लौट जाओ। वह जैसा कहेंगे, वैसा ही करो । 
किसी को साथ लिये बिता जाहुर गत घृगना।” गहाराज भारी मन से सावधानी 
की सारी सूचनाएँ सम्भाजी को देने लगे | 

उनके मुख से निफलते वाले प्रत्येक शब्द को सम्भाजी हे तहलीत होकर उसी 
तरह सुना जैसे देव-भक्त चँगेरी में हल्दी-रोली सेंभालकर रखता है । 

“केसोपन्त, तुम्हारे घर में कौन-कौन है ?” महाराज ने तिमल के घर के 
विषय में अधिक जानकारी पाने की दृष्टि से पूछा । 

“माताजी हैं, भाई-तहमें हैं । जिमल ने उत्तर दिशा । 

“तो आज से यह तुम्हारे भांजे हुए। ध्याव रखना ।/ महाराज घेर्यपूर्वक कह 
रहे थे। 

उधर सम्भाजी के भगत का सुवर्णपन्न बायु के झोंके पर सवार होकर झकोरे 
गाता हुआ कहीं दूर पहुँच गया था। वे उसे बलगूर्वक पकड़ रखने का प्रयत्त 
कर रहे थे । 

किसी धामिक याया का जुलूरा जब गाँव से बाहुर निकजता है और तब जैसे 
शशि, मुदंग, करताल और घण्टों का कौलाहल मच उठता है, वैसे ही सम्भाजी के 
गने हीं इस समय भाजमाओं ने विक्षोभ मचाया हुआ था। आंखों के सामने से 
अनेक सेहरे तैरते-दौड़ते जा रहे थे । 

आख़िर बिदाई का वह क्षण भी आ पहुँचा । उप्त 'धेये के अवज्ञार! को भी 
अब्र ऐसा अनुभव होने लगा मानो उसके गले की घण्टी में कुछ अठक गया हो । 
शब्द जैसे कवच पहनकर बैठ गये थे । कलेजे पर भाषनाओं का बोश असहा हो 
छा था। महाराज ते अपने छूदय के उस भोसले वंशीय क्षपुतत के कस्धों को हाथों 
से धपथपाया था। वे दो पिता-पुत्र जैसे भवानी के दो मेत्र ही मे । कहते को दो थे 
परन्तु जो कुछ सहता-भोगना है, मिलकर ही भोगनेवाल | दो होकर भी एक। 

महाराज ने शोनी में हाथ डालकर सोने को एक पिण्डी' बाहुर निकाली। 
समकी दैनिक पूजा का रफटिकगय शिवलिय हिशेजी के साथ एहू गया था, अतः 
उन्होंने पूजा के लिए एसे खरीद लिया था | 

इसे शिवपिण्डी फो सम्भाणी की अंजलि में रखते हुए महाराज मे कहा, 
“अब से सूर्गंदिय और सूर्योध्त का नमस्कार इसे ही किया करो। कभ बोला 
करो ओर इस पिण्डी पर भरोसा रसों 

अंजलि में विरागी शिव की बैरागी महाराज हारा दी गभी सुवर्ण पिण्डी को 
लिये कुमार सम्भाजी मट्टाराज की ओर एकटवा देख रहे थे। 

जैसे दुर्ग की प्राचीर के सुडोल' पत्थरों पर कुहासे के समथ जलाबिखलु छालक 
शत है, इसी प्रकार उनकी आँखों में आंँशू की बूँदे छलछला आयीं। पुत्लियों 
रूपी पंछी के पंख भीम गये । निकले हुए मोती गालों से लुढ़कते हुए कफ़नी पर 
ट्रपक पड़े । 
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कर सम्पुट में रखी शिवपिण्डी को हृदय से लगाकर बालशम्भू ने आगे 
बढ़ते हुए घूटने भूमि में टिका दिये। अपना बैरागी माथा उस चक्रवर्ती सेन्यासी 
के चरणों पर रख दिया। 

उस स्पर्श से ही महाराज की सारी देह में रवत की ऐसी तप्त लहर उठी कि 
सारी देह में रोमाँच हो आया । उस लहर ने उनके नेवों में 'भोसले' मोती छलका 
दिये । संन्यासी ने अपनी लम्बी बरोनियों वाली पलकें बन्द कर लीं। बालशम्भू 
के सिर की पगड़ी पर महाराज के आशीर्वाद आँसू की बूँद बनकर टपक पड़े । 

“शम्भू बेटे 5 उठो,” महाराज ने स्वयं को सँभालते हुए सम्भाजी को ऊपर 
उठाया ! 

“महाराज साहब माँ साहिबा को, बड़ी और छोटी माँ जी को, धाराऊ को, 
सबको हमारा" 'मुजरा कहता--। 

सुनते ही महाराज गद्गद हो उठे। कड़कती हुई बिजली जैसे किसी परन्दिर 
के शिखर पर गिरती है और उस की लपट से निकटबर्ती विशाल बट्बूक्ष भी काँप 
उठता है, उस्ती प्रकार एक विचार ने महाराज को झकझोर दिया | 'इस कुण्ठली ' 
में स्वकीय जनों द्वारा छलकपट होने का योग है !' महाराज का हाथ तुरूत 
छाती की कौड़ियों की माला की ओर गया, परत्तु वहाँ माता नहीं थी । 

चारों पैरों में दंदानेदार शिकंज। कसे हुए हाथी के समान महाराज व्यधित हो 
--अकुला उठे। और-और यदि थे सकुशल वापस नहीं लौठे, तो ? तो मां 
साहिबा हमारा मुँह भी न देखेंगी । जब ऊत्होंगे सती होने को ठानी थी, तब हमसे 
उन्हें जैसे-तेसे समझा-बुझा लिया था, वैसा इरा बार सम्भव नहीं हो सकता ।' 

महाराज का हृदय जैसे गहरी खाई में जा पड़ा। हुदय में ऐसी टीस छठी कि 
महाराज ने सम्भाजी को देह से चिपटा लिया | 

परिस्थिति रूपी वायु के झोंकों से मावल-खण्ड की दो पत्ताकाओं के सिरे 
परस्पर मिलकर एक हो गये । उस स्नेहपूर्ण आलिगन में राजा अपना 'राजस्व' 
और 'बाल-राजा” अपना 'बालकत्व' भूले, खोये हुए थे । 

फिर मन को दृढ़ बनाकर महाराज ने बालक सम्भाजी को अलग किया । 
केसीपन्त को हीरे और माणिक दिये, अपना अनमोल हीरा सेभाल रखने के लिए 
महाराज ने धैर्यपूर्वक कहा, “आयुष्मान होओ ।” 

“हम पत्र देकर अपने चतुर सहायकों को भेजेंगे। पत्र मिलते हो तुरन्य 
अत्यन्त होशियार रह कर उनके साथ निकल आना। सावधान रहो। जय 
भवानी,” महाराज के नेन्नों में अब शान्ति थी । 

“जय भवानी, महाराज के धैर्यभरे जयघोष को बालक सम्शाणी ने दुहराते 
हुए कहा । 


4, भश्भाजी के जन्म के समय राज-ज्योतिपी-द्वारा बनाई गयी जे भ-कुपष्डली के एक अंश | 


._. इस से पुवे ऐसा कभी वे हुआ था। परन्तु आज भोसले 
_._. कुल की स्थिति उस चौकी के समान हो गयी थी, जिसके 
पाये चार भिन्‍न स्थानों में जा पड़े हों। मथुरा में वाल सम्भाजी, तीर्थ क्षेत्र के 
ग॑ पर बढ़ रहे महाराज, राजगढ़ में हृताश जिजाऊ माँ साहिबा और श्रृंगारपर 
में सम्भाजी जी की पत्नी येसूवा 
भुण्डन कराके शाम्भाजी को उपन्रीत बटु' बना दिया गया था। सिर पर 
गोक्षुर के सम।न गोल शिखा, शरीर के वस्त्र के सिरों की गाँठ गले के पीछे बाँधे, 
छाती पर भाड़ा यज्ञोपवीत और मस्तक पर गन्धद्वव्य का तिलक लगाये सम्भाजी 
अब पहचाने भी न जाते थे। उपनयत ने होने पर भी वे 'उपनीत' हो गये थे। , 
केसोपन्त ते उन्हें उत्तर भारतीय नित्यकर्म एवं उपासना की सब चित्रियाँ, 
आधमन, सन्ध्या आदि सिखा दिये थे। केशोपन्त के सुसंस्कृत घर में सम्भ्राजा 
संस्कृत भापा को सुनते थे। इस भाषा के सीन्दर्य ते उतका मन मोह लिया था। 
सायंकाल के समय गगनसुन्दरी ज्यों पूर्णचन्द के खिले हुए पुष्प को अपनी नीलवर्ण 
अलकायल्ि में गूँध लेती है, ऐसे ही सुमधुर थी वह भाषा ! मधुरतर, मधुरतम । 
इसे धुनते रामय ऐसा अतीत होता था मानो शरीर के चारों ओर कोमल स्ुनहरी 
शाल ही लगैेट रखी हो। 
यूँ तो यह भी एक भाषा है, अन्य भांषाओं के समान, परन्तु इसका तिराला- 
गन ठीक-टीक फंसा है, यह सम्भाजी बहुत दिनों तक समझ न पाये थे । 
एक बार थे विसाजीपन्‍्त के साथ भगवान्‌ के दर्शनों के लिए हरिहरेश्वर के 
मन्दिर में गये थे। वहाँ आरती हो रही थी । उसे सुतते ही उनके मत का गढ़ प्रश्म 
_ल' हो गया--हरा भागा में हमारे देश के देशभक्ति के गीतों के गायक माँ भवानी 
की गहिगा का गान करते हैं, बस ठीक वैसी भाषा सहिमामयी, मधुर । 
न्दिर से वापस लौटते समय उम्हें एक' विजन एवं ध्वस्त स्थान 'कंस का 
किला दिखाई दिया। विसाजीपस्त ने पूछा, 'क़िला देखना है ?” 
"अवश्य, कहुवार सम्भाजी मथुरा के सबसे ऊँचे स्थात, कंस का किला, पर 
जा चढ़ । सामने था यमुत्ता की धारा का एक शानदार सोड़ । 
जलधारा के बीच में अपने परों के चप्पू चलाते हुए कछार कभी उछलकर 
ऊपर आते थे और तब उनकी लम्बी ग्रीवाएँ ऊपर दिखाई देती थीं ! फिर 





[, सम्भाजी का विवाह बचपन में हो गया था। पत्नी का नाम येसूबाई था। शंगारपूर 
ग्रेसुबाई का भायका भा । 
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अवानक ये लम्बी रेखाएँ पानी भें छिप जाती थीं। 

बड़ी माँ साहिबा यदि इस यघुना तट की रेत पर खड़ी हों, तो कैसी हिशेंगी 
शम्मू राजा के मन में भी यह विचार घूम गया। वे आँखें भद्कर यघुगा को 
ओर देख रहे थे । ३ 

उन्हें क्या पता था कि ठीक इसी समय इसी सथुना मे आग्रे मिलने बाली! 
भंगा और सरस्वती नदियों के तिवेणी-संग्म पर महाराज की शाधु-मण्जी भी 
खड़ी है । 


छ के 


प्रयाग के जिवेणी-संगस में स्तात करके महाराज घाट की सीढ़ियीं घढ़ एहु 
थे, तब उन्हें एक पारधी ये रोका । 

अपने हाथ में पकड़े पंखों के गुच्छ को सामने रखकर वह बोला, “बाबाजी, 
में गसड़ के पंख हैं, मेनावा पर्बत के । हुर काम में सफलता देने वाले है ये । ले जाओं। 
पाँच !/ 

महाराज के माथे पर बल पड़ गये । हर काग में राफल्नता। गुड़ के पंरा।' 
पारधी के हाथों में उन गरट के पंखों को देखकर महाराज को बालशम्भू थी सादे 
हो आयी । 'अब तो एक ही काम में हमें थग प्राप्त करना हि-- हमारे गर्भ बेटे के 
सकुशल वापस आते के काम में । 

महाराज ते गरड़ के पांच पंख अपनी सीधी लम्बी उंगलियों ेे थाए लिये । 
सर्जेराव ते परप्री को दीतार दिये। क्षणभर को पंखों की और बेखकर भागराण 
ने उन्हें काँख की झोली में डाल दिया। एब्हें भी पतान था वि श्शग 
उसका 'गरुइ बच्चा' कंस के किले के ऊँचे रघान पर से योई-बीई जाँयों के वाधुच। 
को लिह्टारने में मस्त है और अपनी माँ साहिबा के थिपय में सो रहा है | 

समय ने भी रात-दिल के कालेन्स फ़ैद गछड़ पंख अपने गुवुट में बीस जि।े । 
हू महीने का समय बीस गया। एक-एक पद्ाव जाग बछ़ते-बढ़ते सहाराण पतदों 
प्रदेण में संस्यासी के शेस में सक्षेम आ पहुँचे । 

जँते आग पर रखे दूध के बर्तन में उफ़ान आता है उसी प्रकार राजधए ए 
हुदय उल्लास से भर उठा । 

महाराज पहाड़ी किले के सोचे की तलहदी तक पहुँच गये । छ के जागगव 
का सुसमाचार मारापन्त ते जिजाऊ को सुनाया । “मां 57 झाहिना, ग्रहण" 
महाराज ''सकुशल जीए थागे हैं। स्वामी संच्यायी के बेप में तनहही सके पास 
रहे हैं। हम उबकी अगवानी करने के लिए पाजकों पार सीधे जा रहे है । सारा 
देंगे ही तन्नहदी की दिशा मे दीड़ पडा है । भावनाओं के तीम प्रवाह मे सारोफा 
| आँखों में आज तक जम्मी हुई सारी चित्ताओं की 2 र बहा दिया था आंचों से 
जलधारा बरसने नंगी 
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केबड़े बे: शिथिल फूल के समान गजिसगात्र बनी हुई जिजाऊ का सन इस 
प्रकार कश्णत होकर अ्रगित हो उठा, जैसे खोलते जल में तुलसी का पत्ता ऊपर- 
भीये धयकर खाता है। उस सम्प्रगंगय जेवस्था में स्वशमेव बाणी फूट विकली-- 
है जगदसले, जगदाये | 

भरी हुई आँशों से उन्होंने साभने खड़ी जगदम्बा की और देखा । पर बह 
तो दिल्लाई 4 देती गीं। “क्या ? देवी ऋ द्ध हो गयीं हम पर ?” जिजाऊ का हृदय 
फाप स& भाँ, सन की उलझन-ऐंठन की अवस्था में हमने तुझे बहुत-छुछ 
वुरा-भज्ा कहा है। भाँ, क्रोध ते करना) हम तो तेरी सच्तान हैं ।/ जिजाऊ ने 
भी हुई आंखों फे कोमों को पोंछा । गर्भगह के चधूतरे पर उन्होंने अपना माथा 
रैक घिया । 

भोरोपन्‍्त आज्ञा पाने के लिए बढुत देर से खड़े हैं; इसका भी उन्हें ध्यान न 
र्दा था। 

शोरोपस्त तनहूदी तक पहुँचने के लिए अधी* हो रहे थे। उसके लिए गम 
की सेंगगित करना जस हा हो उठा था । बोले, "गाँ साहिबा, हम चलें बया ?” 

व के सदेत से उन्हें निकट बुल्लाकर जिजाऊ ने बहुत कठिताई से एक-एक 
एइग्द बाहा- - परत, उनका पहुनावा राथ ले जाओ। कहते हैं- पुत्र को सब्यागी 
के वेए में माता के सामने वहीं आना जाहिए । जाओ । जीजाबाई ने धाराऊ की 
ओर देखा। पर पह थाली में एकप्रित मुहरों की ओर देश रही थी । 

नी ते तलहरी में कौन-कौन आगे हैं, इस बात का सोरोपस्त की कुछ पता मे 
था । इसलिए उन्हींते महाराज और युवराज सम्भाजी के राजवस्ती से भरे तबक़ 
पुठाये हुए सैबिकों को साथ लिया भौर किले से वीचे उत्तर गये ! 

यीचे दूर्ण की तब्नभूमि में बसी मस्ती के मुखिया के घर में महाराज अपने 
बैरागियों की मण्डजी के प्ाथ कमदी पर बैठे थे । घर के बाहर भीड़ मर्ची थी। 
सतावण घोगों की बातें भन्‍द ही त होती थीं। गंन्यासोी उन्हीं सुनकर व्याकुल हो 
सट्टा था। इतने में ही मोरोपत्त जा पहुँचे । उन्होंगे पालफी को हार पर ही राका 
और तबसापधारी मावलजों के साथ बहु भुखिया के घर में प्रविष्द हुए । गहुराण को 
ध्यते ही भोरोपत्ध हपटकर जागे बढ़े। महाराज के बैरागी सरणों में मत्तक 
जताग के लिए ने शुकात ही वाले थे कि महाराज मे कमली पर से क्षठकर उन्ें 
बोल में ही रोक लिया भीर गले से लगा लिया। पीनो का प्रेम छत्क-छलक पड़ा । 
कब्ली सपम्भ ज्यों रिसता हो, यसी प्रकार पन्‍त के तेतों से अशुधारा टपकते 
जगी | 

“अहाराण शीघ्र घल्ें। माँ साहिया''।” गोरोपस्त के भागे के शब्द कण्छ में 
ही था गये । 

'गिवालग सी पहले, महाराज, सह राजसी वस्ज धारण बाश। शास्त्री में 
विधा है कि पत्रों माता के सस्पाख संस्यासीबेणश पहनकर नहीं जाता चाहिए ।” 
फू थे जियाक ही. 'शीत' पालन करने बाली बात महाराज को बताई । सुनकर 
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महाराज के कपाल की भत्म रेखाएँ आकूँचित हो गयीं। 'सच ही तो है। इसका 
तो हमें ध्यान ही नहीं रहा |” महाराज के मत का मस्तक की रेखाओं ने अनुमोदन 
क्रिया । वे तती हुई रेखाएँ शिथ्िल हो गयीं । कं रु 
तबक्रधारी सैनिकों ने तबक़ ले जाकर भीतर के कमरे में रख दिये । भद्ठाराण 
भीतर गये । पहनी हुई कफ़नी उतारने के लिए उन्होंने कफ़नी को हाथ लगाया 
ही था कि क्षणभर को उनका हाथ ठिठक गया । मल में विचारों की कफ़नी पहन 
ली--हम तो यह कफ़नी आज उतार रहे हैं, परम्तु शम्भू बालक वो शरीर पर 
तो वह आज भी है। ऐसे विचार जब आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम' शरीर 
की कफ़नी कभी भी न उतारे | पुत्र संन्यासी बना हुआ है और पिता राजसी 
वस्च्रों में रहे, यह कैसा विचित्र खेल है ? न जाने माँ भवानी के मन में कया है ?' 
“जगदम्बे, जगदम्बे,/ कहकर महाराज मे कफ़नी उतार डाली। पह्वमे के 
लिए उन्होंने कमली पर रखे तबक़ में रखा हुआ अँगरखा उठाया ही था कि महा- 
राज के सारे तन-बदिन में जैसे बबूल के कांटे से चूभने लगे। आँखें फैलाकर ने 
तबक़ में रखें हुए एक छोटी बाँहोंवाले अंगरते की ओर देखते ही रह गये। बह 
अँगा था कुमार सम्भाजी का । 
उसे देखते ही महाराज़ के भीतर का राजा और 'संग्याशी' दोगों रूप 
कहीं दूर खो गये | श्रम्भू बालक के 'आवबासाहुब' का भाव मन में प्रबल है उठा 
भीर एक अविष्ट भाव महाराज के मन में बेतहाशा घुस आया---हमार बालक 
शम्भू यदि वापस ने लौट सके तो । 
वेशभूषा धारण करके और शिवतिलक अंकित करके गहाराज कमर सी 
बाहर आये | बेरागियों और मेंत्रियों के साथ वह मुखिया के घर से बाहर भिकश । 
बाहर खड़े मावला जवसमूह में आगे बढ़ने की होड़-गी तंगी थी। पर्गा/यां 
महाराज के पादत्राणों पर क्षुकने लगीं। स्वामिभवतों की आँखों के कोने गीव 
ही गये । सभी जत अपना 'बोया हुआ राजा' पाकर तलवार को समान करो 
संभालकर आँखों की म्यान में समा रखने का प्रयत्न करने सगे । 
उस सारे कोलाहल के बीच मोरोपन्त को छोड़कर और फिसी के भी 708 
में यह बात ने आयी कि युवराज सम्भाजी वहां नहीं हैं । 
हदाव का एक जोड़ा वापस आया देखकर मोरोपच्त घबरा से । जपते 
लोगो की राजदर्णन देदार महाराज पालकी में सवार हो गये । पाशनी का लण्पता 
छुंदना उन्होंने ज्यों हो हाथ में पकड़ा, एक विचार ने भी उनके भन वो एकता श 
लिया--'अब माँ साहिबा पूछेंगी--हमारे बालक एस्ण व 
प्रतीक्षा करते-करते जो धक-हार चकी हैं, 
पालकी के हिचकोलों के सा 
सुस्त हो गया । 


आज कई दिनों वाद क़िले के पाली दरवाजे की भोबत बज रही थी। 
महाराज मुख्य अपरिकोट में आये । उनकी मुख मुद्रा पर निश्चय झलक रहा था। 


हों है? हमारी 
उन माँ साहिबा को अब वया बाप ? 
वन्साथ महाराज का सन भी झटवे लाने लगा । मन 
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आँसों ने माँ साहिबा को देख पाने के लिए जैसे हरिण के पाँव लगा लिये थे | 

भुण्य चबूतरे पर राजमाता जिजाऊ छड़ी थीं। उनके पीछे खड़ी थी धाराऊ 
“-मेत्रकूपी भावल पंछी को बड़ी कठिनाई से वश में करते का प्रयलल' करती हुई । 

महाराज विशिष्ट जवों के साथ मुख्य चौक में आये। सामने जिजाऊ खड़ी 
थीं। पारिजातक वृक्ष के सामात थीं वे। अपने अश्रुरूपी प्रवेत्त पुष्पों को 
जगदम्बा के चरणों में क्मपित करने की कामताबाली -- जिजाऊ; मन्दिर की 
और जाने बाली, परन्तु घोड़ों के पैरों तले रोंदी गयी एक पगडण्डी के समाव 
परिस्थितियों की मारी >जिजाऊ; भवानी-द्वारा बिखेरी गयी हलदी-रोली को 
शपी भीतर समेट् लेने की लालायित एक चेंगेरी के समान--जिजाऊ; बहाँ 
खड़ी थीं । 

क्षणभर के लिए महाराज. को अपने पाँव फ़र्श के साथ जकड़े हुए-से प्रतीत' 
हुए। दूसरे ही क्षण समुद्र के ज्वार वो समान भावनाओं का सागर उनके हृदय मैं 
उपफन आया । महाराज तेजी से आगे बढ़े । | मोतियों की लड़ी शल उठी ! उस 
गोतीमाला का सिर पर सोलता हुआ गुच्छा ही जिजाऊ को दिखाई दिया। फिर 
उनकी आँखों को आँसुओं के सफ़ेद परदे ने ढक लिया। उस झिलमिले परदे में 
से होकर एक धूमिल स्मष्व-श्ा उतकी और बढ़ा आ रहा था। एक तेज-पुंज, 
चस्वज्यीति ही उसकी ओर जा रही थी। शेष कुछ भी उन्हें दिखाई न पड़ता था, 
थे जम्य कुछ वेखता भी नहीं चाहती थीं । 

गहाराज ने जब उनके चरणों भें माथा मवाया, तो जिजाऊ की समस्त बेह 
शोगाणित हो उठी। उस रोमाँच को बम्प के कारण उनकी पलकों पर झलकती कूँदें 
अपटग टपक पड़ी भानो जिजाऊ साहिवा कीं घैर्यशाली आत्मा ही मेभों के महाद्रा/र 
ते होकर बहने लगी। उन्होंने मुककर काँपते हाथो से पुत्र शिवा को ऊपर उठाया | 
और, जिस प्रकार प्रभातकाल की मन्द वायु के झोंके रो सुगन्ध जा मिलती है, 
सभुता के जलगय पृष्ठपर सूर्य की किरण विश्वाम करती है, उसी प्रकार पुत्र 
गियाणी भा जिजाऊ के आलिगन में समा गये । 

पन्‍तन को आज सर्वस्व मिल गया। मातृत्व बोौरा उठा; मौन बन गया 
ता आज कतकता हो गयी । इस दश्य को देखकर चौक में उपस्थित फेक 
॥ग के सी अनृधवब होगा था-- में ही जिजाऊ साहिबा हूँ। महाराज भेरी ही 
नदी में है।! बढ़ी एक गेहाती हदय ऐसा) था, जिराने शंका-कुशंकाओं को छाज में 
डाक पछोरता शरू किया था। उससे छड़गे वाणी भूसी उसकी आंखों में पे 
री थी - पागक का हुदय था बह 

०, गिरा लाल वाहाँ है ? सोचते हुए उसने भरी हुई भाँखों से महाराज के साथ 
गायि तशागियों की होली में झ्ॉकना झुक फिया। प्राचीर के बड़े-वई चांगूरे उठा 
॥ कह कोई हर क्षण ससके हदय पर रखता जा रहा है, ऐसा धाराऊ को प्रतीत हो 

शा था | 

माजबन में समाये हुए महाराज की ओर देखते समय जिजाऊ के हँशे हुए 
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कणष्ठ से बस केवल एक शब्द ही जैसे-तैसे निकल सका--/शि«्व5्ञा ?” बह शब्द था 
वात्सल्य से भीगा, प्यार में डूबा । जन्माष्टमी के दित दृध की धारा से नह॒लाये 
जाते हुए बालक$ष्ण की छोटी मूर्ति ज्यों धारा से बाहर प्रकद होती है इस प्रकार 
प्रकट हुआ था वह शब्द । 
उस शब्द से उन्तके अपने कान ही सुन्त हो गये, मन छिल्त हो गया। उस 
शब्यता-भिन्‍्तता सें उनकी समस्त भावनाएँ विद्रोह कर उठीं। और दूसरे ही 
क्षण जिस प्रकार आकाश के नीलेपन के बीच से बिजली की नाग्रिव सरसराती 
हुई निकल जाती है, उसी प्रकार उनके सन में एक केंचुली वाली अनिष्ट शंका की 
नागिन कहीं से रेंगती हुई आ गयी---“हमारा शम्भू बेटा ?” 
महाराज के कन्धों को हाथों से पकड़कर झकझो रते हुए काँपते हुए उन्होंने 
पूछा, “शिवबा, हमारे शम्भू बेटे कहाँ है !” 
उस प्रश्न में वात्सल्य था,,परन्तु उसमें छिपे हुए भय-आतंक को भी राजा ने 
ताड़ लिया । वे स्तम्ध हो गये | ध्वज-दण्ड पर से सरकती हुई पताका ज्यों नीचे 
आती है उसी प्रकार महाराज ने त्तीचे झुकत्ते हुए अपना मस्तक जिजाऊ के पांवों 
पर रख दिया । 
महाराज का मौन जिजाऊ के लिए असह्य हो उठा । उन्होंते अपनी हथेलियों 
से महा राज के कन्धों को झकझोरकर, कँपा देने वाला प्रश्न पुनः पूछा, “बोलो, 
शिवबा5 बतलाओ ।” उन लड़खड़ाते शब्दों में वही अनिष्ट-शंका छिपी थी । 
क्या उत्तर दें ?” शिवाजी सोच में डूब गये ! फिर अकस्मात्‌ ही एक बात 
उनके मन में सूझी । दुःख-सन्‍्ताप और पश्चात्ताप का अभिनय करते हुए सिर के 
टोप को ज़ोर-जोर से हिलाते हुए महाराज ने माँ साहिबा से कहा, “माँ-साहिबा' 
$'”'माँ जी। अपने शस्भू बेटे को काल ने छीन लिया। बह'''बह हमें छोड़कर 
चले गये ।” 
ऐसे अशुभ शब्दों का उच्चारण करते ही महाराज का मन भीतर ही भीतर 
भय से थर्रा उठा। उतके बन्द नेन्रों को भी दिखाई दे रहा था एक 'साँवला हाथ'] 
उन्हें लगा[--जगदम्बा की वस्त्रज्योति पर जमे हुए कज्जल से वहू हाथ रंगा हक 
हैं और उनकी ओर ही बढ़ा आ रहा है। इस विचार के मन में आते ही चे 
अत्यन्त भयभीत हो उठे । 
जिजाऊ ते अपने कानों को काँपते हाथों से दवा लिया। मुख से एक हृदयवेधी 
प्रीत्कार निकल गयी--' 'शम्भू बेटे" *'।” उन्हें सारा चौक गोल-गोल घूभता, 
चबकर खाता-सा प्रतीत हुआ। आसन का चौथरा नीचे से हटा लेने १९ जैसे 
जगदम्बा की उम्र मूत्ति भी नीचे गिरने लगती है उसी प्रकार जिजाऊ भूमि पर 
दुलक पड़ीं । “अरे मेरे भगवान्‌ | कहते हुए धाराऊ भी धड़ाम से भूमि पर गिर 
पढ़ीटर जँसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। उसका सारा शरीर हिलने- 
काँपने लगी | 


महाराज झट से आगे बढ़े और उन्होंने जिजाऊ को संभालने का प्रयत्न 
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किया । चौक में खड़ी पगड़ियाँ भी थरथराने लेगीं। स्वामिभकतों की आँखों के 
अंसुओं से बारहबन्दी कुरते भीगने लगे । एक ही क्षण में सारी बैठक की रौनक ही 
मष्ट ही गयी । सारा रंग-रूप बदल गया। डण्थल रहित फूल ही हाथ में शेष रह 
जाने वाली जैसी स्थिति हो गयी थी। महाराज वापस लौट आने का आनत्द भनावें 
अथवा छोटे महाराज के चल बसने के दुःख से रो पड़ें, कोई भी कुछ समझ ने 
पाता था । 

“गा साहिबा, तनिक हमारी बात तो सुनिये ।/ महाराज जिजाऊ को 
सेभालते हुए और उन्हें वेवमहल की ओर ले जाते हुए, बार-बार कह रहे थे। 
जिजाऊ को तो जैसे कुछ भी सुनाई न दे रहा था । 

“पच्त धाराऊ को भी इधर भेज दो,” उस स्थात से जाते हुए महाराज ने 
देवमहल की ओर संकेत करते हुए मोरोपन्त से कहा । 

महाराज जिजाऊ को देवमहल में ले आये। पहले उन्हें समुचित रीति से 
वहाँ बैठाया । धाराऊ के हृदय का बाँध जैसे फूटा ही चाहता था। वह भावनाओं 
के प्रवाह को मूह में साड़ी का छोर दसकर रोकने का प्रयत्त करती हुई देवमहल 
में भा गयी । 

धाराऊ के भीतर आने पर महाराज ने अगला लगाकर द्वार बन्द कर 
लिया । भवाती के चरणों पर पड़े एक बिल्वपत्र को 'उठाया। फिर वे नितान्त 
शान्‍्त होकर गर्भगृह में देवी के पादासन पर मस्तक रखकर बैठी हुई जिजाऊ के 
निकट आये । 

“माँ, साहिबा5।” महाराज ने जिजाऊ के करन्धे पर हाथ रखकर उन्हें धीरे 
से पुकारा । “हमारी प्तौगत्ध है आपको । सिर ऊपर उठाइये और मैरी बातों को | 
ध्यान से सुनिये । 

भरी हुई आँखों से जिजाऊ ने ऊपर देखा । महाराज ने विल्वपत्र माँ साहिबा के 
हाथों में दिया और फिर वह 'संकल्प-पुरुप' कहुने-लगा--माँजी, अधीर त बनें ! 
बालक शम्भू मथुरा में सकुशल वर्तमान हैं। वह औरंगजेब के चंगुल से सकुशल 
आहर निकल सकें, इस कारण ही हमसे यह चाल चली है। स्वयं अपनी जीभ पर 
और आपके हृदय पर शिला का मनों-भारी बोझ रखकर ही हमने ऐसा कहा 
है। माँ जी, ऐसा कहना और करना जरूरी है, यह आप समझ लें | तब ही शम्भू 
कुशल-धषम सहित यहाँ लौट कर आ पायेंगे ।” महाराज थोड़ी देर चुप रहे। फिर 
भवानी की मूर्ति की ओर देखते हुए बोले, "इस उद्ृष्य से ही हमने आज आपको 
जीवन में पहुली बार ऐसा कष्ट दिया है। परच्तु आशा है, आप हमारा उद्देश्य 
जानकर हमें क्षमा करेंगी। 

जिजाऊ के हृदग में, कानों में, विविध-भावनाओं ने कोलाहुल गनाया हुआ 
था--वे क्या कहें, क्या न कहे, समझ न पा रही भीं। प्िर हिलाते हुए थे 
जैसे-सैसे बोलीं---' 'शिववा तुमने चाल तो खोज निकाली, परन्तु तुम्हारी ने कठोर 
चालें हमारा मिबेल हृदय कैसे सहन कर पायेगा ? कुछ भी करो, हमारे प्यारे शम्भू 
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को हमारे सामने ले आभो ।/ 

धाराऊ आँखें फैताये महाराज की ओर देख रही थी | बहु कहमा चाहती 
थी, यह '*'यह ऐसी बात मूँह से निकली कंसे ?' परन्तु उसके मुख से एक गाब्द 
भी न निकल पाया । उसका मन तुरत्त उड़कर, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, 
उस मथुरा में जा पहुँचा था । 

देवमहलों में ऐसी नीरबता छा गयी थी कि साँस को आवाज भी सुनाई दे 

, महाराज, जिजाऊ, धाराऊ, तीनों के मन में शम्भू राजा ही मंडरा रहे थ। इत्ती 

समय रानियों के महल में अकस्मात्‌ ऐसा तीत्र कन्‍्दन-विलाप मचा कि देव मन्दिर 
की यह नी रवता खण्डित हो गयी । 

रसिवास में पुतलाबाई अपने महल में अपने पति शिवाजी के स्वागत के लिए 
थाली में नीराजना सजाये उत्सुक बठी थीं । परन्तु उससे भी अधिक उत्मुक थीं 
बह बान शब्पू की आरती उतारने को। उन्हें वे पुत्र से भी बढ़कर ध्यार जो 
करती थीं। परन्तु ज्यों ही दासी ने आकर रोते-रोते वालशरभ का एस 
समाचार सुताया, वे टूटकर पलंग पर बैठ भयीं। उन्हें ऐसा अनुभन होगे लगा, 
मानों काली रस्टियों से बता हुआ एक बड़ा तलाबीज्ञ बनाकर बिशी ने तसास 
सम्पूर्ण शरीर को कम्तकर बाँध डाला हो ! तावीज की थाद आते ही उसे 
मुख से अकस्मात्‌ निकल पड़ा--दगाबाज [” ह 

यह शब्द कहा गया था उस तावीज के जिए, जो पुतलावाई ने आगरा के 
लिए प्रस्थान करते सभय अपने बालशम्भु की भुजा में बाँधा था । पृतताबाई का 
दमन घुटने लगा--गला हँध गया । 


की के 


बावक गम्भू की सुरक्षित वापसी के उद्देश्य से महाराज मे हदय गादों5 
बनाकर राजभगढ़ में शम्भराजा के 'मतक-कर्म ण्ण किये। धारे एगं के भू राप। 
77 लग गया। सम्भाजी की मृत्यु की अफवाह बारहों माय जण्यों थ॑ हूँ 
गयी। गॉँयी-बच्चियों की घरों-कुटियों में भी एल छा गया | 
जगड से महाराज का भेजा हुआ एक सदृश्न्बाहुक लबार के गाएपर मे 
सागन्द्वात मे प्रावष्ट हुआ। अपने शिर की पड़ी जटारकर बह राफतओी के एप] 2 
प्रताऊा णिक की हवेली की हहलाव लॉचकर एीतर गया | 
“पुल मिलने आईग्रे। कादर विशेष वाह कहती हैं!” इतवा ही फ््पेज 
महाशन से पिताजी को लिखकर पेजः था ! ; 


की ही 


अग्न | मर 
जह मधुर ए० जीनझत का ५ ज्यथा।ग शुभ का जब काए। की रण 
लि लग] परत बाकी रः कु रा 5 हे 
हक चढ़ आय, ता भो उस जले के व्पेम गा 
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ही पाते थे। महाराज को मधुरा से गये दो गास का समय बीत चुका था। दशहरा 
अभी-अभी बीता था। प्म्भाजी घैली शेक र आने वाले संदेशव।हुक की बाट जोदू 
रह््थे। 

कोई जाया क्या ?” के प्रतिदिन स्ताग, दर्शनादि से लोटते ही कृष्णा 
जीपत्त की माताजी लक्ष्मीबाई से पुछते थे । ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे, विभल 
परिवार के लोगों की. चिन्ता में वृद्धि हो रही थी। बगेहरा घना होता जा 
रहा था । 

एक दिन करधे पर खुरजी वटकाये, उत्तर देश के व्यापारियों की वेशभूषा 
धारण किये हुए दी व्यक्ति तरिंभज के धर में प्रविष्ट हुए । 

भम्भू राणा काशीपत्त के साथ नगर में कहीं गये ५ । पर में केवल विताजी 
और लक्ष्मीबाई थे। व्यापारियों ने उन्हें ठीक से पहचान लिया था । 

उन व्याथा रियों भें से एक ने यन्‍्दों स बेंत्षी घैली खुरजी से बाहुर निकाली 
तर विश्वाजी के हाथ में दी । सिर को साफे के छोर मे बाँधी हुई एक सत्वजठित 
अँगठी उसने उनके द्वाथ पर रखी और कहा “आज्ञा है कि थे माँणे को देना (! 
व्यापारी निगल की बंठक भें बैठ गये । 

शब्जू राजा ज्यों ही बाहर से लीठे, उन्होंने प्रतिदित या असुसार चिसाणी' से 
निवास्त उत्सुदा होकर प्र एछा, "फोर्र आया है ?” वहाँ बैठे व्यव्वारियों की ओर 
घतका ध्याम नहीं था इस लिए व्यापा रियीं द्वारा किये गये गुजरे भो थे देख वहीं पाये 

विशधाजी ने भोग रहकर ही अंगठी सम्भागी के हाथ में दी । उसकी जगभगाहुट 
से उनकी आँखों में लाखों सूर्य जगमगा सठे । 'अरे ! महाराज साहुद की अँगठी 

अपने आप को घूलकर वहू एकटक अंगूठी को ही देथते रह भगे। अँगूठी 
के रत्न से फूटले बाली किरणीं से उनके मन में असंध्य भावों दा उरफानन्सा 
गया--र्मा साहिबा, महाराज साहब, शमरत ग्रातृवर्ग, धाराऊ, गोमाजी बाबा 
अंतोजी, रामाजी, केशन पण्डित, मावल-ख! 

उन्हींने बैठक में खड़े व्यापारियों की ओर दृष्टि फेरे ही थी के वे दोनों 
बंमर तक शक गये। सावनी शैली ये। 9७ र पेण एए और व्यापारियों के भुख से 
गप्त 'शाफितिक' कविता भिकयों, मादा को ६२ इलदीडरोली । जंगल से बाय 
बोली ।” 

खड़ाऊ थटयराते हुए सम्भाजी उनके एस आगे। कई दिनों के बाद सुनाई 
दी भावलदेश की बोली ने उपका ड्रदय गध झात्रा था। सांकितिक काष्य गें ही 
पन्होंने उत्तर दिया--भवानी की यह हादी-रक्ती । जंग से वायु बोली [” 


गाता के लिये आवश्यक सामाध की गठरी करय्रे पर उठाये काशीपरत मधुर 
छोड़कर मिकले धे--ती रथ यात्रा को । शाथ थे बटु वेष धारी उम्भाजी। किसी 
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को सन्देह न हो, इसलिये माता लक्ष्मीवाई भी साथ निकल पड़ी थीं। सचमुच 
'तीथ॑ यात्रा' ही तो करनी थी--महाराज और सम्भाजी राजा का निर्माण करने 
बाली माँ जिजाऊ को वे जीभर देखना चाहते थे । 
यमुना और मथुरा से विदा होते हुए सम्भाजी का दिल भर आया। तिमल 
परिवार कड़ाके की सर्दी के बीच ही मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा था । 
महाराज के गुप्तचर और शस्व्रधारी सैनिक उर्त पर अपनी देख-रेख रखते 
हुए आगे-पीछे चल रहे थे । वे लोग उतके आस-पास रहकर शस्त्रों को छुपाकर, 
कोई फ़क्कीर का, कोई इत्र फ़रोश का, कोई कठवैद का, कोई एकदम मुगल सरवार 
का वेश धारण करके साथ चल रहे थे। सब ने छेंटी-कटी दाढ़ियाँ रखी हुई थीं। 
यह 'यात्रा' उत्तर से दक्षिण के मावल-खण्ड की ओर जा रही थी। चलते- 
चलते सम्भाजी की पिंडलियों में ऐंठन भर जाती थी। रात्रि के विश्राम के समय 
लक्ष्मीबाई उन पिडलियों पर तेल की मालिश करके कष्ट कम करने का प्रयत्म 
करती थीं । मार्ग में ही कहीं पर पत्थरों का चूल्हा बताकर खिचड़ी पकाकर बह 
सबको खिलाती थीं। 
अब उज्जैन नगरी पास आ गयी थी । यात्रियों ने हवेली नामक एक गाँव 
की धर्मशाला में डेरा डाला हुआ था । 
काशीपन्‍्त नदी से पानी की गगरी भर लाये। लक्ष्मीबाई ने पत्थरों के चूल्हे 
पर खिचड़ी चढ़ा रबी थी । काशीपन्त सम्भाजी की पिडलियों की मालिश करके 
ऐंठन कम कर रहे थे । सब मौन थे। नित्य की भाँति सारे कामकाज हो रहे थे । 
अचानक घोड़ों की टापों की आवाज़ धर्मशाला की दिशा में आती प्रतीत हुई। 
यात्रियों ने आँखों ही आँखों में एक दूसरे को सावधान रहते का संकेत किया। 
कुछ क्षणों के भीतर ही चार मुगल घुड़सवारों का एक दल धर्मशाला के 
सामने आ धंमका। सवारों ने घोड़ों से उतरते ही बागडोर घोड़े की पीठ पर 
उछालकर फेंकी और वे चारों झपटते हुए.निकट आते लगे। बदोहियों के हृदय 
आतंकित हो उठे । फिर भी सानो सैनिकों को हमने देखा ही. नहीं ऐसा भाव 
दिखाते हुए वे यात्री अपनी-अपनी जगह काम में ही मगन रहे। 
/ए कुफ़ की नस्ल, कहाँ से आये हो तुम ?” सवारों के अगुआ ने आँखें तरेस्ते 
हुए काशीपत्त से पूछा । है 
“जी भथुरा से,” केसोए-" जिमल ने उत्तर दिया । 
“कहाँ जा रहे हो ?' 
कक हक के लिए राभेसर जा रहे हैं हुबूर।" 
“बह कौन है ?” वह अग॒जा सम्भ हर 
बंका म्का। हे. ह जी के साभने आ जड़ा हुआ। उस भंग 
22270) 
; च्चा 'सम्भा' है।' इन यों 
पुनते ही सम्भाजी के कानों की लोलकी जाल हो उठी । मानों किसी मे अखेजे के 


छ्या है 


अंगारा रख दिया हो । ख़त्म हो गया। अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया ॥! 
संम्भाजी की पिडलियों में फिर ऐठ्ल आ गयी। 

“शीवा ? कौन शीवा ? यह तो मेरा भाँजा है।” केसोपन्त ने आवाज़ चढ़ाते 
हुए ऐसे कहा, मानों वे शिवाजी को जानते ही न हों॥ और वे अपने भाँजे - को 
किसी भी' हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हों। उन्होंने शम्भूराजा को अपने से 
जखिपटा लिया । 

“यह तेरा भाँजा है ? क्या साम है इसका ? माँ कहाँ है इसकी ?” हवलदार 
ने प्रश्न रूपी कोड़े को एक और फटकार जमाई। 

“इसका नाम माधव है। इसको माँ गुजर गयी है ।” काशीपन्त ऐसे बोले 
जैसे अपनी बहन की स्मृति से उसका गला भर आया हो | 

“झूठ | बम्मन, तेरी जुबाँ यूँ सीधे से नहीं खुलेगी। उस हवलदार ने अपने 
हाथ का कोड़ा काशीपन्त की बगल पर मारा ) उस कोडे का सिरा सम्भाजी की 
बाँह पर भी पड़ा और एक निशानी छोड़ गया । यात्रीगण बेचैन हो उठे, 'शाही 
शिकंजे में अटक गये [' 

“हमर गरीब ब्राह्मण हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। रहम करो सरकार ।” कोड़े की 
मार की वेदना भूलकर केसोपन्त अपनी सारी अभिनय कला को दाँव पर लगांते 
हुए बाजी हारती हुईं अपनी क्रिस्मत से झगड़ रहे थे । वे गिड़ गिड़ाने लगे | 

“हुरहिकमत्खां, यह बम्मन है, तो इसकी जुबान यूँ नहीं खुलेगी। इसे एक 
ही थाली में खाना खाते के लिए कहो, अपने भाँजे के साथ ।” एक सवार ने अपने 
सरदार को एक तरकीब सुझाई। 

“मरहवा 5, बिलकुल दुरुस्त ।” कहते हुए हवलदार ने काशीपन्त को 
धमकाते हुए कहा, “ए बुतपरस्त, यह भाँजा है ना तेरा, तो इसके साथ एक ही 
थाली में खाना खा । ए बुड़ढी, लगा थाली, हिकमतर्खाँ ने हुक्म दिया। सारे 
यात्री गड़बड़ा गये । उलझन में पड़ गये | ऐसी बात क्योंकर की जाय ? 

“शास्त्र में ऐसा करना '*'” केसोपन्त कुछ कहना चाहते थे । 

“जहन्नुम में गया तेरा शास्तर । धाली लगा, ए बुढ़िया ।” हिकमतर्जा ने 
उन्हें बोलने ही नहीं दिया । 

काशीपन्त ने सम्भाजी की ओर देखा। उन्हें सन्देह हुआ, अब इस राजपुत्र 
का रक्त उबल पड़ेगा । शम्भूराजा कुछ गड़बड़ झमेला कर बैठेंगे, फिर सब की 
रवानगी हो जायेगी उज्जैन के आवदारख़ाने में ।. जीवन भर के लिए धब्बा लग 
जायेगा ! लक्ष्मीबाई ने समझदारी दिखाते हुए थाली में खिचड़ी परोसी। उसमें 
मथूरा की मिठाई रखी । 

कमली की तह बनाकर बिछाई गयी और उसके एक ओर केसोपस्त बैठ गये । 

“बैठो, बेटा,” कहते हुए उन्होंने बदु सम्भाजी को थाली की दूसरी ओर 
बिछाई कमली पर बैठने का इशारा किया : 

मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे अवसर आते हैं, जो आकर एक ही क्षण में 


छाया 
7 
अत्यस्द बहुमूल्य समझदारी की बातें सुझा जाते हैं । लत व! 
घम्भ्राजा कमली पर बैठ गये। उन्होंने काशी पन्‍्त के ही वर्लियंश्वध् 
की आह तियाँ दीं। क्षणभर के लिए दीनों ने एक दुसरे की ओर देख और दोगों मे 
मन ही मत कुछ प्वेका कर लिया । आँखें बहुत कुछ कह जाती हैं। ़ 
क्षीगन की थाली को समस्कार करके उन्होंने उसे हाथ लेगाया। उन वी हवा 
में मे एक हाथ था->पमुता के जन की अर्ध्य बेनेवाने ब्राह्मण का और दुपरा श्ध 
प्रस्ती को रक्त का अर्ध्य चढ़ाने की ही जिनकी 'कुल की रीत' है, उस भोसले १789। 
पह भाग्य की लीला थी। काणीपन्‍्त और शम्शू राजा एक ही थाली में खाता 
खाने लगे । हिकमतेखाँ और उनके साथी यह देखकर छटपटा पीर रप् गय । 
गग़लव ख़बर दी कम्बस्सों ने,” हिकमतखाँ ने ख़बर पहुँच ने बाते को खरी 
खोटी सुनाई । हि ॥$ 
बह चावल चबानेवाला गुलशब्बों शीवा का बच्चा बसे होगा ? चली। 
पिपाही धर्मशाला के वाहर चले गये। यात्रियों ने रान्‍्तोष की साँध् लो। धर्मशाला 
में शान्ति छा गयी । 
ज़म्भराणा की ओर अभिभान और कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए काशीपन्‍्त 
ने मत ही मन सोचा-- वास्तव में हमारा भी इतनी अवधानी, इतेमा सगशवार 
क्षांदा होता, तो कितना अच्छा होता ?' 
सम्भाजी राजा की उँगलिया अभी थाली का अन्न मिलाने में ही व्यस्त थीं। 
आज उन्‍होंने पहली बार यह अनुभव किया-- हिमें'" 'आज तक इस ब्रकार सामने 
बैठकर आवासाहव के साथ एक ही पात्र में भोजन ठरते का सौधाग्य कभी नदी 
मिल्ला ।' े 
उत्तर में जन्मा एक संस्का रशील ब्राहमण और 'श्री' वो राज्य की ध्यापना 
करनेबाले महापुरुष का इकलौता अंकुर एक दूसरे के साथ-गाथ खाता खात हुए 
इस प्रकार के भिसन-भिन्‍न विचारों में डूबे हुए थे। कभी-फभी भाग्य घिराले 
बैन दिखाया करता है, ऐसा ही सेल तो था यह ! 
सारे कष्ट और आपदाएँ भोगते हुए 'त्रिमल परिवार' का यह बागी पल अत 
राजगढ़ से एक पहल्ला दूर रह गया था। हरकारों ने यह समाधार राजगए़ के 
भुछ्य ऊपरिकीट तक पहले ही पहुँचा दिया था । 
जिजाऊ ने दर्शन करके महाराज स्वयं दुर्ग से उत्तकर तीचे की बस्ती में 
आये--आम्भूराजा की जगवानी करने; सच कहा जाय तो अपने ही जिगर वे; 
टुकड़े को हाथ बढ़ाकर स्वीकार करने; उनके साथ मोरोपन्त अण्णाजी, प्रतापराय, 
आनन्दरात्र, केशव पग्डित, क्ृष्णाजी, मुहस्मद सईस, भोमाजी बाबा आदि चुनिन्या 
लोग थे । सम्भाजी के राजवस्त्रों को तबक़ों में सजाये तवक़धारों सेवक साथ मे । 
बुबराज सम्भाजी को ऊपर दुये में ले जाने के लिए सुनहरे और व्याध्रधुखी डण्डों- 
वाली लाल सिकलाती कपड़े के अस्तर से मढ़ी हुई एक पालकी नीचे करी बस्ती में 
तैयार खड़ी थी | है 


झाज़ा 


अतीक्षा करते समय आगेवाले क्षण आते तो हैं, परन्तु जाने वाले क्षणों के 
पीछे शीक्र गति से जाते नहीं हैं; ठहर से जाते हैं। इस ट्िविति में मन के लिए 
खींचातानी कैसी अम्तह्म हो उठती है। 
गहाराज बस्ती की ओर आनेवाली पगडण्डी पर दूर तक दृष्टि लगायें हुए 
थ। बारें ओर हरे-भरे घास के मैदानों के चमचमाते गलीचे लहरा रहे थे | उप 
लहरों से भद्टाराज के गंग में विचारों की तश्गें उठ रही थीं। किसी होली के 
त्यौहार पर कभी शम्शूराजा ने उनसे पूछा था, “भावासाहब, आप जलती होगी 
के बीच का नारियल बाहर निकाल सकेंगे ?” 
भहा राज मे एक उत्तांस छोड़ी, “शस्भू राजा, हम भी निकालते हैं होली के भीतर 
मे तारियल--- परत्तु-परम्तु न जाते क्‍यों हुप अचागक बह जलता यर्म वतारियल 
पीसी के हाथों में दे बैठते हैं। फिर क्षके हाथ जल्ते रहते हैं| देखो ना, हम 
पुम्हें पत्तर भें ऐ' गये और तुम्हारे हाथों में ऐसा ही तप्त नारियल द्वे बैठे । माँ 
भयानी ने ही थाज बचा ली, अस्यथा आज माँ साहिबा को हम क्या उत्तर देते ?” 
बालशस्भू को एक नजर देख पाने के लिए महाराज लालामित्त हो उठे थे। 
कहीं दूर पर काशीपन्‍्त और लक्ष्मीबाई के बीच चलने वाले बदु सम्भाणी को 
पहुले दिखाई पड़ी रायगढ़ की संजीवनी माची/ पर जहूराने बाली एक भगवे रंम 
फी बिशदी । उन्‍होंने छाती पर हाथ लगाकर उसे सम्मान दिया। राजगढ़ के 
दिखलाई पड़ते ही उनके दक्षे हुए विचार ऐसे उछल पड़े जैसे माले के पानी को पर 
करनेवाले धोड़े के पशें से पानी की सफ़ेद-स्वण्छ बौछारें इधर-उधर उछल 
पड़ती है | कई स्तृतिर्षा, अनेक घेहरे, कई स्थान, सबसे मिलकर मत में ऊधम- 
सा मचा दिया । - 
जय हम राजा जयसिह की भेंट के बाद शाही फरमान' लेकर लौटे थे, तब 
महाराज साएय आगे आकर गिलने के लिए माची पर नहीं आये थे। आज भी 
यदि मे ने जाये हों तो । नदुवेशधारों शम्सू चलते जा रहे थे। पांव में पहनी 
बड़ाओँ की खटलट आवाज हो रही थी। हृदय धड़क रहा थ---एक-एक क्षण 
बित्ताना असहा हो उठा था। 
सागर के जल पर पूर्व दिशा का सूर्य जैसे चमचमा उठता है, थों सामने के घास 
के मैदान के धीस की पगइण्डी जहाँ समाप्त होतो थी, वहाँ दूर सिरे पर सम्भाजी 
को कुछ भ्िलमिलाता-सा दिखाई दिगा। वे चलते-वलते क्षणभर को रंक गये। 
आंखों पण और देकर उन्होंने उस जगमगाती वस्तु के बारे में कुछ अनुमान किया ! 
बंका हाथ अनजाने में ही काशीपस्त के हाथ से छूट गया। हर पर महाराज 
के शिरहुटोप की सोते की कलाबतू की जगमगाहुठ दिखाई दी। उसे देखते ही 


१. परद्माही किये की चहारदीवारी पर ततिक चीचे की ओर बनाया गया ढलवों भाग या मंच 
--भाची । पहाड़ी क़िलों में ऐसी कई भाषिशाँ बनाई जाती है। यहाँ से दर तक के 
प्रवेश पर दृष्दि रखी जा सकती हैं । 


छाया 
44 
बालशम्भू के तयतों में लाखों सूर्य चमक उठे। छत्ते में शान्त बैठी मधुमकिखयाँ 
अचानक एकदम झुण्ड बनाकर उड़ने लगीं | इस प्रकार इनके हृदव में रत की 
तरंगें सरसराते लगीं । 

' ताथ चल रहे काशीपन्त और लक्ष्मीबाई को भौंचक बनाते हुए एकदम अपने 
हाथ ऊँचे उठाकर बटु सम्भाजी ते पुकार लगाई, “महाराज साहूथ । ” और होठों 
से मिकाले शब्द हमसे आगे भागे जा रहे हैं, यह ध्यान भाते ही वे तेजी से दौड़ 
पड़े । पैर में पहनी बड़ाऊँ दूर जा गिरी। बरसात की मार से घबराया हुआ 
बढेड़ा जिस प्रकार घुड़साल दिखाई देते ही पूँछ ऊपर उठाकर दौड़ने लगता है, 
उसी प्रकार बदु सम्भाजी दौड़ पढ़े। संभव होता तो मायलदेस का ऊँचा आकाश 
भी इस भोसलाई राजपुप्प को उठाकर अपने मन के उमड़ते कललोल को शार्तें 
करने के लिए अपने नीलवर्ण के आलिगन में भर लेता । 

चारों ओर फैले हुए घास के हरे मैदान में से एक सुनहरा धकुर फूट कर 
आता हुआ शिवाजी महाराज को दिखाई विया। उनके शिवतिलक, में सिकुड़न 
आ गयी--आँखों पर जोर देकर वे देखने लगे--- 

“आम्भू बेटा 5 दौड़ रहा है'*“*''गिर गया तो ?' जैसे कोई आठ हाथों को 
आगे बढ़ाकर दौड़ पड़े, ऐसे महाराज झंटपट आगे बढ़ें। महाराज इस प्रकार 
झटपट बयों चले जा रहे हैं, यह उनके साथ के लोगों को पहले तो समझ्न नहीं 
ही आया; परन्तु जब समझ आया, तो वे सब भी महाराज के पीछे-पीछे ही तेजी से' 
चलने लगे । 

बदु सम्भाजी का मुख पसीने से अभिषियत और गर्मी से लाल हो उठा था । 
वे हाथ उठाकर दौड़े आ रहे थे। कन्धे की बिसकने वाली झोली को बार-बार 
संभाल रहे थे वे | सम्भव होता तो वे इस झोली को फेंक ही देते । 

झोली सँभालते हुए दौड़ने वाले बदु शम्भू को देखकर महाराज गदुगद ही 
उठे । उन्होंने सोचा--'वासनावतार को बटुमूर्ति भी ऐसी ही रही होगी कया ? 

जैसे फ़िले की प्राची र से सनसनाती हुई हवा जा टकराती है, पर्वत शिखर से 
छलत्नाँगें लगाता हुआ, भागता हुआ, पहाड़ी नाला ज्यों किसी झागदार, तीवबेग 
वाली नदी से जा मिलता है; उसी प्रकार बदु सम्भाजी पग बढ़ाते हुए महाराज से 
जा मिले । गवास से दूर गया हुआ प्रश्वास आ मिला | तलवार से घार भा मिली'। 
राजयोगी से बालयोगी आ मिला । दूरदर्शी एवं तिपुण महानता से सहनशीला 
सयाती लघुता आ मिली । जाबासहव, से बालशम्भू आ मिले। आबासाहब की 
कमर को वालशस्धु ने दृढ़ रूप से आलिगन में कसा हुआ था। आवासाहब के 
अँगरखे में उनका मुख छिपा हुआ था। और वे मुख को बार-बार इधर-उधर 
रगड़ रहे थे। उतके मस्तक पर लगे गन्ध द्रव्य का टीका बिखर गया था--महाराज 
की टोप की लड़ियाँ भी तेजी से हिंल रही थीं । 


क $ हा'"” शम्भूराजा बीलना चाहते थे परन्तु जैसे शब्द के स्वर ही 
भावों के स्वरों में अटककर उलझ गये | - 


छात्रों 3 


महाराज की लम्बी-सीधी हथेलियाँ शम्घूराजा की पीठ पर फिर रही थीं। 
ममता ये, अभिमान से, धन्यता के भाव से ? कैसे ? कैसे ? यह या तो वे हाथ जानें 
या वह पीठ ही जाने । 

पीठ पर फिरमे वाले उस हाथ ने दालशम्भू का उबलता हृदय शीतल कर 
दिया। गर्दन उठाकर उन्होंने शरे नयनों से मह/राज की ओर देखा--बही-बही 
सीधी सरल मुखमुद्रा--पिण्डी के समाव। कुछ याद आते ही सम्भाजी महांराज़ से 
अलग होकर पीछे हटे और उन्होंने उनके चरणों पर अपना माथा रख दिया । फिर 
उठकर अपने कन्धे की झोली सामने लाकर उसमें हाथ डाला । महाराज ने उत्तर 
देश में बिंदा होते समय सोने की जो पिण्डी उन्हें दी थी, वह उसमें से बाहर 
निकाली । पिण्डी धूप में क्लिलभिला उदी , ह 

महाराज की भोर तमिक देखकर वह स्वर्ण पिण्डी उनकी ऑँजलि में रखते 
हुए वे विनयभाव से बोले, “हम *'हम कम बोला करते थे आबासाहब ।” उनकी 

ध्टि महाराज के घरणों पर टिकी थी। 

ध्रृप में चमचभाती पिण्डी की ओर देखकर महाशज सोच रहे थे----(इन्हें*** 
इन्हें तो अधिक बोलता चाहिए।' 

अचानक गहाराज को याद आयी प्रयाग के घाट की पैड़ियों पर मिले उस 
पारधी की । हर काम में सफलता देनेवाले गरुड़ के पंख--भहाराज के नासापुट 
से एक समाधान का उच्छवास भिकल पड़ा । 

दूर बन में कहीं पर आम्रकुंज के बीच में बैठा, तण्डुलकण खाकर तृथ्त हुआ 
कपोल धुघुआ रहा था--“कुट-कुट-कुटुरै-कुटुर ।/ परन्तु महाराज को तो अब 
उसकी घुधुआती बोली सुनाई ही नहीं दे रही थी । 


्छ 


राम्भाजी राजा ने बदुवेश उत्तारकर राजवेश धारण किया। कहाएों ते 
'जयभवानी' की गर्जना करते हुए पालकी उठाई और पालकी राजगढ़ के पर्वतीय 
दुर्ग पर चढ़ने लगी। उत्त पालकी में भहाराज के साथ सम्भाजी भी बैठे थे। 
पालकी के पीछे मोरोपन्त अपने श्यालक कृष्णजी और काशीपन्त के साथ पहाड़ 
पर चढ़ते आ रहे थे'। लक्ष्मीबाई एक डोली में बैठी थीं । 

क़िले के पाली दरवाजे तक पालकी पहुँची और क्लिले की नौबत इतनी ज्ोर- 
जोर से बजने लगी कि शायद पहले कभी न बजी होगी। नौबत की दुड़-ठुड़-दुम 
सुनते ही किले की बच्चुक्ों, पटाख़ों और तोपों ते भी अपने कण्ठों की उद्रध्वति 
गुँजा दी। धमाकों की आवाज की गुँजन से मावल की घाटियाँ दहल उठों । 

ऊपर दर्ग में जिजाऊ, धाराऊ, और पुतलाबाई को अनुभव हो रहा था कि 
जैसे तोषों-बन्दूक़ों की धड़धड़ाहद की भपेक्षा उनके अपने हृदयों की धड़कन ही 
कास सुन्न किये दे रही है । 


जाता 


कं 
बच 
श्ड्ो 






पालवदो' गंजीवनी माची पर आकर ठद्टर गधी। यहाँ जाधार भे 


४ िम' जी० 
3 ५ मम कक पर पक 7 ली: ५ 
भुकश्ण सम्बाजी नीचे उतर पढ़े। वे साब-शात बज रह ने थी 





धरदारों-सेदकों का समुवाब पीछे-गीछे चल रहा था । माणी पर जिते लोग ५, 
वे आन्जञाकर उनके वरुण छूने लगे। पंजीव्गी मावीएी छपरिया& थे जाओ फे 


लिए एक सुरंग ते होकर थाना पड़ता था। शब लोग घुरंण के युद्ध एक आगे । 
अहरियों ने सुरंध के मुख की शिला को दुर हटाया । भद्दाराज भी सम्भाधी शुरंध 
में प्रविष्द हो गये। गशालों का धूसर-मस् प्रकाश सीढ़ियों पर पढ़ रहा था । 
चलते-चलते दोनों एक विश्येष रीढ़ी पर पैर रखते ही ठहर गये। उन्होंने एक दुर्सार 
की देखा । उन्हें स्मरण हो आवा-यहीं एफ बार भह्ाराज गे कहा था थौर 
मम्शाओी मे युना ध्षा--भोसले वंशीबजतों को सुरंगों से गंगा णबय ! ५४६६ ५ 
रास्ते की (सम हों अथवा जीवन के गार्भ की। 

कपरिकोट: था गया। सत्र विशिष्ट घन दहलीज तक जा भुये गे । कियी पे 
कुष्ट अनुमान थी नथा कि तभी भीतरसे याढ़े की साड़ी पहने धारा अपने मु पुए्‌ 
हाथों में एक काला मुरग। पकड़े एकदस सामने आग गयी । बालशम्भू को साथ 
देखते ही उसका वेहाती कुनवी प्यार उप्तड़ शाया। मुख, से बोल मिकस १, 
“अरे गेरे वाल कहाँ था ? कहाँ था रे तु ?/ 

उसने हाथ में पकड़े हुए उस गुरगे को सम्भाज़ी के चारों और तीन बार 
धुया कर निछ्ावर कर दिया। भयभीत मुरगा बड़ी विचिय-सी आवाज में चीख) | 
पंख फड़पड़ाते हुए उस सुरतो को फिर धाराऊ ने दूर फेंक दियः ; 

“आक $ !” सम्भाजी ते सबके सामने उतके वुनबी चरणों में अपना शान 
अस्तक रख दिया । आँचल में ज्यों कोई पूजा के वारियल को संभालकर हे, इस 
मैकार धाराऊ ने झुककर बालशम्भू को अपने शरीर से दृढ़ता से लिपहा जिया । 

उध्षका मौन मन कह रहा था--गहाराज के इस लात को कक्नी फिद्ी 
पंथ की नजर ते लगे।' धाराऊ के मेत्र-रूपी मावल देस की दो गगरियों का जूस 
टयकने लगा। धाराऊ से अलग होकर सम्भाजी चौक के पत्थ९ की बची देहसी 
एर महाराज से प्टकर खड़े हो गये। सृहागितों ने उनके चरणों को भरी है! ४; 
ग्गरियों के जल से धोगा । सम्भाजी के याँवों में पैदल यात्रा के कारण थिवा | 
पड़ी हुई थी। उसमें वह जल घुसा, तो चरचराहुट होने जगी। प्रण्णानित 
म:राजनों से उनके मुखमणइल की आरती उत्तारी गयी । 

. _#म्भाजी की उत्सुक दृष्टि रह-रहकर खोज रही थी, माँ साहिबा को। 
हहेला पार दरके वे गहाराज के साथ मुख्य चोक में आये । राजगांता जीजाबाईं 
जाज शायद पहली ही बार बह तक आयी हों। फिर वहाँ खड़ा रूुता भी प्रथा: 
लिए सम्भव मे हुआ। वात्सल्य की नदी उल्ी बहने लगी । आज जिजाद के थे: 
7 अकाल अतदूण पाप आह है लो भण+ 

५ “६ हि इमारतें होती हैं ।-- इसे डपर्थिगे कहते हे 


हल ह। 2 
९.॥: ४ | ४ 


लग गांवों मे थी ये जाने बहा | शारत अब्तरित हो जायी थी । ६ सिर से छए 
फुलीव जॉच का थी उसमें ध्याववय रहा। ये बोधी चली हुए आगे बढ़ने 
लगीं । एसके हथ दे भारी जावस-धार का मातृत्व ही साकार ह्ीक्षर भागे ढ़ा 
आ जहा था ! 

महाराज की पीछे छोड़कर शब्भ्राजा ही जागे दौड़ पड़े और क्षण घर हे ही 
जिजाक के पैरों से जा जिपटे । साथ चौक गदगढ हो उठा । | 

“मा: साहिता। भी साहिया 5) भी गाहि 5 था ।। प्रत्येक शब्ब के साय ही 
तमंधा केए शनशद्ध हो रहा था। हहा-हा, माँ साहिता के गहने बह्यों में शी एक 
(पर्णण पक्का र की गर्ध छिपी रहती है। प्राण व्याकुण बनाने पाली अन्य हे यहू। 
पीट में सिली उलदी-रोली की-सी-+ण्ध ।' और बालक सम्भाजी भाषावछुल हो 
कर भा शाहशा की साड़ी में अपना सिर बस जो र-जीर से रमड़ने जग । 

जज जीर इसी विशिए्ट क्षण से जिजाफ ससह पाई कि भाँ शपानी के जा: 
हाथ यों है? साब्भगतः मे बाठ होप थी उस जगम्जगनी को अपर्माष्त ही पसी6 
होगे हगि। 

लजिजआ॥ जपवे हाथों को राज्य! की कभी की पएवि बणी ह्ृषशा छझर रही पीं, 
"हकप बे /.। शब्पू 5 बेल । शम्भू थे 8 ठे । 

ताजागगयी भावधाशं के आयेंगे में भी जिजाऊ के मन में वित्िनन्सा विजञार 
शाप के साय जगा हथा वहीं से था धक्षा--शश्पष बेटे को काल ने हमसे छीन 
(लगा । जिज। | कांप करीं। ऊ्दें याद हो आग्री-- मृत्यु ने पहले भी कई तार 
हाई झोजजरनी का हमने छीना है। पहुला प्रहार था उनके ज्येप्ठ पुन राग्धाजी 
पर आ्योप का एक एगदबाता गोला उस छीन ले गया था। काल के दुधधर ॥हार 
५ पाक गति का ही घोड़े की रफ़ाती में पैर अदकाकर सबका बुझा दास किया 
लो । पीक्षत प्रदार था सदेयाई पर, उसकी पुमरबधू पर! जीवों कों विद्तत्ष 
' माता नी हत बचा वे सकी पी 

व पल ताप सोहीनयातलीय जर्गों की भृत्मु होती है, तो पी पदसे बाजी 
का जी व गया "आतज्यजर तय जाता है, यहु सत्य जिजाऊ ये अभक बार धागा 
है । बिए। 3 7 शेर गशजी को अपये आविगस में जीए अधिक कम लिए। | दे 
॥ री ले का का रु आब्य शजा के होगे पर हक लगा । 

















ह। ४8 ॥ जता ७ फ्र)क ज्तित मो नष्ट दाथ पेशकर उावुधग दा । 
42 6 0 
हु भी हम ्यद शमामाएव से । एए थी उस बर्दीडजत्याद में गहय रहे है। 
कल 


(देता था पणान के कुछ कम होप॑ ही! जिजे।ऊ ५ आप के छह 2 लीं 

॥य बह की पोछा । परहरी से भरी जैली को बाजश४श पर के तिछावर पार्क 
लाश (005 वचके कम्यों पट दावे रसदार पे शाग्य स्वए में बीपी-- -*घजी 58 ॥7 

जा ; साणभाजी दो लगी जा रही री: - आानो गन दी ॥लिण। ही पिलू स॑ 

हे शक हैसा बा। पा लकर मूत्र जोश दफ पर गांगे जा रही हो । घिजाऊ जा रही 

है पर ब९ की योर साभुराजा को शाप लिये, उगदम्वा के फ्पाए। भरुणों में 
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प्रणाम अपित करने के लिए । 
सब उपस्थित सरदार, अधिकारी, जादि ने उसकी. और पीठ करके दूर जाती 
हुईं उत्त दो मृतियों को वितश्र भाव से अभिवादस किया ! हे मन 
देवी के दर्शय करके शम्भूराजा पुतलावाई के महल में गये। पुतलाबा५ 
वहाँ उनकी आरती उतारने के लिये आरती सज॑ ये सब कुछ भूली खोई-खोई 
खड़ी थीं। बस एकटक शम्भू राजा की ओर ही निहार रही थीं। 

. उनके सामने आकर सम्भाजी उत्तकी चरणधूलि मस्तक से लगाकर बोलें, 
नम जी, हमारी आरती उत्तारेंगी ना ?" प्यारे बैठे के वही शब्द, नदी के जल के 
समान कूदते-फाँदते हुए आने वाले, वे ही नेत्र--दर्षण के समान स्वच्छ। पुतला- 
बाई के हाथ की आरती कॉँपते-यरथराते हुए स्वयमेव घूमने लगी। 

सम्भाजी ते कमर के फेटे में खोंसा हुआ तावीज़ बाहर विकाला। उसे 
आरती की थाली में रखकर बोले, “माँ जी, लीजिए, हम सकुशल आ गये । रार्ते 
में हम यह ताबीज़ झोली में रखा करते थे। माँ जी, सच कहते हैं, जब तक झोली 
कम्ध्े से लटकी हुई होती थी, तव तक किसी प्रकार का भय-आतंक हमें सताता 
नहीं था ।” 
"हाँ, हाँ, वहुत प्रभावशाली है वह तो ।” पुतलाबाई के मन में थाली में रखे 
ताबीअ को देखते हुए विचार आया। 
पुतलाबाई ने आरती चौकी पर रख दी और त जाने मन में क्या आया कि 
उन्होंने फिर वह ताबीज़ उठा लिया । शम्पूराजा के पास जाते हुए मौन रहकर 
उन्हींने वहू तावीज़ उनकी भुजा में बाँध दिया और प्यार से उन्हें अंक में भर 
लिया । पुतलाबाई को शस्भूराजा में एक विचित्र रूप दिखलाई दिया -- सईबाई 
का रूप । काले धागों का बुता हुआ । साँवले वर्ण का । 
वहाँ से शम्भूराजा सोयराबाई के महल में गये | पाँवों पर माथा' ठेक फार 
उन्होंने बड़ी माँ जी के दर्शव किये। उन्हें ऊपर उठाते हुए सोयराबाई ने कहर, 
“पोचती हूँ, हमारे श्रीमात्‌ जी मुख से यह कैसे कह सके कि तुम्हें काल ने छीन 
लिया ? उठो, बिरंजीवी बनो । इस क़िले में सब लोगों पे तुम्हारे 'मृतककर्म! पुरे 
किये हैं। माँ साहिबा को यह सब कहना ही होगा। एक लाख लोगों को अन्नवान 
कराये बिना इस दोप का परिहार नहीं हो सकेगा । 
सम्भाजी के माथे पर वल्ल पड़ गये । अपनी थकी हुई आँखों से वे सोयरा- 
वाई के पैरों पर अंकित महावर के बेलबूटों का घुमाव देख रहे थे । सोयराबाई 
की बातों में भी महावर के बेलबूटों के समान गुत्वियाँ ही थीं। परन्तु उन बेलबूटों 
को गुत्यी का सिरा सस्भाजी को मिल नहीं रहा था--ममिल भी नहीं सकता था । 
हा उस दिन रात्रि के समय जिजाऊ के महल में पलेंग पर सम्भाजी आँखें मेंदे 
नेट हुए थे। वास्तव में मार्ग की थकावट के कारण उन्हें नींद आनी चाहिए थी, 
श्र ते जाग रह थे । . मज मन में प्रश्नों की मार से धूल उठने लगी थी--- 
हमें काल ने छीन लिया' स्वयं महाराज साहब ने ही यह सब लोगों से कहा, 
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इस क़िले में लोगों ने हमारी 'मृतक-किया' पूरी की--क्यों ? आबासाहब ने क्‍यों 
किया ऐसा ? इसमें * 'इससें भी उतका कोई भला इरादा ही होगा क्‍या ? यदि 
इरादा भला न होता, तो वे हमारी खातिर दुर्ग से नीचे उतरकर क्‍यों आते। 
सोचते-सोचते ही नींद उनकी पलकों पर सवार हो गयी। 

उनकी पिण्डलियों की तेल लगाकर मालिश करने में मग्त धाराऊ उनकी 
झपकती पलकों को देख रही थी । ममता तो बस एक ही बात जानती है --शूक 
रहकर सेवा करना | धाराऊ थी ममता--साक्षात वात्सल्य थी वहु । 

मार्गशीर्ष मास की धुँधघश्वरी पुृणिमा का दित गूँजन मावल शदेश में उदित 
हुआ । स्वान करके टोप सिर पर धारण किये सम्भाजी जिजाऊ के महल में आये । 

जिजांऊ ने पीतल की सलाई से उनके मस्तक पर टद्विदल शिवतिलक अंकित 
किया | फिर उतके साथ जिजाऊ दरबार. को ओर चल पड़ीं । उनके पीछे चल रहे 
थे सेवक तथा सैनिक गण, हाथों में थाल लिये--जितमें वे सोने की मुहरें भरी 
थीं, जिन्हें जिजाऊ ने बिल्वपत्र समर्पण के व्रत की स्मृति रूप संजोकर रखा था। 
आज वे मुहरें दान के रूप में बाँटी जाने वाली थीं । 

आज राजगढ़ का दरबार सम्मार्ने-पात्र अधिकारियों से सुशोभित था। यह 
दरबार आज भरा था---सम्मान' प्रदानाथं | आज महाराज सबके सामने क्ृष्णा 
जी पन्‍त, काशीपन्त एवं लक्ष्मीबाई को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने 
युवराज सम्भाजी को मथुर!। से सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचाया' जो था । 

जिजाऊ और युवराज शम्भू दरबार में आये | राजासन पंर बैठे हुए महाराज 
जिजाऊ को देखते ही आदर भाव से उठ खड़े हुए । उनके सम्भुख -गये । दरबारी 
लोगों ने भी उन्हें मुजरे किये । 

जिजाऊ, महाराज और सम्भाजी ऊँचे आसन पर बैठ गये। महाराज का 
पशारा पाकर दग्वारीगण भी बैठ गये। दरबार प्रारम्भ हुआ। सेवकों ते भुहरों 
से भरे थाल बेठक की एक ओर पँक्ति में सजाक़र रख दिये। राजसंभा की प्रथा 
के अनुम्तार हलदे-रोजी की डलिया सबंके सामते धुमाई गयी। सबने उसमें से 
चुटकी-भर हल्दी-रोली लेकर मस्तंक पर लगाई और सामते बिखेर दी। महाराज 
ने बैठे-बैठे ही पन्‍त-अमात्य निलोपन्त'की ओर देखा । 

मिलोपस्त आगे बढ़े और उन्होंने आज के दरवार के आयोजन का प्रयोजन 
कह सुनाया--उत्तर में महाराज बहादुर पर घोर तंकद आया था। महाराज 
ने अत्यम्त तिपुणता से शत्रु की क्रद को भेद डाला। देश की ओर वापस लौटने 
के लिये बैरागी का वेष धारण किया । परन्तु मार्ग में एक कठिताई भा उपस्थित 
हुई । छोटे महाराज को साथ लेकर चलना कठिन सिद्ध हो रहा था। इस कारण 
सरकार बहादुर ने छोटे महाराज को मथुरा के त्रिमल-परिवार के हाथ सौंप दिया 
जिमल महाशयों ने प्रयत्मों की पराकाष्ठा करके इस घर का “अलंकार इसघर तक 
ला पहुँचाया है। इस कारण से जिमल-परिवोर के तीन सदस्यों का सम्मान करना 
आवश्यक है, यहू सोचकर महाराज ने आज यह दरबार आयोजित किया है । 
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“दुछ्न दरबार में प्म्मान के रूप में उपर्युक्त काशी चिमज, मथुरा मिवासी' 
को नकद रुपये पच्चीस हुआर*“'  निलोपल्त इक गये । 
मोरोपत्त के पास बैठे हुए काशीपन्त जिमल उठे और विमम भाव मे 
बैठक के तिकट आये । 
महाराज ने और युवराज सग्भाजी से चाँदी के रुपयों से ऊपर तक भरे (७ 
तबकों को हस्त-स्पर्श दिया। काशीपस्त ने शुककर भुजरा करके उन तबकों बडे 
झ्ाथों में लिया | उसके हाथ और मन भरे-भरे थे। मथुरा में रहते सभय मे जिस 
अद्ाभवित भरी दृष्टि से यथुवा मैय्या को देखा करते थे, उसी भायपूर्ण दृष्टि पे 
वे आज 'मिजाऊ-म॑थ्या' के दर्गत कर रहे थे। अपने हाथों बाले तबतक फो एक और 
रखकर उन्होंने बैठक पर विराजे हुए गहाराज, युवराज तथा जिजाऊ माँ थी, 
राजपरिवार की उप्त त्रिमू्ति को उत्तरी शैली से साप्टांग दफ्औ॥बत फिया | 
उपरत की जरीदार किवारी का सीधा करते हुए निद्योपम्त आगे कह। 
जग, “त्रिमलों की मातुश्री-पाताजी लक्ष्मीबाई, मथुरा निवासी को मफ़द १) 
पत्चीस हजार ।” निल्ोपन्त ने राज्ञीवर्ग की बैठक की विक के एक भी ४ एक पार 
4 । परदा थोड़ा-सा हिला और महिलाओं को तैठक के स्थान ते लथ्को॥॥१े 
बाहुर आयी । 
जिजाऊ के हस्त स्पर्श' के बाद उनके द्वारा दिया गया चांदी के ग्ाषों का 
तेजक़ लक्ष्मीबाई ने अपने कंप्राथमाल हाथों में थाम लिया । असिभरी आँखों | 
वह जिजाऊ को निकट से देख रही थीं। उनके हाथ में चांदी के रुपयों से हर व? 
पबक़ थे और उनकी दृष्टि को दिन के उज्जवल प्रकाश में शी दुश्ध धवल जानो 
ठगी हुई-सी दिखाई दे रही थी । 
तबक़ की एक किनारे र. बकर जध्मीवबाई प्रणाम करने फ्े विंग क्षफी एभीं 
बहन, हम पर तुस्दारा असीम ऋण है । यह बया करती हो ? काश ! ६॥॥६ 
सम्पन्न होता, तो हम स्वय ही. फैल-पूलों हे तुम्हारी गोद आर बंदी... ८ 
| इस दाजसभा के सामने ।” जिजाऊ ने लक्ष्मीकाई को हाथ वामकर उदा 
25 कहा। 'हमारी माँग सूती हैं यह द्ेदमय अनुधूदि उत्त धबय जिप्म। कप 
को शिक्षाड गयी 
काशीपच्त, कृष्णाथी और विश्वाजी को 'वियाएराव उथशि वी बये। (५ 
पहुमाव, पानकी, द्वाथी आदि वेकर विशेष्ठ कप से श्मामित दिया गधा । 
हा मर हे युवशञ उय्याजी के साग्ी जाओे ज। रह थे । बाव वी एएणत 
दिल के वा जात ऋायाओा उन सनकी को एस-ह्प के [ 
६ पर इच्च। तब थय छा व कर. मे बडी हुई बिणाऊ का गप सो 
रच ही' मे बाल थे | ५५ जी | आा॥ १९ कफ वर न 
27० मदाराज को और झकबार उन्होंने 
तो,” महाराज सन्तोप से प्रषल्नित 


पेम्मानव के छप से पद तबक़ आश्श की शार पर ज्वाभा किन जाय |“ 


है 


पारित वहा-- "बहु पद ६ 
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सहाराज ने भौंह ऊपर उठाकर, 'किसके लिये', बिता कुछ बोले ही प्रश्न 
पूछा। महाराज की छाती पर बड़ी माला की ओर दृष्टि गड़ाकर फ्शाजी मे 
कहा, “फुम्दा र-प्रस्ती के ऊुम्हार ते हमें घर का-सा प्यार दिया या-- उसके लिये” 
उगकी शाँखों के आगे गणेश की कच्ची मृ्तियों की पंक्तियाँ उभर ज़ायीं । 

शवजाने में ही महाराज का हाथ अपने आप सम्भाजी की पीठ पर चला 
गया । अभिषान से छाती फूल उठी । अँगरखे में, बगलों के स्थान पर जैसे तनाव 
आ गया । पुहूरों से भरा एक भाल आगरा के कुम्हार के ता से अलग रख दिया 
गया । 

सहा राज ने अपने धिणी प्रचन्धकों की ओर देखा । ड्राथ में तबक उठाये हुए 
एक ऐव्क को लेकर प्रबन्धक्र महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने मुजरा 
पेश किंया। तबक धारक सेवेक ने थाल पर ढँका हुआ वस्त्र हुटाया और कुककर 
पह तवक महाराज के सामने पकड़ रखा । सम्भाजी ने देखा कि तबक में सोने के , 
जाएों से गढ़ा हुआ एक पदक रखा है। उसमें न जाने किस प्रकार के पंख पिरोगे 
हुए थे । 

*सह जया है? उन्होंने महा राज से पूछा । 

“मे गएड़ के पंख हैं; हर कास में सफलता दिलाने वाले ।” महाराज ने तबक़ 
में रंबे पदक की ओर देखते हुए उत्तर दिया। उन्होंने सेवक को आँखों के ध्षकेत से' 
कहा कि तवक़ जिजाऊ के प्ामने रखा जाय। “माँ साहिबा, उस पदक को हाथ 
जगानें ।” महाराज ने जिजाऊ की ओर देखा । 

जिजाऊ ने गरुड़ पंख के उस पदक को 'हस्तस्पशे' दिया | अब वह पदक सच्चे 
अर्थों भें हुए काम में सफलता देने वाला बन गया । 

जिणाऊ महाराज से कुछ पूछना ही चाहती थीं कि क़िले के पाली दरवाजे के 
नवका रखने से नौबत बजते की आवाज़ उठी और दरबार में सुनाई देने लगी । 

महाराज और जिजाऊ ते एक दूसरे की ओर देखा भौर दोनों के मुख पर 
एुक गन्द वुरकराहुट छा भयी । उसके मुस्कराने का कारण दूसरा कोई भी समझ 
गहरी पाया । 

दरबार समाप्त होने को था। क़िले का पोत्तराज भागता-दौड़ता हुआ ऊँची 
बैठक के सामने आया। मुजरा करके कहने लगा---“सरकार आज पूनम है । माँ 
पवाती के 'कीर्तत-सृत्य' का उत्सव मनाने की आज्ञा हो जाये। राति को महाराज 
और आप सभी सामस्त-सरदार लोग उस 'कीर्तन-नृत्य' के समय' उपस्थित रहें ।” 

“हहाँ, अरूर,” महाराज ने पोतराजा को पान का बीड़ा और नारियल 
!. भहाराष्ट्र में भवानी के उपासकों को विशेष जाति है, जिसे 'गोन्धली' बहेते हैं । देवी की 

स्तुति-उपासना के गीस गाकर, पोत्त या “वस्क्षज्योतियाँ' हाथ में लेकर नुत्य-गीत द्वारा 
ये बेबी के चरणों में अपना भक्ति-भाव रामपित करते हैं। पोतराज->/'कीर्तन-नृत्य' दल 
का गुद्य व्यक्ति । 
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दिया। दरबार समाप्त हो गया । 

अभी सायंकास हुआ ही चाहता था कि थाली के समान गोल-गोल चन्द्र रूपी 
पुष्प गगन सुन्दरी ने अपने जूड़े में गूँंथ लिया। फिर उप्त उजले पुष्प की सुगन्धि 
चाँदिती बनकर सीरे दुर्ग में फेल गयी। हु 

दरबार के बीच के खुले भाग में देवी के गायक-ततेकों ने पहले चाबलों से 
चौक पुर दिया था। भोजनोपरास्त महाराज, ग्रुवराज सम्भाजी और जिजाऊ के 
साथ 'कीत॑न-तृत्य' देखने ऊँची बैठक पर आ विराजे। सारा सभागृह भनुष्यों की 
भीड़ से भरा था । है 

'कीतन-नृत्य' के पूर्व चावल से चौक पूरने का कार्य सम्पन्त हुआ । उसके 
परचात्‌ नर्तक-दल का मुखिया सामने आया। सिर की लाल पड़ी झुकाकर 
बोला, “सरकार, माँ भवावी का जै-जैकार शुरू करने का आदेश हो ।* 

महाराज ने उसे हाथ उठाकर कुछ देर के लिए ठहरने को कहा । महाराज 
के राजटोप में गरंड़ पख का पदक मड़ा हुआ था । महाराज बार-बार भन्त:पुर 
की और वाले दरवाजे की ओर देख रहे थे। सबकी नज़रें भी उसी दरवाज़े की' 
ओर टिकी हुई थीं। 

उस दरवाज़े के पीछे पहले गुदना भरे हाथों से आँचल सँवारती हुई एक 
हलचल-सी हुई । फिर कंगनों की खनक गूंज उठी । इस खनक को सुनने में कुछ 
क्षण ही बीते होंगे कि तीन आकृृतियाँ भीतर से दरबार में प्रविष्ट हुई--संम्भाजी 
के श्वसूर गलमुच्छों वाले पिलाजी शिक ,दुलारभरे मत वाली धाराऊ और इस 
दोनों के बीच थी येसूबाई--सम्भाजी की किशोरबयीन लजीली वधू। ग्रीवा झुझी 
हुई। हृदय धड़कता हुआ। 

'सम्भाज़ी को काल ने छीत लिया'--इस अफवाह को सच मानकर उमकी 
पत्नी येसूबाई ने सती होने का निपचय कर लिया था और उस समय पतके पिच 
पिल्ाजी जब सम्भाजी के पादत्राण माँगने के लिये आगे थे, तब महा राज ने उर्महे 
समझ्ा-बुझाकर अृंगारपुर वापस भेज दिया था । 

अब सम्भाजी के सकुशल लौट आते ही उन्होंने पिलाजी को लिख जा था ; 
“पूणिमा की रात तक हमारी बहु रानी को लेकर वले आईये । आते समय' अपनी 
कुलदेवी भ्ावेश्वरी देवी की भभूत लाना न मूलें ! शम्भूराजा' सकुशल गछू में आ 
गये हैं।” 

पिलाजी को दरवार में प्रविष्ट होते देखकर सम्भाजी विनम्रवावश उठने 
की ही थे कि पिलाजी के साथ ही आगे-आगे बढ़ते वाले किसी के दो कोमल-नाजुक 
पैर भी उन्हें दीख पड़े, जिनमें सोने के तोंड़े पहने हुए थे । इन दो दाजुक पैरों के 
जादू से त जाने 'ैया हुआ कि सम्भाजी एक झठके के साथ अपने आप वापस अपनी 
जगह पर का बेढे | परन्तु महाराज थागे बढ़ते हुए बोलें, “आओ, बहु रासी ।"' 
येसूचाई की भुजा पकड़कर वे उन्हें आगे लाये और उन्हें माँ साहिबा के मिकट 
ही सम्मानपूर्वक बैठा दिया। पिलाजी भी बैठ गये। महाराज ने अपने सामने 
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लाईं गयी हलदी-रोली की चंगेरी में से चुटकी भर रोली लेकर ऊपर आकाश 
में बिलेर दी और गायको को जै-जैकार प्रारंभ फरने का संकेत किया । 

नतंकों से वश्च्रय्सोतियाँ जलाई और 'नम्रन-गीत' गाना प्रारंभ किया-- 
“हे गजवदस-गणराजा गौरी नंदन !” दुक्‍्कड़ और इकतारे के मिले-जुले ताल-सुर 
भूंजने लगे। नतकों का मुखिया जलती-लहराती नाचती बस्त्रज्योतियों पर से 
बार-बार द्ाथ फिराकर और एक कान पर हाथ रखकर जगदम्त्रा का माहात्मय 
गानः गए रहा था-- 

“आदिशवित की महली महिमा, मुझे बनाथा भकक्‍त उसी ने ।” 
राजकुमार सम्भाजी ने आगरा की यात्रा से बहुत-कुछ सीख-जान लिया था। 
अनपैक्षिए प्रसंगों मे उन्हें सपाना बना दिया था । 

भहा राज ने अपने अधिकार के अन्तर्गत सभी क़िलों का एक दौरा फिया और 
सब क्िलेदारों तथा दुर्गों के सैनिकों से भेंट की । अपने पन्‍्स-सचिव अण्णाजी दत्तो 
की सलाह से उन्होंने जमाबन्दी, लगान आदि के नियम बनाये। अपनी फ़ौज के 
लिए नये नियम निर्धारित किये । 

“सैमिक वर्षा ऋतु के चार महीनों में अपने-अपने गाँवों को जा सकते हैं । 
बहाँ वे खेती की जुताई-बोआई के काम करें और दशहरा होते ही सरकारी काम 
के लिए उपस्थित रहें । भाठ मास तक फ़ौज के आक्रमण-अभियानों में भाग लें 
और जीविका प्राप्त करें। जाक्रमण के दौरान स्त्रियों के साथ किसी प्रकार भी 
असभ्यता का क्षरताव थे करें । अभियान पर जाते समथ और बरसात में अपने 

' घर लौटते रामथ चोकी के पहरे पर सियूकत राजकर्मचारी को तलाशी लेसे दें । 
गैर क़ामूमी कोई काम ने करें। इन तिम्रम-आदेशों का जो भी उल्लंघन करेगा, 
उसके हाथ जल्लाद द्वारा कठवा दिये जावेगे ।” महाराज ने सेवा के लिए ऐसे 
कठोर नियभ बना दिये । 

महाराज मे जमीन के लगाव के बारे में जो नियम बनाये, वैसे शायद मलिक 
अम्बर मे भी ने बधाये होगें। “गांव के देशमुख, देशपांडे, पटेल और चार सथावे 
बुद्ध ग्रामीण, थी सात लोग मिलकर बैडोें और जमीन की बिसात देखकर उस 
जमीन की शेणी मिर्धारित करें। सरकारी लगान इसी के अनुरार ही तय किया 
जागे । जो लीग लगाने नकद रक्तम के रूप में जमा वे कर स्का, उनते बरतु के 
रूप में, धात्य के रूप में लिया जाय । किसान को देती के लिए हुल, बैल, बीज 
आदि की आवश्यवाता पड़े तो सरकारी कार्यालय से पह सब उसे दिया जाय 
राज्य की स्थिरता के लिए, भविष्य की गोजनाओं के लिए, गहाराज ने ये चीतियाँ 
बनाई। बालक सम्भाजी इत नीति-नियमों आदि को बनते देख रहा था और यूं 
उसकी समझ बढ़ रही थी । 

अपने शस्मक्षारी सैनिकों और किवानों के प्रति महाराज फितनी आास्मीयता 
दिखलाते हैं, यह बात युवराज सम्भाजी के ध्यान से छूटी नहीं। जवानों-किसानों 
के बिषय में बात करते समय महाराज के वचनों में माया-ममता टपकती थी। 
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सेम्ताजी सोचते बे-“हमारे आवाधाहब को यर्दि न 0 सी पमे, थी के 
अवश्य ही हमें भी साथ लेकर किसी कुर्मी-किसावों के गोंद रे 607 808: 
'राजपी पोधाक उतारकर जरूर घुटने वक्ष को ध ती. और फुड्ी पहुातत रे र 
दलों के पीसि-पीछे इत्था पकड़कर हल भी चलायेंगे। इतना ही तहों- ही भी 
सिखायेंगे--वालशंस्मू---लो, लकड़ी का हुथोढ़ा हाथ में लो और हमने जो हज 
चलाया है, उसके पीछे-पीछे के ढेले फोड़कर भूमि को साफ कश्ते चलो! 

राजगढ़ के कक्ष में म॑त्रीगण उपस्थित थे । पेशवा भोर पन्त में हाथ | ण्फ 
पुलिदा लिये बड़े थे । शायद बह कोई खलीता था । 'उतके बायें हाथ में क्षणीते की 
खाली भैली थी, जिसके बन्द और पुँदने अभी तक शूंल रहे थे | ज़लीता पूरा गज 
कर मोरोपन्त खड़े थे । विनिल मिशन 

बैठक पर महाराज, जिजाऊ और सम्भाणी बैठे थे। रानियों की बेठक भें 
परदे के पीछे पुतलावाई, सोयराबाई आदि राज्ञीवर्ग रद था । बैसूबाई भी बंछे 
थीं पुतलावाई के निकट--सलज्ज, ग्रीवा नीचे क्षुकी हुई । अपने मावके से लीदने 
के बाद आज बैठक में बैठने का उनके जीवन की यह प्रथम ही अवर था । उछ्यु- 
कता ने उनके सन की छेड्ा-इस चिक के पीछे बैठक में बैठे लोगों के राजदोप 
भत्ता कैसे वीखते होंगे ?” मत ने देखता चाहा, परत्तु लज्णा गे श्रीवा से छान 
दी । उनके पिताजी, पिलाजी उन्हें यहां ससुराल में छोड़बार वापरा श्यंगारपुर 
चते गये थे | अब उन्हें यहीं राजगढ़ में ही रहना बा--महाराज को इध्फ़ा जो थी' 
यह । मोरोपस्त पेशबा को महाराज ने दृष्टि से ही अनुमति दो शोर शान्त बाता- 
बरण में पेशवा की आवाज़ गूंजने लगी--राजवधू येसूबाई भव उेगावार उन शान्त, 
मद शब्दों को सुनने लगीं। 

“सशहुरल अनाम दाम दौलतहु णाहजादे गुअश्ज म; सूबे दकखथ वी खिदमत 
में राजा शिवाजी का दंड्वत हों; आगे विशेष वहु''' 

“बह जलीता भेजने का प्रयोजन आप जाग लें। हम अपने क्राणों के सथ के 
कारण आगरा से यहाँ अपने देश में बतकर निकज आये । हमारे फर्जन्द सम्भाजी' 
भी यहाँ आ गये । निकलते समय हम भाला हज रत शी इजाजत मे ले एके । बजह 
भाप बखू बी जानते हैं। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। 

“हालाँकि हम बचकर निकल आये, फिर भी हम हजरत साहुब के ही साकर- 
बच्दे हैं। उनकी सेवा के लिए हर तरह तंयार हैं। आपसे इल्तिजा ४ कि हत्ररत 
साहब को समझा-बुझा दें। हमारे फर्जन्द पस्भानी बादशाह की सेना में सेबा 
करते ही ये। हमारे आज के क़िज़े और ये सारी साधन-सम्पत्ति सभी $ुछ जज 
भी बादशाह सन्तामत की खिदमत में हाजिर है। यह जावकर मारे कृनद 
सम्भाजी को फिर एक बार बाकरी करने का मौक़ा दिया जाय। जैसा कुछ भी 
सुलह-समझीता अब आपक्न में हो क्षके, उसके लिये आपको कोशिश करनी 
चाहिये। श्यादा क्या लिखें, आप सब जानते हैं ।” 

औरंगजेब ने दव्िखन को सूबेदारों से जसवस्तसिह को हटाकर उसके स्थान पर 


काया 8 
अपने पूथ्र शुअय्दम को नियुक्त किया था ॥ मुअक्ञम शिवाजी से दुश्मनी मोल 
लेना नाही बाहुता था। यह उध्तकी राजनीतिक चाल नहीं थी--बल्कि अपनी 
धुरक्षा का एक तरीका था। वह श्लब समझता था कि उतके कुचक्री बाप ने उसे 
शिवाजी के गूंह में क्यों डकेला है । कई घमण्डी तलवार के धनियों का शिवाजी 
के जबड़े में जाकर बया हथ्न हुआ था, यह भी उसने देखा-यावा था। दूसरी ओर 
महाराज भी चाहते थे कि अपने राज्य के फिर से पाँव जमा लेने तक मुगलों से 
संघर्ष करगा अत्मघात होगा। इसी काश्ण उसकी इच्छा थी-कि दक्षिखन के 
यूमेदार मुजण्यम से सुलह और शान्ति की बातें की जायें । 

जियाऊ, मंवीगण जौर सभी घपस्थितों ने खलीता सुना और के दंग होकर 
महाराज की जोर देखने लगे | अभी आगरा वाली सुप्तीवतत ठढली नहीं थी और 
भष्ठाराज फिर साभाणी के माध्यम से एक नयी बाल चल रहे थे । 

महाराज शात्त बैठे थे उन्होंने बालाजी भावजी की ओर देखा । बालाजी 
बंदक के सामने आये | मुजरा करके खड़े हो यये । बालाजी आवजी ही महाराज 
के दूत बनकर औरंगाबाद जाने वाले थे । 

मोशेपत्त ने ख़लीते की गोज' बताकर एक पुलिस्दा बनाया और थैली में 
सरका विगा। फिए क्षस शैली को महाराज के सामने रखा। महाराज ने उसे 
हरत-स्पशें ह्िया। हाथ में पहनी मूँदरी का पुखराज शिलमिल-लिन्नमिल चमक 
उठा । उध्की किरणें सम्भाणी के मुखमण्डल पर पड़ी । 

लजीली किशोरी येसूबाई ते सिर उठाकर, नजरें चु राकर परदे के पीछे बैदक 


वे शुछ देख ने पाई--बालाजी शुकवक र खूलीता ले रहे थे और हाय पह राज- 
होथ तो उनकी आड़ में छिपा था । 

“बालाजी, सब काम पूरी सावधानी और शात्ति से हो। जैसे भी बने यह 
सहत्धि होनी ही चाहिए । महाराज ने बालाजी से कहा । 

दैसी आज्ञा, प्रभु [” ख़ीता बालाजी आवणी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा 
था । वही खलीता अब उन्होंने भोरोगन्त के हाथों से लिया। मुजरा करते हुए वे 
औरंगाबाद की दिशा में कूच करने के लिए पीछे-पीछ हटने लगे । 

, “बाण शम्भू, भदि यह सन्ध्ि हो गयी तो वुम्हें शाहजादे से मिलने औरंगाबाद 

जाता पड़ेगा, अयेले  '') जाओगे ?' महाराज ने सम्भागी से पूछा 

“हु हाँ, अवश्य जायेंगे हंथ । आगरा जाते साय तो हम वेश्ज' (मलोठा ) की 
गुफाओं को देखते हुए उस रास्ते से गये थे, परन्तु लौटते समय उस रास्ते से नहीं 
आ पाये । फिर एक बार मोका मिशेगा तो अवश्य देखना चाहेंगे हम वेऊूूल की 
गुफाएं (” गम्भाजी ने उत्तर दिया । युवराज के उत्तर से प्रसन्‍न होकर महार/ज 
मे हँसते हुए जिजाऊ की ओर देखा, परन्तु वे तो गम्भीर बनी बैठी थीं। 

वेशलम की गुफाओं वी बाध निकलते ही सम्भाजी को याद आयी, वहाँ की' 
भिक्तियों-प्रस्तरों पर चितित बारी की, नायिकाओं की अनेक भावमुद्गाएं। परन्तु 
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'हुमारी दृष्टि जैसे अकस्मात्‌ खिंचकर चिक के परदे की ओर पयों गयी ! यह 
सम्भाजी समझ नहीं पाये । दृष्टि ने परदे के पीछे देखना चाहा, परस्तु उस और 
का कुछ भी दिखाई म देता था। वायु के एक झोंके ने आकर उस परदे को हिलाया। 
जुस कारण परदे में तरंगें-सी उठते लगीं। सम्माजी का भव परदे की इन्हीं तरंगों 
पर लहूरा कर पहुँच यया--दूर-सुद्र --औरंगाबाद तक, वेरल की गुफाओं तक। 

“महाराज, नायक आये हैं वाहुर,” महल के किसी सेबक ने भीतर आकर 
सूचना दी । 

“आने दो उन्हें,” महाराज टहल रहे थे। रहलते-टहुलते एक गये । सम्भाजों 
भी पौस आकर खड़े हो गये। बहिजी नायक महल में आया। आकर उसने सुजरा 
किया । सूचरा करते समय उसके मूँडासे के लटकते छोर हिल उठे। 

“मालिक, सुग़लिया राज्य में अपने रघुवाथपस्त और ब्यम्यकफत अटक गये 
थे । अब सकृशल छूठफर चीचे गढ़ की घलभूमि तक आ पहुँचे हैं। परच्तु वही 
दुर्देशा हो गयी है उनकी ।” बहिजी क्षणभर सके गया । 

तभी महाराज को रमरण हो आया-- हम आगरा से बच सिकले, परन्तु 
रघुताथपन्‍्त और व्यम्बकपन्त पीछे रह गये थे। वे वहाँ औरंगजेब वेः पहरेदारों 
में जा फँपे । फ़ौलादखाँ ने उतका बुरा हाल किया--मुत्यु से अधिक भयागक 
यातनाएँ दीं उन्हें | ऐस। घुना था हुमने। यास्तव में उसके भाश्य में तो 9 ही 
बंदी थी | मुअज्जञम को साथ घुलद की बातचीत का लाभ हुआ भौर औरगजप ने 
जन दोगों को, हाइ्-माँस के अवशेष उन पुतलों को छीड़ा दिया।'' “एन्ह छोड़ दा 
है--इसका यही अर्थ है कि अब सुलह पक्की हो जायेगी. ।' 

“मालिक, उन्हें पहनमे-ओढ़गे के लिए वस्म गेजगे बाहिए। फठे हाथ हो गे 
हैं वे। और'' और मालिक ' '“बोलते-बोलते बहिजो की वाणी लड़सड़ने लगी । 

“कह्ी-कंट्री, चाथक, जीर क्या समाचार हैं? 

बहिर्जी का गला रुध गया, बोल ते फूट पाते थे। सिर की पड़ी को द्ाव- 
बायें झुलाता बहू कहने लगा --/ना-वा महाराज, जीम ताशु से खिपकी जाती 
है--वह समाचार जापफो कते बताऊँ ?" 

मन्द गति से महाराज वहिर्जी के पास आये। उनकी आयाय गब्धीर हो 
गयी थी, “नायक, हम जब मुग़लों की क्ौद में थे, तब अगर हगाश कुछ गता-छु रा 
हो जाता, तो वह ख़बर भी तो तुम्हें माँ साहिया को बतानो ही पठसी भा ! 
जासूत और ज्योतिषी को खरी और सही बात बाहुनी चाहिए । कहा- -बीन-्सा 
समाचार है?” 

5 महाराज “दिल्‍ली की जुम्मा मस्जिद में अपने भूतपूर्व सेमाबति सशानी 
पालकर की मुल्लाओं ने क़लमा पढ़ा दिया है। एउतका भाग बदलथार गुहृपाद 
कुलीक्षाव बना दिया है उन्हें। निसार सवा ते उनकी पत्नी को यहाँ देख में प्रौद 
करके उसे भी दिल्‍ली भेज दिया । उनका भी धर्म बदल कर मौतजियों मे मध्थिद 
में उनका नये सिरे से निकाह कराया |” बहिजी जाति से रामोशी था--महुरा 
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देने का और जासूसी का परम्परागत काम था उसका। उसने वीर सेनापति 
नेताजी के शौर्य को अपनी ऑँसों देखा था---जाना था । उसे याद कर-क'र उसकी 
आँखों से जलधारा बश्सने लगी । ह 

महाराज ने बहिर्जी को धीरज बँधाने के लिये उसके कन्धे पर हाथ रखा, 
पर उनके हाथ भी काँप रहे थे। आँखों में आँसू भर आये। नेताजी” साक्षात्‌ 
दावानल', घौड़ों की पीठ पर बैठा--भड़कते हुए आगे बढ़ने वाला दावानल जो 
निता' था आज 'न था! हो गया । अंगारा कोयला बस गया । 

युवराज सम्भाजी महाराज और बहिर्जी की ओर ध्यानपूर्वक देख रहे थे। 
बातें सुनकर “उनका हाथ अकस्गात्‌ तलवार की मूठ पर गया । कान की लोलकी 
क्रोध से लाल हो उठी । आँखों से आग बरसने लगी । 

उनकी मत की आँखें देख रही थीं--तसबीह की माला पकड़ा हुआ एक हाथ 
और उनका अपना हाथ मुठ पर अधिक कसता जा रहा था। 


फू छ 


महाराज अब अपने बिखरे हुए राज्य की शारान व्यवस्था के काम में मस्त 
थे । औरंगजेब ने उनके गुल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। दविखन वे 
सुबेदार मुअज्जम उफ़े शाह आलभ की मारफ़त औरंगजेब की स्वीकृति महाराज 
को भ्राप्त हो गयी थी | सभ्भाजी के लिये भी स्वीकृति आ चुकी थी। 

सन्धि के अनुसार बहू तय हुआ था कि महाराज के प्रतिनिधि के रूप में 
युवराज सम्भाजी को शाही मनसबदार माना जाथा--उम्हें चार हजारो 'मनसब- 
बार! बनाया जाय और बरार ', खानदेशर को जागीर का पंद्रह लाख होन की 
आमदमी का प्रदेश बतौर माफ़ीदारी उस्हें बहाल किया जाय । 

औरंगजेब कुंटिन राजनीति के खेल ही जामता था। उसने सन्धि के रूप में 
यह चाल दिाई थी, जो वीखती श्री हाथी की चाल, परन्तु चाल थी वहू ऊंट 
की टेंद्री---फंसासे वाली । 

सम्भाजी को माफीदारी की जागीर दी गयी थी बरार और खानदेंश की, 
जिसका गर्थ यह था कि सम्भाजी को औरंगाबाद में सुक्राम करता पड़ेगा; और 
इस सरह शिवाजी फा बेदा मनसवदार' बनकर ही क्‍यों न हो, रहेगा औरंगजेव 
के कब्जे भ॑ 'जागिन' बगवार । थरद्धि उनके सन में ऐसा कुटिल इंशादा ने होता, तो 
क्या परखरश की सन्धि से औरंगजेब को जो प्रदेश शिवाजी से मिला था, उस 
गावल प्रदेश का ही मनरायदार' बहु स्रम्भाजी को नहीं बचा सकता था ? परन्तु 
ऐसी सीधी सरल चाल चलता,,तो वह औरंगणब क्यों फर कहजाता ? महाराज 
[. वर्तमान महाराष्ट्र के पिदर्ष प्रदेशास्तगंत अकोला, अमरावबतोी आदि कूछ शिले। 
2, गहाराष्ट के धुले' और जनग्रांवि जिलों का भूाग । 
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पाड़ चुके थे कि ऑसंगर्अब मोरपंख का गुच्छ दिखाकर हमारे चेहरे पर केयाच 
के पत्ते फिरा रहा हैं। उन्होंने दिल्‍ली दरबार को हृफ्प्ट कहुलवा जी आगीर 
की माफ़ीदारी हमारे फर्श रद सम्भाजी जरूर अदय से लेंगे, मगर वे अ)गीर की 
जगह पर औरंगाबाद में नहीं रहेंगे | प्रताप राव गूजर ८४६ चिशिजी राबजी, उनके 
मुतालिक औभौर नायब बनकर जागीर की कामकाज किया करेंगे हि 

सुलहू के अनुसार महाराज को राभी शर्तों को मान लिया गया । 
औरंगाबाद से मुअफ्जग का पत्र आया : “जाभीर के 'पम्माल-वरत्र' और बादशाह 
फरमाव लेन के लिए फर्जन्द सम्भाजी को औरंगाबाद शेज दीजिए | 
- वुरन्त ही महाराज के जासूस बहिजीं, कर्माजी, विश्दास आदि औरंगाबाद 
की ओर दोड़ पड़े । उन्हें मुअफ्ज़म के बारे में एरी और सही जादणारी प्राप्त 
करनी थी। यह ऐसी चतुर राजनीति का खेल ज़ैलणा वत फेंबल शिवाजी गहाशज 
के ही बच की बात थी। वे सदा ही ऐसे सेल खेलते थाये थे । दुश्मन के एक थेरे 
में से छूटकर निकले नहीं कि तुरन्त दूसरे घेरे में दे शा 4 ही घुस पड़ते थे | पम्भाजी! 
को अभी-अभी तो उन्होने एक क्रैद ते राकुशल' छुड़ा लिया था और तरन्त ही के 
उन्हें अपनी इच्छा से ही फिर एक दूसरी कैद में ढकेशते का साहस कर रहे थे । 
उप चाल में धोखा था जरूर । इस चाल की सफलता एस बात पर आधारित थी 

: कि मुअज्तम का स्वभाव कसा है। इसी तरह इसी चाल से यह भी सिद् हीनेबाला 
था कि सम्भाजी कितना निर्भय और धैयंशाली है । 

गुप्तचरों ने औरंगाबाद तक जाकर पूरी जानकारी ला दी--“मुशपज्ञत भोग- 
विजञासी है। साज-सिंगार और ऐशो-आराम में भगन रहता है। शिवाजी से वह 
सत-ही-मन घबराता हैं। अपने पिता से भी वह दूर-हुर ही रहता है।” 

अहादाण ने काफी सोच-विचार के बाद प्रम्णाजी को औरंगाबाब भेजते" का 
निर्णय कर लिया। उन्हें भरोसा था कि सम्भाजी दरबार के सारे रीत-रिवाजों को 
निभा सफेंगे। स्वयं वे है। जब औरंगाबाद हो आवेंगे, तो औरंगशीक को प्रन पर 
पूरा-पूरा न सदी, थोड़ा भरोसा तो होगा ही। 

इस निश्चित कार्य की पूषि का समय तब आया, जब दीवाली ऐस प्विर १९ 
था गयी थी । राजनीति को तीज-त्यौह/र और भावदा से बया लेना-देखा 

कड़ाके की सर्दी के दिन थे । नरक चतुद्देशी के उदाकाल में जिड।क ग्रीर 
पुतलाबाई ने बालक सस्भाजी को अध्यंग रमान कराया । मिष्टान्तन, जसपासादि 
हुए। सा्यकाल के समय दुर्ग की तीतों माचियों पर, कंगूरों पर और क्रपरिकोट में 
दीपकों की पंवितयाँ वायु की लहरों से खेलती' हैई बस रही थीं। मूलाःप में ही 
पजाढ़ का आकार ऐस। था, मानो पक्षीराज गएड़ अपने पंखों को फैदाकर पड 
रहा हू। | अब दोपकों की पंक्तियों से सुशोभित होकर वह ऐसा दीद रा था, 
मानो उसने पंखों पर नक्षत्रों का साज चढ़ा लिया हो । दीवाली के दूसरे दिए सोने 
की मुहूरों से भरे थाल की पूछा हुई। लक्ष्मीयूजा भी की गयी । वीक दिन था 
शुद्ध प्रतिप्ष-परिवा का | उस दिन पत्नी का विशेष महत्त्व होता है। पतलाबाई ते 
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भोर से पहले ही येसूबाई की स्नान कराया, आशुषण, चस्त्रादि से श् वार कया, 
और फिर पुतलाबाई उन्हें जिजाऊ के महल में ले आयगीं। महल के दीच सालिगासी 
एम का चंदता निमित पाठ रखा हुक्षा था। उस पाट के चारों ओर रंगोली के 
आकर्षक बेल-बूट चित्रित थे, पीतल के चमचभाते दीपक मच्द-मन्द जल रहे थे । 

जिजाऊ ने वालशम्भू का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे उस पाठ पर बैठाया । 
पृथलाबाई ने येसूबाई मे; हाथ में आरदी की थाली दी। उस थाली में जलनेवाले 
पाँच नीराजनों के प्रकाश से पेसूबाई के भुख का केतकी नर्ण और कंधिवा शिल- 
मिला रहा था। आँखें उस प्रकाश से बचना बाह रही थीं। कोई चा्पाकली खिलते 
समय अपनी पंझुड़ियों की खोतना चाहती हो, पर स्कुचा रही हो, ऐसा रूप-रंग 
बच आया था थ्रेसूघाई का! । 

/इस थाली को हाथ में लेकर आरती उत्ारों अपने श्रीमाग जी की,” पुतला- 
बाई ने येशू बाई के लाज-संकोच को हूर करने के लिए ध्यार-भरे बोलों से 
समझाया । 

. कॉपते-धरथराते हाथों रो घवराई बह बधू अपने पति के मुख्टभण्डल के चारों 
और आरती घुगा रही थी। उसकी दृष्टि थाली में गड़ी हुई थी । ऐसा लगता था 
गामों ललाई भरी प्राची दिंगा ऊपर उठकर था रहे सूर्यदेव की आरती बंतार 
ग्हठी थी 

जिआह़ ने शुकवार सग्भाजी के हाथ में एक सुबर्णाभूषण दिया। पठण नगर 
की बगावढ बाला एक कष्ठह्वा र था वह । हार हाथ में लेकर सम्भाजी ने जिजाऊ 


साथ सवाई गयी यह सनकी भी तो पहली ही दीवाली थी ना। जिजाऊ से 
भुश्कारात हुए संकेत से समझाया--इसे आरती को थाजी में रख टो ।' 

साभाजी ते वह हार थाली में रखा--दुध्टि नीवे ही टिक्की हुई थी। फिर 
जिला ने बहुमूल्य रेणगी साड़ी, चोली, बरत्र आदि से भरी हुई एक घाली सामने 
रखी । सम्भाणी ने उसे हाथ से छूकर पारा रखे एक पाठ पर रख दिया। 

येश्युवाई ते बह आरती नीचे रखी और अपने सुहाग को कुलीन पद्धति से 
तीम बार तमस्कार फिय। । राजगढ़ ने आज तक कई परिता के त्यौहार देखे थे 
परन्तु बाज और बाला' द्वारा मनाई गयी शुद्ध प्रत्रिषदा की परिचा आज की 
पहुची ही थी। इसके बाद 'भैय्यादू्ज' का दिन आया। राखूबाई, राणूबाई और 
अस्ाब।र, इस बहनों ते असने भैश्याराजा- -सम्भाजी की आरतो उत्तारी। 

आज ही उन्हें औरंगाबाद की और प्रस्थात करना था । फिर सम्भाजी से 
दादी मां जिज।ऊ, माता पुतलाबाई और सोनराबाई, घाय थाँ धाराऊ आदि से 
आशीर्वाद पाण । वेशूबाई से तो बत इतना ही कह पागे, “हु चलते हैं ।* 

ऊपरिवोट के मुख्य थोक में प्रतापराव, निराजी राजजी, रावजी सोमनाथ, 
प्रक्माद मिराजी, आगन्दराब आदि श्रेष्ठणन उपस्थित थे। ये लोग दुर्ग से नीचे 
उतरने के लिये तैयार जड़े थे। थोड़ी देर बाद जिजाऊ के ताथ सम्भाजी वहाँ आगे। 
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सम्भाजी ने प्रस्थान करने से पूर्व जिजाऊ के चरणों में प्रणाम किया। “चिरंजीबी 
होओं, कार्य सफल होते ही वापस लौट आना ।” जिजाऊ ने आशीर्वेचन कहे । 

जो लोग सम्भाजी के साथ जाते वाले थे, वे लोग, महाराज और राम्भाजी 
अब संजीवनी माची की ओर जाने लगे। इस भाची पर दुर्ग से मीने उतरवे के 
लिए पालकी तैयार रखी गयी थी। 

सब लोग माची की ओर जाने वाली पहाड़ी सुरंग के द्वार पर आये । रक्षकों 
ने द्वार की शिना छाई और गहाराज तथा सम्भाजी भीतर उत्तर गये। उनके 
पीछे प्रतापराब, मिराजीपन्त, रावजी आनन्दराव, प्रह्लादपत्त आदि अधिकारी 
शरण भी सुरंग में उतरे । एक-एक सीढ़ी उतरते हुए वे आगे बढ़ रहे थे । भीतर के 
प्रहरी इन श्रेष्ठजनों को मुजरे कर रहे थे। सुरग में मगालों का धुम्नर-मस्द 
प्रकाश फैला हुआ था । महा राज अपनी हथेली युवराज सम्भाजी के कणों पर 
रखे उतर रहे थे । अधानक चजते-चलते महाद्राज के मन में न जाने क्या' घिचा २ 
आया कि वे एक सीढ़ी पर रुक गये । पीछे के लोग' अपने-आप ही रुक गगे । 

“हुफ्हें याद है बेखल की वौलाश-गुफा की ?” महाराज से पुछा। 

“जी हाँ, अच्छी तरह याद है, दोनों की आबाज़ों की प्रतिध्वति सुरंग में 
गुँजी । 

“उस पत्थरों के शिल्प में तुम्हें कौन-सा दृश्य भीहक प्रतीत हु आ ?” 

“कैलाश पर्यत को उठाने के कारण धका-माँदा रावण ।” 

४?” आएचर्य से भोंहें बढ़ाकर महाराज ने सम्भाजी की ओए देखा । 

“इतना बलशाल्नी था रायण, परन्तु बौजाश पर्वत को उठा नहीं पाया ।” शर्त 
वाणी से सम्भाजी ने उत्तर दिया । उत्तर युनकर महा थाज की छाती फूल पी । 

क्षय संजीवनी साथी तक आये ; युवराज सम्भाजी मे जपना हलदी/रोजी मे 
युरेणित मस्तक महाराज के चरणीं में नवाया। उन्हें ऊपर उठाकर अंकों 
भरते हुए महा राज धर पूर्ण रबर में बोले, “सावधान रहता । हम कहारे साथ 
नहीं है, परन्तु प्रतापराव तो हैं । उतकी सलाह के अनुसार चलो। यशश्वी बनी । 
हम वुम्हारे आने की प्रतीक्षा करेंगे ।” 

सम्माजी सजाई हुई पालकी में सवार हो गये । पातकी का खिला हुआ 
शानदार फुदता उतके हाथ में था। पालकी चल पड़ी ओए रजसिगों की पेज 
शावाज गुजने लगीं। पालकी के साथ आफ़ताबधारी गेवक, चोपदार, दाण्डा 

परदार भी चज्न रहे थे । 
2235, का 28282 दरवाज़े से आगे निकली । पीछे पंच इआर शरदीर 
लें। कूच का डंका बजने लगा। इस जंके की आवाज को 

ऊपर दूर में उम्माजी फी ष॑ नॉ-सखबाई, राणबाई और जप शमाओ ते 
बैकूबाई ने भी सुना और जिजाऊ़ ने भी | धाराऊ ने भी छुना अवश्य, परम्त फाम 
जस शाधर थे, मन सुस्त हो गया था उसका । 
कई भवानी के राज्य के स्ेपकों को माति-शिस्तों पे थी भुलाना पड़ता है 
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मे पहने हैं भगवती भवानी के अनन्य-उपासक | वह माँ-भवाती अपने आहों हाथों 
थे से एक हाथ उठा कर जिस दिशा की ओर संकेत करे, राज्य दे रणबाकरों के 
लिए बही दिशा है, वही लक्ष्य हैं। आज उसी माँ भवानी ने युवराज सम्भाजी 
को दिशा दिखलाई थी--औरंगाबाद की । वे निकल पड़े नातों-रिएतों का मोह - 
तोड़ कर । 

एक-एक पड़ाव तय करते हुए सम्भाजी औरंगाबाद पहुँचे | दिल्‍ली दरबार 
का एक अमीर सरदार जसवन्त्सिह्र उनकी अगवानी के लिए थागे आया। फिर 
उसके सम्मुख ही सग्भाजी को 'मनसवदार' के 'राम्मान-वस्थ' प्रदान किये गये । 
युधराज सम्भाजी ने भी उसे दज रान। पेश किया । 

औरंगाबाद के शाही महल में सम्भाजी अपने सहायक प्रतापराव, मिराजी 
प्रन्त, रावजी जादि के प्वाथ गये और वहाँ शाहआलग' से उपकी भेंट हुई । शाहजादे 
का रंग धबि-का-सा, परन्तु गारा था। बह सम्भाजी से मिलेका बुत ख श हुआ । 
हीठों ही में बुदबु दाकर बोला---/माशा-अल्लाह 5 ! क्‍या भ्रत है ?” उसने युवराज 
सम्भाजी को पूरे सग्धाग सहित एक झूलदार हाथी शरीर रतजटित सलवार 
भेंट दो । सम्भाजी ते भी उसे नज़राना पेश किया। एक शानदार भव्य बैठक में 
शाह जाज्षम ने सम्भाजी को अपने पास ही बिठा लिय/।। रकष५ जसश्ब्ताशह को 
भी ऐसा सशश्गान कभी ने मिला था। वह हाथ बाँधें सामसे खड़ा था । 

एहज्ञादे से फिर सम्भाजी से उनकी लग्बी यात्रा के विषय मे एृछताछ की । 
महाराज के स्वास्थ्य के कुशल-क्षेम के बारे में भी उसे जानता लाहा। फिर 
अचानक उसका ध्यान सम्भाजी के गले में पडी हुई कौड़ियों दी शाला की 

९ गया । सॉम्भाजी के इस सिराले रूप को देखकर वह धोध में यो गया -- हमने 

भी वसपन ये आज तक बहुत-सी मुहिभें कीं, शिवनर खेले, मगर हस छीडी-सीं 
सम पं जितनी बेखोफ़ी है, वह पया अपने में दशी थी ?' 

अब दंखूसती का वक्त आया । शाही महल के अपर में इनदाती में से काबुली 
इन के फाहे बढ़े अदब मे झवबार शाहज्ञादे और सम्भाजी के हाएों पर जुगाये। 
एक खिदमतगार सुनहरे नवकाशीदार तेबक भें बड़े-बड़े भुलालों का एक गुच्छा 
लिये धेष्क के सामने हाजिर हक ! 

तथक में रखा गुलाब का गच्णा हाथ में लेकर पहले शाह 
भध्णाजी के हाथ में देते समय शसके मुँह से बोल फूट पड़ें, ले 
गज़ाव भी वया ही ख् ब्रत पूत है । 


जादे ने उसे देखा 
जिए, शाजासाहुब | 


फीड 


एक दिन धूवराज सम्भाणी' अपने सहायकों सहित पृष्णेश्बर के ज्योतिलिग 
के सर्शनों वो लिये गये। उसके लिकट ही बेरूल की गुफाएंँ हैं। बहुत दियों से 
जुनकी एच्छा थी कि गृफाएँ देखें, अतः वे वहाँ भी हो आये । 
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मराठा सेना की छावनी औरंगाबाद के दक्षिण नभरदह्वार के पास भी। 
शामियाते, के गे लगाये गये ये। सम्भाजी प्रतापराव के साथ शहर का चक्कर | 
आते थे । उन्‍्होंगे पाथा कि सुगलों की दविखत की यहे राजधानी दुर्द है 
लुभावनी है। महाराज ने उन्हें कहा भी था--/जितना बन सके, ज रंगायाद 
शहर को देखा-भाला करनी । हक न 

एक दिल ग्रतापराव के साथ शहूर में घुमवरर वे छेरे पर लौटे, तो बिके - 
पह्ढ मे सूचता दी, “शाहजादे.सरकार युवराज जी को याद फ़रमापे हैं। शुजाकात 

जे उद्देश्य क्या है, कुछ पता नहीं ।” 5 

सम्भाणी ने यह घूचमा सुनी और उनकी सलाए जानने के लिए प्रतापरान 
की और देखा। प्रताप के माथे पर बल पड़ गये थे, फिर भी बोले, “सुबर। जो 
मुलाकात के लिए जाना चाहिए । पानी में रहकर मगर से बेर लेना अच्छा नहीं 

सम्भाजी मे प्रतापर|व, निराजीपन्त, रावजी सोमताथ आदि सहायकों को 
साथ शिया और पूरे शानदार सरंजाम के साथ वे शाहजादे से मिलने शाही महल 
में १हुँचे। शाहणादे का वजीर आगे बढ़ आया और बह उन्हें बैठक वाले महल मे 
थे गया । 

'आाईये ।” कहते हुए चेहरे पर मुस्कराहुट लिए, भोहक रूप बाला शाटूजादा 
बैठक से उठकर आगे आया और सम्भाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर प्रन्‍्हें 
अपने नजदीक बैठा लिया । उनके खास-खास रास्दार बान्मदब दोनों भर क़तारो 
में हाथ बांधे खड़े थे। प्रतापराव और अन्य सरदार भी ऐसे स्थान पर जा खड़ 
हुए जहाँ से सम्भाजी पर नजर रख पाना सहज हो । पहले क्रुछ इधर-प्रधर की 
बातें हुई और फिर शाहज़ादे ने मुख्य बात की शुरुभात की--- 

“सम्भुराजा, कभी शिकार खेलते हो १” 

“नहीं ।” सम्भूराजा ने शात्त रहुकर उस्तर दिया। 

"ताज्जुध है। राजा के फरजन्द आप और शिकार का शौक नहीं रखते १” 
शाइयादे की भौंह ऊपर चढ़ गयीं । 

“लेकिन हस दि खेलना ही चाहेँ, तो हमारे महाराज साहब हमें शिकार 
करते की इआजत अवश्य देंगे ।” 

“तो फिर आज चलिये हमारे साथ शिकार खेलने | हम भाण रामटेक वें 
जंगलों में लिशाना आजमाने जा रहे हैं।” ह 

“यहीं शाइजादे, हम न आ के गे ।” सम्भाजी सावधान होकर बौले | 

“ब्रयों, डरते हो हमारे साथ जंगल में जाने से ?” शाहजादे ने व्यंग किधा | 
सम्भाजी ने प्रतापराव की ओर देखा । प्रतापराव की भी अनुमान नहीं था 4: 
ऐसा कोई निराजा आमंत्रण सामने आयेगा । वह भी सोच-विचार में डूबे थे, कया 
संकेत करें, सो नहीं पा रहे थे। 

“हरने की कोई बात नहीं। हम ज़रूर आयेंगे आपके स।थ शिकार खेशमे,” 
सम्भाजी ने गर्दन सीधी रखकर तड़ाक से जवाब दिया | 
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आह, दाह आफ़रीत ! हमें आपसे यही उम्धीद थी । हम आप की सवारी 
का इम्तज्ञाम करेंगे। आप अपने चूनिस्दा लोग साथ ले ले ।" शाहकादे ते प्रताष- 
शब की ओर वेखकर उत्तर दिया । ह 

वध हुआ कि दोपहर थोड़ी ढलने के बाव नगर से बाहर निकला जाय। इत्र 
गुलाथ पेश किये गये । सम्भाजी शाहजादे से विदा लेकर अपने मेरे पर बापस 
जा गये । 

सभ्याजी ने प्रतापराव की सलाह से अपने वहाहुरों में से कुशल परेवाज़, 
तीरन्दाज, बरछत भौर जंगलों-में घोड़े दौड़ाने में सिपुण पवार चुन लिये। आपस्त 
दब, ग्रतापराव, निराजी, रावजी आदि निष्णात शस्पप्तारों भी अपने घोड़ों पर 
पीम कसकर तैयार हो गये | युबराज सम्भाजी मे पहुये शरीर प्र जिरह-बहुतर 
साया, फिर टोप के नीचे शिरस्त्राण पहना । रब कुछ तैयार था । थे लोग भव 
शाहुजादे के संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

संदेश मिलते ही सम्भाजी अपने चुने हुए लोगों के साथ छावनी से बाहुर 
निकले । शाहएजादा एक हाभी पर सुरक्षित हीदे में बंधा था। एक धृस्तरा हाथी भी 
धम्भाजी के लिये वहाँ ज्ञाया गया था । 

शाहजाद ने होदे में से महावत को इशारा किया। महावत ने हाथी को भंक्रुश 
लगाकर घुमागा और वह हाथी को शम्भाजी के याभने ले आया। हाथी सधा हुआ 
था। फ़सने सवार को पहुले शानदार सलामी दी । फिर झूलता-झूलता बह नीचे 
बैठ गया। युवराज सम्भाजी ने कमरबन्द में रे मोहरों से भरी एक शैली खींच 
निकाली और बहू धैली महावत की शोर उछालकर फेंकी । महावत ने उस भैली 
को झेल लिया और संस्भाजी को कोनिश किया । 

भर्ग हाथी की पीठ से सीढ़ी लगाई गयी । शस्त्रधारी युवराज सीढ़ी से होकर 
ह्ीदे में आ बैठे । फिर गह्मवत ने हाथी को खड़ा किया और शाहजादे के हाथी 
की बगल में ला खड़ा किया। प्रतापराव, रावजी, लिराजी, सानस्दराब और 
चुनिस्वा शिकारी साथी सम्भाजी के हाथी को बारों बोर से घेरकर छड़े हो गये। 
शाउजादे ने हाथ उठाकर और मुस्कराकर राम्भाजी को अदब दिया सथा सम्शाजी 
के भी हाथ उठाकर हँपते हुए उसके अदब का प्रत्युत्तर दिया। 

इसके साथ ही बढ़े-बड़े होल नगाड़े बज उठे। हाथी, योड़े, निपुण शिकारी, 
हुँकबये आदि दक्षिण नगरद्वार से बाहुर निकल पड़े । रामटेक के जंगल में 
परहुँचकर हाथी झुक गये। पीछे चलने वाले शिकारी, हँकबैगे और घुड़सबार 
'जरों ओर बिखर गयगे। प्तम्भाजी के लोग उनके हाथी को घेरकर खड़े हो गये। 

आग ग़ाहजादा सभ्भाजी को दिखाना चाहता. था कि शाही शिकार कैसा 
होता है। हकबेये भोर शिकारी-साथी णहाँ-तहाँ फैल चुके हैँ--यह देखते ही. 
शाहजादे ने इशारा किया , महावतों ने हाथियों को जंगल में घुसाया । प्रतापराव, 
आनन्दराव आदि सरदार मण्डली हाथी के पीछे घोड़ों को धीरे-धीरे चला रहे थे । 
हाथी एक ऊँची पहाड़ी पर आकर रंक गये । यहीं से शिकार पर निशांता साधना 


शक काथी 


था। यहाँ से ठीक सामने एक पठार फैला था | जंगल में से चारों ओर से कई 
संकरे गहरे रास्ते इस पठार पर आकर मिज़ते थे । 

शाहजादे मे होई में वैदे-बैठे ही अपने हाथों में. एक तीर-कमाच लिया । उत्त ने 
कमान को एक बार झुककर और टोरी को टंकार देकर मजबूती की जाँच फेर 
ली | उसके कई सरदारों ने भी तीर-कमान या भाले हाथों में तान लिये | मराद्ये 
बरछैतों मे भी उन्हें देखकर अपने बरछे, भाले, धनुष आदि तान लिये । 

रामटेक के उस शान्त वन में अचानक होहल्ला मच गया। तरह-तरह की 
आवाज़ीं से जंगल चीखने-कराहने लगा । हँकवैयों से हांका शुरू कर दिया था । 
इनके बीच ही रणसिंगों को तीखी-तेज़ आवाज गूज उठी। यह इस बात का संकैस 
था कि शिकार अब शिकारियों के शस्त्रों की मार के भीतर आ गये हैं। 

पहले कुछ क्षणों तक तो प्रचण्ड कोलाहल सुनाई देता रहा। फिर साथ ही 
संकरे-मीचे रास्तों से भागते हुए आये वन गौओं के झुण्ड के शुण्ड । सफ़ेद, चित- 
कबरी, छोटी-बड़ी वन्‍्य गौएँ; बेचारी प्राणों के भय से रैभाती-चीखती ६, पूंछ 
उठाकर अच्धा-धुन्ध भागती हुई उस पठार पर आ गयीं। मराठा शिकारियों से 
जंगली गौएँ देखीं ! वे उन्हें देखते ही गड़बड़ा गये । रंभाती और बिदकी' हुई गीएँ 
एक दूसरे से टकरा गयीं, सींग से सींग टकराये । इसी समय पहाड़ी पर से छूटने 
लगी--भालों और तीरों की बौछार । मर्मस्थलों पर प्रह्मर होने के कारण कई 
गौएँ रंभाती-कराहती हुई पठार पर गिर पड़ीं। जो बच' गयीं वे फिर घवराकार 
संकरे-तीचान वाले रास्तों पर भाग पड़ीं। घायल थौभों मे कुछ देर झटके दिये 
'और फिर निष्प्राण हो रहीं । 

गौओं का रभाना-कराहतवा और तड़पना सम्भाणी ने ज्योंही देखा, ने शी में 
झटके से खड़े हो गये। हाथ के तीर-कमान तो शरामचे गौओों को देखते ही छूट 
क्र गिर गये थे। खूरों को झटका दे रही, तड़पती' उन भौओं को वेखवार पका 
हाथ व्याकुलता से कौड़ियों की माला पर ही फिरता रहा। आँखों से अश्षुधारा 
बरस रही थी । विवश होकर उन्होंने आँखें मी लीं। कानों में रहु-रहू कर गायों 
का रभाना गृंज रहा था। “सेनापति 5६” उन्होंने प्रतापराब को क्षोर से खित्ला- 
कर पुकारा । अतापराव घोड़ा पास ले आये । 

“आहजादे से कहो हमें ऐसा शिकार और यह ब्ेल प्चत्व गहीं है। हुए भा 
रहे हैं। शम्भाजी ने उनसे कहा और महावत को आशा दी, “हाथी घुमा थो ।” 
महावत ने हाथी का मुँह मोड़ लिया। 

उधर प्रतापराव ने भ्म्भाजी का वहा शाहज़ाबे को जा कहा। शम्भाणी के 
हाथी के साथ-साथ मराठा घुड़सवार, तीरन्दाज, बरछत भी वापस जाने लगे। 
कोई कुछ न बोलता था। > 

युवराज सम्भाजी ने होदे में से अपने तीरन्दाजं के तरकसा की ओर देया 
हरेक तरकस पहले के समान भरा हुआ भ्रा। सामने जंगली गौओं को आया देख- 
क्र मराठा शिकारियों ने अपने हथियार रोक लिये थे। 


छावा |] 


सम्भाजी के मुख पर असीम सच्तोष झंलक॑ उठी । बगल में घोड़े पर दौड़ 
लगाने वाले सेनापति प्रतापराव से सम्भाजी ने पूछा, “गूजर काका, हमें शिकार 
करना ही हो तो किसका शिकार करें ?” 

“जी प्र मु, वन्य श्वापदों का करें । या फिर जंगली सूअरों का करें ।/ प्रतापराव 
ने ऊपर होदे की ओर देखते हुए कहा । महावत हाथी चलाने में मग्त था---उसे 
क्या पता था कि उसके हाथी पर भी इस समय मावल-खण्ड का एक सिंह बैठा 
है जिसने इरादा किया है कि शिकार करेगा तो केवल जंगली सूअरों का ! 


क्ष्छ्े 


औरंगाबाद छोड़ने से पहले युवराज सम्भाजी ने रावजी सोमवाथ और 
प्रल्लाद भिराजी की औरंगाबाद में रहने वाले कार्याधिकारी के रूप में नियुक्ति 
कर दी । महाराज ने सम्भाजी की औरगाबाद भेजने के पीछे जो चतुर राज- 
नीति का पासा फेंका था, उसे पूर्णतः कार्यान्वित करके सम्भाजी औरंगाबाद से 
रायगढ़ वाप॑स लौट आये। 

इसी समय महाराज ने बीजापुर के आदिलशाह से भी सुलह कर शज्वी-। 
इस सुलह के अनुसार बीजापुर दरबार ने महाराज को सालाना तीन लाख होने 
चौथाई के रूप में देना मंजूर किया । इस प्रकार अब 'श्री' के स्व॒राज्य की दी 
दिशाएँ सुरक्षित हो गयी थीं -- दक्षिण दिशा की बीजापुर की आदिलणाही और 
सत्तर दिशा की मुगतिया सलतनत--इन दोनों से सुलह हो चुकी थी । 

महाराज को इस समय यदि चिन्ता सता रही थी वो केवल कोंकण की दिशा 
की । समुद्र के कितारे बसे इस लप्चे प्रदेश में प्रभु, नाईक, सावन्‍्त, दलवीं, आदि 
देशमुख-सरदारों ने अपने पैर जमागे हुए थ। महाराज की अधीनता उन्हें माम्य 
नहीं थी। वे सारे प्रदेश में लूटपाट मचाते और गाँवों-चस्तियों को जलाते फिरते 
थे | जब थे जात पाते थे कि शिवाजी की सेना उनके प्रदेश की ओर बढ़ रही है, तो 
सेना आने से पहले वह प्रदेश छोड़कर पुतंगाली गोवा के पंखों के नीचे जा छिपते 
थे। उधर पुरंगाली गोवा की ग़रीब प्रजा! भी शासकों से तंग आ चुकी' थी। 
फिरंगियों ने गोवा में बलात्‌ धर्म परिवर्तव करने की मुहिम शुरू की हुई थी । गाँव 
के गाँव धर्म परिवर्तत के शिकार हो रहे थे । जो प्रजाजन विरोध करते थ॑, शनहें 
बीक के बीच घटा करके जिन्दा जला दिया जाता था। सकड़ों बरसों का कई 
पीढ़ियों का अपना प्यारा गाँव छोड़कर तिराश्षित प्रजा कारवार प्रदेश और 
कोंकण प्रदेश में भाग कर आ रही थी। कोई रखवाला वे था उसका। अब 
भहाराज ने यह ठाव लिया और इन' देशमुखों-सरदारों तथा गोवा के फिरंगियों 
का घमंड चूर करने के लिए वे स्वयं पूरी फ़ोज लेकर राजगढ़ से कॉकण प्रदेश 
की ओर चले गये । 

राजगढ़ के खास महल' में गिरदे-तकियों से सजी बैठक पर जिजाऊ और 
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सम्भाजी जैठे थे । उनके सम्सुख शीशस की बनी एक सौकों पर केशव पण्थित 
ईैड्डे ये--मध्तक पर गस्त्द्वव्य की आड़ी रेखाएँ थीं। उसके शामने एक लकड़ी को 
लिपाई पर भगवे रंए की चादर बिछी हुई थी और उस पर रामायण मी कोधी 
रखी थी। कैशव पण्डित रामायण केश्लोकों का पाठ कर रहे थे। एकल पष्छ 
समाप्त होते दी उरो उठाकर रखते जाते थे। देवबाणी फे श्लोक उनके भूख हे गुठ 
स्वर और लग में बंधकर प्रकट हो रहे थे । संस्कृत के सलोक का पाठ करने यहू 
स्थानीय भाषा में सत्का अर्थ समझाते जाते शे--- 

“हाॉंकाधिपति रावण का वन्ष करने के पश्चात प्रभु शमचचछजी अयोध्या 
लौटकर आये और सिहासनारझुड़ हुए। उन्होंने अपने शूरपरीरों का उपह्ा रादि देकर 
ययायोग्य सम्मान किया । भवतराज हनुभावजी को उन्‍होंने एक पोती-कण्झे पे 
दिय्ला । हतुमानजी उस कप्ठे को लेकर शयोध्या के तगरद्वार के निकट आगे भौर 
एक उँचे बटव॒क्ष पर जा बैठे । कण्ठे के एक-एक मोती को दाँतों से फोड़-फोडक र 
फेंकने लगे । वह देख रहे भरे कि इस कण्ठे के मोलियों में हुमारे प्रभु श्रीरास कह 
छिपे हैं। उन्हें किसी भी भोती में उनके प्रभु ने मिले। बहू व्याकुल हो गये । 
कक्ष के भीने मोतियों के दुकड़े फैले हुए थे ।” 

'. कथा का प्रसंग सुतकर सम्भाजी भावाभिशूत हो गये । उतके मत की नौका 
भावनाओं की लहरियों में डोलने लगी--प्रत्येक बह्तु में 'राम' को लोजता' 
चाहिए । ओह, कितनी गहम निष्ठा है।हुनुसान जी मे अपनी छाती फाइकर 
दिलाया--प्रभु श्रीराम हृदय देश में सिवास करते हैं, इसी प्रकार क्या हम भी 
कभी महाराज साहब की महिमाससी सू्ति अपने अन्त :करण में भर पायेंगे ४ 

“किस विचार में डूबे हो, शम्भू 7” जिजाऊ ने पीठ पर प्यार से हाथ रुपते 
हुए पूछा । 

प्रशष का उत्तर देने के लिये सम्भाजी ने अभी सिर ऊपर उठागा ही था फि स्दों 
अस्त्र-शस्त्र आदि की शिक्षा देने वाले गुर गीभाजी बाबा भीतर बैक में प्रप्रिष्ट 
हुए । घुजरा करते हुए बोले---“माँ जी, कोलापुर भाग की ओर पे पुनाण गाँव 
का एक आदमी आया है। उसका नाम है जोत्याजी | आदभी बढ़ा हुनए्याज है। 
भरीसा रखने लायक़ है । माँ साहिबा के चरणों में हक र प्ह्मराज की सेना में 
चाकरी साँग रहा है। इसी कारण आपसे मिलना चाहता है ।” 

“आते हो उसे, जिजाऊ ने शान्त भाव से कहा । 

एक शानदार, हड्टा-कट्टा तौजबान भीतर प्रविष्ठ हुआ कलाईयों भ॑ धाँदी के 
फड़े पहुने वह मावल-खण्ड के बल-तेज 'की जीवित प्रतिमा लग रहा था। फ़रणी 
मुजरा करके वह खड़ा हो गया । 

“किस गाँव के हो ?” जिजाऊ ने उसे ध्याम से देखते हुए पूछा । 

“जी, पुनाल गाँव का हूँ ।” जोत्याजी ते अदब से उत्तर दिया | 

“कौन-कौन से हथियार चलाना जानते हो ?” 

“पटा, भाला, वोथादी, यतका, सब कुछ चला सकता हूँ, माँ सरकार ।! 


छाँवां 99 


“दीक है, परस्तु तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का भरोगा कैसे किया 
जाय !” 

प्रणण सुनकर जोत्याजी कुछ देर के लिए हड़बड़ा गया। फिर बोला, "जी, 
एक माँ के चरणों में क्या बालक को अपनी सच्चाई सिद्ध करती पड़ेगी। उत्त र 
सुनकर जिजाऊ का चेहरा खिल उठा। युवराज सम्भाजी भी उत्तर से बहुत 
प्रसन्‍त हुए। सोचते लगे--इस देहाती के विशाल वक्ष में कितनी स्थामिभवित 
छिपी होगी अनुसात कर पाना' कठित है। 

“गोमाजी, इसे राजकार्यालय में ले. जाओ और बालाजी से इसकी भेंट 
कराओ। कहो--इसे भरती कर लिया जाय ।” जिजाऊ ने कहा । 

' आदेश सुनकर गोमाजी और जोत्याजी भुजरा करते हुए पीछे-पीछे हट रहे 
थे। अभी वे गरदन घुभाकर सुड़ना ही चाहते थे कि जिजाऊ ने फप्हें ठहरने 
को कहा | फिर कहने लगीं-- सुनो जोत्याजी, हमने तुम्हारी ईमानदारी के बारे 
में पूछा, इसलिए बुरा प्त भातता। सुनो, राज्य प्राप्त होता फिर भी सरल है, 
परम्तु ईमानदार-सच्चा सेवक मिलना बहुत कठिन होता है। रामायण भी यही 
कहती है ।” 


कक्ष 


आज भहाराज ने राजसभा बुलाई थी। मंत्रीगण और संस्भाजी उपस्थित 
थे। प्रतापराव, निराजी और आनन्दराव युवराज सम्भाजी की ओर से मुतालिक 
ओर वायब बनकर बरार और खानदेश की ओर रवाना हो रहे थे। सम्भाजी मे 
जहहँ अत्यन्त आदरपूर्वक श्रीफल, सम्मानवस्त्र, और बीड़े दिये । उन तीनों सर- 
दारों ने युवराण पम्भाजी और महाराज को अदब से भुजरे किये । 

ज्ेनापति प्रतापराव की मराठा फ़ौज राजगढ़ से मीचे उत्तरमे लगी। पाली 
दरवाजे के तवकारखाने के पगाड़े बज उठे । कूच के नयाड़ों की आवाज़ सुनकर 
संब्भाजी सोचने लगे---'सेना हमारे पीछे-पीछे चले और हश सेवापति बनकर 
शैला का नेतृत्व कर रहे हों, ऐसा शुभ दिन जाने कब आयेगा 

राजगढ़ में युवराज प्म्भाजी का सम्मान सर्वत्र धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। 
राजमहुल भें, रनिवास में; किले के अठा रह शस्त्राभारों भें, राजकार्यालय में, सभी 
जगहों में लोग उन्हें भरहाराज की 'बोलती-चलती छाया' के झूप में मानने लगे 
थे। 


कफ 


राजगढ़ में घाराऊ सदा येसूबाई के साथ-पताथ रहती थी । दोनों में घनिष्ठता 
बढ़ गयी थी। येसूबाई धाराऊ को “माँ जी” कहकर पुकारती थीं और उसे सगी 
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माँ से बढ़कर मानती भी थी। धाराऊ उन्हें कहती थी “बहुजी” परन्तु सभी बेटी 
का-सा प्यार करती थी। राजगढ के राजपरिवार की प्रथा के अनुसार छोटे लोग 
अपने बड़े-बूढ़ों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नमस्कार करने जाते थे । 
बेसूबाई प्रतिदिन सूर्योदय! और 'सूर्यास्त' का नमस्कार करने जिजाऊ के खास- 
महल में जाती थीं। ऐसे हर अवसर पर धाराऊ भी साथ रहती थी। 
सम्भाजी और येसूबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था और बे विवाह 
के बाद से अब तक मायके में ही रह. रही थीं। अब सम्भाजी के आगरा से लौटने 
के बाद मायके से ससुराल में वे पहली बार ही भायी थीं। शुरू के कुछ दिनों में वे 
घबराई सिटपिटाई-सी रहीं, परन्तु जिजाऊ, धाराऊ, पुतलाबाई और स्वर्य॑ महा- 
राज साहब के प्यार-दुलार भरे बोलों से अब राजगढ़ में उन्तका भन रमने लगा 
था। हाँ, एक स्थान ऐसा था, जहाँ जाकर उनकी जिद्बा.जकड़ जाती थी। वह 
स्थान या--सोयराबाई का महल । येसूबाई को,कभी माँ साहिबा से, आबासाहब' 
से, यहाँ तक कि अपने 'उनसे” भी अब संकोच का अनुभव नहीं होता था, परल्सु 
ने जाने क्यों इन सोयराबाई 'सास जी" से वे बहुत घबराती-सी थीं । ये सासजी 
थीं गोरे-उजले रंग की, परन्तु गेसूबाई को ऐसा प्रतीत होता था, मातरो किले की 
चहारदीवारी पर कड़कती धूप में रखी हुई तलवार चमचमा रही हो | 
येसूबाई ने ततिक ध्यान देकर सोयराबाई की और भी कुछ आदतें देखी थीं। 
देखा था, कि नलते समय उनके नाक की नोक पर ललांई आ जाती है। यह 
भी देखा था कि अपने हाथ में पहने सोने के कंगनों को दूसरे ज़रूर देखें, हूस 
कारण वे बार-बार अपने सिर का आँचल ठीक करती रहती थीं। अपने माथे 
पर रेखित कुंकुम की दो आड़ी रेखाएँ बिलकुल सीधी हैंया नहीं, यह वे दर्पण' भें 
टक लगाकर देखती थीं और उस समय अपने आपको भी जैसे भूल जाती थीं । 
नित्य चर्या के अनुसार एक दिन धाराऊ येसूबाई को साथ लेकर 'धुर्यास्त' का 
नमस्कार करने के लिए जिजाऊ के महल में आयी । वहाँ जिजाऊ को' ममस्कार 
करने के लिए पूरा राजपरिवार एकत्र था। सम्भाजी थे | सभी रातियाँ थीं । 
महाराज उस दिव वहाँ नहीं भे, वे महाड और रायगढ़ की ओर गये हुए थे । 
दीप जलाने के लिए नियुक्त नायक ने अभी-अभी भाकर महल के दीवट 
प्रज्बलित किये थे। उसी समय जिजाऊ कुछ दासियों सहित जगदम्बा के दर्शन 
करके लौटीं । आते ही उन्होंने दीपज्योतियों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया । 
उनकी बुढ़ापे की थकावट अब छिपी नहीं रही थी । सिर पर पूरा आँचल ढका 
होने से उनके बालों पर चढ़ा हुआ चूने सी सफ़ेदी-सा श्वेत रंग दिखाई नहीं पड़ता 
था। सभी रातियाँ सामने आकर जिजाऊ को नमस्कार कर रही थीं और 
जिजाऊ उन्हें हृदय से मंगल आशीष दे रही थीं। 
सम्भाजी भी आगे बढ़ें और उन्होंने जिजाऊ को प्रणाम किया। 
/शम्भूराजा, तुम अब अकेले ही हमें प्रणाम क्यों किया करते हो ? बेटी येसू, 
तनिक सामने आओ और यहाँ अपने श्रीमान्‌ के साथ आकर खड़ी होओ |” 
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जिजाऊ ने येसूबाई से कहा और लाज से छुई-मुई बनी येसूबाई धाराऊ की साथ 
लेकर आगे बढ़ीं और सम्भाजी के बायें आकर खड़ी हो गयीं । फिर दोनों ने मिल- 
कर माँ जिजाऊ के चरणों में भक्तिभाव से प्रणाम किया । 

जिजाऊ के होठों पर हँसी तैर गयी। आतनन्दातिरेक से वाणी मृक हो रही 
धी--फिर भी वे बोलीं, “जीते रहो। फलो-फूलो । जो भी सुख-दुख, भला-बुरा 
मानता-भोगना है, मिलकर साथ-साथ भोगों | बने रहो ।/” येसूबाई लणज्जा की 
मुरत बनी खड़ी थीं। जिजाऊ ने येश्ूबाई की ठोड़ी को तर्जनी से ऊपर उठाथा 
और कुछ देर तक देखती ही रह्‌ गयीं । आज उन्हें पहली बार अनुभव हुआ-- 
हमारे पौच्र की वधू का चेहरा “तो अपने माता-पिता जैसा, शिर्क घराने-जैसा है, 
परन्तु उनकी आँखें ठोक कसी हैं ? हाँ, आँखें साक्षात देवी जगदस्वा के समान 
विशाल, दूरदर्शी हैं ।'! 

जिजाऊ की आज्ञा पाकर समस्त स्त्रियाँ एक-एक कर चली गयीं। परष्तु 
आज शायद पहली बार ही सोयराबाई सबसे पीछे रह गयीं । अपगी सेविका चम्द्रा 
से बात करने के बहाने वे बहीं रुक गयीं। येसुवाई महल से बाहर जाने को 
थीं कि सोयराबाई उनके पास गयीं और धीरे-से बोलीं, “हमपरे महल में आओगी 
क्या हमारे साथ ?” 

येसूबाई ते सिर हिलाकर आज्ञा-पालन का भाव जताया और बे विनम्र 
भाव से सोयराबाई के पीछे जाने लगीं। परन्तु धाराऊ के गुदना भरे माथे पर 
सिकुड़न जा गयी-- बहू आज क्‍या नयी बात है ?” फिर भी वह अपनी 'बेटी” के 
पीछे-पीछे चल पड़ी । पुतलाबाई ते जब देखा कि येसूबाई सोयराबाई के साथ 
जा रही हैं, तो वे भी बहू के साथ जाने को हुई, १रच्तु जब उन्होंने धाराऊ को 
भी साथ जाते देखा, तो वे भिश्चिन्त हो रहीं । 

अपने महल में आकर सोयराबाई ने येसूबाई की हाथ से पलँग पर बैठने का 
संकेत किया और अपनी सेविका चन्द्रा को दृष्टि से कुछ इशारा किया । चर्द्रा 
भीतर के कक्ष में गयी और तवकाशीदार लकड़ी की एक मंजूषा साथ लेकर बाहुर 
आग्री | यह मंजूपा उसने अपनी स्वामिनी को दे दी। 

भंजूपा हाथ में लिये सोयराबाई येसूबाई के पास आयी। मंजूषा का ढकक्‍कत 
खोलकर मंजूषा उनके सामने रखकर सोयराबाई ने कहा, “ये हमारे निजी आभू- 
घण हैं। हमारे मायके से, तलबीड गाँव से आये हैं। इसमें से तुम्हें जो भी पसन्द 
हो, उसे हाथ लगाओ ।” मंजूषा में बाजूबन्द, मोती की मालाएँ, पैजनी, राजपूती 
बनावट की बिन्द्री बॉके, टींक आदि आभूषण थे। सोयराबाई के पिता का 
मोहिते' कुलनाम था और यहू घराता मूलतः राजपुताने का था। इस कारण 
सोयराबाई का रंग केतकी के समान गौर और रक्त भी राजपूती था। आभृषषणों 
का बड़ा शौक था उन्हें। पेरों पर अलते के बेल-बूठे बनवाना उनकी एक विशेष 
रंचि थी । 

येसूबाई असमंजस में पड़ गयीं और गहनों को देखती ही रह गयीं। फिर 
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अपने-आप ही धाराऊ की और मुड़ गग्मीं। क्या किया जाय ? शायद यही पूछना 
चाहती थीं | सोयराबाई ने ताड़ लिया | धाराऊ से बोलीं, “धारा थाई, हंगारी 
बहू जी से कहो, संकोच न करें, किसी भी आभूषण को हाथ जगा दें ।! 

“हाँ, हाँ,” धाराऊ ने येसूबाई को कहा, “किसी भी गहने पर हाथ रखो 
बहुजी ! यह अपना ही महल है ।” येसूबाई ने फिर से एक नजर रब आशभूषणों को 
देखा और अंबिया के बदावट बाली एक टीक पर उन्होंपे हाथ रख दिया। 

यह देखकर स्ोयराबाई हँस दीं । उस हँसी में न जाने क्‍या भाव था? 
शायद कौतुक का भाव था या फिर कुछ ऐसा व्यंग-उपहास भी छिपा था, जो 
समझ न आ पके । 

प्तोयराबाई ते झट से वह टीक उठाई। मंजूषा चंद्रा को देते हुए उन्‍होंने बह 
टीक अपने हाथ से येसूबाई के गले में पहना दी । टीक के दो डोरों को खींचकर 
उन्होंने वहु टीक येसूबाई के गले में ठीक ते बैठा! दी । 

इसके ब्राद सोयराबाई काफी देर तक महाराज के बारे में, माँ साहिबा के बारे 
में और अपने मायके के बारे में जाने क्या-क्या बताती रहीं। येसूबाई और धाराऊ 
के जिसमे बस सुनने का काम था। “हम ही बोलती जा रही हैं। तुम कुछ यहीं 
बोलतीं बहू !” बीच में ठहरकर सोयराबाई मे तनिक बातवीत का क्रम बदलने 
का प्रयत्त किया । गेसूबाई कुछ ने बोलीं, सिर उठाकर उनकी ओर देखती ही 
रहीं । 

“हुम भी कैसी म्रख हैं? हमारे झ़्याल में ही ने आया कि तुम बोलन में 
संकोच क्‍यों कर रही हो | तुम्हारी बोली :४ गारपुर की है, कोंकण के गाँधीं वाली 
देहाती-किसानों वाली बोली । अभी दुर्ग की, झाजपरियार की खासा भाषा तुम कहाँ 
भीख पाई होगी ? तुम्हारा संकोच स्वाभाविक है। परन्तु लजागा न करो बहु। 
भोड़ा-बहुत्त बोलने की जादत डाज़ो। ऊपर से बचन सीधे-से लगते थे, परन्तु 
स्तोयराबाई को जो कुछ व्यंग्राथ वाहुता था, कह गयीं। कड़वा'तीखा माजूफल 
उन्होंने गुड़ में मिलाकर पेश कर दिया । 

सोयराबाई की बातें सुनकर येसूबाई के भन में आज पहुली बार अपनी' एस 
अपूर्णता की ओर छ्यात गया। हमारा भाग्य हमें किसाच-सरदार के घर से इस 
राजपरिवार में ले आया, परन्तु अब हमें गी दुर्ग की व्यवहार की भाषा फो 
सीखनै-बोलने का अभ्यास करता चाहिये ।' सोयराबाई थी गे चार्स और शा 
उपहास की बातें न जाने कहाँ-कहाँ तक पहुँचेगी, इसे धाराऊ ताड़ गयी थी । 
मैसूबाई का चेहरा भी उसे स्लान दिखाई दे रहा था | उन्हें इस अंशद से कछुदका का 
दिलाते हुए धाराऊ बोली, “आज दिन भर सुमते उपयास रखा है न, बहू जी। 
चलो, अब चल कर कुछ खा-पी लो |” 

चुनकर येसूबाई उठ खड़ी हुई और, "हम चलती हैं,” कहकर एकह्दोंने पोषर।+ 

बाई को प्रणाम किया । सोयराबाई ने वेखा--रीसूबाई फी पीठ पर गले की दीक 
के दी डोरे पीछे शूल रहे हैं। येसूबाई की आभूषणों की रुचि देखकर जे फिर 
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एक बार हँस पड़ीं--मंजूषा में राजपुती ढंग के इतने अतमोल गहने हैं, मोसियों.- 
हीरों के गहने हैं। वहू ने हाथ भी रखा तो कोंकणी ढंग की एक टीक प५ ।! 

घाराऊ मन में ख़ व समझी बैठी थी। उसके मन में आया था कि कह बैठे, 
रानी जी, आदभी की बोली कैसी है, इसकी बजाय उसकी बोली में प्यार-मुहृब्बत 
कितया है, यहू.देखा करों। परन्तु उससे कहा कुछ नहीं। येसूबाई.की' टीक की 
झूलती डोरियों को देखकर उसका मन बौखला उठा--बड़ी रानी बनती हैं | बड़े 
घराने की हैं। इतना भी तो ध्यात नहीं रहा कि तया गहुचा किसी को पहनाते 
समय उसे हलदी-कुंकुम लगा देती ! हुँ" 


“बया बात हुई शिवबा ? हम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करके आख़िर स्वयं 
तुमसे सिलने आयी हैं । बोलो, मिलमे क्यों नहीं आये ?” जिजाऊ मे महाराज के 
भाभे के सिकुड़े हुए तिलक और तने हुए बल देखते हुए पूछा । 

“जअंजिरा की मुहिम में हम हबशी से मात खा गये, माँ साहिबा | आप जानती 
हैं, वहाँ रामृद्र के बीच में एक बहुत दुंढ़ जलदुर्ग है। हमशियों के क़छ्जे में है वह # 
जलदुर्ग । वह जलदुर्ग लगभग हमारे कब्जे में आ ही चुका था और सिद्दी फतहखाँ 
उसे हमारे हवाले करने को तैसार था । मगर' ' 'मगर सिद्दी सम्बूल, सिह्दी क़ासिम 
और घैर्तखाँ आदि उसके सरदारों ने उसे ही क्ैद फर लिया | हमारा बनता काम 
बिगड़ गया ।” राजा ने बात पूरी की । 

“पस इतनी सी बात के लिए हमसे मिलने आना दाम रहे थे ? शिवबा, 
पराजय से कौम बच पका है आज तक। देवताओं को भी पराणित होनः पड़ा है 
अनेक बार ।! 

जिजाऊ के बोल सुनकर महा राज गे चॉककर ऊपर देखा भौर जिजाक की 
आँखों का भाव पढ़ना चाहा । 

“तो माँ साहिब! ने सब कुछ सुत्र लिया प्रतीत होता है।” महाराज ने 
भर्रायी-सी अवाज्ष में कहा | 

“किस बारे में ?” जिजाऊ ने देखा, महाराज की मूख-मुद्र पर उदासी छाई 
हुई भी । 

“देवताओं के बारे में ।/ भहाराज की वाणी और अधिक भरी उठी । 

“कही राजा, क्या हुआ ?” जिजाऊ सम्भाजी को साथ लिए उनके मिकर 
भा खड़ी हुईं । ु 

“पा साहिबा, हमारा राजा बनना मिटटी के मोल हो गया। आपका क्षपुत 
कहलाने में भी हमें शर्म महसूस होती है। जंजिरा में हमने शो समाचार सुने उन्हें 
सुनकर हमें अतीत हुआ -- मानी हमारे सारे स्व और आकाँक्षाएँ खारे समुद्र के 
छल में डूब गयी हैं। भुख से यह बात कंसे कहें हम आपसे ।” महाराज रुक गये। 
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“राजा, जिजाऊ ने महाराज की पीठ पर हाथ रखकर दिलासा देना 
चाहा । उस हाथ के स्पर्श से महाराज मे अनुभव किया, अब माँ साहिबा की 
गोदी में सिर रखकर ही समाधान मिलेगा। 

“कहो राजा, कहो क्या समाच[र सुना था तुमने जंजिरा में 7” जिजाऊ ने 
धीरज बँधाते हुए कहा । 

“माँ साहिबा, माँ जी, औरंगजेब ने पूरे उत्तर भारत को धूल में मिलाने का 
इरादा किया है शायद । वह हिन्दुओं के मन्दिरों को ध्वस्त-भ्रष्ट कर रहा है । 
ओह' “इन मु्नलों ते काशी के बाबा विश्वताथ का मन्दिर भी तोड़-फोड़ डाला 
है। उस स्थान पर मस्जिद खड़ी कर दी है दुष्टों ने । देवताओं के भाग्य में भी यों 
पराजय बदी होती' है, वे देवता हैं, पराजय सह लेते हैं। परन्तु हम मनुष्यों के 
हुदय में देवताओं की इस प्रकार की पराजय की मार सहन करने की भी सामर्थ्य 
नहीं होती । हम शर्मिन्दा हैं, आपको मूँह दिखाने के क्लाबिल नहीं हैं हुम ।” 
महाराज की आँखें आँसुओं से भर आयीं। सुनकर जिजाऊ भी कुछ बोल न 
पाई । उनका हाथ महाराज की पीठ पर ही घूम रहा था । 

सम्भाजी ने महाराज के ये शब्द सुने और शब्दों ने जैसे उतका हृदय थी रकर 
रख दिया । उतकी दुष्टि देख रही थी--आगरे के लालक़िले का वहु साल 
मिट्टी का अखाड़ा । कोई उनसे पूछ रहा था--'ये शीवा का बच्चा कुश्ती 
लड़ेगा क्‍या 


महाराज के घिटनीस बालाजी आवजी बड़ी उत्तावली से भीतर आये और 
उन्होंने महाराज को वार्ता सुनाई--“प्रंभु, प्रतापर/व और रावजी मुशली प्रदेश से, 
बरार-छानदेश से अचानक ही रोना के साथ लौठ आये हैं। लौटते की कोई सतना 
भी उन्होंने पहूते तहीं भिजवाई थी। वे सब ऊपर क़लिले में आ रहे हैं।” 

महाराज देवमन्दिर में पूजा करने बैठे थे। हाथ में आचमव का जल था । 
वह जल नीचे के तरबहने में यूँ ही छोड़कर “जगदस्ले'' कहते हुए वे झ्रट उठ घड़े 
हुए। उपाध्याय प्रभाकर भट्ट और केशव पण्डित उन्हें देखते ही रह गयगे। | 

जोत्याजी केसरकर ने यही वार्ता जिजाऊ को भी जा सुवाई । बह उस समय 
एक व्यापारी से बात कर रही थीं, जिसे उन्होंने पुणे से विशेष हूप से बुलवागा 
था। रानी सोयराबाई गर्भवती थीं, और जिजाऊ उनके दोहद' के निभित्त सातवें 
माप्त में दिये जाने भोज का आयोज न करने में समन थीं । पुणे के उस व्यापारी से 
वें गर्भवती के लिये सुन्दर-सुन्दर फूलों से बगी जालीदार और शानदार शाँकी 
बनवाने के बारे में चर्चा कर रही थीं । 

वार्ता सुनते ही वे बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ी हुईं। उस समय सोयरा- 
बाई की दासी चन्द्रा वहाँ 'झाँकी-का-साज' सुनने-जानने आयी हुई थी | जिजाऊ 
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के बाहर जाते ही. वह झप्डकर सोयराबाई के महल में जा पहुँची। कुछ बताना 
ही चाहती थी कि घहाँ धाराऊ और सम्भाजी को उपस्थित देखकर ठिठक गयी । 

गर्भवती का तेज सोयराबाई के सुख पर दमक रहा था। बे पलेंग पर लेटी 
हुई थीं। लेटे हुए उन्हें दूर स्थित कालिश्वरी देवी के मन्दिर का सुवर्णमय शिखर 
दिखाई दे रहा था। सम्भाजी पलंग के चौखटे पर एक किनारे पर बैठे थे और 
कुछ सोच-विचा र में डूबे थे। कई दिनों से वे अनुभव कर रहे थे--हमारी इन 
माँ जी के बोलने में, चाल-ढाल में, आजकल कुछ भिन्‍नता, कुछ परिवतेन हो रहा 
है। क्या है यह, क्‍यों है यहू---शायद इसी सोच में डूबे थे । 

ग्रभिणी सोयराबाई आजकल न जाने क्‍यों सम्भाजी से लाइ-प्यार जता रही 
थीं । क्यों; शायद वे भी न जानती थीं। शायद, उन्हें सम्भाजी में महाराज का 
ही रूप फूटता हुआ दिखाई देता हो। 

चन्द्रा को भीतर आती देखकर सोयराबाई ने कहा, “भीतर आना। आज 
क़िले की नौबत क्‍यों बज रही है ? कौस आ रहा है ?” चन्द्रा ने सम्भाजी की ओर 
देखा और चुप हो रही । 

“बोल बा । यह सम्भाजी अपने ही तो हैं।” सीयराबाई ने हँसते हुए कहा। 
चन्द्र हुंड़बड़ाकर बोली, “सेनापति लौट आये हैं मुग़ली इलाके से।” चन्द्रा की बात 
सुनकर सम्भाजी चौंके और झटके से उठ खड़े हुए। बोले--“हमें जाने की आज्ञा 
दें बड़ी माँ जी | सोयराबाई ने लेटे-लेटे ही हाथ से अनुमति जतलाई। फिर 
सोयराबाई काफी देर तक बाहर जाने वाले सम्भाजी को देखती रहीं। एक बार 
और, उन्‍होंने कालेश्वरी देवी के सन्दिर के स्वर्णकलश को निहारा। 

सम्भाजी सीधे महल के कक्ष में आये। वहाँ प्रतापराव और रावजी महाराज 
तथा जिजाऊ के सामने खड़े थे। युवराज सम्भाजी को आया देखकर उन्होंने झट 
से मुजरे. किये । कुछ क्षण शान्ति में बीते । फिर प्रतापराव ने मुग़लिया इलाके 
का वृतान्त पुनः आगे कहना शुरू किया--- 

“तुमने एक ही रात में प्री छावनी उठा ली। यह राबजी बरार में थे। 
उनकी और भी एक ख़बरगीर दौड़ाया और कहलवा भेजा कि झटपट छावनी 
उठाओ भौर जल्दी से जरदी, जैसे भी बने, अपने मराठी प्रदेश में पहुँच जायो। 
मलिक बादशाह बड़ा काईयां है, आड़ा दाँव लगाता है। पूरी फ़ौज की फ़ौज कैदी 
बना ली जाने वाली थी। वह तो खैर हुई कि शाहजादे ने मेहरबानी की। खूद 
उसने ही अपना वज्ीर भेजकर हमें भेद बतला दिया--रात की. रात में छावती 
छोड़कर निकल भागो। चहीं तो ' '*” प्रतापरात कहते-कहते रुक गये । 

औरंगजेब ने शाहआलम को गुप्त आदिश भेजा था, पूरी मराठा फ़ोज को. 
कद कर लेने. का । इस आदेश की भवक शाहजादे के कानों में पहले ही' आ चुकी 
थी और उसने बह आदेश पाने से पहले ही प्रतापराव को इशारा कर दिया था । 

प्रतापराव से पूरा वृत्तान्त सुनकर महा राज बड़ी देर तक युवराज सम्भाजी 
की ओर ही देखते रहे । एक गहरी उसाँस उन्तके सुख से निकल पड़ी--। उसाँस 
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कह गयी : “बादशाह का फरमान हो, भेंद हो, जागीर हो या खिजलत हो, अब 
लाहले सम्भाजी को समुग़्लों की छावनी में कभी भत भेजना ।/ 


के खे 


“ राजाथ्रियोविराजिता, अखण्डसौभाग्य अलंकृता सौभाग्यवती, बड़ी रावी 
सरकार सोयराबाई साहिबा प्रसूता हुई। राजपुत्र उत्पन्न हुआ है।* 
पुनः जन्म का सुसभाचार लेकर थैली-बाहुक संवार चारों दिशाओं में दौड़ 
पड़े । हर क्लिले में शवकर बाँटी गयी । चौघड़े, तयाड़े बज उठे, तोपे गरण उटीं | 
महाराज के नाते-रिश्तेदार, राजगढ़ की ओर चल पड़े। पाँचवीं के दिन की 
विशेष विधियाँ हुईं । छठी की देवी 'सटवी' की पूजा हुईं और उस देवी ने अपने 
अदृश्य हाथों से नवजात शिशु के भाल पर भविष्य की रेखायें चित्रित कर दीं। 
महाराज का पूरा परिवार, सरमे-सम्बन्धी जब, रनिवास के भीतर वाले 
सोयराबाई के महल फे सामने इकट्ठे हो गये थे । सभी चाहते थे---बाण राजा 
को देखें । सम्भाजी भी थे वहाँ । गेसूबाई भी धाराक के साथ आयी खड़ी थीं। सब 
प्रतीक्षा में थे कि उपाध्याय ने जो मुह॒र्त निश्चित किया है उसी शुभगुहत में 
बालक के दर्शन करें। उस समूह में अब स्वयं महाराज भी आ मिले । 
एक जलपूर्ण गंगाल में एक खाली मुह॒तेपात् तैर रहा था। बहू मूहूर्तप्ात 
धीरे-धीरे भरता जा रहा था । ज्यों ही वह मुह॒र्तपात्र पूरा भरकर नीचे डूबा, 
शुभमुहर्त आ गया | प्रसूता के कक्ष का हार खुला और आगे-आगे जिजाऊ और 
पीछे समस्त परिवारीयजन वाक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए । 
मण्हा शिश्‌ सोयराबाई दी बगल में सोया हुआ था। दाई ने उसे कोमज 
वस्त्र में लपैटकर उठाया और जिजाऊ के सामने ले आई) जिजाऊ मे शित् पर 
सुहरें न्‍्यौछावर की । फिर माँ भवानी की हलदी-रोली को कोई शवन अत्यन्त 
कीमलता और बिनभ्रता से स्वीदार करता हो ऐसे ही जिजाऊ ते शिक्ष को धीरे- 
से सभालकर हाथों में लिया । जी-भर भिह् रकर फिर उन्होंने शिशु को महाराज 
के हाथों में दे दिया । देते हुए जिजाऊ बोलीं---/बच्चा गाँ पर गया है। परर्तु *** 
हमने सुदा है कि थे बालराजा उलटे पैदा हुए हैं--3” जिजाऊ की आवाज़ में 
कम्पन था । 
महाराज की भौहें कुछ देर के लिए ऊपर को उठीं। फिर बड़े प्यार से अगने 
| के टुकड़े को निहरते हुए वे कहने लगे, “भाँ साहिबा, चित्ता मे करें। 
हु ह्‌ हाराज के इस उत्तर से सम्भाजी बहुत 
प्रसन्‍त हुए । * 
हे " क्ज 
किया 5१०2९ । बे हज री । म्भोजी, के सिर 
हगे बच्चे पर सोने की मुहर चिछावर की और फिर हलके 
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से उसे थाम लिया। उन्हें याद भायी--वेझूल की सुन्दर पर्बंतीय गुहाओं की । यह 
शिशु भी तो शिल्पकारी का जीता-जागता सुन्दर नमूना है । सब सोच रहे थे--- 
सीयराबाई मे गगन का चन्द्रमा ही भूमि पर ला उतारा है । 

सम्भाजी शिशु को बहुत ध्यान से देख रहे थे । मन कह रहा था---'हँ, हां, 
भवश्य ही ये छोटे भैथ्या सारी मुगलिया बावशाहुत को उलठा कर दिखावेंगे ।! 


ही 


महाराज अब' आठों घड़ी सम्भाजी को साथ रखते थे। अवश्य ही कोई दूर 
की बात मन में सोची थी उन्होंने । शायद यही कि एक युवराज को राजकाज से 
सम्बन्धित सभी बातों को सीखगा-छालना बाहिए | राजकार्यालय में प्रव्यवहार 
कैसे लिखा-किया जाता है, पत्रों पर हस्ताक्षर कैसे करने चाहिए, मुहर बौसे 
लगाई जाती है, प्रजा के हारा उपस्थित वाद-विवाद की सुनवाई कैसे की जाय, 
किसी माजले में मंत्री गणों ही सजाह लेकर स्वयं शान्त और जागरूक रहकर निर्णय 
कैसे किये जायें, मेदान में पराक्रम दिखाने वाले बहादुर योद्धाओं को अस्व-शस्त्र 
एवं कड्टे-तोड़े देकर किस प्रकार सम्मानित किया जाय, दीस' प्रजाजन, किसानों 
आदि को घैर्य-दिलापा देकर उन्हें उत्साहित क्‍यों कर किया जाय, दूसरे दरआर 
से आये हुए पू्तों के मन की वात कैसे ताड़ ली जाय, हूर जाने बालों या विरोधियों 
से भी घनिष्टता बढ़ाकर ऊहें अपना कैसे बनाया जाय, रणांगण में घायल 
गोद्धाओं को सानत्वना के दो बोल सुताकर उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाय, राज- 
काज की इन सभी बातों से महाराज सम्भाजी को परिचित कराने लगे | 

इस कारण सम्भाजी का हेलमेल उन लोगों से बढ़ने लगा, णो इस राजकाज 
के प्रधान अधिकारी थे । 

एक थे श्री बाजाजी आवणी--महाराज के चिटनीस। पत्र लेखन में अधि 
मिपुण । गुहह रिशें के ढंग की चोकड़ी लगाकर, हाथ में शतुरमुर्ग के पंख फी क़लम 
लेकर वह शुन्दर अक्षरों के भोती बिस्चेरवा जानते थे। लिखते समय गरदन हेढ़ी 
करना उसकी आदत थी । कुछ सास बात लिखने से पहले बीस ही में रककर छत 
की और दृष्टि मड़ाकर देखा करते थे । 

दूसरे थे श्री मोरोपस्त पिगलि---महाराज के पेशवा | महाराज वे /पस्त” कह 
कर पुकारा थौर वह “जी स्वामी” कहते हुए तविक शुककर भुजरा करके झट 
सागगे आ जाते थे। कले के तने के समाव कांतिमय शरीर, कपाल पर सदा एक 
सा दीका सगाये मोरोपस्त की आदत थी तलवार की घूठ पर हाथ रखना। छउरी 
बुढ़ता रो पकड़ रखना । सिर पर कुछ कम गोल आकार वाली अगारदाने के रंग 
की पड़ी हमेशा पहनते थे । 

तीसरे थे श्री अप्िणाणी दसो--महाराज के सुरतीस । पन्‍्त-सचिव । राजसभा 
में किसी विषय था संतणा का प्रारत्भ बहु सदा थीं करते थे--“अपनी जर्जी पेण 
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करता हूँ कि***” उनके कन्धे पर लटका हुआ लाल किनारी वाला एक दुपट्टा 
हमेशा छाती के दोनों ओर झूला करता था। और वह उस दुप्ट्र का छोर मुट्ठी में 
पकड़े रहते थे । बटे हुए वस्त्र की घेरदार पगड़ी उनके सिर पर रहती थी । वैसे ही 
उनकी भाँखें छोटी-छोटी सी थीं, परन्तु हँसते हुए तो आँखें जैसे दिखती ही नहीं 
थीं। चौथे थे श्री निलोपन्त सोनदेव । महाराज के मुजूमदार। पतन्त-भमात्य | 
राजकोष और वस्तु भाण्डागार के प्रधान । महाराज भाण्डार या कोष कौजों 
भी वस्तु हाजिर करने को कहें, वह झट से लाने को तैयार । मुहरें, रुपये, 
आभूषण, वसूल आदि आय-व्यय के व्यवहा र-सम्बन्धित शब्द सदा उनकी जुबान 
पर चढ़े रहते थे । 

ये सभी सचिवगण युवराज राम्भाजी को उतना ही आदर-सम्मान देते थे 
जितना कि महाराज को। सम्भाजी भी इन सब ज्येष्ठ पुरुषों के प्रति असीम 
आदर भाव रखते थे | ये सभी लोग महाराज के विश्वासपात्र थे। आज वे जिस 
पद पर आ पहुँचे थे, वह्‌ पद उन सबने अपनी कार्यकुशलता, सच्चाई और 
ईमानदारी दिखाकर पाया था । 

राजकार्यालय के मंत्री और अधिकारी गणों से भी युवराज सम्भाजी का 
कर्तृ त्व छिपा न था। पुरम्धर की सन्धि के समय वे ननन्‍ही-सी उम्र में मुग़लों की 
छाबनी में फरमान लेने गये थे और जामिन बनकर रहे थे। थागरा में कैद से 
छुटका रा पाने की उनकी चतुराई, औरंगाबाद जाकर शाहुआलमभ' से मुलाकात 
करना, महाराज और जिंजाऊ का प्रेम प्राप्त कर दिखाना, थे सब निशामियाँ थीं, 
जो सम्भाजी के व्यक्तित्व को उजागर कर चुकी थीं। इसी कारण मंत्री, अधिकारी 
और कारिन्दे जान गये थे कि “सम्भाजी ही वह व्यक्ति हैंजो 'श्री' के राज्य में 
भहाराज का प्रतिबिम्ब बनकर दिखा सकेंगे। मराठा राज्य के बढ़ते हुए विस्तार 
का सच्चा उत्तराधिकारी बनकर दिखायेंगे ये युवराज सम्भाजी !” 


उप्त दिन सम्भाजी सोयराबाई के महल में एक बिछावन पर पालथी मारे 
भूमि पर ही बैठे थे। उतकी गोदी में सोयराबाई का नवजात बालक राजा राम थए 
गत्हा शिशु राजाराम हाथ-पाँव हिलाते-किलकारी मारते खेल रहा था। निकट 
ह्टी दीवार के पास चन्द्रा वासी खड़ी थी | सोयराबाई पलँग पर बैटी हुई बच्चे के 
झंगूले पर बेल-बूटे बुन रही थीं। बीच में ही मुस्कराकर सम्भाजी और उनकी गोदी 
में लेल रहे बच्चे की ओर देख लेती थीं। "तुम गोदी में बच्चा लिये बैठे ही । 
अब बहू ने तुम्हें इस अवस्था में देख लिया तो ?” सोयराबाई ने हँसकर सम्भाजी 

है । 
“देख लिया तो क्या ? बच्चे को केवल हर 


ही गोदी में ५ 
क्ायदा थोड़े ही है ।! हद गोदी में खिलाएँ, ऐसा कोई 


सम्भाजी ते बच्चे के बालों पर हाथ फिराते हुए उसर 


लि 6 । 


दिया'। अचानक खेलता हुआ बच्चा एकदम रुक गया और प्रकृति के निधमानुसार 
उसने जो मूत्रधार छोड़ी, तो सम्भाजी का अँगरखा भीम गया।' 'यह क्‍या बदतमीजी 
की रे तूने ! दादा महाराज का भैगरखा गीला कर दिया।” कहती हुई सोयस- 
बाई झ्टपट पलंग से उठी । चर्धा भी आगे बढ़ आयी। 

“रहने दो, माँ जी । ऐसा तो होता ही है।'” कहते हुए सम्भाजी ने उप दोनों 
को' रोक दिया | 

शजाराम फिर खेलने लगा। घन्द्रा दूर हटकर खड़ी हो गयी।. सोयराधाई 
पलंग पर पड़ा हुआ क्षगूला उठा ही रही थी कि इतने में धाराऊ और येसूबाई 
महल में भा गयीं । येसूबाई ने सम्भाजी को देखा तो दरवाजे पर ही ठिठक गयी [ 
उनको झिक्षकता देखकर सोयराबाई ने उन्हें ढाढ़स बंधांया-- “भीतर आ जाओ 
नहूं । सम्भाजी हड़बड़ा गये । उन्होंने पहले तो पीछे मुड़कर देखा और फिर शद 
से अँगरखे का गीला भाग पत्नथी के नीचे छुपा लिया। सोयराबाई ने यह देखा, 
तो हँस पड़ी । येसूबाई से बोलीं, “सुना तुमने, तुम्हारे 'श्रीमान्‌' कहते हैं कि बच्चे 
को लेने का या खिलाने का अधिकार अकेले तुम्हीं को नहीं है ।” 

“्वाराऊ 5६ !” बाज़ी अब सम्भाजी पर उलठ गयी थी उन्होंने धाराऊ को 
पुकाश । 

“जी आयी,” कहकर धाराऊ लपककर आगे बढ़ी । 

“जरा इसे सेभालो ।/ संम्भाजी ने बच्चा धाराऊ को दे दिया; और शपक 
कर महल से बाहर जाने लगे ।सोयराबाई से इतना ही कह पाये--/ हम जाते हैं।'! 

"हाँ, हाँ, जाओ बेटा, सोयराबाई ने संतोष भरे स्वर में कहा । फिर येसुबाई 
को अपने पलंग की ओर ले जाते हुए वे उनसे बोलीं, “सच बहू, तुम बड़ी भाग्य- 
शाल्री हो 

घाराऊ शिशु राजाराम को गोदी में लिये बैठी थी। बातें सुनकर उसका मत 
आनन्द से भर उठा । 


छ्क 


दीपावली' का पर्व मिकट आ रहा था। चिटनीस' बालाजी आचजी सभाकक्ष 
वाली अपनी बैठक पर बैठे थे। पर्व के अवसर पर महाराज के राशीवर्भ को जो-जो 
गहने चाहिए, उन सबकी फंहरिस्त बताने में वह व्यस्त थे। बहुमूल्य आभूषणों की 
यह फेहरिस्त स्वयं ही जाकर सुजूमदार निलोपत्त को देती चाहिए, यह सोचकर 
बहू बैठक से खड़े हुए । अपने करम्धे के दुपहद को ठीक-ठाक किया | वहाँ उस समय 
उनके किशोर आयु के दो पुत्र, आवजी, और खण्डोजी भी बैठे थे। बालाजी ने 
अपने दोनों पुत्रों को सावधान किया और बोले, “मैं यह फेहरिस्त मुजूमदार को 
देकर आता हूँ। तुम दीनों यहीं उको, कहीं मत जाना ।” मावजी और खण्डोजी ते 
सिर हिलाये । 
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उस समय बैठक-कक्ष में कोई नहीं था। चौक जाले दरवाजे पर दो सशस्त 
प्रहरी पहरा दे रहे थे। बीच-बीच में फ़राश, बिछावन बदलमे वाले मीकर गा 
झाड-पौंछ करने वाले नौकर आ-जा रहे ये । परन्तु उनका ध्यान आवणी-लण्डोजी 
की और नहीं गया १ 
समावक्ष खाली था। दोनों भाईयों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर पोनों 
दीवारों १९ चित्रित रागायण और महाभारप की घटनाओं के चित्रों को बढ़े ध्यान 
से देखते लगे । दो चित्रों के दीच में जो खाली ध्यान था, वहां ढाज, तथवार, बरऊे 
भाले, धनुष-बाण आदि शस्त्रास्त्र शानदार ढंग से सजाये हुए थे। 
आबजी दोनों भाइयों में बड़ा था। उसका ध्याथ गया क्रलमंदान की और | 
न जाने उसके मत में क्या आया --अपने भाई के.कान में धीरे से कहने लगा, “लण्यू, 
हैं यह पंख की क़लम हाथ में लेकर लिखकर देखता हूँ । तू जरा ध्याव रखता, 
कोई थाता हो तो झट बता देना ।* 
“डीक है, तू लिख। मैं देखता हूँ ।” खण्डोजी ने उसके साहस का समर्थन 
किया । 
भावजी राजकार्यालप्र के चिटमीस की उस भव्य बैठक पर जा बैठा और 
अचरजभरी दृष्टि से देखकर उसने शतुरमुर्ग के पंख से बनी क़लभ को पठाया। 
काँपते हाथ से ही चौकी पर रखे हुए काग्रज़ पर लिखने लगा---/४७ नमः शिवाय " 
खण्डोजी उसकी ओर कौतुकभरी दृष्टि से देखने में मंग्त था । 
इसी समय युवराज सम्भाजी अन्तःपुर के दरवाजे की ओर से आये भीर 
चौखट पर ,ड़े होकर इन दोनों भाईयों को देखने लगे। परन्तु दोनों तो कहीं भौर 
ही खोये हुए थे। इसमे में सम्भाजी के साथ आये हुए अन्सोजी, रायाजी, जोत्वा 
जी आदि लोगों में से किप्ती ने जोर से खँखारा । आवजी का ध्यान हूटा। उसने 
साभने जो देखा तो मालो उसे साँप सूँघ गया । वह झटके से खड़ा हो गया । भुजरा 
करना भी भूल गया। हाथ में पकड़ी हुई कलम भी ते जाते काब गिर पड़ी थी । 
उसके जी में आ रहा था'' बैठक पर से छलाँग लगा कर भाग खड़ा हो ।' ्षण्से 
जी की स्थिति कुछ शिन्‍त थी। अभी कुछ देर पूर्व वह जिस स्तब्ध भाव से लिंध 
देख रहा धा--उसी तरह चित्रवत्‌ बना हुआ वह श्म्भाजी को एकटक वेसे जा 
रहा था । 
सम्भाजी ने अपने साथ के लोगों को वहीं रोक दिया और वे स्वयं धीरे-धीरे 
बैठक की और बढ़े । अब बैठक पर खड़े आवजी को काटो तो स्रूत नहीं। खण्टोजी 
ज़रा होश में था, सो उसने लप्ककर युवराज के पैर पकड़ लिये। 
सम्भाजी ने आवजी का लिखा काग्रज उठाया । पढ़कर देखा, लिखा था : “3$ 
समः शिवाय । लेखन प्रारम्भ करते समय प्रथा के रूप में ये शब्द लिखे जाते है, 
परन्तु आज सम्भाजी को इन शब्दों का निराला ही अर्थ प्रतीक दी रहा था । एव 
गंद्द से उसके मुख पर हप॑ का भाव खिल उठा। सम्भाजी ने तीसे गिरा हुआ वह 
लेख उठाया और स्थाही की कुप्पी में डुबोया । फिर उन्होंने भी वही मंत्र स्वयं 
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लिखा : /उक नमः शिवाय [” हरा मंत्र के 'शिव' के उन्हें आावासाहुब की याद विला 
दी। महाराज उस समय घूरत की ओर गये हुए थे और बहाँ उन्होंने लूटपाट 
भौर तहलका मधाया हुआ था । 'उऊ तमः शिवाय के वीचे सम्भाजी ने लिखा--- 
“तुलणा शवाती प्रसन्‍्न !” 

समभ्भाजी ते क़्लस क़लसदान में रखकर एक बार दोनों हस्ताक्षरों को ब्याय- 
पूर्वक देखा । फिर आवजी की ओर देखते हुए बोले, “तुम्हारी लिखावट तो हमसे 
भी भन्विक प्यारी है। कौन हो तुस ? यहाँ क्यों बैठे हो ?” | 

आवजी अब जरा सँभला, फिर भी बोल नहीं पाया। खष्डोजी से हिम्मत 
दिखाई। बीला---/हम विटनीस जी के पुत्र हैं। इसका नाम है आवजी, मैं हूं 
खष्डोजी 4 न 

'तंठो, आवजी बेठक पर बंठो ।” सम्भाजी ने आबणी को जिटनीस की बैठक 
पर बैठने का संकेत किया। आवजी अभी बैठा ही था कि इतने में बालाजी ही 
शीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने जो देखा कि आवजी बैठक पर बैठा है, तो उनकी. 
भीतर की साँस भीत २ और बाहुर की बाहर रह गयी । वह स्पके कि आवी के 
कानों में खुश॒फ्राकर उसे हटने के लिए कहे, परव्तु सम्भाजी ने उनका इरावा 
जानकर उन्हें रोका । हँपकर कहने जगे, 'चिटनीस काका, बैठने दो उसे। जैसे 
तु्हारी लिखावट बहुत सुन्दर है, वैसे ही इतकी भी है। इन्हें भी पंज की कलम 
से लिखना सिखाओ।” सम्भाजी मुड़े और बिलकुल महाराण की ही शैलीवाली 
वाल से चलते (ए अंत:पुर में चले गये । उसके अँगरखे की पीठ पर कलाबत्तु के 
योल-गोल बूटे बने हुए थे। स्तव्ध खण्डोजी की अँखें उन्हें देखकर चौंधिया-सी 
गयीं । उस अवस्था में भी उसने युवराज को घुजरा किया। 

आज दूगे की तोपें दमदता रही थीं। महाराज के स्वागत में तोपें, भभाड़े, 
इके और रणसिंगे भी बज उठे श्रे। आज मद्दाराज एक सफल अभियान के भाद 
राजगढ़ लीद रहे थे। दूर तक दौड़ लगाकर इस बार उन्होंने भुग्ों का कृत 
शहू९ बेसूरत कर दिया था। व्गी-दिण्डोरी के जंगली मैंदानों में शाही सवार 
एस्रजासर्यां और दाऊद्णां की फ़ीज को नोकों चने चंबवाये थे; बरार की एक 
पहन्ष व्यापारी गंडी 'कारंजा' नगर उनके ख़ास सावली के प्यार का शिकार बंता 
था। सालेरी के खुले मंदान में दुश्मन को परास्त करके वहाँ के क्िसे पर भराठा 
भरी पताका का भगवा निशान लहरा दिया था। बागलाण, जरार भौर ज्ानवेश 
के साथ शुगलिया इत्ाक़ों में कपम मचाकर वे आज विजयी होकर लौट रहे थे । 
अभियान पर जाते हुए किलताब-बारदाने की घुरजियां-बैलियाँ खाली थीं भौर 
अब उब धरी धैक्षियों के बौज् से घोड़ों की कमरे झुकी जा रही थीं। पहले भी 
एक वार महाराज इन्हीं सब प्रदेशों में पराक्रम दिखाकर लौटे थे, परन्तु इस बार 
फे पराक्मम की शान भिराली ही थी। 

प्रताएरशाव सिलिमरकर, क़िलेदार सुभान जी, बालाजी, अप्णाजी, निलोपन्स, 
थेस्लीग राजगढ़ से पालकी लेकर नीचे तलभूमि में जाये खड़े थे । महाराज पालकी 
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में बैठकर अपने अभियान के साथी प्रताप राव गुजर, मोरोपन्त, येसाजी आदि कई 
सरदारों के साथ ऊपर क़िले में आ गये । 

जिजाऊ और सम्भाजी ने ऊपरिक्रो्ट के मुख्य हार तक आकेर उनकी 

अग॒वानी की । सम्भाजी ने देखा कि इस बार महाराज के मुखमण्डल पर एक 
मिराला तेज झलक रहा था | घोड़ों पर बैठकर निरन्तर दौड़ते रहने से उनके मुख 
की आभा पके हुए कोकम्बफल जैसी हो गयी थी । 

सम्भाजी ते झुककर महा राज के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें उठाते हुए 

भहा राज ने उनकी आँखों में झाँका, तो उन्हें भकस्मात्‌ सूरत शहर के एक चिन्र- 
कार की याद आ गयी । वे सम्भाजी से हँसकर बोले--/शम्भूराजा, सूरत की 
ऐन भाग-दौड़ की गड़बड़ी में भी सू रत के एक अँग्रेज़् चित्रकार ने हमारा चित्र 
बनाया था। किसी-किसी को चित्रकला में सचभुच कमाल हासिल होता है। तुम 
हमारे साथ होते तो तुम भी देख पाते।'” सुतकर सम्भाजी के मन में उत्तर का भाव 
आया---वह गोरा चितेरा कितना भी कुशल क्यों न रहा हो महाराज साहब, 
परन्तु आपके मुख पर अब जो कोकम्ब फलों की-सी आभा खिल रही है, उसे 
ज्यों-का-त्यों वेहू भी न उतार पाता !' 

महाराज को राजगढ़ में लौटे एक पखवाड़र बीत गया था। इस बार के 
अभियान की लूट में जो माल मिला था, उसे वर्ग या श्रेणियों में विभाजित करके 
भाण्डार में रख दिया गया था। घायल सवारों की चिकित्सा में वैद्यगण व्यस्त थे 
और पशु-वैद्य घायल घोड़ों का इलाज कर रहे थे। 

माध मास की एकादशी का दित मावल देश के लिये महत्व का था। आज 
राजगढ़ के सभागृह में 'सम्मान दरबार' आयोजित था । युद्ध में आहत बीरों का 
दरबार में सम्मान किया जाता थां। 

ऊँची बैठक पर महाराज, राजमाता जिजाऊ, राजपुत्र सम्भाजी विराजमान 
थे और नीचे भोरोपन्‍्त, अण्णाजी, बालाजी, येसाजी, प्रतापराव, भमिलोपस्ल, 
निराजी रावजी, रघुनाथ भट्ट और दत्ताजी त्रिमल विनयपूर्वक खड़े थे। चिके के 
पीछे रनिवास की रानियाँ सोयराबाई, पुतलाबाई, काशीबाई, महाराज की 
पुत्रियाँ सखूबाई और अम्बाबाई, पुत्रवधू बेसूबाई और धाय माँ धाराऊ बैठी थीं । 

राजसभा की प्रथा के अनुस्तार पहले हल्दी-रोली की चँगेरी महाराज के 
सामने लाई गयी । भहाराज ने उसमें से चुटकी भर 'हल्दी-रोली' राजसभा की 
अधिष्ठात्री देवी के नाम पर विखेर दी । फिर 'सम्मात के अधिकारी” आहत बीरों 
की ओर एक बार दृष्टि फेरकर उन्होंने चिटनीस बालाजी आवजी की ओर देखा । 
बालाजी ने आज के दरबार का उद्देश्य प्रस्तुत किया--- 

“भातुश्षी माँ साहिबा को असीम कृपा से सरकार बहादुर ने दस बार 
मुग़लिया प्रदेश में वागलाण, बरार, ख़ानदेश और सूरत तक दूर-दुर की मुहिम 
की । चुने हुए खास पैदल सैनिक और घुड़सवार सेवा में साथ लिये थे। उन्होंने 
मुहिम के निश्चित उद्देश्य में पूर्ण सफलता पाई है। 
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“इस मुहिम में जिन वीरों ने वीरता दिखलाई है और जो बहादुर घायल हुए 
हैं, आज उत्तका यथोचित सम्मान किया जायेगा। जो सूरमा युद्ध में काम आये हैं, 
उनके उत्तराधिकारियों को भी आज पअ्म्मानित किया जायेगा। इसोलिये इस 
आहत-सम्भान! दरबार का आयोजन किया गया है ।---' 

“इस कारण श्रीयुत श्रीमान्‌ * "” बालाजी एक-एक नाम का उच्चारण करने 
लगे | महाराज उन सबको कड़े, मुहरें, तोड़े, सम्मान-वस्त्र आदि देकर सम्मानित 
कर रहे थे। सब सम्मान, उपक्रम समाप्त होने के बाद बालाजी झुककर पाँच 
कदम पीछे हटकर खड़े हो गये । 

महाराज द्वारा किया गया वीरों का यह महान्‌ गौरवपूर्ण सम्भान्‌ और 
महाराज की ग्रुण-प्रहकता को देखकर सारा दरबार अभिभूत हो गया था। 
स्वयं महाराज के हाथों से पाई वस्तुओं की ओर वे अभिमानपुर्वक देख रहे थे। 
कुछ क्षण इसी प्रकार बीते । 

भहा राज ने जिजाऊ की ओर देखा और मुस्कराहट की एक हल्की रेखा उनके 
होठों पर लहूरा गयी। बुढ़ापे ने जिजाऊ के चेहरे पर झुूरियों की रेखाएँ भब काफी 
गहरी चित्रित कर दी थीं। हँसी की यह लहर इन्हीं भुरियों में कहीं खो गयी। 

महा राज बैठक से उठे और सारे दरबारी जतों को अपने मन का प्रयोजन कह 
सुनाने लगे, “भद्बजनों, आहत वीरों के सम्भान के लिए आयोजित यह दरबार तो 
अब समाप्त हो चुका है. । अब हमारे खड़े होने का प्रयोजन शिन्‍न ही है । महाराज 
थोड़ी देर रुके और सम्भाजी की ओर एक बार देखकर फिर कहने लगे, “उत्तर 
देश से मिर्जा राजा जयिह आया। उसने हमारे फर्शत्व सम्भाजी को वस्त्रा- 
भूषण और हाथी देकर सम्भातित किया। उन्हें 'मतसब' दी। 

(आगरा में बादशाह औरंगजीब ने उन्हें अपने दरबार में रत्तजटित कटार 
भेंट की । शाहज़ादे शाहुआलम ने औरंगाबाद में उन्हें हाथी और 'सम्मात-वस्त्र 
देकर सम्मानित किया। केवल हम ही ऐक ऐसे रहे कि आज तक उन्हें कुछ भी 
देने का अवसर ही नहीं आया। इसलिए माँ साहिबा के और आप सबके सम्मुख 
हम आज कुछ कहना चाहते हैं। 

“आज से हम अपने फल्नेन्द सम्भाजी को स्वर्तत्र रूप से कामकाज करने 
का अधिकार प्रदान करते हैं। उन्हें राजमुद्रा, कटार और राजवस्त्र भेंट दे रहें हैं,” 
महाराज ने थोड़ी देर ठहरकर अपने मंत्री और अधिकारियों की ओर एक विशेष 
पहेश्यपूर्ण दृष्टि फेरी । 

“आज से संम्भाजी इस' प्राप्त अधिकार के अनुसार पन्नों पर अपनी मुहर 
लगा सकेंगे। राजकीय आदेश, मिर्णय--क्ररारनामा और ख़लीतों पर अपने 
हस्ताक्षर कर सकेंगे। उनकी ख़िदमत के लिए हम श्री' महादेव यमाजी को 
व्यवितिगत सहायक मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। चिटमीस और मुंहरिर के 
कामकाज के लिए वृत्तलेखक परशुराम को नियुक्त करते हैं। राजकार्यालय 
के ध्यवस्थापक श्री धारराव निम्बालकर सभी बातों में उनकी आवश्यक 
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सहायता किया करेंगे । आज से राजकुमार सम्भाजी मुद्रा और अधिकार-शम्पत्न 
बुवशज' वन गये हैं।” हि 
महाराज का एक निजी राजकर्मचारी एक तबक़ सामने ले आया, जिसमें 
भुद्रा, कटार, वस्त्र और एक स्थान में बन्द तलवार रखी भी । महाराज मे तलवार 
उठाई और सम्भाजी से कहा, “युवराज सम्भाजी, दरबार में सामने आओ |” 
सम्भाजी अत्यन्त विनज्नता से उनके निकट आये। जिंक के पीछे से येसूबाई टक 
लगाये देख रही थीं। उन्होंने देखा महाराज ने स्वयं अपने हाथों से तलवार के 
स्थान की भगवे रंग की डोरियाँ युवराज की कमर से बाँध दीं। 
फिर महाराज से सम्भाजी के कन्धे पर तह किये हुए वस्त्र रखे । थाली में से 
थोड़ी हल्दी-रोली लेकर सम्भाजी के भाथे के शिवतिलफ पर मल दी । 
सम्भाजी ने उन्हें तथा जिजाऊ साहिबा को प्रधासुसार वमस्कार किया । 
अहादाज ने उन्हें ऊपर उठाया और वे सब बाहुर जाने लगे। सम्भाजी का एक 
हाथ जिजाऊ ने और दूसरा महाराज ने थामा हुआ था। दोनों के बीच थ्ुवराज 
सम्भाजी चल रहे थे। भोप्तले कुल की इस जिभूरति को मुजरा करने के लिये समस्त 
मंत्री भौर दरबारी लोग कमर तक कुक पड़े । 
सारे दरबार में केवल एक स्त्री ऐसी थी, जो क्षटके से खड़ी हो गयी भी। 
रानियों की बैठक में बैठी स्लोयराबाई थीं वे । उन्होंने किसी की ओर न ताका, 
न निद्वारा। अपने पीछे खड़ी चन्द्रा दासी से वे बीजीं, “बन्द, चल चर्जें यहां से । 
भहुस में हमारे रामराजा अकेले ही हैं !” जाने की शड़बड़ी में वे थह देखने को 
भी ज॑ ठहूरीं कि चन्द्रा पीछे जा रही है या वहीं । वे झटपट अपने महल की ओर 
 ब्ली जा रही थीं । 
उनकी तेज चाल के कारण साड़ी का जरीदार झोल तीचे भूमि पर घिसटता' 
जा रहा था। धाराऊ ने यह देखा और उसके झाथे पर सिकुड़तन का भयी--- 
स्म्भाजी युवराज बत गये | सारा दरबार उन्हें मुजर करता था, ये राजी जी 
पुस्ते में जलती-भुचती महल की ओर बयों भिकल गयीं ? 
भवत्त निर्माण विभाग के प्रधान आबाजीपत्त मे रायगढ़ के किसे से बहा राज! 
को राजगढ़ में संदेशा भेजा---'महाराज सरकार मे चाहा था, बसा ही गुम्पर, 
शात्दार गढ़ बतकर तैमार है। महाराज इस रायगढ़ दुगे में पधारकर एक बार 
देख लें | हम कारीगरों की शिल्प कृति को अपनी' चरण-घूलि से धन्य करें । निर्माण 
की किसी त्रुटि अथवा अभाव को बतला।ें। हम सेबक सेवा के लिए तत्पर हैं ।” 
संदेश मिलते द्ठी महाराज युवराज प्षम्भाजी और अन्य चुनिन्दा लोगों के प्ताथ 
रायगढ़ पहुँचे । कारीगरों ने इन्द्र फी अलकापुरी के समान रायगढ़ क्रय सजाया 
हुआ था। कलाकारों ते महाराज की कल्पना से पी दस गुना झौन्धर्ण इस दुरसे में 
भेर दिया था। ऐसा प्रतीत होता था--किसी. चाँदनी रात में स्व मे कुछ 
जहर इस पवेत की चोटी पर उतरे हों और सुद्दील पत्थरों की विधिव ओहफ 
अश्छूतियाँ बना कर उड़ गये हों । हे 
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रायगढ़ के निर्माण ओर झुंगार से महाराज अतीव प्रसन्न हुए। वे रायगढ़ 
वापस आये और राजज्योतिषी तथा कुलोपाध्याय प्रभाकर भट्ट से सलाह की। 
महाराज के राजगढ़ छोड़कर रायगढ़ के नूतन दुर्ग में प्रवेश करते के लिए एक शुभ 
मुहूर्त खोजा गया। “महाराज राजगढ़ को नयी राजधानी बना रहे हैं,” यह 
समाचार स्वयं ही गुंजण-मावल प्रदेश में फेल गया। श्रद्धालु कुर्मी-किसान प्रजा 
गुट बना-बनाकर राजगढ़ आने लगी- -भोसले कुल के राजपरिवार का दर्शन 
पाने । 

कहा जाता है कि मधुमक्खियाँ निकट आ रहे भूकम्प की आहट पा लेती हैं 
और तुरच्त ही कपार कोटरों में लटकते उनके छत्ते में हतचल भव जाती है। 
राजगढ़ के राभी निवासियों के मनों ने भी ऐसी ही एक आहट पा ली थी-- 
महाराज हमारे राजगढ़ को सूना बनाकर जा रहे हैं।' सबके मन घोर उदासी 
में डूब गये । 

राजधानी बदलने का उपक्रम प्रारम्भ हुआ | सबसे पहले कोषागार के होरे- 
जवाहरात भरे पिटारों पर मुहर लगाई गयी और वे पिटारे सशस्त्र सैनिकों के 
पहरे में आगे भेज दिये गये। सम्भाजी के मन में मुहरबन्द होकर जो स्मृति-रूप हीरें- 
मोती थे, किन्‍हीं अज्ञात हाथों ने आकर उस स्मृतिकोष की मुहर तोड़ डाली ! ने 
गंते काल की स्मृतियाँ दोहराते हुए कभी तैरने के तालाब पर, कभी मलखम्भ के 
अखाड़े के पास, कभी कालेश्बरी देवी के मन्दिर की घुमटी में, तो कभी होली के 
मैदान में कितनी ही देर अकेले धूमने लगे । 

दुर्ग के वफ्तरखाने के काशजों का गदर गावजे ज़ीग घिरों पर ढो-छोकर तल- 
भूमि में जे जाने लगे। साथ ही सम्भाजी के मन के दफ्तरख़ाने के न' जाने कितने 
हुस्तलिखित कागज किले की तेज हवा ने दधर-सधर उड़ा दिये | वे कभी क़िले 
के मुख्य चौक में, तो कभी संजीलनी साची पर, कशी सुरंग वी सीढ़ियों पर, तो 
कभी भगवा जे री-पताका' के चोयरे पर और कभी दशहरा चौक के खुले आँगन में 
बावले-से बनकर ख़ामोशी से घूमने लगे।. . 

सैविकाओं ने वस्त्रागार के फरीदार बहुयूल्य वस्त्रों की गठरियाँ बाँध .लीं। 
परन्तु इसे देखकर सम्भाजी के अन्तर में छुपे आगार में कितनी ही बीती घट- 
नाओं के बस्तर लहु राने लगे। ने बस अकेले घूमते रहते थे, कभी माँ साहिबा 
के खापमहल में, कभी आवाशाउल के बैठक वाले महल में, कभी देवभन्दिर में 
विराजमान अष्टभुजा जगदावा के साख जौर कभी रविवास के झूलते-लहराते 
: परदों से उनकी थादे जा कराती थीं । 

शस्जागार के भाले, ततवार, कदा ९, ढाल आदि शस्त्राहव घोड़ी की पीठ पर 
लाद दिये गये। सम्भाजी के मत छगी शधश्थागार में विधारों के शस्त्र गशत्पर 
टकराकर झपसना उठे । 

अब यह दुर्ग हमें छोड़ बामा है। मं की विषश्ण भावपुण् देक्षा में हमने यहाँ 
की वायु के कारों में अपने दिल की बाले कही हैं। बहा की हर दीवार और पत्थर 
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पर महाराज साहब और माँ साहिबा की साँसों की वायु जमी' हुई है । सार्यकाल 
के समय यहाँ की झ्वाड़ी-झुरमुटों में पक्षियों के मोहक कलरद ने हमारे मन पर 
छाप छोड़ी है | जब पास कोई ते था, तब मूक रहकर भी हमने जिससे भरपूर जी' 
की बात कही है वह गढ--यह राजगढ़ अब क्या छोड जाना होगा ! 
प्रयाग के दित का सूरज गढ़ की काली-ऊंची चट्टानों पर चढ़ता हुआ ऊपर 
आ गया। कुमार सम्भाजी ने नित्यवत्‌ स्तानागार से इस गढ़ में अन्तिस बार स्वान 
किया ।नहाकर लौटा तीचे रखते हुए वे सोचने लगे---इस बहते पानी के साथ 
ही न जाने कितना कुछ बहा जा रहा है।' 
राजसी वस्त्र पहनकर वे दर्शनों के लिए जिजाऊ के महल में आये। वहा 
धाराऊ भां साहिबा से शिसक-सिसककर कह रही थी, "माँ जी, अब मुझे अपने 
देहात को, कापूरहोल को, वापस जाने दो । अब मेरा उस नये क़िले में क्या काश 
है? यह स्थान कुछ ठोक था। कभी इच्छा हुई, तो यहाँ से गाँव निकट था। ४ 
किला न जाने कहाँ, क्रितनी दूर है ।” 
परन्तु उसे जिजाऊ ऐसा करने की आज्ञा देने को तैयार नहीं थीं और 
तरह-तरह से उसे समझा-बुआ रही थीं। धाराऊ उनकी बातों को सुब तो रही भी 
पर सिर्फ़ कानों से। बातें उसके हृदय को समझा नहीं पा रही थीं। आदिर 
उसका जाल झ्रम्भाजी आगे बढ़ा । वे बोले, “ध्ाराऊ, तो हमें भी ले चल अपने 
साथ कापुरहोल को । 
इस बाए ते धाराक को हिला दिया। “मेरे लाल, तेरे साथ तो नरक में भी 
जाने को तैमार हूँ में । मेर। एफ तुझमें उलझ गया है, भेरे प्यारे ।/ और घाराड 
रायगढ़ जात को राजी ही गयी । 
जित्राऊ सम्भाजी को साथ लेकर राजसभाकक्ष की और जाने लगीं। 
महाराज भी अपने महल से निकलकर वहाँ आ गये। वह तिमूर्ति सभागृह की 
बंठक पर आयी। कक्ष में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की जगह ने थी। भीड़ 
थी, पर आवाज़ नहीं थी ) सब ओर शात्ति छाई हुई थी । 
महा राज, जिजाऊ, और सम्भाजी बैठ गये । हल्दी-रोली की डलिया सामने 
आयी और महाराज ते चुटकी भर रोली लेकर हवा में बिखेरी । आण उसकी 
उँगलियां भी काँप उठो--भाह, यह इस बैठक की आखिरी चुटकी है ।' 
पहले ऐसी प्रथा तो न थी परन्तु आज डलिया याज़े ने हल्दी-रोली की बह 
डलिया जिजाऊ और सम्भाजी के सामते भी रख दी | आज उन दोनों ने भी चटकी 
भर रोली लेकर माँ भवाती की कृपा याचना के लिए बिखेर दी। हल्दी-रोली 
के कण हवा में उड़ने लगे -साथ ही मनों की दबी भावनाओं के, आज तक भोगे 
भले-बुरे की स्मृतियों के कण भी सर्वत्र बिखर गये । 
आज की इस बेठक में राजकुल की इन तीनों विभृत्तियों ने गढ़ के सभी लोगों 
को मुहरें, वस्त्र, पस्त्रादि देने का निए्चय किया था। उन लोगों मे आज तक 
सेवा की थी, उन दुर्गवासियों का तो यह अधिकार ही था। महाराज के लिये 
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भी वहू मात्र रिवाज नहीं था--पीछे रहने वालों को सन्तुष्ट करके जाना ही 
उचित था । 

इस सभागृह की बैठक से अस्तिम दात का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । इसके 
बाद रमिवास की ओर संदेशा भेजा गया। दुशाले भोढ़े हुए रानियाँ और अन्य 
टिया अन्तःपुर से बाहुर निकलीं और पहले से ही तैयार डोलियों में जा बैठी । 

सबकि बाद जिजाऊ छोली में बैठीं। अधावक घिर आये परतधोर बादलों से 
औशे आकाश भर जाता है उसी प्रकार उतका हृदय भर आया। फिर भी ऊपर से 
प्रवाट न करती' हुईं वे केवल इतना ही कह सकी, “जगढाबे ! है जगदम्ते |” 
बोलियाँ दुर्ग के गीचे उतरने लगीं । धाराऊ डढोली के साथ-साथ पैदल चल रही 
थी। उससे ने रहा गया--उसने झूककर थोड़ी-मी धूलि' उठाई और अपनी सूती 
साड़ी के छोर में बाँध जी | 

मंत्रीगण, किलेदार सुभानजी, सिलिमकर आदि के साथ महाराज और 
साम्भाजी उत सुरंग की और जा रहे थे, जो संजीवनी माची की और जाती थी । 
चलते-चलते महाराज को सुबेला माची का शिखर दिखाई दिया । वे एकदम 
शक गये । महाराज के हकने का कारण अन्य कोई भी नहीं जात सका---परल्तु 
महाराज को याद ही आया था -- इसी भाची पर उनकी बड़ी रामी, संम्भाजी की 
माता राईवाई की चिता जली थी । महाराज के नेत्र गीले हो आये और हाथ 
अपने-आप पम्भाजी के कन्धे पर आ गया । 

सुरंग का मुख निकंद आया | मुख की शिला को प्रहरियों ने दूर हटाया । 
महाराज तथा राम्भाजी उसमें उत्तर गये। एक-एक सीढ़ी उतरते समय महाराज 
एकाएक रुक गये । उन्होंने सम्भाजी से पा, “तुम्हें याद है, एक बार तुमने हमसे 
पूछा था--कि कितनी लम्बी है यह सुरंग । कब खत्म होगी यह ?” 

ही हाँ याद है। और हमें आपका उत्तर भी याद है--सुरंगें कभी द्वत्म नहीं 
होतीं, रास्ता चलते ही जाना पड़ता है । रुकना नहीं होता ।” 

सुरंग से निकलकर वे पिता-पुत्र संजीवमी माची पर आये। सारी माची पर 
लोगों की भीड़ ज॑मा थी । यहीं पर पालकियाँ तैयार खड़ी थीं, जो महाराज को 
क़िले से नींचे ले जागे वाली थीं । 

फिर महा राज संजीवनी माची के ध्वज के चोथरे पर आये। वहाँ ऊँचे ध्वज- 
दण्ड पर जहराने वाली जरी पताका' को, मराठों की ध्वजा को, उन्होंने गरदन 
उठाकर एक बार देखा। फिर महाराजने थोपदे से कहा, “सिदोजी थोपठे, आज 
पासकी में बैठकर मीचे उतरने को जी नहीं चाहता । आज हम सबके साथ पैदल 
ही किले से नीचे उतरेंगे ।” 

देवदर्शन करके महा राज और सम्भाजी' संजीवनी माची से चलकर पाली दर- 
वाज़े की भोर बढ़ने लगे । पीछे-पीछे क़िले के सैकड़ों निवासी चल रहे थे । 

सब पाली दरवाजे तक आये। दरवाजे के नक्‍क़ारखाने का तमांड़ा बज 
उठा । महाराज और सम्भाजी भी आज नगाड़े को ध्याव से सुन रहे थे। उन्होंने 
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स्पष्ट अनुभव किया कि नगाड़े की लय और ठेके में आज एक लय, एक गति नहीं 
थी। बीच-बीच में लय टूटती थी, एक आध ठेका खो जाता था।'''महाराज और 
युवराज सम्भाजी भी ज्यों ही पाली दरवाज़ा पार करके आगे निकले, नककार- 
चियों ने अपने हाथ की डण्डियाँ नीचे रख दीं और वे भी सीढ़ियाँ उतरने लगे । 

मावलों की भीड़ के साथ-साथ महाराज और युवराज नीचे तलहदी में भाये । 
महाराज ने क़िलेदार सुभानजी के हाथ में श्रीफल और बीड़ा वेते हुए कहा -- 
'पक़लेदार, माली जैसे अपने बग्मीचे की रखवाली करता है ऐसे इस दुर्ग की देख- 
संभाल तुम्हीं करना। हम चलते हैं।” महाराज ने अपने गले से मोती का कण्ा 
उतारा और सुभानजी के हाथों में रख दिया । 

सुभानजी ने महाराज के चरणों में जब घिर रखा, तो एक छोटे बालक के 
समान फफ्क-फ्फककर रो उठा। महाराज ने उसे उठाया घोर गले से लगा 
लिया। फिर कहने लगे, “धीरज न खोओ सुभानजी । यह संसार है। यहाँ जो- 
जो हमें प्रिय है, उसे कभी-त-कभी छोड़ना होता है ।” 

. महाराज और सम्भाजी के सामने खड़ा था ऊँचा विशाल शि्ामय देह का 
एक क्ृष्णवर्णीय देवता | दोनों ने उस शिला-गिरि-देवता को हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया। यह देखकर पास खड़े मावलों के हृदय मानो फट पड़े । 

आज हुंदय की भावनाओं का वेग मावली प्रजा रोक न सकी। इससे पहले 
भी उनके प्रिध्त महाराज विदा होकर कई बार दूर गये थे। सूरत की मुहिम पर, 
मिर्जा राजा घयस्िह से मिलने, अफ़जल खाँ की भेंट के समय, औरंगगेब के दरबार 
में परन्तु तब प्रजा इतनी व्याकुल नहीं हुई थी, आज तो मावली प्रजा बावली सी 
हुई जा रही थी। मावले लोगों की पगड़ियाँ अपने स्वामी के चरणों पर झुकने 
लगीं । 

जीन कसे हुए दो सफ़ेद घोड़े वहाँ प्रतापराव ने तैयार रखे थे। महाराज ते 
सम्भाजी को हाथ का सहारा देकर एक घोड़े पर बैठाया और फिर दूसरे घोड़े 
पर स्वयं सवार हो गये । महाराज की पीठ राजगढ़ के पर्बेत और दुर्ग की और 
हुईं | राजगढ़ को यदि वाणी मिल पाती तो ! तो शायद आज बहू भी महाराज 
से कहता--स्वाभी, तनिक ठहरें । थोड़ी चरणधूलि मैं भी जे तूँ/ और फिर 
शायद वह गढ़ भी अपनी सुपेला और संजीवनी माियों के पंख फैलाकर उँच 
आकाज्न में उड़ जाता ! 

अब चल पड़े वे दो पिता-पुत्र। एक नकवर्ती तंन्यासी अपनी कई स्मृत्तियों के 
पदचिन्त राजगढ़ पर छोड़करु चला जा रहा था, इतरा देधी-भक्‍त बालक 
स्मृत्रियों की कई वस्त्र-ज्योंतियाँ जलाकर आज बूर जा रहा था। 
या । नीते का हें ॥१ नामक बस्ती थी। 
माय हा हक | वीजाबाह के लिए कई खण्डों बाली 
जा पा 8 के जपरिवा मे है रात | री हवेली में विश्राम 

“हे ड़, महू अस्थावी सेवा का एक थाना था। गढू के लिए 
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आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए यही एक--निकटवर्ती व्यापारी बस्ती थी । 

भोर हुई । पाचाड़ की हवेली के आँगन के चबूतरे पर से सामने सारा रायगढ़ 
दिखाई हे रहा था, मानो किसी सरोवर के बीच एक कइृष्णकमल खिल उठा हो ! 

जिजाऊ इस चबूतरे १९ खड़ी होकर. आँखों पर ज्ञोर देकर रायगढ़ को देखने 
का प्रयत्त कर रही थीं। आँखों से कानों तक झुरियों की रेखाएँ भौर अधिक खिच 
आयी। ऊपर देखने के प्रयत्त में उनके सिर का आँचल थोड़ा पीछे सरक गया था । 
महाराज ने देख -- जिजाऊ के बालों में बुढ़ापे की सफ़ेद रेखाएँ अब साफ-साफ़ 
झलकने लगी थीं। 

“मा साहिबा, वह जो सामने दीख रहा है, वह है 'ख़ूबलढ़ा' 'बुर्जे । उसकी 
सीध में जो दिखाई देती है-- वह है पश्चिमी माची ।/ महाराज ने दायें हाथ की 
तज्जनी से संकेत करते हुए बताया । पास खड़े सम्भाजी भी बुओ और मात्री को 
ध्यान से देख रहे थे । 

“राजा, हमारे लिए यह अलग हवेली क्‍यों बनवाई तुमने ?” जिजाऊ ने साभते 
देखते हुए पुछा । महाराज गश्भीर हो गये | जिजाऊ के सूने भाल की ओर देखकर 
उनका कंण्ठ अधरुद्ध हो गया। 

“मं साहिबा, हम भला आपके लिए क्या कर सकेंगे? हममें वह शक्ति 
कहाँ ? हमारी चमड़ी छीलकर आपके पाद्याण बनाने से भी हम आपके ऋण से 
उक्कण त हो सकेंगे । आपने हससे आज तक कभी कहा नहीं, परन्तु हम जानते हैं 
आपके कष्ट को । आपके महल के पास से जाते समय हमने कई बार आपके दमै 
का और खाँसी का दौरा सुना है । माँ साहिबा, आपसे गढ़ की ऊँचाई की ठण्डो 
हवा सहन नहीं हो पायेगी। इसी कारण हमने यह हवेली' बनवाई है।” कहकर 
भहाराज मौन हो गगे । 

प्षस्भाजी उन्हें एकटक देख रहे थे । 

(तुमने सामने का बुर्शग और माची आपको क्यों दिखाए, यह आपने पुछा नहं। 
माँ साहिबा । महाराज ने फिर से बुर्ज की और उँगली उठाकर पूछा । 

“तुम कुछ नहीं समझी । कया कोई विशेष बात है 7?” जिजाऊ ने महाराज के 
शिवतिलक की ओर देखते हुए पूछा । 

"माँ साहिबा, आप यहाँ नीचे हवेली में रहेंगी। हमें तो ऊपर दुर्ग में ही 
रहता होगा। आपके दर्शव किये बिना तो अस्त का ग्रास और पानी का घूँठ भी 
हमारे गले से नीचे नहीं उत्तरता। इस कारण''"इस, कारण हमने कारीगर 
इंदुलकर से कहकर यह हवेली ऐसी तिरछी बनवाई है कि जब आप यहाँ तीचे के 
चबूतरे पर खड़ी हों तो हम ऊपर 'खूबलढ़ए बुर्ज पर आकर आपके दर्शन 
प्रप्तिदित पा पके । लोग पूर्व दिशा के सदीयमात सूर्य की समस्कार करते हैं, हम 
रायगढ़ की पश्चिम दिशा की इस हवेली में रहनेवाले सूर्य का दर्शन करेंगे !” , 

महाराज बौरायेन्से भारी की ओर देख रहे थे और जिजांऊ अश्ु- 
पुरति नयतों से अपने 'शिवज्ा' को देख रही थीं। सम्भाजी ते भी एक बार ऊँचे 
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रायगढ़ को निहा रा । उम्तके मद ने कहा --'ऊहुँ5, रायगढ़ थी महाराज साहब 
के सामने बौना है । महाराज की कमर की तलवार तक भी वो बह गरिरि पहुँच 
ने पावेगा !/ 
७ अगले दिन प्रात:काल शुभ मुहूर्त में पालकियाँ और डोलियाँ पाचाड़ की ट्वेली 
के बाहर निकलीं । सुबह के ठण्डे समय से ही कहारों ने पालकिर्मा-डोलियाँ लेकर 
रायगढ़ के पर्वतीय दुर्ग पर चढ़ना शुरू किया । 
सबसे यहले फूलों का एक बास आया । पालकियाँ-डोलियाँ यहाँ कुछ देर के 
लिए रुक गयीं । बाग़ का माली मुजरा करते हुए सामने आया । जिजाऊ, सम्भाजी 
और रामियों सहित महाराज उस बाग्य में प्रविष्ट हुए। गूलाब, कंदली, बैल, 
भावल, सेवती, गुलदाऊदी, अनन्त आदि विविध रूप-रंग के फूलों की मिली-जुली' 
सुगन्धि से सारा बाग महक रहा था । महाराज एक गुलाब के पौधे के पास ठहूर 
गये । वे उसे मोहभरी दृष्दि से निहा रने लगे | वह पौधा भी जैसे अपने पुष्णनेत्रों से 
राजपुष्पों को देखने में मस्त था। 
महाराज ने एक फूल की अधखिली कली को तोड़कर हाथ में लिया और माँ 
साहिबा को देते हुए बोले, “यह उत्तरी मुग़लिया नमूने का गृलाब है, मां 
साहिबा ।” पुत्र ते दिखाया इसलिए माँ साहिबा ने एक बार उस फूल को और 
देख लिया, किन्तु एक दु:ख भरी छाया उनके मुख पर छा गयी | वे महाराज से 
कहना चाहती थीं---हाँ, मुग्रलिया नमूना देखा है हमने राजा, जीवन में । बहुत 
निकट से देखा है। यह सुन्दर ज़रूर है, पर काँटे भी इसके तेज हैं।' 
जिजाऊ ने वह फूल सम्भाजी के हाथ में दे दिया। सम्भाजी की '#ी याद 
आई--ऐसा ही गुलाब एक बार हमें शहज़ादे ने दिया था ।' 
बगीचे का भ्रमण करके सारा राजपरिवार आगे की चढ़ाई पर मिकल पड़ा । 
किले का पहला दरवाजा आया। यह 'छोटा दरवाज़ा पत्थरों से मना पका 
मज़बूत था। यहाँ कहार रुक गये। महाराज और युवराज भीचे उत्तर पहे | 
वाबाजीपन्‍्त ने आगे बढ़कर विनज्जता के साथ एक श्रीफल महाराज के हाथों में 
दे दिया ॥ महाराज ने क़िले की पहले दरवाज़े की देहली पार करने से पूर्व वहाँ 
नारियल फोड़कर पूजा की और नारियल के दोनों आधे भाग दोनों हाथों से द ये. 
बायें फेंक दिये । 
फिर महाराज ने जिजाऊ को हाथ का सहारा देकर उस देहली को पार 
करने में सहायता की । ज़िजाऊ के बाद महाराज और सम्भाजी ने वेहली; पार 
की । किले का वह कमानदार दरवाज़ा देखकर जिजाऊ अतीव हित हुई। 
यहाँ तक दुर्ग की चढ़ाई का पहला पहला समाप्त हुआ | आगे दुसरा अर 
हुआा। कहारों के झाथें पर पसीने की बूँदें झलकने सभी थीं। धकावट के मारे मे 
बीच-बीच नें हक अक को टेकान लगाकर दम ले लेसे थे। 
आगे बनाजय व आयीं वी आर्य 
६ था, मानो रायगढ़ वास्तु-पुरुष 
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बनकर अपना जबड़ा फैलाकर सामने खड़ा था । महाराज ते महादरवाजे की पूजा 
की । इस दरवाज़े के दोनों ओर ऊँचे, मजबूत बुर्ज थे और वहाँ से दानों भोर एक 
ऊँची चहारदीवारी दूर तक चली गयी थी | इस महादरवाज़े के ऊपर नवकार- 
खाना बनाया गया था । 

भोसले राजकुल इस दरवाज़े से गुजर रहा था और ऊपर किले की नौबत 
पहली बार बज रही थी। महाराज जिजाऊ और सम्भाजी पर ऊपर से सोने की 
मूहरों की वृष्टि की गयी । 

गहाँ से आगे किले को एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई थी। महाराज और 
गुबराज पालकी से उत्तरकर जिजाऊ की डोली के दोनों ओर पैदल चलते लगे। 
सब लोग 'हाथी के हौज़' तक आये | यहाँ से दूर पर .दीख रही थीं--द्वादशकोण 
बाली और पाँच मंज़िलों वाली दो ऊँची मीनारें। मानो रायगढ़ अपने दो हाथ 
ऊँचे उठाकर आकाश से दो बातें कर रहा हो । 

इसे पार करते ही आया विशाल 'गंगासागर' तालाब । जिजाऊ की' डॉली 
यहाँ 5हुर गयी । महाराज ने उनका एक हाथ थामा, हूसरे हाथ को सम्भाजी 
में सह्वारा दिया और दोनों उन्हें इस गंग्रासागर के "किनारे ले गये। तीनों ने 
शुककर सरोबर के जल में देखा---दो ऊँची मीनारों का, ऊँचे विशाल नील गगन 
का और भोसले कुल की तिमूर्ति का प्रतिबिम्ब गंगास्ागर केजल में पड़ रहा 
था। उप्त नीने सरोबर में आज कितनी ऊँचाई समा गयी थी | तीनों इस जल- 
सौन्वर्य को निहारते हुए मौत खड़े थे। 

अकस्मात्‌ जल में प्रतिबिम्पित ये सभी छायाएँ बिखर गयीं। किततारे के 
आश्रवृक्ष की शाखा पर एक कौडिल्ला' जलपक्षी बैठा था। काफी देर से ताक 
लगाये, भुहरा बसे, वह बैठा था । अब एकदम उसने पाती में सीधा गोता लगाया ! 
ग़रोवर के जल में लहूरें उठने लगीं। 

पक्षी के तेज़ क्षपट्र से सम्भाजी का ध्यान हूटा। उन्होंने देखा---कौडित्ला 
पानी से बाहुर मनिवाला । इस छोटे-से जलपक्षी ने. चोंच में मछली पकड़ ली थी । 
सम्भाजी उसे देखते रहे | वह सड़कर शाखा पर जा बैठा, अपनी गरदत को उसने 
एक क्षष्टका दिया । सम्भाजी को इतना ही दिखाई दिया कि एक साँदी की लम- 
चमाती तार-सी धूप में चमकी और फिर कौडिल्ले की चोंच में समा गयी। मछली 
अभी थी, अभी चली गली । ह 

कौडिल्ला फिर सीटी की-सी आवाक्ष में चिल्लाया। शायद जी भर गया था 
उसका । परन्तु सम्भाजी को इस ध्वनि ने व्याकुल कर दिया । 

यहू राजपरिवार दो मीनारों से सुशोभित सदर दरवाजी तक आया। यह 
सदर दरवाज़ा ही क़िले के सुझ्य भांग--ऊपरिकोट, का अवेशहार था। यहाँ 
हिरोजी इंदुलकर आगे बढ़ आया और उसने महाराज के हाथ में पाँव बाँधा हुआ 
एक काला मुर्गा दिया । महाराज ने दरवाज़े के आगे इसे तीन बार घुमाया और 
दूर फक दिया । 
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हाँ, हाँ, सच कहा जाता है--चूने-पत्थर से बनी इमारतों में भी स्वस्थ, हुष्ट- 
पुष्ट शिशु के समान एक परिपुष्टता, एक निर्माण का लुभावना सीन्‍्दये होता है। 
इस पत्थर की कठोरता को भी किसी की बुरी नज़र ज़रूर लगती है। इसके 
लिए नज्ञर उत्तारना ठीः, ही ता है । 

सहाराज ने ऊपरिकोट के सदर दरवाज़े की पूजा की। उस पर मुहरें 
न्यौछावर कीं । माता की चरण-धूलि से अधिक पावन और क्या है इस धरती 
पर ? वही चरणधूलि ऊपरिकोट को पावन करे, इसलिए महाराज और युवराज 
ने जिजाऊ को बीच में करके उनके दायें-बायें रहते हुए सदर दरवाजे की देहली' 
को लॉचकर ऊपरिकोट में प्रवेश किया । 

ऊपरिकोट में भी एक दरवाज्षा था--पालकी दरवाज़ा । इसे पार करते ही 
पत्थरों से बनी इमारतों का विशाल भाग सामने दिखाई देने लगा, मानो किसी 
ने स्वप्न-नगरी का हार ही खोल दिया हो। 

यहाँ एक और था 'सातमहल'। एक के साथ एक महल जोड़कर ही' इसे बनाया 
गया था। सुडौल, घड़े हुए पत्थरों से इसकी बनावट हुई थी---ऊपर चूने की 
पक्‍की छत थी । इस छत के ऊपर की मुंडेर के निकट खड़े होने से भीतर का चौक 
दिखाई देता था । इस चौक में पत्थरों से छोटी-सी तहर बनाई गयी थी, जिसमें 
मछलियाँ क्रीड़ा कर रही थीं । 

साथ-साथ लगी हुई इन सात इमारतों को देखकर सम्भाजी ने पूछा, 'गे 
महल किसके लिए हैं ? 

“ये रानियों के महल हैं, शम्भ्ूराजा।” महाराज ने उत्तर तो दिया परल्तु 
उत्तका गला भर जाया। शायद उन्हें अपनी स्वर्ग वासी रानी सईबाई की याद जा 
गयी। 'आठवाँ' महल क्यों नहीं बनाया गया ?” या यूँ कहना उचित होगा --पहुला 
महल क्यों नहीं बनाया गया ?” सईबाई उन्तकी बड़ी रानी थी ना ! परन्तु उनका 
पत्थरों का महज तन सही, महाराज के मन-मन्दिर में तो वे आज भी भिवास 
करती थीं। 

फिर सबने वह 'लासमहल' अथवा “राजप्रासाद' देखा, जो जिजाऊ, महाराज 
और समस्भाजी के लिए विशेष रूप से बताया गया था। हसे देखने के बाद 
महाराज सिहासन चौक में आये। यह राजदरबार का स्थान था। सिंहासन से 
लेकर सामने के शानदार नक्‍्कारख।ने तक बीचों-बीच पाँच हाथ चौड़ी जगह याली 
रखी गयी थी और इस जगह पर सुन्दर ग़लीचे बिछाये हुए थे। इन ग़लीचों की 
लम्बी पट्टी के मध्य में एक छोटा हौज बनाया गया था, जिसमें फव्वारे बने हुए 
थे। समस्त राजपरिवार इस फब्वारे के घारों ओर एकत्रित हो गया। हिरोजी से 
सबको फव्वारों के निर्माण की कुशलता समझाई । सम्भाजी पानी दी घछलती- 
कूदती फुहारों को देखने में अपने-आप को भूल गये थे । सबका रखूाना इतना ऊँचा 
परे हा लग भरत सार कप 
जाये ! युवराज दरबार के बाहर के खुजे धरांगण में 
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यहाँ जिजाऊ के लिए पालकी तैयार रखी गयी थी। महाराज, युवराज, 
मोरोपन्त, अण्णाजी, बालाजी, प्रवापराव, इन्दुलकेर, आबवाजीपन्त आदि जन 
पालकी के चारों ओर चल रहे थे। पालकी के पीछे राज्ञीवर्ग, येसूबाई, सखूबाई, 
धाराऊ भधादि स्त्रियाँ चल रही थीं। जिजाऊ अब जा रही थी-दुर्ग देवता के 
दर्शनों के जिए । श्री 'जगदीश्वर' के दर्णनों के लिए | 

जगदीश्वर का मन्दिर आगे कुछ दूरी पर था। उसके पूर्व 'होली का मैदान' 
था। आबाजीपन्त ये सबको बताया कि होली के त्यौहार पर होली जलाने और 
बनाने आदि की यहाँ कंसे सारी व्यवस्था की गयी है । 

इसके बाद भी व्यापारी-हाट । यहाँ सा्ग के दोनों ओर पंक्त में दुकानें 
बनाई गयी थीं। दुकानें ऊँचे चबूतरों पर यीं, ताकि घुड़सवार सैनिक धोड़े पर 
बेठकर भी ख़रीद-फ़रोख्त कर सके। अभी यह हाट लगी नहीं थी । हाट लगाने 
का ठेका प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापारी नागप्पा श्रेष्ठी अपने सेवकों सहित उस 
समय वहाँ उपस्थित था। उसने आगे बढ़कर जिजाऊ की पालकी पर सोने की 
मुह्टरें बरसाई और उनकी चरणधूलि मस्तक से लगाई। 

जिजाऊ की पालकी मन्दिर के निकट आकर ठहर गयी । मन्दिर का सुनहरा 
कलश धूप भें झिलमिला रहा था। महाराज ने जिजाऊ को हाथ का सहारा देकर 
पालकी से उतारा । सम्भाजी ने जिजाऊ के एक हाथ को सहारा दिया हुआ था। 
एक ओर पुत्र और वूसरी ओर पौत्र, मध्ये में राजमाता जिजाऊ--मात्रों शिवलिंग 
पर स्वयं को समपित करने की कामतावाला त्रिदल बेलपन ही था वह । 

तीनों ने झुकक'र मन्दिर की प्रस्तर निर्मित सीढ़ी का स्पर्श किया और वे 
भन्विर के पहले चौक में प्रविष्ट हुए । पीछे-पीछे राजस्त्री समुह तथा मंत्री थे । 

गर्भगृह में समई का मन्द-्मत्द प्रकाश फेला हुआ था। शिवलिंग #ूलों'से 
आधा ढँका हुआ था और ऊपर से अभिषेक पात्र की जलघारा टपक रही थी। 
महाराज भागे बढ़े। उन्होंने घण्ठे को ढंकोर दी। सम्पूर्ण देवालय और प्रांगण 
उस धण्टा-नावद से भर छठा । आगे बढ़ने के लिए महाराज ने पर बढ़ाया ही था 
कि सीचे भूमि पर पत्थर से बने एक कछुए को देखकर उन्होंने आगे बढ़ा प्र पीछे 
खींच लिया । 

“पच्त, हम हिन्दुओं के मन्दिरों में प्रवेश के स्थाव पर ये प्रस्तर निर्मित कछुवे 
के बनाने का क्या प्रयोजन होगा ? तुम्हारा क्या विचार है?” महाराज ने पीछे 
खड़टे मोरोपच्त से पूछा । 

“जी, प्रभु,” कहते हुए मो रोपन्त आगे बढ़े । जिजाऊ, सम्भाजी आदि सभी 
जन उस कछुए की ओर देख रहे थे। अपनी पणड़ी दायें-बायें हिलाते हु ए मोरोपस्त 
ते उत्तर दिया, “प्रभु, मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता । १रत्तु सम्भवतः 
यह विष्णु के कूर्मावतार का प्रत्तीक हो ।/ 

“हमारा विचार कुछ भिन्‍न ही है, पन्‍त । कछुवा अपने अंगों को भीतर खींच 
लेता है। इसी प्रकार मन्दिर में प्रविष्ठ होने से पूर्व भवत को अपने मत के काम, 
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ऋषध, लोभ, मत्सतर आदि मगोविकारों को दर हटा देवा चाहिए। भन को 
संबमित कर लेना चाहिए, बद्दी ब्रेश्णा, यह 5 उबा भकक्‍तों को देता है| किन्तु हम 
भवंतगण भी, भूले-से ही क्यों न हो तर उपर की पीठ पर पाँव रखे देते हैं।' 
महाराज भावुक होकर बोले जा रह थ | 

जगदीणर के दर्शनों के पश्चात्‌ जिजाऊ समस्त राजस्त्रियों के साथ 
ऊपरिकोट में आ गयीं। महाराज सम्भाजी को साथ लेकर दुर्ग के शेष भागों को 
देखने निकल गये ) 

काला होज, पहाड़ का खड़ा कगार, 'भवानी-कशार,' पानी के 'बारए हीज,' 
बारूद के गोदाम, मंत्रियों के निवास-स्थान--'मंत्री-बाड़ी', कुशावर्त तालाब, 
शिरकाई देवी का मच्दिर आदि छोट-बड़े सब स्थानों को देखकर महाराज अच्त में 
युवराज के साथ तकक्‍्कारखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे । यह रायगढ़ दुर्भ की 
सबसे ऊंची जगह थी । पास ही ध्वजवेदी पर भगवा झण्डा 'जरी-पताका हुवा में 
लहरा रहा था और उसकी फड़- फड़ आवाज सबको र॒पष्ट सुनाई दे रही थी । 

“वह देखी तो रणा दुगं-- महाराज ने पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए 
युवराज संम्भाजी को दिखलाया। “बह-वह जो दूर दीखता है, वह है राजगढ़ |” 

सम्भार। हुँका री भरते जा रहे थे। तेज पहाड़ी हवा के कारण दोनों के भँग रखों 
के छोर उड़ रहे थे, टोप की मोती-नड़ियां जोर-जोर से हिल रही थीं। 

दूर-दूर तक फैली हुई विशाल सह्याद्वि पर्वत शूखला की अनेकामेक 
चोटियां चारों दिल्लाओं में दिखाई दे रही थीं। परन्तु जैसे एक चतुर गड़रिया 
दुसरे की सैकड़ों भेड़ों के गल्‍्ले में घुसा हुआ अपना मेमना झठ से पहचान लेता है, 
ऐसे ही गहाराज उन काले पापाणों की बिखरी हुई नोटियों में से अपने दुर्ग गिन- 
भित कर बताने लगे। उनकी त्जेनी तेज़ी से घूम रही थी--- 

“वह है सोनगढ़, वह चांभारगढ़, वह घोश्ाला दुर्ग, महु जो निकट है वह है 
लिगाणा, यह काँगोरा, यह कोंकणदिवा दुर्ग, वह तलेगढ़ । शम्धूराजा, यह रायगढ़ है 
ना सबके बीच, इसे भी तुम्र देवी भवानी का एक निर्सी म भगत ही समझो। चारों 
ओर जो हु फैले हैं ना, वे उसके गले में पहनी हुई कौड़ियों की माला हैं। मीचे 
की धाटियों में गान्धारी और फाल नामक नदियाँ वह रही हैं, उन्‍होंने जैसे अपने 
झुध्र, स्वच्छ जल से देवी की पूजा के लिए सफ़ेद चावलों का भौक पूर दिया है। 
इस रायगढ़ की देह पर मे नि|मर उछलते-कूदते नीचे गिर रहे हैं, उसकी ध्वत्ि 
ही देती के स्तुतिगान के लिये इकतारे और दुबकड की आधाओं हैं। पूर्व दिशा भें 
सुय देव स्वयं वस्वज्योति लेकर प्रतिदिन पुजा सजा -.. हैं। जरीयपताका का 
भगवा रंग उससे “हल्दी-रोली बनाकर अपने साओे पर गज रखा है । ऐसा है 
रायगढ़--देवी का अनन्य भक्त ।* महाराज ने हाथ छाती पर रखकर गत ह्ठी मन 
उस श्रेष्ठ भवत को प्रणाम किया । ह॒ 
... शकदिन शुभ मुहूर्त में जिजाऊ के हाथों महाराज ने श्री जगदीण्बर का अगि- 
घेक किया । इसके बाद एक मास के भीतर ही गढ़ का सारा कामकाज नियमपर्वक 
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होने लगा। बढ़ प्रस्तर दृर्ग अब जीती-जाम री नगरी बन गा । 

परन्तु ऊंचे दुर्ग की तेज और झण्डी हवा के कारण जिजाऊ का दमा ज्च्हें 
अतीव क०४ देने लगा था। इसरिए महाराज से विचार विनिमय करके वे तल- 
प्ूमि में बसी गाचाड़ की हवेली में रहने आ गयी। पृतवाबाई भी उनकी सेवा- 
सुधूपा के लिए उनके साथ ही पाचाड़ में आ गयी । 

महाराज ने पाचाड़' की हवेली के राजकर्मचारी को गढ़ में बुलाकर अत्यन्त 
गम्भी रता से आदेश दिया, “हवेली के बैठक के वरागदे में एक बड़ा धण्टा बँधने 
की व्यवस्था करो। शक घण्टावादक को निमयुवित करो । उम्रस्ते कहों कि प्रतिदिन 
जब मां साहिवा रगानादि के पश्चात्‌ बैठक में जाने से पूर्व तुलसी की पूजा करने 
खुले आँगन के भवूतरे पर आयें. उस समय घस्टे का गजर दिया करे | इस घण्टानाद 
को सुनकर हग युवराज के साथ प्वल माची पर आ जायेंगे। इस प्रकार से ही 
क्यों न हो, हमें प्रतिदित माँ साहिबा के दर्शवों का सौभाग्य प्राप्त होगा । इस काम 
में किसी प्रकार की बाधा अथवा चुक नहीं होवी चाहिए, रामझे ” 

अगले ही दिन से प्रतिदिन प्रात:काल के समय घण्टानाद गरँजने लगा । भहा- 
राज और युवराज के 'जिए तो यह घण्टानाद साक्षात्‌ सौभाग्य ही था, परन्तु 
पाचाड़ की जरथायी सेसा के सैनिकों ने, अठारहों कारख्ानों के श्रमिक्रों नें भी यह 
जान लिगय्रा --धण०श बज रहा है, माँ साहिया बैठफ में जा चुकी हैं ।' 

एक दिन' महाराज इसी प्रकार प्रतिदिन के समाव हीं सम्भाजी के साथ 
मावल मानी पर आये हुए थे। पाचाड़ से आ रही घण्टाध्वमि की लहरें वायुरथ 
पर कारूढ़ होकर भाची तक आ चुकौ थीं। माची के सुडौल पत्वरों से बने कंगूरे 
पर महाराज और सम्भाजी तलहदी में नीचे पाचाड़ की बैठक की ओर आँखें 
गड़ाये खड़े थे । 

थोड़ी देर बाद हवेली के तुलसी चौरे के पास एक श्वेत्त रेखा-सी प्रकट हुईं । 
एचेत सा डी धारण किये हुए माँ साहिया आँगन में भा चुकी थीं। पिता-पुत्र दोनों 
ने विनम्र होकर सुजरे किए। नीचे वह >्वेत-रेख| निश्चल खड़ी थी । पिता पुत्र के 
पत्र ही हाथ बनकर उस रेखा के चरणों से जा लगे थे। कीवल दुर्ग के पक्षीगण 
अहुपहा रहे थे, पड़ते फिर रहे थे। अन्यथा सर्वेत्र शान्ति थी । 

“मुवराज 5,” भहाराज ने कुछ सोचते हुए पुकारा | 

“जी, आवासाहब,” सम्भाजी ने तुरन्त पुकार का उत्तर दिया ) 

“वावचाड़ के चबूतरे पर खड़ी हुई जिजाऊ कंसे पहचान पाती होंगी तुम्हें और 
हमे १? महाराज ने पूछा । 

“अवश्य, निस्सन्देह ही वे मुझे और आपको अलग-अलग पहुचात पायेंगी ।” 
सम्भाजी थोड़ी देर रुके, फिर महाराज के चरणों की ओर विनम्रभाव से देखते 


4. रायगढ़ दुर्ग पाचाड़ से ढाई हुजार फूट ऊँचाई पर स्थित है । यह पर्वतीय मार्ग अति 
दुर्गंस है तथा लगभग चार मील लग्बा है । चक़ने-उत्तरमे में तीन-चार घण्दे लगते हैं। 
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हुए बोले, “आप कितले ऊँचे हैं हम-हम थापके सामने कितने बसे हैं। माँ 
साहिबा आपको पहचानने में कभी भूल नहीं करेंगी । 


क्ष््छ 


नूतन दुर्ग प्रवेश के शुभ अवसर पर नाते-रिश्ते के कई लोग आये हुए थे । 
इनमें युवराज सम्भाजी के एवसुर पिलाजी और सम्भाजी की पत्ती के भाई गणोजी 
शिर्के भी थे। अपने भ्राम झा गारपूर वापस जाने से पूर्व गणोजी अपने बहनोई से 
विदा लेने आये थे। सम्भाजी उत्तसे गले मिले, परन्तु इसी समय उनके मध में 
भीतर कही गहरे में यह विचार खटक रहा था--प-्त्रह दिनों तक गणोजी यहाँ 
रहे । परन्तु आवासाहब से , या अपनी बहन से या हमसे भी कभी उन्होंने खुलकर 
बातें ही नहीं की । यदि कभी कुछ बोलना भी पड़ा, तो वह बोले कभ, परन्तु भाँखों 
की पलकें तेजी से झपकते रहे और एक-आध शब्द बोलकर वे हमारे या आाबा 
साहब के हाथ में पहने हुए सोने के कड़े की ओर फड़फड़ ताकते रहुते थे । 

एक बार गणोजी इसी प्रकार टक लगाकर सामने के कड़े की ओर ताक रहे थे, 
वो सम्भाजी के मन में आया कि उनके पास जायें, और सबके साभने ही वह सोने 
का कड़ा उनके हाथ में पहला दें । परच्तु ऐसा करता अवुचित आचरण समझा 
जाता। . 

पिलाजी अपने पुत्र गणोजी और पुत्रवध्‌ को साथ वापस चले गये। अब 
प्म्भाजी की दिनन्नर्या मियमित रूप से चलने लगी थी । 

किले में सूबे तालाब को निकट वाले मैदान में व्यायामादि की व्यवस्था की 
गयी थी। वहाँ एक लोहनिर्मित मलखस्भन गड़ा हुआ था। युवराज सम्भाजी इस 
मलखम्भ पर तेज़ी से घम रहे थे। तेज़ी इतनी थी कि पास खड़े गोमाजी बाबा 
की दृष्टि टिक न पाती थी। वह बस्च मूह बाये ताक रहे थे । 

बचपन से सम्भाजी को अस्भ-शस्त्र, कसरत आदि सिखाने का काम करते 
आये थे-- गोमाजी वात्रा । कल्ल' का नन्‍्हा बालक सम्भाजी अब बूदे गौमाजी यो 

न्धे तक आ जगा था। भरी-पूरी छाती और रंग नींबू का-ता पीत था उसका । 

इस समय वे सलजक्म पर तरह-तरह की कसरतें कर रहे थे | मलखण्ण पर तऐेक्षी 
से घूमने के कारण दूर-दूर फैले हुए लिगाणा, पोटला, कोकणदिवा आई कि ले 
भी उन्हें उच्नटे-सीधे घूमते हुए ते दिखाई दे रहे थे । 

मलबम्भ लोहनिमित था, इस कारण स्म्भाजी को पसीभे ते भीगकर पट 
निखर उठा था। उसफे गीलेपन वो कारण अथ तो उस पर हाथों की पकष्ट भी 
नहीं बैठ पाती थी | खम्भ के ऊपरी पिरे पर गये हुए सम्भाजी अब बाण की तरह 
फिसलते हुए नीचे आने लगे | इस फिसलन की झोंक में ही उन्होंने अपने 
शरीर को बड़ी सफ़ाई से बाहर की ओर एक ऐसा झटका दिय। कि वह पैतरा 
लेकर ठीक गोमाजों के सामने आ खडे हुंए। शरीर पसीने मे तर-बतर, होटों पर 
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हँसी तैरती हुई । 

गोमाजी झट से आगे बढ़े ओर उन्होंने एक शाल उनके शरीर पर लपेट दी । 
बोले, “कसरत से भीले हुए बदन पर हवा लगना ठीक नहीं होता, छोटे मालिक !” 
गोमाजी ने कहा तो यही; परन्तु मन में कुछ और ही था' उनके। चुडौल और 
वलिष्ठ शरीर के उस युवराज को देखकर उन्होंने मत में सोचा था-- हम बूढ़े हुए 
तो क्या हुआ ? कहीं इस सोने के खम्भ को हमारी ही तजर न लग जाये । 

व्यायाम से निबंटकर सम्भाजी ने वस्त्र धारण किये। धाराऊ दूध का पात्र 
भरकर लाई थी। दूध पिया और युवराज सम्भाजी राज सभागृह की बैठक में 
आये। महाराज उस दिन रायगढ़ में नहीं थे, वह महाड़ की दिशा में गये हुए थे। 
बालाजी विदमीस ने युत्राज को आया देखा, तो अदब के साथ उठ खड़े हुए। 
पत्त सच्रिव अण्णानी भी वहाँ खड़े थे, उन्होंने भी क्षद से मुजरा किया। 

उस समय राजसभागृह में चार-पांच देहाती खड़े थे और उनके साथ रायगढ़ 
की तलहटी में बसे गाँव का मुख़तार भी खड़ा था। सम्भाजी ते ज्यों ही उतकी ओर 
देखा, ये सम कमर तक शुक गये । 

“कौन हैं ये लोग ?” सम्भाजी ने बंठक पर बैठते हुए पूछा । 

“मे लोग मीचे के गाँव के शिकारी हैं। मुख्तार की इन लोगों के खिलाफ़ 
कुछ शिकायत है ।” बालाजी ने खड़े-खड़े ही उत्तर दिया। 

"क्या शिकायत है ?” सम्भाजी ने मुख़तार से पूछा। 

सत्र खामोश ही खड़े रहे । 

'ह्या बाल है. खिटनीस ? क्या वह शिकायत हमारे सामने कही नहीं जा 
सकती ? 

गोली कोई बात नहीं है युबराज ! बात यह है कि यह बिलकुल मामुली-सा 
पामला है। हम लोग ही इक्षका तिपदारा कर देंगे।” अब तक खामोश बड़े 
सुरतीरा अप्णाजी मे सम्रता से कहा | 

/हीक है, जैसा तुम उचित समझो !” सम्भाजी ने गुस्कराकर कहा। परूतु 
उपस्थित शिकारियों में कुछ चुलशुलाहद मची । उनका मुखिया आगे आया और 
मुजरा करके बोला, “बड़े सरकार किले में तहीं हैं। अब भाष ही हमारा कुछ 
फैसला कर दीजिए, छोड़े मालिक ।” 

“क्ैप्ा फैसला, क्या बात हुई है? संकोच मत करो, साफ-साफ कही ।” 
समभाजी ने शिकारियों के मुणिया को धीरप बँधाया । 

मालिक बस्चेंड़ा इत लोगों ने ही खड़ा किया है। फैसला तो हम मॉँगणा 
आहत हें आपरे ।! मुग्रतार ने अब मुह श्ोला । 

शा बसे वा ?” सम्भाजी ने उसकी ओर देखकर पूछा । 

व हे बाग बाते जेगल में इन्होंने शिकार किया। बहुत से जातवररों का 
शिफ्रार जिया, परन्तु सरकार की और रे तय किया हुआ हंभारा बाँटा (ह्विस्पा) 
हूँने वहीं दिया । द्विस्सा देने की बाल सोचकर ही ये थाग चुपचाप जंगल से भागे 
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सिकले ॥” मुख़दार ने फ़रियाद की 

/अण्णाजी परन, शिकार के बारे में काबरदा क्या है? सम्भाजी ने पूछा । 

"मुख्तार की बात सही है सुवराय । सरकारी राजकायलिय रे मुख्तार को 
द्स बारे में अधिकार दिया गया है। मुखिया और उसके ये शिका री-सा जी अप- 
राध्री हैं।” अण्णाजी ने सम्बन्धित क़ानून बताया । 

“इस अपराध की सजा क्या है !” इसी समय सम्भाजी को अपने औरंगाबाद 
की शिकार-यात्रा कौ स्मृति हो आयी । 

“इन्हें जुर्माना देना पड़ेगा, युवराज। शिकारियों वो जुमत्ति की रफ़्त राज- 
कायलिय में जमा करनी पड़ेगी | उसमें रे तब रक्तम भुखतार को दी जायेगी | 
इन शिकारियों ने जितने जानवर्रसी का शिकार किया है, उसमें हुर जानवर के 
लिए चार शिवराई (एक सिवा) जुर्माना उन्‍हें जपा करना पढ़ेंगा ।! 

शिकारियों ने जुर्माने की बात सुनी, तो घबरा गगे, किन्तु शुखतार का वेहरा 
खिल उठा । कुछ क्षण शान्त्रि रही । 

“मुख्तार तुम भी कप्ती शिकार करते हो गया 2?” सम्भाणी ते अवागक गेसा 
प्रश्न पूछा, जिसका स्वप्त मे भी उसने विचार न किया था | 

“जी हाँ शिकार चो हम भो करते हैं।' 

फिर उसका हिस्सा कभी अपने गाव के पास बाली सेना की सौको म॑ वक। 
करवाते हो कया ? 

“नहीं, नहीं सरकार," मुख्तार की थावाज पव गयी । 

“यो तुम्र श्री शिकार करते हो | यु आगे हो कि जंगण मे हर धरण के 
जानवर हैं। कुछ को बेखटके मारा जा राकता हे, परन्तु यात-वो रे जादि जानवर 
को मारने में खतरा है। अगर इत शिकारियों को कभी बाध-बधरे पायल १.९ 5, » 
तो इतकी कुछ पूछताछ, देखभाल तुम करते हो क्या ?” 

“नहीं मालिक, मुख्तार अब पूरी त्तरह लड़खड़ा गया था । 

“कभी किसी साहसी शिकारी मे बाघ का शिकार कर दिखाया तो जाकर 
उसे शाबाशी देते हो क्या ? या उससे भी अपना हिस्सा ही मांगते हो ?” 

४” मुख्तार के पास इस प्श्व का कोई उत्तर ही नहीं था। 

“बाघ जैसे हिस्र पशु के लिए बाँठे का नियम लागू नहीं है मुवराज।" अण्णा 
जी ते मुखतार को बचाने के लिए क़ायदा बयान किया । 

“यही तो हम कहना चाहते हैं, बण्णाजी पत्त । शिकार जैसे जोखिभ-भरे 
खेल के लिए क्रायदे-क्ानून विलकुल' ठीक-डीक लागू नहीं करने चाहिए । किसी' 
हिसे पशु का शिकारी ने मुकाबला किया, तो ये मुख़तार जी घर में छिपे वैडे 
रहँगे। भक्ष्य पशु का शिकार मिलते ही बाँटा माँगने को आ टपकेगे । हुम-आम 

“ये जुर्माना माफ़ करते हैं।”” | 

“पर परन्तु “युवराज कानून कहता है! 

“अण्णाजी हमसे जुर्याता माफ़ कर दिया है। यह हमारी आशा है।” युवराज 
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सम्भाजी की आवाज कठोर हो गयी । यरदन तन गयी । 

“जो आज्ञा, युवराज ।/ अग्णाजी कमर तक झुक गये । 

“मुख्तार, याद रखो, जी सच्चा शिकारी है, वहु बाँटि में भिले शिकार का 
माँस खाने में अपना अपमान भ्रमझता है। मुखिया, तुध भी याद रखो कि जो 
सच्चा शिकारी है, वह शिकार मिलने के बाद हर किसी का उचित हिस्सा! उसे 
दिये बिना चुपवाप भागता नहीं है ५ अण्णाजी पन्‍्त, हुमते आज सुफ्हें आज्ञा दी, 
प्सका बुरा मत मानवा | तुम बड़े हो, बुजुर्ग हो, हमें क्षमा करों ॥ औरंगाबाद के 
जंगलों में हमने स्व देखा है---हमारे शिकारियों की सच्चाई और निष्ठा हमते 
अपनी भाखों से देखी है। धामने वन्य गौओं को देखकर एक भी शिकारी मे 
हथियार नहीं उठाया । हमने तो आज इत शिकारियों का सिर जुर्माना माफ़ 
किया हे, परन्तु सन सच्चे शिका रिवों को यदि हुम श्षम्मानपुर्वक इसाम दे पातें, 
तो हमें इससे भी अधिक भानन्द गिलता । 

“मुखता रं, हम रुपय॑ तुम्हार जंगल में आयेंगे एक बार |! शिकार करेंगे--- 
केवल जंगली भूजरों का । उरा समय तुम हमारे साथ रहना? | सारा शिकार गँि- 
बस्ती में ले जाना । घुम भी खाना और गविवालों को भी खिलाना ६! 

बात पूरी करके युवराज सम्भाजी ने महाराज के समान ही एक बार 
“जगदम्वे, जगदमवे” कहा और छाती पर पड़ी कौड़ियों की माला पर से उँगलियां 
फिराते हुए वे शक खड़े हुए । वे बाहर जा रहे थे और सब मुजरा करते हुए झूके 
खड़े थे । 

परन्तु पन्‍्त-सचिव अप्णाजी की अवस्था थोड़ी भिन्‍्त थी। अपने उपरते के 
छोर को थे मुट्ठी में जार मे दवाये जा रहे थे। आज सम्भाजी का युवराज रूप 
देखवार वें अवश्य अभिभूव हुए थे, परन्तु फ़रियादी लोगों के सामने जो तीज-कठोर 
स्वर की आज्ञा उन्‍हें झेलनी पड़ी थी, उसकी तीम़ता मे उसके मन में गहरा घाव 
कर दिया था । 


वर्षाऋतु में जलधाराएँ भिरन्तर घाटियों-तलहटी में बरस रही थीं। इन 
जलधाराओं के थम जाते पर जब कभी पाचाड़ की हवेली की घण्टाध्वन्ति ऊपर 
सुनाई देती थी, महाराज और युवराज सम्भाजी जहाँ कहीं भी हों वहाँ से तुरन्त 
मावल माची पर आ जाते थे। बरसात के जलकणों से भरा रहता था आकाश 
और नीचे घादी भी जलकणों से बिखरे बादलों से भरी रहती थी, अतः सौ-दो सो 
हाथ दूर का भी कुछ दिखाई नहीं देता था। बस नीचे की घाठी से 'उन-ढन' को 
आवाज़ सुनाई देती थी । 

महाराज और सम्भाजी उसी आवाज़ की दिशा में मुजरे करते थे और काफी 
देर तक घादी में ही निहारते रहते थे । बरसात की कड़ी शुरू होते ही, सेवक 
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दौड़कर उनके सिरों पर छत्र तान लेते थे । 

इसी प्रकार आठ-दस दिन बीत गये। जिजाऊ के दर्शन न होने से विद्धल 
बने सम्भाजी एक दिन महाराज से बोले, “आबासाहज, यह घण्टे की टंकार तो 
हमारे तन-मन को व्याकुल बनाये देती है। जी चाहता है कि अभी तीचे उतरकर 
पाचाड़ पहुँच जायें ।' 

महा राज भी माँ साहिबा और सम्भाजी के एक-दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्यार- 
दुलार को भली-भाँति जानते थे । तलहंटी के तुषार कणों के भीतर देखने का 
प्रयत्न करते हु ए उन्‍्होंते कहा--'कभी-कभी हमें तुमसे सचमुच ई्या होती है। 
कितने सीधे-भोले हो तुम । जो भी मत में आता है, तुरन्त कह बैठते हो । हम इस 
तरह नहीं बोल पाते। ज़र'''तुम पाचाड़ जरूर जाओ और चार दिन भा 
साहिबा के पास रह आओ । परल्तु चार दिन बाद तुम्हें तु रत्त ही गढ़ में वापस 
आना होगा, क्योंकि तुम्हें अयली मुहिम का कामकाज समझाना-सिखाना है। 
बेंटे, कुछ शिका रियों के मामले का फ़ेसला करना आसान बात है। इससे बदुकर 
और भी विषय हैं, जो वड़े कठिन हैं ।” कहते समय महाराज की दृष्टि पाचाड़ 
की दिशा में हीं पूम रही थी । 

"'शिकारियों के फैसले में हमसे कुछ भूल हुईं क्या, महाराज साहब ?” 
सम्माजी ने नीची तज़र रखकर पूछा । 

“नहीं, फ़ैसने में तुमसे भूल नहीं हुई पर राजसभा की प्रथा के बारे भें तुम 
अवश्य भूल कर बैठे हो। फ़रियादी लोगों के सामने पन्त-सचिव को तुम्हें इ 
तरह कठोर स्वर में आज्ञा नहीं सुनानी चाहिए थी।” 

फिर महाराज ने पाचाड़ की हवेली की ओर तर्जनी से संकेत करते हुए मत 
की गहराई से एक भाव प्रकट किया, “नीचे की हवेली के आँगन का कुछ भी हमें 
इस समय दिखाई वहीं देता । परन्तु तुम और हम जानते हैं शम्भू, कि माँ साहिया 
वहाँ जड़ी हैं। क्या का रण है ?---मन में अग्रीम श्रद्धा है, विश्वास है इसी कारण 
ना ! माँ साहिबा की धुंधलायी दृष्टि भी वहाँ से हमें यहाँ खड़ा हुआ मान रही 
होगी । बात्सल्य और प्यार के का रण ही ना ! तो बेठे, ध्यान रखो, लोग श्रद्धा 
और प्रेम के कारण ही एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, अवसर पड़ने पर जान 
भी न्‍्यौछावर कर देते हैं।'' 

तीखे और खरे बोल सम्भाजी घुन रहे थे। मन चाहता था--हित्त के थे 
चार बोल अभी वरमते रहें । 

“हमसे भूल हुई महाराज धादव । हम अभी जाकर अण्णाजी से गिलो 2 
और उत्तसे क्षमा माँगते हैं।” सम्भाजी के उस्त परुवक-मन में महाराज पे पति 
आदर और गहरा हो उठा था । 
हो, बाद रखो” महाराज मे जीता ते कहा, राम जी बम 
| हि हरि लता थे कहा, “राजा को कभी भूल नहीं करना 
झहिए और अगर गक़जत हो दी ययी, तो उसकी साकई वेश करने का प्रत्मन 
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नहीं करना चाहिए । जाओ, पाचाड़ को रवाना हो जाओ।' महाराज ने उनके 
कन्धे पर हाथ रखा । 

सम्भाजी जिजाऊ के दर्शनों के लिए वर्षा की बौछारों के बीच क्लिले से उतर 
कर पाचाड़ चले गये थे। येसूबाई पुतलाबाई के महल के सामने वाले छज्जे के 
भूँडेर के पास खड़ी थीं और सामने के चौक की प्रस्तर-निर्भित छोटी नहर के 
जल को निहार रही थीं। नहर का पानी बरसात के कारण मठमैला हो गया था। 

थोड़ी देर तक वे इस नहर की ओर देखती रहीं । सातमहल भें रानी 
पुतलाबाई का जो महँल था, उसमें ही येसूबाई इस समय निवास करती थीं । इस 
महल में घटित प्रसंगों को वे इस समय याद कर रही थीं। पुतलाबाई जब माँ 
साहिबा के साथ जा रही थीं, उस समय, उन्होंने येसूबाई को दो-तीन बार विशेष 
बल देकर कहा था, “बड़ी रानी जी की बातें केवल सुनते रहा करो । उनसे उत्तर- 
प्रत्युत्तर करने के झंझट में मत पड़ना | जब भी उनसे मिलने जाओ, तो धाराऊ 
को साथ लिए बिना मत जाना | तुम अब इसी महल मे रहो--इस महल को 
हमारा नहीं, अपना ही समझो ![” 

रामगढ़ में पहुली बार आते समय थेसूबाई ने गंगासागर तालाब को देखा था, 
तो मन ही मत निश्चित कर लिया था, 'मनुष्य को इस सरोवर के समान होता 
चाहिए । सब कहा-सुता समाकर रखना--सीखता चाहिए। जो कुछ कान से 
सुता सब उगल दिया, ऐसा करना उचित नहीं ।' 

विचार करते-क रते ही अचानक उनकी दृष्टि पानी की महर से हटकर, छज्जे 
के पत्थरों से बनी मुँडेर पर गयी । उस मूँडेर से सटकर जा रही थी, चींटियों की 
एक पंक्ति । कुछ चींटियाँ उनके पैरों पर चढ़ आयी थीं। येसूबाई ने पैर झ्टककर 
उन्हें दूर हुटा दिया । के ध्यान से देखने लगीं चींटियों को--“कैसी हैं ये चीटियाँ 
अपने-से भी बद्े-बड़े सफ़ेद-सफ़ेद कर्णों को उठाये दौड़ी चली जाती हैं ।” उनके 
पैरों की बाधा के कारण चींटियों की पंक्ति टूट-सी गयी थी, अब चींटियों ने 
फिर से पंचित सीधी बना ली थी । 

सहाराज सोयराबाई के महल से तिकलकर, वहाँ नन्‍्हें राजाराम से प्यार के 
दो तुतलाते बोल बोलकर येसूबाई के पीछे आ खड़े हुए थे। विचारों में खोई 
येसूबाई इस बात से अनजान थी । महाराज भी चुपचाप खड़े रहकर इन मम्हें- 
नन्‍्हें उद्यमशील प्राणियों के अ्रयत्त-पराकाष्ठा को देख रहे थे | 

“देख बेटी, इतना छोटा सा प्राणी है, परन्तु अपनी शबिति से कहीं बढ़कर 
भार ढोये ले जाता है !” महाराज ने धीरे-से कहा । 

आवाज़ से येसूबाई एकदम चौंक उठीं। आँचल का छोर हाथ में पकड़कर 
वे नमस्कार करने के लिए झुकने को हुई , पर महाराज ने उन्हें बीच में ही रोक 
दिया--कहा, “रहने दो बेटी, रहने दो।/ 

येसूबाई नीचे देख रही थीं। उतके माथे पर लगी कुंकुम को देखकर महाराज 
को अकस्मातृ सईबाई की याद आ गयी । वे सोचने लगे--काश ! हमारी इसे 
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पहली पुत्रवन्नू को आशीर्वाद देते के लिए हमारी बड़ी रानी जी आज जीवित 
होतीं ।/ महाराज की मुखमुद्रा गम्भीर हो गयी और वे मन्दंगति से टहलते 
लगे। 

ग्रेसूबाई ने उनकी गति और आक्षति को देखा, तो उन्हें भी आज अपने पिता, 
पिलाजी शिर्के की याद आ गयी । उन्होंने अनुभव किया, मानो महाराज के रूप 
में उनके पित्ताजी ही भर्रायी आवाज़ में कह रहे हों--इतना छोदा-सा प्राणी है, 
परत्तु अपनी शक्ति से कहीं बढ़कर भार ढोये ले जाता है ।* 


युवराज सम्भाजी जगदीश्वर के दशेन करके जोत्याजी केसकर के साथ अभी- 
अभी ही खासमहल में आये थे कि एक सेवक नें सूचना दी--“मुतालिक महादेव 
यमाजी आपसे मिलना चाहते हैं ।* 

“आते दो उन्हें,” युवराज ने उन्हें आज्ञा दी । 

महादेव यमाजी प्रौढ़ आयु के व्यक्ति थे। कच्चे का उपरना सँभालते हुए 
ओर पगड़ी झुकाकर मुजरा करते हुए उन्होंने निवेदय किया, “बड़े महाराज ने 
आपको याद किया है।” सुनते ही सम्भाजी उनके साथ-साथ महल से बाहर 
निकले और महाराज के राजसभागृह में पहुँचे। वहाँ मोरोपन्त, अण्णाजी, 
दत्ताजी त्रिमल, वालाजी आदि अदब से हाथ बाँधे खड़े थे। महाराज की पीठ 
पीछे उनका अत्यन्त विश्वासपात्र सेवक खण्डोजी दामाडे तलवार की मूठ पर 
हाथ रखे खड़ा था। युवराज को आया देखकर सभी ने मुजरे किये । 

“यहाँ आओ | महाराज ने कहा । सम्भाजी बैठक के सामने आये और तीन 
बार मुजरा करके खडे ही रहे । 

“हाँ, तो तुम्हारा इनसे परिचय करा दूँ।” महाराज ने जिस व्यक्ति की ओर 
संकेत किया, वह था भगवी कफ़नी पहने एक तेजस्वी गोसाई संन्‍्यासी । 

सम्भाजी बैठक के नीचे वाली सीढ़ी के बिछावत पर ही बैठ गये । 

“ये समर्थ गुरु रामवास जी के शिष्य हैं--नाम है दिववाकर गोसाई |” 
महाराज ने संन्‍्यासी का परिचय कराया । संन्‍्यासी के हाथ में दण्ड था, कलाईयों 
में बह रुद्राक्ष की माला पहने था । दाढ़ीधारी व तेजस्वी संन्यासी दण्ड हाथ में 
लेकर ही नम्नता से थोड़ा झुका । 

“और ये हैं, हमारे सुपुत्र युवराज' सम्भाजी ।” महाराज ने सम्भाजी के कर्धे 
पर हाथ रखकर उनका परिचय कराया। 

“रघुवीर की क्पा रहे ।” संत्यासी से कहा । 

सम्भाजी ने उठकर उन्हें नमस्कार किया । 

“कहिए, दिवाकर जी, कैसे पधारे आप ?” महाराज ने संन्यासी के मस्तक 
पर चिल्धित भस्म की रेखाओं की ओर देखते हुए पूछा। 
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“गुरुदेव इस समय कोडोली पारयाँव में बसते हैं। उन्होंने आपसे मिलने की 
इच्छा प्रकट की है। आपके नाम उन्होंने एक पत्र भी दिया है।” दिवाकर गोसाई 
की वाणी हनुमान जी के मन्दिर के घण्टानाद के समान गुरुनम्भीर थी, उन्होंने 
कन्धे की झोली को सामने करके काग़ज़ों का पुलिन्दा बाहुर निकाला और झुककर. 
महाराज के हाथों में दे दिया। 

महाराज ने उस लिपदे हुए पत्र को नेत्र बन्द करके श्रद्धापूर्वक एक बार माथे 
के शिवतिलक से लगाया और फिर पढ़ने के लिए बालाजी की ओर बढ़ाया । 
दिवाकर गोसाई पीछे हटते हुए अपने स्थान पर जा रहे थे; फिर त जाने क्या 
विचार आया कि उन्हीं की ओर महाराज ने वह पत्र घुमाते हुए कहा, “इच्छा 
होती है कि समर्थंगुरु के वचन समर्थ के शिष्य के ही मुख से सुने । 

“जो इच्छा प्रभु रामचन्द्र जी की,” कहते हुए दिवाकर गोताई भागे बढ़े और 
उन्होंने झूकते हुए वह पत्र महाराज से ले लिया । उस पत्र में क्‍या लिखा है, इसे 
बह स्वयं भी नहीं जानते थे । ह 

आज से चौदह वर्ष एवं राजगढ़ में समर्थगुर रामदास के एक शिष्य, भास्कर 
गोसाई, महाराज से मिले थे । महाराज ने उस समय उन्तका परिचय पाने की 
दृष्टि से पूछा था--“ तुम्हारे गुरु कौन हैं ? कहाँ के हैं ? कहाँ निवास करते हैं १” 
भास्कर गोसाई ने उस्त समय अपने गुरु की महिमा बखात्ती थी। इसके बाद 
महाराज राजनीति के दाँवपेंचों में इतने व्यस्त रहे कि वे समर्थगु् के विषय में 
अधिक न जान पागे, न ही उन्हें मिल सके । आज स्वयं समर्थगुरु ने' ही पत्र भेजा 
था, अत्यन्त निष्काम भाव से। समर्थ रामदास ने महाराज की दिन-दूते रात- 
चौगुने बढ़ते हुए पराक्रम की गाथाओं को सुना था और राजा शिवाजी के प्रति 
अपने भावों को उन्होंने काव्य में बाँधकर व्यक्त किया था। 

“जय जय रघुवीर रामर्थ ।/ दिवाकर गोसाई ने वाचन प्रारम्भ करने से पूर्व 
भगवन्त।म का जप किया। फिर धण्टानाद के समान गम्भीर उतकी वाणी 
प्रवाहित हो उठी । वही काव्य रूगी वाणी--जिसका रचयिता था एक ोगी' 
और जो गुणयान करती थी एक 'राजयोगी' का । 

निश्चय का जो है सुमेरु, है बहुतों का संग्रोगी। 
है विपत्ति में अखण्ठ स्थिरता, है वह श्रीमस योगी ॥ 
पर-उपकार कथाएँ जिपम्को, अधिक अनन्त उजागर । 
जिसकी गुण-महिमा को गाथा, अतुलनीय है भू पर ॥ 
बह चरपति, बहू हृयपति राजा, गजपति है वह गढ़पति। 
इस्द्र समान पराक्रम जिसका, दुर्गा की-सी शाकित ।। 
है यशवान्‌ कीतिमय राजा, वीरोत्तम, वरदायी। 
है वह पुण्यवान्‌ जयशाली, चतुर, सूज्ञ, फलदायी।॥ 
शील ज्ञान की प्रतिमा है वह, दास धर्म की मू्ति। 
है सर्वक्ष, सुशील, करें सब, अभिलाषाओं की पूछ्ति॥ 


4342 छा 


धीर, उदार, धर्मधन सुन्दर, शूरवीर, रणधीर। 
कौशल, सावधानी में अनुपम, सूपवर, चतुर, प्रबीर ॥ 
ध्वंल हुए हैं तीर्थ मन्दिर, ब्राह्मण, गुरु हैं अस्त | 
डगममग डोले पृथ्वी सकल यह, धर्म भ्रष्ट अरु, ध्वस्त ॥ 
कौन यहाँ रक्षक बलशाली, धंर्म, गौ, ब्राह्मण का! 
रक्षक बनकर आया नृप यह, भाव धरे तारशायण का ॥ 
ज्ञानी, पण्डित, पुराणवाचक, कवि, याज्ञिक का आश्रय यह। 
सभ्य, चतुर, तर्काचार्यों का, बहुतों का रखवाला यह॥। 
भूमण्डल में धर्म बचाये, कौन अन्य वह वीर ! 
महाराष्ट्र का धर्म बचाया, तुमने ए रणधीर॥। 

दिवाकर गोसाई ते गाँव-गाँव में, वस्तियों में घृम-धूमकर आँखों से देखी थी' 
दुर्वशा लोगों की | उनकी आँखें डबडबा आयी। अश्ुधारा बहकर दाढ़ी के बालों 
से होती हुई नीचे भूपषि पर टपकने लगी । उतका कविता-पाठ थम गया । 

उपस्थित सभी जन कानों में समस्त प्राण समेटकर ये वचन सुन रहे थे । 
महाराज भावा तिरेक में अपनी ताप्तिका को उँगलियों से दबाकर नेत्र बन्द किये 
बैठे सोच रहे थे--'समर्थगुरु का रूप कैसा होगा भला ) वे कहते हैं-- भाव धरे 
सारायण का ।' श्रीमान योगी घोग ? यह बहुत ऊँचा लक्ष्य है। हम योगी कहाँ ? 
थोगी तो है हमारा वह प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक सरदार जो रण में खेत रहा है। 
हम तो उन्हीं के पुण्य से योगी बने हैं। उत्तका भार ढोते हैं हम। महाराष्ट्र का 
धर्म । 'डगमग डोले पृथ्वी'--सोच विचार में डूबे महाराज जैसे एक अपरिचित 
लोक में पहुँच गये थे, दूर-बहुत दूर 

सम्भाजी ने आज अपने महाराज साहब का सही वर्णन. छुना था गोसाई के मुख 
से--सच है ऐसे ही हैं ट्मारे महाराजसाहब, निश्चय का जो हैं सुमेरू' महामेरू ! 
बही पर्वत, जिसके बिपय में केशव पण्डित कहा करते हैं--सबसे ऊँचा पर्वत | 
इस रायगढ़ से भी दस गुना ऊँचा । इतना ऊँची दृढ़ निश्चय । हां, हा, आगरा के 
दरबार में हमने देखा है, वह भड़कता हुआ निश्चय । अपनी आँखों से बेखा है 
निश्चय का वह सुमेझ हमने । 

है बहुतों का संयोगी--सच ही कहा है समर्थ जी ने । बहुत्तों के वे आधार 
हैं । हमेशा कहा करते हैं-- हमें बे हुए मावले को सहारा देकर बैठाना होगा । 
बैंठे हुए को पैरों पर बड़ा करता होगा और जड़े हुए को दौड़ना सिखाना होगा । 
सत्र माबलों को बही तो प्रोत्साहन देते आये हैं।” 

'धीर, उदार, पर्भधन, सुन्दर! । हाँ, अति सुन्दर । दो चेहरे तो हमें ठीक-ठीक 
#मरण हैं--जब उनके स्वप्न में जगदम्बा आयी थी, उस समय का चेहरा और 
आगरा के सैमे में हवशियों से घेरे जाने पर हमने धोखा खाया! कहता हुआ 
अंहरा । ; 

कीतिमान, यशवान्‌, पुण्पवानू, बरवायी, जयशील,'' 'दानशील---सपम्भाणी 
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के सन में एक-एक शब्द पाचाड़ के चण्टानाद के समान प्रतिध्वतित हो रहा था । 
क्रिचित्‌ सावधान होकर गोसाई पुनः आगे पढ़ता चाहते थे कि सम्भाजी ने 
कहा, “गोसाईं जी, तमिक ठहरो। कृपया हमें अन्तिम दो पंक्तियाँ फिर से 
सुनाइये । 
“भूमण्डल में धर्म बचाये। कौन अन्य बह वीर। 
महाराष्ट्र का धर्म बचाया । तुमने ए रणधीर ॥” 
| दिवाकर गस्साई ने ये पंक्तियाँ पढ़कर आगे पढ़ना प्रारम्भ किया । महाराज 
के नेत्र बन्द ही थे। सम्भाजी के कान आगे सुनने को अधिक उत्सुक हो उठे थे । 
सकुशल अन्य धर्म राज्य में, कितने जन श्रीमात्‌ । 
धन्य धन्य यशकथा तुम्हारी, छायी कीति महान्‌। 
हम बसते हैं देश तुम्हारे, मिले न तुम क्‍यों मौन? 
स्मेह-बन्ध क्या भूल गये हो ? अथवा कारण 'कौन? 
राजनीति झँझट में अटके, हुआ चित्त क्या टूक। 
अनाहुत लिक्खा हमने यह, क्षमा, हुई यदि चूक ॥” 
अन्तिम दो चरण सुनते ही महाराज के नेत्र एकदम खुल गये। उन्हें लगा-- 
मानों स्वयं समर्थ गुद ही दिवाकर के रूप में सामने खड़े हैं। 
केवल सम्भाजी के नेत्र बन्द. हो गये थे । शायद सोचते हों--शब्दों में और 
भाबासाहूब के गुणों में कितनी एकछूपता है। 


क्ष््छे 


बागलाण” प्रदेश तक घुड़दौड़ लगाकर पेशवा' मोरोपन्त की विजयी सेना 
रायगढ़ से थोड़ी दूर महाड़ नगर में आकर डेरा डाले पड़ी थी। भहाराज ने 
मोरोपन्त को रायगढ़ में बुला भेजा था । 

पड़ौस के शत्रु राज्य इस प्रम में थे कि बरसात के शुरू होते ही मराठा सेता 
के घोड़े अस्तबलों में बँधे दावा-सानी खाते सुसताया करते हैं । महाराज ने उनकी 
इसी असावधानी का लाभ उठाने का विचार किया। उनकी योजना थी कि 
मोरोरन्त की विजयी सेना को युवराज सम्भांजी की सहायता के लिए लगा दिया 
जाय और इस बार गुजरात की सीमाओं पर बसे जब्हार तथा रामवंगर के राज्यों 
पर आक्रमण किया जाये। राज्य कोली राजाओं के अधिकार में थे । 

युवराज सम्भाणी का यह पहला अभियान था| आयु थी केवल पंद्रह वर्ष । 
फिर अभियान भी आयोजित किया गया था भरी बरखसात में। परन्तु इसमें 
निराली बात ही वया है? 'भोसले' राजाओं का 'राजत्व' इसी प्रकोर धूप-बर्षा में 
सूख-भीगक'र ही तो बचता है । 





. उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित नासिक ज़िले का एक भूभाय । 
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मोरोपन्त के राजसभागृह में प्रविष्ट होते ही महाराज ने अपनी निश्चित 
योजना उन्हें बताई, “पन्‍्त, तुम अपनी फ़ौज' लेकर युवराज के पीछे रहते हुए 
जब्हार, रामनगर तक आक्रमण करों | ऐसा समझो कि युवराज नहीं, स्वयं हम ही 
इस अभियान में सम्मिलित हैं। नदी-नाले, जो भी बीच में आवें, उन्हें पार करने 
के लिए नौकाएँ, हाथी आदि तथा अच्छे तैराकों, मछुओं, कहारों आदि को साथ 
शकखों । बरसात की झड़ियाँ हों या बौछारें, अभियान को पूरे जोश से चलाना 
है। तुम जानते हो, युवरांज की यह पहली मुहिम है । इसे पूरी तरह सफल बनाना 
है ।” फिर महाराज ने युवराज को तथा मो रोपन्त को सम्मान-वस्त्र' प्रदान किये! 
उन्हें मुहिम का नेता बना दिया। 


रायगढ़ के देवमहल में सम्भ्ाजी ने जगदस्त्रा की तेजोमयी मूर्ति पर बेलपत्र 
की अँजलि विखेरकर अधपित की। चरणकमलों पर मुट्ठी भर हल्वी-रोली 
चढ़ाई । माँ जगदम्बा के उम्र नेत्रों की उप्रता को क्षणभर देखकर अपनी भरथखों में 
समाकर रखने का प्रयत्त किया भूमि पर घुटने टिकाकर अपना टोपधारी मस्तक 
उन्होंने आदिशक्ति के चरणों में नवाया। 

उनके बन्द नेत्रों ते एक चमत्कार देखा । देखा कि माँ जगदम्बा के आठ हाथों 
का मिलकर एक बड़ा हाथ बन गया है। उस हाथ में है एक वस्त्र-ज्यीति। प्रतापगढ़ 
के मन्दिर में उन्होंने हाथों में जो वस्त्र-ज्योति नचाई थी, उससे भी बड़ी थी वह . 
वस्त्र-ज्योति | माँ जगदम्वा वह वस्त्र-ज्योति अब उनके हाथ में दे रही हैं। परन्तु 
इतनी विशाल वस्त्र-ज्योत्ति को अपने नब्हें-बौने हाथों में वे कैसे धारण करें? 
उस ज्योति के तीब्र उजाले में वे स्वयं ही खो गये हैं, लुप्त ही गये हैं । 

“जय हो, जय हो देवी” उनके होठों से अस्पष्ट ध्वनि निकली । उसमें कृपा 
की याचना का भाव था । अपना मह्तक देवी के चरणों से हटाकर फिर सम्भाजी' 
ने अपने पीछे खड़े महाराज के चरणों में नवाया | 

“उठो | यशस्वी बनो । जहाँ-जहाँ पड़ाव रहे, वहाँ से ख़बरगीर भेजते रहा 
करना । मोरोपन्त की सलाह लेकर कार्य करता ।' महाराज ने उनके कच्छे थप- 
थपाये | आज ही सम्भाजी मुहिम के लिये कूच करने वाले थे। महाराज भी महाड़ 
तक उनके साथ जाने वाले थे । 

देवमहल से निकलकर सम्भाजी अंतण्ुर में गये और मातृगण से आशीर्वाद 
पाया । पत्ती येसूबाई ते जब उनकी आरती उतारी, तो तीराजन की ज्योत्ति की 
ओर देखते हुए वे वस इतना ही कह पाये, “हम जा रहे हैं ।” येसूबाई के कानों 
ने ये शब्द सुने । कान तो सन्तुष्द हुए, परन्तु उसके लजीले नेत्रों की कामना अधूरी 
ही रह गयी। नेत्र ऊपर उठकर उस टोप के तीचे वाले शिवतिलक को अन्त तक 
देख ही नहीं पाये । 
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यैसूबाई के पीछे खड़ी थी धाराऊ। उसने मन-ही-मनर अपने ग्राम कापूरहोल 
के देवता से संकट-निवारण की दुह्ाई माँगी--हे शम्भू महादेवजी, मेरा लाल 
पहली बार लड़ाई के लिए कूच कर रहा है। यश देना हे देव, महादेव ।” सम्भाजी 
ने उसकी चरण-धूली मस्तक से लगाई। 

राजसभागुह के बाहरी चबूतरे पर मभोरोपत्त, रूपाजी भोसले, खण्डोजीं 
जगताप आदि सरदार खड़े थे। सम्भाजी भी महाराज के साथ और रायाजी, 
अन्तोजी, जोत्याजी आदि के साथ वहाँ उत्तसे आ मिले । दुगगे के चुनिल्दा शस्व॒धारी 
उनके पीछे *आ खड़े हुए । सब लोग दरबार चौक पार करके नवका रखाने के भध्य 
द्वार से बाहुर निकले । नौबत बज उठी । 

इसके पश्चात्‌ राजा, युवराज, सरदार आदि का समुदाय दुर्ग के देवता जग- 
दीश्वर के दर्शनार्थ गधा। बेलपंत्र सप्रपित किये और फिर सब लोग दुर्ग के ढलान' 
के मार्ग पर चल पड़े। दो मीनारें, फिर गंगासागर, फिर महादरवाज़ा आया । 
वहाँ की नौबत झड़ने लगी | यहाँ आते ही महाराज और सम्भाजी के कदम 
ठिठक गये | कारण केवल वे दोनों ही जानते थे--पीछे खड़े लोग केवल अनुमान 
लगा रहे थे ! 

महाराज और सम्भाजी के कदमों को जैसे किसी ने जकड़ लिया । दोनों ने 
केवल एक-दूसरे की ओर देखा--बोल कुछ नहीं पाये ॥ वे वहाँ ठहर गये धे-- 
उन्हें आज तक हमेशा राजगढ़ में क़िले का दरवाज़ा पार करके सुरंग में उतर- 
कर निकलना पड़ता था। यहाँ कहाँ थी वह सुरंग ? दोनों का मत राजगढ़ पहुंच 
गया था । 

सब लोग सीचे पाचाड़ की हवेली--नहीं, नहीं--मन्दिर में आये । बाहुर 
घण्टा और भीतर मातुदेवी थी वहाँ | हवेली अब मातृमन्दिर ही तो बन चुकी थी । 

महाराज और मोरोपन्त सभागुह में ही रुक गये। केवल सम्भाजी रायाजी, 

अन्तोजी के साथ हवेली के ख़ासमहल में गये । वहाँ जिजाऊ और पुतलाबाई 

उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। युवराज ने उन्हें प्रणाम कर चरणधूलि माथे से 
लगाई। जिजाऊ उन्हें हवेली के देवमन्दिर में ले गयीं और वहाँ सब ने देवी के 
दर्शन किये । 

जिजाऊ कुछ गहरे सोच में डूबी थीं। कहने लगीं, “तुम्हारे आबासाहब भी 
जब वे तोरण के क़िले से जा ठकराये थे, तुम्हारी आयू के ही थे। वे जीतकर 
लौटे थे । हमें विश्वास है---तुम भी विजयी होकर लौटोगे ।” 

सबका भोजन पाचाड़ में हुआ। महाराज और सम्भाजी हवेली के बाहर 
भिकलते के लिए सभागृह के पास जाये। फिर जैसे किसी ने खींच कर उन्हें घण्टे 
के नीचे ला दिया हो, वहाँ खड़े-खड़े उन्होंने ऊपर भावल माची की ओर देखा । 
वहाँ से जिजाऊ को वे देख पाते थे। अब वापस लौठने तक माँ जिजाऊ के दर्शनों 
का लाभ अप्राप्त रहेगा । उन्होंने एक बार पुत्रः अपने सयनों में माँ जिजाऊ का 
रूप समा लिया। 
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“हम चलते हैं।” कहकर वे जिजाऊ से विदा हुए और पाचाड़ की हवेली से 
बाहर निकल पढ़ें । 
बाहर साईस चारजामे कसे हुए द्ुतगतिवाले घोड़े लिये तैयार घड़े थे । 
महाराज और युवराज घोड़ों पर सवार हुए और महाड़ की ओर दौड़ने लगे। 
आकाश में यत्-तत्र बादलों के टकड़े बिखरे थे। गर्मी से सवारों के शरीरों से रवेद 
धाराएँ बरस रही थीं। 
महाड़ मराठा सेना की घुड़साल की छावनी थी। यहाँ मो रोपन्त की दस 
हजार की बहादुर फ़ौच कूच करने के लिए उद्यत थी । उसके आगे अम्बारी वाला 
फौजी हाथी खड़ा था। 
दृषपहर की धूप कम होने तक सबने महाड़ के बड़े भवन में विश्ञाम किया। 
जब दित. एक पहुर शेप रहा तो नगाड़े, चौधड़े गरज उठे । भोरोपन्त ने पान 
हजार अश्वारोहियों को हाथी के आगे निकाला और इस प्रकार हाथी' सेना के 
बीचों-बीच आ गया । पीछे घुड़वार और पँदल सैनिक ये । 
महाराज और सम्भाजी हाथी के हौदे के निकट आये। महावत ने हाथी को' 
धिठाया | हाथी पर बैठने से पूर्व सम्भाजी ने घुटने टेककर महाराज के चरणों में 
अपना सिर रखा । इस समय उत्होंते स्पष्ट अनुभव किया कि घुटने टेकना कितने 
भिन्‍न प्रकार का होता है। उन्हें स्मरण हो आया---'पुरंधर के किले के निकट 
हमने एक बार औरंगज्ञेब का शाही फ़रमान लिया था तब हमें शाही ऊँद के सामने 
अदब से घुटने टेकने पड़े थे। और आज? 
उठाते हुए महाराज ने कहा, “होशियार रहो । युद्ध की होली में से 
जलते हुए विजय-छूपी मारियल तिकालोगे ना शम्भू २” 
जी, हम पूरा प्रयत्न करेंगे ।” सम्भाजी ने उत्तर दिया। 
“शाबाश ! विजयी होकर लौटो । जय भवानी ।” महाराज के नेत्रों से वीरता 
का तेज चमक उठा) 
“जय भवानी, सम्भाजी ने उस घोष को दुहराया । 
हाथी से सीढ़ी लगाई गयी। सम्भाजी होदे में बैठे। उनके बाद मो रोपन्त भी 
सना के दोनों ओर दृष्टि रख पाने के लिए हौदे मे आ गये। रायाजी गाछे, 
अन्तोजी गाडे; रूपाजी भोसले, खण्डोजी जगताप, मोरेश्वर मागताथ आदि अश्वा- 
रूढ़ सरदार हाथी को घेरकर चलने लगे। 
झण्डाबरदारों ने शण्डे ऊंचे उठाये। रणसिगों को हुँकारें गूँजने लगीं, सगाड़े 
बज उठे, अश्वेसेना शानदार गति से जागे बढ़ने लगी । 
आगे बढ़ने लगा शम्भू, शिव का वरदायी हस्त सिर पर रखे । आगे-पीछे 
दर हजार रणबाँकुरे मावले भी कूच कर रहे थे। युवराज की सेवा को आँखों से 
भोझल होने तक महाराज अपने लोगों के साथ-साथ वहीं खड़े-खड़े देखते रहे । उन्हें 
कभी सुने हुए, किसी के कहे हुए शब्द याद आं ग्रये “यह बालक ऊँचे दु्गों 
पर रहंगा। प्रलय मचायेगा |” 





. तीन... जिल-बमंजिल होते हुए सेना जव्हार के निकट आ 
शिल पहुँची । जव्हा र--झाड़-झा ड़ियों के बीच-बसा हुआ बह 
तगर दूर से दिखाई दे रहा था। मोरोपन्त युवराज सम्भाजी के साथ हीदे में बैठे 
थे । उन्होंने नगर की ओर संकेत करते हुए सम्भाजी को दिखाया, “वह है कोली 
लोगों के राजा विक्रमशाह की ऊँची कोठी का कलश |” 

सम्भाजी ने सावधान होकर देखा--ऊँचा कलश साफ दिखाई दे रहा था। 
आज उनकी छाती में एक विशिष्ट अनुभूति हुई--प्रहाराज के समान ही उनकी 
भोंह ऊपर तन गयी। हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। उन्होंने तलवार 
की चोक को जव्हार की दिशा में रखकर युद्ध की हुँकार भरी---“हुर5 हुर॑5 
महादेव ।* 

आगे-पीछे की सेना ने हज़ारों गुना ज़ोर से वह घोष गूँजाया, /हुर5 हर5 
महादेव55 व” मोरोपन्त अपनी घुड़सवार सेना के सेनानियों के नाम पुकार कर 
आदेण दे रहे थे, “नगर को चारों ओर से घेर लो। डंके, नगाड़ों का कोलाहल 
मचाओ | एक घुड़सवार के साथ दो पदाति-सैनिक रखो । आगे बढ़ो--बोलो-हर- 
हर महादेव |” सूरत शहर से केवल पच्चीस कोस की दूरी पर बसा जव्हार नगर 
देखते-ही-देखते सम्भाजी की घुड़सवार सेना की चपेट में आ गया---चारों ओर से 
घिर गया। - 

मराठों ने भार्ग में कई कोलियों को ज्ञैद कर लिंया था। अब उन्हें धम- 
काकर धोड़ों पर बिठाया। उन्हें सामने रखकर मराठों की एक टुकड़ी जव्हार में 
घुस दौड़ी। ये क़ैदी बताये कोली लोग अपनी कोली भाषा में पुकार-पुकार कर 
कह रहे थे, “भागों, मराठ आ गये। शिवाजी का बेटा सम्भाजी ही ख्‌ द बड़ी 
फौज लेकर चढ़ा आ रहा है। दौड़ो, भागों ।” 

सारे-नगर में पुकारों-अफ़वाहों की खलबली मची हुई थी। घुड़सवारों की 
पहली दुकड़ी दौड़ती हुई दूसरी ओर से शहर के बाहुर निकल गयी । उसका काम 
पूरा हो गया था। ह 

कोली लोग चकराए हुए थे। वे समझे कि सेना का ज्वार उमड़ा चला आता 
है। इसी चकराहुट-हड़बड़ाहुट का फ़ायदा उठाते हुए पाँच हजार मावले पैदल 
सैनिक भाले तेगें तावकर 'जय भवानी' की गर्जना करते हुए चारों और से जव्हार 
में घुस पड़े । लोहे से लोहा बज उठा। 

कोली-राजा विक्रमशाह्‌ इतना घबरा गया कि अपने कुछ साथियों के साथ वह 
कोठी से बाहुर आया और त्ासिक की ओर भाग निकला>-मुग्रलों की छावनी 
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में आसरा पाने । परन्तु यहाँ अपनी प्रजा की वह मराठा घोड़ों की टापों-तले दब 
जाने के लिए वेसहारा छोड़ गया। | 
राजा भाग गया--जव्हार अवाथ हो गया । अब तो खूब लूटपाट मची 
सौना, चाँदी मोती, न जाने क्या-क्या सम्पत्ति मराठों के हाथ आयी |. 
सम्भाजी का फ़ौजी हाथी जव्हार में प्र विष्ठ हुआ । हाथी के गले में बजते . 
चाँदी के घण्टे की आवाज मराठों ने सुनी । वे अब झटपट सारा लूद का माल लेकर 
तगर के बाहुर लिकलने लगे । शहूर का एक चक्कर लगाकर संम्भाजी जव्हार 
की पश्चिम दिशा में आये | वहाँ डेरे-शामियाने ताबने का काम शुरू था। कुछ ही 
देर में सेना के पड़ाव की पूरी तैयारी हो गयी। 
इसी खंबायत नामक प्रदेश में पिता, शिवाजी से दी वार सूरत! शहूर में लूट 
सलाई थी और आज सूरत से सिर्फ़ पच्चीस कोस पर स्थित जव्द्ार को पुत्र 
सम्भाजी ने लूटा था । 
पड़ाव में एक चौतरे जैसी बैठक बनाई गयी थी। युवराज सम्भाजी वहाँ बैठे 
हुए थे । उनके सामने सोते, चौँदी, रुपये, मोती आदि का ढेर लगाया गया था। 
सब वस्तुओं को अलग-अलग करके कई ढेर लगे थे। कुल सत्रह लाख रुपयों के 
मूल्य की संपत्ति लूठ में मिली थी। 
जिन कोलियों ने जमकर लड़ाई की थी, उन्हें आखिर कैद करके और मुश्कें 
कसकर युवराज के सामने लाया गया। भारी-भरकम देह वाले कोलियों के मुख 
पर अभी भी ऐंठ थी, मातो वे कोई भी सजा भोगने को तैयार हों । 
मोरोपन्त ने विजय-वार्ता का पत्र लिखकर तेयार रखा था। इस पत्र पर 
सम्भाजी ने हस्ताक्षर किये। फिर वह पत्र की थैली एक खबरगीर को दे दी गयी, 
जो इसे महाराज के पास थे जाने वाला था। 
“जिन लोगों को क्रैद किया गया है, उनके बारे में युवराज निर्णेय करें, 
यह प्रार्थेवा है । कैदियों की ओर इशारा करके मोरोपन्त ने तम्रतापूर्वक कहा । 
सम्भाजी ने एक वार उन लोगों पर नज्ञर धुमाकर देखा । आजिर वे कोली 
बड़े तो अपने देश की युरक्षा के लिए ही न। सम्भाजी का हाथ छाती पर पढ़ी 
कोड़ियों की माला पर गया और शिवतिलक की रेखाएँ आकुंचित हो गयीं | शास्त 
और घैर्य वाणी से वे बोले, “पन्‍्त, इनमें से जो लोग अपनी सेना की सेवा में 
सब्मिलित होना चाह, उन्हें भर्ती कर लो। जो इसके लिए राजी त हों, उनकी 
मुश्क खोल दो और पूरे सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज दो |” 
(रन इतना शोह ओर सतत होना, इक उन बहगान को हक 
५ 480 र » उन्होंने अनुमान भी नहीं किया था । 
बज रजत 
यु मगर को अपना लक्ष्य बनाकर 


. गृजरात का. व्यापारी नगर 
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आगे बढ़ने लगी। रामनगर से दो पड़ाव की घूरी पर सेना ने पड़ाव किया। 
रामतगर, सूरत से दक्षिण दिशा की ओर केवल पन्द्रह कोस की दूरी पर था । 

मोरोपन्त सलाह-मशविरा करने के लिए युवराज के डेरे में जाये। भीतर 
युवराज के ख़ास अपने लोग रायाजी, अन्दोजी आदि बैठे थे। 

“युवराज, हमने यदि रामनगर पर &मला किया, तो सूरत की मुगल सेना 
उनकी सहायता को दौड़ेगी ।” मोरोपन्त ने मुजरा करते हुए कहा । 

“इसलिए कुछ ऐता करना चाहिए कि सूरत भी हमारी धाक में रहे, 
सम्भाजी ने पन्‍त के विचार को आगे बढ़ाया । 

“धाक बैठाने के लिए हम यह करें कि रामनगर पर हमला बोलने से पहले एक 
बार अपनी घुड़सेना को सूरत के चारों ओर दोड़ा भावें ।” मोरोपन्त ने सलाह 
पेश की । 

खण्डोजी जगताप और रूपाजी भोसले को यह सलाह बहुत पसन्द आयी। 
परन्तु इस सलाह को सुनकर युवराज गहरे सोच-विचार में डूब गये । बरसात के 
मौसम में बारिश-आंधी का कोई भरोसा नहीं, तब फ़ौज को दो हिस्सों में बाँदना 
बयां उचित होगा ? 

“हम सोचते हैं कि सूरत के सूबेदार को- एक खजीता भेजा जाय और उससे 
खण्जनी माँगी जाय। उसे ऐसा भ्रम करवा दिया जाय, मानो स्वयं महाराज ही इस 
मशठा सेना के साथ हैं। सूरत शहर में अपने गुप्तचर भेजकर ऐसी अफवाह फैला 
दी जाम । इस प्रकार सूरत की सेना अपने शहर को बचाले में ही अटक जायेगी ?” 

मोरोपस्त और अन्य लोग युवराज की ओर देखने लगे । युत्॒राज की सुझाई 
युव्ति अकाट्य थी । सभी ते यह चाल पसन्द की। 

“चार लाख रुपये खण्डती के रूप में तु रम्त लाकर पेश करो, बरना शिवाजी 
राजा अपनी सेना के साथ शहर पर हमला बोल देंगे। पन्‍्त ने धमकी भरा 
ख़लीता सूरत के सूबेदार को भेज दिया 4 उस थैली-वाहक संवार के साथ-साथ 
चंतुर गुप्तवर भी सूरत में घुस गये । 

परिणाम सही हुआ | सूरतू, में हाहाकार मच गया। रामनगर पर धावा 
बोलने का यही उचित समय था, परन्तु इसी समय गुप्तचरों द्वारा समात्षार मिले 
कि तासिक और बागलाण के क्षेत्र में विक्रमंशाह तथा दिलेरखांँ फ़ीजें सजाने में 
सगे हैं । इस पर और कठिनाई बरसात की भी आ बड़ी हुईं। सम्भाजी की फ़ौजें 
इस कारण रामनगर से पीछे हटकर सुरक्षित स्थान पर आ गयीं। ग्रुजरात की 
बश्सात से मावली डेरे और कनातें भीगने लगीं। 

वर्षा ने इसी प्रकार एक पखवाड़े तक मराठा सेना वो रोके रखा। इसी बीच 
मोरोपन्त ने सूरत के सूबेदार को दी पत्र और भेजे, ताकि वह जान सके कि 
मराठा सेना अभी खंबायत के इसी प्रदेश में डेरा डाले है। 

जब बरसात थोड़ी कम हुई, तो मराठा सेना फिर रामनगर पर चढ़ दौड़ी | 
आराठे आ रहे हैं,” यह सुनकर राभनगर का सोमशाह पहले ही भाग खड़ा हुआ 
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था। वह अपने परिवार सहित सूरत देश में गणदेवी के सिकटवर्ती चिथ्वली' 
गरम में हरा डाले देठा था । 

रामनगर की भी वही जनस्था हुई, जो राजा के भाग जाने के कारण जव्हार 
की हुई थी । वेचारा रामनगर घनथोर वर्षा की भार से व्याकुल था ही, उस पर 

. ग्रम्भाजी के शस्मधारी सैनिकों ने उसे लूटकर पूरी तरह साफ कर दिया। 

उधर सूरत के सयाने सूबेदार ने एक मिराली तरकीब खोज निकाली थी। 
शिवाजी को रोकने के बहाने वह अपनी ही रथ्यत से पैसे वसूल कर रहा था । 

रामनगर की लूट में मिले माल को बोरियों में भरकर मुहरें लगा दी गयीं | 
छाबनी में ही युवराज ने आहतों के धम्मानार्थ दरबार आयोजित किया। दोनों 
हमलों में जिन बहादुरों गे वीरता दिखलाई थी, उन्हें सोने के कड़े, तोड़े, मुहरें, 
सम्गान-वस्त्र आवि वस्तुएँ भेंट की गयीं । 

आकर्षक झूपदाले युवराज सम्भाजी को छावनी में अपने बीच देखकर मावले 
सैनिक विशेष रूप से उल्लास का अनुभव कर रहे थे। स्थान-स्थात पर, रात को 
अलाब के आगे, वे सम्भाजी की प्रशंसा करते न थकते थे । 

वहीं एक दिन सम्भाजी ने रूपाजी, रायाजी, अन्तोजी आदि सराहसी साथियों 
के साथ रामनगर के निकटवर्ती वनों में शिकार भी किया | हाँके में . प्राणी तो थे 
अभनेक, परन्तु सम्भाजी ने हाथी के हौदे में वैठकर गोली चलाई केवल काले-तगड़े 
सूअरों पर । शिकार को छावनी में लाया गया । सैनिकों को उप्त दिन सागौती 
का तीखा ताज्ञा भोजन मिला, तो उस सर्दी की ठिठुरन के वातावरण में भी ने 
ताजे हो गये । 

मराठा सेना ने सूरत को एक बार चकमा दिया और रामनगर का पड़ाव 
हटाकर वह दूसरी ओर चल पड़ी । इस बार वह पश्चिमी पर्वत श्रखला को 
लाँघकर नासिक-न्र्यम्बक की दिशा में बढ़ रही थी | 

नासिक पहुँचकर सेना को दो टुकड़ियों में बाँटा गया। एक ने ध्यम्बक को 
अपना निशाना बनाया, और दूसरी टुकड़ी ने नासिक पर आक्रमण कर दिया। 

जब्हार के विक्रणशाह और दिलेर की सम्फिल्लित सेना ने उस मराठी फ़ौज 
पर हमला कर दिया, जो छावनी के उत्तर भाग में थी। वहाँ बड़ी मारकाट मची । 
कई सावले सैनिक हताहत हो गये । परन्तु मराठा सैनिकों ते भी धारराव कोली 
और राजा विक्रमशाह के पुत्र को गिरफ़्तार कर लिया था और उन्हें मौत की 
सजा दी थी। ४ 

नासिक (उफ़े गुलशवाबाद) की मुगल छावनी जाधवराव के नियंत्रण में थी । 
जाधवराब मुग़तों की खिदमत में थे और शिवाजी महाराज के सगे ममेरे भाई 
थे। इस तरह सम्भाजी के वह ममेरे चाचा हुए । 

'गोदावरी नदी ने देखा कि नासिक और ज्यम्बक दोनों नगर मराठों ने जीत 
लिए हैं। 

रूपाजी भोसले ते मुगल सरदार जाधवराव को क़ैद कर लिया था। जाधव- 
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राव कि मुश्के कस्कर नासिक की फ़ौजी छावनी में युवराज सम्भाजी के सामने 
लाया गया | सम्भाजी ने अपने मभेरे चाचा सिददसेंड के मिवासी जाधवराव को 
एक बार ऊपर से नीचे तक देखा । अपनी मां साहिबा के ये भाँजे, ये हमा रे चाचा 
आज मुगली पहनावा पहने सामने खड़े हैं । उनके हृदय में उद्विग्तता मच गयी 
तथा जिजाऊ की याद आते ही उनका हाथ छाती पर आ गया। इसे देखकर 
जाधवराव को श्रस हो गया। वह समक्ने--युवराज के मन में ख न का रिश्ता 
णाग झठा है और युवराज ने उन्हें ही नमस्कार किया है। 

“हूपाजी, चाचासाहब की मुएकें खोल दो,” सम्भाजी ने अतीव शाम्तिे 
कहा | 

रूपाजी चौंक उठा। कुछ देर के लिये वह संप्रमावस्था में खड़ा रहा। 

“ऋपाजी 5४” बैठक पर से चायुक के फटकार जैप्ती तेज आवाज़ आयी। 
रूपाजी ने झटपट मुए्कें खोल दीं । 

मोशोपन्त गुवराण की दायीं ओर खड़े थे । युवराज ने उनसे कहा, “पन्ल, 
चोचासाहब को बतलाओ कि वह युवराज के सम्मुख खड़े हैं। अभी तक दरबार 

' की प्रथा के अनुसार मुज रा नहीं किया है उन्होंने ।” 
“जी,” मोरोपन्त ने झुकते हुए कहा और वह' जाधवराव के पास आये। 
उन्होंने चेतावनी दी, “राव तुम क्ैदी हो । युवराज को मुजरा करो ।” 

अब जाधवराव चौंके। उत्तकी गरदन तन गयी और आंखों से चिगारियाँ 
बरसने लगीं--बोले, “बाघ को क़ैद करोगे, तो भी वह घास नहीं खायेगा। भल्हड़ 
बच्चों को मुजरा करने की रीत नहीं है जाधवराव के कुल में ।” 

' “कौन है बाघ ?” सम्भाजी के नेत्रों से आग बरस रही थी। वे झटके से 
बैठक पर से उठे । उनकी फटकार भरी आवाज़ सुनकर पत्त, रायाजी आदि ऊपर 
से नीचे तक काँप उठे थे। 

अत्यन्त निडर भाव से कदम बढ़ाते हुए प्म्भाजो जाधवराव के सामने गये। 
भाले की-सी तीखी नजर को चाचासाहब की आँखों में गड़ाकर, वथुने 'फुलाकर, 
कोड़े की फटकार की-सी तेज़ आवाज़ में वे बोले, “शेर घास नहीं खाता है, हम 
जानते हैं। मगर एक पाली हुईं बिल्ली के मूँह से यह रीत की बात अच्छी नहीं 
लगती ।'' 'वास्तव में आपका स्थात इतना ऊँचा है कि हम आपको देखते ही चरणों 
में प्रणाम करें ।'''परन्तु आज हमें आपको चाचासाहूब कहते हुए शर्म आती है। 
हमारी माँ साहिबा के भांजे हैं आप। इसलिये आपको म्रुजरा ऐश करना ही 
वाहिए---हमें नहीं, उन्हें--माँ साहिबा को | हमें देखकर जापको याद आयी क्या 
अपनी बुआ की ? हमें ती आपको देखते ही भाँ साहिबा की याद आ गयी। चुप- 
चाप मुजरा पेश करो उस गद्दी को--हमा री नहीं, माँ साहिबा की गद्दी. को। नहीं 
तो---! 

“नहीं तो क्या करोगे ?” जाक्षवराव ने भौंह ठेढ़ी करके धमण्ड से कहा । 

“जया करेंगे हम ? जिस जीभ से तम जाधवराव के कुल की 'रीत' गा रहे 
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हो, उसे काट कर यहीं तुम्हारे हाथ में रखवा देंगे हम | पतन्‍्त ।” 

सम्भाजी की साँस गुस्से से फूल उठी थी। 

“राव 5, युवराज को और उस गद्दी को मुजरा करो सीधी तरह, मोरोपन्त 
ने जाधवराब के कन्धे झ्कझोरते हुए कहा । आज उन्होंने युवराज का गुस्सा देखा 
था. ..उनका मन सन्‍न-से रह गया ध्य । 

एक क्षण बीता---दो क्षण बीते। किर जाने क्‍या हुआ- जिन्दगी भर 
तसलीम कोनिश कर करके जितकी कमर टेढ़ी हो चुकी थी, वह जाधवराव अपने 
बीते जीवन का सारा चित्र आँखों के सामने देखकर विह्नल हो उठे । उनकी 
आँखों के कोने गीले हो गये और साँस फूल उठी । इसी' अवस्था में जाधवराव आगे 
बढ़ें और उन्होंने सीधे जाकर सम्भाजी के पैर पकड़ लिये। आवाज भर्रा उठी। 
गरदन हिलाते हुए बोले, “बुआजी के पैरों में प्रणाम करने की हमारी योग्यता 
नहीं है, सच तो यह है कि तुम्हारे पैरों 

क्षण भर में ही युवराज का रूप बदल गया। उन्होंने शीघ्रता से जाधवराव 
को ऊपर उठाया । मन ने कहा, "ये माँ साहिबा के रिश्तेदार हैं। भाँजे हैं---हमारे 
मेरे चाचा हैँ ।” उनकी आँखों में जल भर आया । मन में सोया हुआ 'छोटापन' 
इस दम जाग उठा । वे झुके और जाधवराव के चरणों को हाथ लगाया । 

नासिक-ध्यम्बक के मुगलिया सरदार आज 'श्री' भवानी के राज्य की सेवा में 
सहायक बन गये ! 


कछ 


सम्भाजी की सेना अब वापसी के मार्ग पर चल पड़ी। रास्ते में वणी- 
दिप्डोरी नामक मुग़लिया थाने को जीतकर वहाँ के थानेदार, सिद्दी हिलाल को 
सम्भाजी ने स्वराज्य' की सेना में भर्ती कर लिया और मराठा फ़ौज रायगढ़ की 
दिशा में कूच करने के लिए मराठा प्रदेश में पहुँच गयी । । 

मोरोपस्त ने कुछ थैली-सवार रायगढ़ की ओर आगे दौड़ाये थे। उनके साथ 
पत्र भेजा था, “स्वामी द्वारा निश्चित ध्येय में सफलता पाकर युवराज वापस लौट 
रहे हैं।" 

रास्ते सें आने वाली नदियों को नौकाओं द्वारा पार करते हुए मावली सेना 
अपने म|बल देश की ओर जा रही थी। वर्षा ऋतु का वेग कम हो चुका था। 
युवराज होदे में वैठकर आसमन्त भीगे-विखरे हुए मराठा प्रदेश को निहारते जा 
रहें थ। होई में उनके पीछे मोरोपन्त तथा जाधवराब बैठे थे। 

हाथी के गले में बँधी चांदी के घण्टे की खनखनाह८ से सम्भाजी किसी दसरे 
लोक में पहुँच गये थे । वह खनखनाहुट बढ़ते-बढ़ते पाचाड़ की हवेली के घण्टे की 
टनटभाहट जैसी हो रही थी । कहीं दुर पर एक पतली-सी शेत रंग की निर्मल 
निर्शर धारा ऊँचे कगार परसे नीचे गिर रही थी। सम्भाजी की आंखों जले 
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समझा--यह पतली श्वेत जलधारा। नहीं है, यह तो वही श्वेतत रेखा है, जिसे हम 
मावल माची पर खड़े होकर तीचे पाचाड़ की हवेली में देखा-क रते हैं ।' 

कभी-कभी युवराज को काव्य पंक्तियों का स्मरण हो आता था--अतीत 
होता था, दिवाकर गोसाई अब भी कह रहे हैं--यशवान्‌, कीतिमय, वीरोत्तम, 
बरदायी''* 

“भुमण्डल में धर्म बचाये । कौन अन्य यह वीर ? 
महाराष्ट्र का धर्म बचाया। तुमने ए रणधीर ।” 

काव्य पंक्तियों को दृह्राते हुए सम्भाजी के मत को एक विचार ने प्याकुल 
बना दिया--काश हमें भी, समर्थगुर जी के समान सरस कविता-कला प्राप्त 
होती | तब हम इस दूर पर दीखने वाली श्वेत रेखा को, हमारी माँ साहिबा को, 
'शब्दों में बाँध पाते । काश उनकी और महा राज साहब की च्रणधूलि से पावन 
हो सकते हम, जगदीश्वर के मन्दिर द्वार का कच्छप बन पाते | 

एक-एक पड़ाव तय करते हुए युवराज और मोरोपन्त की बह॒विजयी सेना 
पाचाड़ तक आ पहुँची । हरकारों ने रायगढ़ में ख़बर पहुँचा दी । महाराज अपने 
सरंजाम के साथ पालकी में बैठकर नगरद्वार पर उपस्थित थे--युवराज की 
अगवानी के लिए | उन्हें आया देखते ही सम्भाजी तेज़ी से आगे बढ़े और उन्होंने 
महाराज के चरणों का स्पर्श किया। महाराज ने उन्हें उठाया भौर छाती से 
लगा लिया। रायगढ़ से तोपों के गोले दतदनाते हुए छूटकर इस स्वागत की शान 
बढ़ा रहे थे । 

युवराज, महाराज, सोरोपन्त, जाधवचाचा आदि सब जन पैदल चलकर 
पाचाड़ की हवेली तक आये । पुतलाबाई सभागृह की देहली पर आयी बड़ी थीं । 
उन्होंने मुट्कीभर चावल लेकर विजयी युवराज के मुख के चारों भोर घुभाया और 
न्यौछावर करके दूर फेंक दिया। सब जन जिजाऊ की बैठक के महल में आये। 
जिजाऊ इस बार स्वयं पाँच कदम आगे बढ़ आयीं। मुब्राज चरणों में प्रणाम 
करने को झूकना चाहते थे कि जिजाऊ ने उन्हें उठाकर अंक में भर लिया । फिर 
अपने झुरीदार होठों से सम्भाजी के माथे के शिवतिलक को चूम लिया । 

जिजाऊ ने जीवन में न जाने कितने उता र-चढ़ाव देखे थे। आज उतकी आँखें 
भर आयीं--हमारे लाड़ले युवराज का यह विजयी रूप देखने के लिए आज हमारी 
बड़ी बहु जीवित होती तो'''। उनकी आँखों के सामने एक साँवला पत्ता कहीं 
दूर से उड़कर आ गया । युवराज की पीठ पर हाथ फेरते हुए उनके मुख से बोल 
निकले, “सदा विजयी बनो । 

"“आऊ साहिबा, आपसे भेंट करने के लिए हम अपने साथ एक बड़ा आदमी 
लागे हैं | आज्ञा करें तो सामते लाया जाये ।/ युवराज ने मन्द हँसी' हँसते हुए कहा । 

“हाँ, हाँ । हम तो पाचाड़ में इसी लिए ठहरी हैं कि सबसे भेंट हो । बुला लो 
उन्हें ।” जिनाऊ ने कहा । 

युवराज ने जोत्याजी को आँख से संकेत किया। थोड़ी ही देर में जोत्याजी 
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जाधव चाचा को साथ लियेबैठक-महल में आया। जिजाऊ ने जाधवराज को 
देखा और उपके माथे की शुर्श्यों में ओर अधिक सिकुड़नें उभर आयी । उसका 
मन सुदूर अतीत काल में पहुँच गया | 

“आऊ साहिबा, चाचा साहब को अपने बर्ताव का पछतावा है। उनका 
मुजरा आप कृपया स्वीकार करें।” सम्भाजी ने देख लिया था कि जिजाऊ 
जाधवराव को देखकर अभ्षमंजस' में पड़ गयी हैं, इसी कारण स्थिति को स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने कहा। 

परन्तु इतने ही में जाधवचाचा तुरन्त आगे बढ़े और जिजाऊ के चरणों में 
जा पड़े। जिज्ञाऊ ते देखा था, उन्हें ख़ ब याद था कि उसके मायके के लोगों ने 
आपस में फूट, लड़ाई की वजह से व्या-क्या नहीं भोगा था। मायके के कई 
रिश्तैदारों ने लाचार बनकर मुग़लों की दासता स्वीकार ली थी। ये सब बातें 
उन्हें खूब बाद थीं। उनका मत खिन्‍्म हो गया। पलेंग के हत्थे को पकड़कर वे 
बैठ गयीं । महाराज और सम्भाजी झ्ट-से उनके दोषों ओर आकर खड़े हो गये । 

“इन्हें जाने दो, राजा,” जिजाऊ की वाणी मद्धम थी, सिर इधर-उधर हिल 
रहा था। जाधवशबव ने यह देखा तो वह लज्जा के कारण महल से बाहर चले 
गये । 

जाधवराब को आज समझ आया कि जिजाऊ का नाभ लेते ही नासिक में 
उस दिन सम्भाजी की आँखें आय क्‍यों बरसाने लगी थीं। जिजाऊ का सम्मान 
छह प्राणी से भी प्यारा जो था। ' 

उस दिन सबने पाचाड़ में मिलकर भोजन किया और सब जम चढ़कर 
रायगढ़ आ गये । सेब लोग ऊपर क्या आये, युवराज की प्रथम विजय-गाथा' ही 
दुर्ग चढ़कर आ पहुँची थी । ; 


श्रावण मास के आते ही रायगढ़ में धूप-छांव की आँख-मिचौनी का खेल 
'चल रहा था। महाराज की यात्रा के प्रस्थान से पूर्व की समस्त व्यवस्था की जा 
रही थी। महाराज जिस शिवलिंग की नित्य पूजा करते थे, उसे उनके राह्ायक 
खण्डोजी दामाड़े ने 'शक लकड़ी की सन्दुक़ची में रखा। इस शिवलिंग पर सर्प के 
के का छत्र था। महाराज समबंगुर रामदास से भेंट करने चाफल की गढ़ी की 
आर जा रह थे। रायगढ़ का प्रबन्ध उन्होंने युवराज सम्धाजी के हवाले किया था । 
.._ समर्थ जी का दर्शन करके हम तुरत्त वापस आ। जायेंगे । हमारी अनुपस्थिति 
2 रायगढ़ की देख-रेख तुम्हें करनी है। सबको साथ लिये कर्म-कर्तव्य पूर्ण कर 
था का 77 महाराज ने रायगढ़ के राजसभागृह से निकलते समय सुबराज से 


ईद पे न ह] कक 
जैसी आपकी इच्छा''"/” सम्भाजी कुछ कहना चाहते थे, परन्तु शब्द 
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अटक कर रह गये । 

“कहो, कहो ।” 

“समय महाराज को हमारा नमस्कार कहें ।” 

“हाँ, हाँ, अवश्य 

“और *'''और''*'” सम्भाजी बात पूरी तरह कह नहीं पा रहे थे । 

“क्या बात है, कहो ता ।” 

“हुमा री '* हमारी प्रार्थना है कि समर्थ जी ने अपनी कविता के ओवी' नामक 
छन्द में जिस प्रकार आपकी महिमा का वर्णन किया है, उसी प्रकार यदि वे माँ 
साहिबा का भी कर सकें तो'''। सचमुच उनकी वाणी रस से परिपूर्ण है ।” 

महाराज पहले मन्द मुस्कराये और फिर उनके मुख पर गम्भी रता छा गयी । 
सम्भाजी के कन्धे परहाथ रखकर कुछ देर वेयूँ ही खड़े रहे । वे कहता 
चाहते थे---हाँ, विलकूल यही विचार--ऐसी ही बात हमारे भी मन में उस समय 
आयी थी, जब हम समर्थ जी का भेजा पत्र सुन रहे थे ।' 

परन्तु उन्होंने इस विचार को मन में ही रखा और इस भाव को इस रूप में 
प्रकट किया, “युवराज, माँ साहिबा की गुणगाथा को शब्दों में बाँधता अतिकठिन 
कार्य है। सम्भवतः समर्थ जी इसी कारण उस विषय में अब तक मौन' रहे हैं। 
हम अब चलते हैं। तुम्हें स्वयं पाचाड़ की हवेली का ध्यान रखना है। ओवी' छन्द 
सुनने की अपेक्षा अपनी इच्छानुसार दुर्ग के नीचे उत्रकर तुम उनके दर्शन कर ही 
सकते हो | तो ठीक; हम चलते हैं अब ।” 

महाराज मुड़कर चल दिये। पीछे-पीछे मोरोपन्त, अण्णाजी, प्रतापराब 
आदि मंत्री एवं अन्य सेनानी-गण थे । 

युवराज महादरवाज़े तक पैदल चलते हुए उनके साथ गये । वापस लौटते 
समय उनका ध्यान गया गंगासागर की ओर, जिसका जल सावन की धूप में चम- 
लघमा उठा था। उसका सुनहरा रुपहला रूप देखकर सम्भाजी के मन में भाव 
उठा--हमारे आबासाहब भी तो ऐसे ही हैं। कितने रूप हैं उनके । कितनी 
विचारों, भावों की तरंगे हैं उनके मन में ।/ 

नागपंचमी के पर्व में केवल दो दिन शेष थे । महारानी सोयराबाई ने अत्यन्त 
उत्लासपूर्वेक अपने निजी राजकर्मचारी से कहकर आशभूषणों की तथा बहुमूल्य 
वस्त्रों की सूची तैयार की, जिन्हें वे पर्व के लिए आवश्यक मानती भीं। फिर 
उन्होंने वह सूची अपने सेवक के हाथ अधिकारी मुजूमदार तिलोपन्त सोनदेव के 
पास शिजवा दी । 

सेवक निलोपन्त का निवेदन लेकर फिर सोयराबाई के पास लौट भाया, 
“आवश्यक गहनों और वस्चत्रों की सूची पर युवराज के सिक्‍क्रे और आज्ञा-पत्र का 
होना आवश्वयक है। जिसके बिना वस्त्रागार की मुहर तोड़ी नहीं जा सकती ।” 

सेवक के मुख से यह बात सुनते ही सोयराबाई के तन-बदन में आग 
लग गयी। नाक-कान की लो और आँखें लाल हो आयीं। बेचारे सेवक का क्‍या 
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अपराध था, परन्तु सोथराबाई उस पर ही बरस पड़ी । 

“म्ुजुमभदार की यह मजाल कि हमें ऐसी सूचना भैजे। महाराज को छोड़कर 
हम किसी ऐरे-गैरे के सिक्‍्के-आशापत्र की परवाह नहीं करतीं, क्या यह उन्हें पता 
नहीं है ? 

उस समय धाराऊ वहाँ बैठी थी और डेढ़ वर्ष के राजाराम को कुरता- 
पाजामा पहना रही थी। सोयराबाई की तीखी बात सुनकर उसका मन काँप 
उठा । वह बूढ़ी थी, अनुभवी थी। भली-भाँत्ि जानती थी वह कि अगर आसमान 
में गड़गड़ाहद हो, तो चार बूंदे ही क्यों न हों, बरसती ज़रूर हैं। उसने राजाराम' 
के माथे पर शिवतिलक की रेखाएँ बनाई और उन्हें साथ लिए वह सोयराबाई के 
महल से बाहर निकली | बाहुर निकलते समय उसने दूर से ही सुना---सोयराबाई 
सेवक से कह रही थीं, “जाकर मुश्मदार से कह कि हमने बुलाया है ।” 

धाराऊ नन्हे राजाराम को लेकर युवराज के महल में आयी। नन्हे राजा- 
राम ने अपने दादा को भाते देखा, तो तेजी से दौड़ते हुए दादा-दावा' 
कहते हुए सम्भाजी की ओर लपके। सम्भाजी ने झुककर उसे उठाकर छाती से 
लगा लिया । बच्चा मचप्न-मचलकर उनकी बाहों में खेलते लगा । उसे रोकते हुए 
युवराज बोले, “अरे, अरे | ज़रा धीरे भाई, ज़रा धीरे। तुम्हारे जन्म के समय 
हमने सुना था-- ठुम मुग़लिया सल्तनत की पलटकर रख दोगे, परस्तु तुम तो 
ऐसे दौड़ते आये कि जैसे अपने दादासाहब को ही पलट दोगे ।” सम्भाजी ने यह 
बात नितान्त अवोध भाव से कही थी, परन्तु धाराऊ इसे सुनकर एकदम चौंक 
उठी । उसने घबराकर चारों ओर देखा कि कहीं कोई सुनता न हो। फिर धीरे 
से फुसफुसाकर सम्भाजी से बोली, “छोटे राजा, उनसे ऐसी बात मत कहो । 
पहले ही लोग तिल का ताड़ बनाने की ताक में रहते हैं तिस पर आपकी ऐसी 
हँसी में कही गयी बातों का न जाने क्‍या बेतुका अर्थ लगाया जाम ।” 

.._ “क्यों, क्या हुआ धाराऊ ?” राजाराम की पीठ पर हाथ फेरते वाले युवराज 
ने हुड़बड़ाक र पूछा । न 

52005 ने सोयराबाई के महल में देखा हुआ किस्सा कह सुनाया ) युवराज 
का फिर रहा हाथ अकस्मातू रुक गया। फिर उनके माथे के तिलक की रेखाएँ 
खिचकर उलझन गयीं। दरवाज़े की ओर देखकर उन्होंने आवाज डी 
धमुतालिःक 

एक सेवक भीतर आया। सम्भाजी ने उसे आज्ञा दी, “जा, महादेव यमाजी 
है कह कि हमने मुजूमदार निलोपन्त को याद किया है ।" न्‍ 

नन्हे राजाराम से खेलते हुए युवराज इधर-उधर टहलने लगे | धाराऊ के 
हाथ-पत्ि क्ाँप रहे थे। मौन बनकर वह सोच रही भी--“जाने अब क्या होगा ?! 

मुतालिक महादेव यमाजी और मुजूमदार निलोपन्त भीतर आये | भुतालिक 
महादेव यमाजी उनके पीछे था। सोयराबाई ने निलोपन्त को बुरी तरह घरी- 
छोटी सुनाई थी | बौखलाए हुए मुजूमदार मुजरा करना भी भ के 

गू ेु इल गये । आते ही 
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कहने लगे, “हम चाकर लोग कया करें युवराज ? बड़े सरकार की आज्ञा है कि 
आपके आदेश के बिना वस्त्र एवं भूषणागार की मुहर न तोड़ी जाय ।” 
“पन्‍्त बह सूची हमें दो ।” सम्भाजी ने शान्ति से कहा | नन्हे राजाराम को 
उन्होंने धाराऊ को दे दिया । निलोपन्त ने सूची युवराज को दे दी | युवराज ने 
. एक बार उसे देखा और बोले, “आओ हमारे साथ ।” 
धाराऊ कहना चाहती थी--'बहाँ मत जाओ, छोटे मालिक | परन्तु जैसे 
उसके मुख पर मुहर लग गयी थी । 
युवराज निलोपन्त के साथ बस्वागार तक आये। उन्हें देखते ही शस्त्रधारी 
प्रहरी दूर हटकर खड़े हो गये। 
“पन्त, मुहर तोड़ो, युवराज का स्व॒र कठोर था । युवराज ते राजकर्मचारी 
.से चाबियाँ लेकर स्वयं वस्त्रागार का दरवाजा खोला । फिर बोले, “अब हम एक- 
एक गहने का नाम लेते हैं। उन्हें तबक़ में निकालकर अलग रखो ।” युवराज ने 
सूची पढ़ते हुए कहा । निलोपन्त झटपट भाग-दौड़कर एक-एक आभूषण निकालने 
लगे। सूची समाप्त हुई । परन्तु इसी समय युवराज स्वयं आगे बढ़े और खुली हुई 
उस अलमारी में जितने भी आभूषण रखे थे, मुट्ठी भर-भरकर तबक़ में रखने 
लगे। 
।. "इस सूची के अनुसार समस्त आभृषणों को लेकर तुम स्वयं बड़ी माँ जी की 
सेवा में उपस्थित होओ |” सूची की दूसरी प्रति युवराज ने निलोपन्त को दे दी । 
वस्त्रागार का प्रहरी तबक़ उठाने के लिए आगे बढ़ा तो सम्भाजी ने उसे रोक 
- दिया और स्वयं ही वह तबक़ उठाकर चल पड़े । 
दृढ़ मन से वे सोयराबाई के महल के सामने आये । उन्हें देखते ही महल के 
, प्रहरी ने भीतर जाकर सूचता दी। प्ोयराबाई ने यह सूचना सुनी और जानबूुझ- 
कर दरवाजे की ओर पीठ फेरकर खड़ी हो गयी । युवराज तबक़ लिये महल में 
भाये । उन्होंने चौकी पर तबक रक्‌ और पीठ फेरकर खड़ी सोयराबाई को 
' तीन बार मुजरा किया। कुछ काल यूं ही बीत गया--बेंधा हुआ-सा, अठका- 
हुआ-सा । 
“त्यौहार के लिये आवश्यक सभी आभूषण आपकी सेवा में प्रस्तुत करने हम 
स्वय आये हैं, बड़ी माँ जी । इसे स्वीकार करें ।” 
सोयराबाई चुप्पी का पुतला बनी रहीं। उत्तके मस्तक के कुंकुम की रेखाओं 
, के बीच पसीने की बूँदें उभर आयी थीं । 
। “और एक. प्रार्थता है आपके चरणों में । इस दुर्ग के सभी सेवक आपके ही 
हैं । हमें भी अपना सेवक ही समझिये। आपको जिस चीज़ की आवश्यकत।! हो, 
* क्रपया हमें आदेश दें ।” इस कथन में एक कुलीनता, एक विनम्नता थी। 
अब सोयराबाई भीतर ही भीतर जलभुतकर रह गयीं । युवराज ने ऐसा 
आचरण दिखाया था कि सोयराबाई की सब चालें बेकार हो गयी थीं । फिर भी 
उनका नाम था--सोयराबाई। मुँह दूसरी ओर करके ही उन्होंने टेढ़ी व्यंग-गर्भित 
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वात कही, “हमारी बहू को यदि आवश्यकता हो, तो क्या इसी तरह लाओगे 
गहने ?” ] 

“नहीं,” सम्भाजी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया | 

“क्यों ? कया मतलब 

“मतलब यह है कि वह कुर्मी-कुनबी हैं। कुनजियों को गहनों से क्या लगाव ? 
अच्छा--हम चलते हैं।* 

सोयराबाई ने पहले कभी 'कुर्मी-कुनबी' कहकर टेढ़े बाके बोलों से येसूबाई 
का जी दुखाया था। वे बोल इस तरह पलटकर उनसे आ ठकरायेंगे, यह सोयरा- 
बाई ने सोचा भी नहीं था । वे छटपटाकर रह गयीं । 

सम्भाजी जब महल से बाहर जाने-लगे, तो उन्हें एक बात॑ याद आ गयी । 
चाहा कि कह दें--आप अलंकारो पर प्राण न्यौछावर करती हैं, हमें ती बस 
यह नन्‍्हा 'राम' अलंकार ही बहुत भाता है । परन्तु वे कुछ बोले नहीं । 

विचारों की दुनिया में खोये हुए सम्भाजी घूमते-घूमते मीनारों तक आये और 
उस्ती धुन में पहली-दूसरी मंज़िलें तय करते हुए सबसे ऊंची पाँचवीं मंजिल तक 
जा पहुँचे । इसी 'ठन-ठन-ठन' की घण्टा ध्वनि पाचाड़ की ओर से उठी । सम्भाजी 
एकदम सोये से : गे, परन्तु अब इतना समय भी न था कि वे पाँचवीं मंजिल से 
मावल माची तक पहुँच सके | अन्ततः उन्होंने वहीं से पाचाड़ की दिशा में तीन 
बार मुजरा किया । 

चण्टा-ध्वति बन्द हुई और महाराज के बचन उनके कानों में गूजने लगे -- 
“हयान रखो । लोग श्रद्धा एवं प्रेम के कारण ही एक दूसरे के लिए सब कुछ करते 
हैं, अवसर पड़ने पर जान भी न्यौछावर कर देते हैं। अ्रद्धा' ''प्रेध'*'” एक दीर्च 
नि:ःश्वास उनकी सासिका से निकला। सत ते फिर कहा-- सच ही हमारे आबा- 
साहब कितने मर्मस्पर्शी बचत कहते हैं।' इसी के साथ उनके नेत्रों के सम्मुख महा- 
राज की हास्य और तेज से झलकती मुखमुद्रा घूम गयी । उन्हें याद आया--- 
महाराज आजकल यहाँ नहीं हैं । वे समर्थगुरु रामदास के सहवास में ब्रह्मानन्द 
लूट रहे हैं । 


रायगढ़ के कुशावर्त तालाब में लगवाने के लिए रक्‍त, नील, श्वेत वर्णों के 
कमलों की गाँठदार जड़ें सम्भाजी ने महांड़ के तालाब से विशेष रूप से मंगवाई 
थीं। रायाजी और अन्तोजी तालाव के पंकमय तट में इन गांठों को लगाने-बोने के 
काम में मग्त थे और निकटवर्ती करंज वृक्ष की छाया में खड़े हुए इस उपक्रम को 
देख रहे थे। कल्पना में डूबे ने सोचने लगे--अपनी लम्बी नालों को कीचड में 
गाड़कर जब ये विविध वर्णो के कमल इस कुशावर्त सरोवर के जल पर डोलमे 
लगेंगे, तव कितना लुभावना रूप होगा इप्तका । कल्पना मानों उनके नेत्रों के 
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सामने प्रत्यक्ष हो उठी | रायाजी, अन्तोजी ने कार्य समाप्त होते ही सरोवर की 
सीढ़ियों पर जाकर हाथ-पाँव धोये और सम्भाजी के पास आये। 

“रायाजी, देखते हैं हम अब तुम्हारे हाथों की शक्ति का चमत्कार कैसा है ! 
देखते हैं, इन लगाई हुई गाँठदार जड़ों में से कितनी जीवित रहती हैं।” सम्भाजी 
ने कहा । 

“छोटे मालिक, फूलों की यह जात बहुत फैलने वाली है । जरा-सा पाँव जमा 
कि पलक झपकते दूर-दूर तक फैल जाती है। आप देखिए, ये गाँठे कुछ ही दिनों मे 
सारे तालाव को घेर लेंगी।” अन्तोजी ने हेंसकर कहा | 

“कसर माफ हो छोटे सरकार, सरकार ने आपको याद किया है। उत्तर 
हिन्दुस्तान से जाने कौन दो पाहुने आये हैं। माथे पर गन्ध द्रव्य के ये 5 लम्बे-लम्बे 
आड़े पट्ट हैं उसके ।” जोत्याजी सरकार महल की ओर से आया था। उससे 
सम्भाजी को वृक्ष की छाया में खड़! देखा, तो वहाँ जाकर सूचना दी । 

महा राज समर्थगुरु रामदास से मिलकर आये थे, उस घटना को अब डेढ़ 
सहीना बीत चुका था । 

“चलो,” कहते हुए सम्भाजी मिकल पड़े । दूर पर जगदीश्वर के मन्दिर का 
स्वर्णणललश तिरछी किरणों में झिलमिलाता उन्हें दीख पड़ा | युवराज की आँखों 
में उससे चकाचौंध अवश्य हुई, परन्तु मन में एक विचित्र भाव भी कौंध गया-- 
जगदीश्वर के मन्दिर के द्वार के निकट जो प्रस्तर निरभित कछुनी है, क्या उसे भी 
कभी इस स्वर्णकलश को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा ।' 

कौन होंगे भला ये उत्तरी हिन्दुस्तान के पाहुने !--इसी सोच में सम्भाजी 
ने बैठक महल की वेहली पार की । महाराज को देखते ही तलवार का ह॒त्था 
मुद॒ठी में पकड़कर उन्होंने सुजरा किया । कोई दो महाशय वहाँ विराजमान थे । 
उनकी ओर देखते हुए सम्भाजी आगे बढ़े । 

“आओ, युवराज । इन्हें पहचानते हो ?” महाराज ने मुस्क राकर दोनों महा- 
शयों की ओर संकेत करते हुए कहा । 

दोनों महाशयों ने उत्तरी पद्धति से हाथ जोड़कर, कमर झुकाकर मथुरावाली 
शैली में उन्हें नमस्कार किग्रा । इसके साथ ही सम्भाजी की स्मृतियों को भीतरी 
तहें एक-एक कर खुलने लगीं। यमुना नदी का शानदार मोड़ उन्हें याद आ 
गया । 

इन दो व्यक्तियों में से एक के शरीर पर भगवे रंग की कफ़नी थी। दूसरे ने 
उत्तर भारतीय लम्बा चोगा, ज़री किनारी की धोती, उपरना और घेरेदार पगड़ी 
का पहुनावा धारण किया हुआ था । 

“ये "ये कविराज”'” नाम को याद करने के प्रयत्व के कारण सम्भाजी 
के माथे के तिलक में बल पड़ गये । “ये-ये हैं कवि कलश । वाराणसी के बीच रास्ते 
में मथुरा तक हमारे साथ रहे थे |” 

“अपराध क्षमा करें युवराज । हम कवि कलश नहीं, कवि कुलेश हैं।” कवि- 
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जी ने हँसते हुए सम्भाजी की भूल को सुधार दिया। हे 
“और यह दूसरे महाशय हैं" “कवि परमाननन्‍्द। हम से आगरा की कोठी में 


मिले थे।" महाराज ने कफ़दी पहने व्यक्ति का परिचय कराया । 

“युवराज, इन महाशयों का कथन है कि बे केवल हमसे मिलने आये हैं। दो- 
चार दित यहाँ विश्राम कर लौट जायेंगे । ज़रा इन्हें तुम बतलाओ कि तुम्हें कविता 
से कितना लगाव है। हम तो इनसे यहीं रह जाने का आग्रह कर रहे हैं ।” ऐसा 
कहकर महाराज हँस पड़े । 

जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारा भी यही आग्रह है कि ये महः- 
शय सदा यहीं निवास करें।” सम्भाजी के इस वचन से सभी प्रसन्न हो उठे । 

/ह चण्डी ! माता चण्डी ।” कुलेश ने हँसी के थमने पर धीरे-से कहा । 


एक कुम्मती रंग वाले चमकीले श्र के घोड़े पर सवार होकर सम्भाजी 
भवामी-कगार की ओर घूम रहे थे। वहाँ से बायीं ओर लिगाणा दुर्गे दिखाई दे 
रहा था | दाहिनी ओर पोटला और सीधे सामते की ओर तोरणा और राजगढ़ के 
दुगे भी दिखाई दे रहे थे, परन्तु द्री के कारण वे शिखर काले-अंधियारे-से दिखाई 
दे रहे थे | 

आज राजगढ़ को देखते ही वे उसे देखते ही रह गये । 'राजगढ़ ! मानों कोई 
गरड़ पंख फैलाकर उड़ा ही चाहता हो !' 

इतने में “दुड55 दुड5 दुड” आवाज़ उठी । रायगढ़ के नकका रखाने की नौबत 
जोर से बज रही थी। थोड़ी ही देर बाव क़िले के तोपखाने की तोपों ने भी उस 
आवाज़ को चौगुना बढ़ा दिया । 

सम्भाजी ने लगाभ खींचकर घोड़े को एड़ लगाई। कुम्मती घोड़ा पँछ के 
बालों को फुलाये दौड़ने लगा। काला हौज़, जगदीएवर-मन्दिर, बाज़ार पेठ, होली 
का मैदान होते हुए वे ननकारखाने तक आये। वहाँ की कमान पर एक शेर की 
प्रस्तरमूति अंकित थी, उसके फैले मुँह और उठे हुए पंजों ने इस भागदौड़ में भी 
उनका ध्यान खींच ही लिया। यहीं वे घोड़े से कृदकर उत्तर पड़े और साईस की 
तरफ बागडोर फेंककर झपठते हुए दरबार के चौक से आगे बढ़कर दरबार में 
प्रविष्द हुए । वहाँ महाराज बैठक पर बैठे थे। सम्भाजी को आया देखते ही 
महाराज ने कन्धें पर थाल लेकर पास खड़े मावले सैलिक के थाल में से एक मुट्ठी 
शक्कर भर ली । 

महा राज स्वयं बैठक की सीढ़ियाँ उतरकर आ रहे हैं, यह देखकर सम्भाजी 
स्वयं तेजी के साथ आगे बढ़े । सम्भाजी मुजरा करने को झुका ही चाहते थे कि 
महाराज ने उन्हें ऊपर ही रोक लिया । ह 

“युवराज, लो, शवकर से मुँह मीठा करो। पन्‍्हाला का क्विला हमारे बहादुरों 
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ने जीत लिया है। पूरे बारह बरस बाद हमारी अभिलाषा पूरी हो पाई है।” 
महाराज ने अत्यन्त आनन्दपूर्वक अपने हाथ से शक्कर सम्भाजी के मुँह में डाली । 

सम्भाजी को शक्कर के मीठेपन के साथ-साथ दिवाकर गोसाईं के वे मीठे 
बोल भी याद आ गये -- 

“बहू नरपति वह हयपति राजा | वह गजपति वह गढ़पति !” 

उस दिन सायंकाल के समय अतीव सन्‍्तुष्ट एवं प्रसन्‍न मन से वे सोयराबाई 
के महल में गये । सोयराबाई ने वहाँ शक्कर का एक थरल दासी द्वारा चौकी पर 
रखवा लिया था। वे राजाराम को लिये वहीं खड़ी थीं। महाराज ज्यों ही निकट 
आये, सोयराबाई ने नन्हे राजाराम से कहा, “जाओ | निकट जाओ । देखो तो 
सही, तुम्हारे आबासाहब तुम्हें क्या देने वाले हैं ।' 

बालक को अपनी छाती से लगाकर महाराज ने प्यार से उसके गालों को चूम 
लिया । बोले, “हम क्या देंगे भला इन्हें । दाता तो वह “श्री” है, वहीः समर्थ है।” 
महाराज की दाढ़ी के स्पर्श से राजाराम को गुदगुदी हुई, तो वह दूर हटे, परन्तु 
महाराज ने उनके गालों पर से हथेली फिराई। वन्‍्हा बालक केवल तीन वर्ष का 
था-- पूछने लगा---“ 'श्ली' क्या होती है आबासाहब ?” 

महा राज ने हँसते हुए कहा, “यह हमें भी कहाँ ज्ञात है बेटे ? 'श्री' को जान 
ले, तो मनुष्य 'समर्थगुरु' ही वन जाता है ।* 

सोयराबाई ने पिता-पुत्र का संवाद सुना। मन में छटपटाहुट और झ्षल्लाहट 
मची हुई थी उनके । कुढ़ते हुए सोच रही थीं -- केवल बातें ही कर रहे हैं पिताजी 
अपने पुत्र से | उनके हाथों से दी गयी शक्कर से मुँह मीठा होना भी भाग्य की ही 
बात है शायद ।' 

सोयराबाई ने राजाराम की अपनी ओर खींच लिया। बोलीं, “आशो बेढे, 
इधर आओ । कहीं तुम त बन जाना समर्थगुरु।” 

उस दिन दरबार में महाराज ने अपने हाथों सम्भाजी को शवकर खिलाई थी । 
यह वृत्तान्त सोयराबाई के अन्तःपुर के सेवक ने महारानी' जी की सेवा में ज्यों-का- 
त्यों बयान कर दिया था । ह 

महाराज महल से बाहर निकलते समय गुत्थी सुलझाने का अ्यत्त कर रहे 
. थे--- कहीं तुम न बत जाता सम्र्थगुरु। क्‍यों कहा ऐसा सोयराबाई ने ?* परन्तु 
न कुछ जाम नहीं पाये । भला वे समझ भी कैसे पाते ! 


'पाडवा' का त्यौहार आया। चैत शुद्ध प्रतिपदा के शुभ पर्व पर घर-घर के 
ऊपर 'पांडवा-ध्वजाएँ' खड़ी की गयी थीं। लम्बे बाँस के ऊपरी सिरे पर चम- 
चमाती धातु के गड़ वे उलटे रखकर उस बाँस को आम के पत्तों से, बन्दनवारों से 
सजाया गया था । चोली-साड़ी के नये वस्त्र बाँस के ऊपरी सिरे पर लहूरा रहे थे । 
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सफ़ेद चम्पा के फूलों की मालाएँ और नये बस्त्रों के सिरे ऊँचे दुर्ग की पहाड़ी हवा 
में सवंत्र फहरा रहे थे । 

महाराज आज पन्हालगढ़ के किले को रवाना होने वाले थे। उनके बहादुर 
सरदारों, कोण्डाजी फर्जन्द, अण्णाजी, मोत्याजी खलेकर और गणोजी कावला ने 
अत्यन्त चम्राई से वह क्िला फतह किया था। महा राज सेनापति प्रतापराव गुजर 
और एक बड़ी फ़ौज साथ लेकर वह क्विला देखने जा रहे थे। रायगढ़ को उन्होंने 
सम्भाजी के अधिकार में सौंप दिया था । 

पाडवा त्यौहार के विशेष भोज के पश्चात्‌ दुपहरी ढल जाने पर महाराज 
युवराज और सेनापति प्रतापराव के साथ जगदीश्वर के मन्दिर में गये । मन्दिर से 
बे लोग बाहर आये, तो सामने लिगाणा का क्लिला और आसपास फंली हुई पर्वत- 
शृंखला दिखाई दे रही थी। 

लिगाणा- क्लिलें के पहाड़ी उतार पर 'दाबानल” भड़क उठा था। न जाने 
दो शाखाओं के आपस में टकराने से यह जंगल जल उठा था अथवा किसानों द्वारा 
धान के कठाई हुए खेतों को जलाने के लिए सुलगाई आग के कारण । पूरा जंगल 
इस समय धधक रहा था, मानों लिगाणा ने पीली ताम्रवर्णी ज्वालाओं के रूप 
में हल्दी-रोली से भरे अपने हथ आकाश की ओर ऊँचे उठाये हुए थे। 

मन्दिर के पत्थर क॑ पुए्ते पर हाथ रखकर सम्भाजी अग्नि के इस आश्चर्य- 
पूर्ण नृत्य को टक लगाये देख रहे थे । जब पीछे से किसी ने लम्बी-सीधी उँगलियों 
वाली हथेली उनके कन्धे पर रखी, तभी उनकी समाधि टूटी । उन्होंने पीछे मुड़कर 
देखा | महाराज खड़े थे। धम्भाजी को सामने का विशाल दावानल महाराज की 
आँखों की पुतलियों में प्रतिविम्बत होकर छोटा-सा होकर सम्ाया हुआ दिखाई दे 
रहा था । 

महाराज भी गम्भीर भाव से दावानल की ओर देख रहे थे । 

“यह जंगल की आग बहुत भयानक होती है प्रभु । पंछी-पश्चेरू इस आग में 
ऐसे जा-जा पड़ते हैं, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो | व्यर्थ ही अपने पंख जला 
लेते हैं पगले पंछी ।” प्रतापराव सामने की ज्वालाओं को देखते हुए कह रहे थे। 

“उन पखेरुओं का क्या दोप है, सेनापति | दोष इस दावाग्ति का भी नहीं है । 
दोषी वह क्षण है, जिसमें दो शाखाएँ आपस में टकराती हैं| क्षणों पर किसका घश 
चलता है भला । सम्भाजी उनके वचतों को तृप्त होकर सुन रहे थे और आँखें 
उनकी पुतलियों में समाये हुए दावानल को देखती जा रही थीं । 


येमूबाई धाराऊ के साथ पाचाड़ गयी थीं। आध दिन उन्होंने जिजाऊ के 
सहवास में बिताये और फिर रायय ढ़ लौद आयी । कड़ी सर्दी का मौसम था, बदन 
को चूमने वाली सर्द हवांएँ बह रही थीं। येसुबाई ने तेज़ सर्द हवा से बचने के लिए 
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मिर और मुख के चारों ओर साड़ी का छोर लपेट रखा था। इस सभय भी उन्हें 
पाचाड़ में माँ साहिवा के कहे अनुभवी वनों का स्मरण हो रहा था । 

एक बार येसूबाई जिजाऊ के गठिया से पीड़ित घुटनों पर सुअर की चरबी की 
मालिश कर रही थीं। जिजाऊ ने उनध कहा था-- “सुनो बेटी, ये भोसले कुल के 
मर्द भी अकड़ें-दुखते जोड़ों की तरह ही हैं। स्वयं मौन, शाब्त रहकर इन मर्दों पर 
प्यार-ममता का तैलमर्दव किया जाये, तो ही ये लोग थोड़े स्वस्थ-सन्तुलित बने 
रहते हैं ।” 

इस समय येसूबाई धाराऊ के साथ डोली दरवाज़े के बाहुर आकर सामने 
: के खुजे पठारी मैदान में आकुर खड़ी थीं। फक्िले के शिल्षकार आबाजीपन्त ते 
सातमहल के साथ लगे इस सेदाल की रचना विशेष हेतु से की थी। महाराज के 
अन्तःपुर की स्त्रियाँ डोली ६रवाजा पार करके इस मैदान में आकर खुली हवा में 
धूम सकती थीं। इस समय युवराज सम्भाजी पाचाड़ के निकट॒वर्ती वन में आखेंट 
के लिए गये हुए थे और महाराज पन्‍्हाला दुर्ग में थे । 

चैत्र मास में आसमन्त प्रकृति-सौन्दर्य बिखरा हुआ था। येसूबाई धाराऊ को 
साथ लिए पठार पर खड़ी तिसर्ग की विविध छटठाएँ देखने में मग्त थीं। सामने की 
पर्वत राशि पर केसरी वर्ण के पलाश पृष्पों की शिखाओं से दावानल का सा भास 
होता था । पीले फूलों से लदी बाण वृक्षों की झाड़ियाँ कग्रारों पर झलती-डोलती' 
हुईं बहुत प्यारी लग रही थीं । 

हुवा इतनी तेज थी कि येशूबाई का आँचल सिर पर ठहर न पाता था। 
उन्होंने उसे सिर के चारों ओर लपेटकर कसकर पकड़ा हुआ था । 

सामने पश्चिम दिशा में सूर्य का लाल बिम्ब छितिज तक झुक आया था। 
उसे देखते समय येसूबाई को अकस्मात्‌ एक अपूर्वे विचित्र-सा अनुभव-आभास हुआ 
पलाश-पुष्प की शिखाओं का लालमुकूट उस सूर्य की प्रतिमा ने धारण किया हुआ 
है। कोकिला के पंचम स्वर को कूक उस भुकुट से जा टकराई है।' देखते ही 
देखते ढाल के आकार का वह' सूर्यविम्ब पिचलने लंगा। उन्हें भास हुआ--यहाँ 
हमारी छाती में, हमारी चोती में वह सामने का सूर्य पिघलता-विधलता आ मिला 
है। यह क्या हो रहा है जाज हमें। यह कंती मिचलाहट, कैसी अभूतपूर्व घबराहट, 
क्या है यह ?' 

और गेसूबाई चीख पठीं, “धाराऊ 55” काँपते हुए शब्द होठों से निकले । वे 
आँचल भुंख में दबाकर झट से बैठ गयीं । 

क्षणभर के लिए धाराऊ भी चकर। गयी । परन्तु दूसरे ही क्षण उस बुद्धा-माता 
के अनुभवों ने उसे सब कुछ समझा दिया। आँखों में चमक झा गयी। हाथ येसूबाई 
की पीठ पर रखकर उसमे अपने देहाती कुनबी प्यार-भरे बोलों से गेसूबाई को 
धैमे बेंधाते हुए कहा, “डरो नहीं बेटी, चलो उठो । ऐसा तो होता- ही है, परन्तु 
ऐसी अवस्था में तुम्हारा इस तेज़ ठण्डी हवा में खड़ा रहना ठीक नहीं ।' 

यैसुबाई अभी तक धरथर काँप रही थीं। धाराऊ ते उन्हें सहारा वेकद 
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उठाया और सहारा देकर सातमहल की ओर ले चली, मांगों इस युवती-युवराज्ञी 
के रूप में बाहर की प्रकृति की सुन्दरता ही भीतर जा रही थी । 


छिछे 


पाचाडु के बनों में युवराज सम्भाजी ने एक बाघ मार गिदायां था। आढ 
सैतिक उसकी भारी-प्रकम लाश को उँचे दुर्ग तक उठाकर लाये थे। दुर्ग के 
सभी अठारह कारखानों के मेहनती मजदूर भी इस शिकार को देखने के लिए 
होली-मैदान में जमा हो गये थे । 

महाराज ते यह समाचार पन्‍्हाला में सुना था और बे पन्‍्हाला दुर्ग को अष्णाजी 

और ग्रतापराब की देख-रेख में छोड़कर दत्ताजी त्रिमल तथा वालाजी आवजी के 
साथ स्वय उस शिकार को देखने आये थे । 

मैदान में भीड़ जमा थी | सब लोग फुसफु्ताती आवाज़ों में बुवराज के परा- 
क्रम की प्रशंता कर रहे थे । बाघ के फैले हुए मुख पर आज मर्विध्वयाँ मंडरा रही 
थीं--यही मक्खियाँ उसकी जीवित अवस्था में शायद दो कोस के आस-पास भी 
फटकने का साहम न कर पाती । बाघ के पीले शरीर पर लम्बे काले पट्ट चमक 
रहे थे । उसकी पूंछ, जो कभी जलती हुई मशाल के समान तेज और शक्ति का 
प्रतीक थी, आज चेष्टाहीत पड़ी थी । उपत्यित सभी लोग आँखें फाइ-फाड़कर इस 
अजूबे को देख रहे थे। इन लोगों में चिटनीस बालाजी के युवावस्था को प्राप्त दो 
पुत्र, खण्डोजी और आवजी भी थे। तिराजीपस्त का युवा पुत्र प्रल्लाद भी वहाँ 
उपस्थित था। 

इतने में महाराज पधारे | उनके आते ही भीड़ दूर हट गयी। भुजरों की 
झड़ियाँ लग गयीं । युवराज ने भी बन्दूक़ की नली को बायें हाथ में थामकर दायें' 
हाथ से मुजरा किया । वे छाती फूलाकर अपने शिकार की ओर बड़े गे से देख 
रहे थे । 

महाराज ने ज्यों ही बाघ की ताश को देखा, उनका उठा हुआ हाथ ऊपर ही 
रह गया । फिर हाथ एकदम कौड़ियों की मात्रा से आ लगा। उन्होंने पलकों क्षण- 
भर के लिए मींच लीं | महाराज उस समय एकदम मौन ही बने रहे, कुछ भी 
नहीं बोले । 

सम्भाजी अभिमान से छाती फूलाकर बतला रहे थे--हँकबैयों ने जंगल में 
हाँका कैसे किया, यह जानवर एकदम न जाने कहाँ से आ प्रकट हुआ, दुरे 
शिकारियों में कैसे भगदड़ मच गयी, हमने घोड़े पर से कैसे विशाना लगाया ! 
५ 2 ने केवल इतना ही कहा, “हमारे महल में आकर तुरम्त हम 
से मिलो ।” महाराज लौट पड़े। उनके अगरखे के पीठ की कलाबत्त्‌ के बैलबूटे 
चमचमा रहे थे । कि 

मद्ा राज जैसे शीक्षता से आये थे, उत्तती शीघ्रता से लौट भी पछे थे । 
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सम्भाजी पालकी दरवाजे से होकर महल की ओर जाने लगे। वे जब ऊपरि- 
कोट के चौक में आये तो सातमहल में पुतलाबाई के महल के सामने की अठारी में 
येसूबाई धाराऊ के साथ बैठी थीं। बाल खुले थे। धाराऊ उनके खूले बालों की 
कंघी-सफाई के कार्य में जुटी थी । इसी अवस्था में येसूबाई ने ज्यों ही बन्दूक़ी हाथ. 
में थामे युवराज को आते देखा, तो झठके से वे उठ खड़ी हुई और सीधी महल 
के भीतर भाग गयीं। क्या हुआ, यह धाराऊ समझ भी न पाई। 

“बहुजी, वालों की लटें उलझी हुई रह गयीं--/ कहते-कहते वह उनके पीछे 
महल में चली गयी । येसूबाई के मुखमण्डल का रूप कैसा ललाई भरा बन गया है, 
यह दिखाने के लिए उसने उनके सामने दर्पण पकड़े रखा, परच्तु लाज से छुईमुई 
बनी येसूबाई मुख उठाकर देख भी ते पाई। 

आज्ञा के अनुसार सम्भाजी पहनावा पहनकर महाराज के महल में उपस्थित 
हुए। वहाँ महाराज हथेलियाँ पीठ की ओर बाँधे क्षरोखे में से बाहर की ओर 
देखते खड़े थे। फिर उनकी स्थिर उँगलियों में कुछ हलचल हुई और वृढ़ता से 
उंगलियाँ एक-दूसरे में गुँथ गयीं । 

“यूवराज, शिकार निश्चय ही बहादुरों का खेल है। कभी हमारा भी जी 
करता है, तो हम भी शिकार करते हैं ।” महाराज की आवाज़ भारी हो 
गयी थी । 

मगर-मगर हम लोग भोपले हैं. यह तुम शायद भूल गये हों। हम पहले 
भोसले हैं, बाद में शिकारी हैं। जो भूल तुमने कर डाली, वह हम से भी हो गयी थी 
एक बार। बाघ का शिकार किया था हमने । उस समय माँ साहिबा ने हमारी 
आँखें खोली थीं। हम जिस माँ भवानी के अनन्य उपासक हैं, बाघ उनका वाहन 
है । फिर कभी ऐसी भूल न करना ! समझे ।” 

“जी, यह--यह बात तो हम भी भूल ही गये ।” लज्जा से युवराज की ग्रीवा 
सीचे झूक गयी । 

“यही तो मैं कहता हूँ---भविष्य में सदा ध्यान खखो ।* 

“अजीहाँ !” 

महाराज ने जी हाँ के इस मन्द-दबे स्वर को सुना और वे मुड़कर सम्भाजी 
के निकट आये । उसके कन्धे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, “सिर ऊपर उठाओ !” 
भहा राज की वाणी के रूप में मानो रायगढ़ ही बोल रहा था । 

युवराज ने सिर ऊपर उठाया । महाराज के सतेज नेभों से उसके ₹फटिकवत्‌ 
निर्मेल नेत्र जा मिल्ले। महाराज ने अतुभव किया--युवराज के नेत्रों में एक विरली 
मिर्भपता; रणभेरी सी गम्भीरता है। यह नेत्रों का निर्भप-गम्भीर भाव उन्हें बहुत 
भला लगा। वे बोले, “सुनो युवराज, हम तुम्हारी शक्षित की क्द्र करते हैं, पर 
बह शक्ति बाघ का शिकार: करने सें व्यय न हो, बाघ के समाव आक्रमण करने 
बाली हो ।” 

इस क्षण सम्भाजी ने अनुभव किया, मानो उनका शिकार उठ़ बैठा है। आबा 
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साहब उसकी पीठ पर बैठकर ये हितकारी वचन कह रहे हैं। 
“ठीक है, तुम जब जाओ, महाराज ने सम्भाजी के कन्धे थपथपाकर _कहा । 
युवराज उन्हें गुजरा करते हुए पीछे हट रहे थे। उनकी विनञ्ञता को देखकर 
हाराज को किचितु हंसी आ गयी। बोले, “क़िले के पोनी चर्मकार से कहुकर 
उस शिकार में भूत्ता भरवाकर तैयार करबाओ। बाघ की उस विशालकाय 
भाकृति को दरवार के निकटवर्ती चौक में एक चबूतरे पर बिठवा लो। यह तुम्हारे 
साहस की निशानी तो रहेगी ही, असावधानी में तुम जो भूल कर बँठे हो, उसकी 
भी तुम्हें बाद दिलाया करेगी ।' 


“जी ।/ 
हमारे आवासाहब को पूरी तरह समझ पाता अति कठिन है।' महल से 


बाहुर निकलते समय यह भाव सम्भाजी के मन में गहरा बैठ गया था । 


छफर 


“हम देवदर्णनार्थ दो दित के लिए बाहर जा रहे हैं,” महाराज ने सम्भाजी 
को भूचिंत किया और उन्होंने महाड की ओर प्रस्थान किया । 

अगने दिन अंग्रेजों के मुंबई! दरवार से मराठा-राज्य का वकील पिलाजी 
सुन्दर राजगढ़ आया । वह सूचना लाया था कि अँग्रेज़ों का बकील थॉमस महाराज 
से कुछ बातचीत करने यहाँ आया है। महाराज तो यहां हैं नहीं, भतः वह युवराज 
से मिलने की भाज्ञा चाहता है ? 

'साहुब को आने दो यहाँ,” सम्भाजी ने पिलाजी को आज्ञा दे दी। 

अँग्रेज़ दरबार का थॉमस तिकलप्तन नामक एक अग्रेज़ अधिकारी मुंबई से 
नागोठणे, पाली, सारसगढ़ मारे से होता हुआ पाचाड़ तक आया था । उच्तके साथ 
सैतीस लोग ये और श्यामजी शेणजी नामक एक दुभाषिया भी साथ था। भॉमस 
अपने दरवार द्वारा सौंपे गये दो उत्तरदायित्व पूरा करने यहाँ आया था । प्रतापराव 
की सेन। की लिकट भूतकाल की एक घुड़दौड़ में अंग्रे जो के हुबली स्थित माल की 
कोियों को जर्मीन खोद-खोदकर लूटा गया था। इससे कुछ काल पूर्व राजापुर 
की कोठी को भी इसी तरह लूदा गया था। इस लूट की क्षतिपूर्ति मराठों से वसूल 
करना एक काम था और दूसरा कार्य था कि मराठा-परदेश से होकर नमक और 
लकड़ी मुंबई ले जाने का आज्ञा-पत्र प्राप्त करता | 

पिल्लाजी ने दुर्ग से नीचे उतरकर थॉमस साहब को युवराज का सन्देश 
सुनाया । गोरा साहब रायगढ़ और युवराज को देखने के लिए उत्सुक था, अतः 
सूचवा पाते ही बूट-पतलूत पहनकर बह तुरन्त तैयार हो गया | परन्तु इसी समय 
एक भयावक बवडर उठ खड्या हुआ। पिट्ठी के ऊँचे चक्‍करदार बगूलों ने पाचाड़ 
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को घेर लिया और अगले ही क्षणों में वेमौसमी वेज्ञ बारिश रायगढ़ तथा पाचाड़ 
पर बरसने लगी। गोरा साहब उस दिन पाचाड़ में ही अटक गया। 

अगले दिन शामजी शेणवी और पिलाजी के साथ थॉमस हाँफते-हाँफते जैसे- 
तैसे रायगढ़ चढ़ आया । उसने चिटनीस बालाजी को आने की सूचना भिजवाई । 
बालाजी ने अग॒वानी की और उप्त गोरे साहब को वह महाराज की बैठक में ले 
गया। 

“युवराज, अंग्रेज़ों का वकील बैठक में उपस्थित है ।”” बालाजी ने युवराज के 
महल में जाकर मुजरा करके सूचना दी । 

बालाजी के मन में कई शंकाएँ उठ रही थीं। वह सोच रहे थे कि यह दूसरे 
दरबार का एक चतुर दूत यहाँ आया है । बातों ही बातों में युवराज को बहका- 
कर आड़े रास्ते पर ले जायेगा और अपने मन की सोची पूरी करा लेगा । 

इस कारण जब युवराज महल से बाहर तिकल रहे थे, तो बालाजी विनम्रता 
से कहने लगे, “युवराज, महाराज आज यहाँ नहीं हैं। यह अंग्रेजों की जात बड़ी 
चतुर होती है, इसलिए प्रार्थता है कि बातचीत बहुत सावधान रहकर की जाय ।”” 

“/चिटनीस, हमने सुना है कि अँग्रेज़ साहब हमें देखने आये हैं। देखने दो 
उन्हें जी भर । हर ही क्या है?” सम्भाजी ने हँसते हुए उत्तर दिया। 

युवराज बालाजी के साथ सभागृह की बैठक पर आये | पिलाजी और शास- 
जी ने उन्हें मुजरे किये । धॉमस ने भी अपने घिर की सफ़ेद पंखों के तुरे वाली 
बड़ी-सी टोपी उतारी । टोपी को छाती के सामने करके गर्दन भौर कमर झुकाकर 
उसते युवराज सस्भाजी को ख़ास अंग्रेजी शैली में अभिवादन किया । 

युवराज ने बैठक पर बैठते ही शामजी से सवाल किया, “क्यों शामजी, 
तुम्हारे साहब की तबीयत कैसी है ?” 

भॉमस इतना ऊँचा पहाड़ी दुर्ग धूप में चढ़कर आया था। उसका चेहरा 
अब भी पके कोकम्ब फल के जैसा लाल-लाल था। नीली-कंजई आंखों से बह 
अपने सामने बैठे राजसी नवयौवन का रूप निहार रहा था । 

“जी, तबीयत बिलकुल ठीक है। वह आपक्ी सेवा में अंग्रेज -दरबार की अर्जी 
पेश करने आये हैं।” शामजी ने मध्यस्थ की जिम्मेदारी निभाना शुरू किया । 

“डीक है। कहने दो,” सम्भाजी ने सामने के तबक़ में से गुलाब की एक 
कली उठाई । उसे सूँघते हुए वे पीछे के गिरदे पर पीठ टेककर बैठ गये । 

“आपके सेनापति की फ़ौजों ने हुबली नगर की अंग्रेजी कोठियों को ग़लती से 
लूट लिया है। युवराज, मराठा-दरबार और अंग्रेज-दरबार के बीच किसी प्रकार 
का वैरभाव नहीं है। इसलिये अँग्रेज-दरबार की प्रार्थना है कि इंस लूट की क्षतति- 
पूर्ति की जाय ।” किराये के टट्टू के समान शामजी की जीभ अपना हेतु मीठे वचनों 


में प्रकट करने लगी । ग् 
बालाजी, शामजी, पिलाजी आदि सभी जन चौकस्ते होकर देखने लगे-- 


देखें, युवराज अब क्‍या कहते हैं ?” 
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“जामजी शेणवी, हमें ज्ञात है कि हमारे सेवापति प्रतावराव इस समय 
पन्‍्हाला प्रदेश में हैं। उन्होंने तुम्हारे गोदामों को लूटा है, ऐसा कहने में तुमसे 
भूल तो नहीं हो रही ?” युवराज मे शामजी को दूसरे भाड़े रास्ते पर मोड़ दिया । 
“अच्छा और कुछ अर्जी है?” 

“जी हाँ। दूसरी अर्जी यह है कि मराठा-प्रदेश में से होकर नमक और लकड़ी 
ले जाने का आज्ञा-पत्र अँग्रेज़ों को दिया जाय। इससे दोनों दरबारों के बीच- 
व्यापारिक सस्बन्ध स्थापित हो सकेंगे।” शामजी ने अपनी झोली में से दूसरी 
मोटी बाहर निकाली | 

"न्रृमक और लकड़ी तो प्रतिदित की जरूरत की चीजें हैं। शेणवी, तुम्हारी 
दोनों प्रार्थनाओं के बारे में निर्णय पाने के लिये तुम्हें महाराज के आते की प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी। हम तुम्हारी बांतें उनसे कहेंगे। वे देवदर्शनों को गये हैं, दो ही 
दिनों में लौट आयेंगे ।” यूवराज ने गुलाब की कली को फिर तबक़ में रख दिया। 

“चिटनीस, गोरे साहब को विदाई केबीड़े दो ।” सम्भाजी ने बालाजी से 
कहू। । 

“जी,” कहते हुए बालाजी ने पान का तबक़ थॉर्मस साहब के सामने रखा। 

अन्त में बैठक से उठते समय युवराज ने अपने दूत पिलाजी सुन्दर से कहा, 
“पिलाजी, तुम स्वयं इन साहब को पाचाड़ तक पहुँचा आओ | वहाँ इतके विश्राम 
की व्यवस्था करी । यहाँ ऊपर के दुर्ग की हवा साहब को 'रास नहीं आयेगी !” 

थॉमस कमर तक झुककर अभिवादरन कर रहा था और सम्भाजी अपनी 
कौड़ियों की माला पर उँगलियाँ फिराते हुए “है जगदम्बे, जगदम्बे” कहते हुए 
बैठक से बाहर जा रहे थे । | 
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दो दिन बाद महाराज पाचाड़ लौट आये थे । शामजी ने स्वयं भाग-द्ोडकर 
उनसे मुलाकात की और गोरे साहब की तथा महाराज की भेंट का समय भी 
निश्चित कर लिया । निश्चित समय पर वह थॉमस साहब को साथ लेकर पाचाड़ 
के राजसभागुह में आ उपस्थित हुआ । ह 

भेंट का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए शामजी ते बात प्रारम्भ की : "दो दिन पूर्व 
ही हम ऊपर र दुर्ग में गये थे और वहाँ हमने आने के प्रयोजन युवराज के सम्मुख 
निर्वेदित किये हैं।” महाराज के मुख पर इस वाक्य का क्या प्रभाव पड़ा, यह 
देखने के लिये शामजी यहाँ थोड़ा दका। परन्तु महाराज ने जैसे हरी यह सुना, 
वे बैठक से उठ खड़े हुए और अत्यन्त शान्त स्वर में कहते लगे, “शेणवी, हमारे 
और थॉमस साहब की वार्ता के लिये आज का मूह॒तत ठीक नहीं है। हम उनसे कल 
मिलेंगे ! 

“जी,” शामजी ने हुँकारी भरी। महाराज हवेली के भीतर चले गये। 
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थॉमस और शामजी अपने मुक़ाभ पर लौट आये, परन्तु वे हड़बड़ाये हुए थे। 

सन्त यह था कि महाराज की मुहते वाली बात एक बह्दाना थी। महाराज 
यह नहीं जानते थे कि रायगढ़ में धॉमस और शामजी से युवराज की क्या बात- 
चीत हुई है। इस बातचीत फी जानका री ज़रूरी थी, कहीं आगे की बात्तचीत में 
विरोध अथवा कुछ उलटा-सीधा न हो जाय । 

महा राज ने एक राजकर्मचारी को ऊपर दुर्ग में भेजा । उसके द्वारा सम्भाजी 
से कहा भया था, “अंग्रेज साहब से तुम्हारी कया बातें हुई हैं, विस्तृत विवरण 
बतलाओ । पिलाजी सुन्दर को नीचे पाचाड़ में भेज दो ।” 

सम्भाजी ने पिलाजी को पाचाड़ भेजा। महाराज ने पहले उससे भेंट की 
और फिर थाँगस से मिलने का समय निश्चित किया । 

परन्तु धॉमस साहब की झोलो जंसे सम्भाजी की भेंट में खाली ही रह गयी 
थी बैसे ही महाराज की भेंट में भी उन्हें खाली हाथ रह जाना पड़ा ! 

थॉमस आया थां नमक के विपय में, (शिव और “शम्भू' से मिलने परल्तु 
उसे फ़ीके मूह ही मुंबई वापस लौठ जाना पड़ा। 


केशव पण्डित जिजाऊ की सेवा के लिये पाचाड़ आये हुए थे। उन्होंने लकड़ी 
की तिपाई पर समर्थगुरु रामदास की लिखी काव्यक्षति 'दासबोध' की पोधी रखी 
थी। इन दिनों वर्षा का ज़ोर था । मावल देस के आकाश से धनघोर गर्णन करते 
हुए काले-काले मेघ मूसलाधार बरपत रहे थे। रायगढ़ के पहाड़ी कगारों पर से 
लाल-मटर्भले पानी के झरने गरजते-उछलते' नीचे की ओर दौड़ रहे थे। पंछी 
अपने कोटरों में बन्द हो गये थे। इस धुंआँधार वर्षा के बीच एक हरकारा सिर पर 
पत्तों से बता छतना लेकर पाचाड़ से रायगढ़ आया । वहु समाचार लाया था-- 
“सर्दी के कारण माँ साहिबा के जोड़ों. में अकड़त आ गयी है । दमे का दौरा भी 
बहुत तेज हो गया है ।” 
शिकार किये हुए बाघ की चरबी कुष्पियों में भरकर सुरक्षित रखी गयी 
थी। सम्भाजी ये कुप्पियाँ लेकर तुरन्त उतरकर पाचाड़ आ गये | जिजाऊ बिस्तर 
से उठ नहीं पाती थीं। हवेली के सभी लोग उनकी-सेवा-सुश्रूषा में लीन थे। 
'पुतलाबाई स्वयं सुश्ुषा की सारी देखरेख कर रही थों। वे वहाँ पलँग के निकट 
खड़ी थीं । फिर भी जब जिजाऊ ने सम्भाजी को जाया देखा, तो उनके मुख पर 
असीम समाधान झलक उठा | धैये और भी बढ़ गया । 
केशव पण्डित विशेष रूप से जिजाऊ के लिये ही पाचाड़ में निवास करते थे । 
उन्होंने दोपहर के बाद लकड़ी की तिपाई पर 'दासबोध' की पोथी रखी | महाराज 
जब सम्थंगुर के दर्शनों के लिए गये थे, उस समय गुरु महा राज ने यहे दासबोध' 
की पोधी उत्हें देकर अनुगृहीत किया था। महाराज ने यह पोथी पाचाड़ में माँ 
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साहिबा के लिए रख छोड़ी थी । 
शरीर पर महीन, सुकोमल, भगवा रेशमी वस्त्र, तथा उत्तरीय धारण 
किये केशव पण्डित ने ग्रल्थ॒पठन से पूर्व ईशस्मरण किया और 'दासबोध” की 
पोबी खोली । सारे भवन में धूप, ग्रुग्गुल आदि गन्ध द्रव्यों की सुगन्धि सर्वत्र फैली 
हुई थी। 
पण्डित महोदय ने स्पष्ट वाणी में एवं मन्द गति से 'दासबोध' की काव्य 
पंक्तियों का पठन प्रारम्भ किया । जिजाऊ, सम्भाजी और पुतलाबाई ध्यान लगा 
कर सुन रहे थे । 
मृत्यु का साम्राज्य बेरोकटोक है, वह बेलगाम है, इस विचार को समर्थगुर 
जी ने इस प्रकार व्यक्त किया थ[--- 
सुकर्म संचय न हो शेष जब, लगे विलम्ब न दिन का, पल का । 
क्षण दो क्षण भी पूर्ण नहीं हों, जाना पड़े जनों को, वश क्‍या। 
मृत्यु न देखे कौन हयपति, मृत्यु न जाने कौन गजपति । 
मृत्यु कहे ता किसे नरपति, ता कोई, सैनिक सेनापति । 
मृत्य की अबाध गति का वर्णेन करते हुए वैरागी समर्थ रामदास की बाणी 
में भी धनुप की टंकार के सम्ात गूँज उत्पन्त हो उठी थी--- 
मृत्यु कहे न यह पराक्रमी, यह रणशूर, क्रूर भीषण यह। 
मृत्यु न देखे ताथ उमग्रता, बली महाबली, धनशाली यह। 
'कौन चक्रवर्ती है सम्मुख, कौन चमत्कारी या भूपति। 
मृत्यु त कहे किसी को ब्राह्मण, व्यापारिक धारमिक या धनपति । 
कहे न विद्यासम्पति सागर, धूर्त, बहुश्रुत या विद्व्जन । 
मृत्युन जाने वैदिक पंडित, शास्त्र-मर्म का ज्ञाता सज्जन। 
भावविह्नल हुए केशन पृण्डित के शब्द कम्पायमान हो उठे | जिजाऊ मेत्र बन्द 
किये उस दंकार की ध्वनि को सुन रही थीं। सम्भाजी का हाथ उनके हाथों में था। 
काँपते स्व॒रों में केशव पण्डित आगे बाँचने लगे--- 
गये यहाँ से, पाये जिन्होंने, बहु धन, आयु, राज्य और पद। 
अपरम्पार कीति के स्वामी, चले यृत्यु पथ, हुआ चूर मद। 
गये कई दल-बल के स्वामी, समा गये सब यम के मुख में। 
अगणित राजा ग्रगे, खो गये, वंश, जाति के मानी दुख में । 
अभी तक समर्थ ने अपनी सशक्त वाणी से मृत्यु की भीषणता का चित्रण 
किया था, अब आगे वही वाणी मृत्यु के घने वत से बाहर निकलकर भक्तिमार्ग 
का प्रतिपादन करती हुई हरे-भरे एवत पर विहार करने लगी--- 
कई कई जन्मों के पीछे, नर पाता यह शरीर सन्दर। 
बुःख निवारण का यह साधन, मिला सके ईश्वर से सत्वर । 
इस अनमोल देह को यदि नर, लगा जाये सेवा, पराड्ड में। 
तश्नी सफल यह, न तो व्यर्थ है, पाये नर दुख, मृत्य ही जग में। 


>> 
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प्राणों से तुम प्राण मिलाओ आत्मा परमात्मा में ।, 
है मानव, खीजी तुम रह रह परनब्रह्म जीवन में। 
छोड़े जड़ जग, जगदीएवर को खोजे, ईशरूप हो जाये । 
अन्न तत्न सर्वत्र उसे क्‍यों, क्षति दुर्भाव सताये। 
कृष्ट करे नर तन से, मन से, उत्कट यश फैलाये। 
जन-मन' में वह स्नेह' बढ़ाये, प्रेम की जोत जलाये । 


समर्थगुरु रामदास ने अपने जीवन में जीव-जगत का जो अनुभव पाया-भोगा 
था, उन्हीं अनुभवों का सार अपने काव्य में इस प्रकःर कहते समय मानों वे 
स्वयं विदेह बन गये थे। अपने उपास्य देव श्री रामचन्द्र के नीलवर्ण नेत्रों की आभा 
ही उनके शब्दों में प्रकट हो रही थी, जिजाऊ तथा सम्भाजी कानों की अंजलि 
बताकर इन शब्द-पुष्पों को समेट रहे थे -- 
योनिचक्र में घुम-घुम कर, पाता नर यह देह अन्त में । 
नीति न्‍्यायसे चल जीवन भर, पाये चोखा ताम अच्त में । 
यण पावे तो सुख नहीं पावे, सुख पावे तो यश खो जाय । 
यही रीत जग की रे मातव, कर्म करे सो सब पा जाय। 
भव्य भाव का ग्रहण करे तर, कठु, मीरस को त्यागे। 
निस्पृष्ठ होकर कौतिमान्‌ हो, भू में तप, यश जागे। 


इतने हृदयस्पर्शी शब्दों की योजना करके अन्त में समर्थ जी शब्दों से ही 
कहते हैं--- 
अब समाप्त शब्दों की खटखट, हुआ भ्रन्थ परिपूर्ण । 
सद्‌गुरु कहे करे यह मानव, भक्तिभाव से जीवन पूर्ण । 
“जय जय रघुवीर समर्थ/--केशव पण्डित वे पाठ समाप्ति का मंत्र पढ़कर 
पठन समाप्त किया । 
जिजाऊ ने अपने थके-बूढ़े हाथ जोड़े हुए थे। बन्द नेत्रों से भाव अश्रुधारा 
बतकर टपक रहे थे । 
सम्भाजी के मस्तिष्क में वही प्रेरणादायी जीबन दर्शव बार-बार गूँज रहा 
थधा-- ., 
कौन चक्रवर्ती है सम्मुख, कौन चमत्कारी या भूपत्ति।' 
अगणित राजा गये, खो गये, वंश जाति के माती दुख में।' 
कष्ट करे नर तन से, मत से, उत्कट यश फैलाये।' 
प्राणों से तुम प्राण मिलाओं, आत्मा परमात्मा में। 
भव्य भाव का ग्रहण करे नर, कदु नीरस को त्यागे | 
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शोनिचकर में प्लरमण-घूम कर, पाता नर यह देह अस्त में ।' 
'नीति-न्याय से चल जीवन भर, पाये चोखा नाम अन्त में ।' 


कक 


आधाड़ मास की एकादशी बीत गयी। सम्भाजी अभी तक पाचाड़ में ही थे। 
वर्षाकतु का लाल-मटमैला पानी लेकर गान्धारी और काल नामक नदियाँ 
रायगढ़ की तलहटियों में घेरा डाले उफन कर बह रही थीं । 

सम्भाजी नित्य के अनुसार जिजाऊ के गठिया-पीड़ित घुटनों पर चरबी की' 
मालिश कर रहे थे। तभी जिजाऊ शांन्त वाणी में उनसे कहने लगीं, “बहुत दिनों 
से हम तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। हमारी बात सुनोगे क्या, बेटा ? * 

“जी, कहिये ता माँ साहिबा !” 

“हमने सुना है बेटे कि तुम्हारी बड़ी माँ जी का और तुम्हारा ज़रा-ज़रा-सी 
बातों को लेकर मनमुटाव होता जा रहा है।” कहकर जिजाऊ ठहर गयीं । उनके 
थक्े हुए नेत्र कुछ देर के लिये प्रज्वलित समई की ज्योति पर टिके रहे । 

सम्भाजी के हाथ जिजाऊ के घुटनों पर से सरककर नीचे पैरों पर आ गये। 
भर्रायी आवाज़ में उन्होंने कहा, “आपके चरणों की सौगत्ध खाकर कहते हैं माँ 
साहिबा, हम उतका बहुत आदर करते हैं। उनके साथ सदा विनम्रता से व्यवहार 
करते हैं।' 

“वितय को तो स्त्रियों के लिये आवश्यक कहा गया है बेठे ! पुरुषों को तो 
सहनशील होना चाहिये । यदि उन्होंने विनम्रता छोड़ी, तो भी तुम्हें अपनी सहन- 
शीलता का त्याग नहीं करना चाहिये। तुम्हारी माँ का देहान्त हुआ, तब से यह 
पंकट तुम्हारे पीछे आ लगा है। आयु के साथ-साथ यह भेदभाव भी बढ़ने की 
प्रभावना है। हमारे लिए जहाँ तक सम्भव हुआ, हमने आज तक तुम्हारी पीठ पर 
शथ रखा है, परन्तु अब हम थक चुकी हैं ।” जिजाऊ भवन की छत की ओर 
नहार रही थीं, जैसे उनकी दृष्टि बहुत दूर भविष्य को देख पा रही हो। इस 
प्रह टक लगाकर देखते हुए वे आगे कहने लगीं, “हाथ की उँगलियाँ एक-सी नहीं 

हैँ, इस कारण कोई एकाध उँगली को अलग निकाल नहीं देंता। अपनी समस्त 
ग्ेग्यता को दाँव पर लगाकर सबको साथ लेकर चलना ही हितकारी होता है। 
हु बात भी मत भूलो । साक्षात्‌ जगज्जननी जगदम्बा को भी अपने उपसकों को 
पथ लेगा ही पड़ता है। छोटे-बड़े सब अपने हैं । यही बातें हम जीवन भर 
म्हारे आवासाहब को कहती आयी हैं ! आज तुम्हें भी वही बता रही हैं ।” 

“जी,” सम्भाजी ने हुँकारी भरी । साथ-साथ कहे गये वचनों का स्नेह भी 
दृदय में संजो लिया । 
ेु “जाओ। बाहर देख आओ कि बरसात की झड़ी 'कुछ कम हुई है क्या ?” 
वषय से वःतावरण रुंध गया था, जिजाऊ ने उसे छुशलतापूवेक बदल डाला। 
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सम्भाजी भवन से निकलकर सभागुृह के निकट आये । ब रक्षात॒ की तेज झड़ी 
अमी-अभी थमी थी। कॉपती-लहराती बूँदों के नीचे के जल में गिरने से 'टुबुक- 
टुबुक' आवाज हो रही थी । 

सम्भाजी फिर भवन में गये और हाथ का सहारा देकर उन्होंने जिजांऊ को 
पलँग से नीचे उतारा'। उन्हें सहारा देकर वे हवेली के घण्टे वाले चबूतरे के निकट 
आये । वहाँ नियुक्त घण्टावादक आगे बढ़ आया और मसुजरा करके उसने गजर 
बजावा प्रारम्भ किया । 

थोड़ी ही देर में रायगढ़ की मावल माची पर एक भगवा रंग की 'जरी-पताका' 
की बिन्दी दिखाई देने लगी | माची के सेवक ने यह' 'ज़री-पताका' लहराई थी, जो 
संकेत था इस बात का कि महाराज मावल माची पर आ चुके हैं। जिजाऊ के बूढ़े 
नेत्र उस भगवा बिन्दी को भला कंसे देख पाते ! सम्भाजी ने उन्हें बताया, “माँ 
साहिबा, महाराज साहब माची पर आ गये हैं।” ; 

सुनते ही जिजाऊ की आँखों के सम्मुख महाराज का सीधा लम्बा मुखमण्डल 
तैर गया । होठों से शब्द फूटे : “आयुष्य मान होओ |” 

सम्भाजी ने ये शब्द सुने और उन्होंने भी माची की दिशा में मुजरा किया। 
मन में वे सोच रहे थे--'ध्त्त ही हमारी माँ साहिबा की महिमा का वर्णन तो 
केवल समर्थगुर ही अपनी समर्थ वाणी से कर पायेंगे । 


वर्षाऋतु समाप्तप्राय थी। रायगढ़ का आसमस्त प्रदेश हरियाली से लह॒लहा 
उठा था । सम्भाजी जिजाऊ से आज्ञा पाकर पाचाड़ से रायगढ़ चले आये थे। 

इस बीच दो विशेष घटनाएँ घटित हुई थीं। सेचापति प्रतापराव ने विजापुर 
(बीजापुर) राज्य के सेवापति अब्दुल करीम बहलोल खाँ को उमराणी के खुले 
मैदान में घेर लिया था । रणनीति के अनुसार उसे जहन्नुम रसीद कराता चाहिये 
था, परन्तु वे उसे छोड़ देने की भूल कर बंठे थे। दूसरी घटना यह थी कि वाई के 
प्रदेश में स्थित पाण्डवंगढ़ फ़िले को मराठा सेना की एक टुकड़ी ने झपट्टठा मारकर 
जीतने का प्रयत्न किया था। 

दशहरे का दिन आ गया | प्रथानुसार महाराज, युवराज तथा राजाराम 
सहित देवमहल में जगदम्बा के दर्शनार्थ आये। उसके बाद दशहरे की कुछ 
आवश्यक प्रथाओं का प्रारम्भ हुआ । वहाँ फ़श पर भिट्टी का' एक ढेर बनाया गया 

$था। उस में नौ दिन पूर्व कातिक शुद्ध प्रतिपदा को गेहूँ के बीज बोये गये थे । वे 

बीज अब अंकुरति हो गये थे। युवराज सम्भाजी ने पहली प्रथा के अनुसार अंकुरित 
पौधीं को मुद्‌ से पकड़कर उखाड़ा, जड़ों की मिट्टी को झटका और फिर वे कोमल 
पौधे" राजाराभ के राजटोप में खोंस दिये। इस अंकुरमय तुरें से नन्हे राजाराम 
और भी लुभावने दिखाई देने लगे । 
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इसके वाद महाराज ने अपनी वह 'भवाती-तलवार” उठाई, जिसकी दशहूरे 
के ती दिनों तक पूजा की गयी थी। दूसरी प्रथा के अनुसार महाराज ने इस 
तलबार की धार पर से अपना अँगडा 'सर्ररे' से खींचा। रक्त की धार टपकने 
लगी। रकतमय अँगूठा माँ भवानी की मूर्ति के चरणों से लगाकर उन्होंने नववर्ष 
को ताजे रक्‍त की भेंट अत की । 

फिर युवराज सम्भाजी भी आगे बढ़े और उन्होंने भी अपना शस्त्र उठाया। 
स्थात से तलवार खींवकर तलवार की तेज़ धार को एक बार प्रज्वलित नेत्रों से 
देखा और 'जय भवाती' का घोष करके अँगूठा धार पर से खींचा । ट्पकते भेंगूठे 
को उन्होंने माता भवानी के पैरों तले दबे महिपासुर के मस्तक से लगाया । 

इसके बाद कुछ क्षण बीते । अब महाराज, युवराज, देवी का मुख्य पुजारी 
प्ोतराज, सभी लोग बालक राजाराम की ओर देख रहे भे। बालक नन्‍हां था, 
भोचवका हुआ था । 

“बानराजा, आगे बढ़ो । हथियार उठाओ-!” भह्ाराज ने उन्हें हिम्मत 
दिलाई । बालक ने आगे बढ़कर छोटी सी तेग उठाई, परन्तु उसे म्यान से बाहर 
नहीं खींच पाया । सम्भाजी ने नीचे झुककर तलवार म्यान से बाहुर निकाल दी। 
अब अँगूठा फिराने की बारी थी। बालक राजाराम सहम रहा था। एक विचित्र 
सी दृष्टि से वह महाराज की ओर देख रहा था। "लगाओ तलवार से भेंगूठा, 
बेठ ।" महाराज ने पीठ थपथपाते हुए कहा । 

परन्तु राजाराम ने ग्देव नीचे झुका ली। यह दखकर सम्भाजी नीचे झुककर 
बीरासन में उनके पास बैठ गये । बोले, 'बाल-राजा, हमारी बात भानों | सिर 
ऊपर उठाओ। हमारी ओर देखो ।'' ठोड़ी को त्जनी से उठते हुए सम्भाजी ने 
कहा । 

“अच्छा, अपना अंगूठा तो इधर लाओ ।” कहकर सम्भाजी ने राजाराम का 
ननन्‍्हा-सा अँगूठा अपनी दो उँगलियों में पकड़ लिया । राजाराम को कुछ पता न 
था कि आगे क्या होगा । सम्भाजी ने अँगूठा नंगी तलवार की धार पर हलके से 
फिराया ! 

नन्हे राजाराम कराह उठे । सम्भाजी ने उन्हें तलवार सहित श्ठाया और 
उनका रक्‍त-सि्चित अँंयूठा जगदस्वा के चरणों से लगा दिया। रक्‍त की बूँदों से 
देवी का अभिषेक कराया | 

राजाराम के अंगूठे से ट्पकती बंदें सम्भाजी के अेंगरखे पर पड़ी थीं, परन्तु 
उधर उनका ध्यान नही था । उन्होंने बड़े लाइ-प्यार से राजाराम को उठाकर 
छाती से लगा लिया। बालक का ध्यान अंगूठे की ओर से हट जाये, इसलिये वे 
उन्हें बह्चलाते हुए कहने लगे, “अब दशहरा चौक सें हम लोग कचनार के पत्तों का 
ढेर फोइले जायेगे। ये * ये इत्ता बड़ा ढेरहोता है बहाँ पत्तों का। हाँ साथी लोग एक 
दुसरे पर टूट-टूट कर लूद मचाते हैं उन पत्तों की । बड़ा मज़ा आता है बालराजा ।” 

दशहरे का त्यौहार बीत गया। महाराज सातारा की ओर रवाना होने वाले 
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थे। मिदा होने से पहले थे सोयराबाई के महल में आये । उसके निकट बैठ बाल- 
राजा को प्यार से लेते हुए थे कहते लगे, “बलों बेटा, आभोग क्‍या हमारे साथ 
सातारा को ? 

उनके इसी बाक्य की भागे खींचते हुए सोयरायाई कहने तगीं, “इनका भारय 
कड़ा है ऐसा ? इनके भार में तो यहीं रहकर, आज हज थी अंगठा तो कल पैर 
जख्मी यना लेता ही लिखा है ! 

"क्या मतलस ? महाराज ते चकिकर पूछा । 

सोगरावाई गोन हा 7हीं। उ्होते राजाराम को महाराज से जपनी ओर ले 
लिया | 

शहर के दिन देवभहल से जो वसंग बडित हुआ पर, उसमे अपनी ओर से 
समफ- मिर्च लगाकर पोतशाल ने सोयरायाई को सब भा सुनाया था । 








पहारात शातारा काच कर गे थे । लाए दिन बापदी समा 
पमकीम पाध्णयभ४ बीत लिया सै । तस्नाजी पे यह शुभ सशाहवर सुदकर पूरे 
एशयगाह़ शिया पे "(कर काटी । 

बराक एक कहारा पर पेत साई थी। यह पेय समभाजी की अतिप्रिय था 
जी के वेजन बी एसहए गरसन्मरम कहा । सम्बनी वे कई। पी थी. जमे 
महल ते बाहर निकले ! 

छाहए बादय सामाजी पहुरा ये रहा थे।। उद्यके हुई को रखीफाश दःप्दे 
सप्णायी मे छा कहा, बादवराब एशाए सच आओ। के पोनों ४गय।र पंत: मे 
आये। बह एक बपुतर एश पा आपर उठाये भुवान्धा: एव बच की मूह 
स्थॉडिण की थह। थी। ऐला बीत होता था, सातों ब्राभ अभी क्षारी से गहुंर 
विवाल भा («० -विद्य अल पपिंश सा जग रहा था ६६ 

गादव सादाजी के सात जवरक्षत्रर का बर्णव करह मुधरशाव पफ्रावत राषासर 
के खिक आती, । सरीक्षर बवक पर्ण के कमल पुष्थों है भर 











कम 


दृष्टि को भोद लेशा ४ ।. मन सादु में डोसनेमाल एम उहाने-लुदावते 


हा 


हे थे! का री को विया वे गिगंतित किया भा क्यों ? वे कटरा परत ये 


हरताय हैं 






हुए से उस कून गए मंहराप पूझ्र रह ४ । 
ते ये हक ० 5॥: गे को मिश्ञाश री थे, एक वियाए+रपी 
गलत उनके सह में नी छिल प्रदा-ञपुगारी याँ सर्तश्या थी, एन्‍ल ब्रा प्यारे हैं । 
कू ८ फरहँ ऊपर फर्ग मे बाबर या शारोबर जबश्य विद्चादा कांजिए । 
पादगराब संशेकषन भें उतरी और शिन्‍न- गे के कीपल फुडे वाल 
शो लाजी । पब तप में आता री । भावत्र राव दाशाय में दटश और घोल, 

कि कमलों के अनविकात्तित पुष्! सगहर से आपा | 












जे जे 


/ ले ४, एव कि 
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खानी तो ऐसा ठण्डा--अदन को काठता है, जैसे बिच्छू से डंक मारा हो ।' 
कहते हुए उसने नालततहित कमलफूल सम्भा जी के हाथ में दिये । 

इन फलों का सौत्दर्म निरखते हुए यूवराज ऊपरिकोद की और आये। दर- 
बारी चौक ये फाशारों बाला हौज़ था, उछलती धाराओं के सौन्दर्य को निद्वारते 
हाए वे महल में आये । 

के जाम ने था कि वहाँ धाराड और सेमवाई बड़ी हैं। वेसूबाई बालक राजा 
शाम को लिये खही मी । धाराऊ ने युवराज को थाया देखा, तो जैसे उसे कुछ याद 
आगया। अपने आए से ही बात बारती हुई बहू एकदम वहाँ से खिसकते लगीं। 
बोलो, "अर मे तो कछ याद ही नहीं रहता । माँ मवादी की पूजा को भी ती अभी 
पुजारी को सजा कद दती है मुझे ।” कहती हुई वड़ महल ले बाहे लिकते गयी । 

'आओ भें ' राजाराम को लेने यो लिये सम्भाणी ने हाथ फैलाये । बालदा 
शाजाराम वो शायद अभी तक अँगठे की वेदना याद थी, उसने घिर दुसरे ओर 
घपा लिया । 

"आह आह । वया झूठ गये हो हगते ?” कहते हुए उन्दें लेने के लिए 
अम्भाजी आगे बड़ें। वेसवाई की गोद से उन्हें लने के प्रयत्त में सम्भाजी की उँग- 
लियों का स्पर्ण येसुबाई की भुजाओं से हुआ। एक सिरहन सी ऊपर-से सीचे तक 
दौड़ गयी । सारे शरीर में मातो अंग-अंग में कमल के फूल खिल उठ, पलक फड़- 

। उडी । थीर में आँखे उठाकर उन्होंने राजटोपधारी शुवराज की आँधों में 
देखा, क्षणभर आँखें चार हुई, पर अगले ही क्षण येसूबाई की दुरिलि भूरि पर् जा 
टिकी । लजाई-विव्पिठाई बेसूबाई जाने की उद्धव हुई । 

हरी !/ बिसी मे आवाज देकर उनके पैरों को उसी जगह पर ही जक 

दिया । 

पोख्ो जी, एम तो हमसे बोलती नहीं ही और ये ताल राजा भी कृठे-ऋटे है । 
अब इम क्या करें? अच्छा, ये तो लो ।/ कहते हुए सम्भाजी राजाशम को गौद 
उठाये आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथ के कल पुष्प येसवाई के सामने किये । 
बोले, "गे कूल या तो जगदीश्वर को देने योग्य हैं भोर मा तुम्हें देने योग्य । लो, 
फूत लो ना । 

दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ काँप रहे थे । फिए भी गेशूबाई 
ते ये रंगविरंगे पूछ हाथ में घाम लिये। इस बार के स्पर्श से फिर कर्णपाली पर 


लाग की लगाई छा गयी । फिर एक बार जाखें नार हुई और बेसवाई जी बहा 


से निकलों तो सीछी महुल से दाहुर चली गयीं । 
थोड़ी देर वा महल में आयी। उसने देखा--वेबल दोनों भाई ही ' 
वहाँ हैं। उसकी बूढ़ी आँखों से भी एक परिशितेन छिपा नहीं रहा--सम्भाजी के 
हाथों में झय भूल नहीं हैं। वहु बोली, “पूजा वी थाली तो सजा ही मैंने । परम्सु 
देवी को कत्पत करते के लिए नाल सद्वित कमल के प्ृष्ष लाना तो रह ही गया । 
अब भला मुह बेचानी को कौत लाकर देगा वे फूल ?” और घाराद राजारप को 
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छ्क् 


महाराज ने इस बार की चढ़ाई में बंकापूर को लूटकर, तथा कारवार प्रान्त 
को तहस-नहस करके विशेष सफलता पाई थी। प्रतापराव और आनन्दराव मकाजी 
को पन्‍हाला प्रदेश में पीछे छोड़कर महाराज पूरे दो मास बाद अब रायगढ़ बाये 
थे। रायगढ़ आते ही दो ख़बरें भी उन्होंने सुनीं--एक अच्छी ख़बर थी, और 
दूसरी थी बुरी ख़बर । 

बुरी ख़बर यह थी कि साम्राज्य के एक पुराने सेवक मुजूमदा'र निलो सोनदेव 
स्वर्गवासी हो गये थे । खू श-ख़बर यह थी कि काशी के धर्माचार्य गागाभट्ट 
महाराज से मिलने रायगढ़ जा रहे थे । 

महाराज के कुलोपाध्याय नासिक निवासी पं० अनन्त भट्ट कावले ने एक 
विशेष प्रतिनिधि भेजकर उन्हें काशी से नासिक बुलाया था। गागाभट्ठ की इच्छा 
थी कि उनकी तथा महा राज की भेंट हो । 

महाराज ने अण्णाजी को पालको तथा अन्य भव्य आयोजनों के साथ नासिक 
भेजा था. ताकि वे गागाभट्ट को पूरे आदर-सम्मान के साथ लिवा लायें। 

गागाभट्ट के दर्शन माँ जिजाबाई भी कर पायें, इस दृष्टि से महाराज ने 
सम्भाजी को यह काम सौंपा कि वे जिजाऊ को पाचाड़ से ले आवें। सम्भाजी 
डॉली और कह्नारों को लेकर तीचे पाचाड़ तक उत्तर आये। थकित गावा बृद्धा 
जिजाऊ को सहारा देकर उन्होंने डोली में बिठाया | दूसरी डोली में पुतलाबाई 
बैठी ! महाराज को पूरा राजस्त्री परिवार रायगढ़ में आ गया, केवल रानी काशी 
बाई को पाचाड़ में रहना पड़ा । क्योंकि वे रुण्ण थीं। श्रीक्षेत्र काशी के धर्मपीठ 
के एक श्रेप्ठ आचायें रायगढ़ पधा र रहे हैं,'इस समाचार से सर्वत्र आनन्द की लहर 
दौड़ गयी | महाराज और सम्भाजी दक्षिण देश के मावल-ख०्ड की विशेष पद्ध- 
तियों से स्वागत की तैयारियाँ कराने में मग्न थे । 

आचाये जी का स्वागत करने के लिए आवाजीपन्त ते रायगढ़ दुर्ग के सिह- 
हार पर एक भव्य मण्डप बताया था । उसके सामने चौधड़ा-नगाड़ा बजाने की' 
व्यवस्था की गयी थी । 

महाड से अनन्त भट्ट का सन्देश आया--- “आचार्य महोदय, अपने कुछ शिष्यों , 
के साथ पधार रहे हैं।” महाराज और सम्भाजी ने जिजाऊ को' प्रणाम' किया 
और वे पालकी में बैठकर रायगढ़ से नीचे उतरने लगे। उनके पीछे मो रोपच्त, 
अणप्णाजी, दत्ताजी, यैसार्जी, निश्वलपुरी, कवि परमानन्द, कवि कुलेश, प्रभाकर 
जड़, केशव पण्डित आदि श्रेष्ठजन भी नीचे उत्रे। 

पालकी का झूलता फुइना हाथ में पकड़े सम्भाजी का गन भी हिलोरें ले 
रहा था --- कैसे दीखते होंगे भला आचार्य महोदय ? समर्थगुर के समान ? परत्तु 
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उन्हें देखने का भी सौभाग्य हमें कहाँ प्राप्त हुआ ? हमें काशी के मार्ग से बीच में ही 
मथुरा आ जाना पढ़ा था। काशी का दर्शन न कर पाये थे हम । परन्तु अब काशी 
को देखने का भी क्‍या उपयोग है। वहाँ के बाबा विश्वनाथ का मन्दिर तो औरंग- 
जेब में लूट लिया है । मन्दिर तोड़कर उन्हीं पत्थरों से मस्जिद बना दी है उसने, 
हमने ऐसा सुता है। औरंगज़ेब--भरे दरवार में भी कटघरे के पीछे बचकर 
बैठनेवाला । हमसे 'कुश्ती लड़ गा क्‍या ? पूछने वाला ।' 

पालकी हिचकोले ले रही थी । डण्डों से आवाज हो रही थी। सम्भाजी को 
भास हो रहा था कि मानों पालकी से यहु आवाज़ आ रही है--- | 

अमण्डल में धर्म बचाये, कौन अन्य वह बवीर। 
भहाराष्ट्र का धर्म बचाया, तुमने ए रणधीर । 

भहाराष्ट का धर्म--अनजाने में ही एक उसाँस निकल गथी। पालकी 
जिजाऊ की पाचाड़ वाली हवेली से आगे बढने लगी । मार्ग के दोतों ओर शस्व- 
धारी सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे! भिश्ती लोग पालकियों को आते देख दूर हृट 
जाते थे । 

सब लोस स्वागत-मण्डप तर आये । विछाये हुए सुज्नायम ग़लीचों पर चलते 
हुए महाराज मण्डप के भीतर आये। वहाँ सजाई गयी बैठक का महाराज ने 
निरीक्षण किया । भावतकिये, गिरदे, ब्रछावन आदि सब व्यवस्था उत्तम पाई। 
आसन के पास एक सैतिक वस्त्र से ढंका सोने का तबक़ कन्धे पर लिये खड़ा था । 

महा राज ने मोरोपन्त, अण्णाजी, येसाजी, परमानन्द, कमि कुलेश आदि के 
मुख पर दृष्टि डाली । उनका मन विचारों की गहराई में दूब गया--जरी राजगढ़ 
की मुरंग में सतर थया हो--- 

(कितना पृण्यशाली शुभ योग है यह ! यदि हम आमंत्रित भी करना जाइले, 
तो भी आचार्य गागाभदु के लिए काशी से यहाँ तक का सुगलिया प्रदेश पार कर 
आना अत्यन्त दुप्कर कार्य था, परन्तु वे अब स्वयं ही यहाँ स्वेच्छा से पार '्ठे हैं, 
कितना पुण्यशाली है यह अवसर |! 

इसी समग्र सह्दाद की दिशा में ऊँची शंखध्वनि हुई, जिसने महाराज का 
ध्यान भंग कर दिया । 

“बेदभुति-वेदश आचाये पश्चार रहे हैं,” प्रभाकर भट्ट गे भीतर आकर सूचना 
दी। महाराज और युवराज मण्डप से बाहर आये । आधार्य जी के शिष्य सभ् भूले 
गले की नम फुलाकर, मिर ऊँचा उठाये ऊँचा शेंखनाद कर रहे थे। इसी पवित्र 
नाद में फिर नौजत फ्री ्ग्ज ती मर्दानी आवाजें मिल गयीं । 

महा राज तेज़ी से रलकी तक आगे बढ़े और उन्होंने साया गागाभर को 
हाथ का सहारा दिया । भगने अस्तर की पालकी से जाचाय॑ जी बाहर आ गये ! 

सम्भाजी जी-भर विज्वार रहे बे---यही तो है बह काशी, जिसे हम देखने से 
00738 की कर गो भर निहार रहे थे काशी के महान आचार्य को--- 

भारी की पगड़ी, शरीर पर प्रणवे रंध की शाल, उत्तरी क 
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शैली की लाल किनारी की सफ़ेद धोती, कान्तिमय चरणों में लकड़ी की खड़। ऊँ 
मस्तक पर गम्धद्वव्य की जैव रेखाएँ, घण्टे के समात गोल-गोल मुखमुद्रा, प्रदीष्त 
परन्तु शान्त नेत्र । 

गागाभट्ठ के रूप में हिन्दू विद्वता का सूर्य ही यहाँ पधारकर मावल देश के 
स्वागत की चाँदनी में नहा रहा था । सम्भाजी जैसे खिंचे हुए से आचार्य महोदय 
की बगल में जा खड़े हुए । एक ओर महाराज और दूसरी ओर युवराज को साथ 
लिये गागाभट्ठ मण्डप में प्रविष्ठ हुए और सुशोभित आसन पर विराजमान हुए । 
भहाराज ने स्वर्ण की थाली में रखा भश्रीफल उन्हें भैंट दिया। उस नारियल फल 
पर फिर शाल आदि सम्मान-ब्त्र रखे 

इसके पश्चात्‌ महाराज और सम्भाजी ने घुटने टेककर आचार्य-चरणों 
प्रणाम किया । आचाये जी उस प्रणाम को स्वीकार करने के लिए आगे भुके । एप 
सछाकर और नेत बन्द कर उन्होंने आशोवदि विया---/जयोप्सतु |” 


महाराज और झम्भाजी के साथ आचाये गागाभट्ट दुगगे में पधारे। बधभ 
जगदीश्वश के दर्णत करके पैदल चलते हुए व्यापार-पेढ, वक्कारखाता, देश्बार 
चौक आदि ख'ैखते हुए थे महाराण के खासमहल में आये। वहाँ बैठक महज 
महाराज, जिजाऊ, सम्भाजी ओर राजाराम के लिए एक सुद्धर राजजठक सथाई 
हुई धी | उसके सामने बेदमुति के लिए मृगचर्म से आच्छादित एक विश्तीर्ण आरथ 
बनाथा गया था । - 

आंचाये जी के प्ारने की सुचना अन्तःपुर में गहुँच चुकी थी। राभनिभा, 
शाजपुत्रियाँ, येसुबाई, दाजाराम आदि समस्त परियार्जनों को साथ रियो 
जिजाफ़ बैठक महल की देहली तक आयीं। 

सन्‍्दें आया देख आचार्य गागाभद्ठ आगे बढ़े। जिनाऊ के रूप में मावल वेश 
का विर्मले गगन ही विशत के धस्जों को धारण कर देहली पर सूशोधित पा । 

गामाशटु ने एकटक उपहं विहार कर कहा, माताजी, अधाभ, कहुद्धर 
उन्होंते अुककर जिजाऊके चश्णी का स्पर्श किया। जिलाड से कल्पना भी ने की 
थी कि ऐसा कछ होगा। ये झट से पीछे हट गयी, किर वाली, 'पहु ढगा कररे है 
आग ? आप तो परमशेप्ठ जा पा्य हैं । 

गंगा महू गे उतकों शावता का आदर करते हुए बहा, शाताओ, भावों: 
रण हमारे लिए गंगा मास! से भी अधिक पवित्र है । हम आयार्य-पण्डित हैं. धर्म 
श्षी के दंदव-पाठ्य के । १रसु आप तो साक्षाद धर्म की माता है । दुख : 
में माजों गंगा ही कलकल ध्वनि ते गा रही थी। महाराज जशगढ हो उठे । आदर 
के कोरों में अजू ऋलक आगे। मम्भाजी की छाती गे से कृत फटा । 

घषाये महोदय मे हाथ के संकेत से जिजाऊू से बैंठ% पर कने की प्रार्दना 
की । धीरे-्लीए पलते हर जिजाऊ बैठक पर आ गयीं। महाराज ने आचाये 
गहींदय से सूगधर्म के आसन पर मिराजमात होने की विनही की । आचार्य पछारे 





और उनके चरणों के तीचे प्रभाकरभट्ट ने एक ताम्नस्थाली रखी। महाराज 
सम्भाजी, राजाराम, राज्ञीवर्ग आदि सभी ने थाचार्यजी का विधि सहित पाद- 
अक्षाल्नन किया । 
स्त में जिजाऊ भी पादप्रक्षालन के लिए उठता चाहती थीं कि गागाभट्ू ने 
अहा राज से कहा, “राजन उन्हें आसन पर ही बैठी रहने को कहें | माता यदि पुत्र 
के चरणों की पूजा करे, तो उससे पुत्र की आयु कम हो जाती है। हम अभी जीवित 
रहुना चाहते हैं---कम से कम कुछ काल तक, जब तक कि हमारा एक संकल्पित 
धामिक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता ।” 
महाराज ने आचार्य जी की इच्छा जिजाऊ को बताई । फिर उन्हें ऊँचे आसच 
पर अपने और सम्भाजी के बीच बैठा लिया। पीछे राजस्त्री परिवार खड़ा था। 
क में मंत्रीगण, चुने हुए सरदार-अधिकारी आदि हाथ बोधे विनश्रता से खडे 
थे । सबका ध्यान था उस संवाद की ओर जो दो धैय॑मूरतियों के बीच चल रहा था। 
वेदशास्त्र सम्पन्न आचार्य महोदय ने पहले ईशस्सरण किया । फिर वाराणसी 
का गंगा वाणी रूप में उनके मुख से प्रवाहित होने लगी, “पुरुषश्रेष्ठ राजा 
जिवाजी! हम सुदूर तीर्थक्षेत्र काशी जी से यहाँ आये हैं--मन में एक पावन संकल्प 
तकर। हमने आपका यह्‌ दुर्ग देखा, हम परम सन्तुष्द है। यहाँ सब कुछ है, केवल 
एक वस्तु का अभाव है और वह है सिहासन का। सिहासन के बिना राजन, राजदण्ड 
नहीं और राजदण्ड के बिना धर्म की स्थापना सम्भव नहीं। आज समस्त आर्थावर्त 
है हिखुओं का एक भो राजपीठ नहीं है। हिन्दु-सिहासन नहीं है कि जिसे देखकर 
हिल्दूमात गर्व से सिर ऊँचा रख सके, अभिमान एवं वीरता-से संग्राथ कर सके | 
हासन के अभाव में हिन्दू आज स्वयं को पराजित, मिराक्षित अनभव करते हैं। # 
रश्श्रष्ठ, आज धर्म सुरक्षित नहीं रहा । असुरक्षित धर्म धर्म ही नहीं रह पाता---। 
हमने आपकी कीतियाथा काशी में सुनी थी। अस्त.करण मे हमें प्रेरणा दी 
आज राजा शिवाजो ही यह भार अपने सशवत कस्धों पर उठाने से समर्थ हैं | 
"राजन, उत्तर देश में आज पवित्र मच्दिरों का ध्वंस किया जा रहा है । 
ए्ियाँ नष्ट-अ्रष्ट की जा रही हैं। उहृष्ड स्लेच्छों के करण सर्वत्र हाहाकार मच 
गए है। मिल हिस्दू प्रजा का बलातू धर्म परिवर्तत किया जा रहा है।' आचार्य 
नो वाणी अब परम गम्भीर हो गयी थी। 
पदि यही अवश्या बनी रहो, तो राम और कृष्ण की यह पावन धरती एक 
हैं राख बस जावेगी। यही कारण है कि उत्तरवाधियों के प्रतिनिश्ति के रूप में 
&7 यह भिक्नापात लिये आपके दुर्ग में आये है। है धर्मरक्षक, हमें सिल्लासन दो । 
£ नदत्तम, धमझाड को राजदण्ड का बल दो। तुम छत्रप्ि राजा बतो । हमें 
छत दो ।” भाव-विल्धुन होकर आचार्य जी ने अपनी दोनों भजाएँ ऊपर आकाश 
के उठा ली। उत्तर विश दक्षिण दिशा को पुकार रही थी । 
जनिजाऊ की आँब्ों में आँशू भर आये थे। वे कए भी देश नहीं पाती थीं । 
सट्टाराज के नेत्र भी बन्द थे और उँगलियाँ कौडियों दी मे लापर फिर रही थीं | 
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प्रकएक कीही उर्हें इस रमय रण में खेल रहे एक-ाक बलिदानी वीर की स्मृति 
दिला रही थी।'पाननखिद में जज्नने बाला बीर वाजीप्रभु दशपाण्ड, सिहगढ़ 
का विजेता बहादुर तानाजी, 7१-रार के हुर्गे का रक्षक बलिदानी मुराग्थाजी, 
यूर्याजी, रामजी और भी मे जाने 7 तर ही वीर गहाराज को आभास हुआ 
मानों वे सब भी हाथ ऊँचे उम्यकर गृकार-पकारकार याचना कर रहे हैं--- 
“भह्ठाराज, तुम छत धारण करो। हमारे बलिदान को सार्थक वताओी । 

यूबराज सम्भाजी सम्मोधहित-से वेदपुर्ति यागामहु के तेजस्वी, विर्भय मुख के 
देख रहे थे। उन्हें आभार हुआ, मानों रागगद भी अपने ऊंचे कगारों-शिखरों 
द्वारा कूछ सब्देश-प्रेरणा दे रहा है। वे उसे सयने व।नों हे, हुट॒प में भरकर रखता 
चाहते थे । 

“हजवण्ड के शिना धर्म की स्मापरा सम्भव नहीं | अमरक्षित धर्म धर्म 
नहीं रहु घाता | गवित्र मज्यिरों का ध्वंध् कियः जा रहा हू'' मूतियों नष्ट-अपट 


|| 
५ 


की जा रही हैं |" पिर्दस हिंन्छू जा का बलात्‌ धर्मपरियर्गन किया जा रहा है । 
“सस्णाजी हे भीएर ; कोई जेमग इन्हीं एक्दां को बार-बार ध्वशित ग्भिष्वनित 
कर रहा था । 

मारत्मार कर ही मरे, बहु सदृगति को पा५ ; 

कि आदे, गुर भागने, जीक नुकीति भा्रे : 


चाय गागाभहू ही आज्ञा गहाराण ते शिरोाहय थी। बे७ के में ह५ चर्चा के 

समाचार को शायद रागगड़ के पंछ्ठी-पसेश्णों ने भी सुना था। वे 3३-छ४ कर पूरे 
मसावल देश में यह अतूम्ददायी स्षम।चार सुन! आय । 

हमारा राजा गद्दी पर हैठेगा । बड़ा महाराज दवेगा | दम्बा-अड इण्बार 
होगे! उसका । बारहों मावल-ख्रण्गें की हर कूप्रे-झपड़ी में यहीं धोने: हप भरे 
बोश युनाई दे रहे थे | 

पसधट और बंदी के पाएँ एए घड़े पररपर कह रहे घे--- दिधारी बुढ़िया ने 
आज तथा बढ़ा बनवारा भोगा है । अब उसकी आँखें टण्ठी होंगी। वाए से माँ - -धूत 
जगे वो छुसा। नहीं तो एक हमार भी संपूत हैं >भो्व के ?प/ -- भूमि पर 
भार'' 

एस राज्याडिपेक में किरी गतार का दोप घगबा अभाव ने है, शग हेतु से 
शकन्तभहठ काले पुनः मासिक गये । वहाँ फ़्पोंने एक ब्राह्मण-गभा आयीणित 
की । सम सभा में दो विधादास्पद बिपय उपस्थिद किये यये । एक गढ़ कि कलियुग 
में आतियों का लोप हो चुका हे और दूसरा गहू कि पाज्याशिकेदा होने बाले सजा 
का सोजीवन्धन होता आवश्णक है। राजा शिवाजी का गौजीबन्धव मही हुआ है 
हाँ, वियास अनष्य हुए हैं । 

आधार्य गाणाभहू ने दस ब्राह्मण सभा में शास्त्रों के अतैया प्रसाण देकर यह 
सिद्ध कर दिया कि प्राथमश्वित के हारा संखगरों पी शाति दूर थी 0 सती है। 


हि खाया 


अपने कूल को अंशाबली लाने के लिए महाराज ने पगने निश्वोग पाथायी 
को राजपुताना भेजा था। वहाँ शालाजी ने मेवाड़, उदयपुर, जयहुर आदि सगश में 
आपण करके बणावली को सूची प्रश्न की। दस घाज से पहू सिद्ध हो बबा कि 
शिवाजी सूर्य शी मससीधिया' बण के राजपुत्र प्लतिय थे। शाणा प्रोभातिह्, 
पज्जन सिह, दिलीएमिह, देवराज जी आदि सुर्यवत्‌ जेजवान्‌ राजपुत राजाओं के 
वंशज थे वे । 

इस प्रकार सब बा प्राएँ दूर हुई। भागा भट्ट की सुबण ४; के तनुखार सपा: 
झिधेक कै विष रण तैयार किये एव लगे। स्ोडड राधे होव के स्रुण पंत सनी का 
पद सोपराबाई को तथा महाराज के अधिकारों भौर :लल्तीपिस्यी के पर 
घिकारी के झूत में सस्भाजी का प्रुद्े राज पद घर वध कक किया आय, जगा जापण 
भी आचार्य गागाभद ने दिया 


कफ 


बायगढ़ जब मावल की राजपानी काने जा यह पा बज पेज प्राहष्भ ही! 
गयी थी । किखकार हिंरोज़ों पुवलकर दरकारी पोक मो सासमाल को था 
फीस, सिषधुर ; पर्ज, रागनी आदि की संजाभह मे पुर्द पथ वमाय के कं 4 ५ 
जेट गये | का रीगराी की झ्मर्या पत्ञुरों से धारतें करने पगी, वाल, 3$ पर काने 
लग्ी--छ्रगति एजा शिव , बढ़ईं, सुमार, सुह्ार, भारंग, जड़, मंधी चत पुरी 
शक्त से काश मे जेट गये 3 

(हैं है] शक भी # अलार पतव जाप 7 कली आप हभ है] शपह पे दा 
होगे । भरतयप के घोड़े साजयब्दी के लिए बाहर मिकाले यये। पर्व मे धूतरी 
परणलों हे आापवाही बैल बताये दे थैले टोडीकर बुद्य ये शाप पैक 2०, ८ 
है ऊपर चड़ रण हे। धार्प दि भण्डार बैलों से करे जाने गे । 

छुर्गे के भालिरों को पूत्तियों पर बजजेप चद्या जाने लगा। लाने रस हे 
वध: बैलियाँ कमर में खोंनकर बैली-सवार सब्देश हे जाम जज, जागे वे; हु मे 


अ४ | हो काहए व ने भानो नया जीवन पा किया 5) सदी के का 39500 0 
मे. से हाथ बीए कुट्टती तक लुड़ियों का सिगार किये तताये दब सब ह ० जय, 
हुडए नशा एप्स साकार करते हैं जीन हो गये वे ! 5० 
वएपी रामजी घर उबाई के काम में विधुण दा। छसवदे अट्ो राज उडी 
वारियय कोड्वाकर पूजा की और फिर घिहाउत को घढ़ाई-डल * 
&पश किया । रामरी जानता पा कि बह एक लय के; 
शाह है बाप सन सोधे का । बमबसाते खालिस सोने वात आशन । 
४: ४) वी हो / पास खड़े थे । जिशाद न धिफ एक जवाए दी उसे 
है।ज से पुदा हूण। था। बहुत बरस पहले जब बहू निर्रण जअनी आता, 


दितवों से साॉविवःर किसे के पिछले दरबार के रास्ते वहाँ अँथ पर॑धीय 


/# के 4 
वंण गत 
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प्र लाया गया था । अब वह जवान हो चुका था, पानी से बाहर ही नहीं आता 
चाहुता था। वैबारा महावत उसे बाहर विकालने की कोशिश कर-क रके हार गया 
था। 'तनिशूल' ने आज शायद हठ करने की डाव लो थ्री। सम्भाजी महावत की 
परेशानी को देखते हुए खड़े-खड़े ही सोच रहे थे । 

सायंकाल की लौबतल बज रही थी । अकस्मात्‌ ही नौबत एकदम बन्द हो गयी 
जैसे किसी ने हाथ पकड़कर रीक दिया हो । सम्भाजी के भाथे पर बल पड़ गये, 
नजर सामने की ओर गयी । वहां दूर पर लिगाणा दुर्ग का पंत था, जो परतों के 
दावानल से जलकर अब फाला दिखलाई पड़ रहा था। 

सम्भाजी तुरन्त ऊपरिकोट की ओर लपके। जाते-जाते उनके कामों ने 
झुँझलाये महावत के ये खीक्ष भरे बोल सुने--'त्रिएशू5ज, अरे हठ छोड़ दे रे ! 
आज होौज के कीचड़ में फंसने की ठाती है कया ?” 

सम्भाजी महादेव यमाजी और यादव नामाजी को साथ लेकर लपकते हुए 
पालको-दरवाजे से होकर ऊपरिकोट में आये। वे महा राज के ख़ासमहल की सीढ़ियाँ 
चढ़ रहे थे, तभी उन्होंने अनुभव किपा--आज जेहूर कोई ख़ास बात हुई है । 

भीतर बेंठक के सामने जासूस कर्माजी खड़ा था। कपड़े धूल से भरे थे। कर्माजी 
सेनापति प्रतापराव की सेना का जासूस था। बैठक के आस-पास मोरोपन्त, 
अण्णाजी, बालाजी, येसाजी आदि शान्त खड़े थे। सबकी गरदनें क्ष॒की हुई थीं । 

सम्भाजी महाराज को मुजरा करने के लिए झुक रहे थे कि महाराज से कहा, 
/उहूरो युवराज, यह मुजरा हमें नहीं, हम सब्र के उन राज्याधिकारी को करो, 
जी संसार से बिदा हो गये हैं।” महाराज के पैर जैसे मनों भारी हो गध थे । वे 
धीरे-धीरे चल कर गरुवराज' के निकट आये और उनके कम्धों पर हाथ रखकर 
बोले, “शम्पू बेटे, हमारे सेवापति प्रतापशव ने अपसे प्राणों को झोंक दिया | पठान 
सरदार बहलोल था की दप्त हज़ार की विशाल फ़ौज की आग्र में घुसकर उत्त 
पागल पंछी ने अपने पंख जला लिये। हमारे सेनापति गुजर गये | हमसे झूठकर 
दुनिया ही छोड़कर चले गये वे । हुठ से, जिद करके चले गये वे ।” 

सम्भाजी को याद आया--प्रतापराव ने बहुलोल खाँ को घेर लिया था। 
परन्तु उसे जिन्दा छोड़ने की भूल कर बैठे थे वे | महाराज को इस भूल पर बहुत 
क्रोध आया था। इसी राजसी क्रोध की धुत में महाराज ने प्रतापराव को लिखा 
था: पठान को घेरकर तुमने फिर उससे सुलह क्‍यों कर ली ? अब शत्र्‌ को धूल 
में सिलाये बिता हें मुँह मत दिखाता ।! 

बहलील' सर ने प्रतापराव के शिकंजे रो छूटते ही सारे मराठा-परदेश में 
धमा-चौकड़ी मचाना प्रारम्भ कर दिया था । प्रतापराव पुरे एक साल तक उसका 
पीछा करते रहे थे। अपनी भूल सुधारने का मौक़ा ताक रहे थे वे । परन्तु बहलोल 
खाँ अब होशियार बन' चुका था, बह गुफ़ा से बाहुर ही नहीं आता था । 

इसी समय प्रतापराव ते समान्तार सुता--महा राज सिद्दासन पर बैंठनेवाले 
हैं।! सीचने लगें+-रायगढ़ लौटना पड़ेगा । परन्तु बहलोल खाँ तो जिस्दा है अभी, 


74 छाबा 
महाराज को मुँह कैसे दिखायें हम ? 

. नेसरी गाँव के और कुपे के दर्रे के निकट बहलोल खाँ अपनी दस हज़ार फ़ीज 
के साथ छावनी डाले पड़ा है, यह ख़बर प्रतापराव को मालूम हुई। उनकी अपनी 
घना कम थी, सेना लेकर आक्रमण करने से विजय हाथ आना असम्भव बात थी । 
परन्तु उसते असम्भव वात थी बहलोल को ज़िन्दा छोड़कर महाराज को मूह 
दिखलाना । इसलिए प्रतापराव ने एक दिन अपने चुने हुए सरदारों को अपने खेमे 
में बुलाया | बुलाने का कारण कोई नहीं जानता था। प्रतापराव ने यह कहकर 
उन्हें एक गहरी मुसीबत में डाल दिया-- “हम आज अकेले ही बहलोल ख्वँ पर 
हमला करने जा रहे हैं। बिलकुल अकेले । महाराज से हमारी आखिरी बग्दगी कह 
देता !” 

वहाँ उपस्थित छः बहादुरों ने यह बात सुनते ही अपनी तलवारें म्यान से 
बाहर खींच लीं । बोले, “सेनापति जी, जहाँ आप, वहीं हम | महाशिवरात्रि के 
दिन प्रतापराव ने घोड़े पर सबार होकर जयघोष किया--हुर5 हर5$ महादेव 
और वे टूट पड़े दुश्मत की सेना पर । उनके पीछे-पीछे छः दीवाने बहादुर भी 
लपके । 

वे सात दीवासे पंछी दस हज़ार सैनिकों पर टूट पड़े और फिर नहीं लौटे । 
सात बिजलियाँ टूटीं और गहरे विशाल समुद्र में खो गयीं । 

विशाल सेना रूपी दावानल में घुरते समय प्रतापराव का मन-पंछी कह रहा 
था--यह जंगल की आग बहुत भयानक होती है, प्रभु। पंछी-पश्चेक इस आग में 
ऐसे जा पड़ते हैं, जैसे किसी ने खींच लिया हो । व्यर्थ ही अपने पंख जला भेते हैं 
पगले पंछी ।' 

सम्भाजी को इस समय न जाने महावत के कहे हुए वे शब्द बयों याद आ गये 
--+त्रिषशूल, अरे हु छोड़ दे रे। जिद मत कर ॥! 


रायगढ़ पर प्रतापराव की बलिदानी मृत्यु के कारण अशौच-दुख छाया था । 
इँधे हुए भारी मन से महाराज ने प्रतापराव के 'मृतक-कर्म' पूरे किये । सेनापति 
का पद रिक्त हो गया था। यह 'पद उन्होंने हँपाजी मोहिते को देता निश्चित 
किया। उन्हें सम्मान-वस्त्रादि देकर महाराज ने हँसाजी मोहिते को 'हम्बी रराव' 
उपाधि भी प्रदात की । 

हँसाजी महारानी सोयराबाई के भाई थे । इस का रण उस नथी नियुक्ति से 
, सोयराबाई के मन में सरसों फूल उठी। संकठ-कठिताई के अवसरों पर ख़न के 
रिश्ते वाले ही तो काम आते हैं। अपना भाई-बिरादर सत्ता के पद पर हो, तो 
मनुष्य के सत को यूँ ही एक सहारा-सा,मिलता है । म जाने क्‍यों । 

आचार्य गागाभट्ू ने अनेक धर्मग्रत्थों का आधार लेकर सम्पूर्ण विस्तार सहित 
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राज्याभिषेक की विधियों का एक ग्रत्थ तैयार किया--- राज्याभिषेक प्रयोग ।' 
इन्हीं दिनों पाचाड़ से समाचा रआया-- रानी काहीबाई का स्वास्थ्य बिगड़ता 
जा रहा है। महाराज, युवराज, जिजाऊ, रानियाँ, येसूबाई, धाराऊ आदि समस्त 
राज-परिवार पाचाड़ चला आया । रोगी काशीबाई कुछ बोल नहीं पाती थीं; मौव 
रहकर ही वे महाराज की ओर तथा सम्भाजी की ओर केवल शून्य दुष्टि से देखे 
जा रही थीं। वे अन्त तक कुछ कह भी नहीं पाई--मौन ही संसार से कूच कर 
गयीं । अस्तःपुर में विलाप मच गया । 
काशीबाई का निर्जीब शरीर महल में रखा हुआ था । उनका साथा कुंकुम 
की आएड़ी रेखाओं से भरा हुआ था । महाराज ने उनका सिष्प्राण हाथ अपने हाथों 
में लिया । उतकी आँखें छलछला आयीं। काशीबाई मौत 'रहकर न जाने कौन- 
कौन सी आकाँक्षाएँ मन में छिपाएं विदा हो गयीं। राज्याभिषेक के मंगल उत्सव 
में उनके कारण कहीं 'अमंगल” न आ घुसे, यह सोचकर ही कहीं उन्होंने जाने की 
शीघ्रता तो नहीं की थी। 
उस दिन पाचाड़ के बाहरी पथरीले मैदान में काशीबाई की जलली चिता 
को सम्भाजी उदास मन से देखते खड़े थे। ज्वालाओं की 'चटाचट' आवाज के 
साथ कविता रूपी पक्षियों के पंखों की फडफड़ाहुट भी उनके कानों में पड़ रही थी | 
सुकर्म-संचय न हो शेष जब, लगे बिलम्ब न दिन का, पल का, 
क्षण दो क्षण भी पूर्ण नहीं हों, जाना पड़े जनों को, वश कया, 
मृत्यु न कहे किसी को ब्राह्मण, कौन राजपत्नी वा कन्या, 
प्रतापराव के आत्म-होम के ठीक एक मास बाद काशीबाई की चिता जली 
थी। युवराज के रूप भें राजदाप सम्भाजी के सिर पर पहनाया जाना ही था, 
परन्तु उससे पूर्व राजा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सम्भाजी का मुंडन्-कर्म किया गया। 
रायगढ़ दुर्ग में फिर एक बार मरणाशोच काल छा गया । 


छ छा 


काशीबाई के समस्त मृतक-कर्म पूर्ण हुए। अब महाराज सम्भाजी के साथ 
प्रतापगढ़ की रवाना हो रहे थे । इस प्रतापगढ़ में ही उनकी कुलदेवी माँ भवानी का 
मन्दिर था । शिल्पी' रामजी दत्तो ने सवा मत' सोगे का एक छत्र बनाया था | माँ 
भवानी की मूर्ति पर यहु छत्त लगाकर महाराज उस जगज्जमनी का आशीर्वाद 
पामा चाहते थे । यात्रा का दूसरा प्रयोजन था--शिवथर नामक पर्वत-घाट़ी 'में 
स्थित गुहा में समर्थगुर रामदास के दर्शन पाना । 

पिता और पुत्र ने जिजाऊ की आज्ञा लेकर चुने हुए सैनिकदल' के साध 
रायगढ़ से प्रस्थान किया। फूलों से सुसज्जित पालकी में वस्त्रों से आच्छादित बहू 
स्वर्णछत्र रखा गया था । 

“जय भवानी” की गर्जता करके कहा रों ने पालको कब्मे पर उठा ली। वे 
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देवी के उपासक चल पड़े--प्रतापगढ़ की दिशा में माँ भवानी के सिर पर छत्र की 
स्थापना करने । यात्रा के पहले पड़ाव धूपवाले खुले प्रदेश में थे । इसके बाद दल 
जावली प्रदेश के घतघोर जंगल वाली घाटी में धुसा। 

दूर पर ऊँचे पर्वतीय दुर्ग प्रतापगढ़ का नील शिखर दिखाई दे रहा था। 
प्रतापगढ़ के दर्शन होते ही महाराज के मन में न जाने स्मृतियों की कितनी बस्त्र- 
ज्योतियाँ भभक उठी । इसी प्रतापगढ़ में भूतकाल में क्या-क्या भला-बुरा नहीं 
बीता है । अफ़जल खाँ और शिवाजी की भेंट यहीं की 'जनी की पहाड़ी' पर ही ती 
हुई थी । 

सारा दल 'जनी की पहाड़ी से आगे बढ़ता हुआ प्रतापगढ़ तक भाया | 
क्िलेदार ने महाराज और युवराज की अग॒वानी की । माथे पर कुंकुम के बड़े 
तिलक धारण करनेवाली सौभाग्यवती स्त्रियों ने उनकी आरती उत्तारी। 

छत्रस्थापना का मुहूर्त अगले दिन था। भोजनादि के पश्चातू दोपहर ढलने 
पर भहाराज सम्भाजी को साथ लेकर क्लिले का निरीक्षण करने निकले । राब ने 
क़िले के ख़ास महत्त्व के स्थानों का निरीक्षण किया और सब लोग अब्दुल-बुर्ज' 
पर आये । यहाँ से बीजापुर राज्य के सरदार अफ़जल खाँ की गोल गुम्बदबाली 
कब्र एक हण्डे के समान गोल-गोल दिख!।ई दे रही थी । महाराज उसे देखते हुए 
बहुत गम्भीर हो गये थे । 

“महाराज साहब, अफ़जल खाँ ने बीजापुर के भरें दरबार में बीड़ा उठाया 
था कि आपको जिन्दा या मुर्द पेश करेगा | परन्तु उसके वध के बाद आपने तो 
उसकी शानदान कब्र बतवाई है । इसके पीछे आपके मल में कौत सा विचार था ?” 
सम्भाजी ने अफ़ज़ल थ्वाँ की कब्र की ओर देखते हुए पूछा । महाराज की विचार- 
धारा इस प्रश्न से भंग हुई । 

महाराज ने चॉककर सम्भाजी के मुख की भोर देखा । पूरा मस्तक गन्प्रप्नध्य 
के तिलक से भरा हुआ, मूंछों की कोर गालों की ओर मुडने बाली । शम्भाजी की 
नासिका से त्तीचे उप्तरती काली रेखा ने आज महाराज का ध्यान खींच लिया । वे 
बोले, “युवराज हमारा बैर कर्त्ता से नहीं, उसकी करनी से होता है । शभु की. मृत्यु 
के साथ ही शत्रुता भी मर गयी ऐसा हम मानते हैं।” 

“परन्तु शत्रु वैसा नहीं मानते, महाराज साहब । हमारे काका प्रतापराव मे 
युद्धक्षेत्र में बीर गति पाई, परन्तु उनकी पावन देह नहीं मिली हमें । हम अन्तिम 
अग्नि-संस्कार भी नहीं कर पाये उनका । हमारे जो वीर युद्ध में काम भते हैं, 
उनके धड़ दुश्मन की छावनी में कुत्तों के सामने फेंके जाते हैं। फेंके जाते रहेंगे । 
यह कौन-सी रीत है ?” 

बात वजनदार थी, युवित अकाट्य थी | महाराज इस बात से सुन्न बने रह 
गये। फिर शाक्त स्वर में कहने लगे, “मुगलाई में और 'श्री' के राज्य में यही तो 
भेद है, प्यारे शम्भू । हमने शत्रु द्वारा शिरायरे हुए मन्दिरों को फिर से धनाया है, 
आगे भी बनाते रहेंगे, परन्तु किसी के धर्मस्थानों को धूल में मिलाने की बात हमें 
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स्वप्न में भी नहीं छू सकती । भाज जैसा तुम सोचते हो, बैसा ही कभी हम भी 
सोचा करते थे, परन्तु माँ साहिबा ने हमारी बुद्धि निर्मेल-णुद्ध बनाई, विचार 
उदास बनाये । | 

जिजाऊ का नाम जिह्ना पर भत्ते ही दोनों मौन, शान्त हो गये । दूर भवानी 
के मन्दिर में संध्याकालीन आरती के वाद्य सुनाई देने लगे। युवराज को आभास 
हुआ गानों वे इस समय मावल माची पर खड़े हैं। उनके हाथ अपने आप मुजरे के 
लिये छाती से जा लगे। फिर वे महाराज के साथ ही अब्दुल-बुर्ज की सीढ़ियाँ 
उतर रते हुए भवानी के मन्दिर की ओर चल पड़े 


पन्‍्त-सचिब अप्णाजी दत्तो को महारानी सोयराबाई ने अपने महल में बुला 
भेजा था। अण्णाजी अपने उपरने का छोर मुट्ठी में पकड़े-मसलते सोगराबाई के 
महल में प्रत्रिष्ट हुए । 

महाराधी को देखते ही उन्होंने मुजरा किया । 

“आओ, सु रतीस? । हमने सुना है--अभिषेक की सारी विधियाँ निश्चित हो 
चुकी हैं ।” सोयराबाई ने अपने मतलब की बात छेड़ी । 

महाराज और सम्भाजी रायगढ़ में नहीं हैं, यह देखकर सोयराबाई ने चंद्रा- 
दासी की मारफ़त पन्त-सचिव सुरनीस अण्णाजी को अपने महल में बुला भेजा 
था। मन में कुरेदती एक गुत्थी सुलझाना चाहती थीं के । 

“जी, सब विवरण पूर्ण किया जा चुका है।” अण्णाजी ने वीचे देखते हुए 
पूछे गये प्रणव का उत्तर दिया। इतने में चरद्रा दासी का हाथ पकड़े हुए बालक 
राजाराम बैठक में आये । अण्णाजी ने उन्हें देखते ही मुज रा किया । 

सोयराबाई ते नम्हे राजाराम को अपने पास ले लिया। उसके गले का 
मोतीकण्ठा, जो पहले से ही ठीक था, उसे यू ही एदः बार ठीक-ठछाक किया। इसी 
समय मन में यह भी सोच लिया कि अपने सन की ख़ास बात अण्णाजी से क्यों- 
कर कही जाय | 

"तो विवरण पूर्ण हो चुका है। अच्छा, तो उस विवरण में हमारे बालराजा 
के लिए कौन-छौन-सी विधियाँ भिश्चित की गयी हैं भला ।” सोय राबाई की भेदती 
सी नजर अण्णाजी की पगड़ी के चारों ओर घुमी और फिर उत्तके माथे के तिलक 
पर आकर ठहर गयी। 

भ्ष्णांजी भला क्या बोलते ? उनके पास्त उत्तर न था । 

“क्यों सुरनीस । क्या इसके लिए कोई भी विधि निश्चित नहीं हुई है ? चुप 
क्यों खड़े हो ?” सोयराबाई ने गम्भीर आवाज़ में पूछा । 
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“जी, आचार्य जी ने जो अभिषेक-पद्धति निश्चित की है, उसमें बालराजा का 
स्वतंत्र रूप से कोई उल्लेख नहीं है.।” अण्णाजी ने माप-तौलकर बात कह दी । 

“क्या मतलब ? क्‍या ये बालराजा 'श्रीमान' जी के कोई नहीं लगते ? फिर 
तुम लोग इन्हें मुजरे क्यों किया करते हो ?” 

“भहोरानी जी, ग़लत न समझें | वास्तव में इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। 
स्वयं महाराज ने ही आचार्य जी को अभिषेक-पद्धति निश्चित करने के सम्पूर्ण 
अधिकार प्रदान किये हैं ।” 

“यही तो हम कहना चाहती हैं। भाचार्य जी को दुर्ग में आये दो दिन हो बीते 
हैं। उनके निर्णय में यदि कोई चुटि रह गयी हो तो उस विषय-में उनसे कहेगा 
कौन ? तुम्हारा काम नहीं है क्या कि ऐसी त्रुटियों की ओर उनका ध्याव 
दिलाओ ?” सोय राबाई ने अण्णाजी को घेर-घेरकर खलिहान के बैल के समान 
' खूँटे से जकड़ दिया । 

“जी, ठीक है | हम यह बात आचाये जी से कह देंगे परन्तु वे हमारी बात 
मानेंगे ही, इसका क्‍या भरोसा ?” 

“तुम कहो तो सही उनसे । 

“जी,” अण्णाजी की पण्ड़ी धीरे-से डोली। सोयराबाई और राजाराम को 
मुजरा करते हुए, पीछे हटते हुए वे महल से बाहुर निकल गये । 

थोड़ी देर बाद ही सोयराबाई की दासी चर्धा मंत्री-बाड़ी में अण्णाजी के घर 
जा पहुँची और वहाँ अण्णाजी कौ पत्नी को हल्दी-कुंकुम का निमंत्रण दे आयी । 
उसी शाम अण्णाजी की पत्नी जब सोयराबाई के महल में आयी तो सोथराबाई से 
कीमती रेशमी चोली-कपड़े से तो उनकी गोद भरी ही, उस रेशमी चोली-बरुत्त पर 
एक मोती पिरोपी नथ रखता भी वे नहीं भूलीं। गोद-भराई के समय स्ोयराबाई 
ने हँसते हुए कहा था--“अपने लोग इसी तरह आते-जाते रहें, तो बहुत अच्छा 
लगती है ।” 


साज-सामान और छोटी-सी सेना को साथ लेकर महाराज और सम्भाजी अब 
शिवथर की पर्वत-गुहा की ओर जा रहे थे । मार्ग के नदी-नालों, रॉकरी-गहरी 
सड़कों को घोड़े पर बैठकर पार करते समय सम्प्नाजी के मन में बार-बार यह्‌ 
विचार आ रहा था--कैसे दिखते होंगे समर्थ स्वामी ? सूर्यभक्त, रामसेवक उस 
संन्यासी का रूप कैसा होगा भला ? संत्यासी होकर भी उनके शब्दों में कैसा अग्नि- 
कणों का-सा तेज है। हमारी माँ साहिबा उनको कितना बन्दत्तीय मानती हैं ।' 

अन्ततः सारा दल शिवथर की घाटी तक आ पहुँचा | यहाँ से आगे दो पर्व॑तों 
के बीच सकरा मार्ग था--जो गुहा तक जाता था। शंखों की उच्च ध्वनि से जैसे 
सारी घाटी, सारा वन ही उछल-कूद रहा था। हरे-भरे जंगलों पर घाटी में से 
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उठने बाली धूनी का धुआँ ऊँचे वजयों में छा रहा था और उसके साथ ही. शंज- 
घ्वनि भी ऊपर तक चढ़ती जा रही थी । 

भहाराज के आगमन की सूचना समर्थ जी को पहले ही सिल्र गयी थी, इस 
कारण स्वयं गुरु महाराज अपने लंगोद धारी शिष्यों के समुदाय सहित स्वागत के 
लिए आगे तक आये हुए थे। “जय जय रघुवीर समर्थ/---भक्तित रस में प्री यह 
वाणी सर्वत्र गज रही थी। महाराज ने समर्थभुर को आया देखा, तो सम्भाजी से 
बोले, “शम्भू, स्वयं समर्थ जी पधार रहे हैं । सामने वे ही हैं। घोड़े से तुरूत 
उतरो ।” 

महाराज उत्तर पड़े । पैरों के जूते उत्तारे और झटपट आगे को दौड़ते हुए-से वे 
समर्थगुरु जी तक जा पहुँचे और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। 

“राभभय बनो ।” महाराज के टोप पर हथेली रखकर समर्थगुरु ने मानी 
आएीर्वाद का छत्न ही रख दिया हो 

सहाराज एक ओर हो गये। अब सम्भाजी ने आगे बढ़कर समर्थ जी के चरणों 
में शीश तवाया। सम्भाजी को उन चरणकमलों के कोमल स्पर्श की विशेष अनुभूति 
हुई । घिचारों के भ्रमर मन में मंड राने लगे -- 

योनिचक्र में घूम घृमकर । पाता नर यह देह अन्त में । 

“रघुवीर के दास बतो।” समर्थंगुर का जप मालाधारी हाथ सम्भाजी के 
टोप पर आ गया । 

सम्भाजी ने उठकर समर्थगुरु जी' के शान्‍्त, तेजस्वी, मुखमण्डल पर दुष्टि 
डाली। वर्षा धाराओं से भीगकर स्वच्छ हुआ और श्रावण मास की धूप में प्रकाश- 
माम रायगढ़ का प्रस्तरमय कगार जैसा दिखलाई पड़ता था ऐसी ही कान्ति' थी 
उस मुखमण्डल की--दुृढ़ निश्चयी, निर्मलता, शान्ति की मूर्ति, त्याग का 
परमोच्च शिखर, चार पुएषार्थों का धनी, एक संन्यासी, एक ग्रोसाई ! 

समर्थ जी की वृष्टि में ऐसी शीतलता थी कि देखने वाले के तत-मन पर 
उनके कमण्डलु के जल का छिड़काव-सा हो रहा था। उसी शीवल दृष्टि से 
सम्भाजी को, उतके मस्तक पर अंकित भस्म की रेखाओं को देखते हुए समर्थगुरु 
ने कहा, “तुम*''युवराज'*'सम्भाजी ' ''अँ” 

"जी, सम्भाजी ने सिर हिंलाया । 

“क्पा रघुवीर की ।” नेत्र निमीलित कर समर्थगुरु ते कहा । 

“स्वामी महाराज, आपने आगे आने का कष्ट क्यों उठाया ?” महाराज ने 
स्नेहभाव से पूछा । 

“जो सारे देश की अपने पीछे ले चलने की क्षमता रखता है, उसका आगे 
बढ़कर स्वागत करना ही उचित है। चलो |” समर्थगुरु ने गिरिगह्नर की और 
संकेत किया । 

गिरिगह्वर का निवासी बहु रामभक्‍त अपने दोनों ओर जगज्जननी जगदम्बा 
के दो अनन्य भक्तों की साथ लेकर आगे बढ़ने लगा । शंख-ताद से गिरिगुहा गूंज 
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उठी । इसी ताद में महाराज की सेना के वादक ने अपने रणसिंगे की थरथराती 
ध्वनि भी मिला दी । 

“शहवासी महाराज को हम रायगढ़ पधारने का निमंत्रण देने आये हैं।” पत्थर 
की भुहा में महाराज के ये वचन गज उे । 

पत्थर से बनी एक चौकी पर समर्थगुद एक व्याध्र-आसन पर बैठे थे। उसके 
मिकट कमण्डलु, लकड़ी का टेका, और भगवे बस्त्रों से लिपटी प्रन्थ पोधियाँ रखी 
हुईं थीं । उनके पीछे मारुति की पुरुषाकार विशाल मूर्ति थी। वहीं एक मज़बूत 
धनुष भी रखा हुआ था और धनुष के नीचे भूमि पर बाणों से भरा एक तृणीर 
रखा हुआ था। 

महाराज और सम्भाजी समर्थगुरु के सम्मुख बिछी हुई एक कमली पर पालषी' 
मारकर बैठ गये | मठ में जलनेवाली धूनी के धूभ्र-वलय गुहा में लहरा रहे थे। 

कुछ देर तक समर्थगुरु नेत्र बन्द किये जपमाला फिराते रहे। फिर उन्होंने 
पलकें खोलीं । होठों से उदात्त आशय के विचार प्रकट होने लगे-- 

“राजन, तुम्हारे राज्याभिषेक की वार्ता हमने भी सुनी है । इसी लिये हम 
अभी नेत्र बन्द कर अयोध्या तक हो आये हैं। तुम हमें निरमंत्रित करने यहाँ' तक 
आये हो, हम धन्य हुए। राजा शिवबा, हमने तो अपनी सम्पुर्ण तपस्या का 
बल रूपी छत्र पहले से ही तुम्हारे सिर पर रखा हुआ है । परन्तु हम तो पर्वत- 
कन्दराओं के निवासी, गोसाई बाबा हैं। हमें सांसारिक बन्धनों भें क्यों बॉधते 
हो ? केबल लोक लज्जा के कारण हम लंगोटी और उदरभरण के निममित्त भिक्षा 
की झोली धारण करते हैं--अन्यथा ये वस्तुएँ भी हमें भाररूप ही हैं। इसलिए 
राजन, हमें संसार में मत उलक्षाओ | 

“तुम्हें हम प्रभु रामचत्र जी का ही अवतार मानते हैं। अब हम तुम्हें जो 
राजयोग का उपदेश सुनायेंगे, उसे ध्यान देकर सुनो । सब भ्रम-संशय दृर करके 
राज्याभिषेक का उत्सव विधिपूर्वक सम्पन्त करो । अभी तो तुम्हें इतने महान्‌ कार्य 
सम्पन्त करने हैं , जो तुम्हारे हाथों अब तक नहीं हो सके हैं ।” 

समर्थगुरु ने नेत्र बन्द कर लिये और वे मन के परे किसी अन्य लोक में 
प्रविष्ट हो गये । 

“जी,” महाराज ने कंपित स्वर में कहा | 

इसके पश्चात्‌ समर्थगुरु के मुखारविन्द से एक-एक शब्द सूर्य बनकर प्रकट 
होने लगा। पिता-पुत्र कानों को कमण्डलु बनाकर रामभक्ति रस से पूरित करने 
लगे। वह भुहा ही मन्दिर का गर्भगृह बन गयी--गुरे रामदास के राजयोग 
सम्बन्धी बचनों से गुहा परिपूर्ण होने लगी -- 

प्राणों का भय जिसे सताये, क्‍यों वह नर क्षत्रिय कहूलाये ? 
अन्य करें व्यवसाय काम कुछ, पेट भरे वह जैसे-तैसे । 
दृष्टि भरी हो तेज-ताप से, कार्य-सिद्ध हित हिंसा, वध हो। 
वही शूर, रणधीर नृपति है, चकित करे जो पराक्रमों से । 
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भरपति का प्रताप हो ऐसा, व्याप्र बहाड़े--शेड्ढें भागें। 
बन में हैं अरना भैंसा भी, तन विशाल भयभीत ते कीई। 
करे संगठन बहुत जनों का, सबको' सम नहीं जाते। 
राजा योग्य पुरुष को चुनकर, काम सौंप दे सावधान हो। 
सेनापति, नेता हों मानी, पभाणों के बलिदानी । 
सैनिक जो ऐसे मिल पावें, सदा विजय पावे वह मरपति। 
विद्रोही, कपटी जो भी हों, कर संहार कठोर दण्ड दे। 
सोच विचार करे मित राजा, यथायोग्य समझे-समझ्ाये। 
बल-साहस ही शवित वीर की, होती प्राप्त विजय बल से ही । 
देखे अवसर, कार्य करे नृप, कठित समय पर सोच रामझ्कर । 
टकरायें दो-दो सेनायें, तलबारें अमयों लहरायें । 
सदा करें भूपति भीषण रण, सीमा राज्य, दूर फैलायें। 
देव, देवमन्दिर टूटे यदि, क्या वहू जीवन ? मृत्यु भली है। 
समझो अपना धर्म खो गया, धर्म डुबाया तुमने अपना । 
राजमीति से कर जन-तंग्रह, महाराष्ट्र की रक्षा करना | 
समय नहीं खाने, सोने का, कर्म बहुत हैं, लक्ष्य बहुत से । 
राजनीति में त्याग गर्व को, करो संगठन लोक-परीक्षण । 
बिखरे-टूठे जब को जोड़ो, गुत्थी को सुलझाओ। 
पाओं आशिष देव ईश का, हाह्मकार मचाओं। 
धर्मे-राज्य स्थापित करने को, जीतों देश, शत्रु को मारों। 

“जय जय रघुवीर समर्थ” अपने प्रिय नाम स्मरण से समर्थगुर ने कविता की 
समाप्ति कर कनद सेत्नों को खोला। आसन से उठकर वे हनुमान जी की मूर्ति के 
लिकट गये । कर्धे तक ऊँचा धनुष उन्होंने हाथ में थाम लिया था। वे दोनों 
कमली पर ही खड़े हो गये । 

समर्थ महाराज फे सामने आ खड़े हुए और सैरागी वाणी में कहने लगे, 
“हुमने सुम्हें आशीर्वाद तो दिया ही है। अब यह हमारा कीदण्ड भी तुम लो। 
तुम्हारे राज्याभिषेक के अवसर पर हम वैरागियों की यह भेंट समझो। हमारे 
पास देते के लिये और है भी क्‍या ? आज के प्रसंग के अनुरूप ही हमारी यह 
भेंद है। लो विजयी होभो। 

कोदण्ड को समर्थगुरु ने आगे बढ़ाया ।' महाराज के नेत्रों में कृतज्ञता के अश्ु 
आँखों के कोनों में छलक आये थे । उन्होंने झुककर अत्यन्त अदरभाव से वह 
धनुप हाथ में लिया। अखें बच करके धनुष को माथे के शिवतिलक से लगाया 
और फिर उसे सम्भाजी के हाथ भें दे दिया। 

युवराज ने भी आँखें बन्द कर लीं । धयुष को शिवतिलक से लगाये हुए समर्थ 
जी की कविता की एक पंक्ित बार-बार उनके भन में गूज रही घी--- 

'प्राणों का भय जिसे सताये । क्‍यों वह मर क्षत्रिय कहलाये | 
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घनुष 'और तूणीर हाथ में धारण किये हुए सम्भाजी समर्थगरुर से कुछ 
कहना चाहते थे, परन्तु फिर संकोचवर्श ठहर गये ॥ एक बार उन्होंने महाराज की 
ओर देखा। 

“कहो, कहो निस्‍्संकोच' होकर कहो, युंवराज ।/ समर्थंगुरु की दृष्टि से 
स्म्भाजी की हिचकिचाहट छिपी ने रह सकी । 

“क्रुछ नहीं, हम ' '"हम'* “कहना चाहते थे कि" **” सम्भाजी फिर कहते-कहले 
अटक गये। 

“कहो सा, क्या कहता चाहते हो ?” समर्थगुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा । 

“स्वामी महाराण ने जैसे श्लोकों में महाराज साहब का चित्र खींचा है, वैरो 
ही यदि माँ साहिबा का महिमामथ रूप' भी आप शब्दों में बाँध दे, तो हमारे 
कान धन्य हो जायें ।” 

समर्थगुरु ने कभी जिजाऊं को देखा नहीं | था। परन्तु माता जीजाबाई की 
स्मृति ने उनके मस्तिष्क में अपनी माता की धुँधली-सी स्मृत्ति एकदम स्पष्ट उपस्थित 
कर दी। अपनी माता को कभी उन्होंने बचपन में देखा था.। आज उस माँ की 
स्मृति आते ही उस वैरागी ते मन को दृढ़ बनाकर वह स्मृति-चित्र पोंछ डाला। 

“युवराज, तुम और महाराज धन्य हो कि प्रतिदिन उनके सास्लिध्य में. 
रहते हो । हमने उन्तके कभो दर्शन तो नहीं किये, हाँ कीति अवश्य सुनी है । परन्तु 
हम सोचते हैं कि यदि हमने उनके दर्शन पाये भी होते, तो भी हम उनका शब्दचित्र 
: उपस्थित न कर पाते। हमने 'दासबीध' की शब्दों द्वारा रचता की है, परन्तु 
उन्होंने तो जीवित 'शिवबोध' ही रचकर दिखा दिया है।” महाराज की ओर 
उँगलि से निर्देश करते हुए समर्थगुरु ने कहा ।' 

“वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, परन्तु माता कौशल्या की महिस्ता 
को वे भी शब्दों में पकड़ पाने में असमर्थ रहे हैं, यह बात भला हम पौसे भूल 
सकते हैं ।” | 

महा राज ने समर्थगुरु के चरणों में प्रणाम किया। सम्भाणी द्रोणेग्रिरि पर्वत 
को हाथों पर थामे बलशाली हनुमान की मूर्ति की भोर देखे जा रहे थे । 

उस विन महाराज ने शिवथर घाटी में ही विश्वाम किया। दूसरे दिमपी 
फटते ही वे रायगढ़ की ओर चल पड़े। महाराज ने उन्हें विदा करने के लिये 
हाथ जोड़े, तो समर्थगुरु ने अपना जयमाला थुकत हाथ उनके कब्धे पर रखकर 
तबिक भिन्‍न-निराले, कंपायमान खबरों में कहा, “राजन, एक कास हमारा 
अवश्य करें । अपनी माता जी को हमारा दंडवत कहें । कहें कि हम वहाँ न आ 
पाये, परन्तु हमारे रूप में हमारा 'दासबोध' वहाँ उनकी सेवा को तत्पर है। अच्छा 
अब आप चलें राममय होवें--जय 5 जय 5 रघुवीर समर्थ ।” 

सम्भाजी के नेत्र बन्द थे। सम्भाजी लौट पड़े थे । लौटते समय मन विचारों 
की दुनिया में खो गया था ।--इतने महान्‌ तपस्वी की जन्मदात्री' माता भज्ना 
: कैसी होगी ? क्या हमारी माँ साहिबा के समान ? कहाँ होगी वह माता ? बया 
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उसने सुना होगा कभी अपने पुत्र का 'दासथोध”? दासबोध--! ओह कितना 
गहुन--कितना अर्थपूर्ण । 

“सुकर्म संचय म हो शेष जब, लगे विलम्ब न दिन का, पल का । 

क्षण दो क्षण भी पूर्ण नहीं हों, जाना पड़े जनों को, वश क्‍या !” 


दुर्ग में पानी के जो बारह कुण्ड थे, उनकी सफाई की गयी थी। अंतः कुष्डों 
का जल दर्पण के समान स्वच्छ हो गया था। सम्भाजी इन कुण्डों को देखते खड़े 
थे और मन दुहरा रहा था समर्थगुरु के श्लोकों को । 

इसी बीच बाजू की झाड़ियों के नीचे के सूखे पत्तों में कुछ सरसराहुट हुईं 
और अगले ही क्षण एक चित्तीदार चंचल साँप बाण के समान तेज़ी-से क्षपटकर 
बाहर आया । थोड़ी देर के लिए 'चह वहाँ ठहरा और फिर एकदम फन' पौला 
कर हाथ भर ऊँचाई तक खड़ा हो गया। उसकी जीभ की दो पत्तियाँ बाहुर 
दपलपा रही थीं । 

रायाजी राम्भाजी के पीछे था । उसने साँप की दिशा में भाला तान लिया । 
परन्तु अन्तोजी ने उसके उठे हुए हाथ को दबाते हुए कहा, “शम्भु महादेव जी 
का अलंकार है वह | जाने दे उसे अपनी इच्छा से ।” रायाजी ने हाथ खींच लिया 
और वह सर्प सरस राता हुआ सामने की क्षाड़ियों में खो गया । 

सम्भाजी रायाजी से आगे कुछ कहना चाहते थे कि महादेव यसाजी के साथ 
आये कबि कुलेश ने सुजरा करके सूचना दी, “जगदीश्वर के मन्दिर के ओसारे में 
उत्तर देश का कोई एक कवि आया है। महाराज का आदेश है कि युवराज से 
उनकी भेंट कराओ |” बे ्््ि 

“जैसी आज्ञा, चलो ।”/ कौन कवि होगा भला यह सोचते हुए ही सम्भाजी 
जल-कुणडों के पास से जल पड़े । 

वे महादेव यमाजी और कि कुलेश के साथ जगदीश्वर मन्दिर के निकट 
आये | वहाँ आँगन के बाहर ही एक व्यक्ति वृक्ष से बँधे हुए एक सफ़ेद घोड़े 
को खरहूरा कर रहा था। वह व्यक्ति साथ-साथ कुछ-कुछ गुनगुना भी रहा था । 
किसी में उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 

सम्भाजी महादेव यमाणी और कवि कुलेश के साथ मन्दिर के आँगन में 
आये। नीचे की कच्छप-मूर्ति को बचाते हुए उन्होंने पहले घण्टे को टंकोर दी । 
फिर भीतर जाते हुए मच्दिर के गर्भगृह में बेलपत्नों तथा कमलों से ढकी, जलहूरी 
की धारा से प्िचित शिवपिण्डी के सम्मुख घुटने टेककर उन्होंने मस्तक नवाया' 
और पुजारी का दिया चरणामृत पान किया। 

बाहुर आँगन में आकर वे उस कवि को खोज रहे थे। मन्दिर का आँगन, 
गोल कमान वाले ओसारे, कमरे, सब उदासी, बे रागी, योसाई आदि साथुओों से 
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भरे थे, जो दान-दक्षिणा की आशा में यहाँ एकत्रित हो गये थे। महाराज के कई 
जाधूस भी इन साधुओं में भेश बदलकर मिल गये थे! उन्होंने महादेव पत्त को 
पहुचान लिया । 

इसमें से एक जासूस आँगन के बाहर आया और भहादेंव पन्‍्त से फुसफुसाति' 
हुए बोला, “यही है बहु चारण-कड़खैत । अभी कुछ देर पहले ख़ूद महाराज 
आँगन में आकर इसका पवाड़ा सुन गये, मगर इस पट्ठे ने उन्हें पहचाना ही नहीं। 
मैंने भी इसका पवाड़ा सुना, पर इसकी बोली मुझे तो समक्ष नहीं आयी ।” भगवी 
कफ़ती धारण किये हुए उस जासूस ने घोड़े को खरहरा करने वाले ठिगने-से 
व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए बतलाया । 

“प्रणाग करता हुँ कंधिवर।” कवि कुलेश ने आगे बढ़कर कही, उस 
व्यवित ने खरहरा करना बन्द कर दिया । 

“जय जयच्ती, प्रणाम !” खरहरा करने वाला व्यक्ति आश्चयंचकित होकर 
कुलेश की ओर देखने लगा--यह हिन्दुस्तानी भाषा बोलने वाला यहाँ कौन है ! 

उस नंवागत का रंगे पके आम के समान था। सिर पर करतौजी ढंग की 
पगड़ी, शरीर पर बंदोवाला सफ़ेद कुरता, लाल किनारीदार धोती, माथे पर' 
आड़ा शैवतिलक, और पुखराज के समान तेजस्वी--अभिमानी नेब-- -ऐसा रूप 
था उप्तका । ' 

हाथ में तस्मों से बेंधा खरहरा खोलते हुए उससे कवि कुलेश से पूछा, 
“समा ही ? आपका परिचय ?" 

“हम हैं कवि कुलेश, प्रयागराज के निवासी । आपका परिचय ?” 

“हम हैं जिबिक्रमपुर के त्रिपाठी । भूषण त्रिपाठी 

“है चण्डी, माता चण्डी 5। कविराज भूषण, हमने आपका यश सुना है, 
परनाु दर्शनों का यौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ।” कुलेश ने सामने खड़े उस 
कश्नौजी तेज को एक बार पुन: देखा और नमस्कार किया । 

सम्भाजी उस वृक्ष की ओर ही आ रहे थे । उन्हें आता देखकर कवि भूषण 
को जानकारी देने की दृष्टि से कुलेश ने धीरे-से कहा, “ये युवराज सम्भाजी हैं।" 

जे ने है 85800 का से नमस्कार किया । उतायलणी आँखों से 

उसने सम्मुख चले आ रहे क्षात्रतेज को ध्यान से देख कहा, 
जयन्ती । तो ये हैं सर्जा बी के सपूत ।! कक के 

५ 'कविराण, हम अपने पूज्य पिताजी का आदेश पाकर आपसे मिलने आये हूँ। 
कहिए, आप कीन से देश से आ रहे हैँ ? क्या शुभ नाम है आपका ?” सम्भाजी 
से देखा---कवि कुलेश और कवि भूषण की पगड़ियों में काफी समानता है । 

भूषण ने युवराज को अपना परिचय दिया । फिर प्रार्थेना की, * धुत्राज, 
हम दूर देश से आये हैं यहाँ । हमें राजा शिवाजी के दर्शन कराने की' क्पा करें |” 

“हाँ, हाँ, अवश्य । हमारे आबासाहब के दर्शन कविग्रणों को अवश्य करने 
चाहिए परन्तु पहले आप अपना मुकाम यहाँ से हृटावें, हमारे महल में पधारें ।” 
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युवराज ने हँसते हुए कहा । 

“अच्छा जी, अवश्य |” भूषण ने आदर से कहा । 

रायाजी ने घोड़े की वाग वृक्ष के तने से खोली। अन्तोजी के साथ कविभूषण 
' भ्षी मन्दिर में गये और वहाँ से अपनी खुरजी और बिछोना साथ ले आगे । 

सम्भाजी दो उत्तरी कवियों के बीच चलते हुए ऊपरिकोट की ओर जान 
लगे। उनके पीछे थे रायाजी अमन्तोजी, जो उस 'केसर' नामक घोड़ी की लगाम 
प्रकड”़कर घले आ रहे थे । व्यापारपेठ आते ही व्यापारियों के मुजरे पेश होने लगे | 
कविभूषण रायगढ़ के राजब'भव को आँखों में समाते हुए चल रहे थे। 

तक्‍कारख़ाने के दरवाजे से सब लोग दरबार के भीतर आग्रे। इतनी ऊँचाई 
पर पानी के फव्वारों की देखकर भूषण अचम्गे से भर उठे--वहीं ठिठक गये । 
फिर चारों ओर दृष्टि घुमाकर राज सौन्दर्य से अलंकृत दरबार को उन्होंने एक 
बार देखा । 

सम्शाजी ने अपने गहन में प्रविष्ट होते रामय उभका हाथ अपने हाथ में थाम 
लिया और यादव नामाजी वामक अपने सेवक को आँखों के संकेत से कुछ आज्ञा 
दी । कविभूषण को राम्भाजी बैठक के बीच तक ले गये और अपने पास ही उन्हें 
बैंठा लिया | कवि कुलेश और महादेवपन्त दीवार के पारा विनम्र भाव से खई थे । 
रागाजी अब्तोजी ने कवि की खुरजी बौर विस्तरा भीवर ले जाकर रख दिशे। 

थोड़ी देर में चांदी के तबक़ में केसर-मिश्चित दूध से भरे चाँदी के प्याने लेकर 
यादव उपस्थित हुआ । सम्भाजी ने एक प्याला उठाकर कवि धरूषण के क्षामने 
रखा--कहूा, “लीजिए । 

“हाँ जी,” कबि भूषण इस आतिथ्य से प्रभावित हो गये थे । 

/हुओं कविता अति प्रिय है। बह हमारा शीक्ष है। कभी कोई कवि प्िल 
जाये, तो हमें गंगास्ताम कान्सा आनबच्द प्राप्त होता है।” दूप्त का रक घूँठ पीकर 
मम्भाजी ते कहा । 

“जी, बहुत ठीक,” कवि भूषण मन ही गन अनुमान लगाते में मस्त थे। यह, 
शिवाजी वा सपृत है, तो स्वयं शियाजी कंसे होंगे ?” 

“वाबिराज आपकी बोली फौनसी हे ? 

"जी हमारी भाषा ब्रजभाषा है। यदि आज्ञा हो, तो उसका कुछ आस्वाद 
आपको भी कराने । हे 

“जरूर-जरूर। हग धन्य होंगे कविवर ।” ग्रुभराज ने मुस्कशते हुए कहा 
परन्तु कवि भूषण की नजर महल में इधर-उधर देखने में भप्न थी, जैरे' उमका 
कुछ वो गया हो । 

“क्या बात है कविराज ? क्या कुछ ढूँढ़ रहे हैं आप ?” 

थोड़ी देर के लिए कवि ने हिंचकिचाहूट अनुभव की । फिर भीतरी कमरे के 
दरवाज़ की ओर देखते हुए बोले, “हमारी डफली। शायद भीतर ले' जाई 
गयी है )! ५ 3] 
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सुनते ही सम्भाभी ने रायाजी की ओर देखा । वह भीतर के कमरे में गया 
और कवि भूषण की खुरजी ले आया । भूषण बैठक से नीचे उतरे और उन्होंते 
खुरजी में से अपनी डफली और कमरबन्द बाहर तिकाले। फिर बैठक-महल के 
बीचों-बीच आकर उन्होंते कमरबन्द से कमर कस ली। युवराज को दरबारी ठाट 
से एक बार मुजरा किया। फिर आंखें मींचकर डफली पर दो-चार लयबद्ध थाप 
लगाई। अब कवि भूषण के शरीर में मानो विद्युत का संचार हो उठा। उस 
चारण की आवाज एकदम बदल गयी । वीर रस बरसने लगा-- 

“सर्जा शिवाजी के सपूत-युवराज शम्भ्राजा, अब सुनिये सर्जा राजा की 
कीरति ।” भूषण की डफली की आवाज़ से तारा बैठक महुल थर्स उठा। नेत्र 
बन्द कर उन्होंने पहले जयन्ती जगदम्बा का मंगल गान प्रारम्भ फिया : 

जै जयंती, जे आदि सकति, जै कालि कपर्दिनी--- 
जे मधू कैटभ छलनी, देवि जै महिष विभविनी । 

मंगल स्तवन के साथ ही जैसे कवि भूषण स्वयं उस' जयन्ती देवी के दरबार 
में जा उपस्थित हुए थे । उनकी ब्रज बोली में अब तडित्‌ की चमक और तोपों की' 
गड़गड़ाहुट भर गयी थी । 

इन्द्र जिमि जूं भ पर बाड़व सुअम्ब पर, 
रावन संदम्भ पर, रघुकुलराज है। 

पीन बारिवाह पर, सम्भु रतिनाह पर । 
ज्यों सहंखबाहु पर, राम ह्विजराज है। 

दाबा दर मदण्ड पर, चीता मृगक्षुण्ड पर, 
भूषन वितुण्ड पर जैसे भृगराज है। 

तेज तम अंस पर, कान्‍्हु जिमि कंस पर 
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है॥ 
सर्जा सिवराज है।” 

“वाह $ वाह 5। कविराज | धन्य हैं आप। हमें तो आपने आज समर्थगरु 
की याद दिला दी ।” सम्भाजी ने हाथ उठाकर मुक्त कष्ठ से कवि भूषण की 
प्रशंसा की । उन्हें इसी समय समर्थ जी के बचन भी याद आ गये--... 

“निश्चय का जो है सुगेर । है बहुतों का संयोगी। 
है विपत्ति में अख्वण्ड स्थिरता । है वह श्रीगन थोगी ।” 

और भी काफी दे र तक भूषण की डफलज़ी थड़ाथड गरणजती रही । सम्भाजी 
को उन्होंने अपनी चुनी हुई रसपूर्ण रचनाएँ सुनाई । उनके शब्द और एक-एक 
काव्य पंक्ति सम्भाजी के मन में नाचती-लहराती वस्त्र-ज्योतिषों के सम्राम बन 
गयी थी। वे बैठक से उठे और नीचे उतरकर कवि भूषण के निकट आये । किर 
कं ग़ले से मोती छा उतारकर उन्होंने कविराज भूषण के गले में पहना 
ह हर कर 88 एक-एक शब्द मोती है। हम आज अत्यस्त प्रसस्न 
उक्ति मानो साँप का डोलता फन ही है।' 
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“गुतालिक, कवि जी का ग्रथोचित आदर-सत्कार करो।” सम्भाजी ने 
महादेवपन्त को आदेश दिया । कुलेश और महादेवपन्त कवि भूषण को अपने 
साथ ले गये। सम्भाजी के मन में भूषण का एक शब्द बार-बार भौरे के समान 

रा रहा था--सर्जा [ सर्जा !! 

“बलो,” महाराज ने युवराज सम्भाजी से कहा, जो पूजा के लिये यथोचित 
बस्त्रधारण कर वहाँ उपप्थित थे। युवराज ने अपने पास खड़े बालराजा के 
कन्धे पर हाथ रखा। आज रायगंढ़ में प्रभाकरभ्टूु और और अनन्तभट्ट ने 
एक विधि पूर्ण की थी--अशुचशान्ति! की | इस विधि के अनुसार उन्‍होंने एक 
बड़ी परात में पकाया चावल लेकर रायगढ़ दुर्ग की चहारदीवारी के किनारे 
बिखेरा था| ! 

आज ही राज्याभिषेक की पहुली विधि का प्रारम्भ होना था। किले में 
लोगों की इतनी भीड़-भाड़ हो गयी थी कि तिल धरने को जगह न थी | महाराज 
के गोत-बिरादर, सम्बन्धी लोग दूर-दूर से--फलटण, तलबीड़, गा रपुर, चौक, 
सिन्दर्खेड़, भुईज, पाली आदि स्थानों से---आये हुए थे । 

महाराज की सेना के प्रमुख सरदार, अधिकारी--बान्दल, जेप्े, मालुसरे, 
पासलफर, शिलींचकर, कंक, जाधव, सरदार भोसले आदि वीरगण अपनी सेना 
और प्षाण सामान के साथ दुर्ग में आ चुके थे। अँग्रेज़ों के मुंबई दरबार का वकील' 

मरी आविसन्डेस भी रायगढ़ में आ उपरिथत हुआ था। 
जहाँ भी स्थान उपलब्ध था, वहाँ डरे, रावटियाँ, शामियाग, चेंदोवे 
आदि रस्सियों से खींचबवार तान. दिय्रे गये थे। नकक्‍कारखाना, महादरवाज़ा, 
ऊपरिकोट राभी इमारतें आम के वच्दमवारों से श्रृंगार किये खड़ी थीं । 
स्थान-स्थान पर वक्षों के नीचे बड़े-बड़े खम्भों के सहारे पाकशालाएँ धत्ताई 
गथी थीं । वहां बड़े-बड़े चुल्हे-भट्ठियाँ बनी हुई थीं, जिन पर हण्डे चढ़े थे। नीचे 
से ६एँ के बादल उठकर ऊपर आकाश की ओर लपक रहे थे। इन धुएँ वेः बादलों 
के बीच से होकर धौंसा, नौबत और डंके की गड़गड़ाहुट राए्ता बनाती हुईं क्ृपर 
साठ रही थी । इसी कोलाहल में शहनाई के सुमधुर स्वर भी भिल गये थे । 

ऊँचे नवका रखाते के ऊपर ध्वज-दण्ड पर आज एक बहुत बड़े आकार का 
ज़गबा झ्षण्ठा लहुरा रहा था। मावल-खण्ड के नील आकाश को डफली बनाकर वह 
शगवा झण्डा फड़फज़वाण मानो थाप दे रहा था। दुर्ग में अन्यत्र भी घर-घर पर 
छोटे-बड़े भगवे ध्वज लहरा रहे थे जो मानो मस्ती भें सिर डलाकर बड़ी ध्वजा के 
सूर में सुर मिला रहे थे । 

सरकारी अस्तबल के घोड़ों के अगले दाहिने पैर में जाँदी के तोड़े पहनाये 
गये थे और छतकी पीठ पर सक्‍्काशीदार, रंग-विरंगी झूल पहुचाई गयी थी। 
रास्तों पर भिश्ती पानी का छिड़काव कर रहे थे, ताकि धूल न उड़े ! 

वस्तु-भप्डार की चौकी पर सोने के और मुत्तिका के कणों में गंगा, सिन्धु, 
ममुना आदि सात नदियों के जल तथा पूर्व, पश्चिम, वक्षिण दिशा के समुद्रों से 
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लाया गया जल भरा रखा था । महाराज' सम्भाजी तथा राजाराम के साथ पूणा 
के बस्ण धारण कर आचार्य गागाधदु के साथ अपने महल से बाहुर मिकले: 
झनके पीछे-पीछे म॑त्रिमण्डज़ के अष्टप्रधात, येसाजी कक, जामन्दराव, फ़िश्मोजी 
पिलाजी शिर्क, रूपाजी, सर्जेशाव आदि प्रसुख सरदार चल रहे थे। कति भाषण 
कुलेश, परमानन्द, तिश्चलपुरी आदि भी पीछे जा रहे थे। गोमाजी खण्डोजी 
शायाजो अन्तोजी के छूप में मावल देश की स्वाभिभवित ही मानो साकार हटाकर 
चली आ रही थी । 

सब लोगों ने जिजाऊ का आशीर्वाद पाया और फिर थे रामजी दत्तो की 
रलशाला में ढलाई के कारबाने में आये। कई सुहागिनों और दासियों को साथ 
लिये सोयशाबाई भी वहाँःआ गयीं । 

कारखाने के बीच के खले भाग में भगवे वस्त्र से इका सिहात्तन रखा हुआ 
था। उसके दायें भाग में सुवर्शनिमित गणेशशभूति रखी थी। जाज सिहासन एव 
मूर्ति की पूजा का दिन निर्धारित था । इसी के साथ समर्थगुद हारा प्रदत्त कोड 
की भी जज पूजा की जानी थी । 

रामजी शर्ग-ण्न: आगे बढ़ा और उसने ढंका हुआ भगवा आप्कादस 
हटाया। सोने के सिहासल से शिलमिज़-झिलमिल् चगकफर किरणें फैल रही थीं। 
असंझ्य मायले बीरों वे जो रवते समरभूमि में अपित किया था, वही आज सुप्रण- 
सिहासव का रूप धारण कर सानो किरणों की वाणी में कह रहा था : एमने 
आज तक किसी को अपने शरीर का स्पर्श नहीं होगे दिया । यह अधिकार, यह 
मान तो केवल हमारे स्वामी का ही है ।” 

“ है जगदम्ब, जगदम्बे,' सिंहासन पर दृष्टि जाते ही महाराज का हाथ अपनी 
छाती पर &। गया। मिह्दासन के दोनों ओर व्यापश्रमुखी हत्थे बने हुए थे । सम्भाजी 
को स्मरण आया -- हम पहले भोसले हैं, बांद में शिकारी हैं 

महाराज सोयराबाई तथा युवराज चन्दन के पीढ़े पर बैठे थे। गागाभह मे 
अधथर्ववेद के गणेंशस्तोन का पाठ प्रारम्भ किया-- 

/'उ5 गणपततये नम: | त्वमेव कर्ता, त्वभेव **' *** ।! 

गणेश पूजा तथा सिहास्तन पूजा पूर्ण हुईं। अजाबलि दी गयी । कोदण्ड की 
पूजा हुई और घुवर्णपुप्पों को उछालकर बिखेरा गया । 

“आईये, सिंहासन का हाथ से स्पर्श कीजिये ।” आचार्य जी ने रशाजमण्णली 
से प्रार्थना की। महाराज और सोयराबाई आगे बढ़े। बालक राजाराभ सत्र 
विधियाँ देखते हुए कुछ दूरो पर खड़े थे। 

“आओ, इस सिहासव को हाथ लगाओ,” सम्भाजी ने बड़े प्यार से राजाराग 
का हाथ पकड़ा और उत्हें सिहासन के निकट ले आये । 

“बोलो हर 5 हर 5 महादेव ।” आस-पास खड़े सब मावलों के कण्ठ से जय- 
घोष फूट पड़ा। राजमण्डली ने सिंहासन को हाथ लगाया। अब हम्बी रशब, 
आनच्दराव, भोरोपन्त, अप्णाजी, रामचन्द्रपन्त, येसाजी आदि अनेक श्रेष्ठणन 
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आगे आये और 'जयभवावी' के घोष के बीच सबने उस परचित्र सुवर्ण-सिहासन को 
फूलों से सुसज्जित एक रघ पर चढ़ाया । इस रय में पांच शजत वर्ण के घोड़े जुते थे । 

महाराज ने गणेश की गुबर्णभूत्रि उठाई और उसे छाती के सामने कपदिक- 
माला से लगावार थाम लिया।। सम्भाजी ने कोदण्ठ उठाया हुआ था । 

रणभेरियों और इंकों को रोगमहर्पक धबतियाँ गुजने लभी। लोहे के छल्लों 
बाली लेजिस लेकर टोलियाँ नाच रही थीं 'छलल, खण्ण, खण्ण, छलूत्‌ ।” ऊखली 
पदाखों और बन्दूकों के विस्फोट से बातावरण दनदतना उठा था। शरका री सेना के 
शस्त्रध्रारी सैनिक नंगी तलवारें ताने पंक्तिबद्ध होकर चल रहे थे । अवीर-गुलाल 
से और उछाले गये फूजों रो आकाश का रंग बदल गया था । रणसिंगों की लतकार 
गूँज' रही थी । 

इस शान और ठाठ से अब आगे जा रहा है---स्म्मान का प्रतीक यह 
सिह्ासन, मराठों की गद्दी वी ओर--। रत्तशाला से दरबार की ओर। सिहासन' 
कया था, माता जीजाबवाई के मन में उत्पत्य एक तुलजाई रवप्न ही साकार हो उठा 
था। रणभूमि में परस्पर स्पर्धा-सी करके जिन्होंने वीरगति पाई---उंन सू रमाओं 
के अन्तिम शब्द महाराज से हमारा जुह्ार कहता' ही सुर्ण रूप धारण करते जा 
रहे थे। समर्थगुरु का आसन्दवत भुबन ही जा रहा था। अगणित नारीजनों का 
सुहाग था वह रिहासन । शिव का निर्भय तिशूल था | जगदम्ता दुर्गा के सिंह का 
उठा हुआ पंजा था वह | हिन्दू जाति का स्वाशिमान, जो सदियों तक जमीन में 
गड़ा रहा था-आज ऐराबत का-सा बज पाकर आगे बढ़ रहा था । और आगे बढ़ 
रहा था--श्री' का कल्याणकारी राज्य । 

इगा सिहारान के रथ के पीछे गणेशमूरतति उठाये महाराज, पंचारती सजाग्रे 
सोयराबाई, रागबंगुर द्वारा प्रक्‍त्त कोदण्ड उठाये युवराज सम्भाजी और यतका 
हाथ अपने हाथ में पकड़े बाजक राजाराम चल रहे थे। सिंहासन और रक्‍त के 
सम्बन्ध से जुड़ा हुआ वह राजमण्डल चना जा रहा था। 

रथ की यात्रा गाते-बजाते नौबतखामे के दरवाज से होकर दरबा र-कक्ष के 
भीतर आयी । सिंहासन के चबृतरे के चारों ओर की शाँकी सोने से बनी थी। 
आठ स्त+्भ, 'मेघडम्बरी', छत्तमण्डप, मत्स्याकृति मोरछल और व्यायतुला, ऐसा 
निराला शानदार दृश्य था वहाँ--नबूतरे का मध्यभाग इस सिहासन की स्थापना 
के लिए खाली रखा गया था। महाराज गे गणेशमूर्ति सम्भाजी वे हाथ में दे दी । 

रथ की गाड़ी को चबूतरें के पास लाथा गया। आचार्य महोदय राजमण्डली' 
के साथ चबूतरे पर चढ़ें। प्रभाकरभट्ठ भी हाथ में एक थाल जिये ऊपर आ गये । 
थाल हाथी के पॉवी-तल की शुक्र धूलि से पुरित था । 

इसके जाद शिल्मकार रामजी दत्तो सोमे की एक भेख थाल में रखकर 
चबूतरे पर आया। चबूतरे पर सीढ़ी लगाई गयी। आचार्य, गागाभदू ते बहू 
सुनहरी मेख उठा ली तथा मन्तोष्चारण करते हुए उसे महाराज के हाथ में दे 
दिया। महाराज बह मेख लेकर सीढ़ी के मिकट आगये। हम्बीरराब, येसाजी, 
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आन+म्दराव आदि सीढ़ी पर चढ़ते हुए छत्रमण्डप तक गये। सबकी गरदलें इस 
समय ऊपर उठी हुई थीं। ऊपर मेख के लिए एक छिद्र रखा गया था। महाराज 
ने छत्र के उस छिद्र में वह सुवर्णनिमित कीला ठोंक दिया। सूवर्णमेख की विधि 
पूर्ण हुई। फिर महाराज नीचे उतर पड़े और सीढ़ी हटा ली गयी। 

अब 'हस्तिमृत्तिका' प्रदान की विधि प्रारम्भ हुई। आचार्य गागाभटू ने 
हस्तिमृत्तिका से भरा थाल प्रभाकर भट्ट के हाथ से ले लिया । फिर मुट्ठी-भर 
मिट्टी ली और उसे महाराज की अंजलि में छोड़ दिया | भहाराज को सुचित किया 
कि इस मिट्टी-को, सिंहासन के तीचे जितनी भूमि आयेगी, उस स्थान पर छिड़क 
दें। महाराज ने वैक्षा ही किया। इसके पश्चात्‌ महारानी सोगराबाई आगे बढ़ीं 
और उन्होंने भी सुहागिन हाथों से मिट्टी को उस स्थान पर छिड़का । सम्भाजी 
ने भी गणेशमूरति और कोदण्ड प्रभाकर भट्ट को दिये तथा उन्होंने भी हाथी के 
पाँवों के नीचे की वह पंवित्र मिट्टी सिहासन-भूमि पर फैला दी और पीछे हट 
गये । 

आचाये गागाभट्ट थाल नीचे रखने के लिए मुड़ना ही चाहते थे कि सोय राबाई 
ने अपने निर्कंट खड़े बालक राजाराम की अंजलि पकड़कर उनके सामने कर दी । 
आचार्य जी कुछ देर तक तो हड़बड़ा-से गये, परन्तु फिर उन्होंने थोड़ी मिद्ठी 
बालक राजाराम की अंजति में भी डाल दी सोयराबाई बालक की अंजलि को 
थामकर सिहासन-भूमि तक गयीं और राजाराम ते बोलीं, “हाँ, छोड़ दो बेदे 
अंजलि में भरी हुई मिट्टी ।” 

हाथी के पाँवों-तले दबी हुई, रगड़ी हुई मिट्टी इस प्रकार सिहाशन के 
चबूतरे पर फैल गयी । 


राज्याभिषेक की पूर्वविधियों का प्रारम्भ होने से पहले महाराज सोयराबाई 
तथा सम्भाजी को लेकर जिजाऊ के महल में आये। सभी ने फलाहार और दुगध- 
पान का ब्रत पालन किया था, अतः तीनों के मुखमण्डल पर एक निराली ही छठा 
छाई हुईं थी । 

जिजाऊ गिरदों तथा मसनदोंवाली बैठक के बीच बैठी थीं। पिछले एक 
पखवाड़े से उन्हें बहुत तिब॑लता अनुभव हो रही थी, फिर भी वे इसी' प्रकार बैठ 
कर हर आते-जानें वाले से दो-चार बातें कर ही लेती थीं- कुशल-क्षेम पूछ 
लेती थीं । ह 

महाराज और सम्भाजी को आता देखकर वे उठने का प्रयत्न करने लगीं कि 
सम्भाजी आगे लपके और उन्होंने जिजाऊ को उठने नहीं दिया । महाराज और 
युवराज दोनों ने जव मिलकर जिजाऊ को प्रणाम किया तो जिजाऊ ने बैठे-हो- 
बेठे दोनों के मुख छाती से लगा लिये। उनके शब्द भी अब बूढ़े हो गये थे, थक चुके 
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थे। शब्दों में भी शायद श्षुरियाँ पड़ गयीं थी--वें कप्ठ में ही अटक कर रह गये । 
उसाँस कह गयी--'यह शाँकी देखने को काश हमारे श्रीमान्‌! आज जीवित 
होते ! राजा शहाजी की स्मृति ने उनके नेत्रों में आँसू ला दिये । 
श॒रियों के बीच से आत्मा की माया-ममता मन' ही में प्रवाहित होने लंगी--- 
दुर्ग में कितनी पावन विधियाँ आजकल हो रही हैं। भगवान्‌, किसी की दीठ ना 
लगे। पर इनमें से एक भी विधि हम देख नहीं सकती। हमारा मुख अहिवाती 
नहीं है न । माँग का सिन्दूर जो पूँछ गया है। चारों ओर खारा ममुद्र फैला हो 
और पेढ में प्यास की आग भड़क रही हो--कुछ ऐसी ही विवश अज्स्थार 
गगी है हमारी ! हम आज कहने को सब के बीच हैं और यूँ कहीं भी नहीं हैं।' 
“जगदम्बे, जगदम्बे ” परन्तु अपने उफनते हुए मन की भावनाओं पर जिजाऊने 
शिला रख ली--केवल इतना ही कहा, “आयुष्माव होओ ।” 
“सदा सुहागन रहो," जिजाऊ ने सोयराबाई को कॉपते हाथों से आशीर्वाद 
दिया । 
'. “माँ साहिबा, अब आप लोगों से भिलना-जुलना छोड़ दें, तो ठीक रहेगा। 
महाराज ने कसकते हृदय से कहा । 
एमिलना-जुलना बसे छूट सकता है राजा ? अब तो हम राजमाता बनने 
वाली हैं। अब तो मेल-सिलाप और बढ़ेगा। हमसे तो यहू व बनेगा कि सेल- 
मिलाप छोड़ दें ।” जिजाऊ का निरचयी' स्थभाव उन्तके आम्रह में प्रकट हो उठा 
था। 
“अच्छा हम फिर उपस्थित होंगे,” कहकर महाराज सोगराबाई और 
सम्भाजी के साथ उस 'ममता महल' से बाहर निकले । 
उन्होंने पहले जगदीएवर के मन्दिर में दुग्धाभिपेक किया और फिर तीनों 
दरबार-भवत् की विशाल वेदी पर आये। यहाँ मुख्य विधियों का शुभोरम्भ हुआ । 
आचार्य गागाभट्ूर, बालम्भट्ट, अगन्तभट्ट तथा अनेक तीर्थ-स्थानों से पधारे 
विख्यात शास्त्रज्ञ पण्डित मन्‍्वघोष के बीच, देववाणी की वर्षा के बीच विहित 
विधिकर्मों की सूचना महाराज को दे रहे थे । 
स्वस्तिवाचन, ऋत्विक पूजा, वसोद्धार पूजा, मातृका पूजा, दुर्गा पूजा, नदी 
श्राद्ध, भारायण पूजा, आज्यहोमादि विधियों की समस्त विवरण सहित पूर्ति होने 
लगी । 
महाराज, युवराज और सोयराबाई के राजक रों से अनेक होमकुण्डों में बिल्य 
बढ, पिप्पल, आज आदि की समिधाओं की आहुतियाँ पड़ने लगीं। दुग्ध, घृत 
द्षि, मधु आदि पदार्थों की हृबि दी जागे लगी। इस सब विधियों के बाद एक 
मज़ेदार विधि भी हुई--महाराज के मॉजीवन्धन को । इस विधि के समय 
महाराज चन्दन के पाट पर पौची वाले वापित के सामने बैठे और उनका विधिवत्‌ 
मुण्डन किया गया। .. 
बलशाली महाराज आज “बदु' बन गये । राज्ञीवर्ग, कन्यावर्ग के होते, पुत्र- 
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पुत्रवधू के रहते, महाराज का 'उपनयन' हुआ। गले में यज्ञोपवीत आ गया--- 
जिस महा राज ने एक नूतन राज्य को जल्स दिया--वह अब 'द्विज' हो गया । 

इस उननयत की घड़ी से पुर्व महाराज के जो विवाह हुए थे, वे मौंजीबस्धन 
के कारण प्रभावशून्य हो गये थे । आवश्यक हो गया कि वे विवाह शास्त्रानुमोदित 
कराय्रे जायें। अतः सोवराबाई, सकवा रबाई, पुतलाबाई आदि रातियों से महा शज 
का गंत्रविधिपूर्वक पुन: विवाह कराया गया। 

महाराज ने अपनी इच्छा आचार्य जी के सम्मुख प्रकट की, “हम सूर्य॑ंशी 
क्षत्रिय हैं। हमें सवितृ मंत्र का पुनश्चरण दिया जाये ।” गामाभट्टू जी भी इस 

इच्छा से सहमत हो गये । 

फिर सचितामंत्र के लिए एक विशेष यज्ञकुण्ड का निर्माण किया गया। यह 
होम स्त्रीजनों के लिये अनुकूल नहीं माना जाता, अतः सोयराबाई को होम से 
अलग रखा गया । 

, महाराज तथा युवराज पूर्वाभिमुख होकर यज्ञकुण्ड के तिकट बैठे । उनके 
'भोसले' बंशोत्पत्न करों से बंश के आदि देव सूर्यना राथण के लिए बम्पक, चन्दन 
बिल्वकाष्ठ आदि की समिधाएँ अधपित होने लगीं । हवन समाप्ति के पश्चात थे 
पिता-पुत्र उठ खड़े हुए तथा गंगा, सिन्‍्धु, यमुवा आदि सात तदियों से लाए गये 
जल से उन्होंने अंजलि द्वारा मावलदेश के गगन में प्रतिभासित सूर्यदेव को अर्ध्य- 
दान किया । 

नेत्र बन्द कर वे गायत्री छन्‍्द में बद्ध सत्रिता मन्त्र का उच्चारण करने 
लगे-- 

/3+ भूर्भुवः स्व: । तत्सवितुरवेरेण्य भगविवस्थ धीमहि । धियी यो न: 
प्रचोदयात्‌ । 

“भूलोक एवं स्वलोक को अपने प्रकाश से उज्जवल बनाने वाले सूर्य के उस 
दिव्य तेज का हम सदा ध्यान करते हैं। वह दिव्य तेज हमारी बुद्धियों को उम्जबल 
बनाएं ।” 


क श् 


शात्ति होम के पवित्र मंत्रों के घोष से सारा ऊपरिकोट प्राचीर तक आपुरित 
हो गया था | विनायक, नक्षत्र, इन्द्र, ग्रह, पुरनदर, होम आदि के यश्ञकुण्ड भी 
प्रज्वलित थे । होम में आहुत दूध, घृत आदि की सुगन्धिसे यज्ञवेदी शर गयी 
थी। 

उस विशाल बेदी के भध्य में पुष्पों से सुसज्जित एक तुला बनी हुई थी । बीच 
में एक दृढ़ स्तम्भ गड़ा हुआ था, बड़े आकार वाले रुपहले पलड़े उसके दोनों ओर 
झूल रहे थे। इस तुला की भी पूजा की गयी । 

वदनन्तर महाराज की तुलादान विधि प्रारस्म हुई । दायें पलड़े भें अपना 
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दायाँ पैर पहुले रखकर महाराज वीरासन लगाकर उसमें बैठ गये । आचार्य 
भागाभदू, बालम्भट्ट, अनम्तभदु, अंजलि भर-भरकर तबक़ों में रखी सोने की 
मुहरें दूसरे पलड़े में डाल रहे थे। भोसले वंशीय उस सूर्य को सुवर्णमुद्दाएँ तोलने 
का प्रयत्न करने लगीं । 

सम्भाजी दृष्टि गड़ाये पलड़े को देख रहे थे --सोच रहें पे--पूरा रायगढ़ 
की सोना बन जाये और उसे दूसरे पलड़े में रख दिया जाय तो भी हमारे महाराज 
साहब का पलड़ा निश्चित ही भारी रहेगा। 

धीरे-धीरे महाराज का पलड़ा.ऊपर उठा। महाराज की सुबर्णतुला पूरी 
हुई । मंत्रों का उद्धोष सवेत्र गूंजने लगा। उन सन्रह हज़ार मुहरों को आचार्य 
जी ने एक थाल में रखकर उन पर मंत्रपुत पुष्प रख दिये । 

इसके बाद चाँदी, ताँबा, कपूर, सीसा, फल, मधु, मसाले, शर्करा भादि 
वस्तुओं से महा राज की पंद्रह तुलाएँ की गयीं। 

“युवराज, आईये | आप भी तुला देवी पर पुष्प अपित कीजिए ।” गागाभटू 
जी ने सम्भाजी के हाथ में फूल दिये । सम्भाजी ने वे फूल तुला पर चढ़ाये और 
हल्दी कुंकुम लगाकर तुला की वन्दवा की । फ़िर दायाँ पैर पलड़े में रखकर ने 
वीरासन लगाकर बैठ गये । मंत्रों का उद्घोष गूँज रहा था । 

गागाभट्ट, बालम्भट्ू, प्रभाकरभट्ट आदि बायें पलड़े में मुहरें डालने लगे । 
मुहरें खनाखन बजती हुई पलड़े में गिर रही थीं। सम्भाजी के मन के पलड़े में 
विचारों की एक अंजलि कहीं से आ पड़ी -- 

हमारी माँ साहिबा यहाँ आधें और हमें प्यार से एक बार 'बालशम्भू” कह- 
कर उनके द्वारा-पूजित शिवलिंग का केवल एक ही बिल्वपत्र यदि दूसरे पलड़े में 
रख दें, तो निश्चय है कि हमारा यह पलड़ा अभी पलक झपकते आकाश को छू 
लेगा । 

पलड़ा ऊपर उठने लगा । तिकट ही महाराज पीतास्वर ओढ़े, सुध-बुध भूले 
सुपुत्न शम्भू की तुला देख रहे थे, परन्तु उन्हें आएचये हो रहा पा-- भरे, आज 
ये सोने की मुहरों का रंग क्यों बदल रहा है? ये पीली मुहरें हमें साँचली-सी क्यों 
दिखाई दे रही हैं ।' 

गागाभट्टू मंभोच्चारण में मस्त थे, महाराज साँवली स्मृति में डूबे हुए थे, 
सम्भाजी माँ साहिबा के बिल्वपत्र के विचार में खोये हुए थे। इसमें से कोई नहीं 
जानता था कि पलड़े में बैठे इस सुनहरें कमल को कोई एक नारी-मन इस समय 
मुख होकर अपनी नेत्र तुला में तोलने का प्रयत्त कर रहा है। वह सन था येसूबाई 
का-। सुनहरे बेल-बूटों वाली रेशमी साड़ी पहने, माथे पर कुंकुम की रेखाएँ 
अंकित किये हुए और नाक में तथ पहने येसूबाई का मन । ह 

कल्पना-लोक में खोई हुई येसूबाई ते पहने हुए समस्त आभूषण अपनी बायीं 
आँख के पलड़े में रखकर देख, मत रूपी सुबर्ण कमल भी उसमें चढ़ा दिया, परन्तु 
दायीं आँख के पलड़े में वीरासन लगाये जो बहू हठी, निडर, जवान समाया बैठा 
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था, वह तनिक भी हिल नहीं पाया । 

न जाने कितनी देर तक वे यूँ ही सुध-बुध भूले बैठी थीं कि अकस्मात्‌ वे जाग- 
सी उठीं | चौंककर उन्होंने चारों ओर देखा--कहीं हमें किसी ते तिर्निमेष नेतों से 
देखते हुए देख तो नहीं लिया ।' धाराऊ उनके पास ही खड़ी थी'*'हँसते हुए कहने 
लगी, “बहुजी, तुम्हें नथ पहनने की आदत नहीं ना ? इसलिये नथ चुभती होगी ।” 
पेसूबाई समझ गयीं, 'धाराऊ बात बदल रही है।' विचार के भाते ही गेसूबाई के 
कपोलों पर पलाश-पुष्पों की आभा खिल उठी । 

सम्भाजी पलड़े से नीचे उतर पड़े । 

“महारानी जी आईये ।” आचार्य जी ने सोयराबाई के हाथों में फूल दिये । 

सोयराबाई ने तुला की पूजा की और ज्यों ही वे अपना दायाँ पैर पलड़े में 
रखने जा रही थीं, उनके मन' में विचार आया कि आचार्य जी से कह दें--आप 
तुला कर ही रहे हैं, वो हमारे राजाराम की तुला कर दीजिए। हमारी अकेली 
की तुला करने का क्‍या लाभ?” परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हें याद आया कि 
हस्तिमृत्तिका' राजाराम के हाथ में देते समय आचार्य महोदय कैसे हिचकिचाये 
थे। सोयराबाई ने बात मन में ही दवा रखी । 

मिकट खड़ा बालक राजाराम सोच-सोचकर आनन्दित हो रहा था---फितने 
बड़े-बड़े लोग तराजू में बैठ रहे हैं।' 


येष्ठ मास की शुबलपक्ष की त्रयोदशी का प्रभात आया ही चाहता था। तीन 
घड़ी रात बीत चुकी थी। आज सैकड़ों सदियों की निद्रा त्यागकर 'रायगढ़ अपने 
एक सुनहरे स्वप्त को हृदय में छिपाये धीरे-धीरे जाग रहा था। उस समय' किले 
में पचास हज़ार आवम्मियों का जमघद था । नौबत की “दुडदुद' आवाज़ ने कँचे 
रायगढ़ पर भी ध्वनि-छत्र ताना हुआ था। 

उषःकाल में स्तात करके शुतिर्भूत महाराज और सम्भाजी साथ-साथ लोक- 
माता जिजाऊ के चरणों के दर्शन करने उतके ख़ासमहल में आये.। उन्हें आशीर्वाद 
देते समय जिजाऊ के मन में विकारों का कोलाहुल मच गया-- 

'कितता कुछ बीत चुका है। न जाते कैप्ते-कैसे अवसर आये, पर 'साँ' की क्षपा 
से सब तूफ़ानों से चैय्या पार लग ही गयी। उस 'माँ' की कृपा से ही तो यह दिन 
देख सकी हैं हुम। पर सब भव्य-भायोजन देखने को आज काश हमारे 'श्रीमान 
होते । शिवबा के पिताजी होते। हमारी बड़ी' पुत्रवध्‌ सईबाई होतीं।' दमे से 
जकड़ी हुई उत्तकी छाती में राजा शहाजी और सईबाई की स्मृति ने एक गहरी 
टीस पैदा कर दी । , 

दम का दोरा एकदम तेज हो गया, परन्तु निश्चय कीअतिमा जिजाऊ मे 
महाराज और सम्भाजी के सामने उसे दबाने की कोशिश की । सांस रुँध-सी गयी । 


छाया ' लैंड 


ख़राश होने लगी । आज तक उन्होंने खूब्तहा थां, १९ अबे यह दमा उन्हें असह्य 
ही रहा था। उन्हें एकदम खाँसी का तेजा दौरा! आ गया। महाराज और सम्भाजी 
दोनों बगलों में हाथं॑ लगाकर उन्हें सहारा देकर शब्दों के द्वारा उत्का दमा रोकने 
का निष्फल प्रयत्त करने लगे। 

“माँ साहिबा |” 

“माँ साहिबा, आऊ साहिबा ।7..._ 

पिता-पुत्र क्षणभरः के लिए राज्याभिषेक का उत्सव भी भूल गये। धाराऊ 
और पुत॒लाबाई भी जिजाऊ के पीछे आ खड़ी हुई। सबने जिजाऊ को सेभालकर 
पलँग पर बैठा दिया। सबके मनों में व्याकुलता समाई हुई थी । 

इतने में बालम्भट्ट आचाय जी का बुलाबा लेकर वहाँ आये। उन्हें देखते ही 
जिजाऊ बोलीं, “राजा, युवराज, अब तुम' जाओ। देखो, आचार्य जी का बुलाबा 
आ गया है। इस समय तुम हमारे नहीं हो--सिहासन के हो । जाओ, पष्डित-गण 
झके हुए हैं ।” | 

सम्भाणी ते पुतलाबाई और धाराऊ का चरणस्पर्श किया और दोनों वेदी"की 
ओर जाने के जिए तत्पर हुए । सम्भाजी गुजरा करते हुए पीछे-पीछे हट रहे थे । 
ज्यों ही उन्‍होंने सिर उठाकर जिजाऊ को ओर देखा, तो पाया कि जिजाऊ ऑआँचल 
के छोर से नेत्रों की कोर पोछ रही हैं। सम्भाजी के पैरों को जैसे किसी ने भूमि 
से बाँध दिया। वे धम गये। 

“चलो शब्भूराजा,” महाराज की रुँधी हुई आवाज्ञ उनके कानों में पड़ी । थे 
मुड़े और आगे चलने लगे । 

“हाँफा छूटता है धाराऊ, आँखों में पानी भर आता है,” जिजाऊने पीछे खड़ी 
हुई धाराऊ से कहा । परन्तु वे कहाँ जानती थीं कि धाराऊ की आंखों में पाती भर 
आया है--हाँफा नहीं, दमा नहीं, तो भी । 
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बेदी के विशाल मण्डप में ब्रह्मवृ'द, पण्डितों और शास्त्रीगणों की जैसे भीड़ 
लगी थी | मण्डप के मध्य में तथा आठों दिशाओं में सुबर्ण, चाँदी, ताँबा तथा 
भूसिका के कुम्भ स्थापित' किये गये थे, जिस्हें आम पल्‍्लवों से सजाया गया था 
तथा ऊपर श्रीफन्न रखे हुए थे । इन कुम्भों में दूध, दही, घी, मधु आदि पंचामृत तथा 
अभिमंत्रित जल भरा हुआ धा। इन आठ कुम्भों की प्रीवा को धागों से बाॉँधिकर 
आहठों घटों को धागों द्वारा एक दुसरे से जोड़ा गया था और इस प्रकार श्वेत धायों 
से एक अभिषेक-क्षेत्र निर्मित किया गया था। क्षेत्र की दक्षिण दिशा में पवित्र 
जदुम्बर काष्ठ से निर्मित एक बड़ी चौकी बनाई गयी थी। इसके नीचे सात्त 
नदियों से, तीर्थों गो तथा समुद्र से लाया गया मंत्रित जल भरा हुआ था । इसी 
चौकी पर महा राज, युवराज तथा सोम राबाई को स्थातापच्त होना था। 


!96 छात्रा 

इस चौकी के आगे चंदत-निर्भित प्रीढ़े पर एक बड़ी प्रात रखी धी। परात 
के चारों और चौक पुरा गया था और परांत में घी लवालब भरा हुआ था। इसकी 
दाहिनी ओर घृत से परिपूर्ण एक स्वर्णकलश, दूध से भरा एक रोप्यकलश, दही 
से पूरित ताम्रकलश, मधु से पूर्ण एक मृत्तिकाकलश, भोती की लड़ियोंवाला 
नवक़ाशीदार एक छत्र, भोरपंखों से सुशोभित बेलबुटेदार पंखा, भगवा रंग के डोरों 
बाला एक सोने का मोरछल, आदि अभिषेक की भव्य सामग्री सजाई गथी थी। 

राजमण्डली के लिए समंत्रक स्नान के तिमित्त क्षेत्र के मध्यभाग में दो स्ताव 
चौकियाँ बनाई गयी थीं। एक सब ओर से खुली घधी---जों महाराज और सम्भाजी 
के लिए थी और दूसरी चारों ओर से परदों से बन्द थी--वह सोयराबाई के लिए 
थी । स्तान का जल अभिषेक-क्षेत्र के बाहर मिकल़ने के लिए ईटों की छोटी-सी 
नाली भी बनाई गयी थी । 

महाराज, सम्भाजी तथा सोयंराबाई ने पहले मण्डप की पूजा की, फिर मंत्रपोष 
के बीच वे अभिषेक-क्षेत्र में प्रविष्ट हुए । 

शणेश-पूजा के पश्चात्‌ अभिषेक की विधियों का शुभारम्भ हुआ । राजमण्डली 
मे हल्दी-कुंकुम चुटकी में भरकर पहले अभिपेक-क्षेत्र में बिखेरा और फिर तीनों 
ने दक्षिण पा द्वारा धागों की सीमा लाँधकर अभिषेक-क्षेत्र के भीतर प्रवेश 
क्रिया । उनके पीछे आचार्य गागा भट्ट, बालम्भद्ू आदि मंत्रविद्‌ भी प्रविष्ट हुए । 
मोरोपन्त, हम्बी रराव, अण्णाजी, रामचन्द्रपन्‍्त, व्यम्बकपन्त, दत्ताजी अभिमन तथा 
रघुनाथ पण्डित आदि मंत्रीगण भी भीतर आ गये । 

मंत्रोच्चार के बीच स्नान पूर्ण होने के बाद महाराज और सम्भाजी को 
मृत्तिका तथा पंचामृत से स्तान कराया गया। सम्पूर्ण मण्डप मनुष्यों से खवाखच 
भरा हुआ था । 

मंत्रीमण को साथ लेकर महाराज चौकी के निकट आये। उन्होंने चौकी की 
विधिपूर्वक पूजा की और फिर वे चौकी पर इस प्रकार बैठ गये कि बेटठते समय 
पाँव चौकी से न छूने पावें । उनके पश्चात्‌ सोयराबाई तथा सम्भाजी' भी चौकी पर 
आसीन हो गये । 

अभिषेक के लिए जो भव्य अलंकत वस्तुएं वहां रखी थीं, उनमे से अण्णाजी 
ते छत्र उठाया, आफ़ताबी मोरपंख व्यम्बकपन्त ने धारण किया और दत्ताजी ने 
सुवर्ण मोरछल हाथों में थाम लिया । वे तीनों चौकी के पीछे जा घड़े हुए । 

भो रोपस्त ने सुवर्णकुम्भ, हम्बीरराव ने सौष्यकुम्भ, रामचन्द्र पन्‍्त ने ताभ- 
कुम्भ तथा रघुनाथ पण्डित ने मृत्तिकाकुम्भ उठाया और वे चौकी के दोनों ओर 
खड़े हो गये । 

आचाये गागा मद ने सुवर्णपुष्पों से भरी अंजलि हल्दी-रोली में मिल्ञाकर पुथे 
दिशा की ओर अपित की तथा उच्च स्वर से उन्होंने ह्षपूरित हो मगल्ा नान्‍दी 
प्रारम्भ की-- 
/इ् गणपतय नमः । कुलदेवताभ्यो नम: ।” 
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भोरोपन्त ने अपने हाथ का घृतपुरित सुवर्णकुम्भ बालम्भद् को दिया। 
महाराज, सब्भाजी तथा सोयराबाई के राजमस्तक पर अभिषेक होने लगा। 
तीनों- - घृत, दुग्ध, दधि, मधु आदि के स॒त्वश्स में भीगकर निखर उठे। वे निखर 
उठे गंगा, रिरधु, समुना आदि लोकगंगाओं के पावन जल में । पश्चिम, पूर्व तथा 
वक्षिण' दिशा में गरज-गरज कर उछलगेवाले सागर के पौर्षमय जल से वे नहा 
उठे भौर साथ ही साथ जगदाबा का वह अनन्य भक्त रायगढ़ भी नहाने लगा--- 
एकलजित पचास एजार लोगों के हृदय से प्रवाहित हो रही स्वतंत्रता की लहरियों 
में । नकका रखाने पर लहराती सोते के किनारीवाली 'जरी-पताका' भी आकाएं- 
स्थित बलिदामी मावले बीरों के आनन्दाश्रुओं में महा उठी । माता जीजाआाई का 
बुद्धत्व' दस की घृटन के साथ ही क्ृतार्थता के भाव से भीग गया। माँ जगदम्बा 
भी सही उठी भक्तों के महिमा-गान में । हज़ारों मावले बहादुर जो झोंपडी- 
शग्गियों में रहते थ, परण्तु रणसिगों-डंकों की ललकार सुनते ही एक हाथ में ढाल 
और घूसरी में तलवार लेकर अपने घर और गृहस्थी में आग लगाकर दौड़ पड़ते 
थे, इन रणबाँकुरे मावलों को वीरता आज नहा उठी थी, एक निराले अभिमान 
में । आज गराझों की भी एक राजगद्दी हो गयी । 
अभिषेक के पश्चात्‌ राजमण्डली ने बहुमूल्य राजसी वेश धारण किया। 
पश्चात परात के घृत में तीनों ने अपना मुख देखा । शश्त्रों की पूजा की तथा फिर 
उन शस्म्रों को ते धारण कर सुणीभित हुए। सम्भाजी ने समर्थगुरु का कोंदण्ड 
धारण किया हुआ था, जिसकी टंकार उन्हें समर्थगूर के बीलों का स्मरण दिला 
रही थी --- 
करो संगठित बीर मराठे, भहाराष्ट्र का धर्म बढ़ाओं। 
देवद्रोही हैं जितने कुत्ते, मारपीठ कर दूर भगाओं। 
कोलाहनल हा हा मच जाये" * "९१०१ * १" ****१*१५५*५*९५५*६ 
युवराण सम्भाजी सहित महाराज अब दरबार-कक्ष की दिशा में जान लगे। 
आचार्य गागांभद आगे-आगे चल रहेथे। महाराज के पीछे मंत्रीगण, शास्त्री, 
पण्डित, अग्रगण्य सेनानी-सरदार चल रहे थे । दूर स्थित पर्वतश्रेणी के पीछे नवीन 
उबः्काल अब झ्ाँकने लगा था । 
महाराज, युवराज और सोय राबाई दरबार-कक्ष में आये। वहां इतनी भीड़ 
थी कि घींदी भी न सरक पाये। छत के किलारे-किनारे चारों ओर झाल रदार 
परदे लटक रहे थे । सारा दरबार-कक्ष फूल मालाओं से सजा हुआ था । 
सबकी आँखे राजमण्डली पर लगी थीं। अनेक लोग एडिया जठा-उठाकर 
राजदर्णनों के लिए भरसक प्रत्यन कर रहे थे । 
राजमण्डली रिहासभ के चबूतरे के सामने आयी । पहली सीढ़ी के पास ही 
एवं चौकी पर चॉदी का एक गंगाल रखा था। इसके जल में एक मुहते पात्र तैर 
रहा था। आचार्य जी द्वारा दिये गये नारियल को महाराज मे पएजी सीढ़ी के पास 
फोड़ा और ज्षसके दो टुकड़े दोनों हाथों से दोनों द्विशाओं में फेक दिये। फिर 
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उन्होंने विधिपूर्वक सिंहासन की पुजाक्षी तथा देवीभवत पोतराज की डलिया 

में पे हलदी-रोली लेकर चारों ओर बिखेरी । 

फिर हे जगदम्बे, जगदम्बे' का उच्चार उन्होंने इतने धीरे-से किया कि शासद 
कोई भी नहीं सुन पाया होगा । इसके साथ ही उन्होंने सोने के पत्तर से मढ़ी हुई 
सीढ़ी पर अपता दायाँ पैर रखा । महाराज चबूतरे पर चढ़ने लगे। उसके बाद 
युवराज और महारानी भी चबूतरे पर आ गयीं । 

सिंहासन के छत्र से मोती की लड़ियाँ लटक रही थीं । व्याप्रवण्ड मय, हीरक 
रत्नादि से जड़े उस सुवर्ण-सिहासन को महाराज ने एक बार हाथ जोड़कर 
तमस्कार किया । फिर पाँवों का स्पर्श ने होने पाये, ऐसी सावधानी बरतते हुए 
महाराज वीरासन लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर के सिंहातन पर बैठ गये । 

युवराज सम्भाजी चरणासन के निकट' की सुनहरी सीढ़ी पर बैठ गये। 
सिहासत की बायीं दिशा में श्थित परदों से बन्द रनिवास में महारानी सोयराबाई 
बैठ भी । 

महाराज के अष्टप्रधान अपने-अपने सम्मान पद के अनुसार एक-एक सुबर्ण- 
स्तम्भ से लगकर खड़े हो गये | छत्र धारी, गदाधारी सैनिक, च॑ंवर और आफ़ताबी 
पृंखा झलने वाले सैनिक अपने-अपने स्थानों पर जा गये । 

इसके पश्चात्‌ आचार्य गागाभट्ू ने महाराज और युवराज के सिर से टोप 
उतारकर एक खाली तबक़ में रखे और दूसरे तबक में रखा महाराज का अभिमंत्रित 
सवेतवर्णीय राजदोप आचार्य जी ने उठाया । मंत्रध्वति' सथेत्र गूंज रही थी । इसी 
मंत्रध्वनि के बीच ज्यों ही मुह॒र्त पात्र गंगाल में डूबा, आचार्य जी ने यह अभिमंत्रित 
राजटोप भहा राज के सिर पर रख दिया। दूसरा केसरी रंग' का टोप उन्होंने 
सम्भाजी के सस्तक पर रखा । इसी समय रामगढ़ का तोपखाना दसदना झठा। 
ऊखबली पटाखों तथा बच्दूक़ों के धमाके सुनाई देने लगे। मगाडे और धौसे का 
दमदमा गूँज उठा । 

गदाधा री सैचिक ने हाथ की गदा ऊपर उठाकर उपाधियों की ऊँची ललकार 
गुजाई--“राजश्रिया विराजित, सकलगुणमण्डित, क्षत्रियकुलाबतंस, सिहासला- 
धीश्वर, भो-ब्राह्मण-रक्षक, हिन्दुपदपातशाह श्रीमान महाराज छत्रपति शिवाजी 
महाराज की55--।” “जय 5 जय 5 जय 5 !” पतारे दरबारियों ने उस ललकार 
को अपने स्वरों से ऊँचा उठा दिया। उस उच्च ध्वनि से चबूतरें की सुवर्णमय न्याय- 
तुला भी हृहरा उठी । एक बार हिलकर-डोलकर शायद उस न्याय तुला ने भी- 
निश्चय कर लिया कि उसके दोनों पलड़ों में राईभ र भी अन्तर नहीं है और फिर 
वह ध्याय तुला स्थिर हो गयी । 

सूर्य अब पूर्व दिशा में क्षितिज के ऊपर आ गया था। किरणें भी पीछे मे रहीं । 
वे भी सीधी सिंहासन के चबूतरे को आकर मुजरा-सा करने लगीं। किरणों से स्वर्ण 
सिहासन झिलमिला उठा। सम्भाजी ने नित्य नियम के अनुसार, परन्तु आज 
बैठक पर बैठकर, सूर्य भगवान के दर्शन किये। उनका यह वर्शव सुख तुर्त ही 
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भंग हो गया, क्यों कि अब उनके चारों और सोने की मुहूरों की वर्षा-सी हो रही 
थी। प्रध्ातमंत्री मोरोपन्त सिहासताधिष्ठित महाराज को अंजलि भर-भर सुवर्ण- 
स्तान करा रहे थे। महाराज के मस्तक पर से उछलकर आती हुई उन मुहरों का 
नीचे सीढ़ी पर बैठे सम्भाजी के चारों ओर ढेर लग गया। उछलती, खनकती, 
लुढ़कती मुहरों से सम्भाजी के मत में भी एक विचार की मुहर चसमचमा उठी-- 
काश ! यही सीढ़ी जगदीएवर के मन्दिर की सींढी बन जाय, तब हम प्रस्तर- 
निर्मित कच्छप बन जायेंगे | आबासाहुब तथा माँ साहिबा के चरण-स्पर्श का पृण्य 
तो प्राप्त होगा ना !! ह 
अब जरदोजी से अलंहृत भेंट-उपहारों के तबक़ एक-एक करके सिंहासन के 
सम्मुत्त प्रस्तुत किये जाने लगे। भीड़ में से मार्ग बनाता हुआ भअँग्रेज़ों का प्रतिनिधि 
हैमरी ऑविसरडेस नारायण शेणवी नामक दुभाषिये के साथ तथा कई तवक़धारी 
सेवकों सहित सिहासव के सामने आया । सिर से अंग्रेज़ी टोपी उतारकर, कमर से 
क्ुककर सम्मान प्रकट करता हुआ वह अँग्रेजी भाषा में कहने लगा --“यौर एक्सि- 
लेंसी राजा शिवाजी में पावर हिज मर्सो टू एबसेस्ट दि गिफ्ट्स ऑफ़ कम्पनी ।! 
उसने जो उपहार भेंद दिये, उसमें हीरक युक्त एक सिर-पेंच, दो अनमोल 
मोती तथा ही रकजटित दो कड़े थे । सम्भाजी को उसने दो ही रकजटित कंड़े तथा' 
आठ हीरों से जड़ा एक कण्ठा भेंट दिया । 
अपहारों की विधि समाप्स हुई। अब दान यज्ञ वा प्रारम्भ हुआ | महाराज 
और गुवराज' वहाँ एकप्रित ब्राह्मण, गोसाई, उप्तात, वासुदेव, पौनी-लह॒नादार, 
फ़की र, भें रागी आदि को दान देने लगे | दान पाकर प्रसम्न हुए याचक जी भर॒दार 
आशीर्वाद या दुआ दे रहे थे--तथाओस्तु, 'सुखी रखे भोलानाथ, 'ख़ू.दा सलामत 
रखे! ।/ 
दाम विधि समाप्त हुई। दरबारी कलाकारों ने पंवाडें, तृत्य, भजन आदि 
द्वारा विशेष कला प्रस्तुत की। सबसे अन्त में ब्रजकवि भूषण पधारे ॥ कमर में 
फेंटा कसकर वे सिहासन के सामने भाये। उनकी डफली में बिजली दौड़ने लगी । 
काम से हाथ लगाकर उन्होंने पहले महाराज की कुलदेवी का ममन-गीत प्रस्तुत 
किया-«- ह 
“जै जयन्ती जय आदि सकति--- 
जे चमुण्ड जे चण्ड मुण्ठ भण्डासुर खण्डिती । 
जे सुक्त, जे श्वतबीज बिडडाल बिहुंडिनी ।। 
कुलदैवी भवानी का यह तमन-गीत सुनकर महाराज का हाथ छाती की 
कौड़ियों की भाला से जा लगा। सम्भाजी के नेत्र बन्द थे और वे जैसे अष्टभुजां 
देवी को राक्षात्‌ देख रहे थे । डफली की गरणती आवाज़ से दोहे और सर्वै्ये निकल 
रहे थे--- 
वशरथ जू के राम, भें वसुदेव के गोपाल। 
सोई प्रगठे साहि के, श्री सिवराज भुवाल ॥ 


2800 छाबा 
सिव हि. औरंग जीति सके, और न राजा राव । 
हत्यि मत्थ पर सिंह बनु, और न घाले घाव ॥ 
औरन को जो जनम है, सो याको इक रोज । 
भरत को राज है सो, सिर सरणा को मौज ॥” 

कविभूषण द्वारा की गयी शिवमहिमा की मोहक-शैली के प्रति सारे दरवार 
में प्रशंता-वचन उठ रहे थे । परन्तु कवि आँखें बन्द कर, हाथ छत की ओर ऊपर 
उठाकर शब्दों की वस्त्र-ज्यीतियाँ लहराने में लीच था-- 

“जीवन में नर लोग बड़ो, कवि भूषण भाषत पँज मड़ो है। 

मर लोगन में राज बड़ो, सब राजन में सिवराज बड़ो है |! 
“को दाता ? को रन चढ़ी ? को जग पालनहार ? 
कवि भूषण उत्तर दियो, सिव नृप हरि अवतार ॥ 

सम्भाजी अपना युवराजपद भी भूल गये थे और हाथ उठा-उठाकर भूषण 
की सरसत रचता की प्रणंता कर रहे थे। दरबार-भवन के पीछे पानी के फंब्वारे 
चल रहें थे, और सिंहासन के सामने शब्दों की फुहारें बरस रही थीं। महाराज 
की कीर्ति का बखान करने में कविराज भूषण अपने को भी भूल गये थे--- 

“पैरो तेज्न है सरजा दिनकर सो--- 

दिनकर है तेरो तेज के मिकर सी.! 
तेरो जस है सरजां हिमकर सो--- 

हिमकर है पैरो जस के अकर सो । 
कुन्द कहा, पयवृन्द कहा, 

अरुचन्द कहां, सरजा' जस आगे। 
बाज कहा, भृगराज कहा, 

गजराज कहा तेरो साहस आगे ।” 

“बाह-वाहू, बहुत अच्छे,” सम्भाजी का कविमत झूम-झूम उठा । भूषण स्वेद- 
धाराओं से नहा गये थे। जब उनका क्राव्यपाठ समाप्त हुआ--एंव सेवक 
वस्त्राच्छादित सुवर्ण मुद्राओं से भरा एक थाल लेकर उनके सम्मुख आ गया। 
े महा राज़ सिंहासन से उठे । सम्भाजी सुवर्ण-सीढ़ी से छठे और रमिवास में 

सोयराबाई उठ खड़ी हुई । राजमण्डली अब दुर्ग देव जगदीशबर के दर्शनों के लिए 
जा रही थी । 

“श्रीमान्‌ छत्रपति महाराज की 58 

“जय 5 जय ।” जयजयकार से बारों ओर के महीन परदों में लहरियाँ उठी । 
राजमण्डली के एक-एक प्रग के साथ मार्ग के दोनों ओर खड़े सैकड़ों के सिर 
श्रद्धा और विश्वास से झुके-झुके जा रहे थे। मुजरों की झड़ियाँ-सी लग रही थीं। 

नक्कारखाने के सामने राजयात्रा की सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं । गले में 
सुनहरा धण्टा धारण किये छाज जैसे काबों को फडफड़ाते हुए, बैलबूटों की चितर- 
कारी से सुशोभित सूंड तथा गण्डस्थल वाला, दाहिने पैर में चाँदी का तोड़ा पहने, 
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कलाबवतू के बेलबूटों बाजी झूल पहने, सूर्य किरणों में झलवती-चमचमाती अम्बारी 
वाला निशूल' हाथी आज सुसज्जित 'राज-ऐरावत' बनकर मस्ती से झूम रहा था। 
उसके सामने ही खड़ा था एक सुसज्ज 'राज-अश्व'--मवेत शुश्रवर्ण का उम्दा 
हस्ल का एक पोड़ा--जिसके अग्राल पर पंखों का मोरछल झला जा रहा था, 
शरोर गर कीमज कुल पहनाई गयी थी, गले में सुनहरी अंबियों की माला थी तथा 
दाये पैर में सोने का तोड़ा पहुनाया गया था । दरबार के विशिष्ट बीर विशिष्ट 
वेषभूषपा धारण फिये, हाथ में नंगी तलवार थाम मार्ग के दोनों ओर पंक्षितवद्ध खड़े 
।। छत्र, गदा, जामर धारी सैनिक हाथी के चारों ओर घेरे में खड़े थे । महावत 
में हाथी को बैंठाया | हाथी की पीठ से सीढ़ी लगाई गयी । 

सबसे पहले सेनापति हम्बी रराब दाहिने हाथ में सुनहरा अंकुश लिये पीलवान 
बनकर हाथी पर चढ़े । उनके बाप महाराज तथा अन्य राजमण्डली राज-तराबत 
पर अम्यारी में आहूढ़ हुए । मोरोपन्त सुनहरा मो रछल लेकर उनके पीछे बीरासत 
में बंठ गये | 

हम्बीररोब ने अंकुश मारफर ऐराबत को खड़ा किया। 'राज-ऐरावत' पर 
सीने के फूलों, गुलाल और फूलों को वर्षा होते लगी। राजा की शोभायात्रा 
निकली -.-कुबेर जैसे ठाउ-बांद से । रणभेरियाँ और तासे बजने लगे। लेज़िम की 
टोलियाँ वाचने-झूमने लगीं। पलीते बाली बन्दुक़ों और ऊखली पटाख़ों की दस- 
' दवाहुद गूजने लगी । पडा, फरी-गतका, लाठी-बनेठी के खिलाड़ियों के बीच हाथी 
पर सवार राजमण्डली को अपता कौशल दिखलाने में जैसे ह।इ-सी लग गयी थी । 

द्ाधारी सैनिक ने ऊँची ललकार लगाई--'राजशियाविराजित, सकलगुण- 
मण्डित--* लाल कंगती घेरेदार पगड़ियों का वह जुलूस, वहु विशाल जनसागर 
धीरे-धीरे आगे सरक रहा था। उस विशाल जनसागर से ऊपर तिकल अम्बादी 
में बैठे मावली देश के अभियान की उस प्रतिभा को देखने के लिए क्षितिज से 
काफी ऊपर उठ आया सूर्य भी जैसे तनिक देर के लिए ठहर-सा गया था । शिव 
तथा 'शम्शू' शंपर के दर्शनों के लिए जा रहे थे । धीरे-धीरे सरकते हुए यहू राज- 
यात्रा जगवीएवर के भच्दिर के सामने आगसी । 

एक और महारानी सोयराबाई और दूसरी ओर युवराज सम्भाजी को 
लेकर महाराज मन्दिर के आंगन में गये। दर्शन के पश्चात्‌ वहू राजयाता 
ऊपरिवोट की ओर आयी | अब राजमण्डली राजमाता जिजाऊ के ख़ासमहल की 
ओर जाने लगी । 

“उन्रपति गहाराज पधार रहे हैं,” जिजाऊ ते यह सूचना सुनी और उनकी 
श्रियो-भरी देह में रोमांच हो आया। पुतलाबाई, धाराऊ तथा येसूबाई उनके 
निकट खड़ी थीं । 

शिवाजी तथा सम्भाणी ने जिजाऊ के चरणों में मस्तक नवाने के ज़िए घुटने 
शुकाये । रायगढ़ के ढुर्गे से ऊँची, वात्सल्य ममता की उस मूर्ति के सम्मुख दोनों ने . 
भाथा टेक दिया | जिजाऊ के मूँदे हुए नग्ननीं से निकले अशुविन्दुओं को उनके मुंख 
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की शुरियाँ रोक नहीं सकी । वे बूँदें बहती हुई महाराज के शजठोप पर बरस 
पड़ीं--राजा का अभिषेक अब वास्तविक रूप से पावन हुआ ! 

जिजाऊ आशीर्वाद देना घाहती थीं, पर शब्द खो गये थे। देह काप रही 
थी--मन अगणित स्मृतियों की गुत्पियाँ सुलझाने में लीन था---विधुब्ध बन गया 
था। महाराज कुछ क्ष णों तक इसी प्रकार माँ के चरणों में माथा ठेके रहे, फिर 
जैसे किसी विचार के आते ही उन्होंने सिर ऊपर उठाया । उत्तके अश्रुपूर्ण मयन 
जिजाऊ को देख कहाँ पाते थे ? महाराज ने हथेलियों से सिर पर पहने राजटोप 
को उठाया और इससे पूर्व कि कोई कुछ समझे-जाने, उन्होंने वह कीतिधवल परज- 
दोष माता जीजाबाई--नहीं, नहीं, अपती जिजाऊ के चरणों पर रख दिया। उनका 
सारा शरीर गदुगद हो उठा । । 

/शिवबा 5 !” आ्ँचल से आँख की कोर पोंछते हुए जिजाऊ ने भतीव शी घ्रता 
से वह टोप उठाया और महाराज के सिर पर रख दिया। एकदम. अपने सपृत को 
अंक में भरकर वे बस इतना ही कह सकी--- 

'पंशि $ व 5 बा ।/ 

ने जाने कितनी देर त्तक जिजाऊ का काँपता हाथ महाराज की पीठ पर 
फिरता रहा। बाहर से अत्यन्त मौन, मुक् दिखाई देने वाली वह राजमाता भीतर 
उठने वाली भावनाओं से गदगद हो रही थी। वह श्रीमन्‍्त योगी और वह राज- 
भाता ही उस आलिगन की ममता-माया को जान सकते थे। समर्थ जी का दिया 
कोदण्ड ही केवल इस भेंट का अर्थ जान सकता था और हाँ युवा-युवराज सम्भाजी 
भी, जिसे महाराज ने तथा जिजाऊ ने कभी गोद में खिलाया था। 


राज्या भिषेक की सम्पूर्ण उत्तरविधियाँ भी सम्पन्त हुईं। महाराज ने आचार्य 
श्री गागाभट्ू को सवा लाख होन” दक्षिणा रूप में दिये। छोटी-सी सशस्त्र सेना 
भी उनके साथ भेजी और इस प्रकार उन्हें विदा किया। 

राजमाता जिजाऊ से मिलने आने वालों का ताँता लगा था--जेधें, बांदल 
कंक, सिलिबकर आदि सरदारों के साथ आये असंख्य स्वाधिभकक्‍त सैनिक प्रतिदिन 
जिजाऊ को प्रणाम करने आते थे । 

“आऊ साहिबा, अब हमें आज्ञा दो। अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दो । 
अब अधिक कष्ट-झंझट मेंस पड़ा करो । अब बरसात आने को है। हमें अब अपने 
गाँवों की ओर जाना ही पड़ेगा--ल्लेती-बाड़ी के काम हैं। आप भी यहां मत 
रही, यहाँ आपका दमा और अधिक बढ़ जाता है। अच्छा चलते हैं हम !” अत्यन्त 
निर्मल भोले-भाल मावलोी हृदथों के प्रेमजल में लोकमाता आकण्ठ डूब रही थीं। 





, एक स्वण्णेमुद्रा जिसका मूल्य लगभग 3[] रुपये था| 
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रायगढ़ के सत्सन में भाग लेने के लिए आये लोग चारों दिशाओं में रवाना 
होते लगे । गढ़ जैसे बिखर गया। सृग नक्षत्र के उदय के साथ ही नीले आकाश में 
किसी गे काली कमली फैला दी | परसाती हवाएँ यूं-सूँ करती हुई पागल-सी होकर 
काटने की दौड़ती थीं ) वृक्षों की घु४टी उल्ही होने लगी । दरवाज़ों-खिड़कियों पर 
बंधि गये बाँस के किवाड़ उए्टे-सीघे होने लगे । जिजाऊ, अब तक केवल भन के 
दृढ़न्संकल्प के कारण ही जैसे-लैसे बैठी रही थीं, परन्तु अब' वे बिस्तर से जा 
लगीं। दमे के जोर में 'धगदम्या' का भी दम घुटा जा रहा था। दो-दो कम्बल' 
ओढ़ने पर भी शरीर की सर्दी दूर नहीं होती थी। इसलिये अब आवश्यक हो गया 
कि सन्‍्हें ऊँचे गढ़ से मीचे पाचाड़ में ले जाया जाय । 

बन्द परदों वाली डोलियाँ मेंगाई गयीं। जिजाऊ ने शाल ओढ़ी हुई थी। 
महाराज और सम्भाजी उन्हें ख़ासमहल से बाहर लाये । पुतलाबाई, धारशऊ, 
म्रेसुबाई, सोयराबाई, राजाराम---समस्त परिवार उन्हें धरे खड़ा था। 

“राजा, हमें लचिक दरबार-कक्ष में ले जाओगे क्या ?” जिजाऊ के मुख से 
शब्द निकले । 

“जी,” महाराज और युवराज का राहारा लिये जिकऊ चल रहीथीं। 
दरबार-कक्ष अभिषेक-विधि के अवशिष्ट चिह्नों से सुसज्जित होकर एक निराली' 
शान से सजा खड़ा था । 

जस रत्नजटित एवं बीस मत सुबर्ण से तिमित पूर्वाभिमुख सिहासल के 
सम्मुख खड़े होकर जिजाऊ का सारा शरीर थरथराने लगा । नेत्र जलपुरित हो 
गये, थके हृदय में भावनाओं का विक्षोभ मच गया। मोतियों की लड़ियों से अलंकृत 
छत्तन की देखकर जिजाऊ ऐेंधे गले से इतना ही कह सकी---चलो राजा बेटे, 
तुम्हारे सिए पर छत्त भा गया" 

ऊपरिकोट के पालकी-दरवाज़े से होकर जिजाऊ की डोली मीनारों के बाहर 
आ' मिकली । उस डोली के दोगों ओोर-महाराज और सम्भाजी पैदल चल रहे थे। 
पीछे अन्य स्थियों की सात-आाठ डोलियाँ भी आ' रही थीं। मिजाऊ भव रायगढ़ 
से विदा हो रही थीं । | 

भम्भाजी होली के ह॒त्थीं से हाथ लगाये चलने जा रहे थे, सोचते थे--'यह 
उतार कभी समाप्त ही वे हो। उधर महाराज, इधर हम, डोजी में माँ साहिबा 
बस यह यात्रा यूं ही चलती रहे। कहार थक जायें, तो हम ही बोली को कन्धों पर 
सँभाल लेंगे। 

हुमें स्मरण है--एक बार महाराज ने माँ साहिबा से कहा थां -- हम भन्षा 
आपका वया सम्मात कर पायेंगे। हममें वहु शक्ति कहाँ ? हमारी खाल छीलकर 
अगके जूते बनाकर आपके चरणों में पहनाये जायें, तो भी आपके ऋण से क्या हम 
उकऋण हो सकेंगे ? 

माँ साहिबा को खाँसी का दौरा सताता है, तो हम अतिदुखी होते हैं-- 
गश | जतका यह दसा हम ले सकते | 
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'अब अभिवेक-उत्सव समाप्त हुआ है । हम इस वर्षाऋतु में पाचाड़ में ही रहेंगे। 
माँ साहिबा के चरणों में ही रहेगे। हम उ्हें स्वररवित कविताएँ शुनासेंगे । 
कभी उसके गठिया-पीशित जोड़ों की गालिश करंगे। दमे का दीरा अमते ह्टी 
बिलभची उनके रामते रखेंगे। सास फूलने पर भी से हमसे हराकर ही वहेंगी-- 
हुं, सुनाओ अपने गीत । हमारे शिवबा को कभी नहीं आग्री यह गीत रचना को 
कला । तुमते यह कप्ती पूरी कर दी, शग्भू राजा । फिर हम कई गीत सुनाकर 
सबसे अस्त में वह गीत घुनावेंगे, जो हमने उन पर रचा है। बढ़ गीत सुनते हुए ने 
आँखें मीचकर बस 'जगदम्बे, जगदम्बे' कहती रदूंगी, हम जानते हैं। हमें बिस्तर 
के पास घिठाकर हमारी पीठ धपथपाती रहेंगी। बोलेंगी कुछ नहीं, परर्तु हमारी 
पीठ पर फिरने वाला उनका हाथ तो बहुत कुछ बह रहा होगा। बोलता ही रहेगा।' 
पावाड़ की राजहवेली वेः भन्तःपुर में दीवट मन्द-मन्द जल रहे थे । गिजाऊ 
शीशम के पलंग पर लेटी हुई थीं। धाराक पलँग के निकट भूमि पर बैठी ४६ होररश 
बर औषधियों की ख राक घिसकर तैयार कर रही थी। उसके द्वाथों की चूड़ियों 
की खनखन से जिजाऊ के मन में भी विवा'रों की खलबली मच रही धी-- 

हुमा री ज्येष्ठ पुत्रवध्‌ की सेवा-सुझ्रूषा में इसी प्रदगर ने जाने कितनी ले राफे 
होरसे पर घिस जाली गयीं । ख राके ले-लिकर वे तंग आ जाती थीं। फिर भी हमें 
याद है, हम प्यार से डपटते हुए उन्हें य् राक जेने को विवश किया फरती थीं। सब 
हम नहीं समझ सकी थीं कि एक स्थित्ति ऐसी भी आती है कि औषधि की माता से 
भी रोगी का दिल: ऊब जाता है। आज भी यही हो रहा है कि ये सब लोग हमें 
औपषध की मात्रा खाने को विवश कर देते हैं।' 

“आगे बहु, जिजाऊ में सोयराबाई को कक्ष में आते देख मध्द-क्षीण स्वर 
से कहा । 

उन्होंने ही संदेश भेजकर सोयराबाई को बुलाया था। 

बाहर की बैठक में महाराज और युवराज चिन्तातुर होकर वैद्य की सलाह 
सुन रहे थे, जिसे महाड से बुलवाया गया था। उत्तके चेहरों की गहरी उदासी को 
देखकर पाचाड़ का घाटा भी शान्त, निश्चल रूप से लटका हुआ था। बीच-बीच 
में वह हवा से हिल उठता था, परन्तु उस ओर किसी का ध्यान ने था। 

सोयराबाई ने आँचल को हाथ से पकड़कर पलंग के निकट झुककर जिजाऊ 
को तीन बार नमस्कार किया। उस नमस्कार से हाथों के सोने के कंकप खनक 
उठे भौर कुछ क्षण इसी खनक में बीत गये । 

“बहू रानी, अपने मन की एक बात कहने को तुम्हें बुला भेजा है।” बोलने 
के कारण जिजाऊ का दम उखड़-सा रहा था। दृष्टि छत से क्षयाये और हाथ 
छाती पर रखे वे लेटी हुई थीं । 

“बहुरानी, अब अधिक कुछ कहने-सुनने को हम कितने दिन रह पायेंगी, 
इसका कुछ भरोसा नहीं ।” धाराऊ के कानों में शब्द पड़े और उसके खे राक 
घिसने वाले हाथ एक झटके से रुक गगे। ये 
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“हम जो कह रही हैं, उसे हमारे अन्तिम बॉल शामझो । सुमसे वह सब कहे 
बिना हमें गौत भी गहीं लायेगी। बहुरानी, टीक से समझ' लो, अब दबुम्हारे तौच- 
तीन नेठे | राजा, श*ग राजा और रामराजा ।” जिजाऊ का दमे के साथ संचर्ष 
भल रहा था। वे उसे कुलीन संकल्प-शक्ति से जीतने का प्रयत्त कर रही' थीं । 
धाराऊ के हाथ जब बित्दल थम गये थे, काने घौकस्ने हो गगे थे । 

“सूचो बह, भोधनों के घराने के पुरुष को पा शाकता महाक छिन है । तुमते 
तो तीन था लिये हैं । ऊछ सँभालो । ये शारा प्रपंच इतना बढ़ चुका है, इसे और 
अधिक बढ़ावा है तुमे । शल्‍्घ्राजा को तो तुम्हें सबसे बैद़्कर सँभाजना पड़ेगा। 
उनकी माँ लल बसी और तब में हम ही उसकी 'माँ' बन गयी थीं। अब इन दो 
माताओं की रायुवत जिशीदारी तुम्हारी होने जा रही है ।--धाराक्र 5६ // गला 
शुराने के कारण फर्ठीने धाराऊ को पुकाश । धाराऊ उनकी आवश्यकता को 
धमझ गधी और गढ़ वा तथा कणोरी लेकर कझ्षट सामने था गयी । पानी का घूँड 
गण से उततरप ही जिजाक को बहुत आराम मिन्रा। 

#तुम्त महारानी बस गयी, हमने सब बुछ्ध पा लिया। अब महामाता बनो। 
कि लिये हृदय इतना विशाल बताना होगा कि भला-बुरा सत्र उससें समा जाये । 
है, भला माँ कभी मान-अपमात का सोच-विचा र किया करती है ? वह सनोश्नल 

प्राप्त करने के लिये माँ जगदम्बा! की गुहार लगाओ | हमें चाहे भुन, जाओ, पर 
जगदम्बा की फशभी न भूलना । हमें विश्वास है कि वह “माँ तुम्हें हुर घड़ी, हर पल 
मार्ग दिखलावेगी । यही कहना ला युमसे । अब तुम जा सकती हो ।” जिजाऊ ने 
आँखें बन्द कर लीं। 

सोगराबाई की तब झूल उरठ्के। सोने के कंगनों में खनक हुई। नमस्कार 
करते थ मन से बाहर सिकल गयीं । 

/हँ, दवाई ली गा माहिबा । धाराऊ ने होरसे पर घिसी हई औषधि की 
भाभा परे घटा दी | जिजाऊ ने बेखा गहन से बाहुर जाती हुई महारानी जी 
की बहमुश्य रेशमी साड़ी के बेलबूटे झिलसिल जगसभा रहे थे । 

लजिजाऊ के तकिये के पीछे की और धाराऊ खड़ी थी । गिजाऊ से कहते 
लगी, “माँ साहिबा, आप गली-चंगी होने वाली हैं, फिर ऐसी बालें क्‍यों कहां 
परती हैं ? _म 8 ना सब वुछ विभानेाहने की ।” अवानक ही उसके कण्ठ से एक 
सिराकी फूटने को हुई । गाई की साड़ी के छोर का गीला बनाकर उप्चने सिसकी 
फो मुँह भें ही देखा लिया । 


की छो 
मृग सक्षत्र मे पाचाड़ को वर्षा के परदों से ढक द्वियां। सावित्री, काल, 


भान्धारी आदि वदियाँ लाल-लाज पानी से भरकर बह रही थीं। वृक्षों के पत्तों 
पर से पानी की बूंदे ८पटप टपक रही थीं । 
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बेसूबाई जिजाऊ को टक लगाये देख रही भी । जिजाऊ की झपकी दूधने की 
प्रतीक्षा में बैठी येसूबाई उनके पाँव दबा रही थीं । 

“बैसू,” माँ साहिबा की हल्की-सी आवाज़ से येसुबाई का ध्यान भंग हुआ । 

“जी,” कहकर येसूबाई उठीं। पास ही चौकी पर पूजा की एक कटोरी रखी 
थी, उसे उठाकर भाँ साहिबा के निकट ले जाते हुए वे बोलीं, “माँ साहिबा 
चरणामत लीजिये माँ भवानी का ।/ येसुबाई आचमनी उनके मुख के निकट ले 
गयीं । जिजाऊ ने चरणामृत पान किया। 

“येसू, हम पाचाड़ के सभागृह के बाहरी चबूतरे पर जब खड़ी होती थीं, तो 
कभी-कभी मन में विचार आता था कि क्या कभी हमारी येसू भी ऊपर मावल- 
भाची १९ खडी होगी ?” 

“हई, माँ साहिबा, एक बार जब हमने देखा था कि हमारे 'श्रीमान्‌” भीचारों 
की पाँचवी मंजिल पर हैं, उस दिन हमने मावल-माची पर आपके दर्शनों के लिए 
आने का साहस किया था । आबासाहब भी उस दिल दुर्ग में नहीं थे।'' 

येसूबाई का उत्तर सुनकर जिजाऊ को हँसी आ गयी। तुमने जो उस दिन 
हमारा दर्शन किया था ना, बस समझो कि वही हमारा उस प्रकार का पहला और 
अन्तिम दर्शन था,, जिजाऊ ऐसा कहना चाहती थीं, परन्तु वे रुक गयीं। उन्हें 
याद आया कि ऐसा सुनकर येसूबाई का मुख कितता' म्लान हो जायेगा । बात 
बदल कर वे कहने लगीं, “येसू बेटी, तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं गया । हमारे पति- 
देव मे बहुत वर्ष पहले एक विचित्र पद्धति की तुला की थी । नागर गाँव में इन्द्रायणी 
और भीमा नवियों के संगम पर उन्होंने हाथी के बच्चे को नाव में चढ़ाकर तुला 
की थी ।” एकदम खाँसी का दौरा आने से उऊजहें रुकना पड़ा । 

येसूबाई आँचल सँवारती हुई एकदम उठ खड़ी हुई, वयींकि सम्भाजी के साथ 
स्वयं महाराज महंल में आ रहे थे। उनके साथ बैद्यराज तथा भोरोपम्त भी थे। 
जिजाऊ की हाथी के बच्चे, नोका, तुला, वाली कहायी अधूरी ही रह गयी। 

सम्भाजी की उंगली पकड़कर बाल-राजा राजाराम आ रहे थे। जिजाऊ़ ने 
अपनी बूढ़ी-थकी दृष्टि से दोनों को देखा---कौतुक' भाव से देखती ही रहीं | मन- 
ही-मन कहा, ऐसे ही बने रहो--राम और भरत जैसे । 

“राजा, इन्हें भब क्यों कष्ट देते हो ?” वैद्य की ओर देखते हुए जिजाऊ ने 
महाराज से कहा । 

“माता की सेवा में पुत्र को बौसा कष्ट, माँ जी।” वैद्यराज ने उन्हें दिलासा 
देने का प्रयत्न किया । 

जिजाऊ का हाथ अपने हाथों में लेकर महाराज पलँग पर बैठ गये । वया बहें, 
यह वे समझ न पा रहे थे । 

जिजाऊ ने हाथ से थपथपाकर सम्भाजी और राजाराम को पल्ँग की दूसरी 
बांजू में बैठने का संकेत किया। सम्भाजी ने राजाराम को पलंग पर बैठने के लिये 
कहा । जिजाऊ अपने हाथों से राजाराम की पीठ सहलाने लगीं । 
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“बालराजा, अपने दादांमहाराज की उँगली तुमने पकड़ी है ना, उसे कभी 
छोड़ना नहीं बैठे ।” जिजाऊ ने शान्त स्वर में कहा । 

“मां साहिबा, अब कैसा लग रहा है आपको ?” महाराज ने समझ्ना, जिजाऊ 
हमसे बात करने में हिचकिया रही हैं । 

“अब क्या लगना-लगाना है, राजा | हम अनुभवों से परे के लोक में पहुँच 
सुकी' हैं अब । बस आँखभर एक बार इन सबको देख लिया, तो समझ्षो, सब पा 
लिया' ।/ जिजाऊ भब नातों-रिश्तों का सूत्र तोड़ती जा रही थीं। 

"राजा, एक इच्छा अवश्य है***” जिज्ञाऊ की आवाज़ अब सभी को परायी, 
निरासी-सी जान पड़ी--किसी अन्य लोक के पथिक की-सी । 

"आक्ना हो, माँ साहिबा [” महाराज ने प्रेम से उनका हाथ यपथपाया । 

“हमारी "' 'हमारी इच्छी होती है---माँ भवानी का 'की्तन-नृत्य देखने की ।” 

महाराज भयभीत होकर चौंक उठ । 'माँ भवानी का कीतेन नृत्य--जीवन 
की अन्तिम इच्छा ?! उन्होंवे मोरोपत्त की ओर देखा । मो रोपन्त में उनकी दृष्टि 
का संकेत समझ लिया ओर वे कीत॑न-तृत्य की गायक-मण्डली को बुलाने घले गये । 
बैद्यराज अपनी पोटली खोलकर विविध प्रकार की औषधि-मानाएँ तैयार करने 
लगे। 


रात्रि को हवेली में 'कीत॑न-मृत्य/ का आयोजन हुआ। जिजाऊ ने संभी उप- 
स्थित गायकों-नर्तेकों को ताम्बूल और वस्त्र प्रदात किये । गायकों ने वस्त्र-ज्योतिरयाँ 
जला लीं और उन्होंने ममन-गीत गाना प्रारम्भ किया । उनका मुखिया माँ भवानी 
की महिमा गा अवश्य रहा था, परन्तु उसकी आवाज़ की उदासी स्पष्ट धुनाई दे 
रही धी--- 
उबर-चेंगेरी दी हाथ में 
लोक लोक दोौड़ाया। 
लाख चौरासी योनि में घूमा 
भिक्षा पात्र धराया। 
जिस-जिस घर में भिक्षा माँगी 
बह गृह मुझको भाषा । 
आदिशक्ति का कौतुक अनुपम 
भवत मुझे है बनाया ॥ 
इसे सुनते समय सम्भाजी, जो जिजाऊ के पाँव दबा रहे थे, के नेश्रो से झर- 
पर धारा बहने लगी। सहाराज का कण्ठ अवरुद्ध हो गया । जिजाऊ मेश्र भीचे 
शान्त लेटी हुईं थीं। बाहुर हवेली के ऊपर और आँगन में मूसलाधार वर्षा हो 
रही थी। कीर्तन के इकतारे और दुबकड़ के घुर इसी वर्षाधारा की नाद में क्षीण 
होकर विलीन हो रहे भे । ' 
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ज्येष्ठ के कष्णंपक्ष की एकादशी की काल रात्रि हवेली के चारों ओर मंडरा 
इही थी। बाहर वर्षा की धाराएँ ऊधम भचा रही थीं। हवेली के भीतर ममता" 
की शब्या के चारों ओर अनेक चिस्ताग्रश्त मन उदास खड़े थे। आऊसाहिबा के 
दगे के हुठ के सामने औषध-मात्राओं ते पराजय स्वीकार ली थी, काढ़े तंग आ। 
चुके थे; वनस्पतिरयाँ झेंपने लगी थीं । 

खांस-खाँसकर सारी पसलियाँ हिल चुकी थीं भौर जिजाऊ की अभी-अभी' 
ही आँख लगी थी। कहीं उनकी तन्द्रा न टूट जाये, इस भय से सम्भाजी उनका हाथ 
अपने हाथ में लिए बैठे थे । निकट ही महाराज और राजाराम बैठे थे। मोरोपन्त, 
भाषाजी, दत्ताजी, हम्बीरराबव, अन्तोजी, राग्राजी आदि घनिष्ठ आत्मीय जन 
शय्या'के चारों ओर खड़े थे। शय्या के सिरहामे की ओर पुतलाबाई, येसूबाई, 
प्राराऊ, सोयराबाई आदि स्त्रियाँ खड़ी थीं। सभी की आँखों में चिन्ता के भाव 

समाये हुए थे। 

बाहर की बरसाती हवा का एक तेज़ झोंका महल में आ घुसा । उससे महल 
के भीतर के चिरासदानों और दीबटों की ज्योतियाँ काँपनें लगीं। दीप-ज्योति के 
फम्पन से सभी के मन में एक अनाहु त शंका घुस आयी। 

आधी रात का समय था । पल॑ग पर से मन्द स्वर उठा---“राजा ।” 

“जी,” कहते हुए महाराज आगे को झुके । 

'गगाजल दो हमें । तुलसीपत्र भी लाओ ।” ह 

महाराज उठे और देवगुंह में रखा गंगाजल का पात्र और तुलसीपत्र ले आये। 
एक आचमती से उन्होंते गंगाजल माँ साहिबा के सुख में डाला । उनके हाथ का 
सोने का कड़ा थरथराने लगा.। अपनी माँ साहिबा के होठों पर आज तुलसीपन 
रखते हुए उन्हें अनुभव हुआ, मानो-किसी ने रायगढ़ को ही उठाकर छाती' पर 
रख दिया हो। गंगाजल और तुलसीपत्र आज धन्य हो उठे--माँ साहिबा की सेवा 
में भन्तिम सेवक बनकर वे आज उपस्थित हो पाये थे । 

/शिवबा, हमारे पास आओ,” तुलसीपत्र के पीछे से स्पष्ट शब्द सुनाई दिये। 
महाराज आगे को झुके । 

“हाथ आगे बढ़ाओ अपना,” आज सम्भवतः पहली बार ही उस कुलीन' 
राजमहिला ने 'शिववा' से कुछ माँगा था। महाराज ने अपने सोने के कडे वाला 
घरथराता हाथ जिजाऊ के मिर्बेल हाथों में दे दिया। 

“शिवबा, हमने तुमसे कभो कुछ माँगा नहीं । आज साँगने जा रही हैं। शपथ 
खाओ कि दोगे ।” 

“जी, माँ साहिवा, अवश्य । आज्ञा करें ।” महाराज का मन भर आया । 


“शिवबा 5, शिवबा, अब हमारे लाडले सम्भूराजा की 'आऊसाहिया' भी तुम्हीं 
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हो। हमने सम्भाजी' की भाता, अपनी ज्येप्ठ पुत्रवक्ष को भचन दिया था । अब वह 
बचत तुरओं अस्त तक निभाना होगा ।” 

सम्भाणी ने ये बचने सुने और उनके मन का बाँध फूट पड़ा । जिजाऊ के हाथ 
को जोर से शकझोरते हुए, प्रिसक-सिसककर बे कहने लगे--“आंऊ साहिबा, 
हमें छोड़कर नहीं जा सकती आप। हमें, महाराज को जरूरत है आपकी ।” 

'शाशराजा शास्त होओ। वह ऋणानुबन्ध अब समाप्त हो चुका है। एक 
बात ध्यान दैवार सुनो हमारी । तुम' "तुम ठीक हमारे 'भीमान्‌' के समान दिखाई 
देते हो । पर'*'पर जैसे वे हमें छोड़ गये, बसे तुम कभी येसुबाई को छोड़ कर भत 
जाना ! 

/शिवबा, राणा, हमने सब्र कुछ देखा-जाना है। बस एक देखना रह गया--- 
हमारे राजाराम का विवाह करना रह गया । तुम यह शुभकार्य करता । और *“और 
देखो अब अपने प्राणों को प्रोस्ले में, संकट में मत फँसाया करों । अब हमारे बाद 
कोई नहीं है, जो तुम्हार कुशल-मंगल के लिये 'माँ जगदस्ता' से झगड़ा भोल ले । 

गे शब्द सुनकर महाराज का सिर दायें-बायें जो र-जोर रे हिल उठा। 
शरीर वी शारी शक्ति जैसे खो गयी । कम्पित स्वर में वे चिल्लाये---/माँ 5 सा 5 
हिबा5। 

“शिवबा, केशव पण्डित को बुलवाओ। हमें समर्थगुरु जी का वासबोध् 
सुमवाभों ।/ 

बाहर मध्यरात्रि भी जैसे जिद पकड़कर हवेली पर छा गयी थी। पहरों की 
वौकियों पर नियुवत प्रहरी घूमते हुए, एक दूसरे से भाला बदलते हुए पुकार रहे 
धे---'होशियार रहो। चौकीदार, होशियार |” 

क्रेशव पण्डित ने सिपाई पर दासबोध रखा और स्वयं पीढ़े पर बैठ गये। 
धाराऊ ने प्रकाश बढ़ाने की दृष्टि से एक समई उनके निकट लाकर रख दी। 
केशव पण्डित के मुख से समर्थ गुरु के बैरागी शब्द निकलने लगे । जिजाऊ कानों में 
प्राण रामाकर सुन' रही धीं--सम्भाजी और महाराज भी ध्यान देकर सुन रहे 
थे--- 

सुकर्म संचय मे हो शेप जब, लगे विलम्ब न विन का,पल का । 
क्षण दो क्षण भी पूर्ण नहीं हों, जाना पड़े जनों को, वश क्या ॥ 
गये कई दल-बल के स्वामी, शा गये सब यम के मुख में । 
अगंणित राजा गये, खो गये, वंश, जाति के मानी दुख में ॥ 
योमिचक्र में घूम-घुम कर, पाता नर यह देह अन्त में। 
मीति-म्याय से चल जीवम-भर, पाये चोखा नाम अस्त में॥ 
कष्ट करे मर, तन से, भन से, उत्कट यश फैलाए। 
जन-मन में वह स्नेह बढ़ाएं, प्रेम की जोत जलाएं ॥ 

पण्डित जी की जिल्ला कॉँपने लगी | कविता के एक-एक शब्द से भक्तिपूरित 

सम बिह्नल हो रहे थे। दीवटों की ज्योतियाँ भी काँप रही थीं । 
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प्राणों से तुम प्राण मिलाओ, आत्मा परमात्मा में । 
है मानव, तुम खोजो रह-रह, परब्रह्म जीवन में ॥ 

अब तो केशव पण्डित के हाथों में भी कम्पत उत्पन्त हो रहा था। भाँखें भर 
आयी थीं--एक-एक शब्द उनके अवरुद्ध कण्ठ से जैसे-तैसे बाहुर तिकल रहा था--- 

अब समाप्त शब्दों 5 की 5 खट खठ । हुआ ग्रन्थ 5 परिपूर्ण । 
सद्गुरु कहे, करे यह मातव । भक्तिभाव से जीवन पूर्ण ॥ 

“पण्डित जी, पढ़ता बन्द कीजिए 5। मत पढ़िए $,' सम्भाजी के व्यधित 
उद्गार से केशव पण्डित की पलकों पर एकत्रित अश्लुविन्दु पोथी के पते पर टपक 
पड़े । उनके लिए आगे पढ़ना असस्भव हो गया। सभी की वाणी मौन हो गयी थी । 

परन्तु छत्रपति महाराज, युवराज सम्भाजी अथवा उपस्थितों में से कोई भी' 
नहीं जानता था कि वहाँ तो नेत्र बन्द किये हुए जिजाऊ ने अपनी आत्मा को 
परमात्मा में कभी का लीन कर दिया था । शरीर की संज्ञाओं से दूर, परलोक के 
मार्ग पर अग्रसर लोकमाता जिजाऊ साहिबा की जीवात्मा को सम्मुख एक प्रकाश 
दिखाई दे रहा था--अन्तिम प्रकाश । 

हाँ-- साक्षात्‌ अष्टभुजा, शस्त्रपाणि, ध्याश्नारूृढ़ा, जगदम्बा ही उसकी 
दिशा में चली आ रही थीं। उस दुर्गा भवानी के आगे-आगे भक्तों का समुदाय 
देवी-भक्तों का विशेष वेश धारण किये, छाती पर कौड़ियों की माला पहने, हल्दी 
रोली से माथा लेपक र, हाथ में वस्त्र-ज्योतियाँ नचाते हुए आगे-भागे बढ़ा आ रहा 
था। “जय हो---उदय हो" की गर्जना हो रही थी। 

यह भवानी-भक्‍तों की दोली बढ़ती-बढ़ती सीधी जिजाऊ के सम्मुख आकर 
ठहर गयी | वाद्यों की ध्वनि मनन्‍्द होती हुई बन्द हुईं। फिर व्याप्र पर आरूढ़ उस 
जगदम्बा ने अपने आठों हाथ फैला दिये--भक्‍त बेसुध होकर पुकार उठे -- “जय 
हो--उदय हो!” 

जिजाऊ की आत्मा शरीर के सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उन्होंने अपनी 
भगवी साड़ी का आँचल ठीक किया और जगदम्बा की आँखों में ्लाँकते हुए कुलीन 
शैली से, थोड़ा विनय--थोड़ी डाँट-डपट के स्वर में एक प्रश्न पूछा -- 

“माँ जगदस्बे ! हमने नहीं सोचा था कि तुम हमारे अन्त समय में हस 
रूप में दर्शन दोगी | हमने सोचा था--तुम आओगी एक जीन-कसे घोड़े को साथ 
लेकर; और उस घोड़े की रक्ाबी में हमारा पैर फेंसाकर हमें भी घसीदते' हुए. 
अपने दरबार में ले जाओगी । हमारे सिन्दुर को होदेगिरि के वनों में तुम इसी 
प्रकार से ही तो ले गयी थीं। परन्तु --! अस्तु ! चलो, हम तत्पर हैं।' 

महाराज, सम्भाजी, और सभी उपस्थित जनों को कुछ ऐसा आभास हम 
मानो जिजाऊ के होठों से 'जगदम्बे, जगदम्बे' शब्द फूट रहे हों । 

मस्तक पर सात नदियों का अभिषेक पाये छत्रधारी अभिषिक्त महा राज आज 
वास्तविक रूप में अनाथ हो गये--छत्नधारी, पर छत्रहीन भी । म हाराज के भस्तक 
पर छाया हुआ 'माता' का छत्र आज खी गया । और सम्भाजी का-- जिजाऊ के 
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प्राणहीन हाथ को वे झकझोर रहे थे, मुंख पर असीम व्यथा थी, जैसे हज़ारों 
बिच्छुओं ने काटा हो । आँखें आँसुओं के जल से भरी थीं। उस मध्यरात्रि का 
पाषाण-हृदय भी फट पड़े ऐसी चीख़ मारकर वे पुकार उठे--- 

“आबा 5, हमारी आऊ साहिबा चली गयीं । 

धाराऊ दीवार से लगी खड़ी थी। दीवार पर धड़ाधड़ माथा पठक-पटककर 
पुकार रही थी---''माँ साहिबा, माँ जी ।” फिर जैसे एकदम कटे वृक्ष के समान वह 
भूमि पर गिर पड़ी। भीषण विलाप से दीवारों की ज्योतियाँ भी काँप उठीं। 
जिजाऊ की तिर्जीव देह पर दायें-बायें सिर रमड़-रगड़कर महाराज और सम्भाजी 
रो रहे थे-- रोते ही जा रहे थ। 

आज मध्यरात्रि ने पाचाड़ पर विजय पा ली थी। आकाश भी बूँद-बूँद रो 
रहा था। 





हक युवराज सम्भाजी मीनार पर खड़े उदास भाव से 
हि 8 __ प्रतापगढ़ की ओर देख रहे थे। आज प्रातःकाल ही 
प्रतापगढ़ से एव दूत अशुभ वार्ता लाया था---/गढ़ के आस-पास धुआँधार तृफ़ानी 
बरसात हुई है। प्रतापगढ़ के 'भाता भवानी' के मन्दिर पर बिजली गिरी है तथा 
इस बजपात से राजा की अश्वशाला भी धूल में मिल गयी है ।” 
जब देवी के देवालय पर भी बिजली गिरे, तो मनुष्य की क्या कही जाय। 
ठीवा ही हुआ कि आज हमारी माँ साहिबा यह अशुभ-अमंगल वार्ता सुनने को 
जीवित नहीं हैं। अन्यथा काँपती वाणी में, उदासी-भरे मुख से वे महाराज से 
कहतीं--- “राजा, यह गाज देवी के देवालय १९ नहीं, हमारे शरीर पर ही गिरी 
है । पुरोहित जी से कही, शास्ति कराये । 
विजयादशमी का पर्व आया, परन्तु इस बार महाराज दशहूरा-चौक में नहीं 
आये । इस बार सम्भाजी तथा राजाराम ने ही तलवार के बार से कचनार के 
फ्तों का ढेर फोड़ा था । 
एक हाथ में बाल राजा का हाथ थामे, दुसरे हाथ में कचननार की शाखा लिये 
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सम्भाजी ऊपरिकोट में आये और अभ्यासवशात्‌ उनके पैर जिजाऊ के ख्ासमहल' 
ही ओर बढ़ गधे--माँ साहिबा की चरणधूलि माथे से जगाने को । . ने खारगडुल 

तक आये और देहली पर ही उनके पाँव ठिठक गये । बैठक में साफ चादर बिछी 
शी, गावलेकिये और गिरदे जिजाऊ की बैठक में पहले के समाव ऐी रखे थे। सेठक' 
के निकट ही येसूबाई तथा धाराऊ बड़ी थीं। 

अब देशहरे की प्रथा के अनुसार कुछ ही देश में अनेक लोग यहाँ महल में 
आने वाले थे। आज माँ साहिबा तो वहाँ न थीं, पर माता को देवता-प्तमाच पूजने- 
वाले वे लोग धटष्टां आ-आकर फरशी पगड़ियाँ झुकाकर मन की बोली में माँ जी 
से कछ कहने वाले थे । कचनार के थोड़े से प्ते रखकर प्रणाम करने वाले थे । 

सम्भाजी ने जब उस सूती बैठक में जाकर प्रुदठीभर केचतार के पत्र अपित 
किये, तो उनके हाथ धरथरा रहे थे और मन रो रहा था। राजाराग ने भी मूट ठी+ 
भर पत्र अपित किये और फिर दोगों ने भूमि पर माधा टेककर माँ साहटिता की 
स्मृत्ति की ध्रद्धा-सुभन अपित किये । 

येसूबाई यह करणापूर्ण दृश्य देख न सकों, उन्हंति भुख फेर लिया | 

प्म्भावी से जब शिर ऊपर उठाया, तो, उन्हें भ्ाभार हुमा, गानों बेशक 
पूछ रही थी--“युवराज, बाल राजा, तुम दोनों अपने आबासाहुब को कलथार« 
पत्र दे आये क्‍या १” हे 

बालक राजाराम के भत को एक विचार सभा रहा था। ने नितान्त अवोध- 
भाव से अपने दादा महाराज से पूछने लगे --/ दादा महा राज, हमारी बड़ी भा जो, 
आऊस्ताहिबा, एस बैठक में प्रात:-स्तायं हमारा मुजरा स्वीकार करने जा बैखी' 
थीं। आजकल क्यों नही आती वे ?” 

आलक का प्रश्न सुतकर सम्भाजी की भखिं छत्तछला आगीं। थे काना चाहुत 
शै--हमारे-तुम्हारे मूजरे स्वीकार करके वे थक गयो थीं, बाल भहाराज। अब 
देशताओं के प्रणाम स्वीकारने गयी हैं । परन्तु उनका यह्द उत्तर मत में ही रह 
गया। सम्माजी ने धाराऊ को कबगार के पत्ते देकर प्रणाम फिया भौर वे राजा- 
राम के वन्धे पर हाथ रखकर महल से घाहर घले गये । 

महाराज उस समय मावल-मात्री पर खड़े थे, इस कारण के दोनों उसमे 
कचनार के पत्ते देकर प्रणाम करने वहीं पहुँचे । न्‍ 

महाराज ने झुककर प्रणाम करने को उद्यत उस दोनों भ्राईथों को रोखा 
लिया । सम्भाजी ने उनकी अंजलि में मुदठीभर पत्ते शतर जौर महाराज के भरा 
की ओर देखा | ठीक इसी समय जगदीश्वर वे गब्चिर में दशमी के शिमिरता साफ 
आरती का घण्टा वज उठा। इसके राथ ही मन्दिर के आँगन मे; राजी पण्टे उस 
ठ्ता बजने सगे। घण्टों का यह लिताद सम्भाजी ने ज्यों ही सुना, उसकी मुखतुद्रा 
क्षण में ही बदल गयी । उनकी दप्टि मीचे दुश पर पाचाड़ की और गए गगी । 
इसी मावल-माची पर खड़े होकर ही तो उन्होंने भ जाने किलनी बार जिजाऊ ये 
दर्शन किये थे | 
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देखते-ही देखते उनकी सारी देह पत्ते के समान थरधरा उठी । हथेलियों में 
महू छिपाकर थे सिसकते लगे । महाराज तुरन्त समझ गये कि शम्भूराजा क्‍यों 
व्याकुल हो गये। उन्होंने आगे बढ़कर सम्भाजी को छाती से लगा लिया। "शब्शूड 
शात्त होओ।' महाराज का हाथ उनकी पीठ पर फिर रहा था। इस हड़बड़ी में 
उसके हाथ से कचतार के कुछ पत्तें छड़ गये और नीचे महरी खाई में उतरने लगे--- 
हवा के झफोरे सागे लगे। यह अकस्मात्‌ क्‍या हो गया ? छोटा राजाराम कुछ 
भी ने क्रमश सवंग । बस, सम्माजी के पैरों से लिंपटकर खड़ा ऊपर देख रहा 
था। हड्बयड़ाकर पुकार रहा था-- दादा महाराज, दादा महाराज !” 


कफ 


जस दि साथकाल की दीप-प्योजि' के ससमभ जिजाऊ के अदृश्य चरणों में 
तमरकार वरने के सिए सहारागी सोयराबाई, गुधराज सम्भाणी, येसूबाई, 
पुतल्ाबाए, राजाराम धादि राजपरिबार जिजाऊ की बैक में उपस्थित था। 
सब जीया भटाराज के आगे की बाट देख रखे थे। 

कल्याण जोर मिबंडी गयरों भें मुग़ल्लों मे लूटपाट मचाई थी तथा गाँव के 
गैवि जला गाते थे भहाराज एन समाचारों का विवरण सुन रहे थे, दप्ती कारण 
3हैं आने में विद्यग्म है गया था। कुछ ही देर में वे लपकते हुए महल में जा गये । 
साथ में मोरोफ्त और एफ सबक्रशारी सेवक भी था । यह शाज नगी बात थी, 
बंयोंकि रोज नो मो रोफत मसरबार करो आते नहीं थे । 

शब जिनाऊ की बैठक को सायक्रालीस समसकार किया। रेसबाई राजियों 
के बीच शकुचाई खड़ी थीं। महाराज ने उतकी ओर देखकर कहा, “बहरानी 
तमिक आगे जाओ। यरेसूबाई की कूकूम की रेखाओं में खिचाव आए गया । पहले 
से ठीक आँचल की और भी ठीक फरते हुए वे बैठक के निकट आयी । 

'पएरादी, हम जब तु हैं देखते हैं, तो सच ही होगे माँ साहिबा की याद हो 
आती है,” धर्गी बैंक की जीर निहारते हुए गहाराण कहने लगे---/इस कारण 
माँ शाहिवा को साक्षी बनाकर हम आज एक जिभ्मेदारी तुर्हें धोंपना भाहते है । 
छसे स्वीकारगी वा ? 

"जी, गेगबाई गे भूमि की जोर देखते हुए उत्तर दिया। 

एप आज से अपनी मुद्रा और फटार पुरे सौंप रहे हैं । ध्यान रवखी, इस 
मुद्रा और कटार से सैफड़ों के प्राणों का निर्णय होता है। दस महान जिमेद्यरी का 
भार सहन करते के लिय माँ साहिबा से आशीर्वाद गांगो। तुम अवश्य सफन 
होगी | ' | 
प्री की दृष्टियाँ इस समय येसूबाई की और जगी थीं। 'जावाप्राहब गे हमें 
कितना विश्वासपाथ भाता है, यह सोचकर येसूबाई के दिल भर आया। 
“आधा--” उनके कण्ठ से पुकार भी पूरी तरह गहीं तिकल पायी । 
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“कुछ मत कहो, बहू । ये ले लो !” मोरोपन्त ने तबक़ के ऊपर ढेँका वस्त्र 
हटा दिया था, उसमें एक मुद्रा और एक कटार रखी थी । 

अबोधमना येसूबाई असमंजस में पड़ गयीं। 'श्री' के राज्य के इस सम्मान 
को किस पद्धति से स्वीकारा जाय, यही सोचने लगीं। सब सोचते थे कि प्रथा के 
अनुसार येसूबाई अपने हाथ से तबक़ को छू लेंगी और उसे अपनाने की विधि पूर्ण ह 
होगी। परन्तु येसूबाई की दृष्टि ज्यों ही किरासिजी म्यात की कटार और चांदी 
की पिटारी में रखी मुद्रा की ओर गयी, उन्होंने एकदम अपना आँचल ही फैला 
दिया, मानो आकाश के दिये उस राजदान को धरित्री स्वीकार कर रही हो। 

तबक़धारी सेवक यह बेखकर गड़बड़ा गया । 

“येसू 5,” अभिभूत होकर महाराज कह उठे । मोहित के समान वे एकदम 
आगे बढ़े, वहू मुद्रा और कटार उन्होंने उठाई और, स्वयं येसूबाई के आँचल में 
डाल दी । मुख से ठीक जिजाऊ के समान बोल निकले---धिजयी बनो: 

येसूबाई ते बैठक को तीन बार प्रणाम किया | फिर महाराज को, सभी ह 
सासों को और अपने 'श्रीमान्‌' को भी प्रणाम किया। महाराज जब महल से 
बाहर गये, तो एक निराला सन्‍्तोष उनके मुख पर झलक रहा था। समस्त राज- 
परिवार भी महल से बाहुर चला गया। कु 

पर महारानी सोयराबाई फूसका रते हुए ही अपने महल में घुसीं। आते ही 
उन्होंने पहले अपना सोने का कमरबन्द खोल दिया। चन्द्रा के हाथ में वह्‌ कमर- 
पट्टा देते समय एक लम्बी आह भरते हुए उन्होंने न जाने चत्धरा से कहा था या 
अपने आप से ही कहा--- हूँ मुद्रा-कटार !” 


। 


ख़ानदेश इलाक़े के नाख्ाबाद, धरणगाँव आदि शहरों तक हमला करके 
महाराज की विजयी सेना रायगढ़ लौट आयी थी। इन दिनों मराठा प्रदेश में 
कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी--धुन्ध छाई रहती थी। 

महाराज ने रायगढ़ लौटकर एक बुरी ख़बर सुनी । वह यह कि न्यायाधीण 
निराजीपन्त परलोक सिधार गये---। महाराज का मन शोकार्त हो उठा। उनकी 
अमूल्य सेवाओं के प्रति सम्मान दिखलाने के लिए महाराज ने उनके पुत्र प्रक्लाद 
तिराजी को-दरबार में सम्मान वस्त्रादि प्रदान करके न्यायाधीश पद पर नियुक्त 
किया । प्र ल्लादपन्‍्त सम्भाजी के समवयस्क थे और उत्तने ही' विश्वसनीय और 
सीक्षण बुद्धि भी थे। महाराज के सभी मंत्रियों में वे सबसे कम यु के थे। 

महाराज जानते थे कि बाहे मौसम जाड़े का है, फिर भी उनकी गतिविधियों 
से औरंगजेब का पारा चढ़नेवाला है। इसी कारण उन्होंने मुग़ल सरदार बहादुर 
खाँ के साथ सन्धि-वार्ता चलाई हुई थी--हम तो आलीजाह बहादुर के क़दीग 
चाकर हैं। अर्जी है कि सस््ाजी को बादशाह की ओर से सनसब दी जाय और 
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बादशाह की खिदमत में सेवा का सौक़ा दिया जाय !” 

बहादुरखरा यूं तो शिवाजी के कारनामों से सिटपिटाया हुआ था, फिर भी 
वह सम्भाजी को 'मनसब' दिलाने के बारे में दिल्‍ली को ख़लीते भेज रहा था | 

यह राजमीति का दाँव था। कभी ऊँट की-सी धीमी चाल से, कभी हरिण- 
की-सी कुलाँचें मारकर इस नीति को चलाया था। महाराज ने लिख भेजा था : 
“हम तुम्हें सभह किले दे देंगे। तुम सम्भाजी को छः हज़ारी सरदार की 'मनकब' 
दो और भीमा गदी तक का सारा प्रदेश उनके ताम कर दो |” 

इस प्रकार महाराज सम्भाजी के लिए मनसब पाने का प्रयत्न कर रहे थे, 
परन्तु मन में उन्होंने कुछ और ही ठाना हुआ था। 

एक वित्त दरबार का कामकाज समाप्त होने के बाद महाराज ने आठ सच्िवों 
(अष्ट प्रधानों) के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा---“जैसे हमारा मौंजीबन्धन हुआ 
है, उसी प्रकार युवराज का भौंजीबन्धन होना भी चितान्त आवश्यक है। धर्म 
की दृष्टि से जो संस्कारादि आवश्यक हैं, उतका हो जाना ही उचित है। अन्यथा 
बाद में बाधाएं आ पड़ती हैं। महाराज ने जो कहा था, भनुभव के आधार पर 
ही बाहा था। 

अध्टप्रधानों ने इस प्रस्ताव को समुचित बतलाया। महारण्ज ने अनन्तभट्ट 
और प्रभाकरभट्टू को मुहु्ते खोज निकालने का काम सौंपा। दुर्ग में अब सम्भाजी 
के मौंजीबन्धन की धूम मचने लगी ॥ अनुभवियों ने जान लिया था कि सम्भाजी, 
जो आज सिंहासन के नीचे सीढ़ी पर बैठते हैं, कल बत्तीस मन के सुवर्ण सिहासन 
के स्वामी होने जा रहे थे--स्थयं महाराज ने भी अब यह सत्य निस्‍्संशय होकर 
भान लिया था। भविष्य में राज्याभिषेक के समय युवराज के मार्ग में कठिताई न 
आ पड़े, इसी कारण उन्होंने मौंजीबन्धत का निश्चय किया था । सबसे यह सिरणय 
सुना, परदों के पीछे राभियों की बैठक में बैठी सोयराबाई ने भी सुना, परन्तु वे 
तुरत्त उठ खड़ी हुई और कब दरबार से मिकलकर भुतभुनाती हुई अपने महल 
में जा पहुँची, यह भी किसी ने नहीं देखा । 

सोयराबाई के मन में विचारों ने खलबली मचाई हुई थी । वे इस सोच में 
पड़ी थीं कि अपनी वात महाराज के कामों तक क्योंकर पहुँचाई जाय। उन्होंने 
एक बार सोचा-- अप्णाजी को बुलाकर कहें परन्तु इस प्रकार के काम में 
अण्णाजी किसने निशपयोगी सिद्ध होते हैं, यह वें एक बार देख चुकी थीं। बहुत 
सोच-विचार कर उन्होंने मन ही मन ठाव लिया--हम स्वयं ही अपने सन की 
बात महाराज से क्यों न कह डाले !' ' 

भहाराज ने सम्भाजी वे मौंजीबन्धन के निर्मंत्रण भेजने का कार्य समाप्त 
किया था और वे नित्यानुसार सोयराबाई के महल में आये । 'राजाराम को बुला 
कर हँसते हुए वे बोले, “उधर हम तुम्हारे दादा महाराज के मौंजीबन्धन के 


बे बे च७ 


लिमेत्रण सब ओर भेज रहे हैं और तुम यहाँ महल में बैठे-बैठे क्या कर रहे हो--- 
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सोयरशबाई ने देखा--हमारे मनचीते विषय को महाराज ने स्वयं ही छोड़ 
दिया है, उसी सुत्र को पकड़कर वे हँसकर कहने लगीं, “हम आपकी बात कुछ 
समझ नहीं पाती--भूला एक ही काम दोबारा करने की क्या जावश्यकता है !” 

महाराज कुछ समझ ने पाये। उनकी भोंह थोड़ी तन गयी । 

“अभिषेक दो बार हुआ है, अब शायद आप मौंजीवन्धन भी दो बार 
करेंगे ।'! 

अबया मतलब ? ; 

“हम यह कहना चाहती हैं कि यदि युवराज के मॉजीवन्धन के साथ-साथ 
बालराजा का भी भौंजीबन्धन हो जाय, तो सबको दो बार दौड़-धूप नहीं करनी 

पड़ेगी ।” राजाराभ की ओर मुस्कराते हुए देखकर धोयराबाई ने कहा । 

“अरे, क्या कहती हो ? इनका मौंजीबन्धन ? अभी तो ये नरहें-से हैं। जरा 
इनका परान्षम तो चमकने दो, फिर करेंगे इनका भी मोजीबन्धन धृम-धाम से । 
क्यों, ठीक है ना बालराजा ?” 'महाराज ने हँसकर राजाराम की पीठ थपंधपाते 
हुए कहा | परन्तु महाराज इस समय यहु नहीं देख पाये कि उतका उत्तर सुनकर 
सोय राबाई की ताक की तोक लाल-सुर्ख हो उठी थी । 

परन्तु सोयराबाई अपने मन में दबे तुफ़ाब को बाँध नहीं सकों- -१ मुख से 
शब्द फूफकारते हुए बाहर निकले--“हाँ, हाँ, हमने भी सुना है-- युवराज का 
पराक्रम क्‍या है ? एक बिचारी विधवा की पठवार-गिरी छीवकर दूसरे को सौंप 
देने वाले युवराज सचमुच ही पराक्रमी हैं। 

“खामोइश,' महा राज की अकस्मात्‌ तेज फटकार से बालक राजाराम धबरा 
गया। महाराज ने भयज्ञीत बालक को अपने निकठ खींच लिया और सोयराबाई 
को चेतावनी देकर कहने लगे, “युवराज के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप 
करना तुम्हारा काम नहीं । उनका पराक्रम क्या है, कैसा है, यह देखने को ह्र्म हैं 

ना महारांनी जी ! स्‍ 

महाराज ने राणाराम के कन्धे पर हाथ रखा और उत्तनी ही शास्त भावाज्ष 
में राजाराम से कहा, “चलो हमारे साथ ।” ' 

सोयराबाई भय से धरयर कांप रही थीं। महाराज के साथ राजाराम कौ 
महल से वाहर जाते देखकर उन्होंने कहना चाहम--'ह६रो वालराजा' परत्तु ये 
शब्द उनके होठों से बाहर निकल ही नहीं पाये । 


की फ़ि 


माध मास के कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि को पूरे ठा5-वाह से सम्भाजी का 
भौजीबन्धन सम्पत्त हुआ । ह 

महाराज मे अणप्णाजी दत्तो और दत्ताजी त्रिमल को फोंडा प्रदेश की मुहिम 
पर जाने का काम सौंपा । ३5 2 
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समभ्भाजी अब युवराज के हूप में राजकार्यालय के कामकाज में ध्यात देने 
लूगे थे। सर्दी का मौसम समाष्ठ हो चुका था। पुरन्धर भाग का गोपाल सेट 
वामक पुक व्यावा सी साटुकारी-सम्बच्धी एक बखेड़ा लेकर राधगढ़ आया था। 
उत्तके मामले का विणय करने का काग महाराज ने सम्भाजी को सौंपा-- शायद 
परशक्षा लेना चाहते ॥ उनको । 

गहाराण के महल के राजसभागूह में मामले की सुनवाई हो रही थी। 
गुबराआ साम्भाजी स्यायवान के कार्य में कितने निपुण हैं, यह देखने के लिये स्वयं 
महा राज भी राग्भाजी के मिकट ही बेटे थे । ' 

भागवा पेश हुआ । सम्भाजी में वादी तथा प्रतिबादी का वक्तव्य सुन 
जिया। गयहों के नाग सुरे। कांगज्ों को भी ध्यान रो पढ़ा । परम्परागत झूप से 
पुर्धर की शाहुकारी का उत्तराधिकार गोपाल से० के अनुकूल सिद्ध हो रहा 
था। सम्भाणी एस विब्ाद का मज़मूव महादेव यमाजी को लिखाने लगे--- 
महाराज सारे समय केपल युतते ही रहे, बोले कुछ भी नहीं। सम्भाजी के मुख 
ते शिक्षा शम्प मांगों महाराज का ही एक-एक शब्द था--वही गैली, वही ढंग । 

निर्णयपन्र पुरा हुआ । साम्भाजी ते बह निर्णयपत्त महादेव पन्‍त से एक बार 
पहना वार सुना और एसगर अपने हस्ताक्षर कर दिग्रे। लियपत्र एक थैली 
में बच्य करके गयते में रसकर जीताणी केसरकर ने बह तबक गोपाज सेठ के 
आग रणा । गोगाल सेठ ते बह अली उठाई, मारते से छआई और बह हाथ बाँध 
कर बिन सभाव के सुधराज के सामने खड़ा हो गया । 

गोपाल सेठ गन ही गन प्रसम्त था --। इसी धमय मह्दाराज ने गोपाल सेठ 
को जानकारी देते हाए कहा, “गोपाल सेठ, विवाद का पंसला' तुम्हारे अमुकूल 
हुआ है । अल विवाद बंग स्थाय-कर सुरहें भरना पड़ेगा। युवराज की पाँच ही 
तथा सरकारी शाजकासलिय में सवा सौ होते न्याय-कर के हूप में तुरध्त भरो, 
तभी किये से पीते उत्रता । 

“जी आज्ञा, मालिक, पथड़ी इूलाते हुए और महा राज को सुजर करते हुए 
भोषाज सेठ बाहुर चला गया। 

शत राज ने एक बार प्रेंसकर सम्भाणी की ओर देखा और विवाद की 
सुधवाई ४मे पराग्द आयी, इस आशस की धृचना उन्होंने अपने भन्द-हास्य के 
गहयम काश बसला दी । 


छः फे 


गहाराण ने एफ ही. समय में दो जोरदार सुहिमे प्रारम्भ कर दींथी। एक 
धहिम का नेत॒त्व सौंपा था युवराज सम्भाजी को, जो मृहिम बीजापुर के आदिल- 
शाही सा म्राज्य को कुयणते हुए सीधा गोलकुण्डा और भागतगर से जा टकराने 
पाली थी । दूसरी मुहिम के नेता रवय॑ महाराज थे भौर यहू मुहिम राजापुर तथा 
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कुडान होते हुए फोंडा तक पहुँचने वाली थी। 
है पाचाड़ में सम्भाजी की सेना जमा होने लगी। इस बार युवराज के साथ बीत 
हजार घुड़सवार वीर थे। युवराज ने राजपरिवार से विदा ली, जगदीश्वर के 
दर्शन किये और वे रायगढ़ से नीचे उतरकर पाचाड़ में आये । पाचाड़ में हवेली की 
उत्तर विशा में जिजाऊ की एक पक्की प्रस्तरमयी समाधि बनाई गयी थी। उस 
समाधि के चरणों में बैलपन्र की अंजलि अर्पित करके और हल्दी-रोली चढ़ाकर 
सम्भाजी ने प्रणाम किया | 

“उठो, विजय पाकर लौठो,” महाराज ने उन्हें ऊपर उठाया। बहुत देर तक 
दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहे--मानो दर्पण में निहार रहे हों। 

कूच का डंका बज उठा। ध्वजाधारी सैनिक ने जरी-पताका का ध्वजदण्ड 
ऊपर उठाया | सम्भाजी ने दाहिनी हथेली फैलाकर सेना को संकेत किया और 
उनके पीछे की घुड़सवार सेना से जयघोष का बवण्डर उठा--/हुर 5 हर 5 हर 5 
महादेव ।” 

आनन्द मकाजी, रूपाजी भोसला, जोत्याजी, अस्तोजी, .कोण्डाजी फर्जन्द 
आदि तरदारों के पीछे-पीछे बीस हजार घुड़तवार सैनिक आगे बढ़े जा रहे थे 


सम्भाजी की इस मुहिम का उद्देश्य था कि पन्‍हाला से निकल कर यह रोना 
बीजापुर राज्य के मिरज शहर पर दूट पड़े । वहाँ से आगे यह सेना बीजापुर के 
आदिलशाही साम्राज्य में विध्वंस, लूटमार मचाते हुए कुतुबशाह की राजधानी' 
गोलकुण्डा-भागानगर तक जा पहुँचे । इस' प्रयाण में बीजापुर की सेना को चकमा 
देकर भागानगर तक यों पहुँच जाना था कि कुतुबशाहू समझे कि मराठा सेना 
हमला बोलने चढ़ी आ रही है । 

सम्भाजी पत्हाला के दुर्ग में सेता सहित आ पहुँचे । तीन दरवाजे के पास 
क़िलेदार व्यम्बकपन्त मे उनकी अग॒वानी की। ऊपरिकोट का सीढ़ीनुमा मार्म 
समाप्त होते ही वहाँ शम्पू महादेव का एक छोटा-ता भन्दिर था। यहाँ आकर 
क़िलेदार ध्यम्बकपन्त ने युवराज से कहा, “युवराज पहले आप इस शिवपिण्डी के 
दर्शन करके फिर ख़ासमहल में जायें, यह प्रार्थना है। 

उविराज़ व्यम्बकपन्त के पीछे उस मन्दिर में प्रविष्ट हुए । वहाँ शालिग्राभी 
वर्ण की एक शिवपिण्डी अखण्डदीप के प्रकाश में झिलमिल-झिलमिल चमक रही 
थी। >पाम्मकपन्त उस पिण्डी की ओर टक लगाकर देख रहे थे ओर जैसे सुदुर 
भूतकाल में पहुँच गये थे। वे कहने लगे, “युवराज, वह रात हम कभी नहीं भल 
सकते। इस क़विले पर सिद्दी जौहर के चालीस हज़ार सैनिकों का घेरा लगा हुआ 
था। चार महीनों तक घेरा लगा रहा था। अन्त में महाराज मे एक ओर सिह्दी 
जौहूर के साथ सन्धिवाता प्रारम्भ की और दूसरी ओर अपने प्राणों को धोसे की 
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आग में झोंकने का निर्णय कर लिया था। तीन सौ विशेष पराक्रमी वीरों को और 
बाजीप्रभु देशपाण्डे को साथ लेकर उन्होंने भारी बरसात में किले से रातों-रात 
उतर कर बच भिकलने की योजना बनाई थी। प्रस्थान से पूर्व महाराज यहाँ इस 
शिंवमन्दिर में आये थे और इस पिण्डी के अरधे से माथा लगाये वे ने जाने कितनी 
देर तक शुके रहे थे। उस समय ह#, बाजीप्रभु, फुलाजी भी उनके साथ थे। 
महाराज के उस ध्यानमश्त रूप को, इस पिण्डी को तथा उस रात्रि को हम कभी 
भी भूला नहीं सकते ।” 

इस वर्णन की सुचकर सम्भाजी ने भी अत्यन्त भक्तिभाव से घुटने झुकाकर 
मेत्र बन्द कर शिवपिण्डी के अरघे पर माथा देका। “युवराज, यह पिण्डी रंग 
बदलती' रहती है,” व्यम्बकपन्‍्त ने उस शिवपिण्डी की विशेषता बताई । 

सम्भाजी उनकी बात को समझ मे पाये । बोले, “क्या मतलब ? 

५हूस पिण्डी को आप गदि हथेली से ढाँप रखें, तो हाथ हटाने पर यह काली 
शिवपिण्डी भी स्रफ़ेद दिखाई देती है। फिर जामती, फिर रुपहुला, फिए गहरा 
नीला इस तरह रंग बदल-बदलकर यह पिण्डी अन्त में पुनः शालिग्रामी वर्ण की हो 
जाती है ।* 

“जगदसम्बे, जगदम्बे | सच कहते हो पत्त ?” सम्भाजी थाँखें फाइकर उस 
पिण्डी को देख रहे थे । 

“गुवराज, स्वयं ही. परीक्षा कर देखें।” व्यम्बकपन्त ने पिष्डी पर चढ़ाये 
गये बेलपुष्पों को धीरे-से हठाया। सम्भाजी ने आगे बढ़कर अपनी हथेली का पेजा 
उस पिण्डी पर रखा। श्यम्बकपन्ध मे आले में जलता हुआ पलीता उस पिण्डी के 
निकट पकड़ रखा । 

थोड़ी देर हथेली वहां रखकर सम्भाजी ने हथेली हटाई । पतन्‍्त पलीता उसके 
पास ले गये । जहाँं-जहाँ हाथ का, उँगलियों का स्पर्श हुआ था, वहाँ-वहाँ वह 
पिण्डी सफ़ेद हो गयी थी । फिर एक के बाद एक रंग-बिरंगी छटाएँ झलकने लगीं। 
आएचर्ये से सम्भाजी की भींह ऊपर चढ़ गयी और आँखों के भाव क्षण-क्षण भें 
परिवर्तित हो रहे थे। मत श्रद्धा से परिपुर्ण हो गया। कुछ देर बाद पिण्डी पुनः 
शालिग्रामी हो गयी। सम्भाजी ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भाँखें 
मभीचे हुए उसके मन में यह विचार उदित हुआ-- हमारे महाराज साहब का मुख 
भण्डल भी तो इस शिवपिण्डी के समान ही' है “विविध भाव-छटाओं को बिखेरने 
वाला ।' 


की छ 


सम्भाजी ने पन्‍हाला दुर्ग के सोमेश्वर सरोवर, सज्णा कोठी, अन्नभ्ण्डार, 
बुओं पर जमायी हुई तोपों आदि की व्यवस्था देखी और उन्हें परम समन्‍्तोष हुआ । 
वे पन्‍्हाला में दो दिन रहे और फिर श्यम्बकपस्त से विदा होकर किले के 


0 जाया 
चौ-दरवाजें से बाहर विकलकर सेवासद्वित दुर्ग पधरने हमे । ॥ 

अब उनकी घुड़सवार सेवा मिरज की दिशा में दौड़ रही भी। भिरण शहर 
वीजापुर के आदिलशाह की एक मजबूत प्लौजी छावनी था। उससे बचते हुए आस- 
पास के प्रदेश को तहस-महुस करो हुए सम्भाजी की सशस्त्र सेना आदिलशाएँ 
साम्राज्य भें घृस पड़ी । धुड़सवारों की कई टुकड़ियाँ बना दी गयी थीं, जो शफटुरे 
मआर-भारकर 'लूडपाट मचाते हुए भागानगर की ओर दौड़ने लगीं । न 

गोशकुण्डा की राजबाती भागानगर की सीमा तक यह सैना हुवा त बाते 
करती हुई जा पहुँची । कुतुबशाही राज्य के बादशाह तानाशाह ते स्वप्य जे भी 
ऐसे साहमी आक्रमण की आशा नहीं की थी। “मशहूर आ गये, भागो ःोड़ो 
परे भागानगर में कोलाहल मच गया। भग्रभीत प्रजाजन आसरा पाने के लिये 
गोलकुण्डा की चहारदीवारी के निकट जाने शगे । ेृ 

“चारों औरविताश मचाओ, लूटपाट मचाओ5, बोलो हर5 हर 5 ह२ महादेव” 
“सम्भाजी हाथ में नंगी चमकती तलवार हिलाकर गर्जवा वरते धृमर रहे थे । 

भागानगर के दक्षिण सिहृद्र पर युवराज का शानदार कनातों थाणा 
शामियान; खड़ा क्या गया था। पसीने से नहाये हुए सम्भाजणी अपनी भगवड़ 
मचाती सेवा की दुफड़ियों का निरीक्षण करदे। उस शामियाने के मिट आगे। 
घोड़े की बरागडोर साईस की और फेंके हुए थे उतरे । उनके पीछे आनम्दराच, 
जोत्याजी, रूणजी आदि सरदार थे । 

“आनच्दराव, दूत भेजकर कुतुबशाहु को चेतावनी दो। कह दो कि हगारे 
कहें अनुसार जण्डनी तुरन्‍्त वेश की जाये । तत्र तक हमारे घोड़ों का एक भी पैर 
पीछे नहीं हटेगा ।” बैक पर बैठते ही सम्भाजी ने आज्ञा दी । 

“जी,” एगड़ी को झोंका देते हुए आनन्दराव कमर तक हक गया । उससे 
आज तक नेत्ताजी, प्रनापराव, हम्बीरराव आदि आँधी तूफ़ानों के समाग 
भयानक सेनापति देखे, परन्तु युवराज सम्भाजी के सजीले सौर्दये पर, उनकी 
तड़। और तेजी पर, उनके सैनिक किसने मोहित हैं, यह जनुभव उसने इस गुहिम' 
में अपनी आँख: से स्वयं देख लिया था | 

आनन्दराव ने गोलकुण्डे के क्लिले में अपना दूत बेजा । तानाशाह ने शाजराभा 
बुलाई। उनके मंत्रियों और सलाहकारों ते भी महाराज + राज्याभिषेक की तथा 
बहँ।दुत्भढ़ की लूट की कहानियाँ सुत रखी थीं, बत्तः उन्हेनि सजाह दी कि सप्हगी 
फी रक़म तुरन्त भेज दी जाय। उसका वजीर मादण्णापत्त राम्भाजी से बातचीत 
करने गोलकुण्डा से मराठा छावनी में आया । 

सम्भाजी ने उससे भेंट की तथा उसे सम्मान-वस्त देकर सम्मानित किया । 
इसके बाद दो हज़ार होनों से भरे तबक़ गोलकुण्डा के किले से मराठों की छावनी 
में भेज दिये गये | भागानगर में डच व्यापारियों की कई माल-कोटियां थी । मे भी 
इतने घबरा गये थे कि उन्होंने एक हजार फ्लोरिन्स बिता माँग ही मराशा- 
छावनी में पहुँचा दिये । सारी रक़्म जगा होने के बाद सम्भाजी ने अपनी फ़ौज 
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का एछ्ल पिर दुबारा बीजापुर के आदिलशाह की मोर फेर लिया। परन्तु 
शुप्तचरों मे समाचार दिया कि पठान वहुलोल्ा एक गड़ी फ़ोज लेकर आगे बढ़ा 
जा श्ह्ा ] 

शम्भाजी ने लतसे जामनें-गामने भिड़ता उचित ने रामश् कश उसकी सोचा 
को जकगा देकर आविलशाही राज्य के रामद्ध व्यापारी गगर हुबली की मष्डी 
[ठ ली । इराक बाद रायवाग की छावनी जीतकर युवराज को स्षेता, लूट के माल 
को पलों में मुएरबन्ष करने पन्‍्हाला बुर्ग की ओर बापरा लीट पड़ी है 

शव राज अपनी विजयी सेमासह्वित पन्‍हासगढ़ घढ़ने लगे । स्वागत में भौबत- 
नगाएं मेज ४४ ४ । परद्ालगढ़ में जाते ही सम्भाजी ने घट की सामग्री को श्शस्‍श्त 
धैमिकों के गहरे में रागगढ़ की आर रवाना कर दिया । इसके साथ ही गहारानी 
तोयराबाएँ को प्रथा के अनुसार चसलीता थी गेजा। फिर पन्हाला में उन्होंने 
आहियों के सम्मान रें दस्क्ार का आयोजन फिय। और मुहिम में शूरता दिखलाने 
बाले दीरों को कर, वस्य तथा अस्थादि देकर विशेष झूप से सम्मानित किया ॥ 

महाराज एस राप्रग फोंडा की भुहिम पर गये हुए थ । उन्हें धम्भाजी थे सबि- 
स्वाए खलीता भेजा: “महाशणशाहुब ने जो गृहिम हमें सोंपी थी, उसमें विजय 
प्राप्त करके हम पन्‍ह्ा लगढ़ आ पहुँचे हैं। आपके चरणों के दर्शनों की कामता है ।” 


कक 


"स्हालगढ़ के छपारिकोश के राजसभागूह में युवराज सम्भाजी लिपिक १९श- 
रामप्त को राजकीय प्नों के विष, सिरवामे आदि लिखना रहे थे। आनन्‍्दरान 
निवाट खई थे । न्‍ 

इतने में क्िलेदार ध्यस्यकपस्त ते आकर धूचमा दी--मुवराज--करे के 
पठारों में एक चाँवली गाँव है। वहाँ के इनासदार भागे हैं। भिल्लाजी, शंकराणी, 
विश्ाजी और लिम्बकशी नाम हैं उयके। चारों भाई आपसे मिलना चाहते हैं।” 

मकत, आने दो उनहूँ,” सम्भाजी ने अनुमति दी । 

चॉबली गांव के वे खार इनामबार भाई भीतर आये और मुजरे करके एक 
पंतित मे बड़े हो गये । 

+भाजी ने पछ्ठा, “कही, चाँबलीकर, वीसे आना हुआ ?” 

एुभाता मामले में आपसे स्थाय पारी आये हैं रायगढ़ से,” ज्येष्ठ भाई 
समितताणी ने कहा । 

“बीस गागजा ? क्या हुआ ह ? कही ।” सम्भाणी ने चारों की पंगड़ियों पर 

हर फिराश हुए पूछा । 

शआीमाः [राज जी ने पैतक सम्पत्ति के हक़दारों पर तथा मिरासवारों 
पर ही सिहाशम का कर लगाया हे | इसामदारों को इस कर से मुक्त रखा गया 


है। फिर भी पुणे के हुवजदार राघो भास्कर ने हम पर सिदहासन का कर लगाया 


9. 23 छा 
है। वह भी थोड़ा नहीं, पूरा पच्चीस प्रतिशत्‌ ! हम इनामदार-माफ़ीदार हैं, हमें 
सिहासन के कर से छूट मिली हुई है--- यह बताने पर भी वह मानता नहीं है । 
हमें धमकाता है। युवराज, आपको यह संकट दूर करना होगा--हमें न्याय 
दिलाता होगा ।' 

“तुम इतामदार हो, इस बात का कोई लिखित सबूत है क्या तुम्हारे पास ?” 

निलाजी आगे बढ़ा और अपनी इनाम की भूमि के राजपत्र की थैली उसने 
सम्भाजी के पैरों पर रख दी। 

सम्भाजी ने राजपत्र को पढ़ा और चाॉबलीकर-भाईयों से बोले, “ठीक है, 
तुम निश्शंक रहो। तुम्हें सहासन-कर से छूट मिलेगी ।” 

“आनन्दरात, पुणे प्रान्‍्त का सूबेदार कौन है ?” सम्भाजी ने पूछा । 

“जी, राधो बल्‍्लाल अत्रे ।” आनन्द राव ने झुककर उत्तर दिया | 

“परशुरामपन्त , लिखो, जो हम लिखाते हैं।” छाती की कौड़ियों की माला 
पर हाथ फिराते-फिराते सम्भाजी राजपत्र लिखाने लगे। चाँबलीकर भाई, 
अ्यस्वकपन्त और आनन्दराव सुनने लगे । परशुरामपन्त के हाथ की शतुरमुर्ग के 
पंख से बनी क़लम दौड़ते लगी-- 

“मशरुल अनाम राघो बल्‍लाल, सूबेदार-पुणे प्रान्त के प्रति युवराज सम्भाजी 
का दण्डबत्‌ू--आगगे विशेष यह कि-- 

“पुणे के निकट एक इनाम की ज़मीन है। उस पर राघो भास्कर हवलदार ने 

पच्चीस होत कर लगाया है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। सिहासन का जो कर लगाया 
गया है--उस में इनामदार लोगों को छूट दी गयी है। जब महल की ओर से ही 
उन्हें छूट मिली है, तो उनसे कर की रकम माँगना किस लिए ? 

“इसलिए तुम राघो भास्कर को लिखो कि उनके मार्ग भें बाधा न पैदा करे । 
श्रीमत्‌ निलाजी को महल ने कर-मुक्‍त रखा है इस विषय में उसे बताओ और 
फिर कभी उनसे ऐसा व्यवहार न हो, इस बारे में फिर कोई शिकायत नहीं आये, 
ऐसी व्यवस्था करो । अधिक क्या लिखें ! तुम सब जानते हो ।” 

परशुरामपन्त ने उपर्युक्त आशय का एक पत्र राघोभास्कर को भी लिखा । 
सम्भाजी ने दोनों पत्रों पर हस्ताक्षर किये । अ्यम्बकपन्त ने बह काग़ज़ों का. गोल 
पुलिन्दा निलाजी के हाथ में दे दिया। 

“चाँबलीकर-भाईयो, ये दोनों पत्र रायगढ़ जाकर पेशवा मोरोपन्त को दो 
और उस पर उनका सिक्का लगवा लो। फिर तुम स्वयं जाकर यह पत्र सुबेदार 
राधोबललात को देना ।” सम्ताजी ने तिलाजी को सूचना दी । 

है जी हैयू, बहुत उपकार हुए आपके ।” चारों भाई कमर तक शझुककर 
हने लगे । 
..नहीँ,नहीं, उपकार कैसा ? यह तो हमारा कत्तंव्य है,” सम्भाजी ने निलाजी 
सी को युधारते हुए कहा । चाँबलीकर सस्तुष्ट होकर राजसभागृह से बाहर 
चले गये । 


छाती 223 


कफ 


फोंडा से महाराज का खलीता आया-- 

“तुरन्त अपनी सेनासहित फोंडा पहुँचो। क्लिलेदार ज्यम्बकपन्त को भी साथ 
ले आता ।/ 

सम्भाजी की सेना के सैनिक अब विश्राम-आराम के बाद उत्साही और प्रसत्म- 
चित्त थे। सम्भाजी ने समस्त सेना को फिर से एकत्र किया और व्यम्बकपन्त के 
साथ तीन दरवाजे की मार्ग से वे पन्‍्हालगढ उतरने लगे। सेना कॉकण? के 
लम्बे भूप्रदेश की ओर बढ़ रही थी । राजापुर, खारे पाठण, कणकबली, कुडाल 
आदि नगरों से गुजरती हुई उनकी सेना फोंडा के नगरद्वार तक आ पहुँची । 
आगमन की सूचता महाराज को पहले ही भेज दी गयी थी। 

अण्णाजी, दत्ताजी, धर्माजी नागनाथ, आदि सरदारों-सचिवों सहित महा राज 
फोंडा के ऊँचे पर्वतीय दुर्ग से उतरकर सम्भाजी के स्वागत के लिये कीलबन्द 
दरवाजे तक आये। उनका ध्यान गया--सम्भाजी ने ऐन गर्मी में दूर की दौड़ 
लगाई है; इसलिए उनका मुख गेहुआँ दिखाई दे रहा है ! 

महाराज को स्वयं नीचे आया देखकर सम्भाजी नमस्कार करने लपककर 
आगे आये, परन्तु महाराज ने उन्हें झुकने नहीं दिया, सीधा आलिगतन में भर 
लिया। फिर बोले, “तुम्हें किसी विशेष प्रयोजन से बुला भेजा है। चलो, शान्ति 
से, सावधानी से बातें करेंगे।” दोनों किले के भीतर गये । 

भहा राज ने अध्यन्त चतुराई दिखलाकर आदिलशाही राज्य के क़िले, फोंडा 
को, क्िलेदार मुहम्मद इखलास, से जीत लिया था। तिकटवर्ती गोवा प्रदेश के 
पुर्तगाली शासक इस विजय रो घबरा उठे थे। यह विचित्र था कि पुतंगाली अब 
कुछ विशेष गतिविधियाँ करेंगे, क्योंकि फोंडा का मराठों के क़ब्जे में रहना उनके 
लिए ख़तरे से खाली नहीं था | 

विश्वाम.के बाद बैठक में बैठे हुए महाराज सम्भाजी को अपनी योजना समझ्षा 
रहे थे, “हमसे कारवार प्रान्‍्त पर आक्रमण करने की योजना बनाई है । तुम ' 
अपनी उत्साही और तरोताजा सेना के साथ इस मुहिम को अपने हाथ में लो। 
पुर्तगाली इस फोंडा के गढ़ पर आँख गड़ाये हैं। इसलिए तुम्हें उनको दबाकर रखने 
के लिए उनके प्रदेश में भी दूर तक झपट्टा मारता होगा । 

“जो आज्ञा [” सम्भाजी का हृदय अभिमान से भर उठा था कि महाराज ने 
उन्हें दूसरी मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी है। “आप इस बारे में लेशमात्र चिन्ता 
ने करें। हम इस कार्य में पूरे उत्साह और चातुर्य के साथ जुटे रहेंगे।” सम्भाजी ने 
भहाराज को विश्वास दिलाते हुए कहा । 


], महाराष्ट्र का वह लम्बा पर्वतीय भरदेश जो समुद्र के किनारे-कितारे बम्बई से गोबा तक 
बला गया है, 'कोंकण' कहलाता है ! 





॥; 
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महाराज ने मूहिम राम्भाजी को सौंपी, 3 शी ' शंडा । किलेदार 
नियुक्त किया और वे फोंडा से चले गये। इस बाद बचक आकगण को जग वात 
अंकोला, शिवेश्वर, काद्रा कारतार आदि जादिलशाएी के धरेश की पृथयार। 

युवराज सम्भाजीं ने गोवा के पुर्तगाली वायरा रास तुए्रा 4 मंदौस उस्मुवार्फा 
को धमकी भरा ख़लीता भेजा : “फोंडा प्रान्त से लगे देमादबारों, थ॑( जे, बाली, 
काणकोण, अष्टागार, चल्द्रवाडी, कोपे, सांगे आदि साठ गांस ह बरदा खाली कर 
दो । नहीं वो मरा सेमा पूर्तगाली फिरंगी प्रदेश में घुरा जायेगी । 

पुर्तंगाली वायसराय ने जब इस खूजीते की और ध्यान नहीं दिया, थी सस्ता 
पत्त, धर्माजी नागनाथ, आतर्दराब आदि के साथ. सम्भाणी पूडरावार दैचा शकर 
फोंडा के बाहर आये और अंत ज॑ के रास्ते वे फिरंगी-ुर्तगावी पदेश मे घर दो 7 । 
सब ओर लूटपाट मच गयी। े ु 

पतैगाली वायसराय इस बात का अनुमान लगाये बा था | उसे खपत धग्गा 
की सम्पूर्ण सुरक्षा-ध्यवस्था कुशलता से की हुई भी । हर लौकी जोर ायनसो मे 
कड़ा मुक़़ाबला हो रहा था। इसी समय बर्षाकितु भी शुरू को गयी । जतः 
प्म्भाजी ने फ़ौजें पीछे हटा लेने का निर्णय किया और ते येनासाहित पद के देगे 
में लौट आये । वहाँ वे महाराज की आज्ञा को प्रतीक्षा कश्त सगे । 

उधर महाराज आदिलशाही राज्य में मारकाटर मचाकर रायगढ़ वीए जगे 
थे। वहाँ से उन्होंने सन्देश भेजा: “धर्माजी सागनाभ' को फाड़ का कैलदार 
भमियुक्त किया गया है। तुम व्यम्ब्रक पण्डित को पन्‍्हाला भेज दी जौर महा के किले 
की रखता सुदृढ़ करते को कहकर तुस सीधे रायगढ़ आ जाथो। बरयात शुरू 
हो भुकी है । ४ 

महाराज की दी हुई आज्ञाओं का पालग करते हुए सम्भाणी थे ग्रीजी 
मागताथ से विदाई ली । वरसात की झड्टियों में चीगते ॥ुए 4. रायकट की जोर 
धूड़-दौड़ लगा रहे थे--पूरे ढाई महीने बाद वे रामगढ़ लौट शः थे । हस जापसी 
के रास्ते में भी सम्भाजी ने अपनी दुकड़ियों के साथ अकोवा और सरूप वाहक ते 
प्रदेश में जाते-जाते द्रो-चार झपटू लगाये। 


कक की 


येसूबाई के महल में पलंग पर ही शतरंज थिछी हुई थी। साम्भागी काे 
मुहरे लेकर खेल रहे थे और येसूबाई के मुहरे शफ़ेद रग के थे । 

खेल जोरों पर था | कई चालें चली जा चुकी थीं और का केत सत्य पीर 
को था । येसूबाई ने अपनी चतुर चालों से-सम्भाणी के काले राजा को प« लिया 
था। घाराऊ वेचारी इस खैत को क्या समझे |! बह दीवार से साटवार थे ही थी । 

काफी देर तक सोचकर येसबाई ले अपने बज्जीर के जोर प२। का प्थादा 
ध*्भाजी के राजा के पास सरका दिया। श्ीमान्‌ जी का राजा जब चारों और से 


छपी बेड 


पिर गया है । हिल ही नहीं सकता । इस विचार के आते ही येसूबाई: ने अपनी 
शथ की थोड़ा ठीक कर लिया। सम्भाजी घुटने पर कुंहनी- रखे सोच में डूजे थे--- 
राजा को इस शह से बचाने का क्या रास्ता है? पर रास्ता कोई था ही नहीं । 

/हार हुई हमारी। मान ली हार हमने ।” हँसते हु ए सम्भाजी ने अपने मुहरों 
भो सलट दिया और पुख्॑राज-जड़ी अपनी अँगूठी उतारकर विसात पर रख दी । 

“आबासाहब ने मुद्गानकटार तुम्हें क्यों सौंपी है, यह हम आज जान पाये ।!/ 
पृस्वाराकर सम्भाजी बोले । 

महल में काफी देर तक शान्ति रही । महादेवपन्त के बचनों से यह शान्ति 
शंग हुई । गहादेवपत्त येशूबाई को मुजरा करके कहने लगे---“शनी सरकार, क्षमा 
परे | पुजूमदार रामचन्द्रपन्त का सन्बेशा है कि महारानी के आदेश के बिना 
शूषणागार की मुहर नहीं तोड़ी जा सकती । मैंने आपकी दी हुईं गहनों की सूची 
शब्दा रानी जी की सेवा में पेश कर दी है ।” 

नागपंचभी का त्यौहार नजदीक था। इस कारण ग्रेसुबाई ने अध्वमणक गहनों 
की सूची बनाकर महादेवपन्त के हाथ भूषणागार को भेजी थी | 

सम्भाजी जालीदार झरोखे से बाहर की ओर देख रहे थे। बात॑ सुनते ही झटके 
से मुझ और येसूबाई के पास आये, “तुमने भहनों की सूची भेजी थी ?” उनकी 
आवाज कठोर हो गयी थी । 

येयूबाई को कुछ अनुमान न था कि ऐसा कुछ होगा। पैरों की ओर देखकेर 
उन्होंने सिर हिलाकर हाँ जताई। 

' पैसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें ।” सम्भाजी गहरे सोच में डूब गये । 

“ठीक है। महादेवपन्‍्त, बड़ी माँ जी को कहो, हम मिलने आ रहे हैं ।” युवराज 
में अपने शज्य कर्मचारी को आज्ञा दी | महादेवपन्त चले गये ) 

सोमराबाई के महत में प्रवेश करते ही सम्भाजी ने उन्हें तीन बार मुजरा 
किया । बालक राजाराम उतके निकट खड़ा था।. वह दोड़तां हुआ सम्भाजी के 
पारा आया, परन्तु सोयराबई पीठ फेरकर खड़ी हो गयीं । 

“माँ जी, हमारे महल' से त्यौहार के आभूषणों की सूची आपके पास आयी 
हू ह्ब्कार 

“युवराज, यह मत भूलो कि तुम युवराज हो, तो हम भहा रानी हैं। हमारे 
राजकारय में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ।'' पैरों पर अलते 
की बेलबूटों वाली महारानी जी बोलीं । 

“जी। आप महारानी अवश्य हैं, परन्तु उससे भी बढ़कर आप हमारी साँ 
ऐँ। इसलिये हमारी प्रार्थना सुने । 

/आज नाते-रिश्ते की याद युवराज को फ्रसत से आयी दिखाई देती है । 
जिनका हाथ पकड़े तुम खड़े हो, वे बालराजा तुम्हारे भाई हैं, यह रिश्ता तुम अपने 
अधभिवेक और मौंजीबन्धन के समय बड़ी आसानी से भूल गये थे। तब तुम्हें याद 
के आयी भाई की ?” सोयराबाई की तासिका का अग्र भाग लाल हो उठा-तथ 
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चुभने लगी। कम र-पट्टा कसता हुआ प्रतीत हुआ । वे आगे कहने लगीं--- 

“करुनबी लोगों को गहनों से क्या लगाव, ऐसी अकड़ दिखाने वाले तुम, भला 
आज कुनबी के समातर गहने माँगते कैसे चले आये ?* 

“माँ जी,” सम्भाजी की डपटती हुई आवाज़ से बालक राजाराम चौंक 
गया। उसे धैर्य देने के लिए सम्भाजी उसकी पीठ थपथपाते हुए थोड़ी देर ठहरे । 
फिर कहने लगे- हे 

“हुम कुंनबी हैं, हाँ हम कुनबी हैं । माँ साहिबा ने हमें बताया है यह । हमारे 
पश्दादा हल जोता; करते थे---भाप भी ठीक से याद रखें यह । परन्तु हम आज 
आपसे गहनों की भीख माँगने नहीं आये हैं---हम वह सूची वापस भाँगने आये हैं। 

सोयराबाई फिर एक बार, पराजित हुईं-- चकमा खा गयीं। पर इससे क्‍या 
हुआ, आख़िर वे थीं तो सोयंराबाई ही, बोलीं--“धूची वापस देना या न देना 
हमारे अधिकार की बात है ।” 

“ठीक है, जैसी आज्ञा,” कहते हुए सम्भाजी ने उन्हें मुजरा किया और 
राजाराम का हाथ अपने हाथ में लेकर वे प्यार से बोले---''चलो !'” 

“बाल राजा, पीछे लौटो,” जरी के बेल-बूटों से लिपटी महारानी जी गुर्रायीं। 
समभ्भाजी के हाथों से एकदम झटके-से राजाराम का हाथ छूट गया । भब तक जो 
भी कहा-सुनी हुई थी, उसमें से सोयराबाई का यह आखिरी वार सम्भाजी के 
हृदय को चीर गया। मन में अकस्मात्‌ जिजाऊ के वचन गूंजने लगे---“यदि 
उन्होंने विनश्नता छोड़ी तो भी तुम्हें सहनशीलता नहीं छोड़नी चाहिए !” 


लेख पूरा हो गधा था। अपने लिखे उस लेख की ओर देखकर सभ्णाजी के 
भुख पर तिराला तेज झलक रहा था। उन्होंने क़लम धीरे से क़ लमदान में रखी । 
स्थाही सोखने के लिए चुटकी-भर मुलायम बालू उस पर छिड़की और फिर हृल्की- 
सी थपकी मारकर बालू को झटक दिया । 

“घाराऊ, ज़रा हमारी रानी जी को बुला लाओगी क्या ?” अपनी ही धुम 
में खोगे हुए सम्भाजी ते कहा । 

धाराऊ मन्द मुस्कराती हुई, आँचल सेंबारती हुईं बाहर चली गयी । 

थोड़ी देर में येसूबाई महल में आयीं। सम्भाजी उनकी ओर देखते हुए हससे 
हुए कहने लगे, “भला पूछो तो हमने तुम्हें क्यों बुलाया होगा ?” 

पैसूबाई के सन में अभी तक आभषणों की सूची वाली भूल का भय समाया 
हुआ था, परत्तु अब यहाँ अपने श्रीमान्‌ जी को हँसते हुए देखकर ये उलझन में 
पड़ गयीं । हे 

“नहीं पता चला ना? तो सुनो । हमने एक काव्य की रचना की है।! 
कागज की ओर देखते हुए उनकी आंखों में अस्िमान झाँक उठा। य्रेसूबाई के मन 
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का संशय दूर हो गया था--उसका स्थान अब अभिमान, कुतूहल, सराहना आदि 
भावों ने ले लिया था। 

“पढ़ें क्या वह कविता ?” 

आल के पीछे से येसूबाई का मुख स्वीकाराथंक धोड़ा-सा हिला । सम्भाजी 
पढ़ने लगे । बहू हिन्दी भाषा की एक काव्य रचना थी, जिसमें वारी का नख से 
लेकर शिखा तक का वर्णन धा--नखशिख वर्णन । 

हैरान और परेशान येसूबाई वह वर्णन सुनती जा रही थीं और बार-बार 
सौंककर दरवाजे की ओर भी देखती जाती थीं-- कहीं कोई महुल में न आ जाय । 

सम्भाजी का कविता पाठ पूर्ण हुआ | पूछा, “कहो, पसन्द आयी क्या 
कविता १” लाज की मूरत बनी, संकोच की मारी येसूबाई चुप खड़ी थीं--बया 
उत्तन देती । 

अकस्मात्‌ सम्भाजी के ध्यान में आया कि येशूबाई को कुछ झाम हो गया 
है। इसजिए उनकी व्याकुलता को और बढ़ाते हुए वे बोले, “भला तुम्हें क्यों 
पसन्द आयेगा यह बणेन ? यह तुम्हारा वर्णन थोड़े'ही है ।'' 

“मैं जाऊं क्या ?” येसूबाई अब खड़ी भी नहीं रह सकती थीं । 

“अच्छा जाओ, युवराज के मुख पर हँसी क्षलक रही थी । मूंछों की सुन्दर 
रेखा में एक निराला तनावन्सा आ गया । 

गैसूबाई जाने को उद्यत थीं कि उनकी ज रतारी बेलबूटों बाजी साड़ी के बेल- 
बूटों की ओर देखते हुए सम्भाजी ने अम्ततः काव्य का आशय' स्पष्ट किया--- 

“जाते हुए सुब जाओ ।शैह तयशिख वर्णन है राघा का: योकुल थे कश्हैया के 
प्रेम में मतवयाली राधा का। हमें भरोसा है कि तुम्हें भी राधा ऐसी ही ज्योत्स्ना- 
ल्षता के साप्राय बियाई देती होगी, तलवार को धार जेंसी।” सम्भाणी 
फिरखिलाकर हँराने लगे । 

सुतकर गेसूनाई ये एव गड़बड़ा गये--जाते-जाते वे ठिटक गयी । उसके सन 
में आया कि कह दें. “पढ़ने ही तों वहीं बताया यह सब ।' 
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शायाजी और अध्योगी के साथ सम्भाजी ऊपरिको्ट से बाहर निवले थे, 
अगदीएण्यर के दशनों के लिए। भावण मास में प्रात:काल जगदीएवर के दर्शनार्थ 
जाने की यही प्रथा तषों से चली आ रही थी । 

प्रभावकाल' के धूसर प्रकाश में, रायगढ़ ऐसा दियाईं देता था --जैस कोई 
स्वप्तनगरी हो । वृक्षोंन्लुरमुटों में पक्नीगण किसी अज्ञात को पुकार रहे थे---पंख 
फडइ्फड़ाते उड़े जा रहे थ। रायणढ़ के चारों ओर दूर-दूर तक पर्वतों की लम्बी 
खशुंसला एक काली रेखा के समान पौली हुई थी । 

जगदीएव २ मन्दिर के प्रांगण में आते ही सम्भाजी मतन्विर की चौखट पर क्षुके | 
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उमकी कौड़ियों की माला सख के सामने झूल आई । अचानक ही उनके मन में 
अपनी माँ माहिबा की स्मृति जाग उठी--हम राजगढ़ छोड़कर जब यहे। जाय थे 
तब माँ साहिबा थीं। उनके साथ ही हमने इस गन्दिर की देहजी पार की थी । 
आज शेप ज्यों-का-त्यों है, केवल वे ही नहीं हैं। परच्तु नहीं । वे यहाँ हैं क्‍यों नहीं ! 
सर्य यदि पर्वेत के पीछे हो, तो भी उसका प्रकाश तो स्वेत्र छाया ही रहुता हु वा। 

विचारों में डूबे हुए सम्भाजी भाँगन के कछुए की भूति तक भय । कछुओआ 
भूमि में अपने समेठे हुए पैरों की पकड़ द्वारा मातो कह रहा था--- मन्दिर में आने 
वाले ऐ भक्त, जैसे मैंने अपने पैर समेर्ट एखे हैं, इसी प्रकार तू भी भगवान के मन्दिर 
भ॑ आते समय अपने मनोविकारों को एमेट ले। तुझे यही सब्देश देगे के निमिल ही 
भरी रचना की गयी है।' आज इस-कछए के दर्शनों से ही सम्भाजी का हपय निर्मल 
हो गया। मन्दिर में जाकर उन्होंने घण्टे को टंकोर दी । वे मन्दिर के अभगूह में 
गये, शिवलिंग पर दृष्टि गड़ाये कुछ त्रेलफूल अर्पण करने के लिए थे ध्षी<-धीरे घल 
रहे थे--कि अकस्मात्‌ पिण्डी उतकी आँखों से ओझल-सी हो गयी और चज़र जा 
पड़ी एक सुहागन सारी की ओर । गन्दिर के गर्भगह में प्रात:ःकालीस पूजा सगाष्त 
करके एक हाथ में पूजा की थाली, दूसरे में चंगेरी थामे, एु श्रवस्तधा रे, सत्वक्षणा 
बह सुवासिनी बाहुर आ रही थी। भातों श्ात्रण भास की छपा पर्वत शिखर के 
पीछे से उदित हो रही हो । महाराज की पूजा का स्फटिकसंब शिवलिंग ही मान्रों 
राधा का स्वरुछ-विर्मल रूप धारण कर उस देवालय से बाहुर तिफल रहा हो। 
थोहू ! नखशिखा ! साक्षात नख से शिखा तवा सौन्दर्य की मस्त । बरो बेखते ही 
सम्भाजी का हाथ कपदिकमाला पर गया। होठों ज्ले शब्द निकसे - 'जगपम्ले | 
जगदस्वे । 

उस स्त्री के मस्तक पर कुंकूम का बड़ा तिलक था, दोनों हाथ शुदाग की 
चूड़ियों से भरे थे, गले में काले मणियों का पावन गंगलधूत्र था, गले में टीक तथा 
सुवर्णमणियों की माजा, पाँवों की उँगलियों में चाँदी के अलबंध और बिछये पहनी 
हुई उस नारी मे ज्यों ही सम्भाजी के मस्तक के बड़े शिवततिलक तथा जरदोजी से 
बमचमाते राजटीप को भीतर आते देखा, त्यों ही वह दृष्टि भूमि पर दिकाये दाट- 
पट गर्भगृह से बाहर चली गयी। जैसे प्रातःकालीन मन्द-शीतल पवन का एक 
झोंका तिकल जाय--। पल झपकते ही वह ज्योत्स्ता -लता आंखों से आंग्नलहो 
गयी । केवल शम्भाजी का कवि-मन गाता रहा ॥--'नखशिखा | नख से शिखा लक 
साक्षात सौन्दर्य की मूर्ति । 

उस ज़्त्री के प्रत्येक पग के साथ सम्भाजी की वृष्ठि दौड़ी जा रही थी। से 
जगदीश्व र की ओर पीठ फेरकर सूनी दृष्टि से उसी दिएा में देसे जा रहे थे, जिध्र 
वह स्त्री गयी थी । हृदय के भीतर ज्वार उमड़ रहा था---नवशिया ग्राक्षात 
नखशिखा | यहाँ ? रूप धारण कर, सजीव बनकर, गहाँ रायग में ? 

रायाजी और अन्तोजी हकक्‍्के-बक्‍के होकर आंखें फेलाये सम्भाणी के 
निराले अभृतपूर्व रूप को आज देख रहे थे। हड़बड़ाये हुए--अशगंजस में डब्े थे 
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इस नंगे झप को बस देखे ही जाते थे । 

जरा स्‍त्री ने ठीक वही रूप, यही लुभावना सौन्दर्य पाया था, जो कवि सम्भाजी 
ने अपने 'नखेशिखवर्णन' में राधा के विधय में बणित किया था। यह स्त्री सुरतीश 
(पन्तधनिव) अण्णाजी की रिश्तेदार थी--यहाँ रायगढ़ में अपने मायके के 
शिश्वेदारों के घर कुछ दिन रहने को आयी थी। उसके रूप तथा संस्कार के अनुरूप' 
ही सका सुन्दर वाम भी था--गोदायरी । 


कक्ष 


महारायी सोयराबाई ने श्रावण मास के शुक्र वार को क्विले की सुवासिनी 
स्त्रियों को हल्दी-कुंहुम का निमंत्रण दिया था। स्त्रियाँ हल्दी-कुंकुम लेकर एक-एक 
करके उनके महल में से बाहुर निकल रही थीं । इन्हीं स्त्रियों में ब्राह्मण बस्ती की 
बहू पुक्ठागन भी थी | 

सब स्त्रियाँ सातमहुल फे सामने चबूतरें को लॉयकर शामगे के खूले आँगन में 
आयी । एसी समय सम्भाजी गीनार की पाँचवीं मंजिल पर खड़े हुए थे! साभने के 
गंगसागर के जल में जो घृप-छॉँव का सेज चल रहा था, उसे देखे में सम्भाजी 
का कविनगन ततलीन था। भीनार वे ऊपट से आस-पास के विस्तृत भाग की और 
दृष्टि घुभाते हुए जब वे देख रहे गे, वो आंगन में एकत्रित स्त्रियों के समूह में उन्हें 
गोदामरी दिखाई दी | उनवी गजर उस आँगन में ही ठहर गयी । उसके रसिक 
हूदय का गंगारागर विक्षुब्ध्र हो धया । लहरों पर लहरें उठने लगीं। 'जा मखगिसख 
सुन्दरी । कोन है यह ? कौत सा गाँव है इसका ? यहां दुर्ग में क्योंकर आयी है ?' 
अगले ही क्षण वे दौड्षते हुए गीनार की गोल' पेंचदार रौढ़ियाँ उतरने लगे। हर 
मंजिल पर अहरी भुजरे कर २४ थे। पहली मंजिल पर आकर सम्भाजी से देखा, 
तो आँगन में कोई नहीं था। चारों ओर के महल और हवेलियों के पहरेदारों ने 
जब एवदग यु+राज को ही आते देखा, तो भाले सीते तानकर वे सावधात बनकर 
खड़े हो भगे । 

क्री से स्मियों की कण्ठ्वात आ रही थी। रामर्थगुरु ने महा राज को मारुति 
की एक मूति दी थी। महाराज ते ऊपरिकोट में ही' एक छोटा-सा गो शिखरवाला 

“मन्दिर बतवाकर उसमे उस मारुति की सूतति की स्थापना की थी | सारी स्त्रियाँ 

इसी मब्दिर में गयी थीं। सरभाजी अगन के बीच की छोटी-सी भहर में तैर रही' . 
मछलियों पा सेल देख रहे थे। सिश्रि्याँ एक-एक करके मन्दिर से बाहर ह। रही 
थीं। गोदावरी भी बाहर जायी। सम्भाजी उससे बात करना चाहते थे-कुछ 
पूछना चाहते थे | परना यह व्यवहार कीसे सम्भव था, निर्धारित तियम--प्रथाओं 
के अनुरूष नहीं था बह | 

के मन्दिर की दिशा में लपके। उन्हें देखकर सब स्थियाँ संकोचवश एक ओर 
हो गयीं | 
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सम्भाजी गे मन्दिर की सीढ़ी को स्पर्श किया और दे सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते ही 
रुक गये। उनका मुख अब गोदावरी की ओर था। स्नियाँ गर्दन मीचे झुकाये खड़ी 
धीं। 

“कौन हो तुम ? यहाँ कैसे आयी हो ?” सम्भाजी ने गोदावरी से पूछा । पानी 
पीते समय थी की ग्रीवा जेसे नीचे झकी रहती है, तद्त्‌ योदाबरी ग्रीवा शुकाये 
खड़ी थी। किस्ती स्त्री ने उसे कुहनी से टहोका मारा । वबराकर गोदावरी ने घिर 
ऊपर उठाया, परन्तु सम्भाजी की चमकती आंखों से आँखें चार होते ही उसका 
सिर फिर मीचे झुक गया । 

सम्भाजी ने अपनी कुलीन मर्यादा का भंग ने करते हुए फिर पूछा, “कौम 
हो तुम ? यहाँ कंसे आयी हो ?” 

“जी, हम सुरनीस जी के घर में रहती हैं। गोदावरी नाम है। यहाँ मायके 
के रिश्तेदारों से मिलने आयी हैं।” गोदावरी ने धड़कते दिल से उत्तर दिया | बह 
ज्योत्स्वा-लता नख से शिक्षा तक थरथरा छठी थी । 

सम्न्नाजी हँसते हुए आगे बढ़कर मन्दिर के अद्दर चले गये और सबकी दृष्िःः 
से ओझल हो गये | गोदावरी की आँखों के आगे से जैसे एवेत कबूतरों का शुण्ड छड़ 
गया था । वह स्त्री-समूह धीरे-धीरे फुसफुसाकर बातें करते ऊपरिकोद से बाहर 
निकल गया। उनके बीच आश्चर्य का विषय यही था --युवराज ने केवल गोदावरी 
से ही पूछताछ क्यों की ? वैसे स्त्रियों की चर्चा में अनुचित-आक्षेपजनक कुछ नहीं 
था, फिर भी भोदावरी सबके पीछे पैर घसीट्ते हुए चली जा रही थी । 

धरन्तु उसे क्या पत्ता था--उसे ही बयों, मारुति का दर्शन पाने गये सम्भाजी 
को भी पता न था कि अपने महल की अटारी पर से महारानी सोय राबाई इस 
घटना को देख रही थीं। अत्यत्त शान्तभाव से अपने महल में जाते समय शाँचल की 
ठीक-ठाक करते हुए उन्होंने स्थयं अपने से ही अवश्य कहा होगा--'तो हमारे 
युवराज यह पराक्रम भी दिखा सकते हैं !” 


दरवार समाप्त होते ही सम्भाजी अपने महल में आये। उन्होंने टोप उतारकर 
तबक़ में रखा। काले-घने और घूँघराले उनके बालों का जाल गले के तारों ओर 
फल गया। पलंग के पास येसूबाई खड़ी थीं। अपने मन की कोई बात कहने के 
उद्देश्य से वे दरबार समाप्त होने का समय देखकर ही यहाँ आ गयी थीं। 

तुम ? इस समय यहाँ कैसे ?” 

“हम कुछ कहने आयी हैं।” येसूबाई प्यार-भरे शब्दों को ही जैसे हाथ 
बनाकर सम्भाजी की पीठ धीरे-धीरे सहला रही थीं। 

मतो कहो |” | 

“हमारे कारण आपको कष्ट हुआ। बड़ी माँ जी ने राजाराम को आपके 
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महल में आने को मना कर दिया है, ऐसा हमने सुना है। यह सब हमारे कारण 
हुआ है। हम लज्जित हैं।” | 

सम्भाजी गम्भीर हो गये । हाथ पीठ पर बाँघे वे टहलने लगे। "इसमें तुम्हारी 
कोई शूल नहीं है। हमारे मत की दुखती रग को कोई उँगली से दबाये तो हम 
अपने को संभाल नहीं पाते । हम दिल की बात साफ-साफ कह बैठते हैं। माँ जी 
हमारे मर्मस्थल को कचोठने का काम जानबूझकर करती हैं या अनजाने में, यह हमें 
नहीं मालूम । खैर, जाने दो। तुम इन बातों पर विचार मत किया करो ।” 
सम्भाजी टहुलना छोड़कर येसूबाई को निहारने लगे । 

ग्ेसूबाई का सौन्दर्य ब्या था--मानो अष्टमी की चन्द्रकला को हल्दी-रोली 
की डलिया में डुबाकर सामने खड़ाकर दिया गया हो। वे नींबू के रंग की 
जरतारी बेलबूटों वाली रेशमी साड़ी पहने थीं, वैत्ता ही लुभावना था उनका केतकी 
सा भौर वर्ण, मोतीवाली नथ पहने, माथे पर बड़ी कुकूम की.रेखाओं से अंकित 
और आनचल रो ढँका मुखमण्डल आज सम्भाजी को अधिक लुभावना लग रहा था। 

सम्भाजी को अकस्मात्‌ अंग्रेजों के गोरे दृत की स्मृति हो आयी---“आज 
दरबार में अँग्रेज़ों का वकील आया था । 

“हाँ हमने भी सुना है। सुना है कि वे लोग हमारे जैसे दिखाई नहीं देते । भला 
कसा दीखता था वह गोरा साहब ?” येसूबाई ने बड़े भोवेपन से पूछा । 

“गेरा साहुब और कैसा दिखाई देगा। गोरा था ।” सम्भाजी ने उन्हें शब्दों 
की गुत्थी में उलझा' दिया ! 

उत्तर सुनकर यैसूबाई ने पलकें तेज़ी से झ्षपकाते हुए कृत्रिम क्रोध से एक बार 
सम्भाजी की ओर देखा और वे बिना कुछ बोले महन से बाहुर जाने लगीं--पीछें 
से सम्भाजी ने ज्ञोर से पुकार कर कहा--/साहब दिखाई देता है चूने की भटदी 
से विकाले हुए जैसा । पर जो लोग स्वयं सोने की खान से से में ढहलकर पैदा हुए 
हैं, उन्हें पस साहब के रंग-रूप की पूछताछ करते की भला क्‍या आवश्यकता है ?* 


कक 


अब महारामी जी. ने उल्दी-अजीब चालें चलनी शुरू कर दीं। परन्तु उनकी 
हर चाल सारे राजघराने को पलझनों की खाई में ढकेलती जा रही है, इसे वे नहीं 
जानती थीं । वे तीज-त्यौहार तथा धामभिक विधियों के बहाने गोदावरी को निमंत्रण 
भेजने लगीं । महारामी जी के निमंत्रण को अस्वीकार करना गोदावरी के लिए 
भी सम्भव ने था। सोयराबाई के नौकर-चाकर और दास-दारियाँ गीदावरी' के हर 
व्यवहार १९ कड़ी सज्ष र॒ रखते थे । एक 'रत्ी-मन' कोई मनसूबा बना रहा था। , 

सम्भाजी का स्वभाव सरल और कुछ अनगढ़-सा था। वे कभी-कभी 
गोदावरी' से बात कर लेते थे । इस बातचीत में लुका-छिपी बाली कोई बात नहीं 
थी। चलते हुए ह्वाथी को कुत्ते के भौंकनें की ओर ह0यान नहीं देना भाहिंए, यह 
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सत्य है, परन्तु यह भी उत्तता ही कठोर सत्य है कि उसे ध्यान रखता चाहिये कि 
कहीं पैर के नीचे चींठियों का विल न आ जाय अन्यथा कोधित होकर दो जार 
चींटियाँ यदि उसकी सूँड के रास्ते होकर कानों या मर्मस्थानों में घुस जाये, तो प्राणों 
को व्याकुल बना देती है | दाँव-पेंचों से सम्भाजी कोसों दूर थे--वे उपर्युक्त सत्य 
से अनजान थे। मनुष्य श्रेष्ठ हो, उम्दा हो, यह महत्त्वपूर्ण है, परभ्तु उतना ही 
महत्वपूर्ण यह है कि उसे सदा जागरूक भी रहना चाहिये । 

सोयराबाई के रूप में अब राजमहल की दीवारें भी राजपषराने की प्रतिष्ठा 
निगलने को तैथार हो गयी थीं। प्रतिशोध मन की एक भीषण प्रवृत्ति है, स्त्री के 
झस का प्रतिशोध तो उससे भी अधिक भीषण होता है, परन्तु किसी राजस्त्री के 
मन का प्रतिशोध तो भीपणतम होता है--विध्यंस का ही दूसरा रूप होता है । 

अब सोयराबाई के महल से विषेली अफवाहें फैलने लगीं। सारे हुं में वे 
अफवाहें फैल गयीं । इस अफवाहों की नाली में 'ज री-पताका' भवानी वी हल्दी- 
रोली, शिवतिलक सभी कुछ बह जाने वाला था | सबसे भीषण परिणाम यह होने- 
वाला था कि जिजाऊ ने अपने अश्रु देकर और असंख्य वीरों ने अपना ख़ू न-परीना 
बहाकर “श्री 'के राज्य का जो बीज बोया था, छोड़े पौधे की अवस्था में ही उसके 
सूख जाने का भय उपस्थित हो गया था । 

-अण्णाजी फोडा प्रान्त से लौटकर रायगढ़ जआाये। इधर रायगढ़ में क्या-कुछ 
ही रहा है, इससे वे अनजान थे। महाराज ने उन्हें काम सौंपा था कि फोंडा के 
क़िले को अधिक दृढ़ बनाकर दुबारा बाँघें। अण्णाजी लौटे थे कि इस बाँध-काम का 
विवरण महाराज के सामने निवेदित करें । 

अण्णाजी ने क़िले में प्रवेश करते ही अनुभव किया कि पहरे की चौकी के 
पहरेदार, कारक्षानों के और राजकार्यालय के लोग उन्हें देखकर आपस में कुछ 
खुसफूसाने लगते हैं । दबी जुबान में कुछ बोलते हैं और उनकी ओर विधित्र-सी 
दृष्टि से देखते हैं। इसी समग्र उन्हें बिलकुल अनपेक्षित रूप से सोयराबाई के भहल 
से बुलावा भा गया । 

उनके भन में शंका-कुशंकाओं की आँधी मच गयी । भयभीत मन से वे रानी 
सरकार के महल में प्रविष्ट हुए। 

“सुरनीस, आज तुम्हारा मृजरा स्वीकार करने में हमें लज्जा अनुभव हो रही 
है। परन्तु हम भी विवश हैं, क्या करें? अपने ही दाँतों से. अपनी जीभ थोड़े ही 
काटी जा सकती है !” मूजरा करने को झुके हुए अण्णाजी की उत्सुकता और 
उद्विग्नता को और बढ़ाते हुए सोयराबाई ने कहा । 

अप्णाजी की आदत थी कि उपरने का छोर मुट्ठी में दबाये रहते थे । बह 
छोर एकदम छूट पड़ा, "हमसे कुछ अपराध हुआ हो, तो महाराभी जी हमें बताये ।, 
हम ठुछ समझ नहीं पा रहे । महल के लोग भी आज कुछ भजीब-सी' नजरों से 
हमारी ओर देख रहे हैं।” अष्णाजी ते एक कुशल राजनी तिज्न की-सी गम्भीर 
वाणी में कहा | 


खाया डे 


"मुरनीस, तुम उधर सुडौल-गढ़े पत्थरों से फोंडा का किला मज़बूत बनाकर 
लौटे हो | भला हम या हमारे श्रीमानूजी तुम्हें क्या इनाग दें । अपमान, मासहामि ? 
तुमने क्लिला बचाया है, पर हमारा क़िला ढह गया है। परन्तु तुम तो घर के ही 
आंध्गी हो, सब कुछ समझ-बूझ्कर सह लोगे ।” सोयराबाई ने गाफ-साफ तो कुछ 
कहा नहीं, अण्णाजी को बढ़प्पन का आभास दिलाती हुई वे बात को किनारे-किनारे 
ही षुमाती रहीं । ह 

“क्षमा हो, परन्तु ठीक-ठीक क्या हुआ है, यह हम अभी तक नहीं समझ पाये 
हैं। हम तो आपके चरणों के सेवक हैं। आप जो कुछ उचित समझें, आज्ञा करें।” 

“भण्णाजी पन्त, हमारा ही सिक्का खोटा निकला, तो परण्षैया का क्या दोष ? 
जी बात जानकर तुम दुखी होगे, उस बात को कहने में भी हमें शर्म जाती है। 
तुम्हें भति उदार मन से युवराज को क्षमा करनी चाहिये। यह ठीक है क्रि उन्होंने 
घोर अपराध किया है, परन्तु फिर भी वे तुम्हारे अपने ही हैं। तुम्हारे घर में मायके 
के लोगों के बीच कुछ दिन बिताने को किले में आयी हुई सुवासिनी पर, गौदावरी 
पर उनकी बदनजर है। सारे किले में इसी बात की चर्चा चल रही है।” सोयरा- 
बाई दो-वार पल रुकीं। अण्णाजी पर इन बातों की क्या प्रतिक्रिया हुई यह देखते 
के लिए उन्होंने एक बाश उनकी ओर देखा। अण्णाजी के माथे का तिलक यों 
सिकुड गया था, मानो अचानक जलती उदबती मारे से छू गयी हो। आँखें फटी- 
सी रह गयी थीं और उपरने के छोर को वे मुट्ठी में कप्तकर दबा रहे थे। 

“सुरमीस, यह अभद्र बात तुम्हें बताते हुए हमारे हृदय को कितनी व्यथा हो रही 
होगी, तुम स्वयं जान सकते हो । फिर भी तुम धीरज मत खोबा। तुम इस घटना 
की सर्चा किसी से भी मत करो। हमने सुना है कि गोदाव री रायगढ़ छोड़कर कहीं 
और जाने की सोच' रही है, परन्तु यह उसकी भूल होगी। इससे तो उसके बारे में 
जो भ्रान्तियाँ फैली हैं, उनकी पुष्ठि ही होगी। 'भरीमान्‌ जी' को इस बारे में कुछ 
भी पता नहीं है । उनसे जाकर कहने का सात किसी' में नहीं है। स्वयं हम भी 
जमसे कहने में सकुनाती हैं।” सोथराबाई की बात पूरी हो गयी । 

“जी, हम हुस घटना की छानबीन करके स्वर्य ही यह बात भहाराज से 
कहेंगे ।” अण्णाजी ने हृवके-बक्के होकर कहा। सिर नीचा झुकाकर “हम चलते 
हैं,” कहते हुए बे महल से बाहर हो गये । ु 

ब्राह्मण-बस्ती में अपने घर लौटते ही अण्णाजी ने सबसे पंहले गोदाबरी को 
स्त्री-कक्ष में बुलाथा और उससे पूछताछ शुरू कर दी, “तेरी और थ्रुवराज की 
मुलाकातें हुई हैं क्या 7” अण्णाजी की पगड़ी का लाल रंग उनकी बाँखों में उत्तर 
आया था। ह 

गोदाव री ने गर्दन नीची झुकाकर सिर हिलाकर हामी भरी। आँखों से अश्षु- 
धाराएँ बरस रही थीं । 

“पर्भ नहीं आती तुझे ।” अण्णाजी की जुबान बिजली बनकर कड़क रही थी । 

“मेरी बात तो' सुनिये । मुझे *''” गोदावरी ने रहा-सहा बल समेठ कर कुंछ 
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कहने की चेष्टा की । 

“चुप रह मूरख । अरे, गले में बेँधे मंगलसूत्र का तो कुछ ध्यान रखा होता ! 
ख़बरदार, अगर फिर कभी घर की चौखट से बाहर कदम रखा तो ।” अष्णाजी' 
क्रोध के कारण उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। वे झटपट कमरे से बाहर 
चले गये । 

गोदावरी का गला झुँध गया--दम घुटा जा रहा था। व्यथा की अधिकता 
वह सहन नहीं कर पा रही थी--इसी व्यथा के असह्य होने के कारण उसने 
अपना अहिबाती माया दो-चार बार दीवार से पीठ लिया। तिलक बिखर गया। 
चह 'नखशिख सुन्दरी' कमरे में बन्द हो गयी--ण्योत्स्ता-लता को काले भ्रेधों ने' 
घेर लिया । रायगढ़ एक स्त्री-मन के हाथों में पूरी तरह क़ैद हो गया | 

गढ़ के लोगों को अब गोदाबरी दिखाई नहीं देती थी। 'युवैराज ने ही उसे 
किले से गायब कर दिया है। अपना अपराध छिपाने के लिए उन्होंने ही यह 
चतुराई की है--ऐसी अफवाहें किले भर में फैलने लगीं। फैलने नहीं लगीं--- 
फँलाई जाने लगीं, सोयराबाई के चाकरों-दा सियों द्वारा । 

भहारानी जी के महल में अण्णाजी का आना-जाना बढ़ गया । अण्णाजी गड़- 
बड़ाये हुए ये--समझ न पाते भरे कि क्या करें | सोयराबाई गोदावरी को उकसाने- 
भड़काने की अनेक युक्तियाँ उन्हें सुझा रही थीं। 

उधर युवराज सम्भाजी की पता चला कि 'बड़ी रानी जी' के 'बढ़े महल! में 
उनके बारे में कुछ भयानक षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने अपने चतुर भैदिये 
अण्णाजी के धर के तथा बड़ें महल के चारों ओर फैल। दिये । 

'सम्भाजी को एक विचार बार-बार कचोट रहा था--अब गोदावरी क्रा- 
अपणाजी के घर में रहना धोख़े की बात है । हमारे लिए भी, उसके लिए भी । ये 
लोग उसे जाल में फंस! रहे हैं-- हमारे चारों ओर फन्दा लगा रहे हैं। अब उस 
स्त्री का रायगढ़ में रहना ही धोश्े की वात है । उसे अप्णाजी से और बड़े महल 
से अलग हटाना चाहिए । पर यह कीसे बने ? भरे घर में से एक विवाहिता को 
अपने कब्जे में कैसे लिया जाय ?' 

व्याकुल सम्भाजी अपने महल में बड़ी बेचैनी से इधर-उधर घूम रहे थे । 
कभी बीच में ही रूककर छत की ओर देखते थे---कुछ भी सूझता नहीं था, तो 
फिर 'जगदम्बे, जगदम्बे' कहकर यूँ ही घूमने लगते थे । भ्राह्मण बस्ती में गोदावरी' 
और अपने महल में वेस्वयं, एक विचित्र उलझन में अठक गंगे थे। यह घटना किसी 
भी क्षण महाराज के कानों तक पहुँच सकती थी। 'माँ जी, सोयराबाई अप्णाओी 
से बार-बार क्यों मिलती हैं,' इसका भी रहस्य वे समझ नहीं पा रहे थे । तनाव 
बढ़ रहा धा--बुत्यी सुलझती न थी । 

सोयराबाई ने गोदावरी को सन्देशा भिजवाकर अपने महल में बुला लिया 
था । अब आगे क्‍या होगा, यह वो केवल जगदसम्वा ही जान सकती थीं | 

“छोटे महाराज, बड़े महल की -दासी चन्द्रा सुरनीस जी को हवेली की ओर 
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गयी है । हवेली से एक डोली सिकली है और बड़े महल की ओर जा रही है।" 
भेदिये ने आकर ख़बर सुनाई। धुनकर सम्भाजी के मन में असंघ्य शंका-कुशंकाओं 
का'याष शुरू हा गया। हाथ पीट पर बाँघे घायल शेर के समाव वे चक्कर लगाने 
लगे । बुद्धि काम नहीं दे रही थी--मासला हाथ से निकला जा रहा था। उन्हें 
एक बार लगा कि सीधा माँ जी के श्ामने खड़े हों और उससे जवाब-तलब करें। 

भेदिया अगली आज्ञा की प्रतीक्षा में कितनी देर से खड़ा है, वह भी वे धूल 
गये थे। फिर अपने मन में कुछ ठानकर वे भेडिये से कहने लगे, “जाओ । बड़े 
महज की जो भी ख़बर हो, वहू हमें तुरन्त बतानी है, याद रखो। इसमें गलती 
हुई, वो भाफ़ गहीं किये जाओगे ।” शेदिया मुगरा करके चल्मा गया। सम्भाजी 
निशचथ एवं दृढ़ता का भाव मुख पर लिये देवमहल की ओर जाने लगे। 

देवसएल के ज्यवस्थापक पुजारी ने उन्हें आते देखा, तो कमर तक शुककर 
मुजरा करने लगा । युवराज ने उसके मुजरे पर ध्यान ही नहीं दिया--कठोर 
धमकी भरे स्वर में बोले, “हम देवभहल में एकास्त चाहते हैं। हमें पाँ भवानी 
से संकट काल की विशेष प्रार्थता करनी है। तुम यहाँ से चले जाओ।” आज 
पुजा'री ने अपने थुवराज की निशली ही सुखमुद्रा देखी धी--सुन्त कंदोर धुद्रा । 
पुजारी भौंचक होकर बाहर चला गया । 

पत्थर की मुरत-गी बगकर सम्भाजी खिचे हुए से आगे बढ़ें। अष्ब्शुजा 
भवानी देवी दीप के प्रकाश में, सारी देह पर हल्दी-रोली का लेप धारण किये सेशन 
विस्फारित कर वहाँ ख्ठी थीं। सम्भाजी मे उसकी आंखों में आँखें भिलाई परन्तु 
आज उप्त जगज्जननी, सर्वसंहारक, अग्निस्वछपा देवी के देजश्वी नेशों से उम्हें 
भय नहीं लगा । आज किसी अनाकलतवीय अधिकारी से वे उसके सामने हुठ करते 
को, मबलने को आये थे। उनकी इच्छा टोती थी कि सीधा जायें और उसके आठों 
हाथों को ह_्वकशोरकर उससे पूछें--तेरे चारों ओर रात-दिन इतनी' वस्थ- 
ज्योतियाँ जल रही हैं, पर तू क्या इतें देख नहीं पाती ?* 

आगे ही क्षण उन्हें प्रतीत हुआ कि देवी के मेनों का भाव बदल रहा है--बह' 
शेदती-सी दृष्धि अब कमल की कली के समान मोहक बन' गयी है। सम्भाजी-- 
छोटे क्रमपति, उसके नेतों में एकटक निहारते जा रहे थे । 

गऊाऊ साहिबा, मा साहिबा,” उनके अन्तस्तल्न से एक प्रवल आवेश का 
उबाल उठ पड़ा। जगदम्या के जिकालदर्शी वे नेत्र उन्हें माँ साहिबा के नेत्रों के 
समान दिखाएँ देसे लगे । सम्भाजी के मन, की शून्यता समाप्त हुई। सन के कपाठ 
जैसे एकतम खूल गये । 

उन्होंने विनम्रता छोड़ी, तो भी तुम्हें सहनशीलता का त्याग नहीं करना 
चाहिए | एक पंख कहीं से उड़ता हुआ उनकी दिशा में आया। बिल्कुल जिजाऊ 
की बोली का झूप धारण फिये। 

ध्याकुल होकर उन्होंते देवमहल में चारों ओर देखा--उन्हें आभात हुआ, 
'गानो वृस्त्र-ज्योति, पालुकी, पलंग, चँँगेरी--माँ भवानी की पूजा की ये समस्त 
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वस्तुएँ जैसे नाच-साथकर बह हही थीं--- उन्होंने विनम्रता छोड़ी, तो भी तुम्हें 
सहनशीलता का त्याग नहीं केरना चाहये।' पयओी बहा 

युवराज का रजोगुणी सच डोल रहा था। अच्तः:करण व्यतित हा घटा था 
“माँ सौंड्िया, आऊसाहिबा, आज तुम्हारा यहाँ होना आवश्यवा था। करे सहन कर 
यहू संब हम ? बया करें ? तुम होतीं, तो तुमसे पृछते' । नह, ५ लक र्‌ सं कूफ 
हम सह सकते हैं, पर जो हो रहा है, उते सहना हमारी शवित के वश की बॉ गे ! 
बड़ी मां जी को सन्‍्तोप हो सके, इसके लिए हम पूजा की ज्योति से अपने माथे के 
जलाकर दिखा दें । माँ साहिबा, हम गहरे संकट में आन फंसे हैं। 006 2 कह 
को य्राक्षी बवाकर जो कुछ सूझेगा, वही करेंगे। विश्वास रखिये, हमें आपके 
चरणों की सौगस्थ है हम निर्भेव होकर जो कुछ भी करेंगे, बह आपकी शपथ जेकार 
ही । सम्भाजी ने नेत्र मींच लिये । अब उन्रका मन स्थिर और शाग्त हो गया 
था। हुंदय असीम निश्चय और आत्मविश्वास से भर उठा था। उन्होंने पूजा की 
थाली के बेलपत्र भवानी के चरणों पर चढ़ाये । चेंगेरी की हल्दी-रोली, कृछ उराके 
उग्र रूप मुख पर छोड़ी और शेष अपने साथे पर रगड़ ली। फिर उसकी ओर 
पीठ ते फिराकर वे पीछे हटते हुए देवभहल के बाहुर आ गयगे। 

युवराज ने अपने राज कर्मचारी महादेव यगाजी को बुलाया भीर उन्हें दो 
आज्ञाएँ दीं, “हमारी विशेष निजी रोना के दस-बारह सशस्त्र सैनिक तुरूत हमारे 
सामने पेश करो । कुशल पटेबाज़ और घुड़सवार भी चुनकर भेज दो। तुम रब 
क्लिते से नीचे उतरो और पाचाड़ के बाहर की बस्ती मे जीन-कसे थोड़ों की एक 
टुकड़ी तैश"र रखो। हम भी तुम्हारे पीछे कुछ देर बाव क़िले से सततरकर भा ही 
रहे हैं।' 

महादेव यमाजी “जी” कहते हुए महल से बाहर हो गये । 

एक सेवक में फ़ौलादी जालीदार बर्तर उठाकर सम्भाजी के बलशाली, गठे 
हुए बदन पर पहुंचाया । दुसरे सेवक ने जरदोज़ी के केसरी बेलबूटों वाला अगरखा 
उत्त पर पहुंचा दिया। कलाई में पहुँची कस दी। छाल को युधराज की पीठ १९ 
बंधिकर तस्ते छाती के आगे लाकर सम्भाजी को दिये । युवराज मे तस्गों को मज- 
हूती से तधथि लिया। उन्होंने कमर में कमरवन्द कंरा। अपने सिर का सफ़ेद 
झ्ि रहटोप सता रकर तबक में रखा और केसरी संग का जिरहटोप सिर प९ धारण 
किया एक सीधी, भारी और लम्बी स्थानबन्द तलवार कमर में बाँध ली । इस 
हू में ऊँचे दुर्ग पर जन्मा वह रद्र हो साक्षात्‌ वहाँ आया खहा था, अत्येक आगाभी 
संकट का सामता करते के लिये। सच भो हैं--ऊँचे पर रहने वालों को अधी- 
पुक्रान का सामना करने के लिय्रे सदा कटिबद्ध रहना पड़ता है। 

इस प्रकार सैनिक का सारा साज्ञ पहताकर सेवक चार कदम पीछ हुट गये 
उुवराज सम्भाजी ने ऊरहें हाथ उठाकर जाने का इशारा किया । थे जाने लगे, पर 
उनमें से एक कुछ क्षणीं के लिए ठिठक गया । बहू अपने छोटे छत्रपति महाराज से 
कहना चाहता था--आपके माथे पर लगी हुई माँ भवानी की हल्दी-रोली 
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बिखर गयी है। यूवर।ज, जाने से पहले तनिक दर्पण में देख ले ।” पर तु यह कहने 
की उसे हिम्मत नहीं हुई 

अकेले, बिल्कुल अकेले सम्धाजों विचारों के साथ-साथ तेज्ञी से घम रहे थे । 
68 पेश बाद महादेव यभाजी द्वारा शेजी गयी राशस्त्र सैनिकों की एक इुकड़ी घुंजरा 
करके सामने उपस्थित हुईं । सम्भाजी ने उन हडे -कट्दों जवानों को देखा, तो उसका 
जिहूरा खिल उठा । ये वे ही मर्दाने वीर थे, जो भाषानग र की मुहिम में उनके 
साथ थे । सम्भाजी ने अत्यन्त शान्त और दृढ़ रबर से समन्‍्हेँ अपनी योजना 
समक्षाई। वे अत्यच्ध ध्यावपूर्वक सुन रहे थे । 

बड़े महुल पर जिते तियुकत किया गया था, बहु शेदिया आया। बोल[--- 
“प्रकार, बढ़ा महल बिल्कुल नुप्पी साधे बैठा है। पंछी भी पर नहीं मारता 
बहाँ। अने वार्भ बया करें 2” 

एछ , दर सम्णभाजी स्ोच-विचार करते रहे, फिर बोले, “अब ख़बर की 
जहूरत नहीं है। अब वह स्त्री ज्यों ही बाहर निकले, तुरन्त हमें आकर 
बताना । े 

रायगढ़ इस समय ऊपर रे शान्त दिखाई दे रहा था। नकफारखाने की 
ज्री-पताका' ग़ावत देश की ब्डू भे सदा की भांति ही फहरा रही थी, परन्तु 
रायगढ़ के अन्चस्तल के वृढ़ द्वार अब खलने जा रहे थे । 

सैनिकों ने युवराज फी योजना ठीक से समझ ली और उनके मिश्र शनिक 
अपने-अपने नियुक्त काम के लिए रथाना हो गये । इधर-उधर बिजरकर सवका- 
रखाने के विशाल दरबाज के आस-१स' टोह लगाकर मठ गये । 

जधर बड़े महल के द्वार से संगमरमर की-सी शुघ्र बेहवाशी गोदाबरी 
अण्णाणी के राय-राथ बाहुर घिकली | उपके गुखपण्डल पर असीप वेदवा छाई 
हुई थी, जैसे किसी मे दाग दिया ही । बह बेचारी अपने निष्पाप मन की सत्यद 
को अष्णाजी को अधवा महारामी जी को समझाने में असमर्थ रही थी। ध्ोयराबाई 
में अपनी कूटिलनीति का बाँव चलाकर एक जोर उसे दोषी ठहुृताया था और 
वुध्दरी और वे इसे अभयदान पते का ढोंग भी दिखा रही थीं। धब अण्णाजी उसे 
गहाराज के सामते गेश करने वाले थे । बहा उसे क्या बोलना था? जो कुछ 
बगोलगा-्वताना था, बहू जण्णाणी वो>--उतत तो केवल सिर हिंलाते रहना था । 

अध्णाजी ने देखा कि भोदावरो' डोली में बैठ गयी है, तो वे राजकार्यालय की 
और घल दिये। डोजी' मक्का रखाने की ओर चल पड़ी । छराके दोनों और भणप्णाजी 
के दी सागस्प संनिक चल रहे थे । 

साम्भाजी को उयो ही शूघवा मिली कि ठोली सिकद पड़ी है, वे भी अपने 

ले से मिवाये । उनके भुख पर यदोरता और ऐंठन छायी हुई थी । वह मुख 

भाषो एक जलती भशाल ही था ! रॉमिका के मुणरों की ओर भी उनका ध्यान 
हीं थर । वे लपबते हुए ततका रखाने के दरवाजे ५९ आये। सब ऐसे शकटूठे ही 
भय, जैये शिकार पर हुमला बोले से पहने शेड़िये इकट्ठे हो जाते हैँ । 
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कहार कन्धे पर डोली थामे एक हाथ में लर्कड़ी पकड़े, नवकारखाने तक पहुँले | 
वहाँ से वे दरवाजे के आगे निकले ही थरे कि सम्भाजी के सैनिकों ने डोली को घेर 
लिया । कहारों मे जब साक्षात्‌ युबराज को ही हाथ उठाकर ठहरने का आदिश देते 
देखा, तो उन्होंने डोली को टेकनी पर टिकाया और मुजरा करके खड़े हो गये । 
छोटे छत्रपतति राम्भाजी डोली के परदे के पास मुख ले. जाकर अधिकारपूर्ण 
वाणी से कहते लगे, “बाई, हम युवराज बोले रहे हैं। हमने तुम्हें अपने कब्जे में 
कर लिया है। डरो नहीं। तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं होगा। हमें अपनी बड़ी 
आऊ साहिबा की शपथ है।” अण्णानी के सैनिकों को तो पल झपकते ही एक ओर 
खींच लिया गया था। 

“चलो, उठाओ,” सम्भाजी के कड़फते आदेश से कहारों को पसीना छूट 
गया। उन्होंने डोली को फिर से कन्धे पर रखा और युवराज ने जिरा सामने की 
भीनार की ओर उँगली उठाई थी, वे उसी दिशा में चुपचाप दुलकी चाल से 
चलमे लगे । 

सम्भाजी इस समय भुले-भूले से बने आगे चल रहे थे। चारों ओर नंगी 
तलवारें तान कर चल रहे सैनिकों के बीच. वह दोली, रागंगढ़ की व्यापारी हाथ 
की दाहिनी ओर से होकर मीनार की ओर निकली । इक्के-दुक्के लोग बीच में 
मिलते थे, पर वे भी यह समझकर कि डोली में कोई राजपरिवार की महिला है, 
उस डोली को मुजरा करते थे। छोली अब महादरवाजे से आगे निकल भग्ी । 
सम्भाजी के प्ैनिक कहारों से जल्दी-जलदी कदम उठवाना बस्च, बी जानते थे । 

लहाना दरवाज़ा पार करके डोली पायाह थआगी। पाचाड़ की बस्ती भें ने 
जाकर डोली को नगरद्वार के बाहर ही रोक दिया गया । वहाँ गहादेवपन्त प्वारा 
घुड़सवारों का एक दल तैनात किया हुआ था। वे सवार घोड़ीं को आगे बढ़ा 
लाये । उन घोड़ों में से सम्भाजी ने एक चूने के से सफ़ेद रंग का घोड़ा अपने लिए 
चुना ओर उसकी लवाम ऊहोंने थाम ली । फिर वे ढोली के पास आये । 

“बाई, डोली से उत्रो ।” युवराज ने परदे की और देखते हुए कहा । गौदाबरी 
डोली से बाहर आयी, जैसे म्यात से तलवार बाहुर आयी हो । उसकी ग्रीवा भीचे 
ज्लुकी हुई थी । उसके हृदय की एक-एक धड़कन उसे तोप छुटने की आवाज जैसी 
लग रही थी। उसके छोश-हवास जैसे गुम थे । 

“बैठी, मम्भाजी ते एक घोई की ओर संकेत करते हुए उससे कहा । गौयावरी 
के सिर धर मानो विजली गिरी | घोड़े पर बैठता तो उसके लिए असम्भव बात 
थी । अपनी असमर्णता को पह कंसे समझाग्रे---इसी उलक्षत में बह कुछ देर ये ही 
खड़ी रही । 

उसकी कठिनाई सम्माजी के ध्यान में आयी । पर ने भी हएबड़ा गये । इपनी 
दृड़ता से पूरी की गयी योजना पर पानी क्रिरा जाता है, यह सोचकर वे चौंक 
जठे। फिर उन्होंने मन ही मन बुछ ठाव लिया । पलक कझपकने से भी पहुले वे 
कूदकर उस सफ़ेद घोड़े पर बैठ गये । जैसे ही उन्होंने घोड़े की बागडोर खींची, 
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अगले पैर हवा में उश्चालकर घोड़ा फोर से हिबहिनाया । फिर युवराज ने घोड़े को 
गोदावरी के तिकट से घुमाकर ऐसा खड़ा किया कि गोदावरी उनके दायें हाथ की 
ओर आ गयी | इससे पहले" कि वह कुछ सोच-समझ पाये, उस देवी-पक्त के 
निष्काम हाथों ने गोदावरी को कमर से पकड़ लिया और अगले ही क्षण गोदावरी' 
घोड़े पर थी। घोड़े को सवार ने ऐसी कसकर एड़ लगाई कि घोड़े की देह में 
तीत्ष कस्तक उठी । घोड़ा उड़ने लगा जौर उसके पीछे-पीछे अन्य घुड़सवार भी 
सरप् दोड़ने लगे | धूल के बादलों से आकाश घिरं गया। वायु के वेग को 
लजाता हुआ बहू वेताल-वायक, रायगढ़ का वहू रुद्र, दौड़ने लगा--लिगांणा के 
किले की ओर । | 

लिगाणा रायगढ़ के पड़ौस का ही एक छोटा क्विला था। उस स्त्री को वहाँ 
लाया गया और सम्भाजी के विश्वासपात्र सैनिकों के पंहरे में उसे एंक कोठी में 
बन्द कर दिया गया। परन्तु वहाँ से चलने से पहले सम्भाजी जब उस स्त्री से विदा 
लेने गये, तब तो उनका हृदय भर आया। वे! उसके मुख की ओर भी देख नहीं 
पाते थे । 

उस स्त्री के केवड़े के समान सुकोमल कात्तिमय पाँवों की ओर देखते हुए 
सम्भाजी कहने लगे, “हमें दुःख है. कि हम तुम्हें यहाँ लागे हैं। हमारे लिए 
' दुध्टरा कोई रास्ता ही नहीं था । तुम अब हमारी क़ैदी हो। भब हमारे महाराज- 
साहब के साभने हमें और तुम्हें दोनों को खड़ा होना पड़ेगए। तब माता भवानी 
और जगदीएबर जो भी प्रेरणा दें, वही करो । हमें विश्वास है कि तुम किसी के 
बहुकावे में या लिहाज में आकर ग़लत नहीं कहोगी। हम युवराज हैं, फिर भी हमें 
अपने हाथों से एक स्थी को प्ीद करना पड़ा, इस बात के लिए हम भी लज्जित हैं । 
सम्भव हो तो हमें क्षमा कर देना । अच्छा, हम चलते हैं ।” 

जो भी किया है, उसके लिए ग्रेद अथवा पश्चात्ताप करने जैत्ती कोई बात ही 
नहीं है, ऐसा गस में निषयय करके सम्भार्ज! लिगाणा दुर्ग से नीचे उतरते लगे। 


कफ 


उचध्चर रायगढ़ में हाहाकार मच गया था। अण्णाजी जैसे ध्यान व्यक्ति के 
पैर के नीचे से जैसे धरती खिशक गयी थी । व्याकुलता एवं लज्जावश वे उपरते से 
मेह छिपाते हुए अपनी एबली से गहाराज के श्वासमहूल की ओर जा रहे थे। 
उन्होंने भन में कुछ निश्चय कर रखा था । जिम गढ़ में वे इतने वर्षों तक सम्माव 
और गान से रहते आये थे, वश आज उन्हें पराया लग रहा था । 

“स्वामी, हमें सेवा से सुक्त करके घिदाई के बीड़े दीजिये,” अपने भ्रम की 
चुभन की अण्णाजी महाशज से कह रहे थे, गरदत मीची थी और आँखों से 
धाराएँ बररा रही थीं । अभ्ू टपककर नीचे के शलीचे में खोते जा रहे थे। 
महल में सर्वत्र नीरवता छाई थी । छत्रपति महाराज समझ नहीं पाते थे कि अण्णाजी 
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पण कौम-सी पीड़ा से व्याकुल हो उठे हैं । 

बक्या मतलब ?” महाराज की दृष्टि भण्णाजी की पथड़ी पर फिर रही थी । 

“बागी 5 5 स्वाप्ती,” अण्णाजी बोल भी नहीं पा रहे थे। उपरते में मूह 
छिपाकर ने एक छोटे बालक के समान सिसक-रिसककर रोगे लगे। उमकी दशा 
देखकर छत्रपति भी व्याकुल हो गये । वे बैठक से उठे और एक विधिन्र-सी पुकार 
उसके मुख से निकली--“सुरनी 5स !” उन्होंने इस स्वर में आज तक कभी 
अण्णाजी को नहीं पुकारा था ! आज इस एक शब्द के स्वर को घुनते ही अण्णाजी को , 
एकदस याद आ गया कि वे मंत्री हैं। उन्होंते अपने को संभालने का प्रयत्ता किया । 

घीमी चाल से महाराज अण्णाजी के निकट आये । इतनी देर में उन्होंने मत 
ही नम प्तोच लिया था कि वया कहा जाय। अण्णाजी के कन्धे पर अपनी गुलाबी 
बंणे की हथेली रखते हुए वे कहने लगे--- 

“अप्णाजी, कई बार हमारे लोग हमसे तंग क्यों भा जाते हैं ? रूठकर दूर क्यों 
हो जाते हैं? नेताजी, हमारे सेनापति, घुग़लों से जा मिले, प्रतापराव ने आात्य- 
आहुति दी, शाम्भाजी काबजी भी हमसे दूर चला थया। हमें आज तक श्ञात नहीं 
हो पाथा कि उनके मत का शल्य क्या था ? तुम कम से कमर जाते से पहले हमें 
अपने भव की व्यथा बताने तो आये हो। कहो, अण्णाजी पस्त, हमसे क्या भूल चूक 
हो गयी है कि छाथा के समान हमारे अपने प्यारे साथी भी पराप्रे बन जाते हैं। 
एक बार तुम कहो तो सही ।” 

अण्णाजी में अपना शोकावेग बड़े प्रयलपूर्वक रोका हुआ था, पर महाराज के 
इन बचनों से वै फिर एक वार फूट पड़े | उतकी दृष्टि, जो सदा महाराज के चरणों 
के भगवे पादत्राणों पर रहती थी, अब यक्षाथक ऊपर उठी । वे अपनी सारी व्यथा 
पूल गये और पगड़ी डुल्लाकर भहाराज के सात्विक मुख की और ताकने लगे । 

“नहीं, नहीं महा राज । दोष आपका नहीं, दोष किसी फा भी नहीं । दोष 
थवि है, तो केवल हमारे भाग्य का | कृपया हमें अब सुकत करें,” अण्णाजी महाराज 
के चरणों में झुक गये । 

“अण्णाजी, तुम्हारे जैसे वीर के मुख से अभागेषन दी बात सुनने के लिए आज 
माँ साहिबा यहाँ होतीं, तो ठीक होता !” मड़ाराज जिज्ञाऊ की स्थृत्रि जाते ही 
यम गये। महाराज को याद आया कि भी साहिबा ने दुर्भाग्य के कई आभ्रभण 
प्रकार धैर्य से झेले थे । 

“अण्णाजी, जिसने जागे की ठाव थी है, उसे तो माता भवानी भी वही रोक. 
पकती | केवल तुम जाने से पहले हमें जाने का कारण बताते जाओ | कही, फीम-क्ष। 
ऐसा कारण आ पड़ा कि तुम वहू बाँव आधा-अधरा छोड़कर शतरंज पटक र चशे 
जा रहे हो ? ' छत्रपति ने अप्णाजी के कब्धों को झकशोरते हुए कहा । 

“स्वामी, हम अपने गुख से कैसे कहे वह बात ? भगवान की दया से जी 
आपके अनुग्रह से ही हम आज तक दो-चार 'रोटियाँ खा पाये है। इरे कीशे भूलें 
हम ? नहीं, हमारी कोई शिकायत नही, किसी का कोई अपराध नहीं ।/ अप्णाजी 


छाया 24] 


बोल नहीं पा रहे थे । 

#तग कटते हो कि शिकायत नहीं, इसका अर्थ है कि अवश्य ही कोई अम्भीर 
शिकायत है । कहते हो कि अपराध नहीं, अर्थात्‌. अवश्य भीषण अपराध है। हम 
छत्पति के नाते आदेश देते हैं, सुरभीस, अपनी कुलदेवी का वास लेकर बतलाओ 
कि तुम सेपा से क्यों मुक्त द्वोता चाहते हो ?” जब महाराज को आवाज़ बदलकर 
द्श्बार के सण'र जैसी हो गयी भी । 

अण्णाजी मानसिक खींचातानी में अटक गये थे। इस बार के 'सुरमीस! 
संम्योकस से उन्हें असीस विश्वास प्राप्त हुआ । उपरने के छोर से आंखें पोंछते 
दोनों हाथों से कौर को मुदटी में दबाकर अप्णाजी अब तार हो बये थे | निश्चय 
रे स्वर में कहने लगे, “महाराज हमारा सर्वस्व लूट लिया गया है। इसी कारण 
हम चाकरी से धुक्ति गिले | 

“गाफ-साफ कहो, क्या हुआ है ? फिसने लूटा है तुम्हारा सर्वस्व 7” छत्रपति 
अब सावधास हो गये थे । 

'गहाराज, महाराज, क्षमा करें--युवराज ने लूटा है हमारा सर्बस्व ।” 

“अण्णाजी !” महाराज थों चौंक उठे ज॑से जलती वस्क-ज्योर्ति शरीर से छ 
गयी हो । प्र 

माया" बग्रा' किया है युवराज ने अण्णाजी ?” अनुमान करने के प्रयत्त में 
भशाराज का मन भटक रहा था। 

गहगा करे स्वामी । उन्होंने जो कुछ फिया है, उसे जपके सम्मुख बाहते हुए भी 
हमें लग्जा आती है। है। अभथदान दें प्रह्मराज । 

'ुपझें अपयदान देने हैं हम, अण्णाजीपन्त | बताओं, क्या किया है. बुबराज 
मे!” छत्रपति के गुख पर निश्चय और कठोरता का भाव भा रहा था--माथे 
नी नशा फलवार उभर आयी थी । 

“महाराज, हमारे पर की, हमारे नाते की एक सुहागिन स्त्री को युवराज दूर्ग 
हे बाहर गगा से गये हैं। हम तो किसी को मुख दिखलाने के मोग्य भी नहीं रहे । 
हमारा धपेव लुठ गया है, भह/राज । आपके चरणों की छाया छोड़कर अम्यत्र 
जाया एमारे लिए दुष्कर है, फिर भी महाराज, हमें मुक्त किया जाय। 

एशण के पैरों के मिकट घटने भमि पर दिकाये अप्णाजी कहते जा रहें थे 
परन्त उनके एक भी शब्द को शायद छत्रपति सुन नहीं पाये थे । 

प्ह्ामिव स्त्री को दुर्ग से बाहुर भगा ले गये हैं।” यह सुनते ही महाराज 
संताप से कापने लगे। साँस फूल उठी--नाक की नोक पर स्वेदकण इकटठे हो 
आगे । जत्यस्त दुःख तथा बशरहिंत कोध के चक्र में फेंसा हुआ उनके रक्त का 
प्रय्यफ कण जैसे कम्पायमान हो उठा था । 

फिर घस लोहे के से लाल सम्तप्स राजमुख से शब्द नहीं, चितगारियाँ बरसने 
जगीं, “अण्णाजी, यदि यही कारण है, तो इस दुर्ग को ही नहीं, शायव इस संसार 
को ही छोड़कर जाता पढ़गा--परस्तु तुम्हें नहीं, सम्भाजी भोसलें को। विश्वास 
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रखो, श्री के नाम से संचालित इस राज्य के दरबार में तुम्हें न्याय अवश्य 
मिलेगा ।” छत्रपति एकाम्त पाने के लिए अन्तःपुर की भोर बढ़ गये ) 

अण्णाजी उन्हें मुजरा करने को झुके | महाराज के टोप से लटकती मोती- 
मालाएँ मानो उनसे कह रही थीं-- 'अण्णाजी, तुमने अपने महाराज को समझने 
में अभी जो भूल की है, वैसी फिर कभी मत करता । 


क््फ 


पसीने में नहाये हुए सम्भाजी रायगढ़ में प्रविष्ट हुए। आज तक उनके 
जीवन में ऐसा प्रसंग पहले कभी नहीं आया था । आज किले के का रख़ानों के श्रमिक 
भी उन्हें देखकर मुजरा करने को झुकते नहीं थे । यही नहीं, कुछ की तज्ञरों में तो 
घुणा झाँक रही थी। कुछ नक्षरें सहानुभूति-पूर्ण थीं--परन्तु आदर का भाव तो 
एक भी आँख में नहीं था। ऊँचा आकाश, जो उन्हें रायगढ़ से सदा बीना दिखाई 
देता था, आज जैसे उनके टोप से आ लगा था । सारे दुर्ग में केवल एक ही बात से 
उनका भन कुछ सान्त्ववापूर्ण हुआ कि नवकारख़ाने के ऊपर 'जरी-पताका' हवा 
में सर्प के समान फह्राती हुई लहरा रही थी ) 

रायगढ़ से लिगाणा की ओर उनके जो पग हुवा की तेजी से दोड़ गये थे, उन्हीं 
पैरों में अब जैसे मत-भर की साँकलें बाँध दी गयी थीं ।--एक विचार के कारण 
उनके पैर उठते न धे--- 

आज हमें जीवन में पहली बार अपने महाराजसाहव के सामने अपने आवरण 
के बारे में सफाई देनी पड़ेगी ।' 

और हाँ । इसी कारण वे स्वयं ही महाराज के खासमहल की ओर जा रहे 
थे। चाहते थे कि सारी घटनाओं का वृत्तान्त महाराज से कहें और फिर महाराज 
जो कहें, उसी का पालन करें । सात महल' के 'बड़े महुल' को उन्होंने एक बार 
जनती हुई आँखों से देखा और वे अकेले ही खासमहल की ओर बढ चले । आज 

नें अपना अकेलापन काट खाने को दौड़ता था ।_ 

जब वे महाराज के खासमहल का दरवाज़ा पार करने लगे, ती स्योजी 
दामाड़े ने अपना कर्तव्य निभाया । बोला, “महाराज के आदेश से महल में आना- 
जाना सब के लिए बन्द कर दिया गया है ।” सम्भाजी ने उसकी ओर देख। भी नहीं, 
उसके आड़े आये भाले को एक झटके से दूर हटाते हुए वे भीतर घुस गये । 

जैसे पहले वे जगदम्वा से वाद-विवाद ठान आये थे, उसी प्रकार आज वे अपने 
आबासाहूब के सामते जिद पकड़ने वाले थे। आज वे पूरे धीरज के साथ मां जी 
सोयरावाई के दुर्व्यवहार की पोधी अपने छत्रपति पिता के सामने बॉचने या 
थे। आज तक रोका हुआ भावनवैग आज बाँध फूटकर बहने वाला था । 

सम्भाजी, जो बचपन में मिर्जा राजा की छावनी में जामिन बसकर रहे, जो 
मथुरा में अकेले रहने में भी हिचकिचाये नहीं, जो भागानगर तक सेना का नेतृत्व 


काया 243 


कर आये, उप सम्भाजी ते सोच लिया था कि आज अपने आबासाहूब के चरणों में 
माथा ठेककर कहा जाय--आप ही हमारी 'आऊ' और आप ही हमारे आबा 
हैं। अब होगें रायगढ़ में रहने की भी इच्छा नहीं है। अब तो आप सदा सैनिक 
अभियातों में ही हमें साथ रखें। हम अपना यह युवराजपद आपके चरणों में रख 
देते हैं->आप इस पद को राजाराग को दे दें और उन्हें ही सोने की सीढ़ी पर 
बिठाया करें । हमने आगरा में आपके पादत्राण उठाकर आपके सामने रखे थे,बस 
वे ही हमें पुनः प्रदान बारें । आपके पादन्राण ही हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान्‌ 
वस्तु हैं। केवल एक ही प्रार्थना ड्रै--आज दुर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, जो 
हमारे मन को जाने । इसलिए आप हमें अपनी छाती से लगा लें, वैसे ही जैसे 
आपने मथुरा से बिदा होते समय हमें अपने अंक में भर लिया था। बड़ी आऊ 
साहिबा हें अनेक हिंत-वचन कह गयी हैं, आप केवल सदा अपना हाथ हमारे 
घिर पर रखें, यही प्रार्थना है। 

अहाराज साहुब 5 5,” अन्त;पुर के बाद द्वार पर सम्भाजी के हाथ की थाप' 
पड़ने लगी । 

पर द्वार नहीं खज़ा। द्वार खुलने वाला भी नहीं था । शायद खुल भी नहीं 
सकता था। भीतर उस पिता ने स्वयं ही अपने को कैद कर लिया था, जिसका 
नाता स्व॒राज्य की स्थापग। के कार्थे में असंख्य वीरों के बलिदान के साथ भी जुड़ा 
हुआ था। महाराज पहले छत्रपति थे, बाद में पिता, भाई अथवा पत्ति थे। एक 
राजा का लू ने का (रिश्ता किसी से नहीं होता । ख़ ने के रिश्ते उसी क्षण समाप्त 
हो आते हैं, जिस क्षण राजा राजरिहासन पर बढ़ता 

उस बन्द क्ञार के आगे खरे बे सम्भाजी की आँखें भर आयी । आज किसी 
ने हमें सुजर नहों किया- - आज कोई हमें अपना नहीं बनाता चाहुता । 

पन-टव-ाग- - जगदीशबर के गस्दिर में साम्ध्य-आरती के समय घण्टानाएँ 
होऋहा थ।। भीतर व में पेंग पर चिन्ताभ्रत महाराज ने और बन्द हार के 
आगे खड़े सगभाजी ने भी छाया चण्टानाद को सुना । इस साद ने महाराज के मन में 
मातु जिजाक साहिबा की स्मृर्ि जगा दी। उतके हाथ की उँगलियाँ कीड़ियों की 
माला शे था जगीं। इस काल भष्ठाराज के ग्य में यही एक विचार आया--'पाँ 
साहिबा, हमारे सम्मुख आज सह ज॑ं। प्रसंग उपस्थित है, उसे देखते के जिए आज 
आप जीजित नहीं हैं, कह एफ प्रकार से ठीक ही है क्योंकि अपने ही पुन द्वारा किये 
जाने वाले अपने पी के जधियोग का स्यायदान जाप देख शी ते पाती ।' 

द्वार के बाहर साभाजी फे मत में आाँधी उठ रही थी-- बड़ी आऊ साहिबा 
काश ! जाम जाप होतीं। सथ द्वारों के बन्द टोने पर हम आपके चरणों में आ 
बंठते । आप एक बार भी यदि पुकार लेतीं---शम्भूबाल, तो बस हमारे हृदय को 
कई रायगढ़ों को उठाने को शवित प्राप्त हो जाती ।' 

£ युवराज सम्भाजी उस बन्द ध्वार से वापस लौट गये और लौट गया मरादा 

राजगद्ी का भाग्य भी । भोसले वंश के राजसी नाते-रिश्ते भी लौट गये। नियत्ति 
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के चक्र ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि सत्य ही सत्य से पीठ फिराकर 
लौट गया ! 

साम्भाजी ज्यों ही अपने महल में प्रविष्ट हुए, मद्दाराज हारा पियुक्त सशस्य 
सैनिकों ने उनके महल पर पहरा लगा दिया। पुतलाबाई और युवा को थी 
उनसे मिलने की मनाही थी। काली रात पाचाड़ की घाटी को घेरने आ पहुँची 
और उसने तीन आत्माओों को तीन भिन्‍्त स्थितियों में बन्द पाथा-  लजिशणा में 
सम्भाजी के सैनिकों की भ्ीद में बन्द गोदाबरी, रायगढ़ में मह।राज हारा चेजर 
बन्द किये गये सम्भाजी और राजत्व की असह्य वेदना में दम' घोट्नेवाली सो 
व्यथा में तन्‍्द स्वर्थ छतपपति शिवाजी महाराज । 


कक 


रामगढ़ के इतिहास में यह दूसरा अशुभ दिन था ) पहला दिन वह था, जिसे 
दित्त राजमाता जिजाऊ परजोक सिधारी थी। दुसरे दिन सिहाराचाधिण्यित 
छत्रपति महाराज के सामने भरे दरबार में सम्भाजी को सुनवाई होनेयानी थो । 
देह और छाया के समान एक, वे पिता-पुत्र आब निर्भय होकर सता का सामना 
करने को तत्पर से | | 

पुतलाबाई, सैनापति हम्यी रराव तथा येसूबाई ने अपने प्रयत्तों में कोई कसर 
न उठा रखी, परन्तु फिर भी वे महाराज से मिल नहीं सके। 

हर जुबान पर यही चर्चा थी--युवराज को तोप के गुख से बॉधकर पड़ाया 
जायेगा ।' हर मन भगभीत था । उधर साभाजी भी सारी रात विनार: के नपेड 
खाकर अन्‍्त में मन को दृढ़ बना चुके थे--चाहे प्राणदण्ड ही यों ने थिले ! 

कड़ाके की सर्दी के दिन थे । रायगढ़ की पर्वत घाटियाँ घने कोहरे से शर गयी 
थीं । घने कोहरे को शेदकर बाहर विकलने के प्रभटन में दिन भी शकन्सा भगा 
था। पाचाड़ के आँगन से निकला घण्टानाद भी उत्ती कोहरे भ॑ विश्वीन ही गया । 
.. सुरज एक हाथ ऋपर चढ़ आथा था। भयाकुल जोगों की भीड़ रबार-गाल 
की ओर जा रही थी। कोई किसी से कुछ बात नहीं करता था। देखत-ऐ-पखरती 
राजदरबार-कक्ष प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भर गया | ह 

महाराज ने राजसी वस्त परिधान किये थे और वे अब शान्त-वचितता हाकार 
देवमहूल में माँ भवानी से बहुत कुछ वोल चूके थे। वेलफलों की जजॉल शसके 
चरणीं में चढ़कर वह भराठा--'श्रीमर्य योगी ताजा देवभहल से ताहर निकला । 
एक-एक पभ बढ़ाता हुआ वहू राजसिहामत की आर बह़ये लगा। उसके एक-एक 
बढ़ते पण के साथ-साथ सातों-रिश्तों का अटुट बच्चन भी दृटता जा रहा था। 

“ ब्ात्रा 5, अकरमातू एक आत्मयी स्त्री ने वेदनाभरी पुकार लगाई और 
बहू अपने कंगन भरे हाथों से उस योगी के ऋरणों में लिपट गयी | 

राजस्तुथा गेसूबाई बाहर की अस्तरनिसित दीवार से लगी हुई महाराज के 


छाया 245 


देवगहल' से निकलने की प्रतीक्षा में खड़ी थी। ये प्रतीक्षा के क्षण उन्हें युग- 
शागान प्रतीत एए । अग्ह्म, असीम मानसिक व्यथा के कारण उन्होंने अब पिता 
का प्यार देंगे वाले महाराज के घरणों का आलिगत किया था, अपने सुहाग की 
भीक्ष गगिते के लिए । ' 

क्षणभर के-जिए तो शाकाशवत्‌ विशाल उस राजपुरुष का मन भी डॉवाडोल 
हो गया। उफगवार बाहर थानेवाले अपने भावावेग को रोकने के लिए छत्रपति ने 
गेत्र बच्द मार लिये । उनके सन में अकस्मात्‌ उसके कट्ढे हुए बचत ही इस बेमौक्े 
आ' उपस्थित हुए--“बहु, तुम्हें देखकर हमें अपनी आऊसाहिबा की याद 
आती है ।” | 

भहाराण ने स्वयं अपने ही हाथों से जिस ऑआँचल में मुदा और कटार डाली 
थी, वही आंयिल पीलाकर येयूबाई ने उन्हें देवी के हर पर ही पकड़ लिया था। 
वैसूवाई के रूप में अब माँ राहिवा ही कुछ कहने जा रही थीं। इस विचार के 
आते ही छत्रपति भी व्यधित हो उठे, उनके आगे बढ़ते कृदश श्िठक गये | 

"बहु 577 छात्रपति का कड़ाधारी कॉपता हाथ येसूबा्ध की पीठ पर पहुँच 
गया । उस कस्पनभय स्पर्श से बेशूबाई की हिचकियाँ बँध गयीं । 

“उठों, शाप्त होओ,' गहाराण ने उन्हें उठाया। येचूबाई बहुत कुछ कहने 
आयी थीं, पर अब शब्द कण्ठ में ही अठक गये थे। फिर भी हिंचकियाँ और 
सिसकियाँ उनके गन की बात प्रकट कर रही' थीं । 

'एमारी बात ध्रुवों | शान्त होओ |” भहा राज के बचनों का धैर्वे-भाव सुत्यु- 
शब्य) १९ पष्ठी किसी निर्बल आंत्या को भी शक्ति देने में समर्थ था। 

“सच कहते हैं हम, तुम्हें देखते ही हमें माँ साहिबा की याद आती है। तुम 
बिलकुल यैसी ही लगती हो । इस समग्र सारे दुर्ग में केवल तुम ही ऐसी हो, जो 
हमें समझ सके ।” क्षणों तक दबी हुई स्तज्यदा महाराज के शुख से अपने आप 
शब्द बसकर फूट पड़ी । 

पेश, भां झाहिया को मत शूली । इससे भी शधिक कठिस गार्यों से उ्हें व 
जाने किससी बार गुण रता पड़ा, परस्तु वे” डगंधगाई नहीं। हमारे कुल की आव- 
बात के अगुर्प धैर्यभाव केवत तुगमें ही हैं। विश्वास रजों, तुम्हारे सोभाग्य का 
सिन्द २ पीछने का कार्य यदि जगदम्बा ने हमारे हाथों करवा ही विया तो'''पो 
फिए एस सिहासन पर तुम हमें दुबारा कभी बैठा हुआ नहीं पाभीगी । हम जत्म- 
शर तुम्हारी रोषा करंगे--सुम्दें माँ साहिबा मानकर | 

"परन्तु हमारे हाथों से ऐसा कोई कर्म ने होने पावे, इसलिए सुई उप्त माँ 
जगदस्णा को इस संकटकाल में गुहार लगायी | हम गुहार लगाकर ही आ रहे हैं। 

टी, आँखे पोंछ बाल । तुरे-हमें आँखें भिली हें जगवभ्वा की । इनसे अश्ु 
का प्रवाह सचित्त नहीं। अच्छा, हम चसते हैं।" 

भष्ठा राज ने शाग्त रीति से गेसूबाई के करते भपयपाये और ये भागे बढ़ गये । 
वेसबाई भी उठी और उतनी ही शान्त रीति से वे देवमहूल की ओर बढ़ चली । 
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दस समय यदि कोई उन्हें पीठ की ओर से देखता, तो यही समझता कि माँ साहिबा 
ही जा रही हैं, वे संसार से गयी कहां हैं ? ह 

उधर दरबार-भवत के 'रानो-कक्ष' में रानी सोयराबाई आ बैठी थीं। भाज 
मन-में कुछ ठानकर ही वे राजाराम को साथ लाई थीं। सोयराबाई के अतिरिक्त 
रानी-कक्ष में आज और कोई रानी नहीं थी । 

सिहासन-चौतरे के सुवर्णस्तस्भों से सटकर प्रधानमंत्री मोरोपन्च कत्ताजी, 
प्रल्लावपन्त, हम्बी रराव, रघुनाथ पण्डित आदि सात मंत्री खड़े थे, केवल' पन्त- 
सचिव सुरनीस अण्णाजी दत्तो का स्तम्भ खाली था। आज वे वादी थे, अतः थे 
अपने नित्य के स्थान पर खड़े नहीं रह सकते थे। वे सामने के दरबार-कक्ष में ग्रीवा 
झुकाकर नीचे खड़े थे । | 

चौतरे की दायीं ओर जो सुवर्णमय न्यायतुला बनी हुई थी, उसके पलड़े इससे 
सन्‍्तुलित थे कि देखने वाला अन्‍्तर्मुख होकर सोचने को विवश हो जाता था । 
बीच के सुबर्णमय दण्ड पर जो मत्स्यनमोरछल वना हुआ था, उसमें ऊपर एक 
विशालकाय, मोहक रूप वाली मछली बनी हुई थी । यह मछली आँखों गें जड़े हुए 
एक गहरे लाल रंग के माणिक की आँख द्वारा मायो सारे दरबार को कयोर दृष्टि 
से देख रही थी। 

दरवार के बीच के खुले भाग में फव्वारों का पावी ऊपर उछल कर कला- 
वत्त, के से सलमे-सितारे बनाता हुआ चारों ओर फैलकर फिड्न नीचे के होज में 
गिर रहा था। छत से लटकते हुए लहरदार परदे वायु से हिल रहे थे । स्वर्ण 
सिंहासन की दोनों भुजाओं के आगे की ओर दो खुले जबड़े वाले सिंहों की आकृति 
यह सूचना दे रही थी कि यह सिह-आसन' है । छत्र से लटकती' मोती की 
लड़ियाँ मन्द-मन्द डोल रही थीं । 

दरबार की प्रथा के अनुसार उपाधियों की ऊँची पुकार ने सबसे पहले सारे 
दरबार-कक्ष को गूँजा दिया। इसके साथ ही बक्‍्कारखाने की मौबत बज उठी। 
सुनहरी गदा लिए एक गदाधारी सैनिक सिहासन के चबूतरे पर आया और गदा 
का दण्ड भूमि पर पटकते हुए उसने ऊँची पुकार लगाई, “राजश्रिया: विशजित, 
सकलगुणसण्डित, क्षत्रिय कुलावतंस5 गोब्राह्मण प्रतिपालक, हिन्दुपदपादशाह 
श्रीमान्‌ छत्रपति 5; शिवाजी महाराज 3५ , ; 

यह पुकार तीन बार गूँजी । “अदव 5 बदब 5,” कहते हुए गदाधारी ने सारे 
दरबार को अन्तिम संकेत किया। उसके दण्ड के पटकने से स्वर्णतुला के पलड़े 
भी थोड़ से हिल उठे । सर्वत्र ऐसी चीरवता छागी थी कि साँस की आवाज़ भी 
सुनाई दे। कुछ क्षण इसी प्रकार बीते। इसके तुरम्त बाद ही उस शिनलमिलाते 
सुनहरे चबूतरे पर छत्रपति महाराज प्रगट हुए, जैसे मैनाक पर्वत के शिखर पर 
पक्षिराज गरुड़ आ बैठा हो। 

महाराज को देखते ही सारे दरबारी कपर तक झुक गये । महाराज ने अपनी 
प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया । परन्तु इसी समय सोयराबाई ने 
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'रानी-कक्ष ' में से बालक राजाराम को भेज दिया था और वे सिहासन के चबूतरे 
पर आकर अहाराज को मुजरा करने लगे । महाराज ने पहले उन्हें सुजरा करते 
देखा ही नहीं, परच्तु जब देखा तो वे भी एकदम गड़बड़ा गये । फिर एकदम गर्दन 
एसरी ओर फिशकर उन्होंने कहा, “मोरोपन्त, बालराजा को तुम अपने निकट 
खड़ा कर लो । 

“जी, भोरोपन्त आगे बढ़े और हाथ बढ़ाकर उन्होंने राजाराम को अपने 
मिकट खड़ा कार लिया। यह देखते ही रानी-कक्ष में बैठी सोपरावाई की ग्रीवा को 
झटकान्सा लगा । उन्होंने अतुमाव किया था कि राजाराम को देखते ही महाराज 
ऊहें युधराज की खाली शीढ़ी पर बैठा देंगे, पर यह उतका श्रम ही सिद्ध हुआ । 

महाराज से पहले सिहासन को बर्दन किया और सिंहासन से पाँवों का स्पर्श 
न हो, ४स रीति से वे सिहासनारद हुए। अपना भगवे जूदों बाला दाहिता पैर 
उन्होंने चरणात्नन पर रखा हुआ था | इसके बाद महाराज ने हाथ सठाकर मंत्री- 
गण को आज्ञा दी कि दरवार का कामकाज शुरू किया जाये । 

आज के दरबार का प्रारम्भ एक युवराज को आरोपी के रूप में उपस्थित 
करने से गे हो, इस दृष्टि रे सेमाति हम्बीरराव ने झुककर-अपनी सेता की कुछ 
आवश्यक गाँगें प्रस्तुतकीं । महाराज ने हाथ उठाकर उन्हें स्वीकृति! दी। 
चिटमीस' बालाजी आवजी सामने की विशेष बैठक में बैठे इस कामकाज को 
लिपिबक करते ज्यू रहे भे । 

इसके बाद प्रधानमन्त्री मोरोपन्त ने किसी दरवार की ओर से भेजे गये 
उपहार के दो तबक़ों को स्वीकार करने की प्रार्थना महाराज से की | इनमें से 
एक तबक प्रयानुसार युवराज सम्भाजी के लिए भेजा गया था। महाराज ने 
अपने तबक़ को हस्तस्पर्श' देकर उसको स्वीकार किया। थ्रुवराज' का तबक़ 
उस रिक्त सीढ़ी पर रख दिया गया, जहाँ वे बैठा करते थे । सगय व्यर्थ ही बीता 
जा रहा है, पह सोचकर महाशज मे न्यायाधीश प्रह्मादपन्त को आदेश दिया--- 
“व्यययाधीश, अपने विभाग का दरबारी कामकाज प्रस्तुत करो |”! 

प्रहलावपन्त “जो आज्ञा कहते हुए झूक पड़े । सारे दरबार में भारी खिचाव- 
तनाव का वातावरण था---भानो धनुष की डोरी को पूरी तरह तान दिया हो । 
“आरापी युवराज को पेश करो--अ ह्लादपन्‍्त ने अपने न्याय-विभाग के सैनिक- 
सुबेदार फो आज्ञा दी। दरबार की आँखें ऊपरिकोट की ओर से आने वाले प्रवेश 
द्वार की ओर क्षमी थीं.। अनेकी के हृदयों को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही 
थी। 

आरोपी युवराज सम्भाजी भोराले भरी के राज्य सिंहासन के सम्मुख लाये 
जा रहे थे । चारों ओर से दस सशस्त्र सैनिकों के घेरे के बीच वे चले आ रहे पे--- 
शरीर पर केसरी रंग का अँगरखा, उसी रंग का चमकता हुआ टोप, भस्तक पर 
साफ-उभरा हुआ शिवतिलक, छाती पर चौंसठ कौड़ियों को माला, कमर में 
बुँदकीदार किरमिजी रंग का चुस्नटदार घुटर्ना पहने सम्भाजी दरबार में आ रहे 
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थे। एक पीले फेंटे से उनकी सुश्वों कमी हुई थीं, उनकी गरदव तनी हुई थी तथा।' 
आँखों से बुढ़ निए्यय का तेज टपक रहा था। पादत्राण रफ्ित पर नीचि ये गणीवे 
पर रखते हुए वे ऐसे चले आ रहे थे, मानो एक गठोला शानदार सिंहू का छाबा 
अपनी मृफ़ा से बाहर निकल रहा हो । 

उन्हें लाज इस अवस्था में देखकर कई दरबारी लोगों के होठों के करणा-' 
सूचक ध्यति निकल पड़ी--वे दरबार के रिवाज को भी भूल गये थे। सस्काजी 
की सेना के कई सैनिक तो अपने युवराज को उस स्थिति में भी सूजर। कर बैठे । 

मैमिकों ने आरोपी को सिह्दासत के ठीक सागसे खड़ा किया और गंगी तले- 
बारों को मध्तक से लगाकर दे पीछे हटते-हटते अपनी जगह जा खंड हुए । 

भराठों के राजयोगी के सम्मुख आज रुद्रवत्‌ पराक्रमी पृत्र ही आरोपी बनकर 
खड़ा था | जिजाऊ के 'शिवबा' के सामने उबका 'शम्भूवाल अपराधी बवक९ 
पेश था । माता भवानी के श्रेष्ठ उपासक के सम्मुख एक छोटा-उपाराक, 'मार्ण- 
अष्ट' बनकर खड़ा थ।। आज जगदम्बा ने अपनी लीला से थाषासाहब के 
सम्मुख उनके शम्भूराजा को आरोपी बनाकर खड़ा कर दिया बा। छप्रप्ति 
भहा राज के सामने एक स्वाशिमानी युवराज दोषी बनकर खड़ा था। शरीर थे 
सम्मुख आज छाया ही न्याय पाने के लिए खड़ी थी । विशाल आदाश वे। सम्मुख 
पूर्व का उगता हुआ बाल-सूर्य ही आरोपी बनकर खड़ा था । 

इतनी शान्ति छाई थी कि साँस की आवाज़ भी सुनाई दे। परमतु अगले ही 
क्षण एक आत्त स्वर की ऊँची पुकार ने इस शान्ति की भंग कर दिया। “दादा 
महाराज !” पुकारते हुए मोरोपन्त के निकट खड्टा हुआ पाँच वर्ण का बालक 
राजाराम सिहासन की सीढ़ियाँ उतर रहा था । 

सम्भाजी के हृदय में भसझ् ऐंठन हुईं। नेत्रों में जल भर जाया । वॉगरले के 
बन्द दूढगे से लगे । उन्होंने सोचा--'एकदमस आगे को दीड़ पड़ें--बालमहाराज 
को छाती से लगा लें और उन्हें उठाकर अपने लिए लागे गये तबक़ के पारस आपनी 
सीढ़ी पर बैठा दें।' 

“पन्‍्त, बालराजा की उनके गहल में पहुंच; दी ।” महाराज ने मोरोपन्‍्त को 
आक्षा दी । मोरोपन्त झट आगे बढ़े और पिछले द्वार से राजाराम को बाहर ले 
गये ? वहाँ उन्‍होंने बालक राजाराम को महारःल के निजी राज कर्मचारियों के 
हवाले किया और गोरोपत्त पुदः प्रधानसण्जी के स्तम््ष के सिकट आदार हाथ 
बरधिकर खड़े हो गगे । 

सम्धाजी की दृष्टि अचानक सीढ़ी पर रखे तबक़ की ओर गयी और उनके 
मत्त में उठे विधार से वे और अधिक विद्वेल हो एडे---'उत्त स्थान प्र मैठकर 
आज तक हमारे मन ने कभी भी यह न सोचा था कि हो कश्ी गहाँ इस अवस्था 
में खड़ा होना पड़ेगा ६ है 

| न्यायाधीश प्रह्लावपन्त असमंजस सें पड़े सोच रहे थे कि दरबाः छाई 
भयदायी शान्ति को कैसे तोड़ा जाय | पे 
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“सायाधीश, आरोपी को वेतावनी दो । उसने दरबार में आकर प्रशानुसार 
मुजरा नहीं किया है अभी तक |” छत्रपति की ग्रीवा सर्प के फब के समान सीधी 
तभी हुई थी और आवाक्ष भें कठोरता थी | 

ये शब्द ज्यों ही सम्भाजी के कानों में पड़े, वे हकके-बबके होकर इधर-उधर 
देखने लगे | 

उससे पूर्व कि सोरोपन्त उन्हें घेतावनी दें, उन्होंने हाथ बंधे होने पर भी 
कमर के झद्ाफर महाराज को मुजरा किया। महाराज ने जब यह देखा, तो! 
क्षमकी उ््ती हुए गरदन फिर से पुर्ववत' हो गयी। 

“आायाधीश, जारोप-पत्र पेश किया जाय।” महाराज उस विषय को, जो 
भीड़ा सा भटक गया थ। फिर से मार्म पर ले आये । 

“जी, जैसी आज्ञा," प्रद्धादपत्त अब स्थायाधीश का कर्तव्य पूरा करते हुए 
पक्ष लेंगे 

“आरोपी राजमाग्यराजश्री सम्भाजी, पिता'*'” महाराज के सामने उनका 
भा करी क्चारशा जाय, इस पेंच में अठके हुए न्यायाधीश लड़खड़ा गये । 

“आग्रे पढ़ो, रिहासन से आये शब्द ने उन्हें संकट से छड़ा दिया । 

अआरोपी शा. शा, सम्भाजी, पिता शिवाजी भोसले, भायु-अठारह वर्ग, पता 
किला रायगढ़,” प्रह्मावपत्त पढ़ने लगे । . 

#तुहार वियद्ध प्रतिवादी रा. रा, अप्णाजी पिता दत्तोजी भुर्नीस, आयु- 
अनुमानतः: पवास वर्ष, पता क़िजा रायगढ़ ने संदिष्प्त फरियाद दाखिल की है कि 
"7 अपने जीवन का कटुततम कार्य करने से पूर्व प््लादपत्त मे एक बार लम्बी 
साँस खींची और उपरते से पसीना पोंछ। । 

“तुमने प्रतिबादी की परी की एक सम्बन्धी, मायके के रिश्तेदारों के बीच 
रहने की आयी गोदाबरी मागफ सुवासिनी स्त्री का रायगढ़ दुंगे से बलपूर्थक हरण' 
किया है। वह स्त्री इस समय लिगाणा में तुम्हारे क्ण्ज़े में है।” प्र क्न!दपत्त रुके गये । 

“जो पारियाद पेश की है, वह तुम्हें भंजूर है ?” महाराज ने पहले अष्णाणी 
से पूछा । ह 

(जी, अष्णाजी मे भीते गरदन शुकाकर मुजरा करके कहा । 

“आरोपी सम्भाजी, तुम्हें आरोप मंजूर है / महाराज मे सम्भाजी की ओर 
देखते हुए कहा । उस दरबार में आज तक किसी ने भी गहाराज की आँखों की 
ओर देखा नहीं था, पर आज राम्भाजी से सीधा उनकी आँखों से शाँते मिलाईं । 

जाओ 5, हमें यह आरोप मंजूर नहीं है ।” युवराज के युख से घण्टानाद के 
संबाब ठवठनाते बोल प्रकट हुए । 

"बया गवलभ ? वह स्त्री तुम्हारे क़ब्जे में नहीं है ?” महाराज भी थोड़ी देर 
के लिए हुडुबड़ा गये । 

"जी, हमारे क़ब्जे में है,” आज सम्भाजी गरदन प्षीधी जानकर ही उत्तर दे 
रहे थे | 
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"तो फिर तुम्हें आरोप मंजू र नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो ?” वे शुद्ध शुवर्ण 
के दो पवित्र पात्र आपस में टकराने लगे । शब्द चिवगारी वनकर प्रकट होने 
लगे। 

“बह स्त्री हमारे कब्जे में रहीं है, हमारी क्रैद में है। हमने उसका हृरण 
नहीं किया है, दिन-दहाड़े उसप्ते अपनी क्रंद में बच्द किया है । भ्रीरे से उत्तर दिया 
गया । मु | 

“किस अधिकार से तुमने ऐसा किया ? किस कारण से तुझूह ऐसा करना 
पढ़ा ?” विचारों का विस्फोद होने के कारण महाराज ने घुद्दो को राजासन की 
भुजाओं पर पंटककर पूछा । ॥॒ 

“कुछ स्वार्थी लोगों ने उम्त स्वी को हमारे विरोध में 5कसाने की ठान ली 
थी । हमने उसे क़रेद किया, ताकि हमसे सम्बन्धित एक मासला हमारे हाथ से बाहर 
न मिकल जाय । एक युवराज के अधिकारों के अन्तर्गत होगें ऐसा करता पड़ा। 
छत्रपति के पुत्र के लाते हम ऐसा करने को विवश हो गये। भोसले बंशादस्य 
लोगों को अवृस्तर आने पर अपने प्राणों का मूल्य चुकाकर भी अपनी की की 
निष्कलंक रखना पड़ता है, यह स्मरण करके ही हमने सम्भाजी भोसले के बाते 
उस स्‍त्री को क्र किया है ।” 

सारे दरबार ने इन आग उगलते शब्दों को सुना और सारा दरबार अम- 
संशय में डूबे उत्तराने लगा । चारों ओर खुसफुस्ताहट पील गयी थी । 

“कौन हैं वे स्वार्थी लोग ” कौन से हेतु से ऐसा किया उन्होंने ?” महाराज से 
भूल खोज निकालने वाल/ प्रश्न किया। सबके प्राण कानों में आ सिमटे थे । 

सम्भाजी मे एक बार वहकती आँखों से रानी-कक्ष के परदे की ओर देखा । 
भाई राजाराम और बड़ी आऊसाहिबा की स्मृति के आते ही उनके मिकलने पाले 
शब्द कण्ठ में ही अटक गये । 

सर्वत्र छाई शान्ति अब सबको ही असह्य हो' उठी थी । 

“हम पूछते हैं' "कौन हैं वे लोग, जो उस रुत्री' को तुम्हारे घिरोध में 
भड़काना चाहते हैं? उनका हेतु क्या है ?” 

भव आज पहली बार सम्भाजी की गरदत नीचे झुक गयी। गरवदम हिलाते 
हुए वे बोले, “नहीं--महा राज, हम इस दरबार में उनका साम नहीं ले पकते !” 

“तब वो तुम्हारे उत्तर में कुछ बल तहीं रहा ।” सिंहासन की ओर से छतना 
ही निश्चयात्मक प्रत्युत्तर आया । 

गुत्थी युलझ रही थी, अब फिर उलझ गयी। 

“क्षमा हो महाराज, इस विवाद की सुनवाई में स्वयं उस स्त्री को दी दरबार, 
में उपस्थित रहने की आज्ञा दी जाय । उसे अभ्यदाव देकर उसके मुख से झूद- 
सच की परीक्षा करवाई जाय, ऐसा हमारा मत है ।” सेवापति हम्वीरसव मे 
ठीक अवसर पर वही बात कही, जिसे थुवराज कहना चाहते थे । 
रानी-कक्ष के परदे के पीछे बैठी दो भाँखें उन्हें तिरध्कार की भावता से घर 


न 
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रही हैं, यह हम्बीरराब को पता ही नहीं था । 

हीं 5 एक स्त्री को भरे दरबार में उपस्थित करना हमें उच्चित प्रतीत नहीं 
होता,” अण्णाजी ने पहुली बार सुह खोलकर हड़बड़ी से कुछ कहा । 

“अण्णाजी, तुम भूल गयग्ने हो कि स्वयं युवराज भी आरोपी बनाकर दरबार 
में सगे गये हैं।” छत्रपति ने अण्णाजी की बात को तुरन्त सुधार दिया ॥ 

“पन्त, उस स्त्री को अभयदान देकर दरबार में उपस्थित रहने की सूचना 
दी । घुम्हें स्वयं यह काम करना है। महाराज ने पेशंवा मो रोपन्त को आज्ञा दी । 

“जी,” मोरोपन्त ने वह आज्ञा स्वीकार कर ली । 

“आरोपी सम्भाजी, जब तक तुम्हारी निर्दोषता सिद्ध नहीं होती, तब लक 
अपनी कमर में युवराजपद की' बह तलवार तथा भोसले कूल' की अतिष्ठा की 
प्रतीक यह कौड़ियों की माला वाष्ठ में धारण करने का तुम्हें कया अधिकार है ?” 
भहाराज के तीत्र मर्मभेदी प्रश्न से सारा दरबार स्तम्भित हो गया । 

एक झटके से सम्भाजी के हाथ कौड़ियों की माला से जा लगे। नेत्रों में 
भय-व्याकुलवा फैल गयी। भरे हुए दिल से वे पुकार उठे--“महीं-नहीं। ऐसा 
नहीं हो सकेगा। चाहे तो हमारी गरदन उड़ा दी जाय | 

“बा 5 मोश 5,” छत्रपति एक झटके के साथ सिंहासन मे उठ खड़े हुए । 
सारा दरवार स्तब्ध हो गया। सभी चितस्तित थे---अब आगे क्या होगा ? 

युवराज की मुखमुद्रा ऐसी थी, मानो हज़ारों विच्छुओं ने डंक भारा हो । 
सनकी ओर देखकर केवल एक ही बीर ऐसा साहसी मिकला, जो हर परिणाम 
का सासना करने को तैयार था । वह वीर था--सेनापति हम्बीरराव मोहिले। 

“उमा करें महाराज । जब तक युवराज की निर्दोषिता सिद्ध नहीं हो जाती, 
तब तक साक्षात्‌ जगदम्बा भी कौड़ियों की माला उनके कण्ठ से उतार नहीं 
क्कती | हमें भरोसा है कि यदि आरोप सत्य सिद्ध हुआ, तो स्वयं युवराज ही' 
गाला उतारने से पहले अपनी गरदवन काटकर रख देंगे।” 

भहाराज की दृष्टि एक बार हृम्बीर्राच की झ्ुकी हुई पीठ पर से घूम 
गयी। थे बोल स्वामिभरप्तितः के बोल थे। महाराज से फैलाया हाथ उठाकर 
दरबार समाप्त होने का संकेत किया | सब दरबारी और युवराज शी अभिवादन 
करने के लिए कमर तक कुक गये | जब सम्भाजी ने रीधे खड़े होकर देखा, तब 
महाराज आसन पर नहीं थे' । सब मंत्री एक-एक करके बाहर जा रहे थे। गम्भाजी 
जाते हुए मंत्रियों की पीठ की ओर देख रहे थे, परन्तु आज हम्बीरराव की पीठ 
पर वो उसकी कुतनज्नतापूर्ण दृष्टि अटककर ही रह गयी। रानी-कक्ष के परदे में 
फॉपती हुईं लहरें उठ रही थीं। उधर देवमन्दिर में जगदस्वा की मूर्ति के सम्मुख 
ही नत बह येसबाई की पीठ पर पुतलाबाई अपना काँपता हाथ फिरा रही घीं--- 
फिराती था रही थीं | 

गोदावरी को लिगाणा दुर्ग से ले जाने के लिए गये हुए मोरोपस्त को खाली 
हाथ भौर उदास मन लेकर लो[ठ आना पड़ा । गोदावरी उस.दरबार में जा पहुँची 
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थी, जहाँ जाकर आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। शिन् 

गोदावरी मन के गीतर उठमेवाले भीषण लकवात मे भयाकुल हो गभी भी | 
झ्सकी स्व्रीजनोथित सुल्दशता जौर कोमलवा विछ्तु त के समान क्षीस तथा चंचल 
हो उठी थी। उससे किसी क्षण यह विचार मन में #ढ़ कर लिगा था कि अब बढ 
किसी को भी अपना मुह नहीं विआयेगी | मा 

दिशा दान जाते के बहाने ५हु सम्भाजी के बैनिकों के पहरे में कोठी रे 
बाहर निकली । वहाँ लिगाणा की एक ऊंची पर्यत शिया के केंगार पर ह है 08 
उससे साड़ी का आँचल कमर में खोंस लिया | हाथ जीड़कर, नेत्र मीपकर अपनी 
फलदेवी का स्मरण किया । जब उसमे तेम खोलकर मोते दी काली गीली गएरी' 
साई में देखा, तो वह काली बाई उच्चे जगदीशशर की काली पिंण्डी दे समाय प्रतीत 
हुईं। इस पर जपन्ी देह को वेजपत्र बनाकर अर्पित किया जाय, इस भापदिक 
जावेग पर्वहू नियंत्रण म रख पाई और उसने नख से शिक्षा तक पावन, 
पहतु मानसिक व्यथा-वेदनाओं से आहत वह अपना शरीर सामने की गहरी 
बाई में झोंक दिया था । 

मोरपत्त से भीलों को उस खाई में झतरवाकर गोदावरी के शरीर | 
बिखरे अवशेपो क।':कर्ित करवाया । उसके मृत शरीर को लिगाणा' की तल्नएटी 
में एक वस्त्र से ढॉककर मोरोपन्त लौट थाये ताकि यहू हृदयविदारात् समाचार 
भहाराज को सुतायें । मोरोपन्त द्वारा लाई ख़बर से सारा रायगढ़ एक विविभ- 
हरे शोकज्ञागर में डूब गया। जिस-जिसमे भी यह समाचार सुदा, वह भौत 

गकर रह गग।। भोवावरी ने अपने जाचरण थे ही सबका मुँह बन्द कर दिया 

था। अ| सम्भाजी के महल्न से पहुरा उठा दिया गया । 

उन्नपति महा राज मोरोपत्त, हुम्बीर्राव तथा प्रह्मादपन्त रहित धपने महल 
से बाहुर मिकले। वे कहारों द्वारा लाई गयी पाश्की में बैठने की तैयार वे है | 
वे आज पंदल ही क़िले से सीचे उतरते लगे | 

पाचाड़ पहुंचकर महाराज मे शण अश्वशाला के बोड़े जीन कार रवारी 
; लिए तैयार रखने का आदेश दिया और स्वयं पैदल चलकर जिजाऊ साहिता 
की प्रमाधि के दर्शन किये | 

साईस चारजाग्रे कसकर घोड़े तैयार कर लाये थे | छत्रपतति घोड़े पर बैसकार 
लिगाणा की ओर चल दिये । उसके पीछे मंत्रीमण तथा चुनिन्दा सशब्स सेगिदा 
भी थे। सब लोग वहाँ तक आये, जहाँ गोदावरी की मृतदेह वस्प थे हॉककर रखी 
हुई थी। मोरोपन्त ने पहले से ही सूचना लिजवाई थी और उसके अनुसार बह! 
लिभाणा की तलहटी में एक चिता रची गयी थी। सैमिकों मे गोवान शी के 
मृतशरीर चिता पर रखा। चिता में अग्नि दी गर्य 
पर भढ्ठी उस सती की ओर देख रहे थे । 

' पन्‍्त, आनाजी सहादेय को, कहो कि इस धती की 


बल । एक रामाधि पेसवाई 
जाय, छाजपति ने मोरोपन्त को आज्ञा दी फिर भहाराज जुड़ पड़े और घोरे पर 
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बैठकर बुजफी पाल से दीड़ने लगे ।शैंप शोग खड़े-खड़े सोचने फा प्रवत्त कर 
रहे ० इस राजा जो भता कीन पुरी तरह जान-समझ सकता है !! 

ऊपर शयगढ़ के भणश्मीनकगार पर खड़े हुए सम्भाजी मीचे तबहदी में 
जबने बाली घिता की ओर सुर्य होकर देख रहे थे।दुर पर जलने वाली बह 
खिता उनका हूँदय चीरे डालती थी। उन्हें प्रतीत हो रहा था --चच्ध्रिका-वेली के 
समान सतेण एक रत्री कम्धे पर पूजा की थाली सजाये लली था रही है। बहु 
निर्भव, धरकाशमंयी जाकृति सीधी युबराज के शधुख आकर खड़ी हो गयी । 
यूबराज के पादभाणों पर ठदिकी हुई उसकी दृष्टि ऋपर ही न छठ पाती थी । 
शगस्त शरीर में सीभाग के शर्तंकार धारण की हुईं झस तती के मुख से ये शब्द 
फूठ पछे---हुगारे कारण यूवशाज को बहुत कुछ सहन करवा पड़ा है। सम्भव हो 
तो हमे क्षमा बार दें वे ।/ 

शम्भाणी की आँखें फैगी-री रह गयीं। होठों ने ज॑से अपने को ही सगझ।ते 
हुए कहा--मेंसशिया ! आ नग्शिलष सुच्द री ! ! 


क्र 


गोवाबरी तो चली गयी, परूतु युवराज के हृदय को ऐसी जुभन दे गयी, 
जिएकी पीड़ा कभी गिटने बाजी नहीं थी । उधर सम्भाणी के मत में सोय राबाई 
के विषय में एक पक्की गाँ८ पड़े गयी। सम्भाजी ने गत भाणजैवा अनुभव से बहु 
जान लिया कि ये माँ भी! किस हद तक नीचे उतर सकती हैं । 

गज्ञाराज घानते थे. कि घटित घटनाओं गे सम्भाजी के गर्ग स्थल पर प्रहार 
फिये हैं। उन्हें पुतः अपने मिकट कीसे लाया जाय, इसी जसमंजस में वे डूबे हुए थे। 
आणणी मे गोदाबरी की घहता के कारण अपनी निष्ठा सोथराबाई के हाथों गेच' 
दी थी, अतः अब छस निष्ठा को पु लौटा जेना उसके बस की वात नहीं थी। 

बीनी बातों वर विषार करते हुए सम्गाजी का मह्यिण्या थक घुकों था। 
पलंग, गए जेटेन्शटे ही उनकी आँख जग गयी । यैसुबाई उनके पैलाने की ओर 
सेट पाँच कक्ष! रही थीं । ; 

जिस प्रकार मील स्पच्छ आकाश में क्षितिण के मीचे से काल भेषों की एक 
लाजओ पंमित उठ खाती है, उसी अकरार निद्राधीन प्म्भाजी के सतेज मस्तक पर 
अकस्यातु नौं+ में ही बल पड़ने लगे। फिर उनका सारा सुखभण्डल ही दर्शन के - 
भगाने खिप आया । साँस फूलकर चलने लगी। बारे मुख पर परीने की बूंदें झलक 
आर, गानों भब्द्रवास्त गणि ही द्रबित हो उठी हो । फिर णैरों व किसी को पुरी 
शपित से जाते से रोकने का प्रयत्त कर रहे हों, इस प्रगार सम्भाणी जोर से चीज 
उठे--- ठहर 5 ठंहुरों | !/ इस चीख से पेसुबाई सिर झे पाँव तक काँग उर्दी । 
इस बीख के साथ ही सम्भाजी सींद से चौंककर एक क्षठके से जद बैठे । सारे बदल 
में कॉंपकेंपी छूट रही थी। 
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उनके मुख को चस्त से पोंछते हु ए येसुबाई ने काँपते, परल्तु प्यार भरे स्वर 
में पुछा, “क्या हुआ ? किस भय के कारण चीख उठे आप "*“” युवराण 
ने कुछ उत्तर नहीं दिया। धान्‍्यराशि पर छाये भूसे को जैसे कुननी छाज हिलाकर 
उड़ाता है, यों सम्भाजी ने गरदन को झटका देकर उस भयदायक विचार को 
झटककर दूर करता चाहा। उन्होंने भरी दुपहरी में एक भयानक स्वप्न देखा था। 

ग्रेसुबाई पानी का प्याला लाई। सम्भाजी पानी पीकर थोड़ा सचेत हो गये । 
तथ गेशूबाई ने धीरे से कहा, “बाहर के सभागुहकक्ष में कवि राज बहुत देर से 
प्रदीक्ष में बैठे हैं।” 

बिखरे केशजाल को उसी प्रकार फैला हुआ रखकर सम्भाजी स्ाकद्षा में 
आये | उन्हें आता देखकर कवि कुलेश और उनके साथ आये एक उत्तर भारतीय 
व्यवित ने झुककर अधिवादन किया | 

“युवराज, ये दुर्गा माता के भवत हैं--ऊधो योगदेव ।” कविराज ने आगम्सुक 
का परिचय कराया। कवि कुलेश अपनी हिल्ुस्तानी बोली में ही बात कर रहे 
थे । ऊधो बोगदेव ने पुतः झुककर अभिवादन किया। उनके माथे पर आड़ी भौव- 
लिलक की रेजाएँ अंकित थीं, बदन में उत्तर भारतीय पहनावा-था। एकदम गौर 
वर्ग, गोल मुखसण्डल और सतेज आँखों के कारण वे एक निए्चयी व्यवित प्दीत 
होते थे। 

“यूबराज, कालीमाता का भस्म तथा श्रस्ताद स्वीकार कीजिये," कहते हुए 
पोगदेव ते कमर में लटकती थैली में से भस्म की एक पुड़िया और प्रसादी से भरा 
द्रोण युवराज की अंजलि में रख दिया । 

दुर्गा भवानी की छृपा से ही हम संकटों से सकुशल घच सिकले हैं। भविष्य में 
भी बही हमें तारने में समर्थ हैं'--इस भाव से राम्भाजी ने भंजलि में रये पक्ष तथा 
प्रसाद को अपने माथे से दगाया । ; 

“युंबराज, यदि आज्ञा हो तो हम- कुछ निवेदय करना चाहते हूं ।। कुलेश' 
का स्वर बदल गया था । 

“अवश्य । अवश्य कहिए कविराज |” कवि 
सह्कयता को सम्भाजी भूले नहीं थे। 

'बुपराज, जो कुछ हुआ है, भवानी माता की इच्छा से ही हुआ है । जन 
आप उस्त सब को भूल जाईये । आपके महाराज अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुष है। यह आपका! 
परम सौभाग्य है कि आप उनके पुत्र हैं। आप रवयं कृषि हैं। हमें आपको महू 
बताने की आवश्यकता वहीं है कि कविता बहा का बरदान है। क्षमा और संगम 
पर हा उतर था एक  उनके मन में कहने को बहुत जुछ ा्ी धी 

हे पे हे भारत के हैं, कहीं निवेदन में विमय सम्मान के विपरीक्ष कोई 

गति शु से ने चिकल जाय, इस भय से वे बोलतै-बोलते एक गये । 
7 7] 
हैक हम उन्हे क्षमा करें। हाँ, माँ जी को क्षमा करता 


कुलेश द्वारा गधुर में दी गयी 
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हमारे वश की बात नहीं। तुम हमारी ओर कवि के रुप में देखते हो, परन्तु हम 
अपनी ओर पहले युवराज, के रूप में और बाद में एक कवि के रूप में देखते हैं ॥” 
सम्भाजी बोलते-बोलते ठहर गये। 

कवि कुलेश मराठी भाषा थोड़ी-बहुत समझ पाते थे, परन्तु बोल तहीं सकते 
थे। उत्तकें सामने इस समय जो एक सुन्दर तेजस्वी राजपुत्र खड़ा था, उसने अपनी 
मिर्भेय वृत्ति से उन्हें मथुरा भें ही जीत लिया था। वे इसी भाव से इस मराठी 
प्रदेश में आये थे कि इन दक्षिण-देशीय पित[-पुत्र की सेवा पूरी निष्ठा के साथ कर 
पावें । 

“अच्छा, अब आप विश्वाम करें। हमें आज्ञा दें।” अप्रिय विषय की च्ी 
अधिक देर तक करपा समुचित नहीं, यह जानकर कवि कुलेश मे कहा । फिर झुक- 
कर भुजरा करते हुए वे योगदेव के साथ कक्ष से बाहर चले गये । 

“कवि कुलेश को देखकर हमें मथुरा की स्मृति हो आती है। भूतकाल के 
गर्भ में कितना कुछ जा समाया है ।/ एक गहरी एसाँस छोड़कर सम्भाजी अच्त- 
पुर की ओर चल दिये। 

“हू लो, अन्त:पुर में आते ही एक गुदता भरा ममतामय हाथ उनके सामने' 
आ गया । सम्भागी की विचारधार/ भंग हो गयी। सम्भाजी ने दुर्गा माता के 
प्रसाद से भरी बहू भंजलि सामने कर दी । कुनबी हाथों ने उस अंजलि में गुड़ तथा 
खोपरे का प्रसाद रख दिया। ये कुनवी हाथ थे धाराऊ के । उसने अपने गाँव 
कापुरहोल के शम्भू-गहादेव के सामने कुछ मनौती मानी थी, आज उसमे वह 
मनौती पूरी की भी । 

उस मौसम में तेज हवाएँ बहने लगीं, इतनी तेज कि जगदीएव र तथा शिकाई 
के देवालणों की तिकोगी ध्यजाएँ भी उस हवा से' फट गयीं। 'जरी-पताका' विशेष' 
बाय की ध्वजा थी, परस्तु उस प्रवल-प्रभंजन के सामने वहू भी सम्भवत: दिका 
नहीं पागेगी, यह सोचवार 'ज़री-पताका' को तवकारखाने के ऊपरवाले ध्वज-दण्ड 
पर से उतार लिया गया । 

इश प्रवल बायु के कारण छन्तपति रोगी हो गये | ठाँसन्ाली खाँसी से और 
हलके ज्यर ने उचों शब्या पर लेटे को विवश कर दिया। राजवैद्य उन्हें औषध 
की गानाएँ देसे में ब्यत्त हो गये । 

महारानी होगे के नदी तथा शेबा-सुआुपा के उद्देश्य से सोयराबाई ने छत्रपति 
का महुण अगे निमसन्‍्तण में कर लिया। क्षब महल में रात-नदित उनका ही आना- 
जाना और सम्बस्ध बढ़े गया । पुललाबाई, सकवारबाई, थसूबाई, धाराऊ आदि 
राजकुल को स्नियां भी महाराज के महल में केवल स्वास्थ्य की पूछताछ करने ही 
जा पाती थीं ।' 

उस दिन दृपहुरी में शब्या पर लेटे-लेटे महाराज की आँख लग गयी। सम्भाजी 
की आत्पा महाराज से मिलने को तड़प रही थी। वे इस समय महाराज से प्रिलने 
का निशच्रय करके उसके गहूल के द्वार पर आये थ। प्रहरियों ने उन्हें आते देखा 


256 छात्रा 
तो भाने के फल अपने मस्तक से लगाकर वे पीछे हट गये | सेविकाएँ, जो दीतार 
से सटकर छड़ी थीं, थुवशज को आया देखकर आँचल संवारने लगीं । 

सोयराबाई महाराज के सिरहाने बैठी थीं। उन्होंने जैसे ही सम्भाणी को 
आया देखा, एकदम उनके-आथे की कुंकुम-रेखाओं में सिफुज़न भा गयी। ने तुरन्त 
शडीं भौश गरवव को जरा भी मोड्ने का कष्ट न देते हुए शीधी बाहर की जाने 
लगीं । जब वे गुवराज के निकट से गुज़ री, तब भी उन्होंने थोड़ी-सी भरदम हटेढ़ी 
करना उचित नहीं समझा । परन्तु वे जब सम्भायी के पास से जुक्ञ री, तो लिष्पाव 
मम के सम्पाजी का शरीर अपने आप कमर तक झुक भया। सम्भाणी को दाद में 
स़र्म अपने इस स्वाधाविक भावरण पर आश्चर्य होता रहा । 

भ्षम्भाजी ने महाराज को सोता पाया, तो वे दरवाजे से ही वापस लौटने 
ज॑ग्रे । उनकी दृष्टि अकस्मात्‌ ही आवासाहब की ओढ़ी हुई शाल की ओर गयी । 
करवट लेते समय महाराज के पाँव शाल से बाहुर भा गये। चरणी को 
देखते हो शाम्भाजी जैसे बँधे-से खड़े हो गये । वे धीटे कदमों से चलकर शयमकक्ष 
के भ्रीतर भागे और अपने महा राज साहब के चरणों को छुफर उन्होंने हाथ अपने 
राजटोप से लगाया । फिर वे पर्लंग पर महाराज के पासताले की ओर बैठ गये | 
दासियां एक-एक कर बाहर चली गयीं । 

तेज हवा का एक ज्ञोंका महत्र में घुस आया । इस झोंके से लेटे हुए छन्रपति 
की दाढ़ी के कम धने, बिखरे हुए और काले बाल चँधर के समान लहरा एडे । पे 
देखकर स्मृति का एक पत्ता कहीं से उड़ता हुआ सम्भाजी के मत्र में आ घुसा । 
उन्हें याद आया कि एक बार धाराऊ ने कौतुक भाव से बताया था---' छोटे गहा राज 
बचपन मं तुम बहुत ऊधम मचाते थे। तुम बड़े महाराज फी दाढ़ी से थ जाने 
कितनी बार खेला करते थे । 

सम्भाजी आबासाहूब के शान्त एवं निद्वित मुखमण्ल की ओर टया लगाफर 
देख रहें थे। वे सोचने लगे--हमने इसी ग्रुब्र के कियने रूप देशे हैं। बरबार मं 
सिंहासन पर बैठकर हमसे पूछते बाला रूप--तुम्हू धारोप गंजूर हैं. --ागरा 
में निर्भव होकर “कभी नहीं” कहते हुए बाहर मिकसमे बाला रूप; यह सरादों की 
राजबही है। यह गद्दी! किसी के फरमान की सिखारी- पहीं है। एमारे युवराण 
किसी के सामने घुटने शुकावे के लिए नहीं आ सकते | जाओ, चले जाओ,' एस 
“कार बहादुर क्षाँ के प्रतिनिधि को डपटकर सुताते समय लाल-बहकता हुआ रूप; 
हमारे सैनायति तुम्हारे भुतालिक, संसार में नहीं रहे, कहकर गूजर चासा फा 
उजदायी समाचार हमें व्याकुल होकर सुनानेबादा रूप; 'मां साहिबा, हग आल 
अनाथ हो गये, कहकर गाँ साहिबा की छाती पर सिर रखपार फकके-फाकाफर 
3 +; विजयी बनकर लौटो, कहते हुए हो शागानगर की विजययाना 
ऊँ लिए विदाई देने वाला रूप; पन्हालगढ की रंगरूपी फिण्डी के पगान' ही सदा 
हारा पी शरण का के न गा भा कियगी बात ह। 

! की भोर तथा कान के कोनों को ओर पतले शो 
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गये मेत्तों की ओर सम्भाजी न जाने कितनी देर देखते रह गये । 

आपके भहाराज बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं ।। कवि की वाणी उसके मसल में गूंजने 
जलगी। इसी बीच बड़े महल की दासी चस्द्रा दो बार चक्कर लगा गयी । 

काफी देर बाद भहाराज की आँख खुली। अधखूली पलकों में से उन्हें 
सम्शाजी का चमचभाता टोप दिखाई दिया। “तुम ?” कहते हुए महाराज सोते से 
उठ बैठे । धूप की विरछी किरणों से जैसे तलवार का फल झिलमिला उठता है, 
थों उतके मुखमण्डल पर असीम आनन्द और सनन्‍्तोष छलक उठा । 

उन्हें उठा हुआ देखकर सम्भाजी झटपट पलेँँग से उठे और कमर तक झुक- 
कर भभिवादन करने लगे । ु 

“पहने दो, रहने दो | बैंठो यहाँ । हमें विश्वास था कि तुम आओगे। यह खाँसी 
इस दृष्टि से हमारी उपकारक ही सिद्ध हुईं है।” बोलने के कारण महाराज को 
हाँस लगी । सम्भाजी का उस हाँस पर भला क्या वश था, फिर भी बे व्याकूलता- 
वश आगे को झुक गये । 

कुछ देर में ढाँस कम हो गयी । इस कष्ट से महाराज का मुख लाल हो उठा 
था। 

“गम्भू 5, हमें तुम्हारी निडरता पर सचमुच बहुत मधम्भा होता है। हमारे 
पास तुम्हारी आयु में इतनी निडरता होती, तो माँ भवानी की कृपा से हम इससे 
भी अधिक कुछ कर दिखाते, जितना कि हम कर पाये हैं।” महाराज भूतकाल 
में पहुँच गये थे । हें 

थोड़ी देर उहरकर फिर कहने लगें--“परन्तु यदि हर एक अवसर पर 
मिड रता को दाँव पर घढ़ा दिया जाय, तो उसका क्या परिणाम सिकलता है, यह 
तुम अब समक्ष गे होगे । तुम्हारे कारण एक सत्ती ने अपनी आहुति दे डाली । इस 
वी पूर्ति तु/ कभी भी ले कर पाओगे । किसी की कीति अथवा अपकीति की अपेक्षा 
झस स्त्री के प्राण अधिक मृल्यवान थे ।” गले की ख़राश के कारण सूखी खाँसी 
के दौरे, फिए एकदम शुरू हो गये । सम्भाजी असहाय होकर खांसी के कष्ट को 
देखे जा रहे थे। उनके मन को जैसे कोई मरोड़ता-हिलाता जा रहा था। 

“पे दुःख है तो एक ही बात का। तुम अपने मत की चुभव हमें कभी नहीं 
बताते । हमसे कहने में ४रते हो । सब लोग हमें छत्रपति मानते हैं, तुम भी उसी 
प्रकार हमें छत्नपति ही मानते हो । भूल जाते हो कि हम तुम्हारे आबासाहब हैं। 
हंदय की किसी अज्ञात व्यथा के कारण महाराज बोलते-बोलते रुक गये । 

“तुम थदि हमारे स्थाव पर होते, तब जान पाते कि छन्रपति को अपने मन 
को लोहा बसाकार पहले अंगारों पर तपाना पड़ता है और फिर उसे निहाई पर 
रखना पड़ता है। तनिक सोची--एक सुहागन का व्यर्थ ही बलिदान हो गया। 
आज माँ साहिबा जीवित होतीं, तो तुम अथवा हम कौन-सा भुँह लेकर उनके 
सम्मुख जा पाते ? शम्भू, उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए पाचाड़ के घण्टा- 
नाद को कभी अनसूना मत करना ।/ झतत्नपति ने आँखें कस्त कर करी करे... 
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“आबा 55!” सम्भाजी गौदावरी वाली घटना से भीतर-ही-भीतर सुलग रहे 
थे। पलँग पर सिर टेककर वे सिसकने लगे। छत्रपति की बातों मे उनके हृदय पर 
गहरी चोट की थी । ह 

“शान्त होओ शम्धू, धीरण रखो !” सम्भाजी की पीठ पर महाराज का 
कड़ाधारी हाथ फिर 'रहा था--थपथपाता हाथ कुछ समक्षा रहा.था। आकाश 
सूर्य को शान्त कर रहा था । 

'बैद्यराज आ गये, उठो,” महाराज ने जानकारी दी। राजबैद्य औषध' देने 
आये थे। उन्हें देखकर महाराज ने कहा--“आईये । अब हमें मात्रा की 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । ढाँस काफी कम हो गयी है।” परच्तु ऐसा कहते - 
समय महाराज ने उठती हुई ढाँस को बड़ी कठिनाई से कण्ठ में दबा रखा। 
इस प्रयत्न में उनके मुख पर, नप्मों पर जो तनाव आ गया था, वह सम्भाजी' से 
छिपा नहीं रहा । उन्तके मन में कवि के शब्द अभी तक' भग्रज रहे थे-- आपके 
महाराज अत्त्यस्त श्रेष्ठ पुर प हैं।' 

महाराज की खाँसी अब काफी ठीक हो गयी थी । राजवैद्यों की सलाह थी 
कि उन्हें जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता है! अतः छत्रपति ने निर्णय किया कि 
वे बिश्वाम के लिए सातारा के किले में जाकर रहेंगे । उनके प्रयाण की तैयारियों 
की जाने लगीं | अब शीतऋतु का प्रकोप भी बहुत कम हो चुका था। 

सम्भाजी कबि कुलेश, केशव पण्डित तथा ऊधो योगदेव के साथ धर्मग्रस्थ, 
पुराण, राजनीति आदि के विषय में चर्चा करते बैठे थे कि इतने में उन्हें ख्ास- 
महल की ओर से बुलावा आया। 

बुलावा भला क्‍यों आया होगा ?” मन में इसी बात को सोचते-विचारते 
हुए सम्भाजी ख़ासमहल के बैठकवाले कक्ष में आये। उन्होंने महाराज को आदर 
पूर्वक मुजरा किया, उसी समय उनका ध्यान कक्ष में हाथ बाँध खड़े एक पण़ी - 
धारी व्यक्ति की ओर गया । 

“युवराज, थे हैं उम्राजी पण्डित । हमने इन्हें विशेष प्रयोजन से बुलाया है ।” 
महाराज ने उस प्गड़ीधारी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा । 

“हम सातारा जा रहे हैं। इन पण्डितगणों के सहवास में तुम्हारा समय भजी' 
प्रकार बीतेगा । ये शास्त्रों के जानकार हैं। ग्रन्थों . पर इनका अधिकार है । हमे 
विश्वास है कि इनकी संगति सें तुम्हारी काव्यशास्त्र की रुचि में बृद्धि होगी।” 
महाराज ने पिछले दिनों घटित सब घटनाओं का विवरण प्राप्त कर लिया था। 
शम्भू राजा का खुवराजपद महारानी जी की आँखों में चुभता है और थे युवराण 
को किसी झंझट में फँसाते का षद्थंत्र रच रही हैं, यह बात छत्रपति मे ठीक 
प्रकार से जान ली थी । 

. “जैसी अपाकी आज्ञा,” सम्भाजी ने इस बीच उम्राजी पण्डित को ठीक प्रकार 
से देख लिया था। “चलिए, पष्डित जी।“ बुव राज, कक्ष से बाहर निकलते हुए कहने 
लगे। वे वाहर जा ही रहे थे कि “ज़रा सुनो ”--महा राज का स्तेह में डूबा, स्वर 
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उनके कानों में पड़ा । सम्भाजी रुक गये । 

“हमने सुना है कि तुमने राधा का 'नखशिखवर्णन' काव्य लिखा है। हमें नहीं 
सुनाया बेठे तुमने वह ! अच्छा, अब पण्डितों के सहवास में रहकर कुछ ऐसी 
कविता रच डालो, जो तुम हमें भी सुना सको।” 

सम्भाजी का चेहरा फेक पड़ गया। वे “जी” कहते हुए दौड़कर महाराज 
की नजरों से ओश्षल हो गये । 


कफ 


महाराज सातारा चले गये। रायगढ़ अब सोयराबाई के अधीन हो गया । 
सम्भाजी पण्डितों के सहवास में शास्त्र-पुराणादि की चर्चा में व्यस्त हो गये। 

अभी एक पखवाड़ा ही बीता था कि सातारा से एक हरकारा आया । बह दुर्ग 
पर चढ़कर हाँफते हुए रायगढ़ पहुँचा । हरकारा जो पत्र लाया था, उसे पढ़कर 
सारा दुर्ग चिन्ता-सागर में डूबने लगा । लिखा था कि महाराज के स्वास्थ्य पर 
गमभी र रोग ने आक्रमण किया है। खाया हुआ भोजन वमन्र के रूप में बाहर 
निकल आता हैं। तीत्र शिरोवेदता से वे नस्त हैं। उन्हें तेज बुखार भी है । 

चिल्ता में डूबे सम्भाजी पुतलाबाई के महल में आये। वहाँ दास-दापियाँ 
यात्रा के लिये आवश्यक सामाच को सन्‍्दूक़ों में भर रही थीं। येसूबाई उन्हें 
सुचनाएँ देती हुई बाहुर-भीतर आ-जा रही थीं। 

विच्तातुर पुतलाबाई ने कपड़े से ढेंकी एक घड़िया येसूबाई को देते हुए कहा, 
“इसे छोली भें रख दो । यह रान्दूक्त में नहीं रह पायेगी । 

“यह क्या है ?” येसूबाई ने ऊपर चढ़ी भौंहों द्वारा पूछा । 

“थहू खटाई है । सब लोग कहते हैं कि यह उलटी में बहुत लाभ देती है।” 
पुतलाबाई का मन पहले ही सातारा पहुँच चुका है, यह येसूबाई ने जाच लिया। 
फन्‍होंने वह पष्डिया एक ताक़ में रंभालकर रख दी । 

सब राजस्त्रियाँ इसी प्रकार व्याकुलता में डूब-उतरा रही थीं कि 'बड़े महल' 
की एक दासी ने आकर अपनी “बड़ी महारानी जी' की इच्छा पुतलाबाई को कह 
धुनाई ; “तुम सब जी सुबह के माश्ते के बाद क्लिले से उत्रकर चल पड़ो। 
महारानी जी दुपहरी ढलने के बाद क़िले से उत्तरेंगी ।/ इस सस्देश को सुतकर 
पुतलाबाई सम्भाजी तथा येसूबाई को ओर देखती ही रह गयीं। यह ऐसा मामला 
था, जिस पर किसी का कोई वश नहीं था । 

सामान बाँध लिया गया । सम्भाजी ने कहारों को आज्ञा दी क्रि वे नाश्ते से 
पहले ही डोलियाँ तैयार रखें। 

सबने देव महल में जाकर जगदम्बा के दर्शन किये | पुतलाबाई और येसूबाई 
डोली में बैठ गयीं। सम्भाजी पुतलाबाई की डोली के बगल में चलने लगे। 
नौकरों ते सन्दृक्त सिर पर उठा लिये। राजा के विशेष सैनिक दोनों ओर 
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अनुशासन में चलने लगे। डोलियां किले से नीचे उतरने लगीं। 

येमूबाई मे खाई से भरी घड़िया अंजलि में ही धीरे से संभालकर पंकड़े 
हुई थी, ताकि खटाई बिखर न जाय, परन्तु उतका मन इधर-उध्र झोके खा रहा 
धघा | आबातपाहय के अनेक रूप उनके मन में आ-जा रहें थे । इतना नब्हा*रा 
कीड़ा, परन्तु कितना भार ढोकर ले जा रहा है, बहू -एक बार भहाराज ने 
चींटियों की पंद्ित की ओर पेखकर कहा था। तुझे-हमें आँखें मिली हैं जगदस्वा 
की । इनसे आँख़ुओं का प्रवाह बहना उचित गहीं। बातें याद करूकरके 
ग्रेसूबाई की आँखें सजल हो उठीं । 

सम्भाजी पुतलाबाई की डोली की छत को एक हाथ से पकड़े हुए चल रहे 
थे। कदम बढ़ रहे थे और मीना रें, गंधासागर, महादरबाजा पीछे छुटते जा रहे 
थे, परन्तु एक विचार साष्भाजी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। बाए-बार ध्य्ि- 
प्रतिध्वनि मन में हो रही भी---तुम यदि हमारे स्थाव पर होते, तब जावे पाते 
कि छत्रपति को अपने भव को लोझ्ा बनाकर पहले अंगारों पर तपराना पड़ता है 
और फिर उसे चिहाई पर रखना पड़ता है ।* 

सब डोजियाँ पाचाड़ तक जा पहुंची । मन की शंका-कुशंकाओों का विवाएण 
करते की दृष्टि से श्ववने जिजाऊ की समाप्ति की धूलि को माथे से लगाया। 
मौकरों ने सल्दूक़ बैलों की पीठ पर लाद दिये। शस्त्र सैसिकों की संख्या बढ़ा दी 
गयी। सम्ताजी किरमिजी घोड़े पर सवार हो गये। गहार लयबद्ध जाल चलने 
लगे 

दूर सातारा में शय्या पर पड़े व्याधिग्रस्त 'शिव' के दर्शनों के लिए « भौशलें 
बंश का यह जिवल बेलपन्र अब वरंद धाट की ओर बढ़ रहा था । 


8 ७ 


महाराज सातारा दुर्ग के एक कक्ष में पलंग पर लेटे हुए थे। कक्ष के झरोखों 
के कपाट बन्द किये हुए थे और दरवाजे-खिड़कियों पर परदे लगे हुए थे । महाराज 
मर्मान्तरक पीड़ा से व्याकुल हो रहे थे। कमरे में प्री तरह जन्छेरा था। जाने-जाने 
बाले को केबल पहचाना जा सके, इस कारण जातों में जलाए. हुए दो दीवट भी 
मन्द-मन्‍्द और पदास-से जन्न रहे थे । 

पुतलाबाई महाराज के पँताने की ओर बैठीं उनके पैर दवा रही थी। मे 
अपने आप को भूली-सी कहीं खोई हुई थीं। वेसुबाई हाथ में घड़िया था।े पर्जग के 
पास खट्टो थीं। उनके पीछे महारानी सोयराबाई छड़ी थीं । वे पूरे मुख को आँचल 
स्ले ढॉके हुए थीं, परन्तु उनकी आँखों में एक विचित्र-सी चंचलता छाई हुई थी। 
इस चंचलता को अन्य कोई भाँप भी तहीं सकता था, वहाँ अन्धकार जो छाया 
हुआ था। सम्भाजी महाराज के तकिये के निकट उतका हाथ हाथों में यामे बैठे 
थे। ज्वरग्स्त महाराज का हाथ गम तने के समान तप रहा था 
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“शम्भू--महा राज ने कराहते हुए अतीव कष्ट से पुकः रा। उन्होंने तम्भाजी 
के हाथ को अपने हाथ में और अधिक जोर से दवाया। दबाने की यह किया ही 
बता रही थी वे कुछ कहना चाहते हैं। 

“जी,” कहते हुए सम्भाजी ने झुकक्र पुकार का उत्तर दिया । उचके गले की 
कीड़ियों की माला शूजकर महाराज की छाती से ज। लगी । इस माला के स्पर्श से 
ही महाराज का क्षीण, मिर्बल हुआ घैगे महाराज की धंसी हुई आंखों में जैसे फिर 
से उभर आया । परन्तु सम्भाजी उस मन्द प्रकाश में इस परिवर्तन को नहीं देख 
पाये । 

“अप कैसा लगता है आवासाहब 7” 

महाराज को अपना सिर वायें-बायें हिलाने में भी असद्य वेदना हो रही थी । 
अपनी काम्तिद्वीम आँखों से महाराज सम्भाजी के चमकते नेत्रों की ओर टक लेगा 
कर देखते ही जा रहे थे । 

वैध शिवराभमपत्त वक्ष में प्रविष्ट हुए। वे छोटी-सी श्लीष में कोई मौषध- 
भात्रा भरकर लाये थे। 

“स्वामी 55“ सेत्र बच्द कर लेटे हुए महाराज के भिकट आफर वैद्यराज ने 
अतीव स्मेहु-ममतामयी वाणी से पुकारा । यहा राज ने आंखें छोलीं । 

“औपध यात्रा लीणिए, स्वामी !” वैद्यराज ने सीप को आग्रे बढ़ाया और 
सम्भाजी की ओर देखा, ताकि ये महाराज को सहारा देकर बिठावें। सम्भाजी ने 
गरदत के नी वे हाथ लगाकर महा राज को धीरे से बैठा दिया । वैद्यजी ने उंगलियों 
से वह अषध-्पात्रा महाराज को घटा दी । 

पुललाबाई ते एक वस्त्र से महाराज के होठ पोंछ दिये । कुछ क्षण यूँ ही 
बीते । अभी बहु जॉषधि पेट में पहुँची ही थी कि जैसे तेज हवा बादकों की रणड़ 
भराल कर रख देती है, उसी प्रकार महाराज की आँतों को जैसे किसी ते सथ 
डाला । सबके हाथ-पैर सीमे विन गये, गणे की घाँदी ऊपर-मीचे होने लगी | 

धबराए हुए वैद्यजी मे महाराज को सहारा देते हुए पुकार कर कही, 
एचिलभची बाओ !” 

पुतलाबाई पलँँग के नीचे रखी चिलभची ज्यों ही महाराज के सुख के निकद 
लाथीं कि एक ज़ोर की उत्दी हुई और सारी औषध-गात्रा भीतर के कफ़ सहित 
बाहर आ गयी । वैद्यराज महा राज की पीठ पर हाथ फिरा रहे थे । 

“रथामी को लिए दो।” वैद्वराज में बगल से उन्हें धागा हुआ था। 
सम्भाजी ने महाराज की गदव को मीचे हाथ का सहारा दिया और उन्हें पुतरः 
लिया दिया । 

"शिव, शिव [” बैद्यराज मन में न जाने क्या कुछ विचारते हुए, उंगलियों को 
आपक्त में गूँध कर, भारी बादमों से कक्ष से बाहुर निकल गये । 

एक ही क्षण में रास्भाजी के मन में अरसंझ्य विचारों ते क्षोभ सवा दिया। 
के पलेग से उठे और वैद्यराज के पीछे-पीणे चगे गये। 
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“वैद्य महाराज, हमारा धीरज छूटा जाता है। अब तो महाराज की ओर 
देखने का भी साहस नहीं होता । यह कैसा रोग है वैद्यजी ?” सम्भाजी ने पुछा । 

वैद्यराज हो रसे को धोकर साफ कर रहे थे । 

“हम उपचार के प्रयत्नों में कोई कमी न' रखेंगे। परन्तु युवराज, अब हम 
अनुभव कर रहे हैं कि हमारे प्रयत्नों की भी एक सीमा है ।” वैद्यजी ते सम्भाजी 
के मूल प्रश्न को टालते हुए गम्भी रता से उत्तर दिया ; 

“परन्तु महाराज को हुआ क्या है, यह तो बताइये । क्या किसी और को भी 
आपकी सहायता के लिये बुला लिया 'नाय ?” 

“हमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु इतना अवश्य है कि अब महाराज का 
स्वास्थ्य संकट की अवस्था में पहुँच गया 87 वैद्यजी के माथे का गन्धद्नव्य का 
तिलक भी सिकुड़ गया । 

"क्या कहना चाहते हैं आप ? सम्भाजी धीरे से चीख उठ । जैसे सौ 
बिच्छुओं ने उन्हें काटा हो । ह 

“ग्रुवराज--युवराज, आपको कैसे बतायें | हम स्वयं ही' घबरा गये हैं। 

दैद्युजी, कहिए तो सही, क्या करना होगा हमें ? हम अपने प्राण देकेर भी 
आाबासाहब को बचा लेंगे ।” सम्भाजी ने एकदम आगे को बढ़कर वेद्यजी का हाथ 
अपने हाथों में लेकर जो र-ज्ञोर से हिलाते हुए कहा। 

“प्राणों की बलि देकर ही यदि रोग दूर हो पाता, तो हम स्वयं ही स्वामी 
के चरणों में अपने प्राण सर्मापित कर देते ।” वैद्यजी ने शान्ति से कहा । 

तो फिर करता क्या चाहिए, कहिये न ?” सम्भाजी के प्राण आँखों में भा 
समाये थे। 

वैद्यजी ने सिर नीचे झुका लिया। बोले, “अब मनुष्य कर सके ऐसा कर्म तो 
केवल एक. ही है ।* 

“क्या ?” 

“कुलदिवी भवानी से प्रार्थना ।” बैद्यजी की आँखें भर आयी थीं। 

“वैद्य 5 जी. !” | 

“युवराज, महाराज के रोग का ताम' जानना चाहते हैं आप ? परन्तु इसके 
लिये आपको कानों को पत्थर और हृदय को लोहा बनाना पड़ेगा | क्या तैयार 
हैं आप इसके लिये ?” 

सम्भाजी के मुख पर असंख्य शंकाएँ नाच उठीं । 

“जनादंन,” वैद्यजी ने अपने शिष्य को पुकारा, जो होरसे को भैली में बन्द 

कर रहा था। “कक्ष में जाकर वह्‌ चिंलमची ले आ ।” वैद्यजी ने उससे कहा । 
जनादव भीतर गया और कुछ ही देर में चिलभची' लेकर बाहर आ गया। 
वैद्यजी ने चिलमची अपने हाथ में ली भौर वे झरोखे के पास गये । 

“बुवराज, महाराज के वमन में निकली यह औषधि देखिये ।” सम्भाजी 

कांपते पाँवों से झरोखे के पास गये । उन्होंने देखा कि चिलमची में पीले-तीले कफ़ 
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का लोंदा हैं। उस विविध रंगों .के कफ़ को देखकर सम्भाजी की आँखों का रंग 
भी बदलने लगा ; 

“बैद्यजी 55 !” सम्भाजी के मुंख से भयपूर्ण चीख निकल गयी, जैसे किसी 
ने उनका गला घोंद दिया हो । . 

“हाँ, युवराज । स्वामी को विष दिया गया है !” वैद्यजी स्तब्ध होकर जड़वत 
खड़े रह गये १ | 

“विचित्र है यह. रोग भी । आमाशय में गये हुए अन्त की गाँठे बन जाती 
हैं---3 कोष्टबद्धता के कारण तीज्न शिरोवेदना हो रही है । इसके कारण समस्त 
शरीर में तीत.ज्वर फैला हुआ है। हमने भरपूर प्रयत्त किये की शरीर के भीतर के 

अन्त को, वमन द्वारा, निकाल देवें, परन्तु सम्भव नहीं हुआ । उस गाँठ बने अस्त को 

भीतर ही भीतर गलाकर पानी बना दिया जाय, ऐसा भी प्रयत्य किया हमने, 
परस्तु भ्रीषधि-मांत्रा पेट में टिकती ही नहीं ।” वैद्यराज शून्य में ताकते हुए जसे 
अपने में ही घात करते हुए कह रहे थे। वे भी किकर्त्तव्य-विमूढ़ हो गये थे । 

कवि भूषण के सर्जा राजा को, उस छत्रपति सूर्य को, मृत्युरूप राहु ने अपने 
चक्र से फँसा लिया था। सातारा दुर्ग में एकत्रित सभी लोग जिन्ता की रस्सियों 
से जकड़ दिये गये थे । 

सातारा दुर्ग में रात के दूसरे पहुूर के घण्टे की ध्वनि उठी और फंजे' अच्धकार 
में डूब गयी । क़िले की: तल भूमि के द्वार पर रात को जो प्रहरी नियुक्त था, वह 
तेज़-कदमों से ऊपरिकोट के भीतर आया । छत्रपति के महल पर पहरा दे रहे 
साशरुत सैलिकों से उसने कुछ खुसफ्साकर बात की और भाला हाथ में थामकर 
झटपट द्वार के भीतर चला गया। 

वक्ष में छत्रपति के पलंग के आस-पास सम्भाजी, पुतलाबाई, येसूबाई, हम्बीर 
राव, शिवराम बैच आदि लोग चिल्ताग्रस्त खड़े थे । नींद अभी-अभी महाराज की 
पलकों १९ छाई थी । तोयराबाई उचकी पलकों की ओर देखती खड़ी थीं । 

“छोटे महाराज, क़िले के तीचे की डूयोढ़ी में सन्‍त रामदास' जी के कोई 
शिष्प पधारे हैं। कहते हैं कि इसी समय छत्रपति से मिलाओ। हँसारा कहता 
भानते ही नहीं हैं।” डयौढ़ी के पहरेदार ने धीरे से कहा 

सम्भाजी ने भामा' हम्बी रराव की ओर देखा और हम्बीरराबव उस दृष्टि का 
आशय समझकर “चल हमारे साथ --कहते हुए प्रहरी के साथ कक्ष से बाहर भा 
गये । किले के सिचले द्वार पर आकर उन्होंने दरवाजे की दुआरी में से सिर 
निकालकर मशाल के मन्द प्रकाश में बाहर खड़े व्यक्ति को पहचानते का प्र यत्ले 
किया । अन्धकार को चीरता हुआ धुष की टंकार के समान रामनाम का घोष 
गंज उठा--/जय 5 जय 5 रघुवीर 5 समर्थ । 

हम्बीरराक बुआरी से बाहर मिकल आये। समर्थगुर 'रामदास के एक 
तपरुवी शिष्य कल्याणस्वामी बाहर खड़े थे । कमर तक लम्बी और घत्री' काली 
दाढ़ी, गले तक लट़कते जठाजूठ, बाहु, कलाई और कण्ड में रुद्राक्ष की मालाएँ 
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मस्तक पर भस्म की रेखाएँ, हाथ में कमण्डलु और ठेका, ढाल के समान गोल 
और वेज पुँज मुख, बगल में बैराग्रियों वाली झोली धारण किये कल्याणस्वामी 
वहाँ उपस्थित थे । 

'सेनापतति, हमें आदेश दिया गया है। कृपया थोड़ा भी समय व्यर्थ न गधाओं, 
हमें तुरूत छत्रपति के पास ले चलो ।” 

“लिए ”--कहते हुए और तलवार की मूठ पर हाथ रखकर हम्बी रराव ने 
कल्याणस्वामी को दुआरी के भीतर चलने का संकेत किया । खड़ाओँ खहखठाते 
हुए कल्याणस्वामी छत्रपति के कक्ष की प्रस्तर-विर्मित देहली तक आये और बहा 
उन्होंने खड़ाऊँ उतार दीं तथा भीतर प्रविष्ठ हुए। उन्हें देखते ही पलंग के! 
आस-पास उपस्थित सभी आत्मीय जन आगे बढ़ आये। सम्भाजी ने उनके चरण 
छुए तथा राजकुल की स्त्रियों ने आँचल के कोने हाथ में पकड़कर उन्हें त्रिवार 
नमस्कार किया | सब मौन खड़े थे, परन्तु सबके व्यवहार से एक ही भ्राव प्रकट हो 
रहा था--- स्वागिन्‌, हमारे महा राज को बचा लीजिए ।' 

कल्थाणस्वामी एक देवदूत के समान मन्द-मन्द चलते हुए पर्लेंग पर लेटे हुए 
उस क्षात्रतेज को एकटक निद्दार रहे थे। पलंग की चौखट पर बैठकर उन्होंने अपने 
करकमलों से महाराज के मस्तक का स्पर्श किया और बिलकुल जिजाऊ के समान 
ही प्यार-ममता में डूबी पुकार लगाई---/शिबबा राजा !” 

उस चेतनामय गरड़पँख ने जैसे ही उस लेटे हुए क्षात्रतेज के मस्तक का स्पर्श 
किया, महाराज की पलकों खुल गयीं। काले बादलों के बीच से जैते अकस्मातु 
पूर्णिमा का चन्द्रमा दिखाई देता है, कल्याण स्वामी महाराज को इसी प्रकार दिखाई 
दिये । इस मिरबल अवस्था में भी वह संस्कार-सम्पन्त क्षत्रिय स्वामी के चरणों में 
प्रणाम करने के लिए उठने का प्रयत्न करने लगा । 

"लेटे रहो राजन, नमस्कार करने की कया आवश्यकता है ?” कत्याणस्वामी 
ते महाशज को उठने नहीं दिया। 

“एक सीप और थोड़ा दूध लाओ ।” कल्याणस्थामी जैसे अपने आपसे बाल 
करते हुए कहने लगे। फिर उन्होंने काँख में लटक रही झोली को आगे करके 
उसमें से दो पुड़ियाँ निकाली । 

“बीषध-मात्रा पेट में टिक नहीं पाती । तुरन्त वमन के रूप में बाहुर था जाती 
है। शेगी की अवस्था गम्भीर है। स्वामी को '* हमारे महाराज को '*"” शिवराम- 
पन्त वैद्य ने पुड़ियीं को देखा, तो उनसे कहे बिना रहा नहीं गया । 

“बह सब हमें, ज्ञात है। हुसी कारण युरुदेव ने यह भस्म और चूर्ण देकर हों 
भेजा है।” कल्याणस्वामी ने एक बार रामताम का जाप किया और दोनों पुड्ियों 
को अपने मस्तक से लथाया। फिर खरल में दूध के साथ घोटे हुए उस चूर्ण को 
कल्याणस्वासी ने सीप में भरा और “जय 5 जय रघुवीर समर्थ” कहँते हुए 
महाराज की पिला दिया। यह चूर्ण किसी दिव्य वनस्पति का था। 

भद्ठाराज के तेन्र बन्द थे, मुखमुद्रा क्षीण तथा निस्तेज दिखलाईं देती थी। 
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क्षण भर के लिए छप्रपति के गले की धाँटी में हुलचल-सी हुई । इसे देखकर 
सम्भाजी के मन में एक तीखी कटार-सी चुभती चली गयी । क्या फिर उलदी होगी ? 
परस्तु जैसे किसी गहरी गुहा से ध्वनि निकल रही हो, इस प्रकार छत्रपति के मुख 
प्तै क्षीण स्वर में यह घोष प्रकट हुआ --“जय 5 जय 5 रघुवीर 5 समर्थ |!” 

फिर महाराज किसी का सहारा लिये बिना ही शास्तिपूर्वक बिस्तर पर लेट 
गये। वैद्यजी ने एक गहरी उसाँस छोड़ी। सम्भाजी सब कुछ भूलकर कल्याण- 
स्वामी के दाढ़ीधारी, तेजस्यी, बेरागी मुखमण्डल फी ओर देखते ही रह गये, जैसे 
देवमन्दिर में जगदम्बा की मूर्ति की ओर निह्ार रहे हों। इस भूली-सी अवस्था में 
उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हो पाथा कि बड़े महुल' की 'बड़ीरानी साहिबा! कब उस 
कक्ष रे बाहर चली गयी थीं । 


के छी 


/शम्पू ।! प्रभातफाल की शीतलता में एक क्षीण पुकार उठी। सम्भाजी रात- 
भर जागते हुए पलंग के किनारे बैठे रहे थे। भातःकाल की सुखद शीतल वायु के 
कारण उनको अपकी' आर गयी थी। परत्तु ज्यों ही उन्होंने पुकार सुनी, उनकी 
तख्रा टूट भयी' और “महाराज साहब# वाहते हुए वे आगे को झुके । उनके इस एक 
शब्द में ही न जाने कितने प्रश्न छिपे हुए थे । 

“क्षब हुम बहुत स्वस्थ हैं।” छत्रपति के पीले सुख पर भी अब आत्मविश्वास 
की रेखाएँ हलक रही थीं । 

“स्वामी वाह हैं?” शिवाजी से कुछ रुकक र प्रष्त किया । 

“जी, वे यहीं हैं। वे एक कोठरी में शतभर जलती धूती के धामने ध्याममग्स 
बैठे रहे हैं। उन्हें सूचना भिजयाएँ क्या 7” सम्भाजी का मुखमण्डल असन्नता से 
खिल घठा था। बाहर वृकषों-क्षरमु्दों में पक्षीगण कलर कर रहे थे। | 

“नहीं, नहीं, अभी नहीं । उनकी ध्यान-समाधि पूरी होने के बाद उन्‍हें सूचना 
दो। कहो कि आपके चरणों के दर्शनों के बिता हमें शान्ति तहीं । 

“जी,” सम्भाजी स्तानगृह की ओर चले गये । वहां मुँह-हाथ धोकर वे 
कल्याणस्वामी की को8री के सामने घूमने लगे और उनकी ध्यान-समाधि के पूर्ण 
होने की प्रतीक्षा करने लगे । 

।, दिन आधा हाथ चढ़ आया। कोठरी में से रामसाम का घोष भगूँज छठा। 
सम्धाजी तो कल्पाणस्वामी के दर्शनों के लिये व्यग्म थे ही--वे तुरूत भीतर गये । 

“स्वामी 5,” कल्याणस्वामी के चरणों पर माथा रखकर सम्धाजी आगे कुछ 
भी बोल' नहीं पाये । 

धयुवराज, छत्रपति का स्वास्थ्य भब कसा है ?” स्वामी जी ने युवराज को 
धीरे से ऊपर उठाधा । 

“अब वे बहुत अच्छे हैं, स्वामी ! महाराज ने आज हमसे बात भी की है। वे 
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आपके दर्शनों के इच्छुक हैं।” व्याध्नचर्म पर बैठे हुए कल्याणस्वामी को देखकर ' 
आज सम्भाजी को समर्थगुर का स्मरण हो आया । 

एक नौकर लोटा और परात लेकर उपस्थित हुआ । कल्याणस्वामी ने हाथ- 
मूह धोये। गीले हाथों से भुजा, कण्ठ तथा मस्तक की प्रुरानी भस्म-रेखाएँ धो 
डालीं तथा व्याप्रचर्म के निकट रखी अपनी झोली में से भस्म निकालवार तबीत 
दिवस की तवीन भस्म-रेखाएँ अंकित कर लीं। फिर झोली कर्घे पर लटका ली 
तथा कमण्डलु और टेका उन्होंने हाथ में धारण कर लिये। फिर एक बार उन्होंने 
धुधुआती हुई घूनी पर दृष्टि डाली । “जय5 जय 5 रघुवीर 5 समर्थ” का, जदित 
होते हुए सूर्यदेव के समान स्पष्ट घोष सारी कोठरी में गूँज उठा । 

“चलो, युवराज । इस समय तुम्हारे मंत्र में जो विचार बार-बार आ रहा है 
वही विचार तुम्हारे छत्रपति पिता के मन में भी आया था। जानते हो कौन-रा --- 
बैराग्य धारण करने का । परन्तु गुरुदेव ने उन्हें हितोषदेश किया । वही हितोपदेश 
हम आज तुम्हें भी बताते हैं। तुम्हारा धर्म है--राजधर्म। संकट ती सर्पेव उसके 
साथ ही लगे रहते हैं। तुम भी बैरागी ही हो--उस जगवम्बा के । जो तुम्हें 
अथवा तुम्हारे महाराज को मारना चाहता है, उसके फिर भी दो ही हाथ है, 
परत्तु रक्षणकर्ती उस जगज्जननी के आठ हाथ हैं, यह कभी मत भूलो। चलो (' 
स्वामी ने मानो सम्भाजी के मत की बात ताड़ ली थी और इसी कारण ये बातें 
वे कह रहे थे । 

स्वामीजी कोठरी से बाहर निकल पड़े। सम्भाजी के मन की सभी शंका- 
कृशंकाओं का अब निवारण हो चुका था। वे स्वामीजी की पीठ पर बंधे व्याप्रचर्म 
के काले पट्टों को देखते हुए जैसे आकर्षित होकर उनके पीछे-पीछे चले जा रहे थे | 
व्याक्षचमें ले आज उनके मत को इस विचार की प्रेरणा दी--भहाराज साहब 
का जीवन हो या हमारा जीवन हो, अन्तत: यह भी इस व्याप्नचर्म के समान ही है 
ता ! सुख और दुख के काले-काले पट्टों से चित्रित ।' 

कल्याणस्वामी ने महाराज को आशीर्वाद दिया । वैद्यजी को रोग-मिवा'रक 
चूर्ण तथा भस्म की मात्रा सौंपकर वे सबसे विदा लेकर दुर्ग से नीने उतरने लगे । 
सम्भाजी प्रथा के अनुसार उनके साथ-साथ तलभूमि के महाद्वार तक आये । 

वहाँ पहुँचकर कल्याणस्वामी ने सम्भाजी के पुष्ट कन्धों को थपथपाते हुए 
कहा, “अच्छा, युवराज | अब तुम लौठ जाओ।” फिर चह चन्रवर्ती संन्यासी 
चल पड़ा और सम्भाजी वहीं खड़े-खड़े उनकी आकृति को आँखों से भोकझ्षल हो 
तक देखतें रहे। उनकी मत-रूपी कोठरी में जो घोष गुण रहा था--उसे केवल 
वे ही सुन पा रहे थे---“तुम भी बैरागी ही हो--उस जगदम्बा के !!” 


छ्छ 


पक पख्वाड़ा बीत गया। महाराज के शरीर में शनैः-शनेः पुनः शक्ति लौट 
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रही थी। खाया हुआ अन्न पचने लगा था। इस समय तक पश्चिमी समुद्र में घूमने 
वाजे अँग्रेज़ों के जहाज अपने हर गोदाम और बस्तियों तक ख़लीते भेजकर यह 
खशख़बर फला चुके थे: “बहु विद्रोही शिवाजी सातारा के किले में विय दिये 
जाने के कारण मौत का शिकार हो गया है। फिर भी हमारे गोदामों के व्यवू- 
स्थापक यहू न समझ लें कि अब कोई द्ञत्तरा नहीं रहा । शिवाजी का बेटा सम्भाजी 
अब राजगद्दी पर नैठ गया है। वह अपने पिता के समान ही कष्टदायक है। कहा 
जाता है फि उसी ने अपने पिता को विष देकश मरवाया है।” 

भुग़लिया चौकियों से साँडनी सवार खलीतों को थैलियाँ कमर में लटकाकर 

शी से झृमतेन्मटकते बरहानपुर की ओर दौड़ रहे थे। उन खलीतों में लिखा 
था : 'क्ाफ़िर शीवा जहुरी अपफ़त से दफ़ा हो गया । उसके कमीने बच्चे ने ही 
उसकी जहूर पिला दिया। रहमदिल अल्लाताला ने ही उस कम्बस्त को यह उपाल 
दिया । 

थे सब को री अफ़वाह थीं, यह कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता 
नहीं थी | परस्तु ये अफ़बाहें बे-सिर पैर की नहीं थीं --सातारा केः दुर्ग से अत्यन्त 
सुनियोजित ढँग से ये फैजाई जा रही थीं। 

महाराज को गान्ध्यकालीन नभरकार करने के लिए सम्भाजी उनके कक्ष में 
आये थे। महाराज अब इतने सशक्‍त हो चुके थे कि कक्ष में ही घूम-फिर सर्के । 
युवराज ते उन्‍हें नमस्कार किया। एक सेवक धूपदानी लेकर कक्ष में आया और 
सुगन्धित धूप घुंगाकर चला गया। कक्ष की दृढ़ प्रस्तरों से निमित भित्तियों में बने 
आलों में छोटी भशालें जल रही थीं। इंच मशालों और आलों को सुगन्धित धृप 
के बलयों ने घेर लिया । 

स्थान-हथान' पर, खंम्भों के निकट अथवा दीवार से लगकर कई सशस्त्र 
प्रहरी खड़े थे । 

क्रहाराज साहब'''” सम्भाजी की आवाज़ सुनकर छत्रपति, जो हाथ पीठ 
पर बाँधे घूम रहे थे, एकदम रुक गये। । 

“कह !” छत्रपति वी आवाज़ गंभीर थी । 

युवराज ने एक बार उन सशस्त्र प्रहरियों की ओर देखा जो पुतलों के समान 
स्थिर बने खड़े थे। महाराज ने सम्भाजी की दृष्टि का आशय तुरू्त समझ लिया 
और ताली बजाई । भ्रहरियों का हवलदार ताली सुनकर तृरन्त सामने आया और 
मुजरा करके भाज्ञा पाने के लिए खड़ा हो गया। 

“हवलदा र, हम एकान्त चाहते हैं।” इसी समय महाराज का ध्यात इस ओर 
गया कि उत्तका भ्रगरखा बगलों में कितना ढीला हो गया था । इस विचार से 
वे बहुत व्याकुल हो उठे । ' 

पुतले हिले । एक-एक करके सभी प्रहरी कक्ष से बाहर हो गये। 

“अब अगली सूचता मिलने तक इस महल में किसी का भी आना-जाना बन्द 
रखो | दरवाज़ा बन्द कर लो ।” हवलदार को आदेश मिला। अब कक्ष में पूर्ण 
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एकान्त हो गया । कुछ क्षण यूँ ही तवाव और उत्सुकता में बीते । 

“कही, क्या कहना चाहते हो ?” महाराज के वो थों ने शान्ति को हुए भगा 
दिया। फिर भी युवराज भौन ही बने रहे। अपनी बात को क्योंकर कहूँ, इसी 
असमंजस मे ड्ब गये । फिर एक सहज, स्वाभाविदा शब्द अपने-आप शुख्ध से 
निकला, “आवासाहब 5!” 

“हाँ ।” 

“आयाध्ाहब, हम आपको सावधान रहने का संकेत देने आये हैं। कहे बिना 
हमसे रहा वहीं गया, इसलिए ''” 

“घी सावधानी ?” छत्रपति शिवपिष्डी के समान शास्त थे । 

“आवायाहब, हमें जापकी आवश्यकता है, आवासाहब । हमें जापके प्राणों 
की--आपकी सुरक्षा की चिन्ता है। आपकी बीभारी--बीमारी.. . 

“शम्शू बेटा, हमारी बीमारी मामूली नही थी, हम जानते हैं । यहाँ उसके 
पीछे जो कृचक चल रहा है उसे भी भली भाँति जानते हैं हम । दाँतों फे बीच' 
फँसी है, इस फारण जीभ को काट कर नहीं फेंका जा सकता । इसी कारण से हम 
अपना दम घोंटकर भी शाग्ति और धीरज से काम ले रहे हैं। हमें सावधाय रहने 
की तो आवश्यकता है ही, तुम्हें हमसे भी अधिक सावधान रहवा चाहिंगे।* 

अब गड़बड़ा जाने की बारी सम्भाजी की थी। वे न जाने कितनी देश तक 
महाराज को आंखों में ही झाँकते रहे। “तुम जानते हो शग्भू, तुम्हारे विषय में 
लोग क्‍या वहते हैं?” छत्रपति न जाने क्या बात कहेंगे, इस आशंका से ही सम्भाजी 
के मन में काँटा घुस गया । उनकी आँखें सजल हो आयीं, गूला रैध गया। 

“तुममे'''तुमने ही हमें विष दिया है !” महाराज मे ठण्डे' स्वर से कहा 
जैसे ध्वजदण्ड पर से ध्वज नीचे उत्तारा जा रहा हो । इसके बाद उनके सुख है! 
गहरी आह वेकल गयी । 

“आबा 55,” तेल में भ्षीगे चाबुक के आधात जैसे पीछ पर लगा हो, राग्भाजी 
ऐसे ब्याकुल होकर छटपटा उठ । सिर भरना उठा। कानों की लो में, कष्ट में, 
ऋ्राती में जैसे पिघले हुए सीसे की धाराएँ बहने लगीं। बह भवानी का उपासद 
बस्थ-ज्योति के समान काँप उठा। अगले ही क्षण वह महाराज के पैरों से लिफ्ट 
गया। उसका सारा शरीर हिलने-काँपने लगा । कण्ठ यों अवरुद्ध हो गया जैसे तोप 
के मुँह में वमदे की गाँठ टूँस दी गयी हो। 'आाबा 55 यह उनका सर्दध प्रिय 
सम्बोधन-शब्द जी कष्ठ से न निकल पाया । राजपुत्र के राजाशु चकवर्ती राजा के 
चरणों पर टपकते लगे । उस युवा राजमन का दम घुटा-घुटा जा रहा था । 

ऊपर का सहतशील गगन नीचे झुका । स्वर्य महाराज का कण्ठ शी गदगद 
हों उठा था। वे केवल युवराज की पीठ पर काँपती हथेली फिरा रहें बे--बगा 
कहा जाय, यह वे भी सोच दे पाते थे। अकस्मात्‌ उन्हें आभास हुआ कि एफ 
साविला और दूसरा केतकवर्णी मुख उनकी ओर चला आ रहा है। उस रोगी 
शरीर की बाज सईबाई और माँ साहिबा की स्थृति ने झकझ्नोर दिया । तलघर में |$ 
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बालद हथियार जैसे बहुत दियों बाद बाहुर निकाले जायें, इस प्रकार कुछ बोल सुदूर 
पूव-काल से उभरकर उनकी स्मृति से टकराने लंगे--'साक्षात्‌ रढ़ ने ही ' जन्म 
लिया है। यह बालक उँपे पर्वत-दुगों पर रहेगा'*। परुतु''' इस शाजपुत्र की 
जन्म कुण्शली में ए्वकीय जनों हवा रा विश्वासघात का योग है ।! 

“शस्घू उठो, शास्त रही ।” महाराज ने पीठ धपथपातें हुए युवराज को अपर 
उठाया । भम्भाणी आज सिर उठाकर भी देख नहीं पाते थे। . 

“ऊपर देखी, हुमा री ओर देखी, महा राज की ततिक कठोर बाणी से कक्ष भी! 
फाँप उठा । सम्भाजी की आँखें जैसे ही अपने महाराज साहब की जाँखों से मिलीं, 
पहहँ बहु असंग बाद आया कि जब गध्रा की अति कठिन यात्रा राभाप्त कर वे 
राजगढ़ लौटे थे तब गहाराज राजगढ़ की तत्रभूमि तक जे थे भौर उन्हें देखते 
ही दौड़कर घवकी ओर चले आये ध। हथेलियों से अपना चेहरा छुवाकर 
सम्भाजी शिसकते हुए कहने लगे---/महा राज, अब, ,,अग्य तो आप ही अपने हाथों 
से हुम विष का प्याला हे दें । इस “इस आरोप के बारे में भत्ता हम क्या सफाई 
मैं? हृता आरोप की सुमने की अपेक्षा तो मृत्यु भी कम कष्टदायिनी होगी ।' 

भाषावेग में आकर महाराज ने युवराज को एक्स छाती से तगा लिया। 
बोले, “जगदगबे, जगदग्बे। भम्भू, शान्त होओ। तुम्हें 4! हमें, मरने के लिए भी' 
समय ही' कहां है? शात्त होभो बेटा ।/ 

महाराज के हाथ भी बुवराण को धीरण दे रहे थे। पीठ अ्रपथपाकर 
बहुत कुछ समझा रहे थे। 

गहाराज के गन में इसी तमय युवराज के अनेक झहूप चित्रभालिका के सभाव 
एक-एक कर भाने जगे->सनापति नेताजी के साथ मिर्जा राजा जयसित की 
छावी में जामित बसकर रहने वाला तिडर बालक सम्भाजी; आगरा के वरबार 
में भ्रावपूर्ण मेन्रों से देखते हुए अपने आधासाहब के सामने झगके जूते था रखने 
बाला पितभक्‍त सम्भाणी; शरीर पर संखाशी के वस्त्र धारण कर मथुरा में अकेते' 
ही रह सकने बाला साहुसी बालक सम्भाजी; प्रतापगढ़ में देवी भवानी की प्ूजा- 
ज्योति हाथ हें लिए बेधुध होकर नृत्य करमेवाला वाशभकत सम्भाजी; भरे दरबार 
मं आँखों री आँखें भिवाकर गरवत धीधी तावकर हमें पहु आरोप मंजू र नहीं है ।' 
कहने याला स्वाभिमानी क्षस्भाजी ; 

“तथ गहठीं जानते बेटे, हमें तुगरी कितनी आगशाएँ हैं।” सम्भाजी को गास्त 
एवं स्थिर चित्त देखकर महाराज छत मस्तक के कैसरी रंग के टोप को देखते हुए 
पुनः टहुणने लगे। उसवे बोल अधूरे ही रह गये---अकंस्मातू आयी सईबाई की 

। स्मृति के कारण उनके चलते कदम भी छिठक गये । 

“तुम्हारी माँ को हमते भुत्यु से पूर्व बन दिया था कि हम तुम्हारे 'जआावा। 
भौर 'आऊ' दोनों के कर्तव्य तिभायेंगे। हम तुम्हारे आबा' अवश्य हैं, परन्तु 
जाऊ था माँ बनते में हमारी णक्ति अधूरी रह जाती है। हमारी माँ साहिदा के 
स्वर्गेवास से तुम्हारा सबसे बड़ा आधार ही जाता रहा है। इसीलिए जब तुम्हें 
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स्वयं ही बहुत सावधानी से रहना होगा।” महाराज की बात से शून्यता और 
शान्ति सत्र फेल गयी थी । 

“तुम्हारे बारे में हमारे मन में किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं है। हम तुम्हारे 
स्वभाव को खब पह्चानते हैं। इसी कारण हमें आज यदि चित्ता है तो केवल 
तुम्हारी | युवराज, सोचो तो सही, धर की छत ही यदि सिर पर भश्भराकर टूटने 
लगे तो शिकायत किससे और क्या की जाय ? ठीक है, सब कुछ समझ लो और 
सावधान रहो। जाओ, निश्चिन्त होकर भोजन करो। घबराओ नहीं, हमारा 
स्वास्थ्य अब बहुत ठीक है । माँ भवानी तथा समर्थगुरु के कृपा-प्साद से हम अवश्य 
दीर्घायु बनेंगे। अब तुम जाओ।” छत्रपति ने अपने राज-अंश के कन्ध्रों को थप- 
थपाया । सम्भाजी नितान्त शान्त एवं सन्तुष्ट मत से कक्ष से बाहर चले गये । 

सोचते-सोचते महाराज पलेंग पर बैठ गये | उनके मुख पर चिन्ता की कजली' 
छायी थी । बेचैनी बढ़ रही थी । वे पुन: उठे और चौकी पर पूजा की थाली में रखे 
स्फटिक निर्मित शिवलिंग के निकट आये । उस पिण्डी का दर्शन पाते ही उतके मन 
ने एक अदभुत धैर्य का अनुभव किया और मन में कठोरता तथा निश्चय की शबित 
का संचार हो उठा । ः 

बस्त्र से ढेंकी भोजन की थाली कन्धे पर रखे और हाथ म॑ पानी का लोटा लिये 
एक थाली परोसने वाला सेवक भीतर आया । धाली चोकी पर रखकर उसने वस्त्र 
हटाया। भाष के वलय ऊपर उड़ने लगे। 

थाली वाले सेवक ने भोजन की वस्तु को छन्नरपति के सामने चखकर 
दिखाया । लोटे का पानी पिया और बिना कुछ बोले' वह मुजरा करता हुआ कक्ष के 
बाहर चला गया। दूसरा एक सेवक लोठा तथा परात लेकर आया। गहाराज ने 
परात में हाथ धोथे और फिर वे चोकी के निकट रखे चन्दन निर्मित पाट पर पलथी 
लगाकर भोजन करने बैठ गये। उन्हें पाठ पर बैठा देखकर प'रातबाला सेवक 
बाहुर जाते लगां और जाते समय उसने कक्ष का द्वार खींचकर बन्द कर लिया । 

भोजन प्रारम्भ करने से पूर्व पिघरों का अन्ताँश थाली के बाहुर घौकी पर 
रखकर थाली के वारों ओर जल की अंजलि घुमाकर महाराज ने चिशभ्राहुति दी। 
फिर भोजन के समय का मंत्र उच्चारण करते हुए नेत्र बन्द कर दो बार आचमन 
किया। थाली को थोड़ा सा अपनी ओर खींचकर हाथ में कलाई की ओर घिसटट 
आनेवाले कड़े को उन्होंने खींचकर भुजा से ऊपर कसकर चढ़ा लिया। एस शगय' 
उनके मन में जो एक विचार उठा, उससे वे किचित्‌ दुखी हुए। सोचते थे-- मच 
की व्याकुल दशा में हम यह बात भी भूल ही गये। अच्छा होता, आज यवराज 
को भी भोजन करने साथ ही बुला लेते ।' ; आर 

इतने में कक्ष के द्वार की कुरकुराहट हुईं। महाराज ने उधर देखा, तो 
महारानी सोयराबाई खड़ी थीं। उन्हें देखते ही महाराज की नजर एक बार अपनी , 
थाली की ओर गयी और अगले ही क्षण उन्होंने मन में कोई एक विचार निश्चित 
कर डाला | ५ 
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सोयराबाई ने महाराज को भोजन के लिए बैठे देखा, तो वे वापस जाते 
लगीं, परन्तु “आ जाओ” कहकर महाराज ने उन्हें जाने से रोक लिया। 

पहाराज की आवाज़ में जो मन्दता थी, उसे सुनकर प्लोयराबाई किचित्‌ 
आश्वस्त हुई और उनके होठों के मूल में हँसी की एक रेखा दौड़ गयी। अपनी 
सदा की ऐँंठदार चाल से चलती हुई वे कक्ष के भीतर आयी । 

“श्रीमात जी ने अकेले में भोजन करने का निर्णय कर लिया है, यह ठीक 
ही हुआ है ।” चौकी के पास खड़ी होकर उन्होंने कहा । 

“हाँ, अब हमें भरोसा रहा है तो केवल अपना ही । लोग क्या-क्या बातें कह 
रहे हैं, सुना नहीं तुमने 2” महाराज सदा के समान बात करते हुए थाली के कटीरे 
एक-एक करके चौकी पर रखने लगे । 

“रानी जी, कितने दिन हो गये-- तुम हमारे साथ भोजन करने नहीं बैठ 
पाथी हो ।” महाराज ने थोड़ी देर रुककर शात्तभाव से कहा। फिर उन्होंने 
दरवाजे की ओर देख कर पुकारा, “कौन है वहाँ ?” बाहुर धालीवाला उद्दकी 
जूठी थाली, उठाने के लिए. खड़ा था, वहू झट से भीतर आया । 

"जा, रानी साहिबा के लिए थाली लगा ला । एक चौकी यहाँ रख ।” उसे 
आज्ञा मिली । 

सोयराबाई एकदम सुल्त हो गयीं-- उन्हें अतुभव हुआ कि उनके पैरों पर 
चित्रित अलते के बेल-बूटे बड़े होते जा रहे हैं और उपके सारे शरोर को ही लपेदे 
ले रहे हैं। वे भौंचककी रह गयीं । 

"रानी जी, आज तुम राजाराम को नहीं लाईंसाथ ?” छत्रपति ने एक 
भिन्‍त विषय की ओर उनका ध्यान बँटाने का प्रयत्न किया । उनके वचन-व्यवहार 
में तनिक भी व्यग्रता दिखलाई नहीं देती थी । 

“हमारे राजाराम को अधिक धूगवा-फिरना सहन नहीं होता, सोयराबाई 
मे यूँ ही कुछ उत्तर दे दिया। 

आज्ञानुसार थालीवाला सेवक थाली लेकर आया । एक चौकी रखकर उस 
पर उसने थाली ओर लोटा रखा तथ। प्रधानुरार वह बाहुर चला भया। 

“आओ, भोजन करें ।” महाराज ने सोयराबाई की ओर न देखते हुए चौकी 
की ओर संकेत करते हुए कहा । 

अलते के बेल-बूटे वाले पाँव क्षणभर को डगमगाये। जरी-किवारी के वस्त्र 
भीतर से पसीने ये भीग गये। सामने खड़ी उरा राजमहिंषी के सुख से दबे हुए, 
हुडबड़ाये हुए कुछ शब्द जैसे-तैसे निकल पाये--हम आपको कहना ही भूल 
गयीं | हमने एक मनौती मानी है। आज हमारा बत है।* 

महाराज की आँखों से चितयारियाँ बरसने लगीं। फिर भी थाली की ओर 
देखते हुए अत्यन्त शान्ति से वे बोले, “अच्छा, ऐसी बात है। तो हम भोजन 
करे १! है 

ण्ज्ञी हम । 


ड्पत छाया 

“मुर्नें तो सही कौन-सी मधौती माली है तुमने ? 

“श्रीपान्‌ जी स्वस्थ हो जायें, इस उद्देश्य से हमने वाघणाई देवी से प्रार्थना 
की थी। हमें सदा आपके प्राणों की ही चिन्ता सताती है, इसीलिए हम आपको 
शावधानी बरतने का संकेत करने आयी हैं।” 

“कैसी सावधानी ? 

“मे युवराज हैं ता, ये जितने सीधे-सादे दिखाई देते हैं, वैसे हैं महीं।” 

“खा 5 भो 5 श ।” महाराज नें सामने की थाली हूर हटाई। उनका शरीर 
काँप रहा था--“ शर्म नहीं आती तुम्हें जबान चलाते ? 

अति मानसिक क्षोम तथा कँपकपी के कारण छत्रपति बोल तहीं पा रहे ये । 
सोयराबाई को लगा जैसे उनके सारे शरीर पर किसी ने ब्लौलता हुआ तेल सेंथ्रेल 
दिया हो। वे भी भय से काॉपने लगीं। इतना भयभीत ने कभी ने हुईं थीं । 

/तुम्त किसके सामने और किसके बारे में. क्या कह रही हो, इसका ध्यान 
रखो । तुम युवराज को जितना अकेला-दुकेला समझली हो, वैसा नहीं है। थे 
धोलेबाज़ था विश्वासघाती भी नहीं हैं । तुम अपनी चालाकी से जो चालें चल रही 
हो, वे सब जनाती चालें है। एक न एक दिन तुम पर ही उलट पड़ेंगी । अण्णाजी के 
घर की एक बेचारी सुहागन को व्यथे ही में जान से हाथ घोना पड़ा, यह बात 
वाह तुम भूल चुकी होगी, पर हम नहीं भूले हैं। थुवराज के व्यायदान के दिन 
तुमने राजाराम को दरबार में क्यों भेज दिया था, इरो भी हम खूब जातते हैं । 
और तो और, तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक बढ़ सकती है, इसे हम भी जानते हैं और 
तुम भी खू व जानती-समझती हो।” आगे कुछ कहता महाराज के लिए असम्भव 
हो उठा । वे ठहर गये । 

तोयराबाई की आँखों में से असुओं की नदी बह निकली । पँवों के अलतीे के 
बैज-घूटे जैसे अदृश्य हो गये। आज छत्रपति का क्रोध चरणसीमा पर पहुँच चुका 
था। उन्होंने सोयरावाई की करनी की कहानी आज तक बसी कठिनाई से मम में 
दवा रखी थी, पर आज उन्होंवे उस कहानी को अंगारों के समास बहकते शब्दों से 
सोयराबाई के सामने बाँचने की ठान ली थी--- शम्बूराजा को तुम सौतेला' 
मानती हों, उन्हें नीचा देखती हो। सौतेलेपन के ब्या-पसा परिणाम हुए है 
रामायण में, यह क्या तुम भूल गयी हो? यह राज्य किसका है ? हसार। ? भुब राज 
का ? या राजाराम का ? नहीं, यह राज्य है उन असंख्य बीरों का, जिडोने अपने 
प्राण देकर माँ भवानी के नाम से इस शाज्य का सिर्माण किया हैं। हम, युवराज 
ऊयवा बालराजा सभी इस भवानी के राज्य के भवत माप हैं । यह अपीती 
सब की है, किसी एक की नही । राजगही के लोभ से तुम्हारा संयभ दल रहा है । 
तुम युवराज को बदनाम करने के ढंग सोचा करती हो और मन में समझे बैठी 
ही कि हंस इन चालों से अनजान हैं।” महाराज स्वयं ही हँस पड़े। बहुत. विलित 
सी हँसी थी वह । विचित्र सी शान्ति इतनी अधिक छा गसी कि महाराज के लिये 
अप्रह्म हो उठी । कुछ देर इधर-उधर टहुलकर वे स्फटिवा-निर्भित शिवलिंग के 
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मिकेथ आये । बेलफूलों से ढँकी उस श्वेत पिण्डी का थोड़ा दर्शन पाते ही उनके मन 
में एक विचार दूर से उड़ता हुआ आया और माँ साहिबा की याद जगा गया | 
उनकी आँखें पिण्डी पर ही टिकी रह गयीं, हृदय भर आया । 

सोयराबाई उनकी पीठ के पीछे खड़ी थीं। महाराज पुनः भर्रायी हुई, मधित- 
ब्यधित वाणी से कहने लगे---/हमा री माँसाहिबा हम सबको छोड़कर चली गयीं । 
सोचा था, तुमसे जितना भी सम्भव हो सके, तुम उनके अभाव की पूर्ति करोगी। 
संबको प्यार ममता से धीरज बँधाओगी । तुमने उनसे केवल उनके अधिकार ही' 
लिये उतके समान समता का आँचल फैलाकर सबको छाया देना तुमसे कभी न 
हुआ । कभ से कम इतना तो ने भूलो कि तुम महारानी हो । हम छत्रपति हैं। सबके 
पालक-रक्षक हैं। तुम महारानी हो और इस नाते हमारे कत्तेव्यों की आधी उत्त र- 
दायिनी हो । तुम यदि कर्त्तव्य पालन न कर सको, तो न करो, चुप तो रहो 4 
बिना बात के झंझट, विवाद पैदा करके घर में अव्यवस्था तो मत फैलाओ। इतने 
पर भी जगर तुम्हारी हेकड़ी छुटेगी नहीं, तो फिर हमें तुम्हारे महारानी पद की 
प्रतिष्ठा सँभाले रखना सम्भव न हो सकेगा । अच्छा, अब तुम जा सकती हो।” 
महाराज की उँगलियाँ बेचेनी के कारण कीड़ियों की माला १० फिर रही थीं। 

उनके पीछे स्तब्ध बना खड़ा था---सोयराबाई ताम का एक पुतला । उसे 
महा राज ने अन्तिम चेतावनी दी थी । 

“कल पी फटने के साभ ही तुम्हें डोली में बैठकर रायगढ़ रवाना हो जाता 
है । यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं | हमने हम्बीरराव को आदेश दे दिया 
है । तुम कैसी बेतुकी बातें करती हो और वह भी हमारे सामने इसे ज़रा सुनती 
जाओ | तुमने बाघजाई देवी के सामने जो मनौती मानी थी, वह मनौती तो तुमने 
जसी दिन पूरी कर दी भी, जिस दिल समर्थगुरु की कृपा से हमारा स्वास्थ्य सुधरते 
लगा था । तुम्हारा आज को उपवास किसी अन्य प्रयोजन से होगा। वह प्रयोजन 
क्या है, तुम ही इसे सोच-रामझ लो । 

अब सोय राबाई के लिए खड़ा रहना भी कठित हों गया था। उनके पैरों को 
जैसे लकवा मार गया था। वे आँचल को मुँह में दूंसकर बाहर जाने को हुई । 
कंगनों की आवाज को सूनकर महा राज ने फिर एक बार डपटक र उन्हें ठहरने को 
कहा । सोयराबाई देहली पर ही' झुक गयीं । 

महाराज मे पीठ फिराकर खड़ी सोयराबाई को जलती मशाल के समान 
दाहुक शब्दों द्वारा अन्तिम बार चेतावनी देते हुए कहा, “कान खोलकर सुन 
लो--यदि युवराज सम्भाजी हमें कभी विष से भरा प्याला दें भी, तो हम भरे 
दरबार में मंत्रीगण को साक्षी बनाकर सिंहासन पर बैठकर अत्यन्त प्रसन्नता 
पूर्वक बहू प्याला पी लेंगे ।--जानती हो क्‍यों ? वे इस राज्य के लिए केवल नौ 
वर्ष की आयु में मिर्जा राजा की छावनी में जञासिन बतकर रहे हैं। शरीर पर 
कफ़नी धारण करके मथुरा से इस देश तक अकेले पैदल भाग-दौड़ की है उन्होंने |” 
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र्छ कि 


महाराज से आज्ञा लेकर सम्भाजी सातारा दुर्ग से चल पड़े थे--रायगढ़ की 
दिशा में । येसूबाई और पुतलाबाई की डोलियों के साथ चलने वाले सशस्त्र 
सैनिक जल्दी-जल्दी चल रहे थे। सम्भाजी किन्‍्हीं विचारों की दुनिया में खोये हुए 
से चल रहे थे । बहुत प्रयत्त करमे पर भी “माँ जी' सोयराबाई साहिबा का चेहरा 
उनकी आँखों से हटता नहीं था.। ऐसे समय वे आवेश में आकर धोड़े की बागडोर 
जोर से खींच बैठते थे | मुख की दाँतेदार लोहे की लगाम के खिचते ही भोड़ा 
बेची से हिनहिना उठता था। विचारों के थपेड़ों में बह रहे सम्भाणी कभी समय 
असमय लगाम खींच बैठते थे । कभी जोरदार एड़ लगा बैठते थे |--उनका मन 
दूर तक घिसटता ही जा रहा था'''आख़िर क्यों हुआ यह सब? किसका 
अपराध है ? हमारी माँ जी ऐसा बर्ताव क्‍यों करती हैं? क्या हम उनके कोई नहीं 
लगते ? हमारी बात तो दूर मही, स्वयं महाराज का भी वे क्या 'सम्मान' कर रही 
हैं ? उनकी महत्वाकाँक्षा कहाँ तक ले जायेगी उन्हें ! हमने भाई राजाराम को 
कभी पराया समझा ही नहीं। और ये 'माँ जी' हमें कभी अपनी लगी ही नहीं । 
भला क्‍यों होता है ऐसा ? महाराज साहब को विष दिया जाता है और सन्देह किया 
जाता है हूम पर ! यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। अब और 
किसी की भय-चिन्ता नहीं हमें । हमें अपने से ही भय लग रहा है। कहीं हम ही 
कुछ उलटा-सीधा न कर बैठे । कभी-कभी विचार आता है---माँ जी के सामने जा 
खड़े हों और मत की सारी व्यधा-कथा उन्हें साफ-साफ कह सुनायें। वे यदि हमारा 
युवराजपद छीनने को ही व्याकुल हों, तो यह पद भी राजाराम को देकर हम 
मुक्ति पा जायें ** 

'माँ साहिबा की स्मृति से आज हृदय व्याकुल हां उठता है। उनके एक-एक 
शब्द से कितना दिलासा मिलता था । आज यदि वे जीवित होतीं तो ? नहीं-नहीं- 
वे यदि आज होतीं, तो भला किसकी मजाल थी कि महाराज के प्राणों के साथ 
इतना कर खेल खेले । वे यदि होतीं, तो किसी को भी हमारे बारे में सन्देह का 
अपरोप करने से पहले दस बार सोचना पड़ता । 

'छि: | छि:'' “कहते हैं '' 'हमने विष दिया है अपने भहाराजसाहुब को | इस 
आरोप को सुनने से तो अच्छा था कि उस न्‍्यायदान के दिन हमें तोप से उड़ा देने 
की या ऊंचे पवत-कगार पर से खाई में ढकेल देने की सजा मिल जाती | कम ते 
कम ऐसा निराधार आरोप तो ना सुनना पड़ता। माँ जी, माँ जी, आपसे बिन! 
किसी कारण के ही हमारा हृदय दो दूक कर डाला है। अन्ततः मनुष्य की सहत- 
श्वेत की भी एक सीमा होती है। हमें आवासाहब पर सच ही बहुत अचम्भा होता 
है । इतना सब कुछ हुआ, परच्तु उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा । न जाने सहन- 
शीलता का ऐसा' असीम सामर्थ्य उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है? या फिर उनकी 
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सनस्थितति ही ऐसी हो गयी है कि वे कुछ कह ही नहीं सकते। हमें जैसे बीच- 
दरबार में आरोपी बनाकर खड़ा किया गया, उस प्रकार क्या भाँ जी को खड़ा 
किया जायेगा ? नहीं, नहीं ! हम भी स्तो उनके विषय में अपने मन का संशय 
दरबार में सिर उठाकर कहाँ कह पाये ? फिर हमारे आबासाहब तो कभी भी 
ऐसा नहीं कर सकते । यह कैसा फन्‍्दा है ? 

“इस रूणावस्था में यदि महाराज का कूछ भला-बुरा हो जाता तो'''छि:, 
छिड[! 

उन्होंने मन में उठे इस अमंगंल' भाव को दूर हटाने का प्रयत्न किया और 

स्वयं ही उनके होठों से शब्द फूट पड़े-- “जगदम्बे, हे जगदम्बे ।” अनजाने में ही 
घोड़े को एक ज्ीर की एड़ लग गयी, वह बिगड़कर दौड़ पड़ा और दूर तक 
दौड़ता ही चला गया। 

अपना साथी-दल बहुत पीछे छूट गया है, यह ध्यान में आते ही सम्भाजी ने 
घोड़े को रोका और उसे धीरे-धीरे चलाते हुए बे फिर दल के साथ आ मिले । 
जब उनका धोड़ा माता पुतलाबाई की डोली के निकट आया, तब उन्हें कुछ धी रज- 
सा अनुभव हुआ । उनका बिखरा हुआ मन फिर व्यवस्थित होने लगा | एक बार 
उन्होंने सोचा कि सारे दल को रोक़ लिया जाय, और माता पुतलाबाई से जी-भर 
बात की जाय, ताकि मन का तमाव कम हो सके । परन्तु फिर उन्होंते इस विचार 
को टाल दिया। 

जब वे सातारा दुर्ग से नीचे उतर रहे भे, उस समय एक बात उनके मन में 
खटक रही थी । स्वयं महाराज ही उन्हें विदा करने ऊपरिकोट के राजसपभ्ागुह तक 
आये थे, तो भी क़िले के कई लोग उनकी ओर कुछ विचित्र-सी दृष्टि से देख रहे 
थे । उन दृष्टियों में जो तिरस्कार की भावना भरी थी, वह उनके हृदय को तीखे 
बाण के समान भेद रही थी। उन आँखों से यही आरोप और संशय प्रकट हो रहा 
था कि इसी व्यक्ति ने 'श्री' के राज्य के छत्षपति राजा को, साक्षात्‌ अपने पित्ता' 
को ही विष देने जैसा घोर पाप किया है ।' 

उनके व्याकुल मन में भरी मानसिक उलझत, खेद, ग्लानि एवं उदासी की 
भावनाएँ धीरे-धीरे हटने लगीं और उनका स्थान लेने लगीं सन्ताप, उग्नता और 
प्रतिशोध की भावनाएंँ। रास्ते के झ्ाड़ी-झुरपुटों में भी उन्हें सोयराब।ई ही दिखाई 
देने लगीं। परन्तु उनके जर-किनारी आँचल के पीछे सुकुमार आयु के भाई राजा- 
राम खड़े हैं और उन्हें 'दादामहाराज' कहकर बुला रहे हैं, ऐसा आभास होते ही 
सम्भाजी के मन का यह मोर्चा भी टूट जाता था । उलझनों में उलझनें उलझती 
चली जा रही थीं । 

घोड़े के खुरों से उठनेवाली धूल चारों ओर से उड़कर सम्भाजी के आस- 
पास उड़ रही थी। यह घूल कहीं मन में आकर विचारों की धूल भी न उड़ा दे, 
इस भय से सम्भाजी कुछ भी सोच न पाये--कैवल --'जगदस्वे, हे जमदस्बे' कहते 


श्हे। 
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पाचाड़ पहुँचकर सम्भाजी ने जिजाऊ की समाधि के दर्शन किये, परच्तु 
आज उनका दिल भर आया था। उनकी इच्छा हीन होती थी कि रायगढ़ 
जायें । इस कारण वे पुतलाबाई और येसूबाई के साथ पाचाड़ की हवेली में चार 
दिन तक गहरे रहे । 

वे पाचाड़ आ चुके हैं, यह सुचना ऊपर रायगढ़ पहुँच चुकी थी, परन्तु उन्तका 
कुशल-क्षेम पूछने के लिए ऊपर के राजकार्यालय से भी कोई नीचे उत्तरकर नहीं 
आया। हाँ, कवि कुलेश अवश्य एक बार आकर मिल गये थे। चार दिन बाद 
सम्भाजी सपरिवार रायगढ़ पहुँचे । सातारावाली अफ़वाह हवा की पीठ पर सवार 
होकर यहाँ भी पहुँच गयी थी। मार्ग में मिलनेवाले कारख्ानों के अमिक भी 
सम्भाजी की ओर एक विचित्र घृणास्पद दृष्टिसे देख रहे थे। मुजरा भी लोग 
अत्थन्त विवश-से होकर तभी करते थे, जब वे समझते थे कि युवराज ने उन्हें देख 
लिया है। 

बही रायग्रढ़, जो उन्हें हृदय के अंश के समान प्रिय था, आज निष्कारण ही 
पराया और दूर देश का-सा प्रतीत हो रहा था । प्रबल भावनाओं से मन खौल 
रहा था, परन्तु किसी से भी कुछ कहा नहीं जा सकता था । 

इसी अवस्था में पन्द्रह दिन बीत गये । सम्भाजी दिन में केवल' दोजचार बार 
ही अपने महल से बाहर निकलते थे--आ्रातः-सायं जिजाऊ के महंल में मुजरा 
करने के लिए अथवा जगदीएवर के दर्शनों के लिए। अन्य सारा समय वे अपने 
महल में ही केशव पण्डित, उम्रा जी पण्डित, ऊधो' थोगदेव तथा कवि कुलेश के 
साथ काव्य, पुराणादि ग्रन्थों की चर्चा करने में बिताते थे। यहू चर्चा ही उनके 
लिए सबसे बड़ा दिलासा थी । 

धाराऊ बहुत देर तक उनके महल के भीतर या बाहर आ-जा रही थी और 
एक बार जब उसने सम्भाजी को अकेला पाया तो बोली, “छोटे महाराज *'*” 

“कहो,” सम्भाजी ने उसके गुदता भरे माथे की ओर देखते हुए कहा । 

धाराऊ ने जब आँखें उठाकर सम्भाजी के तेजस्वी नेत्नों की ओर देखा तथा 
उनके गले के चारों ओर विखरे हुए घने घूँघराले बालों की ओर देखा, तो वह यह 
भूल ही गयी कि उसे क्या कहना था। इधर कुछ दिनों से उसे ऐसा ही हुआ करता 
था। यौचन से परिपूर्ण, हृष्ट-पुष्ट उसके अपने छोटे महाराज को देखकर अब उसे 
बड़े महाराज का भ्रम होते लगता था। परन्तु उसे छोटे महा राज की कई 
स्मृतियाँ रह-रहकर याद आती थीं। 

धाराऊ को मौन बनी देखकर सम्भाजी के मुख का भाव बदलने लगा। 
उसकी ओर पीठ फेरकर सम्भाजी भर्रायी एई आवाज़ में जैसे अपने-आप से ही 
बात करते हुए कहने लगे--- 
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“धाराऊ, हम' जानतें हैं, तुम क्या पूछना चाहती हो ? यही ना, कि क्‍या 
हमने '''हमने ही महाराज को '' '” 

धाराऊ झट से आगे बढ़ी और अपनी तंजंनी उतके होठों पर रखकर उसने 
उन्हें आगे कुछ बोलने से रोक दिया। उसकी आँखें डबडबा आयीं, “छोटे 
भहाराज, मैंने दूध पिलाया है तुम्हें | वह दूध कभी बेईमान या कपटी नहीं हो 
सकता। मैं तुमसे यह सब कहते नहीं आयी हूँ । मैं कहने आयी हुँ--तुम्हें भाज 
रायगढ़ आये एक पखवाड़ा बीत गया है। तुमने अभी तक एक बार भी हमारी 
बहु रानी से कुशल-मंग्रल की बात पूछी नहीं । भला उनके मन पर क्या बीत रही' 
होगी ? तुम छोटी माँ जी से भी नहीं मिलते हो । भला क्‍या करें वे १” 

जिस समस्या को सुलझाने में सम्भवतः जिजाऊ भी हार जातीं, उसे धाराऊ 
अपने वेहाती प्यार को बोली में सुलझाने का प्रयत्न कर रही थी। 

“धाराऊ, हमें आजकल किसी से भी मिलने की इच्छा ही नहीं होती ।” 

“ऐसा कहने से कैसे बात बनेगी ? तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर करके छोटी 
रानी जी इधर ही आ रही हैं। उनके साथ बाल-महा राज भी हैं ।” 

माँ पूतलाबाई इधर आ रही हैं, यह सुनते ही सम्भाजी फिर किसी 
सोच में डूब गये । अन्तःपुर में यही एक स्थान था जिसके प्रति उनके मंत्र में 
विश्वास था और जहाँ वे अपने मन की बात्त प्रकट कर सकते थे । 

धाराऊ चली गयी । कुछ देर बाद बालक राजाराम का हाथ अपने हाथ में 
पकड़े पुतलाबाई बैठक के कमरे में आयी । उन्हें देखते ही सम्भाजी के गन ने 
बकहा--काश | ये बालराजा इन माँ जी की कोख से जन्म पाते ।' 

सम्भाजी ने जब पुतलाबाई को देखा, उन्हें याद आया उनका वह रूप जब वे 
खटाई की घड़िया लेकर सातारा को रवाना हो रही थीं। सम्भाजी आगे बढ़ आये 
और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने राजाराम का हाथ धाम लिया । 

“युवराज *',” बात कैसे प्रारम्भ की जाय, यह सोचते हुए पुतलाबाई रुक 
गयीं । 

ध्जी ! १ 

“तुम हमसे नाराज़ रहो, यह तो ठीक है, परत्तु'*'परन्तु बहूरानी का क्या 
अपराध है? वे इसी क़िले में रहती हैं, इतनी बात भी तुम भूल गये। भला यह 
कौन सी रीत हुईं ?” 

“मा जी, हमारे तो सारे आचार-व्यवहार ही आजकल ग़लत हुए जा रहे हैं। 
हमने एक सुहागन का बलपूर्वक हरण किया--ाक्षात्‌ अपने जन्मदाता को ही 
विष दे दिया हमने । कोम-सा मूंह लेकर हम सामने जायें उसके ? वे युवराज्ञी 
प्रतिदिन दर्पण में देख-देखकर हमारे नाम से ही कपाल पर तिलक-रेखाएँ अंकित 
करती होंगी । भला प्रतिदिन ऐसे समय क्या सोचती होंगी वे ?” प्रम्भाजी शून्य 
में निहारते बोलते जा रहे थे | शरीर में तन!व-सा आ गया था। 

“युवराज'' '/” पुतलाबाई ने मानो शब्द-रूपी हाथ ही उनके कन्धे पर प्ीरे- 
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से रखा। “तुम पुरुष हो। इस तरह व्यंग-रोष से भरी भाषा में अपने जी से ही 
बात कर सकते हो, पर हम स्त्रियों के लिए तो इतना भी सम्भव नहीं है। तुम 
थुवराज हो, तुम ही यदि इस प्रकार निराश होकर अपने को ही बन्दी बनाने 
लगोगे, तो वह बहू रानी क्या करे, जिसने स्त्री का जन्म पाया है! तुम्हारे इस 
प्रकार के व्यवहार से वे जी में बहुत दुःखी हैं ।” 

“दादा महाराज''*” राजाराम इतनी देर तक बातें सुन रहे थे। अब 
सम्भाजी के हाथ को हिलाते हुए उन्होंने कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। वे 
मैसूबाई के विषय में ही कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा सोचकर सम्भाजी ने श्रेम से 
पूछा, “कहो, बाल-महाराज !” 

“तुमने ' ''महाराज साहब को घिष दिया । यहाँ आने के बाद. हमें तुमने एक 

बार भी विष नहीं दिया | हम आबासाहब के आने की बाट देख रहे हैं। तुमने ** 
तुमने अगर हमें विष नहीं दिया, तो वे अवश्य देंगे हमें !”” 
. आलक की बातों से सम्भाजी ससन-से रह गये। कान की लौ तमतमा उठी । 
जिस हाथ में वे राजाराम का हाथ पकड़े थे, वह विचित्र ढंग से कॉँपने लगा। 
उन्होंने झट से राजाराम को उठाया और ज्ञोर से दबाते हुए बालक के गालों को 
चूम लिया। न जाने कितनी ही देर तक बे इसी स्थिति में रहे । 

उन दोनों को इस स्थिति में देखना पुतलाबाई के लिए भी असम्भव हो उठा । 
वे मन्द गति से, भारी कदमों से चलती हुई झरोखे के पास ययीं और बड़ी देर तक 
हनुमान मन्दिर के शिखर को देखती रहीं । “इस सारे बिखराव को पुनः एकत्रित 
करते की शविति हमारे बौने हाथों में नहीं है, यह भाव मंन में आते ही वे खिन्‍्न 
हो गयीं । (इस बिखराब को समेटे का सामथ्ये तो केवल महाराज में ही है'--- 
ऐसा सोचते हुए वें अपने मम को समझाने का प्रयत्न करती हुई आशा के एकगाध' 
सूत्र का स्मरण करने लगीं । नेत्र भारुति-मन्दिर के शिखर की ओर लगे थे, मन 
महाराज के पीछे भटकता घूम रहा था । 


सातमहल में पुतलाबाई के महल के बैठक' वाले कक्ष में येसूबाई खड़ी थीं । 
सम्भाजी उनके सामने तीत्र गति से इधर-उधर चहुलकदमी कर रहे थे। कभी' 
अचानक ठहर जाते थे । सारे कक्ष में ऐसी ग्रम्भीर शन्ति छाई थी कि उन दोनों 
के लिए असह्य हो उठी थी । कौन पहले बोले, शायद इसकी होड़-सी लगी थी । 

“आजकल जो कुछ सुन चुकी हो, उस कारण तुम हमारे किये के लिए 
लज्जित हो रही होगी,” सम्भाजी ने अपने स्वभाव के अनुसार सीधे मुख्य विषय 
को ही छेड़ दिया । 

येसूबाई ने चौंककर ऊपर देखा। उसके 'श्रीमान्‌ जी' के चेहरे में इतने कुछ 
दिनों में ही कितना परिवर्तेन हो गया है, यह देखकर उनके मन में गहरी टीस 
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उठी । “हमने सब कुछ सुना है, परन्तु हमें अधिमान है कि आपके जैसे व्यक्ति 
के चरणों की सेवा का सम्मान हंगें मिला है ।” येसूबाई की वाणी में स्पष्टता और 
ठोसपन था । 

“क्या मतलब ?” हड़बड़ाकर सम्भाजी ने पूछा। उनके हाथ एकदम पीठ 
पीछे आ भये और उँगलियाँ आपस में गूँध गयीं । 

“व्यायदान के गम्भीर समय में भी 'भीमानूजी' ते संशय प्रकट करने के लिए 
माँ जी का नाम दरबार भें वहीं लिया। आबासाहब की रूणावस्था के समय 
सातारा में श्रीमान्‌ जी पर कितने आरोप लगाए गये, फिर भी श्रीमान्‌ जी से 
बाल-महा राज से फभी चिढ़ या रुखाई का बर्ताव नहीं किया । अब हम समझ गयी 
हैं कि" कह्ठी दूर पर देखते हुए येसूबाई थम गयीं । 

“क्या समझ गयी हो ?” 

“गही कि अण्णाजी के घर की उस सुहागन नारी ने लिंगाणा के पहाड़ी 
कगार पर रे अपनी देह को खाई में क्यों समपित किया होगा ।* 

“बयों ? क्‍यों किया होगा उससे ऐसा ?” 

“उराते ही कया, आपका स्थभाव ही ऐसा है कि कोई भी अपने प्राणों को 
आपपर स्पौछाबर कर दे। भरे बरथार में आपके विषय में कुछ अभद्व-अश्लील 
आरोप सुनने की अपेक्षा उस धर्यशालिनी सारी ने मृत्यु का आलिगन करना उचित 
जाना। उसने सोचा होगा--कहीं दरवार में कोई असभ्य-अनुचित शब्द मुख से 
मिकन गया तो ? देख इसी बात का है कि जो बात बह सोच पायी, बह उसके घर 
के अन्य जोंग समण नहीं पाये 7 

ग्रेशथाई के प्रत्येक शब्द से सम्भाजी का हृदय बेचैन हो रहा था। उन्होंने 
ग्रेसकाई के विषय में जो अनुभाग कर रखा था, वहूं बिलकुल असत्य सिद्ध हुआ । 
इस अपनी भूल पर भी उन्हें सुखद अनुभूति हुई। वे धीरे से आगे बढ़े और सिर 
नीचा किये खड़ी गेसूबाई की ठोड़ी को हथेली से उठाया । कहने लगे, “हम भी 
अब रामते कि भाबासाहब ने तुम्हें मुद्रा और कटार क्यों सौंपी होगी १” 

लाज से छुईमुई बनी येरूबाई ने सुख को झटके से दुर हुआ लिया। 

“तुम शतरंज बहुल अच्छा खेलती हो । हमने एक बार शत्तरंज के बिसात की 
ओर वेखक र शिकायत की थी, याद है तुम्हें ?” सम्भाजी ने पृछा । 

“कसी शिकायत ?” येसूबाई बात भूल गयी थीं । 

“तुमने कहा था- “इस शतरंज के खेल में राजा हैं, मंत्री है पर माँ साहिबा 
और शुवराज, ये मुहरे गहीं है।” एक लम्बी साँस छोड़कर सम्भाजी झरोखि तक 
गये और बाहर देखते हुए पीठ-पीछे खड़ी ग्रेसूबाई से कहने लगे -- “तुम और 
आबासाहब शतरंज का जेल बहुत कुशलता भौर सावधानी से खेलते हो---पर्तु 
एक ऐसा चतुर खिलाड़ी भी है, जिसके चातुर्य के सामने तुम्हारी कुशलता पानी 
भरती है ।' 

“कौम है भला वहु ?” हड़बड़ाकर मेसूबाई ने सम्भाजी के अँगरबे की पीढ़ 
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पर बने कलाबवतू के बेलबूदों को निहारते हुए पूछा । 

“बड़े महल वाली माँ जी !” झरोखे की ओर से ठण्डे शब्द आये। 

“तुम बिप्तात का शतरंज खेलती हो। वे नाते-रिए्तों का शतरंज खेलती हैं । 
वे इतनी चतुराई से चाल चलती हैं कि जिसे भी शह दें, उरका दम घुटने लगे। 
उनके शत्तरंज में मुहरों की कोई कमी नहीं और ना ही यह नियम है कि शह किसे 
और कब दी जाय ।* 

बैसूबाई को इस बात का कोई उत्तर न सूझा। इतने में सम्भाजी के राज 
कर्मचारी महादेव यमाजी का सन्देश लेकर एक सेविका भीतर आयी । वह युवराज 
की पीठ की ओर थी, अतः उससे येसूबाई को ही सूचना सुना दी, “सातारा से 
दत्ताजीपन्त आये हैं। छोटे महाराज से मिलना चाहते हैं ।” 

“कहो कि हम आते हैं,” कहते हुए सम्भाजी महल के बाहर निकल गये । 

महाराज के महल के बाहरी सभागृह में मंत्री दत्ताजीपन्त युवराज की काफी 
देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जब युवराज को भाते देखा, तो विनम्नता से 
मुजरा किया। 

“दत्ताजी पन्‍्त, कैसा स्वास्थ्य है हमारे आबासाहुब का ?” सम्भाजी ने उनके 
मुजरे को स्वीकार करते-करते ही पूछा । 

“जी, व्यंकठेश की कृपा से वे बिलकुल भले-चंगे हैं। अभी कुछ दिल पूर्व थे 
पाली गये थे---तहाँ उन्होंने एक गाँव -के पटेल पद के विवाद का निर्णय किया 
था । हम भी साथ थे। अब सरकार सातारा में हैं। कर्नाटक प्रदेश की और से 
रघुनाथपन्त हणमन्ते आये हुए हैं। उनके साथ महाराज किसी बड़ी योजना 
बनाने में व्यस्त हैं--गुप्त मंत्रणाएँ हो रही हैं ।” 

समाचार सुनकर सम्भाजी का चेहरा प्रफुल्लित हो उठा । “युवराज, स्वामी 
ने हमें विशेष खलीता देकर आपके पास भेजा है। हमें कठोर आदेश है कि वह 
ख़लीता भापको ही दिया जाय ।” दत्ताजीपन्त ने कमर में खोंसी' हुई थैली निकाल 
. कर झुककर युवराज को दी। सम्भाजी ने धैली को एक बार माथे से लगाया और 
उसका बन्द खींच कर भीतर रखे गोल लिपटे हुए पत्र को बाहर निकाला । एक- 
एक शब्द को पढ़ने के साथ-साथ सम्भाजी के मुख पर सोते की थाली के समान 
चमक ,आती जा रही थी। 

“श्री के आशीर्वाद से हम सुखी, साननन्‍द हैं । यह खलीता देकर दत्ताजीपन्त 
को विशेष हेतु से भेजा है। उन्हें सहायक बनाकर तुम' एक शक्तिशाली सैना लेकर 
बीजापुर राज्य में मिरज, अथणी की दिशा से घुस पड़ो। अधिक ख़तरा न उठाते 
हुए भागते दौड़ते ही मुहिम चलाने की योजना बनाओ ॥” 

बीजापुर के आदिलशोंही राज्य में वज़ीर ख़वास खाँ और सरदार बहलोल' 
खाँ के बीच गहरा मतमुठटाव पैदा हो गया था। महाराज इसी अवसर का लाभ 
उठाता चाहते थे। इस मुहिम का नेतृत्व उन्होंने सम्भाजी को सौंपा था। 
“दत्ताजीपल्त, आज तुम यहीं विश्ञाम करो। हमें और तुम्हें मिरज़ की ओर 
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रवाना होगा है।” गुवराज अब शेष सारी बातें भूल चुके थे। 

“जी, महा राज ने हमें इसकी जानकारी दी है। हमारा विचार है कि हम 
नीचे पाचाड़ में उतरकर सेना का संयोजन करें। हम सातारा से आते हुए भी 
साथ में थोड़ी सेना ले आधे हैं।' 

“ठीक है। भाज तुम हमारे साथ ही भोजन करो । फि र हम भी तुम्हारे साथ 
ही ढुर्ग से नीचे उतरेंगे ।” 

दत्ताजी गुजरा वरके सभागृह से चले गये। सम्भाजी के हाथ में था पत्र का 
गोल लिपटा कागज और मन में घम रहे थे, सैनिक-अभियान के विचार । 


छेछफक़ 


पाचाड़ के नगरद्वार पर दस हजार सैनिकों की से ता तैयार खड़ी थी । उसके 
आगे जीन-कसे घोड़े पर सवार सम्भाजी, दत्ताजीपन्त, रूपाजी भोभ्रजे, कॉंडाजी 
फर्जव्द आदि विशेष सरदार भी तैयार खड़े थ। कूच का डंका बजने लगा । 

सम्भाजी मे पीछे की ओर न देखते हुए हाथ उठाकर हथेली फैलाकर सेना को 
कूच वारते का संकेत किया। उस संकेत को पीछे के घुड़तावारों ने और पैदल 
सैनिकों ने उ्योंही देखा “हर 5 हर ४5 महादेव” के उच्च जयधोष रे आकाश गज 
उठा। जासूरों का नायक कर्माजी अपने जासूसी घुड्सवार तथा भेदियों की 
टोली के साथ इस सेना के आगे रवाना हो गया था, ताकि सेना के प्ररथान के मार्ग 
का निरीक्षण करके भय-संकट की सूचना दे सके । 

इस प्रकार चल पड़ी यह युवराज सम्भाजी की सेना आदिलशाही राज्य की 
दिशा में । सम्भाजी का मन अब शान्त था । प्हाराज ने उनपर एक भय-संकट से 
पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा है, इस विश्वास से ही उन्तका हृदय-कुसुम प्रफुल्लित हो 
उठा था । भ्रम्भाजी की यहु मुहिम महावलेश्वर के पर्वतीय घाट से होते हुए, वाई 
सातारा को पीछे छोड़ते हुए, खटाव और बिठा की दिशा से आगे जाकर आदिल- 
शाही राज्य में मिरज की दिशा से घुसने बाली थी। 

एफ-एक पड़ाव तय करते हुए युवराज की यह सेना महाबलेश्बर घाट चढ़कर 
ऊपर आयी । यहाँ के घने बनों को देखकर राम्भाजी का मन अतीत काल की ओर 
लौट पडा । सेना के पड़ाव से कुछ ही. बूरी पर महावनेश्वर तीर्थैस्थान स्थित था । 
यहीं माँ साहिबा जिजाऊ की सुवर्णतुला की गयी थी । सम्भाजी ने दत्ताजीपन्त को 
अपने जाने की सूचना भिजवाई और स्वयं रूपाजी भोसले तथा अन्य*चुने हुए दस 
बारह अप्यारोही सैनिकों को साथ लेकर महाबलेश्वर तीर्थ के निकट आमे। 
आवश्यक वस्त्र, अलंकार आदि के घाल अश्वा रोहियों के पास थे । 

ऊँचे पर्वतों से कूदती-उछलती जाने वाली पाँच नदियों का पानी महाबलेश्बर 
तीर्थ में एकन्रित हो गया था भौर उन जलधाराओं की एक मोटी जलधारा बन' 
ग्रयी थी, जो एक प्रस्तर-निर्मित गोमुख से बाहुर गिर रही थी। इस तीर्थस्थान के 
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जिस प्रॉगण में जिजाऊ की तुला वी गयी थी, सम्भाजी के पर उसी ओर मुड़ 
गये । 

यूँ सामने कुछ भी नहीं था, परन्तु सम्भाजी की आँखें अतीत में लौटकर वह 
दृश्य देख रही थीं कि चाँदी के पलड़े में आऊसाहिबा जिजाऊ बैठी है। आबा- 
साहव झुककर दूसरे पलड़े में मुहरों की धारा वरसा “हे हें। उस पलड़े के नीचे 
पाचाड़ की हवेली लजायी-सी, दबी-सी खड़ी है। पलट के तले से समर्थगुर की 
कविता के बोल प्रकट हो रहे हैं--- 

गये कई दल बल के स्वामी | समा गये सव यम के मुख में । 

अगणित राजा गये, खो गये | 

प्राणों से तुम प्राण मिलाजी। 

आत्मा परमात्मा में 5॥। 

है मामव, तुम खोजो रह-रह परबहा जीवन में )। 

अब समाप्त शब्दों की खटखंट । हुआ अन्च परिपूर्ण । 
सद्गुरु कहे, करे यह मानव । भक्तिभाव से जीवन पूर्ण ॥ 

भाव जगत्‌ में ड्बे सम्भाजी का हृदय माचों पूजा का घण्टा बने गया था-- 
उस पर अकस्मात्‌ किसी ने आघात किया और एक ही शब्द घनघना उठा--*भा$ 
ऊठसाहिबा !” 

साम्भाजी नीचे झुककर संजल नयनों से स्वामने की उस भूमि पर ही अपनी 
उँगलियाँ फिरा रहे थे । उस पावतस्थल्न की धूलि उन्होंने मस्तक से लगाई । साथ 
के सैनिकों ने भी उनका अनुकरण किया। मन के तीर्थ में इस प्रकार स्नात हीकर 
सम्भाजी थ्ागे बढ़े । गोमुख के निकट जाकर धारा में उन्होंने हाथ-मुख धोगे और 
पुजारी द्वादा दिये गये उस शिवत्तीर्थ फे जल का आवमन किया । 


कक के 


सम्भाजी की फ्रीज हवा से होड़ करती हुई आदिलशाही राज्य में घृस पड़ी । 
मभिरज को एक ओर छोडकर रास्ते के छोटे बड़े गाँवों में विध्वंस मचाती हई 
शनको सेना अन्ततः आदिलशाही राज्य की एक प्रमुख व्यापारी मण्डी अथणी' 
से जा टकराई। मावले सैनिकों ने अथणी को घेर लिया | आदिलशाही प्रजा भय- 
भीत होकर इधर-उधर भागते लगी । 

“मग्डी को लूट लो5, बोलो हर5 हर 5 महादेव 5 ।” नंगी तलवार से अथेणी 
की ओर संकेत करते हुए सम्माजी ने कहा | युद्ध के आवेश से सम्भाजी के मुख 
का रूप इस समय कुछ और ही हो गया था । 

मंण्डी में लूट मच गयी। मावले सैनिकों की टुकड़ियाँ अथणी में चारों ओर से 
घुस पढ़ीं और जैसे चमकती लाल चींटियाँ चारों ओर से बाँबी में घुसकर किश्ी 
बड़े साँप को बाहर खींच लावें, इस प्रकार सैमिकों ने एक लाख भूल्य की लूट की 
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राशि का सम्भाजी के आगे ढेर लगा दिया । दत्ताजीपल्त ने युवराज के आदेशानु- 
सार एक खलीता लिख भेजा, जिसमें इस सफलता का समाचार लिखा गया था ! 

लूट के मांल को थैलियों में मुहरबन्द करके रायगढ़ की ओर रवावा कर 
दिया गया। जासूस कर्माजी ने सम्भाजी को घुजरा किया और वह सेवा से अलग 
होकर निकल पड़ा पन्‍्हाला की ओर । महाराज इस समय सातारा से पन्‍्हाला आ 
चुके थे । 

प्रतिदिन के नियमानुसार इस दिन भी महाराज पन्हाल गढ़ के शिव मन्दिर 
में दर्शवार्थ गये थे। व्यम्बकपत्त जब मन्दिर पहुँचे, तब उन्होंने महाराज को रंग 
रूप शिवपिण्डी की जलहूरि पर भाथा टेके ध्यानमग्न पाया, अतः वे थोड़ी देर 
बाहर ही खड़े रहे। कुछ देर बाव महाराज ने 'हे शिव-है शिंव” कहते हुए सिर 
ऊपर उठाया | ज्यम्बकपन्‍्त मन्दिर के भीतर गर्भगृह में गये और झुककर कहने 
लगे, “स्वामी, सुवराज की ओर से एक आनन्ददायक समाचार प्राप्त' हुआ हैं । 
उन्‍्हींने आदिलशाही राज्य में अथणी पर हमला बोलकर एक लाख' मुहरों की लूट 
ग्राप्त कर राजधानी की ओर भेज दी है ।” 

“जगदस्थे, हे जगबस्बे, छत्रपति के मुख से धीरे से ये शब्द प्रकट हुए.। सामने 
की सरंरूप पिण्डी जैसे विधिध रंग धारण करती है, इसी प्रकार सम्भाजी के भी 
विभिन्‍न रूप उनके मस्तिष्क में कौंध गये। उन्होंने मन्दिर में प्रवेश करते समय' 
बेलपत्तों की एक अंगलि शिवलिंग पर चढ़ाई थी, अब अंजलिभर बेलपत्र उन्होंने 
पुनः शिवलिंग को समर्पित किये और फिर पीछे मुड़कर न देखते हुए ही उन्होंने 
व्यम्ववपन्त को आज्ञा दी, “पन्‍्त आगामी सोमवार को सोमेश्वर की मूर्ति का 
एक हजार चम्पक-पुष्पों से अभिषेक करवाओ। युवराज की विजय के सम्मान में 
पाँच तोपों की सलामी दो ।” छत्रपति ने अपनी लम्बी सीधी उँगलियों को मिला 
कर गस्तवा से लगाया। उनके नेत्र बन्द थे । 


अपनी तलवार की धाक जमाकर और आविलणशाही राज्य में खलबली मचा 


वी दिशा में हसला बोलगे चले गये थे। महाराज अभी तक पत्तालगढ़ में ही थे । 

आदिलशाही राज्य के अभियान में सम्भाजी ने भरपूर सफलता ध्राप्त की 
थी। पिछले दियों रायगढ़ में युवराज के छप में उतका आदर और महत्त्व काफी 
कुछ कम हो चुका था, परन्तु इस विजय-मात्रा के कारण सम्भाजी करे प्रति लोगों 
का आदर-भाव अब बढ़ने लगा था। 

ग्रीष्मऋतु का प्रारम्भ हो गया था। सम्भाजी अब सिद्धात्त-कोमुदी, मुक्ता- 
बली, रघुवंश, अमरकोष आदि ग्रस्थों के अध्ययन में मग्त हो गये ये और इस 
अध्ययन में उन्‍हें एक निराले आनन्द की अनुभूति होने लगी थी | उनका अधिक 
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समय अब केशव पण्डित, उमाजी पण्डित, कवि कुलेश और ऊधो योगदेव के सहचास 
में बीतने लगा था , एक बार ऐसी ही एक विद्वत्‌ सभा में काव्यशास्त्र सम्बन्धी 
चर्चा हो रही थी । प्रस्तुत विषय था--काव्य की नायिकाएँ ॥ 

'क्षण्डित जी, काव्यशास्त्र में नायिकाओं के कितने भेद माने गये हैं?” 
उपस्थित साहित्य-पण्डितों में से केशव पण्डित से सम्भाजी ने प्रश्व किया । 

“जी, काव्यशास्त्र में नायिकाओं के तीन भेद बतलाये गये हैं---स्वकीया, 
परकीया तथा सामान्या । केशव पण्डित ने अपने अध्ययन के क्ाधार पर तुरन्त 
झ्त्तर दिया । 

"लक्षण क्या कहे गये हैं उनके ?” सम्भाजी ने उत्सुक होकर पूछा । 

“स्वकीया अर्थात्‌ स्वस्त्री, नायक की विवाहिता पत्नी, परकीया अर्थात्‌ 
परस्त्री तथा सामान्‍्या का अर्थ है गणिका। इन तीन प्रकारों में से काव्यशास्म 
स्वकीया नाथिका को महत्त्वपूर्ण मानता है। स्वकीया के भी तीन उपभेद माने 
गये है ।” 

“कौन से ?” 

“मुरधा, मध्या और प्रौढ़ा । मुर्धा नायिका वहू है जिसने यौवन में अभी-अभी 
पदापेण किया है, जिसका क्रोध तीक्र नहीं, जो प्रणय-प्रेम में संकोचशीला है तथा 
जो स्त्री सुलभ लज्जा गुण से सुशोभित है। मध्या नायिका वह है जिसका गबौवन 
पूर्ण विकसित हो चुका है, जो प्रणय-लीला में तथा सम्भाषण में चतुरा है, तथा 
जो प्रसंगानुसार लज्जा का, लुका-छिपी का दाँव खेलना जानती है। प्रौढ़ा नायिका 
बह है, जिसमें लज्जा का भाव कम है, जो प्रणय-लीला में अतिकुशल है और जो 
अपने मधुर वचनों से नायक को मोहित कर लेती है ।” केशव पण्ड्ित ने उपर्युक्त 
परिभाषा प्रस्तुत की और वे विवयभाव से झुक गये |. कि 

“वाह, अति सुन्दर।” सम्भाजी के मुख से मुर्केतरूप से प्रशंसा के वचन 
निकले । फिर वे अकस्पात्‌ किसी विचार में डूब गये और अपने हाथ के शुलाब के 
फूल को घुमाने लगे। सबने अतुभव किया कि अब यह नायिकाभेद की चर्चा यहीं 
पर समाप्त हो जायेगी। . 

“युवराज, यदि आज्ञा हो तो हम स्वकीया नायिका के उन अन्य आठ उप 
भेदों का वर्णन अस्तुत करें, जो काव्यशास्त्र में वर्णित हैं।” कवि कुलेश कह उठे । 
किसी ते भी आशा वहीं की थी कि वे कुछ कहेंगे । 

कुलेश की भात सुनकर केशव पण्डित के माथे पर बल पड़ गये। “अवश्य, 
अवश्य ! कहिए, कविराज ।” सम्भाजी ने गुलाब के फूल को डंठल से एक बार 
घुमाया। 

कवि कुलेश मे एक बार कन्धे से खिसक आया अपना उत्तर भारतीय उत्तरीय 
ठीक किया और थोड़ा-सा झुके । उनके माथे को गुलाबी रंग की कत्नौजी पगड़ी में 
कलाबत्त, की लड़ियालटक रही थीं; वे झूलते लगीं। “युवराज, काव्यशास्त्र में 
स्वकीया नायिका के अवस्थानुसार आठ भेद माने गये हैं --खण्डिता, अभिसारिका, 
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स्वाधीनपतिका, विश््ब्धा, वासकसज्जा, कलहान्तरिता, प्रोषितभत्ते का और 
विरहोत्कण्ठिता । ' 

“वाह, अति सुन्दर, कविराज | भला इन आठ भेदों के लक्षण तो कहिये ।” 
सम्भाजी का चेहरा खिल उठा था और दृष्टि कवि कुलेश के मुख पर जमी थी। 

“जो आज्ञा,” कहते हुए कवि कुलेश आगे कहने लगे--- | 

“अपने पति को किसी अन्य स्त्री के प्रति मोहित जानकर ईर्ष्या से दग्धहृदयां 
तायिका खण्डिता' कहलाती है। जो चोरी-चोरी अपने मायक से मिलने संकेत- 
स्थल की ओर जा रही हो, वह 'अभिसारिका' नायिका कहलाती है। पति सबसे 
« अधिक जिसके वश में है, वह 'स्वाधीनपतिका' कहलाती है। वचन के अनुसार 
संकेतस्थल पर तायक को आया न देखकर जो स्त्रयं को अपमानित अनुभव करती 
है, वह विप्रलब्धा' नायिका है। 

एक ओर युवराज सम्भाजी मुक्त रूप से कवि कुलेश की बाहु॒वाही में मरन थे 
ती दूसरी ओर केशव पण्डित तथा उमाजी पण्डित के हृदयों में एक विचित्र 
सी अपरिचित व्याकुलता समा रही थी । वे इस व्याकुलता को प्म्भाजी के सम्मुख 
प्रकट भी कैसे कर पाते? परन्तु वे इस तथ्य को भूल नहीं पाते थे कि आश्विर 
कवि कुलेश दक्षिण देशीय पण्डित नहीं हैं, उत्तर देशीय हैं। इस देश में वे 'बाहरी' 
अथवा अनधिक्ृत' हैं। 

कवि कुलेश कहते जा रहे थे---पति के आगमन की प्रतीक्षा में साज-घिगार 
किये बैठी नाशिका की 'वासकसज्जा' कहा गया है। अनुनय करनेवाले पति को 
पहले कठोर बचनों से अपमानित करते बाली और पश्चात्‌ सखी के सम्मुख 
परश्चात्ताप की भावता प्रकट करने वाली वायिका को 'कलहान्तरिता' कहते हैं। 
पति दूर देश में है. तथा जिसके दर्शनों की कोई आशा नहीं है, ऐसी ताथिका को 
प्रोषितभर्तू का' कहते हैं । जो नाथिका पति के भाने की निश्चित आशा किये 
प्रतीक्षा में बैठी है, परन्तु पति के शीक्ष न आते के कारण जो विरह-व्याकुूल हो 
उठी है, वह नायिका (बिरहोत्कप्ठिता' कहलाती है। युवराज रीतिग्रच्यों में इन 
अष्ट भेदों के भी अन्य अनेक रूप कहे गये हैं /! 

कब्र कूलेश सारी काव्य-्सभा पर छा गये थे। हि 

“बहुत अच्छे, कविराज |" कहते हुए संम्भाजी बैठक पर से उठकर कवि 
कलेश के पास आये और उन्होंने अपने गले में पहना मोती कण्ठा कुलेश के हाथों 
में रुख दिया । फिर कहने लगे, “कवि जी, हमारी इच्छा है कि नायिका के इत्त 
आठ भेदों पर हम एक काव्यप्रस्थ की रचना करें ।'सम्भाजी जैसे अपने-आप से 
बात करते हुए कह रहे थे। दे 

“हाँ जी, अवश्य । आपके निश्चय को पूर्ण करने के लिए चण्डी माता आपको 
आशीष दे । ” कवि कुलेश ने राजा द्वारा भ्दत उपहार को सिर झुकाकर स्वीकार 


क्रिया । ह 
रायाजी ने बीड़ों से भरा एक तबके सामने ला रखा। सम्भाजी ने उसे 'हस्त- 
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स्प्णी! दिया और फिर सबको बीड़े देने के पश्चात्‌ यह काव्य-सभा विसर्जित हुई। 


छः के 


सम्भाजी 'नायिकाभेद' काव्य की रचना में मस्त हो गये । ग्रीष्म ऋतु की 
तीव्रता बढ़ रही थी । 

एक दिन तीसरे पहर धूप कुछ कम हुई थी कि अचानक महादरवाज की 
नौबत बजने लगी । कुछ ही देर बाद सम्भाजी के लिपिक परशुरामपच्त ने आकर 
सूचना दी, “सिंदखेड से जाधव जी आये हैं। उनके साथ आपकी मेंझली दीदी 
भी हैं।' 

सम्भाजी की बड़ी बहन राणूबाई सिंदखेड नगर के जाधव परिवार में ब्याही 
गयी थी | छत्रपति की पुत्री राणपूबाई और रुस्तमराव जाधव अपने साज-सामान 
के साथ रायगढ़ के पालकी दरवाज़े पर आकर ठहरे हुए थे । 

सम्भाजी ने परशुरामपन्त को साथ लिया और उनको अगवानी के लिए 
पालकी दरवाज़े तक आये। सम्भाजी को आता देखकर रुस्तमराव आगे बढ़ आये ।. 
दोनों प्यार से गले भिले। इतने में सम्भाजी ने डोली से उतरती हुई राणूदीदी को 
देखा। वे मुस्कराते हुए आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, 
“दीदी, तुमने पहले कोई पत्र, ख़लीता नहीं भेजा, एकदम से आ गयीं। पहले से 
पता होता, तो क्या हम स्वागत के लिए नीचे पाचाड़ तक उत्तरकर न आते ?/ 

“छोटे भैय्या, बिना कुछ सूचना दिये चेहर में अचानक पहुँच जाने में क्या 
आनन्द है, यह तुम क्या जानो ?” राणूबाई ने हँसकर कहा, उन्होंने अपनी हथे- 
लियों में सम्भाजी का मुख्र थाम लिया और प्यार से उनका माथा चूम लिया । 

राणूबाई ने अवश्य ही संगुन भरे पाँवों से दुर्ग में प्रवेश किया था, क्‍योंकि उन्हें 
आये चार दिन भी नहीं हुए थे कि पन्हालगढ से एक हरकारा सन्देश लेकर आया; 
“छत्रपति महाराज रायगढ़ पशध्चार रहे हैं।” महाराज का स्वागत करने को 
सम्भाजी अपने चुतिन्दा साथियों के साथ पाचाड़ तक आये | अगले दित्त दोपहर के 
बाद शमोशी प्रहरियों की राजा के आगे दोड़नेवाली टोली पाचाड़ आयी । हवा में 
गर्मो और उमस बहुत अधिक थी, जो इस बात का संकेत थी कि तेज अँधड़ और 
बेमौसमी वर्षा आयेगी । हवा को तो जैसे साँप संघ गया था | 

तीगरे पहर हवा एकदम तेजी से बहने लगी, मानों उस पर भूत सवार हो 
गया हो। धूल के बादल आसमान में मँडराने लगे। ऐसी प्रबल आँधी' में घोड़े 
दोड़ाते हुए मोरोपन्त, रघुनाथपन्त, जनादंनपन्त, हम्बीरराव, येसाजी, आननन्‍्दराव 
आदि मंत्री एवं- सरदारों के साथ महाराज पाचाड़ के नगरद्वार में प्रविष्ट हुए । 
रणघिंगे और स्वागत वाद्य बज उठे | 

सम्भाजी को आया देखकर महाराज घोड़े से उतर पड़े । साईसों ते झटपट 
आएंगे बढ़कर धोड़े को अपने क्रेब्जे में ले लिया । 
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बेलभाम हवा ने सारों ओर ऊधम मचाया हआ था। सम्भाजी को यह भो 
ध्यान न था कि उसका अंगरला उड़ा जा रहा है। वे उड़ती हुई धूल को दूर हटाने 
का प्रयत्ल करते हुए महाराज की च्रणशूलि पाने को आतुर थे। आज वे एक 
लम्बी अवधि के वाद महाराज से मिल रहे थे। महाराज ने उन्हें नीचे झुकने नहीं 
दिया और छाती से तगा लिया । उन्तकी दायीं ओर रघुनाथपनत हणमन्ते और 
अनादेतपन्‍त हणमस्ते खड़ें हुए थे। उनकी ओर देखते हुए महाराज ते पूछा, 
“हल पहचालते हो ?” | 

“जी'**''*” सम्भाजी असंमजस में पड़ गये। सम्भाजी पहचान नहीं पा रहे, 
यह देखकर महाराज ही बोले--थे हैं तुम्हारे चाचा एकोजी के कर्नाटक प्रदेश के 
सूबेदार रघुनाथपन्त हणमन्ते । गे एकोजी का साथ छोड़कर आपे हैं और एक 
उच्च पहूँपय को लेकर हमसे मिलने आये हैं।” धूल के कण महाराज की आँखों में 
जा रहे थे, उन्हें बचाने के प्रयत्न में पलकें फैलाते-मींचते हुए महाराज बोले, “और 
ये हैं उनके भाई जनाद॑नपन्‍्त ।' 

भरे बदन के रघुनाथपन्त ने तथा जनादेनपतनत ने अपनी कर्नाठकी ढँग की 
पगड़ी 'शुकाते हुए सम्भाजी को राम्मान देते हुए कहा, “जय व्यंकटेश, मुजरा 
यूवराज ।” 

/आबासाहब, हवा बड़ी तेज है। अब अँधड़वाली तेज़ वर्षा शुरू होने वाली 
है। आप शीघ्र चल दें, तो उचित हो !” महाराज अभी तो बीमारी से उठ हैं, कहीं 
वैफिर वर्षा में ज्ञीगन जायें, इस चित्ता के कारण सम्भाजी शीक्षता करना 
चाहते थे । ह 

“ललों,” कहकर महाराज एक ओर रघुनाथपतत और जवाद॑नपन्‍्त तथा दूस री 
ओर युवराज को दयाथ लिये पाचाड़ की हवेली की ओर चल पड़े। अब थोड़ी 
बूँदाबादी शुरू हो गयी थी । इस वर्षा की दूँदों से और वायु के झोंकों से जूझते हुए 
महाराज चलते-चलते कहने लगे, “शम्भूराजा, रघुनाथपन्‍त जैसे लोग भी जब इतने 
दूर के प्रदेशों से आते हैं और इरा राज्य के हित के लिए मंत्रणा करते हैं, तब हमें 
परमसस्तोष प्राप्त होता है । लगता है, जो कुछ भागदोड़ हमने की है, वह व्यर्थ नहीं 
९३” 

सम्भाजी ने रघुवाथपन्‍्त की ओर अत्यन्त आदर से देखा। 

“पट्दाराज साहब, सिंदब्रेड की दीदी रायगढ़ आयी हैं। साथ में रुस्तमजी 
भी हैं।” सम्भाजी ने समाचार कह सुनाया । 

वार्ता, सुनते ही चलते-यलते महाराज एकदम रुक गये। उन्तको आँखों के 
आगे राणूबाई का चेहरा उभर आया । “कसी हैं वे ?” महाराज ने पूछा । 

“बहुत्त ठीक हैं ।” बहन का प्यार शब्द बनकर भ्रगट हुआ। प्रभी लोग अभी 
हवेली पहुँचे हो' थे कि सारे पाचाड़ की पहाड़ी तलहूंटी को जोरदार वर्षा की तड़- 
तड़ बज रही धाराओं ने घेर लिया। ब्रिजलियां चमकने लगीं। ज्षाड़ी-झुरमुद 
भपेड़ों में फँसे थे। इतना अंधेरा छा गंया कि दित डूबसे का सन्देह हो । 
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अगले दिन सब रायगढ़ चढ़ रहे थे। कल की वर्षा से नहाकर रायगढ़ निखर 
उठा था । दुगे की इमारत के खिड़कियों-झ रोखों पर बाँस-तीलियों के परदे लगाने 
का काम शुरू हो गया था। घास चारे के टाल-अटाले जमा किये जा रहे थे तथा 
धान्यभण्डारों को धान्य से भरा जा रहा था । 
जैसे ही महाराज ने शिवलिंग की पूजा समाप्त की, उन्होंने रुस्तमजी को 
बुला भेजा | रुस्तमजी मन में कोई हेतु लिये महाराज से मिलने आये थे । 
महाराज ने उनसे सभी सम्बन्धियों के स्वास्थ्यादि के कुशल-क्षेम के विषय में 
पूछा | र॒स्तमजी अति दिनम्रता से सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे । परन्तु महाराज 
से यह बात छिपी न रही कि वे कुछ कहने को आतुर हैं, पर सकुचा रहे हैं। इस 
कारण उनसे आस्मीयता बढ़ाते हुए महाराज ते उनके मत की बात जाननी चाही । 
बोले, “रुस्तमजी अकेले हम ही कुशल-क्षेम की बातें पूछ रहे हैं, क्‍या तुम्हें नहीं 
लगता कि तुम भी हम सबकी कुशल-मंगल पूछो !” 
रुस्तमजी हड़बड़ी उठे और “जी” कहुकर फिर रुक गये । 
भहाराज ने उनकी ओर मुसकराते हुए देखकर उन्हें कुछ धीरज बंधाते हुए 
कहा, “बोलो, बोलो रुस्तमजी।” 
“जी, हम मरने में एक प्रस्ताव लेकर आये हैं।' 
“बहू तो हम पहले ही पहचान गये थे। कही, क्या बात है ?” 
कुछ क्षण हिचकिचाहट में बीते--मानों शिवपिण्डी पर पड़े जल की एक बूँद 
नीचे गिरने से पूर्व इधर-उधर डोल रही हो । 
“हम*''हुम युवराज के विवाह का एक प्रस्ताव लेकर आये हैं ।” रस्तमजी 
ने मन की बात स्पष्ट कह दी । 
बात सुतकर महाराज ने “जगदम्बे, है जगदम्बे” शब्द इससे धीरे से कहे कि 
ऋस्तमजी नहीं सुन सके। महाराज इधर-उधर टहलने लगे। उन्हें अकस्मात्‌ ही 
एक विचित्र-सी अनुभूति हुई। अकस्मात्‌ येसूबाई का चेहरा उनकी आँखों में धूम 
गया। बह केतकवर्णी मुख भी उन्हें सांवला दिखलाई देने लगा---बिलकुल शाँबली 
सईबाई के समान | वह मुखाकृति थी मौन, मन्द-मन्द, हँसी बिखेरने वाली । 
“रुस्तमराव, तुम्हारा विचार तो ठीक है । हमारी पुत्री तुम्हारे घर ब्याही गयी 
है और अब जाधव-कुल से पुनः एक बार नाते-रिश्ते का सम्बन्ध होना हमें भी 
ठीक लगता है । परन्तु हम तुम्हारे इस प्रस्ताव के बारे में कल निर्णय करेंगे।” 
वास्तव में महाराज ने मन में यह सोचा था कि येसूबाई और सम्भाजी की प्रति- 
क्रिया जानकर ही जाधवजी को कुछ उत्तर देना उच्चित होगा । 
“जैसा आप चाहें, हमें कोई जल्दी नहीं है ।” महाराज के 'कल' शब्द से 
आशान्वित हीकर रुस्तमजी कह बैठे । 
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यैसूबाई पुतलाबाई के महल में बैठी थीं। धाराऊ वहाँ दौड़ती हुई आयी भोर 
बोली, “बढ़े महाराज तुम से मिलने आ रहे हैं, बहू जी ।” 

येसूबाई ने इस बात को झूठ समझा । हँसकर कहने लगीं, “क्यों मज़ाक़ करती 
हो, धाराऊ ? 

“नहीं, नहीं, शम्भु महादेव की सोगन्ध । बड़े महाराज ने मुझे स्वयं बुलाकर 
कहा है। धाराऊ ने गले की घाँदी को दो उँगलियों की चुटकी' में पकड़कर कहा। 
अब तो येसूबाई एकदम परेशान हो गयीं। वे भीतर अन्तःपुर में जाने लगीं कि 
दर्षण में देख लें कि कपाल पर कुंकुम रेखाएँ तो सचमुच हैं अथवा नहीं । 

धाराऊ अनजाने में ही 'शम्भु' शब्द बोल गयी थी, उन्हें उस पर हँसी आने 
लगी । इतने में ही महाराज महल' में आ गये । अपनी ज़री की किना रीवाली' रेशमी 
साड़ी का आँचल हाथ में पकड़कर येसूबाई ने तीन बार नमस्कार किया । परन्तु 
उनके मन की गुत्थी अभी तक सुलकझ्षी नहीं थी, 'भला भहाराज स्वयं ही क्‍यों आये 
हैं आज ?”! 

“सदा सुहागन रहो।” कहकर उन्हें आशीर्वाद देते समय महाराज ने यह 
ताड़ लिया था कि येसूबाई उलक्षन में हैं। उनकी व्याकुलता को और अधिक न 
बढ़ाते हुए महाराज ते विषय का प्रारम्भ अतोव चतुराई से किया। “बहू, तुम्हें 
याद है, हमने तुम्हें मुद्रा और कटार दी थी ।” 

ग्ेसूबाई बात का आशय समझ नहीं पाई, केवल स्वीकृतिसूचक सिर हिला 
दिया उन्होंने । 

“सस्तमजी सिदल्लेड़ से रायगढ़ आये हुए हैं। वे तुम्हें केवल कटार भेंठ करना 
चाहते हैं । स्वीकार करोंगी क्‍या १ महाराज ने हँसकर कहा । 

महाराज की बात तो येसूबाई समझ नहीं पाई थीं, परन्तु जिस ढंग से महा- 
राज ने उसे कहा था, उसके उत्तर में येसूबाई के मुख से आदरार्थक “जी” शब्द 
अपने आप प्रकट हो गया । | 

“सचम्‌च जब हम तुम्हें देखते हैं, तो हमें अपनी माँसाहिबा की याद आ जाती 
है।” अब भी महाराज की बात का येसूबाई छोर ते पकड़ पाई थीं। परन्तु पहा- 
राज के इस वाक्य का एक बड़ा कारण था, जिसे शायद वे ही समझ रहे थे। 

/रस्तमजी ते युवराज के विवाह का एक प्रस्ताव हमारे साभने रखा है। तुम 
उससे सहमत होगी, तो ही हम उन्हें निर्णय बताने वाले हैं। कहो, क्या इस संकट 
को अपना बनाओगी ? सौतेलेपत्त का फर्दा कैसा दभ घोटनेवाला है। यह जामती 
ही हो तुम ।” ' 

सोयराबाई के कंटुं अनुभवों की स्मृति आते ही महाराज बोलते-बोलते 
झुक गये । 
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मेसबाई के कान की लौ लाल हो उठी। वे पाँव के अँगूठ से बीचे के प्रस्तर 
मय फर्श को कुरेदने का निष्फल प्रथत्त किये जा रही थीं। सन ने अकस्मात्‌ यह 
दृश्य देखा कि ढुगें के नीचे की पहाड़ी नदी की तीब्न धारा में केसरी रंग का टोप 
बह रहा है। , वे हाथ फैलाकर उस बहूते टोप को रोकने का प्रयत्व कर रही हैं 
परन्तु ओह !! इसके हाथ बहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कुछ देर के लिए थैसू- 
बाई स्तब्ध हो गयीं । 

दूसरे ही क्षण उन्हें आभास हुआ कि माँ साहिबा ही उनके निकद बड़ी हैं 
और कच्चे पर प्यार से हाथ रखकर कह रही हैं--“बहू, ये भोसले..कुल के पुरुषों 
को सँप्ाल कर ए़खना ऐसा ही है जैसे साक्षात' जगदम्बा की वस्त्र-ज्योत्ति को 
आँचल में समा रखना। इस कठिन कार्य के लिए जगदम्बा से आकाश के समान 
विशाल आँचल माँग लो ।” 

महाराज ने येसूबाई को चुप देखा, तो वे समझे कि उन्हें यह बात स्वीकार्य 
नहीं है। “अच्छा बहु, हम चलते हैं ।/ कहकर थे लौट पड़े । 

“आबासाहब ने हमारी बात नहीं सुनी । सिद्खेड के जाधवजी ने जो प्रस्ताव 
रखा है, हमें वह आनन्दपूर्वक स्वीकार हैं ।” दूध से अभिषिक्त भवानी की मूलि 
के भुख से जैसे दूध की कुछ बूँदें टपक पड़ी हों, ऐसे शान्त-मधुर शब्द बैसूबाई 
के मुख से प्रकट हुए। 

महाराज के बाहर की ओर उठ रहे पग बात सुनकर थम गये । उनके मन 
में आया कि कह दें--'सचमुच बहू, आज तुम्हें देखकर हमें अपनी माँ साहिबा की 
याद हो आती है। कारण क्या है जानती हो---उनकी स्थिति भी तुम्हारे समान 
ही थी । हमारे पिता राजा शहाजी ने बंगलौर में रहते समय दूसरा विवाहु किया 
धा-हमारी सातुश्नी तुकाबाई से । परन्तु **'परन्तु हमारी माँ जीजाबाई ने कभी 
भी इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा--शिकायत की तो बात ही क्या ?' 

महल के बाहर जा रहे पिता का-सा स्नेह देने वाले महाराज से ग्रेसुबाई 
कहना चाहती थीं--'आबासाहब, सिदखेड के जाधवजी की कटार सोते की' है या 
किसी और क्षीज़ की है, हम नहीं जानती | परन्तु आप' ''आप यदि हमारे आँवल में 
सुलगते अंगारे भी डाल दें, तो भी हम हँसकर उन्हें स्वीकार करेंगी। इसके लिए 
आकाश के समान विशाल आँचल भी बना लेंगी हम । 

महाराज अपने महल में पहुँचे और उन्होंने तुरत्त सम्भाजी को बुलचा 
भेजा। परन्तु जिस पद्धति से यह बात उन्होंने येसूबाई के सामने रखी थीं, उस 
पद्धति से अब बात नहीं कही । 

सम्भाजी को विनम्र भाव से सामने खड़े देखकर महाराज के भन्त में मथुरा- 
निवासी उस बाल-संस्यासी' की आकृति खड़ी हो गयी। वे अपने मन को 
अपने-आप समझाते हुए कहने लगे---कितना बड़ा हो गया है शम्भबाल ! इतने 
ही समय में वया कुछ नहीं देखा इन्होंने ! हमने इच्छा न होते हुए भी कई बार 
| इन धंत्राद में इकेला है। जब तक माँ साहिबा थीं वे सदा प्रेमवश इन्हें ऐसे संकद 
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में झोंकने से हमें रोक दिया करती थीं। आज वे होतीं तो' '****?* 

“पम्भू,” महाराज ने विषय को प्रारम्भ करने का ढंग रोच लिया थां--- 
“तुम-कविता लिखते हो ! हमारी इच्छा है कि तुम्हें एक जीती-जागती कविता 
ही उपहार रूप में दें ।'” महाराज रुक गये । 

व “*” सम्भाजी संश्रम में डूब गये । 

“कवियों का काम केवल एक ही लेखनी से नहीं चलता । दूसरी लेखनी भी 
रखते हैं वे । इसी प्रकार जीवन में मनुष्य के लिए 'अपने' कहने वाले एक-दो 
जीवन-साथी होने आवश्यक हैं। एस्तमजी तुम्हारे विवाह का एक प्रस्ताव लेकर 
आये हैं। हमारी इच्छा है कि इसी बहाने जाधव-कुल से हमारा एक बार फिर 
नया नाता जुड़ जाये ।” 

“परस्तु"*****'**” पर्व॑त-गुफाओं में चित्रित तृपुरधारिणी नायिका की-सी 
सुन्दर एक स्त्रीमूर्ति का पूर्ण चन्ध का-सा गोल केतकवर्णी मुख सम्भाजी की आँखों 
के आगे तैर गया । 

/हम समझ गये। हम मिल आये हैं बहु से । वे राजी हैं। तुम अपनी इच्छा 
बतलाओ ।” भब सम्भाजी बँधकर रह गये। क्‍या कहा जाय, इसे वे निश्चित 
नहीं कर पाये। 

“तो फिर क्‍या हम यह मान लें कि तुम्हारी इच्छा नहीं है।” महाराज ने 
' सम्भाणी को पूरी तरह पेंच में उलझा दिया । 

“नहीं **' ** ऐसी बात नहीं ।/ 

“फिर तुमने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं । हम क्या समझें ?' 

“भहाराज साहब की आज्ञा हमें शिरोधाय है। 

“आज्ञा शिरोधार्य है? अर्थात्‌ हमारी आज्ञा है, इसलिए तुम्हें मान्य है । 
हमने तुम्हें आज्ञा कहाँ दी है ?” महाराज सम्भाजी के मुख से ही स्पष्ट स्वीकृति 
सुनना चाहते थे । 

“जी, हमें अनन्दपूर्वक स्वीकार है।” सम्भाजी ने स्पष्ट स्वीकृति दे दी । 
सम्भाजी महल के सभागृह से उठकर बाहर जाने लगे, तो एक विचार उनके मन 
_ को सताने लगा--काश | आज इस बारे में सलाह देने के लिए बड़ी आकऊ 
साहिबा, माँ साहिबा होतीं !' पाचाड़ का घण्टा इस समय शान्त निःशब्द था, तब 
भी सम्भाजी को आभास हो रहा था कि कोई उस घण्टे पर आघात कर रहा 
है। धण्टानाद हो रहा है। 


महाराज से अनुमति लेकर रुस्तमजी रायगढ़ से अपनी जागीर सिदखेद्व! 


], महाराज के ऋह्ठाऊ जिले का एक गांव । 
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की ओर रवाना हो गये। रापूबाई रायगढ़ में ही रह गयीं। एक पखवाड़े के 
बाद॑ रुस्तमजी सशस्त्र सैनिकों द्वारा संरक्षित एक डोली लेकर रायगढ़ लौट आये। 

खाप्तमहल में सम्भाजी के दूसरे विवाह की सगाई की बैठक आयोजित की 
गयी । जाधवराव जिस कन्या को साथ लाये थे, वह जरी की बहुमूल्य साड़ी 
पहुनक र बैठक में उपस्थित हुई। वहाँ जितने भी बड़े-बूढ़े, प्रतिष्ठितजन बैठे थे, 
सबको उसे तीन बार नमस्कार किया और फिर वह विन पम्रता से खड़ी हो गयी । 

झोसले कुल की राजमहिलाएँ उम्र कब्या के लुभावते सौन्दर्य को देखती ही 
रह गयीं । पुतलाबाई, सगरुणाबाई, सकवारबाई ये रानियाँ उस बैठक में उपस्थित्त 
थी। केवल नहीं थीं, तो सोयराबाई साहिबा। सुना गया कि उनका शरीर 
बातव्याधि के प्रकोप से अकड़ गया था । 

येसूबाई ते भी सामने खड़ी सुनहरी कटा र' को देखा। सोचमे लगीं--- 'हमारे 
श्रीमान्‌ जी! की कविता का आशय हम नहीं समझ पातीं, परन्तु ये अवश्य समझ 
पावेंगी । सचमुच आबासाहब ने ठीक ही कहा था--यह नवयुवती एकदम 'कटार 
ही है--सोने की कटार ! परन्तु" '*' 

सामने खड़ी, अपने जीवन-धन की भागीदार बनने वाली उस स्त्री को देखते 
हुए येसूबाई को एक ही बात खठक रही थी। बड़ी माँ जी, सोयराबाई के पैरों 
पर अलते के जैसे बेलबूटे थे, पैसे ही इस स्त्री के पाँवों पर भी बैलबूटे चित्रित 
थे। एक दूसरे में उलझे हुए, गुत्थियों के गुच्छे । 

येसूबाई सोचने लगीं--विवाह विधियों के बाद हमें इनसे अवश्य कहना 
चाहिये कि ये अलते के बेलबूटे पाँवों में मत बनाया करो। 

वह सुकन्या सम्भाजी की वधूं के रूप में सबको पसन्द आयी। महाराज उसके 
सागने आये और उसकी ठोड़ी को तज्ज॑त्री से उठातें हुए बोले, “बेटी, सिर ऊपर 
उठाओं ।” फिर उपस्थित जनों से बोले, “माँ साहिबा को तथा बैठक में उपस्थित 
जद ऊनों को सपक्षी; बवाकर हु शोषण करते हैं कि शिदखेढ के लाधथ जी की 
अंश सुकन्या को हमने अपने सुपुत्र सम्भाजी की वधू के रूप में स्वीकार किया 
है । यह सम्बन्ध पक्का हो गया है ।' 

पुतलाबाई ने उस कन्या के मस्तक पर चन्दनांदि गरन्धद्रव्यों का लेप किया । 
सगाई निश्चित हो गयी। धर्मविभाग के राजपुरोहित ने पंचांग देखकर विवाह 
के लिए अक्षय तृतीया का शुभ सूहर्त निश्चित किया। निश्चित दिन और मुहूर्त 
मे ठाठ-बाट से विवाह-समारोह सम्पन्त हुआ। नसी बहू का नाम रखा गया--- 
डर्गाबाई। अष्टनायिका पर कविता रचनेवाले सम्भाजी के जीवन-काव्य में इस 
प्रकार एक दूसरी नायिका ने प्रवेश किया। 


' की 


फभाजी का 'ताग्रिय भेद! खण्डकाब्य पूर्ण हुआ। सम्भाजी उस काव्य के 
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एलोकों को मन में दुहराते हुए पुत॒लाबाई के महल में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने 
जैसे ही येसूबाई को सामने खड़ी देखा, उनका समस्त काव्य ही उनके मन में 
गूंजने लगा। येसूबाई अन्त.पुर की ओर जा रही थीं, सम्भाजी ते “जरा रुको! 
कहकर उन्हें रोक लिया। उनकी आँखों के आगे से काव्य की नायिका के आठों 
रूप एक-एक कर गुजर रहे थे। वे मौन रहकर एकटक येसूबाई को निहार रहे 
, थे। सोच रहे थे---आठों नासिकाएँ मिलकर भी क्या येसूबाई के सौन्दर्य की 
समता कर सकेगी ?' 

गेसुआई असमंजस में डूब गयीं--'े श्रीमान्‌ जी केवल एकटक इस तरह देख 
क्‍यों रहे हु ?' वे सकुचा गयीं । 

मते एक काव्य की रचना की है। उस में आठ प्रकार की नायिकाओं का 
वर्णन किया है। ताम है-नाथिका भेद ।! हम यह देखने में तत्लीम थे कि तुम _ 
पर मनाथिका का कौनसा रूप लागू होता है?” सम्भाजी की बातों से येसूबाई 
क्षीर अधिक गड़बड़ा गयीं। ने आगे का कुछ सुन पावें, इससे पहले ही उनकी 
: कान की लोलकी लाल हो उठी । भोटी-मोटी आँखों को पलक तेज़ी से फड़फड़ाने 
लगीं । 

“परन्तु तुम तो आठों नाथिकाओं के किसी भी रूप से मेल नहीं खाती 
हो ।” पभ्भाजी हँस दिये । 

“तुम जब हमारे सामने आती हो, तो लगता है, प्रज्वलित बस्त्र-ज्योति 
ही सामने आ गयी है। ऐश्वी 'दीपशिखा' नायिका को केशव पण्डित या कवि 
कुलेश तो जानते ही नहीं । समस्त काव्य-शास्त्र ढूँढ़ने पर भी हमें तुम सी 
दीपशिया' नायिका नहीं मिल सको । 

येसूबाई के शरीर में रोमांच हो आया । अब तो सामने खड़ा रहना भी 
उनके लिए असम्भव हो गया। वे लफ्ककर अन्त:पुर में चली गयीं। कैवल उनकी 
रेशमी साड़ी के झोल की सरप्राहुट पीछे सुनाई देती रही । 

सम्भाजी अफुल्लित मत्र से बहुत देर तक अकेले ही ट्हलते रहे। 

इतमे में घाराक फूलों की इलिया लिये आयी और सम्भाजी को देखकर 
हँसते हुए बोली, "छोटे भरहाराज, तुम यहाँ खड़े हो। उधर खण्डोजी तुम्हें 
खोजते फिर रहे हैं । बड़े महाराज ने तुम्हें पाद किया है |” 

सम्भाजी ने उसकी बात सुनी । उनको ध्यान उप्तके माथे पर अंकित गोदने 
के चिस्हों पर तो गया ही, शाथ ही उन्हें एक बात सोचकर मीठी हँसी भाये बिना 
न रही ।-- 

दुस धाराऊ की मुनवियों वाली बोली में देहात का तिश्चल प्यार कैसा 
छलछलाथा करता है। इसकी बोली सुनकर हमें हमेशा यही अनुभव होता है 
कि भात के सेस में हरी-हरी बालियाँ सावलदेश की मन्द बयार में शूम रही हों । 
हम कितता भी प्रयत्व क्यों न करें, इसकी-सी बोली हम वाभी न बोल पायेंगे ।' 
सोचते-सोचते उसके होठों पर हँसी तैए गयी | 
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इस विचार के साथ ही धाराऊ के कई मनोहारी रूप उनके मन में उपस्थित 
हुए--महाद्वार पर ही आकर चावल की मुट्ठी से उनकी तज़र उतारने वाली, 
गुड़-खोंपरे का प्रसाद देनेवाली ।.इन्हीं रूपों को सोचते-सोंचते वे महाराज के महल 
के बैठक-कक्ष में आये और विनम्रभाव से यह सोचते हुए खड़े रहे कि जाने. 
महाराज अब क्या कहेंगे : 

“युवराज, तुम्हारे अच्तःपुर में एक पत्नी और आ गयी हैं। तुम्हारा उत्तर- 
दायित्व भी इसके साथ बढ़ गया है। परन्तु तुम दो समय मुजरा करने के अंति- 
रिक्त हमसे मिलने ही नहीं आते । महाराज सम्भाजी को बाते करते के लिए 
प्रेरित कर रहे थे । 

“जी*''बात यह है कि हम***/ 

'पकिस कार्य में व्यस्त थे ?” 

“हम-हम एक काव्य की रचना करने में मग्न थे इस दिलों .। 

“अच्छा ! बहुत भच्छा किया तुमने । कौनसा काव्य रचा है तुमने ? रामायण 
के सम्बन्ध में ? या महाभारत के सम्बन्ध में ?” | 

/“**” सम्भाजी हुड़बड़ा गग्ने थे, अतः चुप ही रहे। 

“क्यों, क्या बात है ? चुप हो गये तुम ? हम' काव्य तो लिख नहीं सकते 
पर विश्वास रखो, हम समझ अवश्य सकते हैं।” महाराज के होठों गर आज 
हँसी की एक रेखा फैल गयी थी ' 

“तहीं, यह बात नहीं है आबासाहब'"*,” सम्भाजी ने शीघ्रता से सिर 
हिलाते हुए कहा । 

“तब क्‍या बात है ?” महाराज ने दो-तीन शब्दों में उन्हें अटका लिया । 

“हम हमने अष्टनासिका के स्वभाव भेद और लक्षणों पर एक काव्य लिखा 
है---नायिकाभेद' ।”! 

“अष्ठनायिका ? स्वभाव-पेद.?” इन शब्दों को सुतकर महाराज जैसे सुदूर 
अतीत में पहुँच गये थे। वे मौन रहकर और हाथ पीठ-पीछे बॉाँधकर इधर-उधर 
घूमने लगे । उनके भन में कहीं से एक नीला सांचला स्मृतिरुपी मोरपंख फड़फड़ाता 
हुआ आया और पल झपकने से भी पहले तूफ़ानी हवाओं में पव॑तों के पार उड़ता 
चला गया । एक हलकी-सी आह उनके मुख से मिकल गयी--.आज तुम जीवित 
होतीं, तो अपने पुत्र के इस कविरूप को देखकर कितनी प्रसन्‍्न होती ।” आज 
बहुत दिनों बाद महाराज को स्वर्गंवासिनी पत्नी, सईबाई की स्मृति हो भागी थी। 

महाराज को मौत देखकर सम्भाजी समझे कि शायद महाराज को हमारा 
विषय रुचा तहीं। वे लजाकर कहने लगे, “इस विषय को चुनने में हमसे भूल' 
हो गयी क्या ?” सम्भाजी चहलकदमी कर रहे महाराज के पैरों पर दृष्टि गड़ाए 
पूछने लगे । 

महाराज रुक गये और सम्भाजी के कनन्‍्धों पर धीरे-से हाथ रखकर कहने 
लगे, “शम्भू, सचमुच तुम कितने भाग्यशाली हो। केवल काव्य जानता-समझना 
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किस काम का ? काव्य रचना भी मनुष्य को आनी चाहिए। तुमसे कुछ भूल नहीं 
हुई । जगदम्ब। की अनुकम्पा से तुम्हें यह दँवी देन प्राप्त हुई है । इस प्रतिभा का 
उपयोग करते हुए तुम राजा की शासर-व्यवस्था के कामकाज का बृतान्त अपने 
काव्य में लिखो। देखो ना, आचार्य गागाभट् से अपनी दैबी प्रतिभा का कैसा 
संदुपभोग किया है ।” 

सम्भाजी अभिमान से अपने आवासाहुब की ओर देख रहे थे और उनके 
जेत्रों की महनता को मापने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे । उन्होंने अनुभव किया कि 
उसके नेन्न गंगासागर के समान हैं--निताम्त निर्मेत और अथाह। 

अकस्मात्‌ महाराज की आँखों में पुखराज रत्वत की-सी चमक झलक आयी । 
के कहने सगे, “तुम्हें याद है शम्भूराजा !” महाराज की आवाज अब भर्रायी 
हुई थी । 

“क्या ?” 

“समर्थगुर ने हमें जो पत्र लिखा था, उसे सुतकर तुमने हमसे एक माँग की 
थी कि हम समर्थजी से प्रार्थना करें कि वे माँसाहिबा के विषय में कविता लिखें। 
तुमने स्थर्य शिवधर की घादी में समर्थगुर से यही आर्थता की थी। शम्भू 
थे हु। है 65/00%॥ १/ 

“जी !/ 

“हम सोच रहे हैं--तुम--स्वयं तुम ही आऊसताहिबा पर एक काव्य क्यों 
सहीं लिख देते ?” 

“आबा 5,” सम्भाजी ने अस्पष्ट ध्वत्ति से पुकारा और वे महाराज के चरणों 
की और देखने लगे । 

"क्यों, क्या हुआ ?” सभ्भाजी के मुख का अकस्मात्‌ परिवर्तित भाव देखकर 
महाराज भी चौंक उठे । 

“हुमने कई बार प्रयत्त करके देखा है, आवासाहुब | हाथ में लेखनी लेकर 
हम जब आऊसाहिबा का स्मरण करते हैं, तो हमारा तव-भत ही लेखनी बन' 
जाता है और जैसे शम्भू, शम्भू” कहकर कोई हमें पुकारता हो, इतना भर सुनाई 
देता हैं। और तब' हमारे हाथ अन्य कुछ लिख नहीं पातै---केवल' 'जथदम्बे, हे 
जादम्बे' ये शब्द ही लिखते चले जाते हैं। ये शब्द ही हमें उत्तम काव्य प्रतीत 
होते हैं---हमारी लेखनी की गति जसे कुण्ठित हो जाती है ।” 

'ठन-टन-टन'--पाचाड़ की हवेली से घन्टे की टंकीर गूँजने लगी और रायगढ़ 
के भहल तक आ पहुँची । गहन आत्मीय सम्बन्ध के काव्य-बन्धन को वह टंकोर 
और दृढ़ बना गयी । 


कक्ष 


“युवराज, जिस प्रकार काव्यशास्त्र में नाथिकाओं के भेद गिनाये गये हैं, उसी 
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प्रकार काव्यशास्म ने नायकों के भी चार प्रकार निश्चित किये हैं ।” कवि कुलेश 
सम्भाजी के प्रश्व का उत्तर दे रहे थे । 

बाहर आकाश जैसे बौरा उठा था--मृग नक्षत्र की मुसलाधार वर्षा रायगढ़ 
पर जलधारा रूपी 'हल्दी-रोली' बिसरेर रही थी। ख़ांसमहल के चारों ओर जो 
पत्थर की चौड़ी नालियाँ बनी हुई थीं, उनमें भरे जल में ओलती से जलधाराएँ 
गिर रही थीं और दुक्कड़ बाजे की-सी गूँज फंल रही थी। नदी-वालों से जो पानी 
कभी भाप बनकर ऊपर आकाश में पहुँच गया था, आज सृष्टि के नियमानुसार 
वर्षाजल बनकर पुनः . नदी नालों में दौड़ लगा रहा था। भीगे-पंखों वाले पंछी' 
अपने घोंसलों में चुप्पी साधें बैठे प्रकृति के इस चमत्कार को अपनी नन्‍ही-सन्‍्ही' 
आँखों से देख रहे थे। रायगढ़ के गंगासार, कुशाबर्त, हॉथीहीज, कालहीज आदि 
छोटे-बड़े जलाशय लबालब भर कर बह रहे थे | 

वर्षाऋतु के इसी मोहक सौन्दर्य के बीच सम्भाजी काव्य-शास्व चर्चा के रंग 
में रंग गये थे। युवराज की बैठक के निकट ही खण्डोजी बललाल, रायाजी, 
अन्तोजी आदि लोग खड़ें थे। इसी समय महाराज अपने महल में रघ्नाधपन्त 
हणमन्ते, हम्बीरराव, अण्णाजी, दत्तोजीपन्त, पेसाजी आदि सचिवों-प्तरदारों से 
कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे थे * 

“हाँ, तो काव्यशास्त्र द्वारा वणित वे चार प्रकार के नायकों के लक्षण तो 
कहिये, कविराज ।” सम्भाजी ने उत्सुकता से पूछा । 

“ये चार प्रकार के नायक हैं--धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त और 
धीरोद्धत। क्षमाशील, बुद्धिमान, शूरवीर, दातवीर और अपने भुणों का कभी 
अभिमान न करने बाला, धीरता तथा उदात्तता के गुणों से मुक्त श्रेष्ठपुरुष , 
“घोरोदात्त' नायक कहाता है। कलाप्रेमी, सौन्दर्यप्रिय, मुदु, श्रबीर नायक, जो 
धीरता एवं लजित-कलाओं से युक्त है, 'धीरललित' कहलाता है-। पृष्पशीजल, 
संयमी, सात्विक, चरित्रशम्पत्त, दयावान्‌ तथा शान्ति का विशेष गुण धारण 
करनेवाला नायक धीर प्रशान्त' कहलाता है। धीरता के साथ-साथ, मायावरी' 
चंचल, घमंडी, आत्मप्रसंशक, शक्तिशाली पुरुष को धीरता तथा उद्धतता के 
कारण 'धीरोद्धत' नायक कहा जाता है। ' 

कवि कुलेश कहते ही जा रहे थे। सम्भाजी मन में 'धीरोदात' नायक के गुण 
और स्वभाव का मिलान अपने आवासाहब से कर रहे थे और उन्हें एक निराला 
सनन्‍्तोष प्राप्त हो रहा था । 

वे अभी धीरोद्धत' नायक के विषय में सोच ही रहे थे कि ऐसा नायक शेष 
तीनों नायकों से क्ितता भिलत है कि इतने में बाहुर उठ रहा अस्पष्ड कोलाएल' 
वर्षा के परदे को चीरकर उनके कानों में पड़ा । बाहर न जाने कैसी दीड़धूप हो 
रही थी । दुर्गे के अठारहों कारख़ानों का हर आदमी पालकी-दरवाज़े की ओर 
तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा था। उनकी दबी-हुई फूसफुसाती आवाज़ों के कुछ 
शब् ही सम्भाजी छुत सके --- 
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कब आये ? पूरे भीग गये हैं ?” पहचाने भी नहीं जाते ?” 'बया हाल हो 
गया बेचारे का ?! 

कोई भी कुछ समझ नहीं पाया कि मामला क्या है। सारे ऊपरिकोट में न 
जाने वीसी भागदौड मत्री थी । 

“क्या हुआ है ?” अभी सम्भाजी के माथे पर सिकुड़त आयी ही थी कि उनके 
शजकर्मचारी महादेव यमाजी कन्चे का उपरना सँभावते हुए झपटते हुए बैठक में 
शाये । 

“सरकार, सेवापति जी फ़िले में आये हैं।” महादेव यमाजी जो झहना चाहते 
थे, वह ने कह पाये । गड़बड़ी में ऐसी बात कह गये कि युवराज बुक स्भन्न नहीं 
सके | 

“कया मतलब ?” सम्भाजी' ते स्पष्टीकरण जानना चाहा, वर्थोंकि मराठा 
सेनापति हम्बीरराव और येसाजी तो पहले से ही रायगढ़ में ही थे । फिर ये क्विला' 
छोड़कर कौन आया है ? 

“नहीं--अपने सेनापति नहीं दव्वामी, धर के--मुग़लाई सेना के सैनापति' *' 
नेताजी शव आये हैं। 

“क्या कहते हो ? हमारे तेताजी काका ? यहाँ किले में आये हैं?” सघग्भाजी 
वी आँखें आएचर्य से फैली रह गयीं। थे एक झठके के साथ खड़े हो गये । 

एक ही पल में सम्भाजी के मन में न जाने कितने चित्र उभर आये ? नेताजी 
“मंशर्तों के पहले सेवापति, मिर्जा राजा जयसिह की छावनी, उनका शानदार 
शामियाना, वह मुश्नलिया हुतका, वे अंगारे, पुरन्धर दुगे के नीचे उनकी छावनी । 
सम्भाजी को याद आाया कि वे जब आठ वर्ष की आयु में मिर्जा राणा जयसिह 
फी छावनी में जामिन बनकर गये थे तब नेताजी ही उनके साथ गये शे संरक्षक 
यतकर। एक शाम की अपने शामियाने से बाहर खड़े होकर सम्माणी पुरन्धर के 
ऊँचे दुर्ग को देख रहे थे तो उनका मन अनुभव कर रहा था कि जैसे वह प्ुरूधर 
हुगें उन्हें बुला रहा हो | तब इन्हीं नेताजी ने कहा था: “सच है युवराज, मनुष्य 
जहाँ जन्म लेता है, वह्‌ जन्मभूमि उसे बार-बार पुकारती है।” युवराज अपनी 
बैठक छोड़कर सीधे पालकी दरवाजी की दिशा में चल दिये। शेष लोग अपने-भाप 
उनके पीछे-पीछे चल पढ़े । 

अब तक मुहम्मद कुली खाँ अर्थात्‌ भूतपूर्व नेताजी पालकर ऊपरिकोट के 
आम चौक में पहुँच गया था | उसके साथ दो आदमी और थे । तीनों ने मुगलिया 
पहुनावे पहने हुए थे । भरी बरसात में वे भीगते हुए यहाँ आये थे--इस कारण 
कपड़े शरीरों से चिपके हुए थे । मुहम्मद कुली खाँ नीचे सिर झुकागे चुपचाप दुर्ग 
में आना चाहता था, परम्तु पहनावा बदला तो क्‍या, मराठों का पहला बौर 
शेनापति अपनी 'चाल-ढाल' नहीं बदल पाया था। अनुभवी आँखों ने छुर्ग के महा- 
बरवाजे पर ही उसे पहचान लिया था और ख़बर बरसाती हवा के झोंके के समान 
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पूर दुगे में फैल गयी थी । 

देखते ही देखते आमचौक के चारों ओर की इमारतों की बैठकों में भीड़ जमा 
ही गयी । सिर पर पहनी हुई सुगलिया ढंग की पड़ी पर बरसाथ की छड़ी की 
सादर सहता हुआ गुहम्भद कुली खाँ चौक के बीच सिर शुकाये खड़ा था । बरसात 
की धाराएं उसके हृदय की आग को और अधिक भड़्का रही थीं। उसको बुकीयी 
कदी-छाँदी दाढ़ी से वर्षा की जो बूँदें टपक रही थीं उन्हीं में उसके आँसू की बूंदें 
भी मिली जा रही थीं। चौक में इतने लोग खड़े थे, परन्तु किसी का भी साहुस 
वे होता था कि 'कुल्ी खाँ बने हुए उस 'नेताजी' से बात भी कर सके । 

वही नेताजी जो कभी राजगढ़ का शिरोभूषण था, आज कुली ख्ा के रूप में 
पावड! बनकर बीच चौक में खड़ा भीग रहा था। श्री लोग उसनी दशा प्र 
आाठ-माठ आँसू रो रहे थे। े 

जो दो साथी मुहम्मद कुली ख्वाँ के दोनों ओर बड़े थे, उनसें से एक मे उसके 
कास में खुप्फुत्ताकर कुछ कहा और बे दोनों उसे अकेला छोड़कर महाराज के 
महँत की ओर चल दिये। ये दोतों थे वाईनगर, के ब्राह्मण पटवारी । दोनों ही 
महाराज के गुप्तचर-दल के चतुर सदस्य थे। उन्होंसे स्राठ् राज्य से दूर घाबुल- 
कंधार तक भृदृम्भद कुली खाँ का पीछा किया था। भेताजी का धर्म-परिवर्तन' 
बलातू कराया गया था तथा उसे मुहम्मद कुली ख़ाँ बनाकर औरंगजेब ने काबुल- 
कंघार के मौ्चें पर भेज दिया था। बाई के इन दो ब्राह्मण-पटवा रियो ने नेताजी 

: का काबुल तक पीछा किया था और वे गुप्त वेश में रहते हुए वेताजी की होह में 
' लगे रहे थे । उनका हर समावार वे महाराज तक पहुँचाते थे । 

.. औरंगजेब ने कुली खाँ को काबुल-कंधार की मुहिम पर प्रेजा था, परन्तु घहाँ 
प्रह कुली खाँ लज्जा, खेद और अपमान के कारण व्यधित था, ऋेधित था। उस्तने 
एक बार मुऱल छावनी से निकल भागने का भी प्रयत्म किया था, परम्तु पकड़ा 
गया और सुश्क बाँधकर उसे लाहौर भेज दिया गया था | वहाँ लाह।र के मूनेयार 
नेबीच बाजार में हवशी सैनिकों द्वारा उस 'कमीने' की पीठ पर कोड़े बरसाये 
धे। 

उुसलमान बना हुआ वह मराठा-सेचागति प्रतिदित रात्िको बिस्तर पर 
बशेने से पहले, न जाने आदत्त के कारण अथवा अपने हृदय को धीरज बँधाने के 
लिए है शिव्‌, हे शिव' अवश्य कह लेता या। 'शिव” शब्द के उच्चारण के साथ 
ही उसकी आँखों के आगे उसे प्रतिदिन एक सीधी नुकीली नाकवाला, और दो 
तेजस्त्री नेत्रों बाला मुख दिखाई देता था। बेचारा करवटें बदल-बदलकर श्‌तें 
बिताता था । 

बाई के पटवारियों ने इस कुली थ्वाँ की सारी गतिविधियों के सम|त्रार 
अहाराज तक पहुँचाये थे। महाराज के आदेश के अनुसा २ ये दोनों आगरा के 
चिकट कहीं पर अपना वास्तविक रूप प्रकट करके कुली छा के सामने जा यड़े हुए 
ये । उसे समझाते हुए उन्होंने कहा घा-- “महाराज का हृदय बहुत उदार है। वे 


ख़्था शक 


अवश्य सुम्हारे समस्त अपराध क्षप्ता करेंगे। तुम जाकर उनके चरणों में भाशय 
लो । मशठा-स्वराज का पौधा अभी छोटा है, उसे सँभालो-सहेनों । उसके खिलाफ़ 
हथियार उठाना समझदारी की बात नहीं है ।” इस प्रकार वे पटवारी नाना रीकति 
से कुली ख्वाँ को समझाते-बुझाते रहे और अन्ततः उसे रायगढ़ लाने में सफल हुए 
थे। यह कार्य उचित समय पर ही हुआ था, व्योंकि औरंगजेब ने कुली जा 
को दक्षिण देश पर आक्रमण करने का आदेश दिया था | सब सोचने-समझते के 
बाद मुहम्मद कुली खाँ पुरे दस बरस बाद रायगढ़ लौटा था। 
सम्भाजी साथ के आदमियों सहित झपटते हुए आभचौक तक आये । वहाँ वे 
पत्थर के ऊँचे चबूतरे पर खड़े हुए थे.। उन्हें देखते ही उपस्थित लोग घुजरा 
करने के लिए क्षुक पड़े, परन्तु उनका ध्याव तो कहीं और ही था। उन्होंने ज्यों 
ही! आमचीक में भीगते खड़े एक[की नेताजी को देखा, तो उनके पैर जैसे किसी मे 
जंजी रों से जकड़ दिये । 
कया ये ही है हमारी छोटी माँ जी के सम्बन्धी ? क्या से तया हो गया ? एक 
पराक्रमी पुरुष की ऐसी पराजय ? धोने की मिट्ठी बन ग्रयी | ये हैं हमारे नेताजी 
काका ? छिः छि:--इस अवस्था से तो मृत्यु भी अधिक लुभावत्री होती ।' 
सम्भाजी का हृदय मथित हो उठा | आँखें सजल हो आयी ) सामने की ओर देखते 
हुए उन्होंने पीठ पीछे खड़े महादेव यमाजी को आज्ञा दी, “महादेवपन्त, पहनावे 
का शाल सजाकर लाओो। 
पहुनावा किसके लिए लाना है, यह मह।देवपन्त यमाजी जान गये और “जी” 
फहक्षर लौट पड़े । 
पत्थर की सीढ़ियाँ उत्तरकर सम्भाजी वर्षा की फुहार में भीगते हुए आमचौक 
में आये। एकत्रित सभी लोग दम साधे युवराज की ओर देख रहे थे । 
मन्द यति से चलते हुए सम्भांजी भूहम्मद्र कुली ज्ाँ के सामते आये। कुली 
जा गरदन झुकाये खड़ा था, उसे केवल दिखाई दिये पैर में पहने बॉकदार भगवे 
जूुते। गाक्षात्‌ महाराज ही सामने बड़े हैं, यह सोचकर वह सिर से पाँव तक 
काँप उठा । सिर पर पहनी उसकी मुग लिया पगड़ी क्षणभर दायें-यें को हिती-की 
खेद और पश्चात्ताप से व्यधित होकर ॥ 
हृदय के आवेग को जैस्े-तैसे दबाये हुए सुहम्भद कुली खाँ उनके चरणों में 
लिपटने को आगे बढ़ा ही था कि सम्भाजी ने झट से उसे ऊपर ही रोक लिया | 
मुख से शब्द मिकले'-- “नेताजी काका । 
कुली खाँ ते चौंककर ऊपर देखा। पलभर की उसकी नुकीली दाढ़ी काँव 
उदी--मे कीन हैं? फरी के समान गोल मुखड़ी और वस्त्र-ज्योति की-सी चमकती 
आँखें देखकर अगले ही क्षण उसने पहचान लिया-- भरे, ये तो अगने छोटे 
महाराज हैं । जब इनका जन्म हुआ था, तब हम पुरसर दुर्ग के दुर्गेपति थे। इनके 
जन्म के उपलध्य में हमने दौड़-दोड़कर आदेश दिया था सोपें दाग़ने का.। तब *' 
तब माँ साहिबा जीवित थीं । भाँ 5 सा $ हिबा। अब हम उनके चरणीं के कभी 


300 जखाबः 


दर्शन नहीं कर पायेंगे । हम मिर्जा राजपुत राजा की छावनी में भग्े थे इन छोड़े 
महाराज के संरक्षक बनकर । कितनी हिम्मत थी इस बच्चे में ? हम इनके ड्स्के 
बाहर रात-मर नंगी तलवार लिये पहरा देते थे और ये निर्भय होकर डरे में 
सो जाते थे । 

आज हमारी इतनी भी तो योग्यता वहीं कि इनके चरण छू लें । क्यों आये 
हैं भला हम यहाँ ? क्‍या इन पवित्र लोगों को भी अपवित्र बनाने. ? क्या क्ौट चलें 
यहाँ से ?' व्याकुल-हुदय मुहम्मद लौट पड़ा | 

सम्भाजी हट से घागे बढ़े और उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसकी आँखों 
से .आँखिं मिलाई।! फिर वे उसे हाथ पकड़कर सीढियाँ सड़कर चबूतरे पर ले 
आये। महादेव यमाजी थाल से आये थे । उसकी ओर इशारा करते हुए सभ्माजी 
'कुली खाँ से बोले, “पहले कपड़े बदल डालो। निश्चिन्त रही, महाराणसाहब 
तुम्हें अवश्य शरण में ले लेंगे ।'' | 

कुली ख्वा को अपने कार्याधिकारियों के हवाले करके सम्भाजी सात महल की 
ओर चजें। शयाजी उनके साथ था। वह आगे को दोड़ा और उससे राजी 
सम्रुणाधाई के महल में जाकर युवराज के आने की सूचना दी । 

तम्भाजी छोटी माँ सगुणाबाई को यह समाचार कहने आये थे कि नेताजी 
काका लौट आगे हैं। सगुणावाई जपने महल के आगे ही खड़ी थीं। वे केवल इतना 
ही जान पायी थीं कि सारे दुर्ग भें कुछ गड़बड़-झमेला हो रहा है। मुवरशाज मे 
भाँ जी को मुजरा किया और अगले ही क्षण उन्होंने अतुभव किया कि आज वाणी 
उनका साथ नहीं दे रही ) ह । 

“माँ जी, के आये हैं ।” सम्भाजी शब्दों को ठीक से जीड़ नहीं पाये। आज तक 
उन दोनों के बीच नेताजी को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी । 

“कौन क्षाये हैं ?” सगुणाबाई के माथे के तिलक की रेखाएँ आकुंचित हो गयी । 

“भुहंग्म, . नेताजी काफा । सुँह से फिसलकर निकलते: शब्द को सम्भाजी मे 
रोक लिया । 

.. “क्या कह रहे हो ?” सगुणाबाई की मुखमुद्रा यों खिल उठी, ज्यों हरसिगार 
का सुपुष्पित बुक, परन्तु यह प्रफुल्लता अगले ही क्षण क्षीण हो गयी भौर उस 
'शजस्त्री के घूम पर गहरी सानसिक-क््यथा की छाया फैल गयी । सम्भाजी छ्प 
व्यधा को देख ते पायें, इस कारण उन्होंने पीठ फेर ली । नेताजी संगुणाबाई के 
चाचा लगते थे | 

- “अच्छा, हम चलते हैं।” सम्भाजी सोच नहीं पाये कि आगे क्या कहें। 
संगुणाताई के महल से बाहर आ रहे सम्भाजी के मन में मं जाते क्यों, कवि 
कूलेया के द्वारा वर्णित धीराद्धत' तायक के लक्षण बार-बार गूँज रहे थे। प्रकृति 
की अवस्था यह थी कि वह पाती, जो कभी नदी से बिछुड़कर कुछ ससय के लिए 


उससे अलग हो गया था, अब वर्षा-धारा के रूप में पुनः वदी के जल से मिल 
रहा था। 


छाया 36॥ 


की के 


वाई के उन दो पटवारियों ने मुहम्मद कुली खाँ को महाराज के सम्मुख उप- 
स्थित किया । महाराज ने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया और 
मराठों के उस राह भूले सेनापति को फिर हिन्दू धर्म की छत्रछाया में ले आते 
का निश्चय किया । इस निश्चय से उनके मंत्री भी सहमत थे। 

एक सवार को पत्र-थैली लेकर नासिक भेजा गया और अनन्तभट्ट-जी को 
बुला लिया गया। अनस्तभट्ट जी तथा राजपुरोहित प्रभाकरभद्ठ जी ते शुद्धि का 
मुहूर्त खोज निकाला । आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन यह शुद्धि-समारोह मनाना 
निश्चित हुआ, जो उस समय प्रचलित धा्मिक-निपमों--व्यवस्थाओं को एक नया 
मोड़ वेनेवाला था । जिन हिन्दू-धर्मावलम्बी लोगों का बलात्‌ धर्म परिवर्तन किया 
जाता था, उनके लिए हिन्दू धमम में पुनः प्रवेश पाने के सभी मार्ग उस समय बन्द 
थे। छत्रपति महा राज ने रायगढ़ के स्वर्ण-सिहासन को साक्षी बनाकर पुनः धर्मे- 
प्रवेश के ये मार्ग शास्त्रातुमोदित पद्धति से युक्त करने की ठान ली । 

सारे दुर्ग में यह विधि चर्चा का विषय बनी हुई थी। परन्तु लोहरखाने के 


लुहार 'शा5 शू ४ की आवाजें करते हुए, घन-हथौड़े चलाकर सैकड़ों शस्त बनाने' 


के कार्य में मग्त थे। महाराज ने सम्भाजी को यह काम सौंपा था कि वे लोहार- 
खाने के शस्त्र-निर्माण कार्य का निरीक्षण किया करें। 

कोंडाजी फर्यन्द, €&पाजी भोसला, खण्डोजी बल्लाल, रायाजी, अन्तोजी ये 
लोग तो अब युवराज के हर दम हर घड़ी के साथी बन गये थे । वे इस समय भी 
उनके साथ थे ही । सम्भाजी उनके साथ लोहा रजाने में आये। वहाँ आमने-सा मने 
दस-दरस' बड़ी-बड़ी धौंकतियाँ थीं। अंगारों पर तपकर लाल-लाल हुए फाल को 
लुहार सँडासे से उठाते थे और हथौड़े वाले को हैं, हुँ की हुँकार-ध्वनि से ही 
जता रहे थे कि घन कैसे, कहाँ चलाया जाय ! काले या चीले रंग के उन घड़े हुए 
शस्त्रों को साम चढ़ाने के लिए अलग रखा जा रहा था । फिर उन घड़े हुए शस्त्रों 
को बनावट के अनुसार लम्बी-सीधी, फिरंगी, बाकी तलवार या पठानी तेग के रूप 
में भेणियों में बादकर अलग-अलग ढेरों में रखा जा रहा था। 

सम्भाजी को देखकर काम में तललीत और पसीने से नहा रहे लहार घन और 
सेंडासे को रोककर सुजरा करने का प्रयत्त करने लगे, परन्तु सम्भाजी ने हाथ के 
इशारे से ही उम्हें काम चालू रखने का संकेत किया और वे शस्त्रों के ढेरों के 
निकट आग्रे। वे हरेक ढेर से शुककर एक-एक शस्त्र उठाते थे और मुद्ठी में 
उस्ते वौबकर उत्तकी जाँच-परख करके खण्डोजी, कोण्डा०। शा झूपाजी को देते 
जाते थे। 

“इन बन रहे हथियारों को क्या पता कि कौत इन्हें अपनी कमर में बशिगा ? 
ये बया जानें कि ये किश्षका सिर धड़ से अलग कर देंगे ? धूल में मिलनेवाले उन 
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सिरों के कारण किस राजा या सरदार की पणड़ी में सिरपेंच लगेगा, इसकी इन्हें 
ख़बर नहीं । थे लुहार जी-जान से जुटे हुए हैं इस हथियारों को बचाने में, परन्तु 
ये इस हथियारों को चलाता भी नहीं जातते | इन हथियारों का आगे क्‍या होगा, 
इसे भी ये नहीं जानते। कितनी विचित्र है यह जीवन की पहेली भी ?” सम्भाजी: 
हाथ में फिरंगी बनावट की एक तलवार को थामकर बहुत देर तक उसे देखते 
ही रहे । 

“छोटे महाराज, इस हथियार को तनिक देखिये।” कारखाने के प्रमुख 
अधिका री, दगडोजी ने युवराज को एक बांकी तलवार विखाई। सम्भाजी ने अपने 
हाथ की तलवार रायाजी को दी और दगडोजी का हथियार हाथ में ले लिया | 

“भट्ठी में डालने से पहले आप इसे देखते तो ठीक होता, युवराज। हाथी 
हौज के तले की सफाई करते समय किसी को नीचे की कीचड़-मिट्टी में यह 
हथियार मिला था । उसने इसे शस्त्रागार में पहुँचा दिया। जब यह यहाँ लाया 
गया, तब हालत यह थी कि पूरा जग लेगा हुआ था, धार भोषरी हो गयी थी । 
अब तो इसे पहचातना भी मुश्किल है।” दगडोजी की छाती अपनी कारीगरी फे 
अभिम्नान से फूल उठी थी। 

सम्भाजी उस बाँकी तलवार को देखकर किसी दुसरे ही विचार में खो गये 
थे। इस तलवार ने उन्हें नेताजी की याद करा दी थी। तलवारों को निहाई पर 
रखकर घन मारते ही हथियारों में से चितगारियाँ निकल रही थीं । सम्भाजी के, 
मत में विचारों के स्फुल्लिग चमक रहे थे---हमारे महाराज साहब भी कंसे कुशल, 
कस महान शिल्पकार हैं। उनके मन की थाह हम कभी नहीं पा सकते, शायद 
कोई भी कभी नहीं पा सकेगा। हाथ में सेंडासा नहीं, न ही धौंकनी है और न घन- 
बलि अमिक हैं, परन्तु वे आदमी का जंग, उसके तन-सन का सेल, केबल' बाणी से 
ही दूर कर देते हैं । हमने सोचा था कि वे तेताजी काका को केवल आश्रय देंगे, 
परन्तु उन्होंने तो उन्हें शुद्ध कराने का निर्णय कर डाला। सारे राज्य में इस 
समारोह के निम॑त्रण भेजे गये हैं। नहीं, नहीं यह केवल एक ही व्यक्ति का लगा 
जंग दुश हटाने का समरोह नहीं, सारे धर्म को ही जंग लग चुका था, उसे दर 
हटाने का यह महान्‌ कार्य है। ऐसी लूहारों की-सी कारीगरी और ऐसा आगसे 
सैल खेलना तो केवल महाराज साहब को ही आता है।' अभिम्ान से उनकी आँखें 
चमक उठीं। 

फिर वे दगडोजी से बोले, “हाँ, हाँ, बहुत अच्छा / उन्हों 
तलवार दगडोजी को दे दी । 39934 00083 


वैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी वह परन्तु वही के 
, परन्तु वही नेताजी के लिए 'शद्ध' चतुर्थी ' 
ही गयी थी ! ऋान्तिकारी दिन उदित हुआ यद्यपि वर्षाऋतु थी, फिर भी अपन 


पाकर अनेक मान्यवर लोग दूर्ग में पहुँच चुके थे। राजसभागृह के बीच एक बैठक 
पर छत्रपति महाराज पूर्वाभिभुख बंठे थे। एक होमकुण्ड बनाया गया था। 
महाराज के आसन के निकट ही एक तीची बैठक पर सम्भाजी राजाराम के साथ 
बैठे थे। इन राजासनों केः दोनों ओर मोरोपन्त, हम्ब्ीरराव, अण्णाजी, प्रह्नाद- 
पन्‍्त, निराजीपन्त, दत्ताजीपन्त आदि अष्टप्रधान खड़े ॥। रासी-कक्ष में परदे के 
पीछे सोयराबाई, पुतलाबाई, रागुणाबाई, येयूबाई आदि राज्ञी चर्म उपरियत था । 

उच्च मंत्रधोष के बीच शुद्धि-संस्कार प्रारम्भ हुआ। नेताजी ने एक दिन का 
उपयास करके चित्तशुद्धि की थी। प्रभाकरभट्ट उन्हें राजसभागृह में लागे और 
पाट पर बैठाया । दुर्ग के पीत्ती वाले नापित ने उनकी सुग्लिया ढंग की कटी 
छेंटी वाढ़ी उस्तरे से साफ कर दी और सिर का मुण्डन करके चोटी का गोल घेरा 
मात्र शेष रखा । इसके पश्चात्‌ नेताजी ने स्तान किया! और प्रायश्चित विधि पूर्ण 
हुई। तत्पश्चात्‌ पाँच कुम्भों में जो मंत्रपूत जल भरा रखा था, अनन्तभट्ठू जी 
और प्रभाकरभट्ट जी ने मंत्रोच्चार सहित नेताजी के सिर पर उस जल का 
सिचन किया । हर एक सिचत-धारा से नेताजी को अश्ुभव हो र हा था कि सारे 
शरीर पर लगा अपविन्न लेप एक-एक छींट-छपाके से धुलता चला जा रहा है। 
उपस्थित सभी जन अभिभ्ूत होकर इस अपूर्व विधि को देख रहे थे। 

अब महाराज बैठक पर से उठे और अनन्तभट्ट के पीछे-पीछे होकर वे चौकी पर 

खड़े नेताजी के सम्मुख आये। उन्होंने अपने हाथों से नेताजी को जनेऊ पहनाया। 
उस जगैऊ के स्पर्ण से और उससे भी बढ़कर जमेऊ पहनाने वाली भहाराज की 
उँगलियों के स्पर्ण से नेताजी का शरीर पुलकित हो उठा। इस पुलक ने भराों 
के उस सेनापति को पावन बता दिया । 

इसके बाद महाराज ने घाल में रखे नवीन और तह किये हुए बस्तर एक-एक 
करके तेताजी के कन्धे पर रखे। नेताजी का कण्ठ और हृदय गद्गद हो उठा था-+- 
उस आधेग को रोककर वे एकदम महाराज के चरणों से लिपट गये। इस 
आलिगन से कुछ देर के लिए तो महाराज भी हक्के-बकक्‍्के रह गये। उनके मेत्र 
छलछला आये। धीरे-सी नीचे शुककर उन्होंने नेताजी को ऊपर परठाया । 

मैताजी का सिर अब तक भी नीचे ही झुका हुआ था। यह धोषणा की जा 
चुकी थी कि नेताजी शुद्ध ही गये, पुनः हिंन्दु हो गये, परन्तु स्वयं नेताजी के दिल 
में खटक रहा था कि अभी वे हिन्दू नहीं बने ! 

“स्वामी 5,” भावायेग के कारण उसके गदगद कण्ठ से यह शब्द कठिनाई- 
से निकला | इस एक शब्द से महाराज के हृदय में गहरी व्यथा मच उठी ! 

“कहो, महाराज ने नेताजी के मुण्डित सिर की ओर देखते हुए पूछा । 

“स्वामी, एक प्रार्थना है आपके चरणों में,” हृदय की व्यथा को अकद करने में 
तेताजी को कठिनाई हो रही थी। 

“कहो, कहो ! निस्संकोच कही। 

“हमें " ] “हमें ' ढ्ब्गँ 
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“क्या चाहिए तुम्हें ?” 
“स्वामी, हमें एक बार, केवल एक बार 'नेताजी' कहकर पुकार लें आप ! 
आपकी वह पुकार सुनने को हृदय छटपटा रहा है ।” 
महाराज की ग्रीवा तन गयी। तेताजी के कन्धों को दोनों हाथों से दृढ़ता- 
पुर्वेक पकड़कर ते कहने लगे, “अब-अब तुमने अनुभव किया कि नाम का कितता 
महत्व होता है। सिर उठाओ नेताजी, तुम हमारे ह्वी हो नेताजी ।” 

नेताजी के कान व्याकुल थे इस प्रकार के शब्द सुतने के लिये। मंत्रपूत जल से 
हो या न हो, प स्‍न्‍्तु महा राज द्वारा नाम उच्चारण के साथ ही वे पूर्णतः शुद्ध हो 
गये, ऐसा अनुभव हुआ नेताजी को । कान की लौ लाल हो उठी। भावनाओं की 
आँधी को रोकने के लिए वे हथेलियों से मुँह छिपाना ही चाहते थे कि महाराज ने 
उन्हें उससे पूर्व ही गले से लगा लिया। 

सम्भाजी सुध-बुध भूले इस मिलाप को 'देख रहे थे। आलिगन ने उनके हृदथ 
को बहुत प्रभावित किया । 

दीपहर को इस संस्कार के अवसर पर एक सहभोज का आयोजन किया गया 
या। नेताजी को अत्यन्त आदरपूर्वक महाराज तथा युवराज के बीच में पाठ पर 
बैठाया गया था । आज यह पहला ही अवसर था कि राती पुतलाबाई और 
संगुणाबाई स्वयं परोसने का कार्य कर रही थीं। महाराज ने एक बार पूरी पंवित 
की ओर देखा और संकेत किया--/भोजन प्रारम्भ करें।” महाराज थाली में से 
एक-एक कटोरा उठाकर चौकी पर रख रहे थे और शेष सब लोग उनका अनुक रण 
कर रहे थे। 

केबल विचारों में खोये हुए वेताजी ही ऐसे थे, जिन्होंने मुगली छावनी की' 
आदत के अनुसार सीधा दाल-चावल मिलाता शुरू कर विया था। 


महाराज सबको अभिशात की योजता समझा रहे थे। उपस्थित मंत्री सैना- 
पति सरदार उनके शब्दों को ध्यान लगाकर सुन रहे थे। युवराज स्म्भाजी भी 
उन शिव बचनों को अपनी हृदयरूपी सीप में सेंजोकर रख रहे थे ! 

“एक विशेष प्रयोजन हेतु समस्त मण्डली को आज निमंत्रित किया है। एस 
शज्य को दिन दुना-रात चौगुना बढ़ाना है। आज तक आदिलशाह ने हमारे राज्य 
पर कई आक्रमण किय्रे। फ़तह्ाँ, अफ़जलखाँ, सलामत जौहर जैसे सरदार-शेता- - 
पत्ति चढ़ आये थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आ गयी थी कि लगा था, हम बचेंगे हरी 
नहीं । परन्तु माँ भवाती की कृपा से हम स्तारी' आपत्तियों में से सकुशल तर गगे। 

“आज बीजापुर का आदिलशाही राज्य निर्वल हो चुका है। घर की अपपसी 
फूट ने उस राज्य को भीतर से खोला कर डाला है। ऐसे ' समय ही उस पर 
हमला बोलकर उस राज्य का जितता भी प्रदेश जीता जा सके, जीत लिया जाय, 
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ऐसा हमने सोचा है। शन्नु के द्वार की देहली पर जब तक हुम नंग्री तलवार 
चमकाते हुए खड़े न रहेंगे, तब तक हमारा अपना घर भी सुरक्षित क्योंकर रह 
पायेगा ? इस कारण हमने योजना बनाई है कि इसी अवस्तर पर आदिलशाही 
राज्य का तु गभद्रा नदी से लेकर कावेरी नदी तक का सारा प्रदेश जीत लिया 
जाय। इस योजना की सफलता के लिए दूसरी ओर के पड़ौसी राज्य, ग्रोलकु'डा 
के कुतुबशाही राज्य से मित्रता कर ली है तथा औरंगजेब की मुग़लाई से सब्सध्रि 
कर ली है। 

“अब हम विजयादशमी के शुभमुहूर्त पर सेना सहित कर्नाटक प्रवेश की 
मुहिम के लिए तिकलने वाले हैं। आप लोगों ने आज तक हमें हर मुहिम में 
सहयोग दिया है, हृदय की निष्ठा से और भुजाओं की शक्ति से । इस बार भी 
आप साथ रहेंगे ही । यह राज्य फले-फूले, यह तो उस “श्री' की इच्छा है। आप-हम 
तो उसके उपासक मात्र हैं। साहसपूर्ण हृदय लेकर आगे बढ़ने पर वह 'श्री' भवानी 
भवश्य हमें विजयी बनावेंगी ।'' 

महाराज तेजस्वी नेत्रों से और भी बहुत कुछ कह गये। फिर हम्बीरराव, 
येसाजी और आनन्दराव को उन्होंने यह काम सौंपा कि वे कुशल पढेतों और 
घुड़सवारों को चुन लें । 

अपनी, अनुपस्थिति में रायगढ़ और राज्य की व्यवस्था सम्बन्धी विवरण 
बताते हुए महाराज मोरोपत्त से कहने लगे, “प्रधानमन्त्री पेशवा, जब तक हम इस 
भुहिममें रहेंगे, तब तक यहाँ रायगढ़ और सारे राज्य की समस्त व्यवस्था युत् राज 
सम्भाजी के अधिकार में रहेगी। तुम, सचिव अण्णाजी, चांगोजी आावि लोग 
युवराज की सलाह से राज्य की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए तत्पर रहो । कोई 
संकट आये, तो सब मिलकर दूर हटाना । 

“जी, जैसी आज्ञा,” मोरोपन्त ने हुँकारी भरी। परन्तु सचिव सुरनीस 
अप्णाजी को यह व्यवस्था घायी नहीं। महाराज ने सारी योजना अपनी सशवत 
बाणी द्वारा इतने प्रभावशाली ढंग से समझाई थी कि अण्णाजी को उसके विरुद्ध 
कुछ कहने की अथवा ननुनच करने की हिम्मत नहीं हुई । 

सम्भाजी इसी सोच विचार में डूब गये थे कि महाराज ने उन पर रायगढ़ 
शासन-व्यवस्था का जो भार सौंपा है, उसे क्योंकर. बहन किया जाय ! 

सबको विदाई के बीड़े दिये गये | मंत्रणा-सभा समाप्त हुई । 


छ क 


“शस्भू, हम तुमसे कुछ बातें कहना चाहते हैं । क्या समझ-बूझ से सुतोगे ? ” 
महाराज ने सम्भाजी को विशेष सन्देश भेजकर बुलवाया था । 

“जी, आप आज्ञा दें ।” महाराज क्‍या कहने वाले हैं, सम्भाजी इसका कुछ भी 
अनुभाव नहीं कर पा रहे थे । 
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“देखो बेटे, रायगढ़ का शासन तुम्हारे अधिकार में रहे, यह बात महारानी 
जी को पचती नहीं । तुम उनके स्वभाव को जानते ही हो । वे कहती हैं कि हमारी 
अनुपस्थिति में वे यहाँ रायगढ़ में नहीं रहेंगी--बे अपने मायके के गाँव तलबीड़ 
जाने की सोच रही हैं। यह ठीक नहीं दीखता। हमारा भन नहीं करता कि 
सम्हें अधिक कुछ समझायें-कहें। इस समय तो तुम ही समक्ष-बूक्ष से काम ले 
सकते हो । बोलो, हमहरी बात मानोगे ?” हरेक शब्द अन्तस्तेल की गहरी वेबना 
से भरा था। ह 

“महारानी जी !” इस एक शब्द से सम्भाजी का हृदय प्रक्षुब्ध हो उछा। 
मानसिक क्षोत्त के कारण उनकी भरी हुई छाती धौंकनी के प्रमात ऊपर नीचे 
होने लगी। 'कैसी महारानी जी ?---हमारी बात छोड़ो, स्वयं महाराज के मार्गे 
में भी वे कितने कांटे बिछाया करती हैं? समय पर अचूक निशाना लगाती हैं! 
भला क्या बिगाड़ा है, हमने इनका ? महाराज साहब का हृदय क्षत-विक्षत होने 
का कारण बन जाते हैं हम । सब सोचते हैं, यह सब उलटा-सीधा हम ही करते 
हैं। हम ही सारी अनबन के मूल कारण हैं। उनके इस आचरण का स्पष्टीकरण 
हम उनसे माँग नहीं सकते, महाराज साहब को उनसे कुछ कहना भाता नहीं। 
वसा विचित्र युवराज पद पाया हैं हमने भी ? मुंह पर पट्टी बँधी है, धीठ पर कोड़े 
बरसाये जा रहे हैं। आख़िर कब तक सहन करें हम यह सब ? क्यों पहें हम यह' 
सब ? युवराजपद की क्या हमने किसी से भीख माँगी थी? पिता का ज्येष्ठ पुत्र होने 
के ताते यह पद हम तक आ पहुँचा है,. परम्परा ही है ऐसी। अब हमारे इस 
युवराजपद को वे फूटी आँखों देखना नह्ठीं चाहतीं। अण्णाजी को साथ लेकर वे 
अपने पैर के अँगूठे से भी ऐसी कुटिल याँठ मार देती हैं कि भले-भले लोगों की 
बुद्धि चक रा जाय | और मज़ा यह कि उसे वे राजनीति कहती हैं। परल्तु उनक्षी 
इस सिन्रयों वाली राजतीति में हमारा मन पाँवों तले कुचला जाता है--स्व॑यं 
आबासाहय को मानसिक खींचातानी में उलझना पड़ता है। न, जाने हमारे 
आबासाहब इन रानी साहिबा से संकोच क्‍यों करते हैं ?* 

“क्यों, चुप क्यों हो गये हो शम्भू ?” सम्भाजी को मौन देखकर महाराज 
शास्ति से कहने लगे । 

“जी, आप जो भी आज्ञा दें, वह हमें शिरोधाय है।” सम्भाजी ,की इच्छा थी 
कि महाराज को इस समय किसी भी प्रकार से मानसिक यातता न हो । 

“हमें भरीक्षा था. कि तुम ऐसा ही कहोगे। हम दशहरे के बाद दुर्ग छोड़कर 
मुहिम पर रवाना होंगे । तुम भी हमारे साथ चलो। राज्य की सीमा तक हमारे 
साथ-साथ चलो और फिर खझंगारपूर में अपने श्वसुर पिलाजी शिक्क के यहाँ ठहरो। 
हम उस प्रदेश का प्रभाववल्ली प्रदेश का सूबा तुम्हें सौंप रहे हैं। उस प्रदेश की 
व्यवस्था करते हुए तुम हर भाँति उसकी उन्नति और सुरक्षा का ध्यान रखो। 
चहाँ केशव पण्डित और उम्ाजी पण्डित तुम्हारे सहायक बसकर रहेंगे । राज- 
कार्यालय के कामकाज के लिए विश्वनाथ, खण्डोजी बल्‍्लाल, परशुर।मपन्त औौर 
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महादेव यमाजी तुम्हारे साथ रहेंगे। वहाँ पण्डितों के सहवास में रहने से तुम्हारी 
काव्यन्प्रतिधा का भी विकास होगा ।” महाराज को अकस्परात्‌ येसूबाई और 
शूंगा रपूर के पिलाजी शिर्क की कुलदेवी भावेश्वरी की स्मृति आ गयी । वे मौन 
हो गये । 

“एक प्रार्थना हमारी भी है महाराजसाहब । आज्ञा हो, तो निवेदन करें । 
सम्भाजी मे मन को दृढ़ बधाने का प्रयत्न किया । 

/हाँ, कह्ठी ।” महा राज की दृष्टि सम्भाजी के गले में पहनी माला की ओर 
गयी। | ' 

“हमारी इच्छा है कि इस मुहिम में हम भी स्वयं आपके साथ रहें। रायगढ़ 
और सारे राज्य पर माँ जी का राज्य चलता रहे | जब हम स्वयं ही आपके साथ 
रहेंगे, तो सारी क्षंझटें अपने-आप समाप्त 'हो जायेंगी। झभड़े की जड़ ही कट 
जायेगी । ु 

. “ सम्भाजी की बात सुनकर महाराज को हँसी आ गयी। “शम्भू, यह तो हमें 
पहले से ही पता था कि तुम ऐसी ही प्रार्थना करोगे । परन्तु यह राजनीति है बेटे । 
यह मत के आवेशों-उबालों से नहीं खेली जाती। एक बार हम तुम्हें आगरा साथ 
ले गये भे---वहाँ हम दोनों ही फेस गये थे। इस भूल का घाव अब भी हरा 
है। फिर से बैसी भूल करता उचित नहीं । हमने सब कुछ सोच-समझकर ही तुम्हें 
प्रभानवलली का सूबा सौंपा है। हमारा कहा सुनो, उस सूबे को अपन्ताकर वहाँ 
की शासल व्यवस्था सम्भालो ।/ 

. “जी, जैसी आप आज्ञा करें। परन्तु एक निवेदन है--हमें जो सूबा सौंपा गया 
है, उसके काम-कांज में मंत्रीगण हस्तक्षेप न क्रिया करें ।/ 

“यदि तुम्हारी यही ६5छा है, तो वह भी हो जायेगा। परुतु यह मत भूनी 
कि उन लोगों के बारे में तुम यदि भन में ईरष्या-वेरभाव रखोगे, तो तुम्हारा काम 
नहीं चल सकेगा। आज हो या कुछ बरस बाद, तुम्हें इन्हीं लोगों के समर्थन-सलाह 
से एक-एक क़ंदम बढ़ाना होगा । बेटे, जो रास्ते से भटककर दायें-बायें को भागना 
चाहते हैं, उन्‍हें कुशलता से रास्ते पर लाना चाहिए । अकेले नेताजी हमसे रूठकर 
चढ़े गये, तो हमें कितनी मुसीबतें सहनी पड़ीं ।/ 

“मारे मन में किसी के भी बारे में ईर्ष्षा या. वैरभाव नहीं है, महाराज 
साहब । हम भूलते-भटकने वाले को उचित मार्ग पर भी लाने को तैयार: चाहे 
इसके लिए हमें कितना भी दबता-झुकना क्‍यों न पड़े । परन्तु जो लोग मौका 
ताककरर पर में फतदा डालना चाहते हैं, उनका क्या किया जाय ? जो सचमुच सो 
रहा है, उसे जमाया जा सकता है, परन्तु जो सोने का स्वाँय रचकर लेटा हुआ है, 
उसे भला कोई कसे जगाये ? अब आप निश्चिन्त होकर जायें, पीछे की कोई *+ ता 
आप न करें । आपकी जो आज्ञा है, हमें शिरोधार्य है ।” 

“युवराज, पिता से या राजा से प्राप्त राज्य अथवा सम्पत्ति किस कास £ 


हा 


पुणे की ऊप्तर-बंजर जागीर पर नियुक्त किया था। परन्तु हमने उनकी बात नहीं 
मानी । हम देश-देश में घृम-घुमकर लोगों को अपना बनाते गये--संगठुन बनाते 
गये। मोरोपन्त, अण्णाजी आदि लोग बड़े काम के लोग हैं। तुम उनका सतह 
जीत नहीं पाते हो, और वे लोग तुम्हारे अनावश्यक साहश् को पसन्द नहीं करते 
हैं। इस खींचाताती में हमारा दम घुटा जाता है। आज समुद्र की खाड़ी में जंजीरा 
का हबशी राजा ताक लगाये बैठा है। वह इसी ताक में है कि उधर हम दूर के' 
प्रदेशों में हमला करने पहुँचे और इधर वह समुद्र के साथ लगे लम्बे भू-भाग, 
कोंकण भाग पर क़ब्जा कर ले। आज हो या कल हो, औरंगजेब की बुरी पजर 
हमारे राज्य की ओर घूमने वाली है। कभी विचार किया तुमने कि इस. सबका 
कैसे समता किया जाय ? कितने ही तो लक्ष्य हैं, जिन्हे हमें प्राप्त करना है। इस 
कार्य की सफलता के लिए हर-एक आदमी को चुन-चुनकर अपना बनाना होगा। 
समर्थ गुह का उपदेश क्या तुम भूल गये हो--म राठों-मावलों को करो संगठित--- 
भहाराष्ट्र का धर्म बढ़ाओ। यह उपदेश हमारे तो कामों में सदा गूँजता 
रहता है। याद रखो, शतरंज के राजा को भी कभी-कभी दो घर पीछे हटना 
पड़ता है। राज्य भी शतरंज के समान एक संकटों से भरा सेल ही है, उसमें कभी 
खूंदरे उठाने पड़ते हैं, और कभी पीछे भी हृटवा पड़ता है । हि 

“यह राज्य हमारा नहीं है, तुम्हा रा भी नहीं है और रानीसाहिबा का भी नहीं 
है। यह राज्य है 'श्री' का, माता भवानी का । उसके लिए अमेक स्वामी-भवतों से 
प्राणों की आहुति दी है। भोसले कुल के हम लोग तो केवल उस देवी के उपासक हैं।, 
यह भाव जब-जब मन से दुर होता है, तभी अनबन था मनमुदाव पैदा हो जाता 
है। महारानी जी में इसे समझने की योग्यता ही नहीं--उन्तके मन में लालच समा 
गया है। वे राजाराम को आगे बढ़ाकर अनेक युक्तियाँं-सपाय करना चाहती हैं, 
हम खूब समझते हैं उनकी चालों को । वे हमें समझने में भुल करती जा रही हैं, 
कारण यह कि हम उन्हें एक निराली दृष्टि से देखते हैँ। वे रानी हैं, राजाराम की 
माता हैं, परन्तु हम उन्हें इन दो नातों ने बढ़कर महारामी के हूप में देखते है। 
देखना चाहते हैं कि वे महारानी होने के नाते समस्त प्रजाजनों की माता बगकार 
दिखायें । परन्तु वे भाता तो बन नहीं सकतीं, उन ऐसी ऐड़ी चालें चलती हैं 
कि समझ नहीं आता कि रोयें या हंसें । यदि हम उसके प्रत्ति आदर और संको व को 
तिलां:;लि देकर उन्हें कोई सजा दे डालें, तो यह ठीक चैसा ही होगा कि णैते दर्पण 
में देखकर कोई अपने ही मुख पर कालिख पोत ले । 

“हमने इस राज्य के . हित के लिए तुम्हें मिर्जा राजा की छावनी में जामित॑ 
वस्कर रहने का भार सौंपा था। शरीर प्र कफ़ती पहनाकर तुम्हें अथुरा में 
3" आतू मृत्यु के जबड़े में रख आये थे। तुमते ये उत्तरदामित्व बहुन किये। आज शी 
5, यह भार तुमको ही सौंप रहे हैं। वह न समझो कि हमें ऐसा करने में आनन्द 
व्यलता है। भोसले-कुल में जन्म लेने वाला हर पुरुष उत्तरवाधित्व और फत्तेंचा 
व्हों ३० प्रण लेकर ही जन्म लेता है। राजाराम अभी नम्हा बच्चा है, तुम 
कार्यालय कैश, 
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बलशाली थुवक हो । तुम ये सब बातें भली-भाँति समझ सकते हो ।” 

उस श्रीमन्त शजयोगी के ये बोल स्म्भाजी के मत को मथ गये । वे आगे 
बढ़कर महाराज के पाँवों में भुके और गद्गद कण्ठ से बोले, “महाराज साहब, हम 
आपके घरणों की रौगन्ध खाकर कहते हैं कि हमें इस राज्य का लेशमात्र भी लोभ 
नहीं है । हमें तो आपके चरण ही सबसे अधिक वन्दनीय हैं। आप जैसा कहेंगे 
वैसा ही होगा।' 

आम्भू, उस भोसले बंशीय तगड़े युवा राजपुत्र को ऊपर उठाकर गले से 
लगाते हुए महाराज के मुख से केवल एक यही शब्द मिकल पाया | 

शायगक़ के नवकारखाने के ऊपर मराठों वा भगवा झण्डा 'ज़री-पताका' 
भावल देश की वायु से मिलकर ताल देता हुआ फहरा रहा था। कभी उसका नोक- 
दार छोर एकदम मुड़ जाता था और सीधा कर्नाटक की दिशा को ओर इशारा 
बारता' था । 


विजय-अभियान के प्रस्थान का, विजयादश्मी' का दिन उदित हुआ। 
आशिवन शुक्ल प्रतिपदा के दिन घटस्थापना द्वारा भवानीदेवी की प्रतिष्ठा की गयी 
थी, दशभी के दिच उस भवानी देवी का जागरण हुआ तथा दुः्ध-धाराओं से 
उसका अभिषेक किया गयां। उसके चरणों के निकट मिद्दी के घड़ों में प्रतिपदा 
के दिन घोये गये तवधाण्य के कोंपल उग आये थे--धन-धान्‍्य की समृद्धि का 
थाल इस झप में उसके चरणों में समपित था । 

इस दिन महाराज पी फटते ही पालकी में बैठकर सम्भाजी, मंत्रीयण और 
सरदारों के साथ रायगढ़ से पावाड़ आ गये। 

रामी पुतलाबाई ने निश्चय किया था कि वे महाराज दी अनुपस्थित्ि में 
रायगढ़ में न रहकर पाचाड़ में ही रहेंगी। महाराज और युवराज जब पाचाड़ 
पहुँचे, तो पुतताबाई ने उतके वहाँ से प्रस्थाव करते समय दोनों के हाथों में दही 
के भवके रखकर शुभकागना भ्रफट की । 

इसके पएचात महा शाज ध्रम्भाजी सहित पाचाड़ की हवेली से बाहर निकले । 
रघुनाधपत्त, जनादेनपन्‍त हणसन्‍्ते, हम्बीरराब, येसाजी, सर्जेराव जेधे, धनाजी 
जाधव, नेताजी पालक र, भागोजी जैधें, मानाजी मोरे, बालाजी आवजी, बाबाजी 
ढमढे रे, अप्णाजी, मोरोपन्त आदि मंत्री सेमापति एवं सरदारों का समूह उनके 
साथ निकला । हवेली के सभागृह में लटका हुआ घण्टा इस समय शान्त-निःशब्द 
था, फिर भी वह इस बीरों को मूक रहकर आशीर्वाद दे रहा था । 
. “हुर ५ हर 5 महादेव ।” हज़ारों कण्ठों से निकली इस. ललकार की लपटें 
आकाश में उठने लगीं । इन्हीं ललकारों को तोपों की गड़गड़ाहुट ने और भड़का' 
दिया । बहिजी नाईक का निरीक्षण-दल इस सेता के आगे दौड़ पड़ा । 
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तीस हजार सैनिकों की यह सेना भोसले पिता-पुत्र के नेतृत्व में आगे बढ़ने 
लगी । तुरहियाँ बज उठीं, छोटे-बड़े नगाड़े गरज उठे । लो, चला जा रहा है यह 
भवानी का भक्‍त नयी दिशाओं में पराक्रम दिखलाने--वह जा रहा है चिंपलूण की 
दिशा में ओर उसके आकमण का लक्ष्य है, कर्नाटक । 
मंजिल-दर-मंज़िल यह सेला चिपलूण पहुँची, जो भगवान परशुराम का 
प्रसिद्ध तीथेक्षेत्र है। महाराज और युवराज ने एक साथ उस तीर्थ में जाकर दर्शन 
पाये और पश्चात्‌ उन्होंने वहाँ दान पुण्य किया। चिपलूण से फिर यह सेना-सागर 
ख्ांगारपुर के मागे की ओर चल पड़ा। 
खुंगारपुर घती अमराईयों से घिरा हुआ सुन्दर नगर था। इस नगर के 
सिहृद्वार पर महाराज के समधी और सम्भाजी के श्वसुर पिलाजी शिर्क और 
उनके पुत्र गणोजी शि्क पालकी लेकर स्वागतार्थ उपस्थित थे। सब लोग गले 
मिले। नाते-रिश्ते के लोगों के साथ महाराज और युवराज श्ृंगारपूर में प्रविष्ट 
हुए। श्रृंगारपुर के एक भूतपूर्व सरदार सुर्यराव सुर्वे एक संघ के बाद श्थृंगारपुर 
छोड़कर दूर देश चले गये थे॥ तब से उतकी वह हवेली राजकर्मचारियों के काम- 
कांज का केन्द्र बन गयी थी । महाराज के निवास की व्यवस्था इसी हवेली में की 
गयी थी | 
रात को शान्‍्त समय में महाराज ने पिलाजी से सम्भाजी के विषय में चर्चा 
की । उन्हें बताया कि प्रभानवह्ली का सूबा सम्भाजी के अधिकार के अन्तर्गत 
रखा जा रहा है और इस कारण वे अब श्वृंगारपूर में ही निवास करेंगे । पिलाजी 
उन्हें हर प्रकार से सहयोग दें, इस' बात को पिलाजी से आननन्‍्दपूर्वक' स्वीकार 
किया । फिरें महाराज ने पिल्ााजी के पुत्र और अपने दामाद गणोजी और अपनी 
कन्या राजकुँवरबाई का कुशल-क्षेस पूछा। भोसले और शिर्के परिवार के लोगों 
ते उस रात मिलकर भोजन किया । ह 
अगले दिस प्रात:काल होते ही महाराज हवेली से मिकले और सम्भाणी के 
साथ भावेषवरी देवी के दर्शनार्थ गये । शिर्क वंश की इस ' कुलदेबी का आशीर्वाद 
पाकर और पिलाजी से गले मिलकर वे विदा हुए। वे पिता-पुत्र आस्बा' तामक 
पर्वतीय घाट की ओर बढ़ चले | धूप अब बढ़ रही थी। मोरोपन्त और अप्णाजी 
शमग्रढ़ चापस लौट गये । 
आम्बा घाट की चहाई शुरू होने से पहले ही महाराज ने अपने 'विजय' नामक 
घोड़े की वागडोर खींची और उतर पड़े । सम्भाजी भी घोंडे से उत्तर गये। उनके 
उतरते ही पीछे का सेनासागर भी थम गया । 
“अच्छा शम्भू राजा, अब तुम लौट जाओ। हम आगे जाते हैं।” महाराज 
. ने हथेली सम्भाजी के कन्धे पर रखकर कहा । कुछ क्षण मौन रहकर बीते-- विदा 
की घड़ी आ पहुँची थी। 
“महाराज साहब, आप अपना ध्यान रंखिएगा। हर पड़ाव से अपनी' कुशलता 
का समाचार भेजते रहिएगा। इस ओर की आप बिलकुल बित्ता न करें।” 
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“शस्भू, भला हम चिन्ता क्‍यों करें ? उस जगन्माता भवानी को सबकी 
चिन्ता हैँ, हम-तुम तो उसके उपासक मात्र हैं। जाओ, हमारी बहुजी के साथ 
ख़ुंगास्पूर में निवास करो । हम लौटेंगे, तो पिलाजी के मुख से अपने जामाता की 
प्रणंता ही सुनेंगे, हगें विश्वास है । अच्छा---जय भवानी ;" * 

दोनों गले मिले । दोनों के सोने के चौकड़े और टोप की मोती-मालाएँ हिल 
उठी | वाणी मूक हो गयी--नेत्र भी वाचाल हो गये। वे 'शिव-शम्भू' आलिगरन 
में छुटकर अलग हुए । महाराज लपककर, कूदकर घोड़े पर सवार हो गये। 
सम्भाजी अपने सशस्त्र सहायकों, खण्डोजी, रायाजी, अन्तोजी के साथ एक ओर 
को हो गये। वह दिग्यिजमी वाहिनी जाट की चढ़ाई चढ़ने लगी। सम्भाजी बड़ी 
देर तक 'विज् घोड़े को एकटक वेखते रहे, फिर उनके कानों में शब्द गूजे --- 
'उप्त जगन्माता, भवानी को सबकी चिन्ता है । धीरे-धीरे सेना आँखों से ओोश्षल 
हो गयी । सम्भाजी अपने साथियों सहित लौट पड़े । 

जब वे खूंगारपूर में आये, तब शाम का धुँधलका छा गया था । शिफ्कें की घुड़- 
साल के बहुत से घोड़े महा राज की सेना के साथ गये थे ) घुड़साल में थोड़े शेष थे । 

उनमें से कूछ घोड़े लेकर एक सईस घोड़ों को अस्तवल में बॉँधने के लिए 
एक राहायक के साथ जा रहा था। सम्भाजी को देखकर सईस और सहायक 
अदब से झुक गये। भोड़ों का दल रुक गया। सम्भाजी की दृष्टि उन घोड़ों की 
ओर गयी । सभी घोड़ों के अगले परों के खुरों पर अनिष्ट सूचक सफ़ेद रंग का 
गोल धब्बा था। तो यह पूरा दज़ असगुनी है। अपशकूनी है!!! सम्भाजी मन 
ही मध चौंक उठे । 

शा गारपुर में दी विन रहकर सम्भाजी ने पिलाजी और गणोजी से बिदा ली 
और रायगढ़ आ पहुँचे । रायगढ़ की देख-रेख राहुजी सोमताथ' कर रहे थे। 
पुत्तलाबाई पायाड़ की हवेली में रहती थीं, इसलिए उन्देंनि सातमहलवाला अपना 
महल येसूबाई और दुर्गाबाई को सौंप दिया था । सिदखेड की राणू दीदी अभी तक 
रायगढ़ में ही थीं। उन्‍हें सोयराबाई की कोई भी चाल परान्द न थी। वे अपने भाई 
सम्भाजी को समर्थन और सहारा देने वो लिये यहां मायके में ही रह रही थीं । 

प्रभानवहली सूबे के राजकार्यातय की स्थापता करनी आवश्यक थी। 
गश्माजी इसके लिए सुयोग्य व्यक्तियों का चुनाव करते लगे । इस काम में उन्हें 
कनि कुलेश भी सलाह दे रहे थे । ह 

केशव पण्डित, उमाजी पण्डित तथा विश्वनाथ को साथ रखने की सलाह 
तो महाराज ने ही दी थी। राजकार्यालय का कामकाज चज़ाने के लिए 
परणशु शामपन्त, खण्डोजी बललाल, महादेव यमाजी तो अनिवार्य लोग थे। सम्भाजी 
में इन सबको शंगारपुर जाने की आज्ञा दी । कवि कुलेश और ऊधों योगदेव भी 
सम्भाजी से आज्ञा पाकर रायगढ़ से श्रृंगारपुर को चल दिये। केशव पण्डित ते 
कामन्दकीय नीतितार, विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण, रामायण, महाभारत आदि 
ग्रत्यों के गठठे बाँधकर सेवकों के सिर पर रखबाये और वे भी उमाजीपन्त के 
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साथ छू गारपुर को रवाना हो गये। रायगढ़ छोड़कर जाने का दिन निकट आता 
जा रहा था। अब सम्भाजी को महाराज के आने तक शूंगारपुर में ही रहना था, 
अतः वे भाई राजाराम को जहाँ तक हो सके, अपने साथ रखते का प्रयत्न कर 
रहे थे, परन्तु सोयराबाई को यह बात नहीं रुचती थी। 

सार्ग के प्रहरी सैनिकों को चुनने का कार्म पूरा करके सम्भाजी ने पिलाजी 
को भन्देणा भिजवाया कि वे सपरिवार आ रहे हैं। फिर उन्होंने जगदीएवर की 
विण्डी का अभिषेक किया। 

शयग्रढ़ से अपने विदा होने का समाचार बतामे के लिए बे शणू दीदी से 
मिलने पुतलाबाई के महल में गये । राणूबाई, येसूबाई, और दुर्गाबाई इसी महल में 
मिलकर रहती थीं । राणूदीदी को नमस्कार करके सम्भाजी ने विषय का प्राश्म्भ 
किया, “दीदी, हम आबासाहब की इच्छा के अनुसार परिवार सहित ४ गारपुर 
जा रहे हैं। 

शणुदीदी ने उत्तकी बात शात्ति से सुवी और फिर निएचयपूर्ण राजोचित 
स्वर में कहने लगीं, “यह हमें मालूम है। हमने निश्चय कर लिया है कि हम 
तुम्हारे साथ चलेंगी।” 

“हम आपकी बात नहीं समझे । सम्भाजी ने हड़यड्ाकर चौंककर पूछा । 

“शम्भू भैय्या, यहाँ आने के बाद से हम खुली आँखों से सब कुछ देख रही 
हैं, पर मौन बनी हुई हैं। हमने सिंदखेड में सुना अवश्य था कि यहाँ कुछ झगेला 
हो रहा है, परत्तु बह इतता भयावक और टेढ़ी चालों से भरा होगा, यह हमने 
कभी नहीं सोचा था | तुम बड़ी माँजी की आँखों में खटकते हो । हम अच्छी तरह 
समझ चुकी हैं कि अब तक जो कुछ बीता-गुण रा है, वह कुछ भी नहीं है। अभी! 
तो और भयंकर बातें होनेवाली हैं। सब लोग तुम्हें अकेला-ब्ेसहारा समझ रहे हैं, 
परन्तु जब' “अब हमने ही हरदम तुम्हारे साथ रहने की और तुम्हें शहारा देने की 
ठान ली है । अब जो कोई भी तुम्हारे पाँवों में रोड़े अट्कायेगा, उससे हम स्पष्टी- 
करण माँगेंगी । उसे रोकेंगी । शम्भूभैया, तुम चाही या ने चाहो, हम स्यू गारपूर 
चलेंगी ही ।” ' 

सम्भाजी अभिभूत दृष्टि से दीदी की ओर देखने लगे । राणूवीदी मे ठीक 
उनके मन की ही बात कही थी। राणूदीदी के प्रति सम्भाजी के मन में जो आवर- 
प्यार था वह अब आँखों में छलक आया | उनका गला रु धर गया । 

“क्यों शम्भू भैय्या, चुप हो गये ? उत्तर दो न [” दीदी ने उन्हें विषय टालने 
नहीं दिया । 

“जैसी आपकी इच्छा दीदी !” सम्भाजी ने सम्भति दे दी । 

नियत तिथि को तीन डोलियाँ सातमहल के सामने लाई गयीं--मैसूबाई, 
दुर्गावाई और राणूदीदी के लिए। तीनों डोलियाँ पालकी दरपाजे से बाहुर चली 
थयीं ! 

युवराज ने राहुजी सोभनाथ से विदा ली। बंच्चपि सोयराबाई ने रोकने का 
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बहुत प्रयत्म किया था, परन्तु भाई राजाराम मचल उध भीर अप्णाजी तथा 
मोरोपस्त के साथ सामनेवाली मीसारों तक आ ही गया। सम्भाजी ते उसके 
भाथे को चूस लिया शौर पीठ थपथपाते हुए उन्होंने राजाराम से कहा-- ठीक 
उसी ढंग से, उन्हीं शब्दों में कहा कि जैसे महाराज मे सम्भाजी से बम्बाधाट की 
घलहूटी में कहा था--- ह 

“अच्छा, अब तुम लौद जाओ । हम आगे जाते हैं।” कर 

“दादा महा राज'"*” राजाराम कुछ कहने को थे, पर .हड़बड़ा गये। 

“कहो ना,” साम्भाजी ने धीरे-से उनका कर्धा थपथपाया। 

“(पुम'" हम भी आयें कया तुम्हारे साथ १” राजाराम की आँखों में आशा व 
अपेक्षा सबालब भरकर बह रही थीं। - 

उमये कर्पे पर रखा सम्धाजी का हाभ जैसे एक झठके से दूर दृड भया। 
सम्भाजी ने एक दौड़ती नज़र से अण्णाजी, मोरोपन्त, राहुओ आदि की और 
देखा । सब सिर नीचा झुकाये खड़े थे। 

हूसी समय सम्भाजी फो अपने बचपन की राजगढ़ वाली वह घटना याद आा 
गगी-- जब वे भिर्जा- राजा जयतिह की छावनी में जामिन बनकर रहने जा रहे 
थे तब महाराज भी उन्हें बिदा करने आये थे। उस समय किसी में सोचा 
भीमनथा कि गह्यराज ते अचानक अपनी कीड़ियों की माला उतारी थीऔर 
बुहरी बताकर बालक सम्भाजी के गले में पहना दी थी। 

सम्भाजी के नेनों में अवास्माए्‌ चमक आ गयी, हाथ छाती की ओर बढ़ 
गया । उन्होंने धीरे से माँ भवानी की कौड़ियों की वह माला उतारी भौर ढुहरी 
बताफर भाई राजाराम के गले में पहनाते हुए वे कहने लगे, “हम यहाँ न रहें, वो 
भी हमारी यह भेंट रहने देना अपने पास | पाचाड़ के सभागुह का घड़ियाल जब 
बजा करता हैं, उप्त रामथ निममपूर्वक मावल-गांची पर जाया करता और 
नमस्कार अपित किया करना ! जयभवानी !” 

इसके बाद सम्भाजी में अब साहस वहीं था कि किसी की ओर देख सके । 
उन्होंने रायगढ़ की सामने वाली भीयारों की ओर एकदम पीठ फेर ली। अचानक 
ही उनकी नजर गंगासागर की ओर गयी । वहाँ शुकी हुई एक ठेढ़ी शाखा पर 
कौडिल्ला पक्षी छिपा हुआ बैठा था । वह अपनी लम्बी चोंच साफ कर रहा था, 
जैसे कि अभी-अभी उसने कुछ शिकार पाया हो और झट से निगल लिया हो । 

रायगढ़ के पर्वतीय दुर्ग शी तीन डोलियाँ नीचे उतर रही थीं । उनके पीछे 
खास भावली ढंग की वेहाती जूतियाँ पहने, बगल में एक गठरी दबाये धाराऊ 
चली जा “रही थी। उसके जूते चरमरा रहे थे और वह चरमरहूटद मम में . 
परमराहुट मचा रही थी । ह 

'क्यों हो रहा है यह सब क्षेश्ञट-बलेड़ा ? मुझे तो कुछ समक्ष नही आता | 
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छेके 


श्रृंगा रपूर के सुर्वे की हवेली में प्रभानवल्ली सूबे का नया राजकार्यालय खुल 
गया। सूबे में जितने सरदार और अधिकारी थे, वे अपने सहायकों के साथ 
युवराज से मिलने आने लगे । जाड़े के कोहरा-भरे दित थे, फिर भी शूंगारपुर 
मे सैनक छा गयी थी, भीड़-भड़क्का बढ़ने लगा था । 
अंगारपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था । सम्भाजी से निशधय 
किया कि यहाँ धतुविद्या का अभ्यास किया जाय । आस-पास के जंगलों में गड़रिये 
घास-फूप्त के छप्पर, झोंपड़ी बनाकर रहते थे। वे कभी-कभी शिकायत ले जाते 
थे कि अमुंक जंगल में बाघ ने उपद्रव मचाया हुआ है, सूथरों ने हाहाकार भत्ा 
रखा है।' 
सम्भाजी खण्डोजी बललाल, रायाजी, अन्तोजी जैसे सिष्णात शिकारियों को 
साथ लेकर जंगल में हॉँका करवाने लगे। दस-पाँच कोस की दूरी पर बसी 
बस्तियों के घरों के लोग सम्भाजी द्वारा शिकार किये हुए प्राणियों को देखने 
आने लगे। इस अभ्यास से सम्भाजी ने तीर-कानत और ठस्से की बल्दूक् की 
निशानेबाजी में निपुणता प्राप्त कर ली । 
एक दिन शुभ'मुहूर्त में सम्भाजी ने कुलदेवी भवानी का अभिषेक किया और 
उसका आशीर्वाद पाकर उन्होंने 'बुधभूषणम्‌ नामक काव्यप्रस्थ की रचता प्रारम्भ 
की । उनका विचार था कि विष्णपुराण, कामन्दकीय गीतिसार, मत्ययपुराण, 
भहाभारत आदि ग्रस्थों के कुछ इलोकों को चुना जाय और देवी-देवता-स्तुति, 
राजनीति, स्ामान्य-नीति आदि विषयों का अपने इस भ्रन्ध भें विवेचत 
किया जाय | 
उस दिम हवेली के सभा-कक्ष में काव्यशास्त्र की सभा आयोजित की गयी 
' थी। केशव पण्डित और उम्ाजी पण्डित लकड़ी की तिपाई पर पृराणग्रन्थ 
खोलकर बंठे थे । धूपदानी से उठते हुए सुगन्धित धूम्र के वलय छत की ओर उड़े 
जा रहे थे। सम्भाजी ध्यान में खोये हुए इन वलयों को देख रहे थे । न जाने कब 
उनकी पलकों अपने आप बन्द हो गयीं। मुखमण्डल पर एक भिराली शान्ति और 
गम्भी रता खिल उठी । 
कुछ ही समय बाद उनके सुख से विष्तविनाशक गणेश जी की प्रार्थना के 
एलोक प्रकट होने लगे। परशुरामपन्त सम्भाजी की दाहिनी ओर बैठे थे, वे पंछ 
की लेखनी से उन श्लोकों को कागज पर अंकित करने लगे-- 
“देवदानवक्षतस्तुतिभाग हेलया विजितदर्पितनागम्‌ । 
भवतविष्नहनने धृतरत्नं, त॑ नमामि भवबालकरत्नम ।” 
; (दिवों तथा दानवों द्वारा पूजित, दुष्टों का गये हरण करने वाले, भवतों के 
संकटों को दूर करनेवाले, रत्नादि से सुशोनित, 'शिव' के पत्र उस गणेश को हैं 
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ममस्कार करता हूँ ।) 

गणेशस्तुति के पश्चात्‌ सम्भाजी को अपने 'बड़े महाराज' की अर्थात्‌ दादाजी 
श्री शहाजी महाराज की स्मृति हो आयी । शहाजी के स्वभाव और महिमा का 
कक वर्णेन करने वाले सुबद्ध शब्द देववाणी में सम्भाजी के मुख से प्रकट होने 
लेगेल- 


“मुशत्‌ बलान्वय' सिन्धुसुधाकर: प्रथितकीरतिउदारपराक्रमः । 
अध्नवदर्थकलासु विशारदों जगति शहानृप: क्षितिवासवः ॥।” 

(सिल्धु एवं सुधाकर के समान बलशाली, कीर्तिमानू, उदार, पराक्रमी, अर्थ 
विद्या एवं कजाओं के विशारद, शहाजी तामक एक राजा हुए हैं ।) 

सम्भाजी गावतकिये पर टेका लगाये और नेत्र बन्द किये बैठे थे । पष्डितगण 
उन्हें आश्चर्यपूर्ण दृष्टि गो एकटक निहार रहे थे और कानों की सीप बनाकर 
उनके शब्द-मुकताफलों को एकत्रित कर रहे थे। कुछ क्षण इसी प्रकार गहन 
शारिति में बह गये मानो शान्‍्त सरोवर के जल पर से एवेत हंसों की पंक्ति शान्ति 
से तैरती निकल गयी हो । | 

अब सम्भाजी के बन्द्द नेत्रों को अपने महाराजसाहब के मिराले कई रूप, 
समकदार हिलती हुई तलवार के रूप में दिखलाई देने लगे--- 

आगरा के दरबार में मुग लिया बादशाह कीओर पीठ फेरकर तोप के गोले 
की तरह बाहुर निकल जाने बाले आबासाहब; बहादुरख्ाँ के मुगलिया दूत को 
(निकल जाओ' कहकर डाँदते हुए आवासाहुब; “अब तुमने अनुभव किया कि ताम 
का कितना महत्त्व होता है! कहकर नेताजी पालकर को गले लगा लेने वाले 
भहाराजसाहब; माँ साहिबा की समाधि पर सुवर्णपुष्प चढ़ाकर घुटने टेकक९ 
सभाधि के चरणों में सिर शुकानेवाले आबासाहब; सातारा दुर्ग में र्णशय्या पर 
लेटे हुए आबासाहब; 'पिता से प्राप्त राज्य अथवा सम्पत्ति किस काम की! ऐसा 
सदुपदेश हमें शान्त वाणी से सुनाने वाले आबासाहब, 'भोसले कुल के हम लोग तो 
फेबल उस देवी के उपासक हैं, कहकर हमें छाती से लगा लेने वाले आबासाहब * '* 

अनेक रूपों की स्पृत्तियाँ एक दूसरे में मिलने लगीं । न मन में, ने ही नेत्रों में 
ये स्मृतियाँ पूरी तरह सभा पा रही थीं। नासिका को बिकोटी में पकड़कर, वे 
सोच में डूबे हुए थे, माथे पर बल' पड़ गये थे। अकरमात्‌ उनकी ग्रीवा में एक 
झटका आथा और उससे राजटोप की सोती-लड़्ियाँ डोल उठी । इन्हीं लड़ियों से 
पंख फड़फड़ाते' हुए शब्द-रूपी सुनहरे पक्षी पड़ पड़ै-- 

“'यस्थानेक वसुन्धरा « परिवृतः प्रोतुंगचूडामणे:। 
पुञ्र॒त्य॑ समुपागतः 'शिव' इति झ्यातः पुराणों विभुः ॥ 

(सन शहाजी राजा को, विपुल समुद्धि एवं विशाल राज्य का स्वामी, पर्वत 
के समान बच्च, महान्‌ नेता के रूप में प्रजाजनों का जय, पूराणों में वणित वर- 
श्ैष्ठ, 'शिवाजी' नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ ।) 


“कलिकालभुजंगम्‌ अवलीढं, निखिल धर्ममवेक्ष्य विकलब ये: । 
जगतः पतिरंशतोकत्ापों.. सा शिव-छत्रपतिर्जयत्यजेय: ॥* 

(कलिकाल रझूपी सर्प का दमन करने वाला, धर्म की दुरबस्था देखकूर जो 
विह्न॒ल हो उठा है,.भूषति के रूप में जगती का ताप दहरण करने के लिए ही जिशने 
अवतार धारण किया है, उस अजेय छत्रपति राजा शिवाजी की जय हो १) 

“जयत्यजैय:” को सम्भाजी दो-तीन बार स्वयं दुहरा गये । उन्हें दिखाई 
देने लगे वे महाराजसाहब, जो 'विजय' नामक अश्वराज पर आछढ़ ड्रोकर अम्बा- 
घाद की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे अब भी अम्बा घाट 
थी चादियों-कन्दराओं में वह आवाज़ गूंज रही है--“हम चिन्ता फ्यीं करें / उस 
जगन्माता भवानी को सबकी चिन्ता है ।” 

,. अपनी बंशाबली और कुल की रीति को याद करते हुए सम्भाजी का ध्यान 
मे स्वयं भपनी ओर केच्दित हो गया। महाबलेश्वर तीर्थ में गोमुख से जिस 
प्रकार जल की निर्मल धारा गिरती है, उसी प्रकार उनके मुख से काव्य-धारा 
प्रवाहित होने लगी 
| “तस्थात्मज: शम्भुरितिप्र सिद्ध: समस्तसामन्तशिरोबतंश: । 
यः काव्यसाहित्यपूराणगीतकोदण्डक्द्यार्णण पारगामी । 
विविच्य शास्त्राणि पुरातनानामादातर तेभ्यः खलु सोगगर्भम्‌ । 
करोति सदृग्रस्थमम्‌ं मुपाल: सः शंभुवर्मा बुधभूषणाख्यम्‌ ॥/ 

(उन शिवाजी का समस्त राजाओं का शिरोभूषण, काव्यत्ताहित्य, पुराण, 
संगीत, धनुविद्या आदि कला एवं शास्त्रों में 'निष्णात्‌, शम्शुवर्मा नामक यह पुत्र 
प्राचीन शास्त्र-काव्यादि भ्न्‍थों का विवेचन करके, उनसे अर्थपूर्ण भाग को चुभकर 
बुधभूषणभ्‌' नामक इस सद्प्रत्थ की रचना कर रहा है ।) 

इस प्रव्थ को रसिकंजन किस रीति से पढ़ें, इस विषय में निवेदन करते समय 
सम्भाजी के गोल, भरे हुए, तेजस्वी मुखमण्डल की शोभा कुछ मिराली ही हो 
सठी । कुलीनता एवं विनय का भाव, जो उनके सुख पर अंकित था, इन सुकीमल 
शब्दों में प्रकट हो छठा--- ह 

“जिविच्य सन्त: कृतिमस्मदीयां गृहन्तु सद्‌ असदच्चत्यजन्तु | 
क्षीरावियुकत परिहृत्य नीर क्षीरं भजन्ते खलू राजहंसा:॥” 

(राजहूंस दूध भें मिले पानी को छोड़कर केवल इृध ही पीता है, इसी प्रकार 
विद्वानू सज्जन हमारी इस कृति के सत्‌ का ब्रहण करें तथा असत्‌ का त्याग करें।) 

परशुरामपत्त की पगड़ी डोल उठी । वे युवराज द्वारा रसिकों को सम्बोधित 
करके कहे गये बल्लोक को काग़रज़ पर लिखने लगे । एलोक लिखकर उन्होंने उसके 
नीजे दो रेखाएं खींच दीं। चुटकी में मुलायम रेत लेकर उस कागज पर विशेर 
दी | काव्यप्रन्थ का पहला अध्याय समाप्त हो गया था। 

सम्भाजी ने आँखें खोलीं। कवि कुलेश न जाने कितसी देर से उनकी ओर 
हक बगाकर देल्ष रहे थे। काव्य सुनकर वे विभोहित हो गये थे। उन्होंने पहने 


$55-] | 38 * 


सम्भाजी को झुककर तमस्कार किया। 

“बुवराज हम उत्तर देश से इस देश में आये हैं। परन्तु हमने ऐसा कोई युव- 
राज नहीं देखा, जो इस प्रकार उत्तम कविता करता हो ।”' कवि कुलेश प्रभावित 
होकर कहने लगे। 

“धन्यवाद कविराज, आप बैठिये तो सही । अब हम प्रयत्न करके देखते हैं कि 
क्या हम अपनी माता भवानी की “स्तुति के गीत लिख सकते हैं?” सम्भाजी ने 
हाथ के संकेत से कुलेश को बैठने को कहा । 

उस सभा-कक्ष में आकर पिलाजी दीवार से लगे खड़े हैं, इस ओर किसी का 
भी ध्यान नहीं था। पिलाजी ने बैठक में आकर देखा कि उनके जामाता आँखें 
मींचकर संस्कृत में कुछ बोल रहे हैं, सो वे चुपचाप एक ओर खड़े होकर अभिमान 
भरी दृष्टि से सारी सभा को देखते ही रह गये । 

“जगदम्बे, हे जगदम्वे ।” सम्भाजी ते नेत्र बन्द कर लिये। दायाँ हाथ धारण 
की हुई नवीन कपरदिकमाला पर गया। उनके अच्तःपटल पर वस्त्र-ज्योत्तियाँ लह- 
राने लगीं, हल्दी-रोली मुट्ठी में भर-भरकर उछाली जाने लगी | दुक्कड़ और 
इकतारे का संगीत गूँजने लगा---/अम्बाभवानी का उदय हो, जय हो, की जय- 
जयकार ध्वनि वातावरण को कँपाने लगी और फिर शस्त्रधारिणी, रक्‍तनेत्रा, 
व्याप्नाछृढ़ा जगदम्बः ही उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। भवानी देवी की स्तुति देव- 
वाणी बसकर उनके होठों से बहू निकली-- 

“एफटिक रचित पीछे शए्यामलांगी भवानी -- 

(स्फटिकनिर्मित एवेतवर्ण आसस पर यह श्यामलांगी भवानी विराजमान है।) 

“ब्रिलसत्‌ भालतिलकां (जिमस्तका भाल तिलक से सुशोधित है ) पूर्णेन्दुहय- 
बदनां (पूृणिमा के घर्द्र के समान सुन्दर मूखवाली) सवर्तुलस्तनद्वयम्र (कलश- 
स्तनी) पद्मनेत्र विराजिताम्‌ (कमल के रामान सुन्दर नेत्रवाली) शम्भुकान्ता-- 
(तैज:पूर्ण कान्तिधारण करते वाली) निम्तनाभि(निम्त' ताभिवाली) कृशमध्यां-- 
(कृश फाटि बाली) विलसद्रवनवसनां, रक्‍्ततकांची परिवृताम्‌ (रक्तवर्णीय्र बस्षों से 
एवं रबतवर्ण गेखला से सुशोभित,) चस्द्र-चूडामणि स्तुतिभेनाम धरणीश शम्शुर 
बितामतिभवन्या (भगवान महादेव की अर्द्धांगिती उस भवानी की, राजा शस्शु 
अत्यन्त भक्तिभाव से स्तुति गाता है)” 

"राधु, साधु, अतिसुन्दर,” कवि कूलेश प्रशंसा के भाव को रोक नहीं पाये। 
पिलाजी की आँखों में अस्तीम आनन्द छलछला रहा था, वे एकटक सम्भाजी को ही 
देख रहे थे । 

सम्भाजी ने जँसखे खोलीं । अचानक उनका ध्यान कक्ष की वेहली के पास 
खड़ी हुई धाराऊ की ओर गया। सम्भाजी ने देखा कि वहु लौटी जा रही है, इस 
कारण अन्य किसीरो भी बात न करते हुए उन्होंने सीधा उससे ही पूछा, “कहो 
आऊ, क्या आज्ञा है?! धाराऊ असमंजस में पड़ गयी। क्षणभर को हड़बड़ाई, 
परचतु फिर धीरण बाँधकर कहते लगी, “ये तुम्हारी धरम-करम की क्या बातें 
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चल रही हैं, मे होते दो । मैं तो यह कहँते भ यी थी कि भोजन तैयार है। धालियाँ 
प्रोस दी गयी हैं !' 

. सम्भाजी मुस्कराते हुए बैठक से उठ खड़े हुए । उठते-उठते सोचने लगे-- 
हम जिस देववाणी में कविता रचते हैं, वह देववाणी श्रेष्ठ है अथवा इस धाराऊ 
की कुनबियों वाली मावल देश की बोली श्रेष्ठ है, कुछ कहा नहीं जा सकता ! £ 


येसूबाई, दुर्गाबाई और राणूदीदी विशेष बहुमूल्य वस्त्रों से भक्त होकर 
तैयार हो चुकी थीं। आज मकर-संक्रान्ति से अगला दिन था। इस दित की प्रथा 
थी कि सुहागिनें प्रमदेवी भावेश्वरी के मन्दिर में जाकर देवी की नारियल, 
हल्दी, चावल आदि से कोंछ भरती थीं । 

प्रात:काल ही सम्भाजी ने मलखम्भ पर दशरंग, वक्‍करदार, सर्पकुण्डली 
आदि दाँवों का व्ययाम किया। फिर स्तानादि के पश्चात्‌ लोटा भर दूध पीकर 
उन्होंने देवमच्दिर में रखी कौड़ियों की माला गले में घारण की। रायाजी ने उनके 
सामने एक दर्पण पकड़ा और उसमें देखकर वे माथे पर शिवतिलक' की रेखाएँ 
अंकित करने लगे । इसी समय उन्हें जिजाऊ के वचनों का स्मरण हो आया--- 
“शिवजी ने ही सुख-दुख की ये रेखाएँ तुम्हारे भाल पर ,अंकित की हैं। 

फिर युवराज बैठक में पधारे। वहाँ यूबे की प्रजा आ-आकर उनके वर्शन 
करने लगी। संकरास्ति के दिन घर के बड़े-बूढ़ों को प्रणाम करने की अ्रथा थी, 
तदनुसार सम्भाजी राणूदीदी से मिलने रनिवास में गये। येसूबाई ते अपने 'शरीभान्‌ 
जी' को आते देखा, तो आँचल सवार कर सावधान हो गयीं। दुर्गावाई लजाकर 
अन्तःपुर में जाने लगीं । 

“ज़रा ठहरो, बहुन, कहकर येसूब[ई ते उन्हें रोक लिया। . 

सम्भाजी भीतर आये और उन्होंने राणूदीदी को प्रणाम किया । उनकी दृष्टि 
कमरे में इधर-उधर गयी तो उन्होंने देखा कि पाट पर चाँदी की एक थाली में गुड़ 
और तिलों से बनाया हुआ एक मगरमच्छ रखा था, जिसकी पूजा की जानी थी । 
फिर शुभमुहुते में उसे तोड़-फोड़कर उसके दुकड़ तिल-गुड़ के प्रस्नाद के हूप में 
संबको बाँटे जानेवाले थे। सम्भाजी उस पाट के पास गये और उस गहरे-पीले रंग 
के मगरमच्छ की ओर देखते रहे । ह 

“शम्भू भैय्या, तुम आजकल तीर-कमान, शिकार और पुराणमग्रस्थों की चर्चा 
में खोये रहते हो। हमें डर था कि कहीं तुम संकरान्ति के दिव परिवार के लोगों में 
तिल-गुड़ बाँटने के रिवाज को भूल तो नहीं जाओगे ।” राणू दीदी ते सिर शुकाकर 
लजाती खड़ी येसूबाई और दुर्गाबवाई की ओर देखते हुए हुंसकर कहा । ह 

सम्भाजी मगरमच्छ की ओर देखते-देखते कहने लगे, “देखो दीदी, हमारा 
स्वन्ञाव भी इस मगरमच्छ के सभान है । एक बार हमारे मन ने जो कुछ बात पकड़ 
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ली, उसे फिर हम छोड़ते नहीं । हमने ठछ्ल लिया है कि महाराज साहब को पूरा. 
काव्य बनाकर ही दिखला।वेंगे |! 

“हमें तुम्हारी ये कषिता तो समझ नहीं आती | हम तो आज तुम्हारा बन्दूक़ 
का निशाना देखना चाहती हैं। दिखाओगे क्या ?” दीदी ने यह बाल भी येसूबाई 
और दुर्गाबाई की ओर देखकर ही कही थी। सम्भाजी ने सहज भाव से उत्तर 
दिया-- जैसा आप चाहें। आज की परम्परा है कि भावेश्वरी के प्रांगण में जो ' 
पीपल का वृक्ष है, उस पर शाम को नोरियल लटकाये जाते हैं । लोग बन्‍्हूक 
चलाकर उन्हें फोड़ते हैं। हम आज शाम को आपको अपना निशाना अवश्य 
दिखायेंगे। आप आइयेगा ना देखने !” सम्भाजी ने राणूदीदी की ओर देखा और . 
बही दृष्टि उन्होंने येसूबाई तथा दुर्गाबाई की ओर भी घुमाई । उनकी दृष्टि कह 
रही थी---'दीदी, इन दोनों को भी साथ ले आना ।/ 

राणुदीदी उनका आशय समझ गयीं। अब वे केवल हँस दीं। इतनी देर से 
वे जो बात सुशना चाह रही थीं, वह बात उनके भैय्या राजा के दिमाग में अब 
जाकर घुरी थी । 

“अच्छा, हम चलते हैं।” सम्भाजी महल से बाहर पिकल गये ) 

एक सेविका ने सुन्दर वस्त्र से ढंकी उस चाँदी की थाली को कन्धे पर 
रखा। राणूदीदी, येसूबाई, दुर्गाबाई भी सेविकाओं का दल साथ लेकर हवेली से 
बाहर भिकलीं । 

शाम को नगर के बाहरी द्वार के निकट स्थित भावेश्वरी मन्दिर का प्रॉगण 
ठरशे की बन्दूक़ों के धमाकों से दतदवा उठा। सम्भाजी वीरासन बाला पँतरा 
लगाकर, बच्दूक़ के वस्ते को दायें कन्प्रे से सटाकर, बायीं आँख मींचऋर पीपल के 
वृक्ष पर लटक रहे तारियलों को बन्दूक़ का निशाना लगाकर उड़ा रहें थे। उन्होंते 
एक-के-बाद एक करके पाँच नारियलों का रामूह फोड़ डाला । नारियल टुकड़े-टुकड़े 
होकर वृक्ष के नीचे बिखर गये। तारियल के पानी से पीपल के पत्ते भीग गये और 
कुछ दूरी पर बैठक पर बैठी येयूबाई और दुर्गाबाई के हृदय भी एक निराले सुमधुर 
भाव से भीग उठे। 





की 


पिलाजी की हवेली की बेठक में काव्य-चर्चा की आज दूसरी सभा आयोजित 
की गयी थी | आज 'बुधभूषणम्‌' काव्य-प्र्थ के दूसरे अध्याय का विषय था-- 
“राजनीति! । यही अध्याय ग्रत्थ का मध्यभाग और चिधोड़ था । 

धूपदानी से सुगन्धि के वलय उठ रहे थे और पूरे कक्ष में घूम रहे थे 
घातावतण शान्त, और नीर॒व था | 

परशुरामपन्त ने एक कोरा काग्रज़ लिया, जिसके वीचे कपड़े का अस्तर 
लगाया हुआ था। उस काशज्ञ पर वे लिखने लगे--- 
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'द्वितीयों अथार्ये : 
राजनीति : 

“पण्डित जी, राजा के लिए कौन से गुण आवश्यक माने गये हैं ? एक श्रेष्ठ 
राजा के लक्षण तो बतलाइये ।/ सम्भाजी ने उमाजीपन्‍्त से प्रश्न किया । 

उमाजी ने सामने की तिपाई पर रखे कामन्दकीय नीतिसार के पन्नों को कुछ 
देर तक उलट-पलटकर देखा और फिर बोले, “राजा बह है जो क्रोध, भय, 
लोभ, द्रोह आदि भावों पर संयम रख सकता हो, जो ज्ञानप्राप्ति के लिए बृद्धजनों 
का हितोपदेश सुनता हो तथा जो अनेक हितकारी गुणों को स्वयं अजित करता 
हो ।” 

,.. सम्भाजी के सामने तिपाई पर कई ग्रन्थ रखे थे। वे उनके पन्‍नों को उल्नद- 
पलटकर देखने लगे। फिर परणुरामपन्त के कानों में पहनी बाली की ओर देखते 
हुए सम्भाजी राजल़क्षण रूपी पुष्प काव्य देवी पर अधित करने लगे-- 

“प्रेधावी, यतिमान्‌, दक्ष), क्षमावान्‌, ऋजु :--- 

(मेधावी, बुद्धिसान्‌, जागरूक, क्षमाशील और सरल-मृदु अन्त;करण बाला) 

“धर्मात्मा अपि न जसुयकः -- 

(जो धर्मात्मा हो और ईरष्या-द्वैष से रहित हो) 

“स्मरत्युपक्षत, वृद्धोपसेवीय :--- 

(उपकारों का स्मरण रखनेवाला, कतज्ञ तथा वृद्धों से पथप्रदर्शन पानेबाला) 

“शरो न व्यसती-- 

(श्रबीर हो, परन्तु व्यसनाधीन न हो) 

“अविसंवादी, दीघेदर्शी, जितक्रोधो, जितेन्द्रिय:--- 

(सत्य एवं निष्कपट बुद्धिवाला, दूरदर्शी, क्रोध को जीतने वाला तथा 
जितेन्द्रिय) 

“कविराज, ऐसे आदणश राजा का राज्य तथा स्वभाव कैसा होना चाहिये, इस 
विषय में विष्णु-पुराण का यह एलोक कितना सुन्दर है, तनिक सुनिये ।” सम्भाजी 
बीच में ही ठहर गये और फिर वे एक श्लोक स्वयं ही पढ़ने लगे, जो उन्हें बहुत भा 
गया था । 

“नात्तिदण्डो न निर्दृप्ड:--- 

(राजा सदेव दण्ड देनेवाला भी न हो और एकदम शिक्षिल अथवा बण्डरहित 
भी न हो) 

“व्यहारे सम: भाप्ते पुत्रेण रिपरुणा सह -- 

(शत्रु ही अथवा अपना निजी पुत्र हो व्यवहार में, स्याय में दोनों से समान 
आचरण करने वाला) 

इस सलोक के साथ ही सम्भाजी को महाराज की याद आ गयी। उनका 
हृदय अभिमात से भर उछा। वे अभिभूत होकर लक्षणों का वर्णन फिर करने 
लगे--- “लोकाज्ुर : दुष्परिगप्रह--- 
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(जो प्रजा का आधार हो तथा दु्जेय हो) 

“वाह वाह !” 

“अति उत्तम !” 

कवि कुलेश, केशव पण्डित तथा उमाजीपन्‍्त राजा के इन वर्णित लक्षणों को 
सुनकर प्रशंसा किये बिना न रह सके । 

सम्भाजी का मुख पूगम के चन्द्रमा-सा समुज्वल बन गया तथा नेत्र अपने कूल 
के अभिमान से पूरित हो उठे। वे अभी राजा के शेष लक्षण कहने ही जा रहे थे 
कि पिलाजी कक्ष में प्रचिष्ट हुए । 

“युवराज बाहर की सभागृह में कुछ किसान प्रजाजन खड़े हैं। आपसे 
मिलना चाहते हैं। कुछ शिकायत लेकर आये हैं।” पिलाजी ने काव्यसभा में धोडी 
बाधा उत्पत्त करने का साहेस' किया था, क्योंकि वे जातते थे कि यह सभा शीघ्र 
समाप्त नहीं होगी। सभा का काव्यमय वातावरण टूट गया । एकदस विचित्र-सी 
शान्ति छा गयी । 

“ठीक है, हम सभागृह में आ रहे हैं। माभाजी,' उत लोगों को सूचना भिजना 
दीजिये ।” सम्भाजी मन-ही-मन मुस्करा उठे । मुख से ये शब्द गुन-गुना रहे थे--- 
“लोबाधार: लोकाधार:। “पण्डितगण, हम अभी आते हैं?” प्म्भाजी उस 
काव्यरस में रंगी सभा को छोड़कर सभागृह की ओर बढ़ चले । रायाजी, अस्तोजी 
और खण्डोजी बल्‍लाल बाहुर अदब से खड़े थे वे उनके साथ हो लिये। 

ज्यों ही गुवराज सभागृह में आये, वहाँ खड़े दस-बीस लंगोटधारी कुमबियों 
ने उन्हें मुजरे किये । सम्भाजी बैठक पर बैठ गये और रायाजी, अच्लोजी और 
खण्डोजी बैठक में दोनों ओर अदब से खड़े हो गये । 

सम्भाजी ने एक बार उन छुतवी प्रजाननों को देखा। उन्हें आशा भी कि वे 
कुछ बोलेंगे, परन्तु वे सव सिर नीचे झुकाये खड़े थे। प्रतीत होता था कि वे माटी 
के लाल किसी भयानक काली छागा से भरत हैं। 

सम्भाजी ने खण्डोजी बत्लाल की ओर देखा | वह युवराज का इशारा सभझ 
गया और भागे बढ़कर उन कुनबियों से बोला, “अरे भैय्या कोई एक जना आगे 
बढ़ो । जो कुछ भी तुम्हारी शिकायत है, ग्रुवराण प्ाहुब के सामने पेश करो |” 

उस समूह में सफ़ेद-सफ़ेद गलमुच्छों वाला एक बूढ़ा था । बह मिम्मत करके 
आगे बढ़ा और बोला, “पर हमें न्याय मिलेगा क्‍या ?/ 

/तुम कही तो सही,” खण्डीजी ने उसे बिलासा दिया। 

“सरकार, हम धरती माँ फे पृत हैं। आप हमारे पिता हैं। इस साल धरती 
माँ खठ गयी है, बेतों में कुछ उगा ही नहीं। सरकार का लगाने हम कहाँ से' दें ? 
गाँव के पटवारी से कहा, तो वह कान बन्द करके बैठ गया। हभ क़िले में सुरनीस 
के पास गये तो वे कहते हैं, यह सरकारी लगाव है, कीई मजाक नहीं है । तुम चाही 

५ । 
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. भह्दाराष्ट्र में एवसुर को मामाजी कहकर सम्बोधित करते की सामान्य प्रथा है । 
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तो उसमें थोड़ी छूट माँग लो, पर लगान' तो भरना ही पड़ेथा, मालिक हमारे पास 
तो फूठी कौड़ी भी नहीं, लगान भरना ही पड़ेगा तो हमें खेती के बैल-मवेशी बेचने 
पड़ेंगे। ढोर इंगर तो किसान को बाल-बच्चों के बराबर हैं। अब सरकार, हम 
क्या करें? हम बीस कोत से आपके चरणों में आसरा पाने आये हैं। महाराज 
यहाँ हैं नहीं, अब आप हमारे माई-बाप हैं। सरकार, इस साल लगाने माफ़ करा 
दें, यही अर्जी है ।' बूढ़े की आँखों के कोने गीले हो उठे थे । 

“लोकाधार:, लोकाधार: !” सम्भाजी के मन में कोई हज़ार मुखों से चिल्ला 
रहा था। उनकी कवि की कोमलता क्षणभर में बदल गयी भौर राजा का तेज 
मुख पर छा गया । सुननेवाला भयभीत हो उठ, ऐसी करारी आवाज़ में वे कहने 
लगे, “बण्डोजी, इन सब लोगों का पूरा लगान हम माफ़ करते हैं । इनके जैसे 
और भी जिकने लोग हैं, उत सबका भी लगान मार्फ़ किया जाता है। इस आज्ञा 
के पालन के लिए आज्ञापत्र तेयार करो और हस्ताक्षरों के लिए हमारे पास 
भेजो । खास हरकारे भेजकर ऐसे आज्ञापत्र गाँव-गाँव में भेज दो ।” 

“जी, जो आज्ञा ॥' खण्डोजी ने उचकी आज्ञा शिरोधाय की । 

“अच्छा भय्या, तुम लोग जाओ, अब तुम्हारा लगान माफ़ कर द्विया गया है । 
और भी कुछ कठिनाई आये, तो संकोच मत करना । हमसे ज़रूर मिलना । हमारे 
दरवाज़े सदा खुले है ।'' 

सम्भाजी बैठक से उठे । सन्तुष्ट कुनबी कमर तक झुक गये । अब उनके मुख 
की काली छाया दूर हो चुकी थी । 

सम्भाजी फिर से बैंठकवाले कक्ष की ओर लौट चले । परन्तु उनकी आँखों के 
आगे सुरनीस सचिव अग्णाजी का चेहरा नाच रहा था--'यह आदमी हमें अचश्य 
बहुत कष्ट देगा ।' एक आशंका कौडिल्ला पक्षी बनकर उड़ी और उनके मन-रूपी 
गंगासागर में गोता लगा गयी । वहाँ एक मछली का शिकार करके लम्बी चोंच' 
साफ करती हुईं वह आशंका भाग्य की आम्रशाखा पर जा बैठी । 

सम्भाजी पुनः पण्डित-मण्डली में आ बैठे । हाथ में पकड़ी गुलाब की कली को 
उन्होंने गद्दी पर दूर रख दिया । यद्यपि वे अन्यमतस्क थे, तथापि प्रतीक्षा में बैठे 
परशुरामपन्‍्त को उन्होंने मत्स्यपुराण का एक चुना हुआ श्लोक बतलाया[--- 

“ग्रद्यपि अल्पतरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
पुरुषेण सहायेन किमु राज्य महोदयम्‌ ?” 

(चाहे कितना भी छोटा-सा कार्य क्‍यों न हो, फिर भी अकेले व्यक्ति के लिए 
वह दुष्कर ही होता है। पुछंषार्थी पुरुष के सहयोग से छोटा राज्य भी बड़ा क्‍यों 
नहीं बन सकता ?) 

सम्भाजी की एकाग्रता खण्डित हो चुकी थी, विविध भावत्ताएँ मन में कोला' 
भचा रही थीं। पण्डितगण भी हड़बड़ा-से गये थे । इनमें किसी को क्या पता था कि 
ठीक इसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज कुतुबशाही राज्य की राजधानी भागा- 
गगर में प्रवेश कर इई हैं--उतके स्वागत में तुरियाँ और नगाड़े बज रहे हैं, 


तोपें दनदना रही हैं तथा झूल पहनाये विविध अलंकारों से अलंकृत अग्रगामी हाथी 
पर भगवा ध्वज फहरा रहा है और उनके पीछे शिवाजी महाराज सफ़ेद रंग के 
विजय तामक घोड़े पर आरूढ़ होकर भागानगर में प्रवेश कर रहे हैं। हजारों की 
मावली सेना उनके पीछे-पीछे चली आ रही है। 

कुतुबशाहू की रिआया हवेली के छज्जों में एकचन्रित हो आयी थी और 
मराठों के सर्जा राजा के वर्शन कर रही थी। 

इधर शंगारपुर में 'बुधभूषणम्‌' का द्वितीय अध्याय समाप्त हो रहा था और 
उधर भागानगर में महाराज के जीवन-काव्य के 'शिवभूषणम्‌' के अस्तिम अध्याय 
का प्रारम्भ हो गया था। 

'बुधभूषणम्‌' काव्यग्रन्थ का 'मिश्र कतीतति' नामक तीसरा अध्याय एण हुआ । 
बेठक विसजित हो गयी और सब पण्डितगण विनम्र भाव से बाहुर जा रहे थे, 
परन्तु अकेले केशव पण्डित कोई मन की बात कहने में हिचकिचाते हुए वहीं खड़े 
रहे । 

“कहिए, फेशव पण्डित जी, क्या कहना चाहते हैं आप ?” सम्भाजी ताड़ गये 
थे कि पण्डित॒जी कुछ कहना चाहते हैं । 

“युवराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ । आज्ञा हो तो कहूँ ?” 
केशव पण्डित अटक-अटककर कह गये। 

“कहिए ता !” 

“यहाँ खूंगारपुर में कालीमाता के एक शिवयोगी भक्त हैं। वे युवराज के 
देशेन पाना चाहते हैं। आज्ञा हो, तो 

“हाँ, हाँ अवश्य ले आईये उन्हें,” सम्भाजी ने हँसकर सम्मति वी । 

एक दिन कैशव पण्डित काली माता के शिवयोगी भक्त को और उसके शिष्य 
गणेश भट्ट जांभेकर को साथ लेकर हवेली में आये | शिवयोगी ने कफ़ती पहनी हुईं 
थी । जठाओों को रुद्राक्षमाला से बाँधा हुआ था। भूजा तथा कपाल पर भस्म की 
रेखाएँ अंकित थीं | 

क्रेशवपन्त जे ही शिवयोगी को बैठक में लेकर आये, सम्भाजी ने आगे बढ़- 
कर उनके चरण छूए। “जय भंद्रकाली” कहते हुए उस कालीभवत ने सम्भाजी के 
राजटोपधारी मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ रखा। शिवयोगी के लिए विशेष 
रूप से व्याप्नचर्म मण्डित एक आसन तंथार किया गया था। सम्भाजी ते शिव- 
योगी को हाथ पकड़कर ले जाते हुए व्याप्नासन पर आदरपूर्वक बैठाया । 

"जी, आज्ञा कीजिए !” सम्भाजी ने तम्रतापुर्वक अनुमोदन किया। 

“इस 'राजभवन में माता भद्वकाली की मूर्ति की स्थापना हो तथा आप अपनी 
पराक्रमी बाहुओं से उसे भोग लगाने। 

“जी, जैसी आपकी आज्ञा हो,” सम्भाजी ने शिवयोगी के सामने सिर झुका 

* क्र कहा । 
शिवयोगी और गणेशभद्ट अतीच सन्तुष्ठ सन से हवेली के बाहर चले गये । 
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शिरके की हवेली में कालीमातां की प्रतिष्ठापना की तैयारियाँ होने लगीं। 
मामा पिलाजीराब, गणोजी और स्वयं सम्भाजी ने इन सारी तैयारियों की देख- 
रेख की । जूंगारपूर के कुशल शिल्पकार ने एक क्ृष्णवर्णीय शिला का चुनाव 
करके कालीमाता की एक मूर्ति घड़ ली । यह सूर्ति पुरी मानवाकार थी तथा रूप 
ऐसा भयावक कि मावों आक्रमण करने को उच्चयत हो । 

शिवयोगी ने शुभमूहूर्ते भी खोज निकाला था । इसी मुहूर्त में यह मूति बाजे- 
गाजे के साथ बड़ी धूमधाम से हवेली में लाई गयी ! इस मूर्ति के वस्त्र भी लाल- 
रंग के ये। राणूदीदी, येसूबाई, दुर्गाबाई, राजकुंवरबाई आदि ने अपने कंगन भरे 
हाथों से भद्रकाली की कोंछ भरी । 

शिवयोगी ने थाल में रखी हुई एक तलवार सम्भाणी के हाथ में दी। भव्न- 
काली के नेत्रों में दृष्टि गड़ाये हुए सम्भाजी विमोहित के समान आगे. को बढ़ें । 
उन्होंने कालीमाता के सम्मुख भूमि पर घुदने टिकाकर सिर नवाया और फिर 
सिर ऊपर उठाकर तलवार मस्तक से छवाई । इसके बाद तलवार बायें हाथ में 
थासकर उन्होंने (जय भद्रकाली” की पुकार लगाई और अपने दाहिने हाथ का 
अँगूठा उस तलवार की चमकदार धार पर से दबाकर खींचा | अँगूठे से भोसले 
वंश के उष्ण रक्त की धार टपकने लगी । युवराज ने अँगूठा भद्रकाली' के चरणों 
के निकट ले जाकर उसे राजरक्त का भोग लगाया। इस प्रकार भव्बकाली की 
प्रतिष्ठापना हुई । 

सम्भाजी को अपने टपकते अँगूठे की ओर देखकर 'उस' विजयादशमी की 
स्मृति हो आयी कि जिस दिन राजाराम तलवार पर अँगूठा लगामे से हिंचकिचा' 
रहे थे। इस स्पृति के पीछे-पीछे रायगढ़ की अनेक घटनाओं का उनके मन में 


ताँता-या लग गया । 


उधर रायगढ़ में एक भिन्‍तर प्रकार का कुचक्र रदा जा रहा था। सचिव 
अण्णाजी महारानी सोयराबाई के महल से बाहुर निकले और उन्होंने अपने एक 
विश्वासपत्र भेदिये के हाथ एक ख़लीता महाराज को पभेजा। लिखा था : “लगान 
के मामलों में युवराज अकारण ही हस्तक्षेप करते हैं। यदि एक आदेश से सारे 
किसानों का लगान इस प्रकार माफ़ किया जाता रहा, तो सरकारी कोप किस 
प्रकार समृद्ध बन पायेगा 7” 

उधर भागानगर में महाराज इन सब बातों से अनजान थे । उन्होंने कुतुबशाह 
से मिलकर अपनी राजनैतिक योजनाओं के अनुरूप व्यवस्था कर लो थी, एक 
दूसर पर आक्रमण न करते के विषय' में समझौता कर लिया था और उससे विदा 
के सम्मानपूर्ण बीड़े लेकर वे भागनयर से बाहर निकल रहे थे। त्रिकालदरश्शी भद्र- 
काली माता अपने विस्फारित नेत्रों से यह देख पा रही थी कि बीजा पुर के आदिल- 
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शाही की अब कुशल नहीं है। 
सम्भाजी ते शूंगारपूर में अत्यन्त श्रद्धापुवंक काली की प्रतिष्ठापना की #ी 
और रायगढ़ में सुरनीस अष्णाजी और महारानी सोयराबाई के मन में 'कक्षि” 
' का अवतार हो चुका था [! 





पाँच आज सारा ख़ूंगारपुर ही ग्रामदेवी भावेश्वरी के मन्दिर, 

के सामने के प्रॉगण में उपड़'आया था। युवराज सम्भाजी 
के. लिए वहाँ एक' चबूत्रा बनाया गया था, जो देवी के ठीक सामने था । इस 
चबूतरे को गद्दें और गाववकिये आदि से सजाकर अच्छी-खासी बैंठकः बनाई गयी 
थी। सम्भाजी गावतकिये से पीठ टेक कर बैठे थे। उतके पीछे पिलाजी मामा। 
गणोजी, कान्‍्होजी आदि शिर्क परिवार के पुरुष बैठे थे। उनकी बायीं ओर केशव 
पष्डित, उमाजी पण्डित, कवि कुलेश, ऊधो, योगदेव, महादेव यमाजी, परशुराम, 
खण्डोजी, रायाजी, अन्तोजी आदि लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे । सम्भाजी को दायीं 
ओर महिलाओं के लिए एक बैठक बनाई गयी थी, इस पर येसूबाई की माता, 
यैसूबाई, राजकुंवरबाई, राणुदीदी, दुर्गाबाई आदि शिर्के और भोसले वंश की 
महिलाएँ उपस्थित थीं। महिलाओं के पीछे खड़ी थी धाराऊ-- आज तक घटित 
'सभी-कुछ' को भन में दुहराती हुई । 

आज होली का पर्व था । भावेश्वरी के टोंक सामने सुली भुमि पर आम- 
पललवों तथा नारियलों से सजा हुआ होली का स्तम्भ था। बीचों-बीच सेमल 
वृक्ष का एक सोटा तना मुख्य-स्तम्भ के रूप में गाड़ा हुआ था और उसके चारों 
ओर छोटी-बड़ी लकड़ियों का एक विशाल ढेर ज॑भाया हुआ था। फिर उपलों से 
उन लकक्षियों को चारों ओर से ढाँप दिया गया था। 

“छोटे मालिक ५, आज के दिन को माच दें। इस होली में आग दें।” 
होली के त्यौहार का सम्मान पाने का अधिकारी था श्वगारपुर के शिव मन्दिर 
का एक अश्राह्मण पुजारी, उसने आगे आकर सम्भाजी से प्रार्थना की। अपने 
हाथ की मशाल ऊँची उठाकर वह खड़ा हो गया । 

युवराज आसन पर से उठे । जूते उतारकर उन्होंने ग्राम पुजारी के हाथ की 
मशाल अपने हाथों में ले ली | 
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“जय 5 भवानी 5” भवानी देवी के पावन नाम का उच्चारण करके उन्होंने 
होनी में आग दी | होली जल उठी । दूध की सी सफ़ेद उस चाँदनी में लपढटों के 
लाल-पीले पक्षी अपर उड़ने लगे। कुछ ही देर में होली शोर से धधकने लगी । 
अब होली की आग से खेल खेलने वाले साहसी खिलाड़ी आगे बढ़ें। सम्भाजी 
होली की ओर पीठ न फेरकर पीछ हटते हुए बैठक पर जा बैठे । 

ग्राम पुजारी ने होली के चक्कर लगाकर चारों दिशाओं रो उस धधकती 
होली में नारियल फेंके । होली के खिलाड़ियों के लिए यह एक आद्वान था कि वे 
जलती होली में से, ध्रधकते-फटते हुए अंगरारों में से नारियल निकाल लें। वे आगे 
बढ़े । 

. अब सारा श्रृंगा रप्र आँखें फाड़-फाड़कर होली के खिलाड़ियों का साहस 
देख रहा था। आधी घड़ी बीत गयी फिर भी कोई खिलाड़ी सम्मानदायक श्रीफल 
उस धधकते ढेर में से निकालने में सफल नहीं हुआ । कईयों के हाथ शुलस गये | 
घबराये हुए ग्राम पुजारी ते देखा, पहले फेंके हुए नारियलों के जलकर कोयले हो 
गये हैं। तब उससे “है माता, सन्‍्तान के अपराध क्षमा कर, कृपा कर, कृपा कर,” 
कहकर दूसरी बार नारियल होली में फेंके । खिलाड़ियों की पहली टोली थक चुकी 
थी। अब दूसरी आगे बढ़ी | देखने वाले साँस रोके देख रहे थे । नयी टोली' नयी 
शक्ति से आग से हाथापाई करने लगी। चन्द्रमा अब छिपने की दिशा में झुकने लगा 
था । आधी रात बीत चुकी थी । खिलाड़ियों की तीन टोलियाँ आग से जूझकर हार 
मान चुकी थीं। परन्तु अभी तक वह सम्मान-फल अंगारों से बाहर नहीं आ सका 
था। शव गारपूर के निवासी अब भयभीत होकर आपस में खुसपुसाने लगे थे । 

गावतकिये पर पीठ टेककर बैठे हुए सम्भाजी अब सीधे तनकर बैठ गये थे 
और उनकी मणरें अब अंगारों को धमकाने लगी थीं । 

रायाजी और अस्तोजी, यहाँ तक किगाँव की इज्जत बचाने के लिए 
पिलाजी के पुत्र गणोजी भी आगे बढ़े। परल्तु उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा । 

सम्भाजी ने एक बार एकत्रित जनसमूह पर दृष्टि दौड़ाई। सब गरदन नोची 
झुकाये खड़े थे। होली घधकती हुई जल रही थी और सम्भाजी के सन्र में 
चिनगारियाँ छिटकने लगी थीं। 'भृशत्‌-बालान्वय सिस्धु सुधाकर:--हलिंस्धू 
सुधाकर के समान वलशाली राजा शहाजी-- ' 

यस्यानेक वसुन्धरा परिवृतः प्रोत्ुंग चूड़ामणे:। 

पुत्रत्व॑ समुपागत : 'शिव' इति ख्यात: पुराणों विभु: ॥ 

“लोकप्रिय महान नेता, पुरुषश्रेष्ठ राजा शिवाजी 

“तस्थात्मजः शम्भूरिति (उन महान्‌ शिवाजी का पुत्र सम्भाजी) “उसका द्श्र 
सम्भाजी --मन में यूंजती इस ध्वनि के कारण सम्भाजी झटके से उठकर खड़े हो 
गये । ढलने जा रहा चन्द्रमा ठिठक गया। काँपती हुईं चाँदनी भी स्थिर हो गयी । 
नीचे झुकी हुई गरदें ऊपर उठी | अब सम्भाजी की आंखें भी जैसे झाभने की 

धधकती होली का ढेर ही बने गयी थीं। “भब हम, हम ही निकालेंगे यहू सम्मान 
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फल बाहर । आशीर्वाद दो माता ।” सम्भाजी तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए होली के 
पास आये । बेसुध होकर उन्होंने होली की एक प्रदक्षिणा की । “जय भवानी "--- 
युवराज के कण्ठ से निकले इस जयघोष से सबको रोमाँच हो आया ! अगले ही 
क्षण शिव के पुत्र उस रुद्र का हाथ होली के भीतर था। आज की लपंट से कलाई 
में पहनी उनकी पहुंची भी झुलस गयी-- अब राजपुत्र और अग्निदेव का संघर्षे 
छिड़ गया था । आग की लपटों का अनुमान करते हुए सम्भाजी आग में हाथ 
डालते थे। उनका हाथ और अधिक भड़की हुई उत्साह की भावना के कारण हर 
क्षण तेजी से घूम रहा था। देखते ही देखते सम्भाजी ने अपने हाथ से जलता 
हुआ वह गर्म गोला आख़िर पकड़ ही लिया और पलक झपकते से पहले 'जय 
भवा5नी' की पुकार लगाकर वह नारियल जमीन पर दे मारा ) उस श्रीफल के 
टुकड़े सर्वेत्र बिखर गये । 

“माता भावेश्वरी की जय हो ।” कहते हुए वह ग्राम पुजारी उत्त ग्राम देवी 
के चरणों में सीधा लेट गया--दण्डबत्‌ करने लगा। सारे वातावरण में 'जय 
भवानी' का उत्साहपूर्ण कोलाहल भर उठा । कवि कुलेश, रायाजी, अन्तोजी आदि 
लोग युवएाज का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े, परत्तु युवराज ने किसी को 
अपना हाथ छूने भी नहीं दिया। हाथ अपनी पीठ की ओर करके दहकती आँखों से 
उन्होंने एक बार महिलाओं की बैठक की ओर देखा | येसूबाई आदि समस्त स्त्री 
वर्ग भाचक खड़ा था । | 

येसूबाई की ओर देखते ही सम्भाजी की सारी जलन शीतल हो गयी और 
होठों पर चाँदनी की शीतलता फैल गयी । परन्तु वह हँसी येसूवाई देख नहीं पायी, 
आँसुओं का क्षीना परदा जो बीच में आ गया था। 


युवराज सम्भाजी हवेली के छज्जे में खड़े हुए हरे-भरे जंगलों की कविता 
सुनने में तत्लीन थे। उत्तका 'बुधभूषणम्‌' काव्य पूर्ण हो चुका था। हवेली में 
प्रतिदिन कालीमाता की यथाविधि पूजा होने लगी थी । 

महाराज साहब, यदि इन दिनों अपने राज्य में कहीं होते तो हम इस कृति 
को उनके चरणों में रखकर कह पाते, आपकी आज्ञा दे! अनुसार हमने राज- 
नीति विषय पर ग्रन्थ की रचता कर ली है। कृपया इसे स्वीकार करें! ! यह 
सोचते हुए सम्भाजी छज्जे में ही टहुलने लगे । 

“क्षमा हो युवराज, ! आज चैत्र मास की पूणिमा है, रामभकत हनुमान जी 
का जन्म दिन है। आज मध्यरात्रि के समय बाल हतुमान को पालना झ्ुलानें की 
विधि सम्पन्त होगी । आपको सूचित करने आया था।” शिकं-परिवार के कुल- 
पुरोहित के इन बचनों से सम्भाजी की विचार-तन्द्रा भंग हुई । 

/इुनुमान” सम्भाजी को याद आयी अपने बचपत में सुनी हुई रामायण की 
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वे अनेक कथाएँ, जो भगवान्‌ राम के उस अनन्य भक्त के बारे में थीं। समर्थग्रुरु 
की शिवथर घाटी में हतुमान की वह सिन्दूर-मण्डित भव्यमूरति उनकी आँखों के 
आगे तैर गयी । 

“पुरोहित, हम स्वयं रामभक्‍त के जन्मोत्सव के अवसर पर अवश्य उपस्थित 
रहेंगे।” सम्भाजी मे कहा । | 

पूणिमा की रात्रि का समय था। हवेली के निकट वाला हनुमाव का मन्दिर 
मिट्टी के छोदे-छोटे दीपकों के प्रकाश में ज गमगा उठा था। हनुमान की मूति पर 
सिन्दूर का गाढ़ा लेप किया गया था । मन्दिर के सामने के प्रॉगण में फूलों की 
भालाओं से सजा एक पालना रखा था। मन्दिर की सीढ़ियों पर प्रसादी के रूप 
में बाँटा जाने वाला ध्ोंठौरा पीतल की थालियों में भरा रखा था । वहीं पर एक 
कोने में चौकी पर एक गंगाल रखा था, जिप्तमें घटिकापात्र तैर रहा था । 

सारा श्वंगारपूर जैसे वहाँ उमड़ आया था। सबके हाथों में रुई के फूलों 
की बँटी हुई मालायें थीं। मध्यरात्रि का समय निकट आ रहा था, पिलाजी की 
हवेली से सम्भाजी गणोजी, कान्होजी, कवि कुलेश तथा पण्डित मण्डल सहित 
गाजे-बाजे के साथ बाहर निकले | इन विशिष्ट जनों के पीछे दान के रूप. में दिये 
जाने वाले होनों की थालियाँ लिये कई दासियाँ चल रही थीं और इनके पीछे 
येसूबाई, राजकुँवरबाई, दुर्गाबाई, राणूदीदी आदि राज्ञीवर्ग चल रहा था। जैसे 
ही राजपरिवार मन्दिर तक आया, सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो गये। 
सिंगे बजने लगे । कुलपुरोहित जी स्वागत्तार्थ सामने बढ़ भाये और उन्होंने सबके 
हाथ में रई की मालाएँ दीं । 

मध्यरात्रि का समय हो गया । रात ने अगले दिन में पण रखा। मन्दिर पर 
लहरा रही तिकोची भगवी ध्वजा चैत्र मास की मन्द-मन्द वायु में डोल रही थी। 
सबकी आँखें गंगाल में तर रहे घटिकापात्र की ओर लगी थीं । परन्तु सम्भाजी 
खड़े-खड़े गर्भ-गृह में सिन्दूरमण्डित पवनपुत्र की मूर्ति को देखने में मस्त थे--- 
“यह पवनतनय जन्मते ही सूर्यलोक पर विजय पाने निकल पड़ा था। हमारी' बड़ी 
आऊताहिबा हमेशा कहती थीं--बल मिले हनुमाम के समाव ।' महाराज साहब 
भी सदा कहते हैं---स्वामी के प्रति निष्ठा हो बजरंग बली के समान, जिसमे 
अपनी छाती फाड़कर दिखला दी ।” समर्थगुरु ने कहा था-- मनुष्य ब्रह्मचारी बने 
मारुति के समान ।' राम्भाजी सुध-बुध भूलकर मारुति की मूर्ति निहार रहे थे। 

घटिकापात्र गंग्राल में डूब गया । मुहूर्त का समय हो गया। कुलपुरोहित जी 
ने अपना उत्तरीय सँभालते हुए उत्साह से आदेश दिया'*'हाँ, पालने में रख 
दीजिये ।” येसूबाई अपनी अंजलि में एक श्रीफल और पान-सुपारी का बीड़ा रखे 
खड़ी थीं।' इसे उन्होंने 'अंजनीपुत्र' के रूप में पालने में रख दिया । | ह 

, _ सिंगे और नगाड़े बज उठे | बजरंग बलीं की जय' के नारों से आकाश 

गूँजने लगा । ऊखली पटाखे दनदना उठे । आकाश भी अपनी चन्दरूपी परात में 
भरा हुआ चांदनी का सोंढौरा शूंगारपुर को जी भर बांट रहा था। ,भक्तगण 
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रुई की मालाएँ मूरति पर चढ़ाने लगे। उपस्थित सुहागिनों ले पालने को झोंका 
दिया--पवन-पुत्र बाल हनुमान झूलने लगे। इस झूले की लग के साथ गीतों के 
मधुर स्वर भी मिल गये-- 

सो जा रे ऐ बालक तू, अंजनी के सुत प्यारे। 

हे मारुति, हे पवनतनय तू सो जा रे तू सो जा ॥ 

कुलप्रोहित की दी हुई प्रसादी का सोंडौरा सम्भाजी ने हथेती में लिया और 

खाया। प्रसादी में शक्कर कम और सोंठ अधिक होने से उसका मुँह चुनचुता उठा 
परन्तु मन तो रामायण में भ्रमण कर रहा था। हवेली की ओर लौटते हुए वे मत 
में सोच रहे थे-- हनुमान जी, चिरंजीव क्यों हुए ? उनके हृदय के भीतर भगवान्‌ 
श्रीराम गहरे तक समाए हुए थे, इसीलिये ना ? यह नितान्त सत्य है कि समर्पण 
कभी ध्यर्थ नहीं जाता। सच्ची निष्ठा मनुष्य को अमर बचा देती है।' 


छः छे 


सम्भाजी के मन में आखेट की इच्छा उत्पस्त हुई थी, इसलिये उन्होंने हँकवैयों 
को हाँका लगाने के लिये जंगल में भेज दिया था। उन्होंने साथ में रागाजी, अन्‍्तों 
जी, और खण्डोजी जमे शिकारी-साथी ले जाने की भी सोच रखी थी । 

' खण्डोजी ने बैठक में एक पलीते वाली बल्यूक्त लाकर सम्भाजी को दी। 

कहते लगा, “युवराज, इस बच्दूक़ का विशाना बड़ा सच्चा है।” 

यह बचूूक़ फिरंगी बनावट की थी। तेल लगाकर उसे तैयार किया हुआ था । 
सम्भाजी ने बन्दूक्त अपने कन्धे से लगाकर बायीं आँख भींचकर नली के सामने 
वाली मक्खी पर से निशाना साधकर' देखा। संयोग की बात कि उत्तके निशाने 
के सामने येयूबाई की बुंदकीदार जरतारी साड़ी ही-आ गयी। साड़ी धृप में लड- 
काई हुई थी। सम्भाजी ने उस साड़ी के जर की एक बुँदकी पर भिशाता साधा 
और उनकी स्थयं ही हँसी फूट गयी। 

“ठीक है खण्डोजी । तैयारी करो | धूप जरा उतर जाये, तभी हम निकलेंगे ।” 
» स्म्भाजी वह .धुएँवाली बन्दूक़ हाथ में लेकर ह॒वेली' में घुसे! सोचा था कि 
शिकार करने जाने से पहले येसूधाई को बताकर जायें। दिन का तीसरा पहु९ 
बीतने को था। हवेली के ७ण्जे में भेमूबाई और दुर्गाबाई छड़ी थीं। उन्होंने 
सम्भाजी को आता देखा, तो सँवर कर खड़ी हो गयीं । 

“हुम आज जंगल में हाका लगवाने जा रहे हैं।” सम्भाजी ने कुछ इस ढँग 
से कहा कि न जाने वे येसूबाई से कह रहे थे या दुर्गाबाई से । 

कुछ देर शान्ति रही । फिर येसूबाई ने अपने आँचल का छोर धीरे-से अपने 
गले के चारों ओर लपेठते हुए कहा, “जज अखड़ और वर्षा आने का डर हैं |” 
ये कहना चाहती भीं--जाज आप शिकार करते न जायें, तो.ठीक रहेंगा।' परल्तु 
सम्भाजी बोले, “भरे, आँधी-वर्षा को झेलते हुए शिकार करने में ही तो सच्चा 


330 छावा 


आनन्द है।” इतने में पिलाजी का एक कर्मचारी छज्णे में आया और उसने सूचना 
दी, “कोई घुड़सवार हरकारा आया है। कहता है, थुवराज से ही मिलना है। 

सम्भाजी के मन में सैकड़ों प्रश्व उठ खड़े हुए और वे बिंचा कुछ बोले उस 
कर्मचारी के पीछे चल दिये । येसुबाई और दुर्गाबाई अपने 'श्रीमान्‌ जी की पीठ 
को देखती हुई सोच रही थीं अच्छा हम चलते हैं। कहे बिना ध्रीमान' कभी 
जाते नहीं। आज अचानक कैसे चले गये ?” सम्भाजी ने आदेश दिया कि उस घुड़- 
सवार को सभागुह में पेण किया जाय । सम्भाजी के सभागृह में आते ही वह घुड़- 
सवार उनके सामने आया और उसने झुककर तसलीम की । 

“क्या बात है ?” सम्भाजी ने डपटते हुए पूछा । 

“गुस्ताखी घुआफ़ हो हुजू र। मुझे हुवम हुआ है कि आपसे खिलवतख़ाने में 
अकेले मिला जाय । घृड़सवार ते विनम्रता से कहा । 

सम्भाजी ने दायें-बाें गर्दन घुमाकर देखा। सभागृह में उपस्थित कर्म- 
चारी, परशुरामपन्त, खण्डोजी आदि ने उनका संकेत समझ लिया और ने संभागृह 
से बाहर चले, गये ! ह 

“हाँ, कहो। यही हमारा बिलवतखाना है। सम्भाजी ने घुड़सबार से दृढ़ता- 
पूर्वक कहा । 

सबार का कलाबत्तू, वाला जामा चमचमा उठा। उसने जागे के भीतर 
छिपाया हुआ थैली में बन्द खलीता बाहर निकाला और हलके क़दमों से चलते 
हुए उसने खलीता सम्भाजी को दे दिया | बह ख़जीता भेजा था मुगलिया सरदार 
दिलेरखां ने । औरंगजेब के दक्खिन देश की मुहिम पर नियुवत्त सरदार विलेरश्ा 
ने अवालूज तगर की छावनी से यह खलीता भेजा था जिसमें उराने सम्भाजी को 
सुझाया था कि वे मराठों का साथ छोड़ कर मुगल सेता से आ मिर्ले। 

उस ख़लीते को पढ़ते समय सम्भाजी का सिर भत्ता उठा । हाथ थरपवरातने 
लगे। कैसी विचित्र बात है? हम मुग़ली दल से जा मिलें। उससे मिलकर 
दविस्नन देश जीत लें ? छिः !' युवराज को साँस गर्म हो उठी । 

सम्भाजी ने एक बन्द दरवाज़े की ओर देखकर जोर से ताली बजाई। 
परणुरामपस्त भीतर आगे | 

“पन्त खलीता लिखने के लिए एक क़लमदानी लाओ |” 

“जी,” परशुरामपन्त ने अपनी लिपिक की बैठक पर एखी क़लमदाती उठाई 
तथा एक कोरा गोल लिपटा कागज भी युवराज को दिया । “ठीक है, अब जाओ 
तुम ।” परशुरामपन्त को आवेश मिला और वे बाहर निकल गये । 

सम्भाजी ने कलम दावात में डुबाई और कुछ देर सोचते रहे | पत्र का विषय 
मन में निश्चित होते ही स्वयं युवराज अपमे द्वाथों से ख़लीता लिखने लगे। 

“मशहुरल अनाम, दाम दौलत हु, लश्करे सालार बिलेरख़ाँ सूबे-दक्यन 
बजामिव राजमान्य राजश्री युवराज शम्भु-- 

भागे विशेष ग्रह है कि तुम्हारा ख़लीता मिला | इस समय हमारे महाराज 
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साहब राज्य € बहुत दूर मुहिम पर गये हुए हैं और उनकी गैरहाज़िरी में राज्य 
की सारी जिम्मेदारी उन्होंने हम गए शौर्ष' है। तुमने इसे मौका समझा है और 
यह खलीता भेजा है। मगर हमें जप पिता और कुल पर अभिमान है, हमारी 
शपथ और निष्ठा है, वो उनके प्रति ही । हम तुमसे आ मिलेंगे, यह बात भी तुमने 
कैसे सोची ? ऐसा कभी भी राम्भव नहीं, यह अच्छी तरह समझ लो ।” 

दहकती आंखों से और समाधान भरे हृदय से सम्भाजी ने एक बार यह खजलीता 
पढ़ा । उस पर मुलायम रेत फैलाई और फिर खूलीते को गोल करके बन्दोंबाली 
थैली में डाल दिया। उन्होंने बैठक से ही बह थैली उस मुग़ली घुड़लवार की ओर 
फेदी-। अपने मालिक के उस तामेदार ने वहु थजी झेल ली और तसलीम करके 
बह वाहर निकल गया । 

सम्भाजी बैठक से उठे ! उन्होंने सभागृह के कोने में रखी घुऐंद/र बन्दुक़ घठा 
तो थी, परन्तु अब उनके मन का सारा उत्साह मारा यया था। वे दरवाज़ा खोल 
कर बाहर आये, तो खण्डोजी ने पुजरा किया। युवराज ने बन्दृक़ उसके हाथीं में 
दे दी और बोले, “खण्डोजी, हम शिकार करने नहीं जायेंगे अब। हँकवैयों की 
सूचना भिजवा दो ।” ख7्डोजी भौंचकका होकर अपने छोटे म।लिक की भोर देखने 
लगा । 

बाहर बेमौसमी तैज़ वर्षा वी धाराएँ बरस रही थीं। ऐसी मूसलाधार वर्षा 


में भी बहु मुगल घुड्रावार शिर्के की हवेली से वाहर निकला । दुआरी के बाहर 


बाँधे हुए घो३ को उसने खोला। धोड़ा उस तेज़ बरसात से विदक रहा था--- 
आगे बढ़ने को तैयार मे था। राबार ते उसके कुज्हें पर एक ज़ोर का तमाचा 
लगासा और गाली देता हुआ बोला, “इसकी माँ का'''[” वह मुसलिया सवार 
पूर्व दिशा की ओर दौड़ा जा रहा था । इधर ख् ग।रपुर तेज अच्चड़वाली वर्षा की 
भार से व्याकुल हो रहा था। 

मुग़लिया सवार के पीछे-पीछे ही! एक मावली मराठा घुड़सवार भी दौड़ 
पड़ा । अगले सवार के घोड़े का वह पीछा कर रहा था। यह सवार था विश्वनाथ 
--यह बह विश्वासपात्र सेवक था, जिसे गहाराज ते ही श्र गारपुर में सियुक्त 
किया भा। विश्वनाथ यह भेद पाने जा रहा था कि यहू मुगल घुड़सवार कोच-सी 
छाबनी से आया है | आँधी-पानी और कड़कती बिजलियों की परवाह न करके 


: उसे यह काम पुरा करवा था और रायगढ़ जाकर यह ख़बर सुरतीस अण्णाजी तक 
पहुँचाती थी । 


येसूबाई हवेली के छण्जे में खड़ी हुई प्रकृति के भीषण और कुद्ध रूप को देख 
रही थीं। अपनी पीठ पीछे खड़ी दुर्गाबाई से बोलीं, “हमने 'श्रीमान जी से कहा 
की था कि आज शिकार करते न जायें, अम्थड़ बारिश की आशंका है। ऐसी 
बरसात में बिजली कहाँ कब गिर पड़े, इसका भत्ता क्या भरोसा है, परन्तु वे 
हमारी बात सुद्दें तो सही। देख लेगा, वे अवश्य शिकार के लिये जायेंगे ही।” 
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कक 


“युवराज, वो विश्वनाथ »ंगारपूर से अचानक गायब हो गया है। पता नहीं 
कहाँ गया ?” कवि कुलेश ने सम्भाजी से झुककर कहा । | 

सम्भाजी वैठक-कक्ष में बैठे थे। समाचार सुनते ही ऐस/ चौंके जैसे जलती 
लकड़ी छू गयी हो । वे हाथ से पकड़ा शुवर्णचम्पा का फूल घुमाने लगे और इधर 
उधर चहलकदमी करने लंगे। 

“कौन है उधर ?” युवराज की कड़कती आवाज दरवाजे की ओर गयी । 
द्वार पर नियुक्त सशस्थ प्रहरी भीतर आ उपस्थित हुआ। “खण्डोजी को 
बुलाओ ।” उसे आज्ञा मिली | सम्भाजी फिर सोचते-विचारते टहलने लगे। कवि 
कुलेश अप्तमंजस में डूब गये थे। थोड़ी देर में खण्डोजी कक्ष में आया । 

“बया आज्ञा है स्वामी ?” मुजरा करके उसमे पूछा । 

“खुण्डोजी, रायाजी और अन्‍न्तोजी को तुरन्त हमारे पास भेजो। दो 
विश्वास-पात्र घुइ्सवारों को भी तैयार रहने को कहो । ज़िम्मेदारी और खतरों 
से भरा एक काम करना है । 

“जी,” कहकर खण्डोजी जिस तेज़ी से आया था, उसी तेज़ी से लौट गया । 

“कविराज तुम्हें याद है हमने महाभारत के एक इलोक को 'बुधभूषणम्‌' में 
समाविष्ट करने का विशेष आग्रह किया था--'भनुष्य अन्यों से जिस प्रकार का 
व्यवहार करता है, अन्य जन भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। 
यह धर्मानुसार ही है। छली-कपटी को उसका छल कपद ही ले डूबता है । सत्य की 
रक्षा सत्य ही करता है ।” कुछ इसी प्रकार का आशय था उस एलोक का ।/ 

कवि कुलेश ने सिर हिलाकर अनुमोदन किया। वह एलोक उन्हें कप्ठस्थ था 
--चे कहने लगे--- 

“धयस्मिन्‌ यथा वर्तते यो मनुष्य: तस्मिस्तथा वलितव्यं.स धर्म: । 
मायाचारों मायया बाधितव्यः साध्वाचार : साधूना प्रत्युपैयः ।”” 

“बाह,वाह ! कविराज ! बस हमने अब यही करने की ठान ली है ।' सम्भाजी 
कहते-कहते कवि कुलेश के सामने आये और अपने हाथ का सुनहरी भम्पा का फूल 
उन्होंने कुलेश के हाथ पर रख दिया । 

“अच्छा, अब आप जा सकते हैं, कविराज।” सम्भाजी के मन में कोई योजना 
आकार धारण कर रही थी । 

इस समय सम्भाजी के मन में विश्वनाथ, अण्णाजी दत्तो और माँ सोयराबाई 
की आकृतियाँ बार-बार घूम रही थीं--मनुष्य अच्यों से जिस प्रकार व्यवहार 
करता है, अन्य जन भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं।! युवराण 
ने भब कोई बात निश्चित कर ली थी। 

“छोड़े मालिक, युजरा,” रायाजी और अन्तोजो जैसे दुध-भाईयों को, निष्ठा 
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की उन साक्षात्‌ प्रतिमाओं को आया देखकर सम्भाजी ही जैसे खिचे हुए से 
दरवाजे तक आ गये । उन दोनों के कन्धे पर हाथ रखकर कुछ देर तक वे उसकी 
ओर देखते ही रह गये | धाराऊ के वे तगड़े-वकि जवान बेटे और थे दो दूधभाई 
आज उन्हें सगे भाई से लग' रहे थे । 

“दरवाजा बन्द कर लो, सम्भाजी ने प्रहरी से कहा । 

“रायाजी, अन्तोजी, हम पर धोर-घने बादल मँडरातें दिखाई देते हैं। 
रायगढ़ में अवश्य हमारे विरुद्ध कुछ पड्यंत्र रचा जा रहा है। तुम दोनों तो हमारे 
अपने ही हो । दोनों इसी दम रायगढ़ रवाना हो जाओ | खण्डोजी दो घुड़सवारों 
को तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। रायगढ़ जाकर तुम बहाँ सचित अण्णाजी और बड़ी 
माँ जी पर तजर रखो। वहाँ हमारे से सम्बंधित जो भी समाचार सुनो, उसे तुरन्त 
हमें बतलाओ। यहाँ से जाते समय यह अफ़वाह फंला दो कि तुम खेती-बाड़ी के 
काममी के लिए अपने गाँव कापुरहोल को जा रहे हो | जाते समय धाराऊ को सब 
बताकर जाओ ।” सम्भाजी ने दोनों भाईयों के कन्धे थपथपाये और फिर उन्हें 
गले से लगा लिया । 'गाडे' कुलनाम धारी उन भाईयों ते भी मत ही मन सारी 
बातें सोच समझ लीं और वे कक्ष से बाहर चले गये । 

उस दिन दुपहरी बीतने के बाद शिकों को हवेली से च[र सवार बाहुर मिकले। 
ग्रामदेवी भाषेश्वरी के मन्दिर तक अर्थात्‌ वगरद्वार तक वे ऐसे आराम से चलते 
हुए गये, मानी तीर्थशात्रा के लिए निकले हों। तगरह्वार से बाहुर निकलते ही 
उनके घोड़े जैसे हवा से बातें करने लगे। 

इस प्रकार अब शायगढ़ के राजधराते में दाँव का उत्तर काठ से दिया जाने 
लगा। भाग्य के मन में शायद यही था । प्रवापगढ़ और तुलजापुर की अष्टभूजा 
बह श्री” मौन रहकर यह सब दाँव-पेंच देख रही थी । 


७ ५ 


शुंगारपुर में एक के बाद एक गुभ-समाचार पहुँच रहे थे---महारज के 
अभियानत्र की सफलता के । 

भहाराज ने क़िलेदार तासिर मुहम्मद को अपनी ओर मिलाकर जिजी स्थान 
का किला जीत लिया है। 'सोमोत्तर पेरुमल्लम्‌ नामक स्थान में जिन भन्दिरों की 
मस्जिदें बना दी गयी थीं, उन्हें महाराज ने फिर से मन्दिरों के रूप में बदल' दिया 
है।' 'शिवमन्दिरों से पुनः शिवलिंग की स्थापना की ।' महाराज ने वेलो र, तिरु- 
वाडी पर आक्रमण किया।' महाराज ने वालदुर और तेवेनापट्टम दुर्गों पर विजय 
पायी ।' 

हुए एक आनबन्‍्ददायी समाचार के आते हो शिर्क की हवेली की नौबत 
बज उठती थी। खेतों में जुताई-बुवाई के कामों में भगत कुनबी लोग थोड़ी देर को 
काम बन्द करके एक-दूसरे को ओर देखते थे और पुकार उठते थे--“माँ भवानी 
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की जय हो, देवी भावेश्वरी का उदय हो” और पुनः आनन्दपुर्वक नये उत्साह से 
मिट्टी से गंध पड़ते थे । 

प्रत्येक शुभ समाचार की सफलता एवं विशिष्टता के आधार पर सम्भाजी 
प्रत्येक हरकारे को कभी होनों से भरी थैली, कभी सोने का कड़ा, घोड़ा, हथियार 
पहुनावा आदि भेंट देते थे ।'फिर तुरन्त अन्त:पुर में जाकर वह समाचार राणु- 
दीदी, येसूबाई, दुर्गावाई को स्वयं सुनाते थे। अनेक बार झरोखे में से वक्षिण 
दिशा की ओर देखते हुए उनके मन में अभिलाषा उत्पन्त होती थी--'भहाराज 
साहब, इस मुहिम में हम आपके साथ रहते, तो कितना अच्छा होता।' बाहर 
बरसाती वर्षा-धाराएँ उत्तके मन में महाराज साहुब की अनेक स्मृतियों को जगा 
रही थीं। वे उप्दिग्न होकर अन्तःपुर से बैठक-कक्ष में आते थे और पण्डित-मण्डली 
के साथ साहित्य-काव्य की चर्चा द्वारा अथवा कालीमाता की पूजा द्वारा अपना 
मन बहलाने का प्रयत्न करते भे । 

बरसात अब पूरे जोरों पर थी। एक दिन खण्डोजी ने दो मावले सैनिकों को 
सम्भाजी के महल में ला छोड़ा और वह बाहर लौट गया । ये दोनों सैनिक सिर 
से पाँव तक पूरे भीग गये थे । ये दो सैनिक थे--रागाजी-अत्तोजी, जो' रायगढ़ से 
लौटकर आये थे। उनकी गीली पगड़ियों से बूँदें टपक-टपककर महल के बहुमुल्य 
गलीचे पर गिर रही थीं । 

दोनों ने युवराज को मुजरा किया । युवराज स्वयं ही सब जानने को उत्सुक 
थे। वे उनके निकट आये और बोले, “हाँ,कहो क्या समाचार लाये हो ?'! 

“मालिक, रामगढ़ के सातमहल में इतनी कठोर व्यवस्था है कि पंछी भी प्र 
भू भार सके । सुरनीस अण्णाजी के राजकार्यालय पर सशस्त्र पहरा लगा है। बड़े 
महल में सुरतीस जी का आना-जाना बहुत बढ़ गया है ।” अन्तोजी जितना कुछ 
जान पाया था, कह गया । 

“हर रोज़ पी फटने से पहले एक हरकारा रायगढ़ से महाराज साहब के 
नाम कोई खलीता लेकर कर्नाटक की ओर भेजा जाता है।” रायाजी ने भी अपने 
भाई की बात में एक बात जोड़ दी । 

“ऊपर सातमहल में क्या चल रहा है, यह तो कुछ पता लगा नहीं, परन्तु 
““'प्र'**” अन्तोजी कहतले-कहते रुक गया। 

“परन्तु क्या'? बता अन्ता, क्या बात है?” सम्भाजी ते उसे धीरज बँधाते 
हुए कहा । 

“गढ़ के नौकर-चाकरों में एक खबर फैली हुई है''*” 

“कसी ख़बर 7” सम्भाजी ने उसका कन्धा कसकर पकड़ लिया। 

“आप'''छोटे मालिक, आप दुश्मन दिलेरथ्ां के दल से कर 
हैं।” अन्‍्तोजी की गरदन तीचे न गयी । 3000७ 

“अन्तोजी !” सम्भाजी के मुख से बिजली-सी कड़कती ई वाणी निकली, 
जिसमें दोनों भाईयों के गीले शरीरों में भी रोमांच हो आया ! सम्भाजी बह 


छावा ज4 8 


शेर के समान असीम मानसिक घुटन से विह्लल होकर महल में ही चक्कर लगाते 
लगे । वे रायाजी और अन्तोजी से यह कहना भी भूल गये कि 'अब तुम जाओ ।' 


क्र्छ 


वर्षाऋतु के समाप्त होते ही शीतऋतु ने अपने दलबलसहित श्रंगारपूर में 
डेरा डाल दिया । दशहरा बीत गया। किसान लीप-पोत्तकर साफ किये खलिहानों 
में देंवरी के कामों से निपट गये । किसानों ने भात, मेंडुवा, साँवाँ आदि धाच्यों से 
घरों में रखे कठुले और बखारों को भर लिया। फिरते योगी नादिया बैल को लेकर 
ढोल बजाकर 'गुबु-गुबु की आवाज़ गुँजाते हुए गाँवों-बस्तियों में चक्कर लगाने 
लगे । वासुदेव चामक जाति के व्यक्ति मोरपंय का ऊंचा मुकुट सिर पर धारण 
किये गाँव-गाँव में घूमकर बड़े सबेरे ही लोगों को जगाते घमने लगे | दीवाली 
भी बीत गयी । दिन हाथ भर ऊपर चढ़ आता था, तो भी इतना घना कहरा फैला 
रहता था कि दस हाथ दूर का भी दिखाई न दे । 

पिलाजी की हवेली में शाम की नौबत बजी और उसकी ध्वनि चारों ओर के 
घने झाड़ी-झरमुटों .में खो गयी । येसूबाई चाँदी की थाली में एक कटोरा रखे 
सम्भाजी के शयनगृह में आयीं। वह कटोरा कुलथी की गरम-गरम कढ़ी से भरा 
था । येसूबाई ने ज्यों ही थाली चौकी पर रखी, उनके सुनहरे हाथों में पहनी हुई 
हरी-हरी चूड़ियों की खनक हुई। पहनी हुई जरतारी साड़ी के बेलबूदें महल के 
दीवटों के प्रकाश में झिलमिला उठे । 

सम्भाजी के लम्बे-धुँघराले बाल' उनके गले पर झूल आये थे। वे एक शाल 
लपेटे हुए घूम रहे थे। येसूबाई को आया देखकर वे उनके निकट आये । येसूबाई 
कूछ बोलीं नहीं, बस कटोरा उठाया और अपने 'श्रीमान्‌ जी' के हाथ में दे दिया । 
सामने येसूबाई क्‍या खड़ी थीं, कविता की सरस पंवित ही खड़ी थी। सम्भाजी 
उसे देखते ही रह गये । 

येसूबाई लज्जा-संकोचवश नीचे सिर झुकाये पैरों तले पड़े फर्श के प्रकाश 
को ही पाँव के अँगूटे से कुरेदने का व्यर्थ प्रयल कर रही थीं। पतंगे बलातू महल 
में घुसकर दीपक की ज्योति पर टूट पड़ते थे। इस मोहक शान्ति को भंग करते 
हुए येसूबाई कहने लगीं, “हाथों का कटोरा यूँ ही रुका हुआ है । 

“कटोरा ही क्‍यों, हम भी कभी के रुके हुए हैं।” धीरे-से मुस्कराते हुए 
सम्भाजी मे कटोरा होठों से लगाया और कढ़ी का एक चुसका लिया। येसूबाई 
को सनन्‍्तोष हुआ और उन्होंने चुपके से आँख के कोने से सम्भाजी की ओर देखा । 
जब देखा कि कुलथी का एक कण सम्भाजी की मुंछों में अटका हुआ है, तो वे 
एकदम आँचल का कोर मुँह में ठूंसकर हँसी को रोकने का प्रयत्न करने लगीं। 

सम्भाजी बढ़ी पीते हुए महल में चहलकदमी करते लगे। बहुत प्रयत्ने करने 
पर भी येसूबाई की बिखरे बालों वाली द्रौपदी की-सी वह मुखमुद्रा उनकी आँखों 
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के आगे से हटती ही न थी। उनके बिखरे केशों में सभ्भाजी को सुनहरे कमल खिले 
हुए दिखलाई देने लगे । फिर मत की किसी अज्ञात पुकार पर वे वेसूबाई के सामने 
आ खड़े हुए और अपना कठोरा आगे बढ़ाकर कहने लगे, “लो, तुम भी तनिक 
पीकर देखो ना कि तुम्हारी बनाई कढ़ी कैसी बनी है ?” 

ग्सूबाई संकोचवश यूं ही खड़ी रहीं । 

“लो, पीकर देखो ना ! हमारे होठों से छूने के कारण ये कड़वी थोड़े ही हो 
गयी है।” सम्भाजी खिलखिलाकर हँस पड़े । 

येसूबाई एक झटके से आगे बढ़ीं और कटोरा हाथ में लेकर उन्होंने मूँछ से 
लगाया । एक ही दम में पूरा खाली कर दिया और खाली कटोरा चाँदी की थाली 
में रख दिया। फिर उन्होंने थाली उठाई और वे तेज़ी से लप्ककर महल के 
बाहुर निकल गयीं । 

सम्भाजी अपने आप पर ही ख़ श थे। उन्होंने ओढ़ा हुआ. दुशाला फिर एक 
बार झटककर ठीक से ओढ़ा और बे बैठक कक्ष में आये | कवि कुलेश वहाँ बैठे कुछ 
लिख रहे थे। वे सम्भाजी को देखते ही उठकर खड़े हो गये। 

“क्या लिख रहे हैं कविराज ?” 

“जी, संस्कृत भाषा के समान ही हिन्दी भाषा में कविता की समस्थापूर्ति 
करने का प्रयत्त कर रहा था ।” कविजी ने उत्तर दिया । 

बैठक-कक्ष की दीवार से लगे कुछ क्षात्रे वहाँ एक पंवित में रखे थे। ये झावे 
किसानों ते हवेली में भेजे थे । इनमें भरी थी कुँदरू की सब्ज़ी। ये सब्जी रसोई 
घर में भेजी जानी थी, थोड़ी देर के लिए यहीं पर एक किनारे रख दी गयी थी। 
सम्भाजी ने एक मोटा, कुछ-कुछ पका हुआ कुँदरूफल उठांबा और वे बैठक पर. 
जा बैठे । 

“कविराज, एक समस्यापूर्ति करेंगे क्या ?” सम्भाजी ते हँसकर पूछा । 

“जी, अवश्य प्रयत्त करेंगे ।” कबिराज हाथ जोड़े खड़े थे । 

“इस फल को आप क्या कहते हैं?” .. 

कुलेश जी ने उसे थोड़ी देर देखा, कुछ विचार किया और फिर कहने लगे, 
“हिन्दी में इसे कूंदहू या बिम्बफल कहते हैं, युवराज ) यह पका हुआ फल उदित 
होते हुए धूर्य के बिम्ब के समान लाल दिखाई देता है।” 

सम्भाजी सिर हिलाते हुए बोले, “नहीं, नहीं कविराज, हमें तो कुछ अन्य 
ही कारण प्रतीत होता है। हमारी भाषा में इसे 'तोॉडल' कहते हैं ।” सम्भाजी 
मुस्कराते हुए उठे और भोजन के लिए चले गये । 

शुत्र चाँदनी हपेली में बिछी हुई थी । वहू साथ में सर्दी को भी ले आयी थी। 
आधी रात का घण्टा वज चुका था, परल्तु सम्भाजी की आँखों में आज नींद नहीं 
थी। वे शाल लपेटे अपने शयवकक्ष में ही घुम रहे थे। घृम-बमकर भी अन्त में 
उनका जी उचट गया । फिर उन्होंने मन ही मन कुछ तथ किया। ये शयमकक्ष से 
बाहर निकले और उनके पग बढ़ चले रनिवास की ओर । प्रहरियों द्वारा किये जा 
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रहे मुजरों की ओर भी उतका ध्यान नहीं था। 

ये बढ़ते कदग बरेसुबाई के शयवगृह के रामने रुक गये । पहुरे पर मियुक्त 
रेविका महाँ बैठी ऊँघ रही थी--राम्भाजी को आया देखकर हड़वड़ाक र उठ खड़ी 
हुई और अपता आँचल सँवारने लगी । 

#क्षीतर जाकर कह, हम आगे हैं।” सम्भाजी के वेधों में चाँदो की-सी चमक 
आ गयी थी । 

“जी,” शेपिका दोड़ती हुई भीतर गयी और ल्पकती हुईं बाहुर' आयी 
बोली, “जी, वे जाग रही हैं, सोगी नहीं हैं ।” 

सम्भाजी महल में आये। दरवाजे को भीतर शे अर्गता लगाकर बन्द कर 
लिया। फिर बह तगड़ा बॉका राजपुत्र धीरे-धीरे पग बढ़ाता हुआ येयूबाई की शय्या 
के निकट आया । गेसूबाई बहाँ खड़ी थीं। सम्भाजी शय्या पर बैठ गये । छाती ऐरो 
ऊपरनभीचे हो रही थी, णैसे धौंकनी हो । कौड़ियों की माला भी तीचे-ऊपर को 
उठती-कपिती थी। सम्भाजी ने वह कौड़ियों की माला उत्तारकर एक तबक़ में 
रख दी । येसुबाई शब्या की चौखट के निकट खड़ी थीं--भ्रीबा सलज्ज थी । मुखड़ा 
पूँघठ से आधा छिपा हुआ था-- हूप ऐस/ मोहक था भायो अप्टसी की चस्द्रतेखा 
पर भवाती की हल्दी-रोली चढ़ाई गयी हो। येसूबाई को आज इस बात पर 
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आधी रात के समय “श्रीमान्‌ जी' सीधा उनके 
मएल में ही आये हैं। ने भाश्चर्य के कारण पूरी तरह हड़बड़ा गयी थीं | 

इसी वुधिधा में कुछ काल बीता । फिर सम्भाजी कुछ धरघराती-सी आवाज 
में कहने लगे, “हमारा एक काम करोमी ?” 

“जी,” शिर का फुजीस आँचल धीरे-से हिला । 

“काम आसान नहीं है ।” 

“आप कह ती सही, हम पूरी कोशिश करेंगी ।” उत्तर दिया गया । 

"काम यह है कि बस गहू कुदरूफल तोड़ना है ।” 

सम्भाजी ने अपनी स॒दृठी में पकड़ा हुआ बहू लाल-जाल कुँदरूफल येसूत।ई के 
गामसने किया । 

हूं, हैँ ५! ग्रेशब्ाई को सबन्देह हुआ--भीमान्‌ जी' उससे मजाक़ तो नहीं 
कर रहे ? थे हँसकर कहने लगीं, “ओहो, काम तो बहुच् कठिन है, परन्तु हम यह 
पूरा कर दिखायेंगी |” 

“सोच लो, फिर बात बदल तो न दोगी ?” सम्भाजी की आँखों में शरारत 
झॉंकि रही थी । 

“भावेश्बरी देवी की सन्‍्तान मे कभी बात बदलता सीखा ही तही ।” ग्रेसुबाई 
ने बृढ़ता से शपथ लेकर कहा। 

“अच्छा ठीक है। यह कुँदरूफल तोड़कर दिखाओ। हाँ, एक शते है। इसे 
हाथ से या किसी हथियार से नहीं तोड़ना । यह बहुत कोमल फल है---इसे नारी 
का-सा सुकोमतल फल कहते हैं ।” सम्भाजी हँस पड़े 
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“हाँ, हाँ, स्वीकार है हमें । भला इस फल को तोड़ने के लिए हाथ या हुथि- 
यार की आवश्यकता ही क्या है?” येसूबाई जाल में फेसती जा रही धीं--सहज 
ही कह गयीं। 

“हम जातते थे कि तुम पीछे नहीं हृटोगी | कहते हुए सम्भाणी एक बार 
हेँसे । “अच्छा, देखें भला भावेश्वरी' देवी की सम्तान का निश्चय किशषवा पवक 
है !” कहते हुए सम्भाजी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह कुंदरूफल झट से दाँतों 
में पकड़ लिया और हूँ कहकर येसूबाई की ओर देखा। इसने पर भी येसूबाई 
सम्भाजी की घालाकी पहचान न पायीं। वे नितान्‍्त भोजेषन से आगे को बढ़ीं 
और कुँदहफल तोड़ने के लिए स्वभावत:ः उनके हाथ ही पहुंचे उठे, पर दूसरे ही 
क्षण उनके मसलते हुए हाथ नीचे आ गये। अब येयुबाई असमंजस में पढ़ गयीं--- 
इतनी सीधी-सी बात 'कुंदफल तोड़ना है हाथ से नहीं, हथियार से छूता नहीं--- 
पर आशिए करें? अब उनके मुख पर व्रिविध भावनाओं की रंगपंचमी खिल 
उठी । 

सम्णाजी वे दाँतों'में पकड़ा हुआ वह फल बाहुर निकाला और खिलखिलाकर 
हँस पड़े । बोलें, “हमने कहा ने था, काम आसान नहीं है |” 

इस बावय ने येसूबाई को एकद्स भड़का दिया। वे शरपायीं, फिर दीपक 
की ज्योति की ओर देखफर सोचने लगीं कि कुदरूफल क्योंकर तोड़ा जाय ! इतने 
में उतका ध्यान गया उत्त पंतगों की ओर, जो दीपक की लो से ग्रिल रहे थे। उत्ें 
कृछ उपाय सूझा, परल्तु हृदय की धड़कन तेज़ी से बढ़ गयी और शरीर पुलकित 
हो उठा । हाथ कंसे ढीठ हैं ये ?” कृत्रिम कोध भरी दृष्टि से उन्होंने सम्भाजी की 
ओर देखा । लाज के मारे गारी देह पर, मुख पर मोरपंख फी-सी विविध रंगीं 
की छठा छा गयी । 

फिर अकस्मात्‌ उत्की आँखों में निश्चय झलकने लगा ! सम्भाजी फल को 
दाँतों में पकड़े आँखों ही आँखों में मुस्करा रहे थे। येसूवाई का मुबचन् धीरे-धीरे 
कुँदझू की और बढ़ने लगा । एक बिराजे जोक में पहुँच आने की अनुभुति से उस 
कुलस्त्री के नेत्र अपने आप बन्द हो गये । येसूबाई ने जपती कुन्दकली' के-से दांतों 
से फल को पकड़ा और उस 'कपटी' फल को ज़ोर से दबाकर दो टकड़े कर डाले । 
गुजाफल के समाव लाल-लाल ताजा रस बह निकला और उससे वे भारों होठ 
नहा गये । 


छः के 


दिन और रात ने कोई साँठ-गाँठ करके सर्दी को दूर भगा दिया । पौष माश्त 
आ गया। उम्भाजी ते बैठक में पण्डितगण सहित काव्यशास्त्र, राजनीति, लगाने 
आदि विषयों की चर्चा समाप्त की तथा वे राज्य के समाचार जानने के लिए 
सागृह में आये। परशुरामपत्त विनयभाव से उठ खड़े हुए । खण्डोजी बल्लाल, 
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रायाजी-अन्तोजी सभागृह के दो ओर खड़े हो गये । 

“कही चिटनीस, सभागृह की बैठक पर बैठते हुए सम्भाजी ने पुछा । 

“युवराज, अपने सूबे में रांगणा, विशालगढ़, कोटहापुर भाग आदि का सारा 
लगाये वसूल किया जा चुका है। केवल कुछ भाग ऐसे हैं, जहाँ अतिबृष्टि के 
कारण फसलें मारी गयी हैं । वे किसान लगाम की भाफ़ी की अर्जी भेज रहे हैं! 
परशुराम ने राजकार्यालय का कार्यवृत्तान्त सामने रखा | 

“उस भाग का निरीक्षण करवाओ और पूरी जाँच-पड़ताल करने के बाद ही 
उनका लगान माफ़ करो ।” सम्भाजी ने निर्णय कह सुताया। 

“कर्नाटक से ये हरकारे भाये हैं । वे महाराज की कई विजयों के समाचार 
लाये हैं।” परशुरामपन्त ने हरकारों की ओर देखा । 

सम्शाजी मसनद से टेक लगाये बैठे थे। एकदम आगे होकर सीधे बैठ गये । 

“प्रकार, बड़े भालिक ने होदेगिरी के जंगलों में स्वर्गीय शहाजी महाराज की 
समाधि के दर्शन किये और वहाँ बहुत दान-पुष्य किया ।” एक हरकारे ने मुजरा 
करते हुए समाचार कह सुनाया । 

“भशत्‌ बलान्वय सिन्धुसुधाकर :---सित्धु के समान बलशाली राजा शहा 
सम्भाणी को 'बुधभूषणम्‌' का श्लोक याद आ गया। उनकी दृष्टि दूर का वह 
दृश्य देख पा रही थी कि आबासाहब उस समाधि के सामने घुटने टेककर माथा 
शुकाये हुए हैं। 'आवासाहब, इस विजय॑-अभियान में यदि हम भी आपके साथ 
होते, तो हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त होता कि हम उस समाधि के आगे माथा 
वबाते ।' भुख से एक गहरी उसाँस निकल गयी । 

“बड़े मालिक कोलार, अरणी, तोरगल, गदग आदि कर्नाटक के कई नभरों 
को जीतकर बेलवाड़ी तक पहुँच गये । वहाँ की गढ़ी की रानी है--मल्लम्मा 
देसाई । उसने जमकर मुकाबला किया । उसका पत्ति ईश्वरप्रभु देसाई तो मर 
चुका है। उस विधवा रानी ने पूरे तीन सप्ताह तक हमारी सेना से टबकर ली । 
परन्तु अन्त में अपने एक सरदार, सखूजीराव ने उस गढ़ी को जीत ही लिया। 
पर**'” हरकारा बात कहुतै-कहुते अटक गया । 

“पर '* पर क्या हुआ ?” सम्भाजी की उत्सुकता बढ़ गयी थी । 

“पर सखजी संयम नहीं रख पाया । उसने उस विधवा स्त्री के शीलभंग का 
प्रयत्त किया । तब बड़े मालिक से सारी छावनी के सामने गए सलाबों से सखूजी 
दाव की आँखें जलाने की सजा दी ।” समाचार सुनकर सारी सभा में स्तब्धता 
छा गयी । 

“फिर बेलबाड़ी की रानी मल्लम्मा को महाराज के सामने लाया गया। 
बह गोद में अपने इकलौते बेटे को लिये हुए आयी थी। वह स्त्री बड़ी साहसी 
थी--.सीधा चलकर महाराज की बैठक तक पहुँची और बच्चे को महाराज की 
गोदी में देती हुई बोली--'गढ़ी वो जीत ली तुमने, इस गढ़ी के उत्तरा 
घिकारी को भी सँभालों। हमारी मुश्कें कसकर हमें बन्दीघर में डाल दो।' 
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३40 छांबी 
उसकी बातें सुनकर महाराज की आँखों से आँसू झ्षरते लगे। मालिक बोले-- 
देवी, तुप महान्‌ हो | हमारी बहन जैसी हो । यह गढ़ी हम तुम्हें--अपनी बहन 
को, फिर से लौटा रहे हैं। भाई द्वारा बहत को दी गयी 'साड्ी-चोली' का उप 
हार समझो इसे ।” इस प्रकार महाराज ने भल्लम्मा को मुक्त कर दिया। 
हरकारे की आवाज भारी हो आयी थी। 

“जगदम्बे, हे जगदस्ते ।” सम्भाजी की पलकें भी गीली हो गयी थीं। 

“चिटनीस, वह बच्चा सचमुच बड़ा भाग्यशाली है, जो महाराज साहब की' 
गोद में बैठा था। इस हरकारे को एक पहुनावा उपहार के रूप में दो ।” सम्भाजी 
मे हुरकारे को सम्मानित किया और वे सभागृह से जाने के लिए उठ खड़े हुए । 
इतने ही में उनके चिट्नीस-लिपिक परशुरामपत्त जरा दबी हुई-सी आवाज़ में 
कहने लगे, “मुग़लाई से कोई हरकारा आया है। आपसे मिलना चाहता है । 

सम्भाजी के भाथे पर बल पड़ गये। आँखें ग॒स्‍्से से भर आयीं। फिर भी थे 
शान्त रहकर कहने लगे, “आते दो ।” 

मुग़लिया पहनावा पहने एक हरकारा सभागृह में आया। तरालीम करके 
बोला, “हुमूर सुझे हुक्म है कि आपसे खिलवतखाने में आपसे अकेले में शिलूँ !” 

' “खामोश | हम किसी ऐरे-गैरे से खिलवतख्ाने में नहीं मिलते हैं। क्‍या 
काम है तैरा, यहीं पर पेश कर ।” सम्भाजी की आँखों से चित्र॒गारियाँ निकल 
रही भी । ' 

“जो हुक्म," हरकारे ने काँपते हाथों, से अपने जामे के भीतर से एक मखगली 
थैजी तिकाली और सम्भाजी के पैरों के पाप्त रख दी। थैली का कर्इ बोतकर 
सम्धाजी में गोल लिपटा ख़लीता बाहर तिकाजा। वे खलीता पढ़गे लगे--बही 
पुराना सम्बोधन---'मशहुरल अनाम दामदीलतहु जंगेबहादुर शाहबादा शमभु> + 
बात भी वही पुरानी--“हमसे आ मिलो। तुम्हारा सम्मान करेगे | ख्क्षीता 
विलेरखाँ ने भेजा था। सम्भाजी झठके से उठ खड़े हुए। बह खलीता उन्होंने 
हरकारे की ओर फेंक दिया और बिजली की-सी कड़कती आवाज़ में बोले, 
“खान हमें ममझता क्या है ? हमने पिछले खलोते का जवाब भेज दिया था, इस 
ख़लीते का भी वही जबाब है। इससे पहले कि तू बेइज्जत हो, यहाँ से निकल 
भाग ।! 

सम्भाजी लपककर सभागृह से बाहर निकल गये और सीधे अपने महल में आ 
गये । वे बेचैन होकर इधर-उधर चक्कर लगाने लगे । काफी देर तक घूमते रहने 
पर भी उनके ध्यान में यह बात ने आ सकी कि येसूबाई कमरे में क्षरोखे के पास 
खड़ी हैं । 

जब ध्यान गया, तब उन्होंने उनके पास जाकर धीमे से पूछा, "अरे, तुम 
कबसे खड़ी हो यहाँ ? 

हट देर हो गयी। परन्तु आज आप काफी ऋषेित दिखाई देते हैं। क्या 
बात है ! 
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येसूबाई की साड़ी आज गहरे हरे रंग की थी, चोली भी हरी और चूड़ियाँ 
'भी हरी, उनके हल्दी के से गोरे रंग पर यह हरापत खूब फब रहा था । 
“भला कुछ सुनें तो सही, ये ६रे-भरे बल का साज-पसिंगार क्यों पहन रखा 
आज तुमने ?” सम्भाजी ने हँसते हुए पूछा । 
“अजी, यह बन का साज-नसगार तहों है। यह 'चोरी की कोंछ भराई' है । 
हमारी माँ ने हमें यह साडी-चोली पहनाई है आज चपके-चपके । 
“क्या मतलब ? सम्भाजी चोरी की कोंछ भराई' का अर्थ नहीं समझ' पाये 
ध। 
“अजी विसी बाहरी स्त्री को बताये बिना जब एक माँ अपनी बेटी को 
चुपके-चुपके 'साड़ी-चोली' भेंट देती है ना, उसे 'चोरी की कोंछ भराई' कहते 
। भेसुबाई मुस्कराकर मुड़ गयीं । मुड़ते समय ध्षम्भाजी का ध्यान गया उनके 
पैशें की ओर--। हरी-साड़ी चोली, माँ हारा लुपकफे से कोछ भराई और ये पाँव 
धारी होना-- सव मिलाकर अब राम्भाजी समझा पाये थे कि मामला दया है ! 


शंगारपुर में नदी-तट पर जो मठ था, उसमें शिवयोगी व्याधश्रचर्म से मण्डित 
ऊँचे आसन पर बैठे थे और सम्भाजी उनके निकट एक सीढ़ी पर बैठे थे। केश 
पष्ठित और गणेशभद जाभेकर उनके दोनों ओर खड़े थे। कोने थे रखी हई पत्थर 
की धूपदानी से धूप की तीखी गन्ध सर्वत्र फैल रही थी । 

“गुबराज, आपने हवेली में कालीमाता की स्थापना की, यह तो उचित 

आ।। वहाँ नियंणित रूप के पूजा-शर्चा भी हो रही है| पर्चतु गुबराज, यह 

काली माता रणचण्डी है, हपकी यथोचघित शान्ति-विधि होनी ही सा हिये | शिव- 
थोगी ने गम्भीर वाणी से कह 

"जाप आज्ञा करें स्वामी जी, हूम अवश्य आपके कहे-अनुसार काली माता 
की शास्ति-विधि सम्पस्त करेंगे | 

“युवराज, बात यह है कि रसुप्य चाहे कितस्त भी पराक्रमी क्यों ग हो, उसके 
लिए दैवीग शवित की छगा जावबश्यक होती है। आप देवी का 'कलशाशिषेक' 
करें और उससे शक्ति की प्रार्धना करें। आपको संब्रश्चिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। 
रे आपका और भाने बाली सम्शा ने का अरिप्ड नष्ट होगा ।/ जपमाला फिराते 
हुए शिवयोगी बोले । 

ढजसा जाप पड़े । परच्तु इन तंत्रतिद्धि का अर्थ नहीं समस पाय । 

ँउसे दीफ से समय लीजिए । और उसी श्रद्धाभवित से शनिपेंफ कीजिये। 
तंभ्रसिद्धि का अर्व हेल-कुश के प्रधान पुथप द्वारा अपने परिवार के लालन-पालनत के 
लिए संखित फिया उशा पृण्ण । दभ अयोजन को प्राप्ति के जिए कालीमाता का 
कुलपामिप के ही एक उपाय है | हमारी इच्छा है विः आप यह विधि अवश्य करें ।” 
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“जी,” सम्भाजी सोंच-विचार में डूब गये। थोड़ी देर में बोले--ठीक है 
आप कजगाभिपेक की पूरी विधि का विवरण तथा मुहूर्त निश्चित कर लें और 
केशब पण्डित और गणेशभट्ठट जी को बता दें ।' 

सारे सूवे में यह समाचार फैल गया कि युवराज कलशाभिपेक फर रहे हैं । 
भला यह समाचार रायगढ़ कैसे ते पहुँचता ! सुरतीस अण्णाओं ने पयों ही यह 
समाचार सुना, वे तुरन्त सोगराबाई के सामने जा खड़े हुए और इस विधि के 
बारे में अपनी आशंका उन्होंने महारानों जी को बताई, “हमें तो दाल में फुछ 
काला नजर आता है । हमें तुरन्त शांगारपुर को अपने जागुूस भेजने पड़ेंगे तथा 
पता लगाना होगा कि यह 'कलशाभिपेक! क्या है ? सोयराबाई इस सलाह के 
अनुसार दांव-पेंच चलाने लगीं । उतके कई भेदिंगें बेरागी साधु या गाने-अजाने 
बालों की टोजी बताकर शूंगारपुर के आस-पास घुमने लगे । 

पौप शुद्ध एकादशी के पहले दित्त सम्भाजी गे उपवास किया। अभिषेक का 
निश्चित दिन उदित हुआ और हवेली पर चोघड़े, तगाड़े बजने लगे। 

शिवयोंगी के पौरोहित्य में कलशाभिपक विधि प्रारम्भ हुई। वायश को 
 भावेश्वरी देवी के मन्दिर से गाजे-बाजे के साथ पत्रेली में लाया गया। काश 
जब हवेली की देहली के सामने आया वब एक बकरे की बलि लड़ाई गयी। काली' 
भाता की मूर्ति के सम्मुख बावलों से चीक पुरा गया था। यहीं पर कलश की रथ।- 
पत्रा की गयी । स्म्भाजी मूर्ति के सम्सुग् एक पीढ़े परु वैंठ गये। आज उनका 
उत्तरीय और अधोवस्त्र भी रफ्त के समान दाल वर्ण के थे। शिवयोगी छ्मों 
अभिषेक वी विधियाँ बता रहे थे। आगामी राज-सच्तान के हर अगंगन फा 
सिराकरण करने को दृष्टि से केशवभद और गणेशशट्ट मंगपाठ कर दो थे। 
भ्षम्भाजी प्रसन्‍तचित्त होकर आम्र पल्लवी और पुशाओं द्वारा पवित्र मद्िमों के 
जल से, मधुर रसों से और दूध से कलश पर सिलन कर रहे थे । 

“युवराज, अब केवल अच्तिम अभिषेक करना है ।” शिपयंगी मे कहा । 

“कौन सा ?” सम्भाजी ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देशा | 

“आपके पत्रिन्न रक्त से, राजवंश के रक्‍्त से अभिषेक करता है । शितबोगी 
में गर्णेशभट्ट की ओर देखा। वे गये और थाल भें रखी एस गंगी तलवार लेकर 
भाये । 

“हाँ, कहिए 'जय भ्रद्रकाली' तथा अपने पावन रक्त के अभिषेक कीजिए |”! 
शिवयोंगी ने नेत्र बन्द किये और वे स्व ही भंभपाठ करने लग । 

“जय भरद्रकाली,” का जयघोष करके सम्भाजी ने दाहिने हाथ का अँगूछा' 
तलवार की धार पर से फिराया और उध्ण रक़तसे अजियेक किया। हाथ 
जोड़कर आँखें बन्द कर लीं। इर ध्यानावस्था में उनके सामने साक्षात्‌ 
कालीमाता उपस्थित हो गयी थी और वे मग्त होकर उसके दर्शन पा रहे थे । 

कलशाभिपेक की विधियाँ समाप्त हुई । चिपलूण, संगगेश्वर, करवीर आदि' 
स्थानों से जो ब्राह्मण पथारे थे, उन्हें दानवक्षिणा दी गयी। गौदान किया गया | 
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इस कलशाभिषेक का प्रयोजन तो यह समझा गया था कि इस विधि'के 
पुष्य के कारण युवराज सम्भाजी के कुल में जन्म लेने बाली आगामी सन्तान का 
अभिष्ट दूर हो--परन्तु युवराज नहीं जानते थे कि इस विधि के कारण स्वयं वे 
ही अनिष्ट के गे में ढकेल दिये जाने वाले हैं। रायगढ़ दुर्ग के सीधे उतार से 
उत्तर कर एक थैली बाला सथार कर्नाटक की दिशा में दौड़ पड़ा था। उसकी 
कभर में बंधा था एक खलीता --जी महारानी सोयराबाई ने दिया था। उसमें 
लिखा था---आगे एक विशेष वार्ता है--युवराज के बारे में । उन्होंने श्रंगारपुर 
में कलशाभिपेक किया हैँ। हेतु यह कि उबके जच्मदाता पिताजी य्रभाशीक्र 
स्वर्ग सिधार जायें ! तथा फिर सारे राज्य के वे एकमात्र अधिएति घन जायें |! 

गूगशिरा नक्षत्र के साथ बर्पाघइृतु का आगमन हुआ। ख्यंगारपर में नये 
उत्साहू-उगंग की लहरें दीड़ गयीं। शंगारपुर वासियों को इससे भी बढ़कर 
उत्साह यह वार्ता सुतकर हुआ कि “छत्रपति महाराज ते कर्माटक प्रदेश की 
व्यवस्था करने का उत्तरशयित्व रघुनाथपन्‍्त हणप्रम्ते को साय दिया है । दिग्वि- 
जगी छप्तपति शिवाजी महाराज कर्नाठक प्रवेश में लिगी नगर से लेकर गंदग 
और घीरगुल मंगरों (क एक नया विशाल राज्य स्थापिद करके परे पौने दो वर्ष 

दे लीटकर आ “है हैं । 

युवराज साम्भाजी ने यह वार्ता सुनी और ने जत्पन्त उत्पाह से पेजों के सभा- 
गुह में पधारे। उन्‍होंने लिपिक परणुरामपत्त को तथा खण्दाजी का बुलावा भेजा 
कई अदिश लिखवाये---खण्डोजी, नगर की दक्षिण विशा की ओर जा ग्रतीरणों 
का एक द्वार पगवाओं । वहाँ फोटे-बड़े लगाए रखबाओ। परशुरामपात, जागा- 
साहब के लौटने के मार्ग की और ख़लीता लेकर एक रबार रयोत लिए। हम 
आपने स्यागत के जिए, आगकी वरणधूलि गले के लिए पहाँ ५म! एप र में आपके 
शासते पर अँखिं विछाये गेंठे हैं। खण्डोओ, शाजफीय पहुलावे १: कर ३७ 
घ्रद्धपथार। दो तैयार रखो । उन्हें हमारे वाष-साथ दौड़ना होगा । तुत भी दंग, 
साथ रही । इस बताये गये कामों में कोई कमी ने रहू जाय। स्वयं वासाक्राएच 
लीटकर था रहे हैं 

रा्भाजी में शनुगान से मिश्चित किया कि भहाराज कौत से दिल थहे 
पहुँचेंग | सम्भाजी के आदिशासुभार तगर के दक्षिण भाग में जाज्जतोरणों से सभा 
एक द्वार बनाथा गया था। उसमें श्रीफल लटकागे गये थे । निकट ही थी हू 
नगाई बैयार भे। उस दिन चैत्र शुद्ध प्रतिषद्ध को मवाया जानेगाला---मुठा- 
पराड्वा' स्यौहार नहीं पा, फिर भी किसानों-प्रजाजनों ने हर घर पर ऊने दास पर 
नवीन पस्नादि से सुपीभित धारमिक-ध्वजाएँ खड़ी फी हुईं थी । भावेइवरी नण्दिर 
के शिक्ष र पर विश्ञोती भगवी घ्यजा हरा रही थी। हवेली में राणूदीदी, गेसवाई 
और दुर्गाबाई ने विशेष अवसरों के लिये सुरक्षित रखे बस्तालंकारों से साज-रिप, २ 
किया भा । आज धाराक ने भी कई दिनो बाद नयी साड़ी पहनी थी | केसर: 
का राजटोप, ज़रतारी अँगरखा, दुँदकीवार, चुन्नठद्ार घुटन्त पहने पर्भाजी ने 





हे छावा 
अत्यन्त प्रस्त मन से राणूदीदी के साथ येसूबाई की माताजी को प्र णाभ किया 
तथा थे हवेली से वाहुर विकजे | बाहुर खण्डोजी ने तेज दौड़ने वाले घोड़े शौर 
कुशल घुड़सवार वैथार रखे थे ही । का नल 

“जग भवानी को गर्जता के साथ सम्भाजी घोड़े पर शवार हो गये। इस 
के साथ ही पिलाजी, यणीजी और खण्डोजी घोड़ीं पर राबार हो गये । इस झीगों 
के पीछे थी उम्राजी पण्डित, केशवशट्ू, कबि कुलेश आदि परण्टितगण्डली । सब्र 
से पीछे सौ घड़सवार पंक्तिवद्ध होकर अनुशासन में खड़े ५ । 

संग्भाजी के इशारा करत ही कहा रों ने वह फूलों की गागाओं से राजी पाणकी 
कन्धों पर उठा ली, जो उस दल के सबसे आगे रखी थी। गह पालवी एछत्ृप्ति 
महाराज की प्वारी के जिए ले जायी जा रही घी। साश पन गियर पा । 
सम्भाजी अपने दिग्विजयी पिता के स्वागत के जिये नभरक्रार से मिदाजकर कोश 
पर दूर तक आगे बढ़ आये। जोड़े की चाल के शाध-साथ उनकी कोहियों की 
माला झूब रही श्री --मन भी अनेक रप्ृतियों में झूण रहा था -- पुरे पोंगे दी बर्ष 
की विजय थात्रा, धूप-वर्षा से भरी गुहिम, आवासाहुब जब बहुत बफ भगे होंगे । 
फिर भी हमें अगबानी करने आया देखबार वे बहेंगे-- तुम) सह कप फ्यों 
उठाया ? तुम कोई पराये थोड़े ही हो | _मारी बह राजी कीयी हैं !! एप अप 
का उत्तर हम भव्ा सबके सामने कते दे पायेंगे ? फिर थे मामा से पछेगे---पर्मो 
पिल्ाजी, कैसी है हमारी बेटी एक-एक शब्द दौशा भिन्‍्म गाव लिये ऐोता है 
आबासाहव का : हमारे णावाप्ताहुद बोल रहे हों, तो जी वाहता है, ये बोछती ह्ठी 
रहें ।' 

नगरद्वार पीछे छूट गया । दल एक फोग आगे तक बढ़ भाया था । भर्ड 
पाचकी और दल झुक गया । सब लोग घोटों ते उत्तर पड़ें। धड़धवारों ने तवधाएईं 
स्थान से बाहर निकाल कर हाथों में थाम ली थीं | खष्दोजी मे इमएई अनुणासल मे 
खड़ा किया। सवय॑ खन्‍्डोजी के हाथ में सोने की शहरों सी भरी बेल थी। गयी 
आँखें उप रास्ते पर लगी थीं, जो अम्वा घाट थे शुंगारपर की जोर आता था | 

एक पहुर बीत गया। सूर्य आकाश में धीरे-धीरे #ँघा चहता जा श्हाथा। 
पालकी की छत्त तपकर तवा हो रही थी । पुपष्पसाताएँ सु रक्षाने लगीं-- हर शांसि 
कड़ूआ गयी। यूचना लावे के लिये जो हरकारे घाट के रास्ते में आगे गैर भरे के, 
उनमें से एक सवार दूर से आता दिलाई दिया। शाएँ अंकुरित हो उठी । 
संवाद दल के विकट आया। राम्गाजी झट झपककर आगे बे और रछा 
“कहाँ तक आये हैं ?'' 

“भालजिक, अपना थैलीवाला सवार पीछे था रहा है 

अब सारे उसकी प्रतीक्षा करने लगे। बुपहरी बीत चुकी थी। बन जोगों के 
मत मुरज्ञाने लगे थे | काफी देश बाद ्रशीवाला एक सबार ४दमों को 
खींचता हुआ-सा धीरे-धीरे बहाँ आया । उसे देखते ही गस्भाजी' फंबकर थोड़े प४' 
सवार हो गये और आगे लपकफर उस सवार तक जा पहुँचे। "कहाँ तक आगे है 


)9 


छा 348 


गहाराज साहव ?7 सम्भाजी से उतावला होकर पूछा । 

5. सदार जगे-तैसे गीचे उद्श। मुजरा करदे! उससे गरद हिंलाई और 
कगर में बँधी थैजी राम्भाजी के ह्ाथ में दे दी। सम्भाणी मे जल्दी से उसे खोला 

«म्तग एक खलीता था। 

“दया मतलब ? सम्गाजी ५ गाने की त्यौरियाँ यह गयीं । 

आगासिक से भेंट नहीं हो पायी । 4९ *'रामानगढ, कोजापुर भौर सातारा 
ब्रोक: बर्ंदा घाट से पुणे की सोर चते गये ।/ 

रंदा बाद से पृष फी शोर चले गये /” शप्णाजी को मुखमुद्रा बदल 


डर 


दया सादाशाहव हमें [न भग् ? या हमसे बाराज हो गये हैं! था फिर 
गभभढ़ ॥ ही कुछ उलगा-सीधा हो गया है? अनेक शंकता-कुर्णकार्थों के कारण 
बम्धादी का दिला ध 3काने पा | 

“बज्ञी, यौद चर,” एक घुढ ने अपना कट्ठाधारी हाथ साम्भाजी के कर्धे 
घाए एवा | शाज तक वे अदक-शयोोच को दर करके पिद्ाओ ने धपने जामाता की 
छाथोी जागप ८ कारण उनके कद देगे भेषधपाया था । 

प्र गोट पड़ाे। आामापल्‍लनों से रजे तोरण-द्वार को शाम के धे ८ लक से घेर 
लिया था । किसानों ने थे की हुए धापिक घख्वजाएँ तीन उता" जी थीं । 

सश्णाजी की किसी से भी बात करने की इण्छा य होती थी। ये धुष्दाए 
पे गहने में घ्ते । भाज पहुजा अवसर था कि उनके साले गणोंजी उदके पीछे- 
'पीजे मद में जे आये थे । सबमाजी ने उन्हें देखा दही था। महूल में दीवट जल 
शहु भे । रग्माजी ने टोप भ्षिर गे उद्ारकर चौकी पर रख वबक़ में रुख दिया। 

अुपराण'  [” गणीनी की आयाज शुनकर राग्गाजी एकदम चोक उठ 
फिर मलकर बोले -- वही 

अुवराज, तुम सचमुच घपने राम के अनुरार शबम्मु शहादिव के सधान भोला 
शंकर ही हो । 

"बगा भतजब ?/ सम्भाणी के बाल गले पर लटके झुक रहे थे । 

प्रग बताते है तु हैं कि वशा-क्या हुआ है । छत्पति धर के रास्ते को टाल 
आर पे की और बने को, जागा। हैं. क्यों ? रायगढ़ में वह अफ़वाह फैली हुई है 
कि गुदशणज मे कलशाजिपेक उस छा रण किया है कि छत्नपति महाराज स्थ वासी 
जायें मौर यूवराज राजगढी ॥ए बढ सके ।* 

“जुस करो गणी 5 जी !" द्वों कानों पर हाथ रखकर सम्भाजी जोर 
से भोले अर । 

“आप संभल कर रहा करें, इतना ही कहना है हमे ।/ गणोजी लगे गन । 

मश्माओी का हुवय जय किसी में चीर दिया था । रह-रहेकर उसकी बाँों 
के शाभने अण्णाजी और मजी सोयराबाई के मुख्र ताच रहे थे । 

पता हुआ ?7 गेगुबाए को कमरे में आये काफी देर हो की थी । 
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सस्माजी ने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया। वे क्षरोशे के पाश आये और 
हर पीले घने अँधेर को देखने लगे। उन्हें आभार हुआ--मासों उस गहने 
अच्धकार में से शुद्ध वस्त्र धारण किये एुक आकृति उनकी ओर ही बढ़ी आ रही 
है । बह आकृति थी ठोक बड़ी जाऊस।हिंचा, जिजाऊ के समान। उनके होठों से 
शब्द अ्रकट हुए-- भरछा हुआ, जी आज बु॥ जीवित नहीं हो ।* 

फिरवे पीठ-पीछे खड़ी वेसूबाई की और बु़े । अपने जले में पहनी हुई कीड़ियों 
की माला उन्होंने उतारी ओर उसे बरेसूबाई के हाथ में रखते हुए उदाशी भरें 
बर में कहने लगे, “हम अपने आप को मूहय अलंकार को धारण करे 
योग्य मिद्ध कर सकेंगे अथवा नहीं, इस विगय में हमें सस्देा होने जगा है। एस 
अलंकार को तुम ही शधिक साथधानी से संभाल पाओोंगी । 

सजे-धज् शूगा रपूर में दिगभर रोनक छायी हुई थी । थय यही नगरी शत्रि की 
काली गोद में समा चुकी थी। उदागी और खिलता में दबे युबशाज गम्धाजो 
के कदम दुगावाई के शयनागार की थार बढ़ रह थे । 


रायगढ़ में फमपति के ग्रासगहल के सभागह में उंजियों को गंगा आयोजित 
की गयी थी। दक्षिण-विजश के पश्वात्‌ रायगढ़ लीहकर शाये शशाराण सब 
विभागों की तिस्तृत जानकारी प्राप्त कर रह थे। बाहर आया गाव को वर्षा 
घाराएँ तरस रही भीं। सभागृह भें मोरोपल्य मिगले, अण्णाजी बतों, शाबणी 
सोमनाथ, प्रक्लाद विशजी, वागाजी सायजी, गंगाधरपन्‍्त दजगस्ते, हम्भोरशाब 
मोहिते आदि बिगेश सचिव, अधिकारों आदि उपस्थित थे । 

“महाराण, मोरोपन्त ने गन के वारिक-आस्वकेशय र आदि प्रदेशों में राहु 
लूटपाट मचाई | अण्णाजी वत्तो ने प्रधानभं नी मोरोफा पिंगणे के परा कम की 
जानकारी प्रस्तुत की । 

इसके आाद बालाजी आबजी ने कुतुबणाह तथा अंग्रेजों के इण्या। से आरी 
हर0 कुछ पन्नों का विवरण प्रस्तुत किया । 

स्यायाधीण प्रल्लाद निराजी ने जिन विवादों का निर्णय किया था, उनका 
वत्तास्त महाराज के सम्मुख रखा । 

राजसभा की कार्यवाही शाही अस्तवल, राजकोग, शस््पागार आदि से होती 

ई लगान की वसूली तक था पहुँची। लगान बिश्ाग के प्रधान अप्णाणी थे। 
उत्हाने अपने विज्ञाग का चृत्तान्त प्रस्तुत करते हुए युवराज पम्भाणी के बारे में 
शिकायत की, “महाराज, यूयराज लगान के मामसे में हस्तक्षेप करते हैं । हमने 
महाराज को उसी समय सूचना भेज दी थी ।” 

“युवराज किस प्रकार हस्तक्षेप करते हूँ, अण्णाजी ?” महा राज ने पूछा । 

“वे प्रजाजनों को इच्छानुसार छूट दे देते है ।” 
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“वे स्वयं प्रज। के पाश जाते हैं था प्रजा गने उनके पास आती है ?” 
छत्रपति ने अण्णाजी को घरे में फैसा लिया। 

"मे क्यों जायेंगे शणा के पास ? प्रजा ही आती है उनके पास ।” महाराज 
हँसगे लगे । अध्णाजी का दिल न दुखाते हुए उच्होंने अण्णाजी की भूल अण्णाजी 
की झोली में डाल दी । फिर स्तेहभरी बाणी से कहने लगे, “अण्णाजी, लगान 
विभाग के तुम प्रधाव हो। प्रजाजनों की यदि कुछ शिकायत हो, कोई कठिनाई 
हो, ती उन्हें तुम्हारे पारा आना घाहिये। प्रजा युवराज के पास क्यों जाती है, यह 
बात कुछ समझ नहीं आती हमारे । 

जब अण्णाणी चौके ! चुप हो गये। फिर महाराज से ही उन्हें सँभालने- 
रंबाण्ने का प्गत्न किया--अण्णाजी, धजा तो हमारी देवता हे । बही हमें सैनिक 
देशी है, बही हगारे पण्णारों को धन-धाव्य से भरती है। शत्रुओं के आक्रमण 
ऐने पर यही प्रजा घोड़ों की टापों एलि रगड़ी णाती है। उसने सुख-देख को 
जानता शमश्गा हमारा फत्तव्य है। मय पड़ने पर हमें प्रजा को दिलासा भी 
येना पड़ता है, रामझाना-बुझाना पता है । युवराज ने अगर प्रजा के पास जाके 
गुव-यूय जानने का तगर्य किया हो, तो कछ अनुलित हुआ है, ऐसा हम गहीं 
मारते । फिर भी हम रवय॑ एस बारे में जाँच करेंगे ।/ 

"जी, जाप जो कहते हैं, यह जचित ही है। परन्तु जब युवराज गत्रु को 
खलीरे भेजकर उससे सांद-गांट करत हैं, जावतपंथीय योगमियों के भलावे भें आकर 

बर्ध छ्रपति के अचिए्ट के लिए जब थे कलशाभिपेक करवाते हैं, तब सस्देद् 
होना स्वाधामिक हे ।7मारा कत्तंव्य है कि एक स्वामिभवत सैबक के ताते समस्त 
यूत्तार्त आपके पम्मुध कहें ।! अण्णाजी ने अपने अन्तर्तल की कालिमा ता 
सुख्दर भाषा में अस्तुत किया । 

भहाराण सुनते हो गाभीर हो गगे। वे भी राभझ ने पाये कि क्या कहें) 
सारी सा में एतत्न ग गधों थी । 

“हवस बातों को पूरी जांच-पदताल कर ली है तुमते, अध्णाजी ?” छत्रपाति से 
साबधाध होकर पूछा | 

“ओऔ हों, स्वामी ने हम पर जो भार मापा है, उसमें हम टालमंटोल कस 
कर सकते हैं ? 

शारी सजा में श्ञासग्ति छा गयी। कोई भी मसझ ने याता था कि बया कहा 
जाय। आखिर एम्बीरराव मे साहस फरके एक 3 पराय पस्तुत किया, “अग्णाजी 
ने जो जां य-पठगान' की है, बह जेक ही होगो परुचु फिर भी हमारा सुक्षाव है 
कि महाराज युवराज की रापने बुलाने और सत-दूठ का फैसला करें। 

क्षमा में प्पस्यित जनों में से अनेकों का यह सुद्याव परान्द आया और वे 
गरदन हिलाने जगे | परत्तु छत्रपति बोले, “छाबीरशबव, तुम्हारा सुझाव है तो 
ठीक, परन्तु 'परस्सु का तुम समझते हो कि यदि यद्ध आरोप सत्य हुआ, ती 
युवराज हुगारे सामने इसे स्वीकार करेंगे ? और यदि आरोप असत्य पिद्ध 
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हुआ, तो हमारे बारे में उनका क्या मत बनेगा ? हमने नेताजीराव और प्रतापरांच 
इन दो सैनापतियों के मामलों में यह भली प्रकार अनुभव कर लिया है कि लोग 
हमारें कहने का अनुचित अर्थ निकालते हैं और हमसे रूडकर दूर चले जाते 

अब तक दो बार हमारे हाथ जल चुके हैं, फिर तीसरी बार हाथ भला कंसे जला 
दें? और स्वयं युवराज के मामले में ? नहीं, ऐसा करता सम्भव नहीं । छत्रपति 
अत्यन्त व्याकुल हो गये थे। जब दूसरा कोई पुःछ नहीं बोला, तो वे ही कहने लगी -- 
“हम कलशाभिषेक से नहीं डरते । भिज्ञां राजा जयसिह भी तो अपनी कुलदियी' 
जण्डी का लाख बार अभिषेक करके हमें मिटाने आया था। हमारे प्राणों का जो 
भी भला-बुरा होता हैं, बह किसी की चाह या शार्थना से नहीं होने बाला । वह 
होग।, तो केवल जगदम्बा की इच्छा से। हमें चिस्ता अपने प्राणों को नहीं 

शज्य की हू । युवराज के मन में सिहासन पाने की लासथा उत्पत्त हुई हैं और 
श्सके लिए वे दिनरखाँ जैंस करण शत्र के साथ सांझू-मगाँठ कर रहे हैं, इस बात थे 
निश्चित होते ही हमें रठ ने का रिश्ता शुलाकर उनसे कठोरता से व्यवहार करना 
पड़ेगा । परूतु ऐसा करने के पूर्व हम उन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहेंगे। 
आज तक माँ भवानी ने ही प्रत्यक अवसर पर हमे बुद्धि दी है, वह जैसी प्ररणा 
देगी, नेता ही करेंगे ।” छत्रपति 6# ४ गये | उनकी कठोरता देखकर जण्णाज़ी की 
आँखों में चमक पैंद। हं। गयी। राज्यसभा भंग कर दी गयी। सभी दरबारी 
बाहर चले गये । क्षण्णाजी दत्ता थी राजकर्मचारियों सहित अपनी कोठी की आर 
बन्र दिये । राह्ते म॑ पहरी, सैविक आदि उन्हें मुजरे कर रहे थे, परुतु उन मुजरों 
की और अण्णा जी का ध्यान नहीं था। वे भन ही मन यही अनुमान लगा रहे थै--- 
महाराज युवराज को एक अवसर र देन बाले हैं? वगा होगा वह अवसर ? छत्रपति 


ले 


का विचार कौन-सा होगा ?* 


ही छः 


घूष के सुनहरे चमकले श्रीफल से और वर्षा के जल बिलद्र रूपी तण्डलकणों 

से प्रकृति-नारो श्राचण मास की धोना देवी की गोद भरने लगी। यबराक्षी 

ऐेसूबाई के दोहद के निमित्त प्रीत्ि-्योज दिया गय!। कोंछ भरी गयी! इस 

दोहद-भोज की विधि के जरार पर रामगढ़ से वस्त्रालंकारों से भरे दो थाल भेजे 

गये थे। एक थाल था छत्पदि महाव्वज दा और दूसरा था रानी पुतलाबाई का 

हज हुला। पुतलावाई से सस्देश भिजवाया था : "हमाई मत में तो आगे के 

तीम्न इच्छा थी, परत्तु सम्भव नहीं ही। सका । कुछ प्रम-सन्देह मत बारता | लपये 
स्वास्थ्य का "यान रखता । 

दाऊ तो अब येसूबाई वी छापा बनकर साथ रहने लगी। वह यरेयूबा: 

का इतना ध्यान रखती थी कि काईे अबनी आँख की पुतली क। भी क्या रंग ! 


अक्षप्ण जन्माप्ट्मी बीत गयी और शादणकृष्ण एकाइणी का दिन तदित एज | 
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शिर्क की हवेली के प्रसूता-कक्ष में आज एक शिशु की बोली सुनाई दे रही थी । 

“कम्या ने जन्म लिया है। भावेश्वरी देवी की कृपा हुई है।' दाई ने सबको 
सुबारता सुनाई । 

ग्सूबाई आज माँ! बन गयीं। सम्भाजी आबा' बन गये। राजकुल में 
पहली पीत्ी ने जत्म लिया । हवेली के द्वार पर नगाड़े, चौधड़े गड़गड़ाने लगे, 
ऊब्ली पटाखों के धमाके होने लगे । पिलाजी शिर्के अब 'वानाजी' बन गये थे-- 
थे हवेली के सभागृह में ब० हुए प्रजाजनों को परात में से लेकर शक्कर बाँट रहे 
थे। हँसते हुए कह रहे थे--“अरे भैय्या, अब हम बूढ़े हो गये । तातित का जनम 
जो,हो गया है ।” 

राम्भाजी ते यह शुभ समाचार ज्योंही सुना, उनके मन का तार झनकना 
उठा--भाज बड़ी आऊसाहिबा जिजाऊ होतीं, तो भाग कर हमारे पास आती  ! 
ने जाने क्या-क्या कहकर वे हमें चिढ़ातीं ।--और हमारी जन्मदात्री माता 
सईबाई साहिबा--उनका तो चेहरा भी हमें याद नहीं आता । लोग कहते हैं कि थे 
साँविली थीं। थे धाराऊ, हमारी धाय माँ, गोरी हैं। उप्तकी छाथा देखते ही हमें 
अपनी जनती की स्मृति हो आती है। आज हम आबा हो गये ! यह सत्य भी 
मन को व्याकुल बना देता है ? यह सत्य है अथवा स्वप्त' ?.,.हमारे आबासाहब 
द्वादाजी' बन गये | आबासाहुब दक्षिण के विज य-अभियान के कारण बहुत थक 
चुके होंगे। यह समाचार सुनकर उन्हें कितनी प्रसन्‍्तता होगी। वे अवश्य ही 
अपनी सातित का मुँह देखने दौड़े चले आयेंगे। हम उन्हें आदर से प्रणाभ 
करेंगे। कितने दिन हो गये, हमें उनके दर्शन ही नहीं हुए । हम अपने मन की व्यथा 
यहाँ फिससे कहे ? फैसे बताएँ ?” 

अवराज, क्या आशा है ?” परशुरामपत्त युवराण का बुलावा सुनकर केसे 
आये थे । 

“पत्त, फलटण, रिवदेखेड, रायगढ़ आदि वगरों को हरकारे भेजो । समाचार 
सिजवाओं कि हमने कस्यारत्व पाया है। आवासाहवब को लिखो--आप 
“ द्वादाजी' बन गये हैं । आपकी तातिन आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही है।” 

शिशु के लागकरण संस्कार का--बरही का--दिन आ गया । पिलाजी की 
हवेली में आमन्द-उछाह का समुद्र हिलोरें ले रहा था। परिवार का हर छोटा- 
बड़ा व्यक्ति नूतन वस्त्रों से सजधज कर प्रफुल्लित था। शहनाई और ढोल में 
होड़ लगी हुई थी । नाते-रिश्ते के लोग दूर-दूर से पहुँच रहे थे---पहुलौठी' के लिए 
बस्वालंकार, पान के बीड़े, और भेंट-उपहार लेकर । युवराज सम्भाजी बैठक में 
बैठकर ब्राह्मण, पुजारी, भिक्षुक, गोसाई, बैरागी, साधु आदि को दान दे रहे ये। 

तामकरण-संस्कार की विधि का प्रारम्भ होने को था । नवजात बालिका को 
पालने में सुलामे का मुहते ज्यों-ज्यों मिकट आता जा रहा था, त्पों-त्यों सम्भाजी 
की बेचैनी बढ़ रही थी । इतने ही में खण्डोजी दौड़ता हुआ आया और #)ज्षा, 
"रायगढ़ से भेजा गया 'पहलौदी का भेंद थाल' आ गया है मालिक 
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सम्भाजी की आँखें चमक उठीं--'रायंगढ़ से 'पहलौठी का भेंट-धाल” जा 
गया ? आबासाहब आ गये ? चलो, उनके स्वागत के लिए जाता चाहिए। 
सम्भाजी बैठक से उठ खड हुए थौर' आज्ञा देने लगे, “खण्डोजी, क्टपट सारी 
तैयारियाँ करो | हमें अगवाबी करने के लिए जाना है ।* 

खण्डोजी समझ गया कि युवराज को ग़लतफ़हमी हो गयी है। सिर नीचे 
झुकाकर कहने लगा, “महाराज नहीं आये ।” 

टकू-टक-टक्‌-टक शंका-सन्देह का कठफोड़वा पक्षी उनके हृदय में ठोंठ मारने 
लगा । मूँह फक पड़ गया। 

४" "नहीं आये “'!! उनके मुख से अनजाने में ये शब्द निकल गये। 

रायगढ़ से भेजे गये 'भेंट थाल' गाते-बजाते हवेली में लाये गये । जो सवार 
ये थाल लेकर आये थे, थे सम्भाजी को मुजरा करने लगे । वस्त्र से ढँके दो थाल 
उन्होंने सभागुह में रख दिये और सिर झुकाकर वे रायगढ़ से भेजा गया सन्देश 
बसलाने लगे : “मालिक की तबीयत ख़राब है। उन्होंने ये 'भेंट-थाल” भिजवाये 
हैं। कहलवाया हैं कि बच्ची का नाम 'भवानी बाई रखा जाय | 

सम्भाजी सन्‍न से रह गये । वह सभागृह से उठे और अपने महल की ओर 
चल पढ़ें। 
गंगाल में मुहृतंपात्र ज्यों ही डबा, राजकुंवरबाई ने अपनी भानजी को पालने 
में सूला दिया और उसके कान में उसका नाम पुकार कर तीम बार कहा--- 
“भवानी ! भवाती !! भवानी !!!” 

फिर राजकूँवर बाई में पालने से पीठ लगाई और एफ झोंका दिया। 
'भवानी' का झूला हिलने लगा। इस समारोह में दुर्गाबाई सम्मिलित नहीं थीं । 
वे चमन और मतली के कारण व्याकुल थीं, अपने महल में आराम कर रही थीं। 


दशहरा बीत गया। प्रत्येक वर्ष दशहरे की एक महत्त्वपूर्ण प्रथा धी---राजा या 
राजपुत्र को कचना र के पत्तों का ढेर तलवार से फोड़ना होता था। परन्तु सम्भाजी 
इस बार दशहरे के मँदान में नहीं गये । वे आजकल किसी से भी बातें नहीं करते 
भे--अपने महल में अकेले पड़े रहते थे। मन ही मय अपने से ही बातचीत 
करते रहते थे। उत्हें इस मानसिक उलझन से बाहुर निकलने का राश्ता नहीं 
पूुझता था। उत्तका अभिमाती मन ऐसी गुत्थियों में फैंस गया था कि सुलशमन नहीं 
सुझर्त थी। असह्य एवं भीषण एकान्त ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। हवेली 
में सभी तो थे. ..ससूराल के लोग थे, सगी बहन राणूदीदी थीं, अर्धांगिनी येसूबाई 
और दुर्गाबाई थीं, खण्डोजी, रायाजी और अस्तोजी' जैसे विश्वासपाव'साथी 
थे, उमाजी पण्डित, केशव पण्डित और कवि कुलेश जैसे काव्यशास्त्र के विह्यन्‌ थे, 
पिलाजी जैसे अनुभवी वृद्ध थे, परन्तु इनमें से कोई भी उर्के अब अपना! नहीं 


लगता' था। नवजात पुत्री का स्नेह भी अब इल-सा गया घा। मन घिसटा-रगढ़ा 
जा रहा था। शक्षा-कुणकाओं को गशाले गा रही थी--- क्यों द्व रहा है ऐसा ? 
हम विश्वास से सोना हाथ में लेते हैं, उसकी मिट्टी ही क्यों बन जाती है ? यदि 
स्वयं आवासाहब के गय में हमारे बारे में सदेन्द्र उत्पत्त हो। गया हो तो शेष सब 
कुछ मिला भी तो क्या ! न जाने हमारे विषय में उनके मन में किसने और क्या- 
क्या विचार भर दिये हूँ ? क्यों किया है उन्होंने ऐसा ? उत् माँ जी का भला हमने 
क्या बिगाड़ा है ? हमने अण्णाजी महोदय को भी कौस-सा कष्ट दिया है ? 
धआहाराज कर्नाटक की मुहिम पर जाते हैं और जाते समय हमें शूंगारप्र में 
कद! कर जाते हैं । हम उनके साथ होते, तो उनकी दिग्विजय में कत्ंक लगने की 
संभावना होती, यही सोचकर हमने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की | परन्त वापस 
लौटते समय भी उन्तके मन में हमसे मिलने की इच्छा नहीं हई । हगारी पुत्री का 
अपनी ही नातिन का भुख दे खने भी वे नहीं आये। यह राव बया हैँ ? कौन-से अपराध 
का दण्ठ दिया जा रहा है हमें ! बया हम राजा के बड़े बेटे हैं, यही हमारा अपराध 
? युवराज के रूप में हपारा अभिषेक हुआ, क्या यही हमारा अपराध है? अभी 
हमते आँख भी व खोली थी कि हमारी जबनी हमें छोड़ गयी, यह भी क्या हमारा 
अपराध है ? जब बड़ी आऊराहिबा के प्यार की हमें सबसे अधिक आवश्यकता थी 
ठीक उसी समय वे जिजाऊ हमें अवाथ बना गयीं, यह भी क्या हमारा ही अपराध 
है? 
अवश्य ही आबासाहूब के मम में हमारे बारे में कुछ भ्रम-संशय है। कौन 
है जो रायगढ़ में इस संशय फा निवारण करे ? कौन हमारी ओर से सफाई देगा ? 
यह भी वहीं समझ आता कि हमें ही रायगढ़ क्‍यों नहीं बुलाया जाता ? या आबा- 
साहब चाहते हैं कि हुए जीवनभर यहीं सगूराल में पड़े रहें । हम पौने दो साल से 
यहाँ हैं । अब यहाँ से जी ऊब गया है । पर जायें तो जायें कहाँ ? कैसे जायें ?' थे 
आगे कुछ स्तोच समझ नहीं सके । 
युवराज, रायगढ़ से थैली लेकर एक सवार आया है। थैली में विशेष पत्र 
है, इस कारण वह सवार आपसे मिलने के लिए काफी देर से सभागृह में खड़ा 
है।” परणुरामपन्त ने महल में आकर सूचना दी । 
बैली ? सवार ? रायगढ़ से ? अवश्य ही आबासाहुब ने हमें बुलाया होगा ।' 
क्षणभर पहले सम्भाजी के मूखमण्डल पर जो कालिमा' छायी थी, वह धुल गयी । 
वे लपकते हुए सभागह में आये। रायगढ़ का हरकारा अदब से आगे बढ़ा और 
कमर में खोंसी हुई भगवी थैली उसने युवराज के हाथों में दी ! गः*०्जी ते जल्दी 
द खींचा, गोल लिपटा कागज बाहर निकाला और पढ़ने लगे--- 
“प्षिया विराजित अखण्डलक्ष्मी अलेकृत युवराज शम्पूराजा के प्रति-- 
अनेक उत्तम आशीर्वाद; आगे विशेष यहू, . 
सौभाग्यवती येसूबाई, हमारी बहुराती, पुत्री की माता बनीं । समाचार 
सुनकर अतीव प्रसानता हुई । आगे विशेष बात यहू कि यह पत्र मिलते ही तुम 
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सज्जवगढ़ की और प्रत्वान करी । वहाँ समर्थगुर राभदास की सेवा में उपस्थित 
होओ | वहाँ तुम्हारे चित्त को शान्ति प्राप्त हो ऐसा आनरण-व्यवहार करो। 
समर्थगुरु जो भी उपदेश दें, उसे सावधान होकर ग्रहण करो। अपने गन के 
सदभाव-दुर्भावों को समर्थगुर के चरणों में निवेदित करो । विशेष, क्‍या लिखें। 
तुम्हें ज्ञात हो ।” | 

ख़लीते के एक-एक शब्द को पढते हुए सम्भाजी की बायीं भौंह कमान की तरह 
टेढ़ी होने लगी । मोटी-विशाल आँखें और अप्रिक फैल गयीं। अँगरणा छाती में 
कसने लगा। मन में अनेक ब्रिंचारों-शंकाओं ने हु ड़दंग मचा दिया, 'अब यह गिश्चित 
हो गया कि आवाप्ाहब के मन में हमारे विपय में अवश्य कोई संशय छिपा छुआ 
है । कहा है---हैम सज्जनगढ़ के मठ में रामर्थगुरु रामदास के चरणों में जायें । उनका 
उपदेश सुनें? क्यों ?--ताकि मन के भाव-दुर्भाव दुरहों ! परच्तु हमारे मन 
में कौन-सा दुर्भाव है ? हमने यहाँ रहकर प्रभ्मानवल्ली सूत्रे की व्यवस्था की, गई 
क्या पाप किया ? कठिनाई भें फेंसी प्रजा वा लगाने माफ़ किया, यह कया थ्ुरा 
किया ? सन्ताद के अनिष्ठ धिवारण के लिए कलशाशिपेफक किया, ४ क्या दुर्भाव 
कहते हैं” आवासाहब, यह पीसी आज्ञा दे डाली है आपने ? हमें उपदेश वी 
आवशकता नहीं, हमें तो कंबल आपके चरणों के दर्शनों की कामना है । रामगढ़ 
के चरणों की श रण चाहते ह हम । क्यों जायें हम सज्जनगढ़ ? गला क्यों ?! 

खलीता वैसे ही हा थ में पकड़े सम्भाजी सभागृह | बाहर विकल गये और 
सीधे येसूबाई के प्रयूता-कक्ष में पहुँचे । छ्लन्नीते को ऊपर उठाकर हिलाते हुए धोले, 
“सुबा तुमने ? रायगढ़ से खली ता भेजा है आवासाहूब ने । आज्ञा दी है. कि हम 
सज्ञनगढ़ भें उपस्थित हों। वहाँ समर्थभुम के चरणों में गन के गास-चूर्भाव को 
रख दें । तुम्हीं बताओ, क्यों जायें हम सज्जनगढ़ ?” 

येसूबाई दी भास की वालिका भंवायी को हूध मिला रही थीं। दूध पिलाना 
बन्द करके वे मुस्कराती हुई कहने लगी, “तो इसमें इतना ओधन काठ की या बात 
है ? सज्जनगढ़ तो अत्यन्त पवित्र धर्मस्थाव है । हमारी बात गाविंगे, आप जाधेश' 
के अनुसार राज्जनगढ़ चले जाईये । हम यहाँ इस अवस्था के कारण विवश हैं, 
अन्यथा हम भी अवश्य चलता आपके साथ समर्थगुर जी के दर्शन पाने ।”! 

येतूब।ई के शान्त उत्तर को सुनकर सम्भाजी क्षवस्भ में पष्ठ गये । हाथ पीठ 
पर बाँधे अपने आप ही कुछ सोचले-विचारते घूमने लगे । फिर थोही देर बाप कक्ष 
से बाहर निकल्नने से पूर्व शान्त वाणी से कह उठे, "ठीक है, हम जागेंगे राज्णन- 
गढ़ ।* 


पे छ 


सज्जनगढ़ के लिए रवाना होने का दिन आ गया। खण्डोजी ने तीन भरी 
धड़सवा रों को चुनकर हवेली के बाहुर तैयार रखा था | कहारों ने झीने परदों से 
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बन्द एक .डोली तैयार कर रखी' थी। इसमें बैठक र राणूदीदी और दुँशोबाई भो 
'समर्थगुरु रामदास के दर्शनों के लिये साथ जानेवाली थीं। गर्भवती दुर्गाबाई 
के भुख पर निराला तेज छागा हुआ था । 

सम्भाजी ने श्वसुर पिलाजी और अपनी सास जी से चरण छूकर विदा ली 
और फिर वे येसूबाई से विदा लेने के लिए उत्तके कक्ष में गये। येसबाई उन्हें 
आया देखकर सोते से उठ बैठी । नन्‍्हीं भवानी आराम से सोयी हुईं थी। पालने 
के पास धाराऊ जड़ी थी । 

“अच्छा, हम चलते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ।” सम्भाजी येसुबाई 
की आँखों की ओर न देखते हुए ही भर्रायी हुई आवाज में कह रहे थे | फिर वे 
पालने के पास गये और उन्होंने सोई हुईं बच्ची के गालों का चुम्बन लिया। 
भवानी क्षणभर के लिए हिली-डुली और फिर शान्ति से सो गयी। धाराऊ ने 
पालने को धीरे-से झुलाना शुरू कर दिया। 

“आप अभी क्रौध में हैं, परन्तु सज्जनगढ़ के दर्शत करके यह क्रोध अवश्य 
शान्‍्त हो जायेगा। हमें पूरा विश्वास हैं कि आप .बहाँ से लौटेंगे, तो पूरा 
काग्ग्रग्रत्थ रचकर लांयेंगे ।/ ग्रेसूबाई ने सम्भाजी को प्रसत्त करता चाहा। 
सम्भाजी ने सदा की भाँति हँसकर इस कथन का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया | केवल 
उनके दुखी हृदय से बोल फूट पड़े, “काव्य से अब हम दूर, बहुत दूर जा पड़े हैं।'' 

कुछ काल के लिए कक्ष में पूर्ण शान्ति रही। फिर य्ेसुबाई कहने त््गीं, 
“आप समर्थजी के दर्शनों को जा रहे हैं। उन्हें हमारा दण्डवत्‌ कहियेगा। गुरु 
महाराज ने यदि आपको कुछ कठोर वचन कहे भी दिया, तो उसका बुरा मत 
भसानियेगा | हमारा विश्वास है कि भावेश्वरी देवी की कृपा से सब ठीक-ठाक हो 
जायेगा । 

सम्भाजी इस बात को सूनकर कुछ विचित्र-सी हँसी हँत पड़े। धाराऊ से 
बोले, “आऊ, हम चलते हैं। इतका ध्यात रखता 

“घुनिये, लौटते हुए बेटी भवानी के लिए समर्थगरुरु जी के हाथ से मंत्रित 

गंडा अवश्य लाइयेगा | कहीं भूल मत जाइयेगा।” येसूब्राई झूले की ओर प्यार 
.भरी दृष्टि से देखती हुई कहने लगीं । प्रसूता का मुख स्वास्थ्य के निराले तेज से 
दमक रहा था। येसूबाई पलंग पर हाथ टेककर धीरे से उठ बैठीं और दीवार के 
आले की ओर जाकर उन्होंने एक लकड़ी की पेटी बाहर निकाली । इस पेटी को 
खोलकर उत्होंने उसमें रखी कपदिकमाला बाहर निकाली । फिर वे धीरे-धीरे 
सम्भाजी के पास आयीं और माला को अंजलि में रखकर कहने लगीं, “यह 
अलंकार अनमोल है। इसके बिना आपकी छाती नंगी-बूची दिखाई देती है । हममें 
शक्ति नहीं है कि इस अलंकार को सँभालें। लीजिये, पहनिये। हमारी छोटी 
बहन दुर्गाबाई का स्याल रखियेगा।” 

सम्भाजी की आँखें छलछला आयी थीं। बहुत देर तक वे अपनी सखी की 
देखते ही रहे । फिर उन्होंने अंजलि में, से माला उठाई और गले' में पहन ली । 
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येसूबाई ने भांचल का छोर हाथ में पकड़कर अपने सुहाग के सिन्दूर' को तोम 
बार मेमस्कार किया |... 

“अच्छा, हम चलते हैं,” सम्भाजी मुड़ पड़े । मुड़ते समय भवानी के झूले से 
उनका हाथ टकरा गया । इतने से धक्के से ही उस बच्ची की नींद खुल गयी। 
हाथ-पाँव ज्ञोर से हिला-हिलाकर वह रोने थेगी। सम्भाजी, येसूबाई, खाराऊ सब 
एक दूसरे की ओर देखते ही रह गये । धाराऊ आगे बढ़ी और उसने बालिका को 
उठाकर थपथपाया | कुछ देर में बालिका चुप होकर सो गयी । 

इसके बाद सम्भाजी ने कमरे में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे सीधे कमरे से 
बाहर हो गये। राणूदीदी और दुर्गाबाई भी सबसे विदा होकर डोली में आा बंदी 
थीं। सम्भाजी एक सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार हो गये । पिलाजी, गणोजी, 
पण्डितवर्ग, खण्डोजी, रायाजी, अन्तोजी आदि लोग उन्हें विदा करने नगरहार 
तक आये। मार्ग में ही भावेश्वरी का मन्दिर पड़ता था, वहाँ उतरकर सम्भाजी ने 
दर्शन किये । नगर का उत्तरी द्वार आया। पिलाजी में गले मिलकर सम्भाजी 
बोले, “आप यहाँ हैं अतः हमें इधर की कोई चिन्ता नहीं रहेगी ।” ह 

बिलकुल निश्चिन्त रहो। ग्रुर महाराज से मिलकर लौट आओ। हम 
तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे।” पिलाजी स्नेहभाव से बोले। सबसे विदा होकर सम्भाजी 
अुंगारपुर से दूर चल दिये । डोली के चारीं ओर घेरा डाले घुड़सवारों का दल 
और सारा समूह कोयना के पर्वतीय घाद की दिशा में मन्द गति से चल पड़ा । 


सायंकाल को सारा दल सज्जनगढ़ पहुँचा। गढ़ की तलभूमि में सज्जनभेढ़ 
का क्लिलेदार जिजोजी काटकर युवराज की अगवानी के लिए उपस्थित था। 
सम्भाजी जिजीजी को साथ लेकर राणूदीदी और दुर्गाबाई सहित समर्थग्रुर 
रामदास के निवाप्त-स्थात सज्जनगढ़ की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। एक-एक सीढ़ी 
को पीछे छोड़ते समय सम्माजी का मन भी भूतकाल में पहुँच गया था। उन्हें 
याद आया वह दिन, जिस दिन शिवथर घाटी में समर्थ गुरुणी से भेंट हुई थी। 
उनकी दाढ़ीधारी तेजस्वी पुखाकृति आँखों के आगे आ गयी । पण्टानाद के समात्त . 
भ्ुरुगम्भी र वचन कानों में गँजने लगे : "हम तो बैरागी साधू हैं। तुम्हारे राज्या- 
भिषेक के अवस्तर पर भेंठ देने योग्य उपहार हमारे पास अन्य क्‍या है? यह 
क्ोंदण्ड हमें प्राणों से भी प्यारा है, यही तुम्हें प्रदान करते हैं ।” 

बड़ी आऊयग्राहिबा ने पाचा ड़ में मृत्युशय्या पर पड़े हुए यही अन्तिम अभिलापा 
प्रकट की थी | “हमें समर्थगुर का उपदेश सुनते की इच्छा है।” समई के प्रकाश 
में केशव पण्डित ने स्व के पत्थ के उस यावी को समर्थजी का यही उपदेश सुनाया 
धा-- 

प्राणों से तुम प्राण मिलाओ--आत्मा परभसात्मा मैं--- 
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“हमारी बड़ी आऊद्वाहिबा परलोक सिधार गयीं--केवल स्मृतिर्यां शेष रह 
गयीं ।' 

सम्भाजी सज्जनगढ़ दुर्ग में पहुँचे । वहाँ के मठ में सब ओर उनके आने का 
समाचार फैल गया। सम्भाजी ने प्रवेशद्वार में जूते उतार दिये और पाँव धो लिये। 
फिर वे राणूदीदी और दुर्भावाई के साथ पवनपुत्र हनुमान के मन्दिर में गये । वहां 
सारे मण्डप में समर्थंगुर के शिष्यों की भीड़ थी। उन्हीं के बीच समर्थ जी के 
पट्टशिष्य कल्याणस्वामी खड़े थे। सम्भाजी ने उन्हें भक्तिभाव से प्रणाम किया 
और बोले--- 

“साधु महाराज की कृपा रहे।” 

“जय जय रघुवीर समर्थ,” कहते हुए कह्याणस्वामी ने सम्भाजी को कन्धों 
से उठाया । राणूदीदी और दुर्गाबाई ने भी आँबल का छोर हाथ में पकड़कर उन्हें 
प्रणाम किया 4 । 

“युवराज, हम चरणामृत और प्रसाद पाकर अभी आते हैं। तब तक आप 
मठ के ओसारे में विश्वाम करें ।” कल्याणस्वामी ने ममता भरे स्वर में कहा । 

सम्भाजी “जी” कहकर ओसारे की ओर चल पड़े | मण्डप में जितने भी शिष्य 
बैंठे थे, वे युवराज को जी भर देख रहे थे । 

ओसारे में बिछाये हुए बिछावन पर सम्भाजी बैठ गये। राणूदीदी और दुर्गा- 
बाई समर्थगुरु जी की शिष्याओं के साथ मठ के भीतरी भाग में चली गयीं । थोड़ी 
देर बाद कल्याणस्वारी एक हाथ में प्रसाद भरा दोना और दूसरे में चरणामृत की 
झारी लेकर ओसारे में आये। हँसते हुए वे सम्भाजी से कहने लगे, “लीजिये 
श्री” का प्रसाद !” सम्भाजी कुछ देर हिचकिचाये, फिर बोले, “पहले'''पहले हम 
समर्थगुरुजी के दर्शव कर लें, फिर प्रसाद” 

शान्तिपुर्ण हास्य करते हुए कल्याणस्वामी ने उत्तर दिया, “गुरुद्देव यहाँ दुर्ग 
मैं नहीं हैं। वे परिब्रज्या के लिए बाहर गये हुए हैं। आप प्रसाद लें” उन्होंने 
भिगोई हुईं दाल का प्रसाद युवराज की अंजलि में रख दिया। परन्तु थुवराज को 
उसे खाने की सुध-बुध भी नहीं रही थी। 

“प्रसाद पाईये ना ।” कल्याणस्वामी ने उन्हें स्मरण कराया। युवराज ने' 
प्रसाद खा लिया और चरणामृत पी जिया | 

उस रात युवराज ने मठ में भोजन नहीं किया। पता नहीं यह स्थान परिवर्तन 
के कारण हो अथवा अन्‍य कोई कारण रहा हो, परन्‍्तु उन्हें उस रात नींद भी 
नहीं आयी । सारी रात करव्ें बदलते ही बीती । 


सम्भाजी सज्जनगढ़ के पत्थरों से बने मुंडेरे पर हथेलियाँ रखे रायगढ़ की 
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ओर एकटक देख रहे थे। आँखें दुखने लगी थीं और हृदय व्यथित हो रहा था। 
उन्हें यहाँ आये एक सप्ताह बीत चुका था। व्याकुलता की अधिकता के कारण वे 
मँडेरे से हट गये और चार सशस्त्र सैनिकों के साथ वहाँ अदब से खड़े क़िलेदार . 
: जिजोजी से कहने लगे, 'क्रिलेदार, रागगढ़ को ख़लीता भेजो। लिखों कि समर्थ 
गुरुजी यहाँ नहीं हैं। हम अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं! आदेश मिले ।” 
“न,” जिजोजी ने युवराज की आज्ञा सुनी । सम्भाजी उसे साथ लिये गढ़ के 
सभागृह की ओर जाने लगे । वहाँ खड़े प्रहरी ने उन्हें मुजरा किया । जिजोजी ने 
लिपिक को बुलाने के लिए एक सँनिक को भेजा । कुछ देर में लिपिक माया और 
रायगढ़ भेजा जाने वाला खलीता लिखते लगा | 
“छोटे मालिक, गोसाईं सदानन्दजी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या उन्हें 
आने दें ?” जिजोजी ने बैठक पर बैठे युवराज को सूचना देते हुए पूछा । 
सुनते ही सम्भाजी के माथे पर बल पड़ गये। हथेलियाँ यूं ही मसनद पर 
घूमने लगीं। फिर अत्यन्त धीरे से वे बोले, “ठीक है। आने दो ।” 
सदानन्द गोसाई भीतर आये। मंगलएलोक का उच्चारण करते हुए उन्होंने 
युवराज को तमस्कार किया । कन्धे पर लटक रही झोली को ठीक-ठाक करके और 
'हाथ के टेके को हिलाते हुए वे कहने लगे, “युवराज, हम एक विधाद आपके 
सम्मुख लेकर आये हैं | 
सम्भाजी मसनद छोड़कर आगे बढ़ आये । उस भगवी कफ़नती पहने गोसाई 
को देखते हुए वे कहना चाहते थे--बाबाजी, शिकायतें तो हमारी भी बहुत-सी 
हैं, परन्तु हम किसके सामने पेश करें ? एक न्याय-प्रार्थी दूसरे न्‍्याय-प्रार्थी के 
विवाद में भला कया निर्णय कर सकेगा ?” फिर भी उन्होंने अपने को संभाला 
और गोसाई को धीरज बँधाने' की दृष्टि से कहने लगे, “हाँ, कहो ।” ' 
“हुमारी इनाम की जागी र को दीवान के कार्यालय ते रद कर दिया है । हमारी 
इनाम की जागीर हमें वापस दिला दी जाय !” सदानन्द गोसाई ने वृढ़ता से कहा । 
शिकायत सुनते ही सम्भाजी को समर्थगुरु रामदास की याद आ गयी। एक 
ओर समर्थजी हैं, जो राज्याभिपेक उत्सव के निमंत्रण को भी ठुकरा देते हैं और 
एक ओर ये हैं उतके शिष्य. सदानन्द गोसाई ! गोसाई को भी इनाम का लालच 
सताता है ! अच्ततः सत्य यही है कि ऊँचाई में आकाश से भी केवल सागौन और 
अगुरु के गगनस्पर्शी वृक्ष ही, होड़ ले सकते हैं चरागाहु की घास में वह सामर्थ्य 
कहाँ से आयेगा ? समर्थगुरु रामदास ही सच्चे गोसाई हैं। समर्थगुरु के समान तो 
केवल समर्थगुरु ही हैं । 
“किसने रद्द की है तुम्हारी इनाम की जागीर ?” सम्भाजी ने अज्जों, पर 
विचार करना प्रारम्भ किया । े 
“सुरनीस अण्णाजी ने । सदाननद गोसाई ने उत्तर दिया । 
सुतते ही सम्भाजी उद्विग्न हो उठे। सोच रहे थे कि भाग्य भी कैसे-कैसे सेल 
दिखाया करता है। फिर भी अपने को सँभालकर धीरे से कह उठे --“बहू बात तो 
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उनके ही अधिकार के अन्तंगत है । फिर भी हम तुम्हारी शिकायत उन तक पहुँचा 
देंगे। अब तुम जा सकते हो ॥” | 

सदामल्द गोसाईं श्लोक पाठ करते हुए सभागुह से चले गये। सम्भाजी ने 
लिपिक को आदेश दिया, “एक और खलीता लिखो--सुरनीस अण्णाजी को | 
लिखो कि 'पदानत्द भोसताई की इनाम की जागरीर वर्तमान में रह कर दी गयी 
है। उस मामले में हमारा कुछ अधिकार नहीं है। तुम जैसा उचित समझो, मामले 
को सुलक्षा दो ।” 

दोनों ललीते तैयार हो गये। सम्भाजी ने उप्र पर अपने हस्ताक्षरों की मुहर 
लगाई। एक हरकारा खलीते लेकर ,शयगढ़ को निकल पड़ा | आज राभागृह 
की बैठक से उठते सभयव सम्भाजी का मन निरन्तर ही अनुभव कर रहा था-- 
आज हुमने सदानन्द गोसाई के मामले में सुरतीस अण्णाजी को जो पत्र लिखा है, 
उसे पढ़कर स्वयं अप्णाजी भी सभझ ः जायेंगे कि यह भाषा किसी युवराज की नहीं 
है, यह ती कार्यालयों को सामान्य भाषा है। इस भाषा में 'राजापन' नहीं है। सच 
है, आजकल हम 'राजा' नहीं, केवल कार्यालयीत अधिकारी मात्र रह गये हैं ।' 


पौध मास का शुक्ल पक्ष था। आकाश में कत्तानिधि चन्द्रमा एक-एक कला 
, से बढ़ रहा था। सम्भनपगढ़ में मनुष्यों की कमी न थी, परन्तु इनके बीच रहकर 
भी स्म्भाजी शरीर से और मन से भी अकेले रह गये थे। उसके मन में एक 
विचार--कैवल एक ही विचार घुस बैठा था--हमें इस गढ़, को छोड़ना है। पर 
जायें कहाँ ? फिर शूंगारपुर में जायें ? छिः | उससे अच्छा है, कहीं भी भटकते 
हुए निकल पड़ें !' 
एक दिन सायंकाल को ने भगवान्‌ के दर्शन करके अपने कक्ष को और लौट 
रहे थे। साथ में जिजोजी और कुछ सैनिक थे। वे समर्थगुर के मठ के सामने 
आये । सूर्य अस्त हो रहा था। अकस्मात्‌ सम्भाजी हक गये ---जैसे पाँव में किसी से 
बेड़ियाँ पहना दी हों। “कॉबि-काँव-काँव” सठ के सामने पत्थर के चकूतरे के बीचों 
बीच जो पीपल का वृक्ष था उस पर अनगिनत कौवे जमा थे । क्षणभर को सम्भाजी 
मे अनुभव किया कि उतका मन भी एक हरा-भरा पीपल का वृक्ष बस गया है। 
उस मन-तर पर काले-कलूटे, ककृश ध्वनि से चीखने वाले जनगिनत कौवे चिल्ला- 
चिल्लाकर कह रहे हैं---'छोड़ दो यह गढ़ । निकल भागों यहाँ से । कहाँ जायें ?' 
“कहीं भी जाओ । लब और कुश ने अश्वमेध के भश्व को रोका, वे राजपूत थे 
““इसी बल पर ना। उनका जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि बे जंगलों में मारे- 
भारे फिये। हम भी जायेंगे--चाहे जहाँ मिकल जायेंगे। सम्भाजी बौराये-से 
हृतबुद्धि-से होकर देख रहे थे। पीपल के वृक्ष पर कौवों ने धावा बोल दिया था। 
.. बाहर पूरी तरह अँधेरा छा जाने पर युवराज अपने कक्ष में लौट आये। 
दीवटों से सारा भीतरी कक्ष प्रकाशित हो उठा था। वे बेचन से इधर-उधर चहल- 
कंदगी करने लगे। कुछ देर बाद एक प्रहरी भीतर आया और कहुने लगा, “मढ़ 
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के गोसाईं जी आगे हैं।” 

सम्भाजी रुक गये और कहा, “आने दो उन्हें।” 

गोसाई कल्याणस्थामी का एक शिष्य भीतर आया। वह स्वामी जी का एक 
सन्देण देने आया था। बोला, “स्वामीजी महाराज ने युवराज को सन्देश 
प्लिजवाया है | 

“कही !” 

“कहा है कि दो दिनों बाद एक शुभ योग है । इस शुभ मुहूर्त में कृष्णा और 
बेण्णा नदियों के संगम में स्तान करके दानथर्म करना बहुत प्रुण्यकार्य है ।* 

आज युवराज को सामने खड़े उस गोसाई-शिष्य की आवाज़ भी उन काले 
पक्षियों की-सी प्रतीत हो रही थी! “पर्व | शुभयोग !” इसी. गूंज में उनकी 
अपनी आवाज़ भो मिलती जा रही थी--हमें इस गढ़ को छोड़ना है। कहीं भी 
भटकते हुए निकल जायेंगे । मत के भीतर कोलाहल मच रहा था, फिर भी' 
युवराज ते बाहर से शान्त रूप धारण करके कहा, “ठीक है, स्वामीज़ी' महाराज 
से कहो हम इस शुभ योग से अवश्य लाभ उठायेंगे।'' 

शिष्य सन्तुष्ठ होकर चला गया। परन्तु वह जाते समय सभ्माजी के सत- 
भन्दिर में ज्ोर-ज़ोर का घण्टानाद गुँजा गया। थे हाथ पीठ पर बाँध घायल बाघ 
के समान कमरे में ही चक्कर लगाने लगे। उसके जीवन-पट पर उनके अपने ही 
अनेक रूप काली-साँवली छायाएँ बनकर मॉँडराने लगे। गुत्थियाँ, बविवशता, 
असह्य कष्ट और मन की उलबनों के तीन्र सुर आपस में मिलते लगे । मन की 
भावनाएँ पटा, तेग-तलवार, बरछे-भाजे बत गयीं और आपस में कराने लगीं। 
इस भीड़-भड़कके में उनका 'थुवराज' पैरों तले रौंदा जाने लगा-- 

'जिस दिन हमारी बड़ी आऊसाहिबा स्वर्ग सिधारी, उसी दित हमारा 
पयुधराजपन' अनाथ हो भया। हमारी माँ जी महारानी बन गयीं और धनकी आँखों 
में हमारा युवराज पद खठकने लगा । उन्हीं की करनी का फल यहे हुआ कि हमें भरे 
दरबार में एक अभियुक्त बनकर खड़ा होना पड़ा । एक सोभाग्यवत्ी ब्राह्मणी की 
आत्महत्या का पाप हमारे सिर पर मढ़ा गया। इन्ही माँ जी ने यह हृदय-विदार्क 
आरोप भी हमारे माथे जड़ दिया कि हमने ही भपने महाराज साहब को विष दिया 
है। उन्होंने हमें भाई राजाराम से अलग करते में कोई कसर ते उठा रखी । जब 
महाराज कर्नाटक की मुहिम पर निकले थे, उत्त समय हमें रायगढ़ से उठाकर 
स्युगारपूर में ला पटकने की ज़िद भी इन्हीं माँ जी की ही तो थी। हमने ग़रीब 
किसानों का लगान माफ़ कर दिया, इन्हीं माँ जी ते अप्णाजी को खिलौना बनाकर 
इस बात का बर्तंगड़ बना दिया और उसका बिलकुल बेतुका अर्थ महाराज को 
बताया | हमने कलशाभिषेक किया था किस अर्थ से--और उप्तका कैसा अनर्थ 
बनाकर कर्ताठक पहुँचाया गया ? कैसा विविन्न--ब्रीभत्स हो गया है यह सब । 

आज तक क्या क्‍या नहीं कर दिखाया हमने ? मिर्जा राजा की छावनी में 
ज़ामिन बनकर रहे ? शाहज़ादे मुअज्ज़म से मिलने औरंगाबाद तक गये, आगरा 
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में महाराज के कदमों पर कदम रखकर सिर ऊँचा तानकर दरबार से बाहर आ 
गये, बड़ों के साथ बदन में कफ़नी पहनकर भटकते फिरे |! आज क्या फल मिला है 
इस सबका हमें ? 

'आवासाहब कर्नाटक की विजय के पश्चात्त श्ृगारपुर नहीं आये, भरी गोद 
की अपनी प्यारी बहू को दर्शन देने की अथवा आशीर्वोद देने की भी आवश्यकता 
उन्हें अनुभव नहीं हुई, शायद इसका कारण हम ही हैं) दादाजी के रूप में भवानी- 
बाई को प्यार करने की इच्छा उनके मत्त में अवश्य उत्पन्न हुई होगी पर इसे भी 
उन्होंने रोक लिया, शायद हमारे कारण ही। रायगढ़ की सयानी महारानी 
साहिबा और सुरनीस अण्णाजी ने उनके मन में यह सन्देह उत्पन्त करवा दिया कि 
हम राज्यपद के लोभी हैं और आबासाहब ने हमें भेज दिया सज्जनगढ़ के मठ की 
ओर । 

कया आबासाहब हमारा मुंह नहीं देखता चाहते ? यदि ऐसा है, तो फिर ये 
युवराजपद' के वस्त्र भी हमारे लिए भारभूत ही हैं। क्यों ढोये फिरें इन वस्त्रों को 
हम ? आखिर कितने दिनों तक यह सहन करते रहें ? क्‍यों सहन करें ?' उनके 
हृदय में गहरी टीस उठी और वे पलेंग पर बैठ गये। उन्हें लगने लगा कि जैसे 
अब सिर फट जयेगा। दोनों हाथों से ध्षिर को कत्तकर दबाते हुए उन्होंने आँखें 
भींच लीं। 

'घन---धन--घन' अकस्मात्‌ पाचाड़ का घण्टानाद उनके मस्तिष्क में बज 
उठा । उन्हें दिखाई देने लगी--एक अँगुलिमात्र आकृति सभागृह के चबूतरे पर 
खड़ी है--देखते ही देखते वह आकृति ऊँषी-ऊँची होती गयी और कई बित्ते 
ऊंची द्ीकर रायगढ़ की भीनारों के जितनी ऊँची हो है त्री। ये थीं बढ़ी आऊ 
साहिबा, जिजाऊ--बड़े प्यार भरे स्वर में वे पुकार रही थीं---शम्भू बेटे ।! 
केतकी वर्ण का एक काँपता-थरथराता हाथ उनकी पीठ थपथपाने को आगे बढ़ता 
आ रहा था। इस हाथ को देखते ही युवराज की पूरी देह में बिजली-सी दौड़ 
गयी । सारी देह जैसे ऐँं७ गयी । पसीने से नहा छठी । सारी अनुभूति जब असह्य 
हो उठी, तो आसमस्त फैली शुन्‍्यता में वे पुकार उठे --“बड़ी आऊसाहिबा ?” 
इस पुकार से और भय के कारण उनकी भाँखें खुल गयीं। उन्हें आभास हुआ 
“कक्ष में फैला हुआ मन्द प्रकाश भी शायव उनकी हँसी उड़ा रहा है। व्याकुल' 
होकर थे पलँग से उठ खड़े हुएं। उनके मत को उनके मन ने ही दाँव-पेचों में 
उलक्षा रखा था-- इस पकड़ से वे निकलते तो कैसे ? 

“बड़ी आऊसाहिंबा, तुम्हारे जाने के बाद इस जीवत में यदि कुछ जमा-पूँजी 
बची है, तो वह है युवराज्ञी येस्‌ !” उनके होठों से शब्द मिकले। आँखें देखने 
लगीं कि येसूबाई पलँग पर लेठी हुई हैं, पास ही बालिका सोयी हुई है। वे आँखें 
भींचकर कह रही थीं--'भावेश्वरी की कृपा से सब ठीक-ठाक ही जायेगा।' 

युवराज का उफनता हुआ मत इस बात का उत्तर देने लगा--होली के 
त्यौहार के दिन हमने जलती होली में हाथ डालकर सम्मान वॉला श्रीफत बाहर 
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खींच निकाला, परन्तु तुम्हारा मुखड़ा देखते ही हम हाथ फी जलन भी भूल गये 
थे । परन्तु आज हमारा यह अभिमानी मन ही वेदलाओं की होली में झुूलसा जा 
रहा है। हमारा जी नहीं चाहा कि कोई इसे बाहर खींच निकाले । के देह ने 
कई ठोकरें खायी हैं, कई आघात सहन किये हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी ! 
अपराध के । जी चाहता है--अब यह अपना मुँह किसी को भी ना दिखायें। हां 
युवराज्ञी-- तुम्हें भी यह मुह दिखाने की इच्छा नहीं है आज | 
'... सम्भाजी को येसूबाई की याद भायी और उनके साथ बातें करते हुए चोरी 
की कोंछ भराई' शब्द याद आया। हरे रंग की चोली, चुपके-चुपके ! हरा 
पीपल का वृक्ष ! इसके साथ ही उनके सन सें एक विधित्-अपरिचित हरा-वा 
विचार चक्कर लगा गया । जैसे कपड़े का जलता गोला कहीं से सड़ता हुआ आये 
ओर बाहूद के कोठार पर आ गिरे, इसी प्रकार कहीं छिपी हुई हरे रंग की एक 
भैली-बन्दों से बंधा एक हरा ख़लीता, उन्तके सुलगते हुए गन के निकट भा गया। 
जैसे साँप रेंगता हुआ बाँबी से बाहुर निकले, उसी प्रकार उस थेली में से एक 
खलीता बाहुर निकल आया--वह हरा सांप फुफकार कर कहने लगाौ--- 
“मशहुरल अनाम, दाम दौलतहु, जंगे बहादुर शाहजादा शम्भू-- हम धसुक 
मुकाम पर अगरवानी करने के लिए तुम्हारी बाठ देख रहे हैं |” इस फुफकार को 
सुनते ही क्षण भर के लिए सम्भाजी का रोम-रोम काँप उठा। गला सुख गया, 
आँखों के भागे तारे चमकने लगे। वे लपकते हुए चौकी के पास पहुँचे और गदू आ 
उठाकर गठागठ पानी'पी गये । तौलिये से माथे पर आया पसीना पोंछा । फिर 
वे याद करने का प्रवत्त करते लगे--कैसा दिखता है वह दिलेरजा ! उन्होंने उसे 
बचपन में केवल एक बार मिर्जा राजा जयसिह की छावनी में देखा था। दस 
समय सम्भाजी के मुख का रूप दूसरा ही हो गया था---मत की धार भोगरी ह्ठी 
चुकी थी। | 
अब सारे सहारे टूट चुवे! हैं। बची-खुची डोरियों को हम काट फेंक वाले 
हैं। स्वयं अपने हाथों से--हाँ' वे अपने आपको सम्झाते हुए गुभगुना रहे थे--- 
'हाँ, हमने दिलेरस़ाँ पठान के दल से जा मिलने छा निश्चय कर लिया है ! वहाँ 
हम ते किसी के पुत्र होंगे, न पति, ने भाई और न ही युवराज ! बहाँ हम होंगे 
अपनी भुजाओं के बल पर अपना पराक्रम दिखलाने वाले सम्भाजी भोसले |! . 
गई पर झुककर युवराज सम्भाजी भोसले मुगल सिपहसालार दिलेरजाँ ' 
को अपने हाथ से पत्र लिखने लगे: “गशहुरल अनाम, दामदौलतहु, लश्करे- 
सालार दिलेरदा सूबे-दवबन के प्रति राजमान्य राजश्री सम्भोजी भोसले यह 
पूचित करते हैं कि तीर्थ क्षेत्र माहुली से कूच करके हुम स्वय॑ आपसे मुलाकात. 
के लिए आ रहे हैं। पूरे सरंजाम के साथ हमारी अग॒वानी की जाय और हमारा 
सम्मान किया जाय। बाकी बातें मुलाकात के समय होंगी । तुम्हें मालूम रहे ।" 
पाहर सज्जनगढ़ के पहरेदार पुकार लगा-लगाकर सबको होशियार रहने 
ही दशारा कर रहे थे--पहुरेदार हो $ शियार |” मठ में, मण्डप में सम्थ॑गुरु के 
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शिणष्यगण सांने से पूर्व सम्शिलित रूप से कविता पाठ कर रहे थे । 


क्री के 


पौष शुद्ध दशगी का दिन सिकला । यह दित था शुक्ल पक्ष का, परन्तु मराठा 
साम्राज्य के इतिहास का वह सबसे काला दिन था । 

सम्भाजी द्वारा चूने हुए दो सो सशस्त्र सैनिक उस दिन सुबर्ण-होनों हे भरे 
पिदारे लेकर सज्जनगढ़ से भीचे उतरे! 

सम्भाजी मे आज अपयी युवराज वाली वेशभूषा उतार दी थी मोर सादे 
बल्य धारण कर लिये श्रे। कौड़ियों की गाला पहची जाय या नहीं, इस दुविधा में 
वे बहुत देर तक भाला को हाथ में ही मसलते रहे। “कहीं भी क्यों न रहें, आखिर 
हम हैं तो भोसले ही ।अंब माँ भवानी के अतिरिक्त हमारा रखवाला कौन है?” 
ध्षीरे से कहते हुए उन्होंने बहू भवानी माला गले में पहन ली । 

“सुबा है कि तुम कृष्णा-वेण्णा' के संगम में स्वान करने तीर्थ माहुली को जा 
रहे हो ?” 'राणूदीदी की आवाज़ से सम्भाजी की तम्दा ढूटी । 

वे बीले, “जी हाँ !” ह 

“हम भी आना चाहती हैं संगम में स्तान' करने ।” राणूदीदी ने हँसकर 
अपनी इच्छा प्रकट की । 

सा्षाजी के माथे पर बल पड़ गये। वे दीदी की ओर देखते ही रह भये। 
सोचने लगे कि क्‍या उत्तर दिया जाय। कुछ देर बाद निश्चयपूर्ण स्वर में कहते लगे, 
“जैसी आपकी इच्छा | हम डोली रखने को बहते हैं। शाप तैयार हो जायें!” 

“उम अकेली ही पहीं जाने वाली हैं। दुर्गाबाई भी हमारे साथ हैं ।”” राणूदीदी 
अतिशय प्रसन्‍त होकर कह रही थीं। ु 

“जैसी आपकी इच्छा,” राम्भाजी और कहते भी क्‍या [ 

डौलीं जायी गई। सम्भाजी ने मठ में जाकर हवुमान जी के देशैन' किये । फिर 
कल्याणस्वामी के चरणों में प्रणाम व:रके बोले, “आपकी क्वपा हो [”' 

“जय जय रघुवीर समर्थ/--कत्याणस्वामी ने उन्हें ऊपर उठाया और उन्हें 
भगवान्‌ का चरणामृत दिया । 

सम्भाजी ने एक बार रायगढ़ की. दिशा में दूर तक भयभीत दृष्टि दौड़ाई। 
मठ के सामने के पीपल के वक्ष को एक बार देखा और बहारों को वह डोली 
घठाने का इशारा किया, जिसमें राणूदीदी और दुर्याबाई बैठी थीं। डोली सम्भा 
जी के आगे थी और जिजोजी काटकर तथा उसका से निकदश पीछेकीछे भा रहा 
था। सब लोग समर्थगुरु रामदास' के सज्जनगढ़ की सीढ़ियाँ उत्तर रहे थे। भाज 
सम्भाजी एक-एक पत्थर की सीढ़ी सीचे नहीं उत्तर रहे थे, बल्कि जीवत की'भी 
एक-एक सीढ़ी उतर रहे थे । हर उतरते कदम' के राय-साथ भीतर से कोई कहता 
था---आगे जाऊं ? या लौट जाऊँ ? लौट जाऊँ, पर किसलिए ? क्या बचा 
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है पीछ, जो लौटा जाय ?* * 

छुम पठानों के दल से जा मिले हैं, बह जानकर आंबासाहंब पर क्या 
बीतेगी ? छि; छि:---पह भाग जाना ठीक नहीं । पर लौटने के बाद क्‍या करें ? 
शुंगारपूर जाकर पिलाजी के पाठुमे बतकर सोया करें ? या फिर पण्डितों की संगत 
में बैठकर काव्य पर वादविवाद किया करें? छि: $ अब यह सब नहीं हो सकता । 
कभी नहीं हो सकता । हमने जो भी ठान लिया है, वह पत्थर की लकीर है । 

“हम शत्रु से जा मिले हैं, यह सुनकर सारा मराठा साम्राज्य दइहुल 
जायेगा। बस चैन की बंसी बजावेंगे तो केवल दो लोग-- एक ती साम्राज्य की 
चंतुर अनुभवी महारानी जी और दूसरे अक्ल के धनी, ईमानदार जाकर सुरनीस 
अण्णाजी । 

परन्तु हमारा यह सोचना भी ग़लत है कि हमारे जाने से मराठा साम्राज्य 
दहल उठेगा ! प्रजा चाहती है राजा, केवल एक राजा । आबासाहब न रहेंगे, 
तो राजारास राजा बत जायेंगे । हम '" 'हम अपना राज्य बनायेंगे, शम्भू का राज्य 

_बनायेंगे, इन बाहुओं के बल पर। उप्त राज्य में कोई न होगा, जो हमें रोक-टोक 
सकेगा । आज्रासाहब का भी अपत्ता राज्य कहाँ था ? हम भी उन्हीं के तो पुत्र हैं। 
अब हमारे लिए विलेरखाँ से साँठ-गांठ करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं । 
हम जानते हैं, यह काँटों से भरा रास्ता है, पर रुके हुए बन्द रास्तों से यह रास्ता 
क्‍या अच्छा नहीं है : 

हमारे जाने से युवराज्ञी क्या सोंचेंगी ? हमारे नाम से माथे पर कुंकुम- 
टीका लगाते समय उन्हें लज्जा आयेगी । हाँ, अवश्य ही वे लज्जित होंगी । पर वे 
क्या जानें दि 'वाम का युवराज' बनकर व्यर्थ ही राजटोप सिर पर ढोये फिरने 
में कितना कष्ड है ? उनके उस कुंकम के दीके से वह दोप हजार गुना अधिक 
दाहक है। आज हुंमें रोक लेने की शक्ति केवल एक ही व्यक्ति में थी--हमरी 
बड़ी आऊसाहिया में । पर'““पर यह भी सोचना व्यर्थ है, क्योंकि यदि वे आज 
होतीं तो हम पर यह नौबत ही न आती । 

आवासाहब, आज हमारा मन पहली बार ही यह प्रश्न पूछना चाहता 
है। यदि हमारी जगह आप होते तो ?” महाराती सोयराबाई जैसी एक नारी 
आपकी माँजी होतीं तो ? आप साफ-साफ उसके मूँह पर कह देते कि 'आप महां- 
रानी हैं, तो हम भी युवराज हैं। कल के होने वाले राजा हैं। ज़रा भदव से बातें 
कीजिये !' - 

'दौड़ती हुई नदी पीछे छूटने बाले घादों और कगारों से बिछोह का दुश्ख 
नहीं मनाया करती। सार्ग में आने वाली घाटियों और कगारों से भयभीत होने 
से उसका काम नहीं चलता । अब हमें सहारा है तो हमारी कमर में बंधी' तलवार 
का, या फिर अपनी धमनियों में बह रहे गम खून का। हम राज के सपृत हैं, 
किसी की छाया में, आसरे में रहकर, लाचार होकर पलने के लिए नहीं जन्मे हैं. 
'हैम। आबासाहुब श्री हमारे दादाजी से दूर हो रहते थे। द्वादाज़ी कर्तात्क 
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में थे, और आद्रासाहब पुणे में । हम भी अपने आवासाहब से दूर जायेंगे--परन्तु 
क्या हम आबासाहुब से कभी दूर जा सकते हैं? नहीं, नहीं, हम चाहे जहाँ 
रहें, उन्हें कभी न भुला पायेंगे।'''मगर'''मगर इस राज्य में नहीं रह 
पायेंगे। बस अब जाना ही है। जिधर को मूँह घूम जायेगा, उधर ही आगे 
बढ़ते जाना है | मथुरा में आबासाहब हमें पीछे छोड़ आये थे, आज हम उन्हें 
पीछे छोड़ जायेंगे। राजनीति के एक दाँव के रूप में आबासाहब ने राजगढ़ 
में यह अफ़वाह फैलाई थी कि बालश्म्भू को काल' ने छीन लिया / यहीं नहीं 
उप्त अफ़वाह को लोग सच समझें, इस कारण हमारे सृतककर्म भी पूरे किये 
गये। आज हम स्वयं ही इस बात का उत्तर दे रहे हैं-- 'आबासाहब, हम सचभुच 
ही मौत का शिकार बन चुके हैं, यह मानकर आप अब सचमुच ही हमारे मृतक- 
कर्म मनाइये। भूल जाइये कि हम आपके पुत्र हैं। हम यह कोई राजनीति 
की बात नहीं कह रहे, मन की पूरी सज्चाई से कह रहे है--आज हमारे 
पाँव यदि पीछे लौठना चाहते हैं, तो बस, अरी धाराऊ माँ; तेरे कारण ही । तुने 
हमें आज तक दिल का सच्चा प्यार ही बाँटा है, केवल भोली ममता भरा प्यार। 
आज हम अगर बेईमानी कर रहे हैं, तो केवल तेरे साथ । पर हम भी क्या करें 
धाराऊ ? दूध तो तैरा पिया है हमने, पर ख़न तो भोसले कुल का है। भाज 
'भोसले' का खू न जीत गया, तेरे 'गाडे' कुल के दूध की हार हो गयी। साया- 
ममता भरा हृदय पराजित हो गया, अभिमानी सन जीत गया है। आज एक ही' 
' बात मन में आ रही है--काश हम भी रायाजी और अन्‍्तोजी के समान तेरी ही 
कोख से जन्म लेते | अगर ऐसा होता, तो हम अवश्य ही एक ख रा .भावला-सैनिक 
बनकर आबासाहब की हर कसौटी पर खरे उतरते। यदि हो सके, तो धाराऊ तू 
इस शम्भू भोसले की बेईमानी को अपने कुनबी अचिल में समा लेना + 

सज्जनगढ़ की हर सीढ़ी उतरते समय सम्भाजी' के मन की दुर्देशा ऐसी थी, 
जैसे दौड़ते हुए घोड़े के पैरों से बँधे हुए किसी दण्डित क़ैदी की होती है। गढ़ की 
तलभूमि पर पहुँचकर उत्होंने सज्जनगढ़ के गगन चुम्बी शिखर को एक बार सिर. 
उठाकर देखा । माथे पर झलक आये पसीने की वस्त्र से पोंछा । 

“चलो, कहारों को आदेश दिया गया। दल चल पड़ा। पीष मास की धूप 
काफी तेज हो गयी थी। 

कृष्णा और वेण्णा नदियों के संगम पर बसा तीर्थेक्षेत्र माहुली आ गया। 
पत्थर से बनी सीढ़ियों वाले विशाल घाटों पर यात्रियों की भीड़ लगी थी। एक 
विशाल डौलवार वृक्ष के नीचे लगाये गये डेरे में दल ठहर गया। घादों में समाचार 
फैल गया कि युवराज स्वान के लिए पधारे है। लोगों ते घाट का उत्तरी भाग 
राजकुल के लिए स्वयमेव खाल्ली कर दिया । जिजोजी ने एक तरफ परदे लगाकर 
स्त्रियों के स्वान की व्यवस्था की थी। 

| सम्भाजी से अपने वस्त्र और राजटोप उतारा तथा जाँघिया पहुन लिया। 
बदन को छिपाने के लिए वे एक शाल लपेटकर डेरे के बाहुर आये और घाट की 
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सीढ़ियाँ उतरने लगे । उनकी अस्थायी सेना के मावले-सेनिक उनसे पहले ही बहू 
पहुँचे खड़े थे, वे मुजरे करने सगे । 

सम्भाजी पाती में डूबी पहली सीढ़ी तक जागे और उन्होंने शाल उतारकर 
दूर फेंक दी । पौष मास की धूप में उनका सुडौल, सुनहरा बरव क्षणभर को समक 
उठा । घांद पर आये सभी लोग इस दृश्य को एकटक भिहार रहे थे। ज्ञगले ही 
क्षण बहु सुनहरा बदन कृष्षा-वेग्णा! के श्वेत-नील जल में घुस गया। श्रुव॒रज सैर 
रहे थे। पत्र का स्पर्श पाते ही उनके मन के पिचारों की आँधी भी थोड़ी देश के 
लिए यम गयी । पैज़ी से हाथ चलाते हुए युवराज ने नदी में दो गोल पक्‍कर लगा 
लिये | 

उधर बन्द स्वानगृह में राणूदीदी शौर दुर्गाबाई मे भी समान कर लिया था। 
सम्भाजी संगम से बाहर आये । भीगे बदन ही एक बार उन्होंने धूर्यदेव के दर्शन 
किये, फिर शाल लपेटी और एक पण में दो-दो सीड़ियाँ चढ़ते हुए ते फिर डरे में 
आ गये । शरीर पोंछकर पुन: राजसी वेशभूषा पहन ली । ह 

राणुदीदी और दुर्गाबाई ने हल्दी-कुंकुम से कृष्णा और बेष्णा सदियों की 
पूजा की तथा नवीन वोली-वस्त्र और श्रौफल द्वारा नदी माता की कोंछ शरी । 
फिर वे भी डेरे में लीट आपीं : 

जिजोजी ने डेरे के सामते ही थुबशाज के लिए एक बैठक बना रखी थी । 
दान देने की वस्तुएँ, मुहरें, धात्य, बस्तादि से भरे कई घाल निकट ही रखे हुए थे। 
युवराज डेरे से बाहुर भिकले। उनके साध-साथ दीदी और दुर्गाबाई भी बाहर 
आयी और अलग बनाई हुई बैठक पर बैठीं। युवराज के आसम पर बैठते ही 
दान-विधि प्रारम्भ हुई । ४ 

- युवराज शात्त और सन्तुष्ट भाष से हँसकर सब की दान दे रहे थे | भद, 
भिक्षुक, योसाई, बैरागी, पिगले, बासुदेव आदि विविध जा[ति-सम्प्रदायों के यावक- 
गण दान पाकर युवराज को जी भर आशीर्वाद दे रहे थे । 'राजपरियार की स्निषों 
ने वहाँ एकत्रित स्थियों को नवीन चोली-वस्त्र तथा श्रीफलों का दान किया । 

“जिजोजी, घाट में चक्कर लगाओ। देखो कि कहीं कोई दान पाने बाला 
'रह तो नहीं गया,” सम्भाजी ने क्रिलिदार से कहा ; 

“जी,” कहकर जिजोजी घाट का चक्कर मारने चला गया। इतने में सम्भाजी 
ले अपने चुने हुए सैनिकों के मागक को लाया और ऐसी आज्ञा दी, जिसका 
उद्देश्य कोई भी समक्ष न सका, “अपने सारे घोड़े नावों में बढ़ाकर नदी पार ले 
जाओ पिट्ारे और सारी अस्यायी सेता को भी उस पार ले जाओ। जल्दी 
करोड़ [! 

“जी,” नायक ने शुककर मुजरा किया और गाज्ापालण के लिए चल पड़ा,। 

“चार गोसाई शेष रहे हैं । पर वे कहते हैं. कि हम तो गोसाई हैं, हमें दान 
नहीं चाहिए। देना' ही हो, तो स्रीधा दे दो ।” जिजोजी ने घाट का बृतान्त कह 
'सुनाया | पर 
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“टीक है, सीधा दिलवा दो ।” सम्भाजी बैठक से उदधे | वे घाट पर आये और 
बहाँ नदी पार करती' हुई नौकाओं को देखने लगे । अन्त में भली प्रकार जाँच कर 
ली कि सारी अस्थायी सेना, घोड़े और सामान-भरे पिटारे नदी पार पहुँच गये हैं । 
अब इस पार केवल वे चार-पाँच नौकाएँ डोलती-हिलती खड़ी थीं, जो राज- 
परिवार के लिए सुरक्षित थीं। 

फिर सम्भाजी डेरे में आये और राणूदीदी से बोले, “दीदी, ज़रा संगम तक 
आओगी क्या ?/ 

“चलो, राणूदीदी कह बैठीं । उन्हें कुछ अनुमान नहीं था । 

सम्भाजी राणूदीदी और दुर्गाबाई सहित घाट की सीढ़ियाँ उतरने लगे। 
उनके पीछे-पीछे क़िलेदार जिजोजी भी अदब से चला तो जा रहा था, पर उसंका 
भन इसी ज्ञषमेले में अटका हुआ था कि न जाने यह सेना उस पार क्यों ले जाई 
शयी है ? सब लोग संगम के कितारे तक आधे। भल्‍्लाहों ने युवराज की नौका में 
खड़े होकर ही घुजरे किये, परन्तु आज सम्भाजी का ध्यात उस ओर नहीं था। 

सम्भाजी राणुदीदी के चरण छूने लगे। राणूदीदी कुछ भी समझ न सकीं 
कि यह प्रणाम क्योंकर किया जा रहा है ( 

सम्भाजी भर्रायी हुई आवाज में ज॑से-तैसे कहने लग्रे, “दीदी, अब हम जा 
रहे हैं। आप 'श्रीमतीजी ' को लेकर सज्जनगढ़ लौट जाईये ।” 

“क्या मतलब ?” दीदी ने चौंककर पूछा । 

“हमने ** “हमने दिलेरख़ाँ पठान. के दल से मिल जाने को फैसला कर लिया 
है।” उत्तर बया था, गोली-सी छूटी थी। 

“शम्भू भैंय्या ।” राणूदीदी ऐसे चीख उठीं, जैसे शरीर-पर बिजली गिर 
पड़ी हो । बात सुनकर जिजोजी की आँखों के सामने भरी दुपहरी में भी अँधेरा 
छा गया । आज शायद दुर्गाबाई ने भी पहली बार ही सिर ऊपर उठाकर चुभती 
नज़र से अपने 'श्रीमान्‌ जी' की ओर देखा । उनकी तनी हुईं गरदन और भेदती 
दृष्टि सम्भाजी से स्पष्टीकरण चाह रही थी | 

हवा के तेज' क्षोंके से राणूदीदी के सिर का ऑआँचल भी उड़ गया था, पर 
उन्हें इसका भी होश नहीं था। अपने पीठ के (छोटे)-भाई की ओर एकटक दृष्टि 
गड़ाकर देखते हुए उन्होंने पूछा, “क्या'''क्या कह रहे हो तुम्र ! कुछ सोचा- 
विचारा भी है कि आबासाहुब क्या कहेंगे ?” 

“जी, हमने सब सोच-समझ लिया है। अब हमसे किसी का कोई नाता- 
रिश्ता नहीं । हम रायगढ़ में, श्युृंगारपुर में या सज्जनगढ़ में, कहीं भी बँधे रहना 
नहीं चाहते । किसी के सामने कुछ पाने की आशा में हाथ फेलाना नहीं चाहते। 
अब हमारा निश्चय दृढ़ हो चुका है। आप लौटकर जा सकती हैं। और जाने से 
पहले यह भी सुन जाइये कि अगर आप कहें---तुम जैसा तालायक भाई होने से 
तो अच्छा था, हमारी पीठ पर कोई भाई पैदा ही त होता,' यह सुनने के लिए भी 
हम तैयार हैं।'' 
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राणुदीदी सम्भाजी की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गयी थीं। सिर हिल।ते 
हुए वे कहने लगीं, “शम्भू भैय्या, कैसी बातें करते हो ? हमने आज तक तुम्हारा 
साथ दिया, वह क्या इसीलिये ? जो कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाता है, उसे 
उठाकर दूर फेंकने की बजाय तुम पीठ दिखाकर भागे. जा रहे हो ? तुम्हारे भाग 
जाने सें तो उनकी बन आयेगी ! कुछ सोचा भी है तुमने ? यह भी सोचा है, कि 
तुम्हारी इस गर्भवती पत्नी का तुम्हारे पीछे क्या बनेगा ?” दुर्गाबाई की भोर 
संकेत करते हुए राणूदीदी ने पूछा । 

“हमने सब सोच-समझ' लिया है दीदी । अब किसकी बन आयेगी या किसी 
का क्या हाल होगा, इससे हमें कुछ लेना-देना नहीं। हम' जा रहे हैं, अतः आप लौट 
जाईये।! 

,. राणूदीदी की ओर पीठ फेरकर सम्भाजी लप्ककर नौका में जा चढ़ें। 
मल्लाहों को आदेश दिया, चलो ।” ;ल्‍ 

नौका संगम के जल की लहरों में डोलने लंगी और नदी के जल में दी-चार 
हाथ भीतर तक चलो गयी। ह 

“एस्भू भैया, ज़रा झहरो।” दीदी की भयपूर्ण पुकार सुनकर कृष्णा-बेण्णा को 
भी रोमांच हो आया | नौका क्षणभर के लिए उसी जगह खड़ी रही। सम्भाजी ने 
मह्लाहों को नौका बापस' घुमाने का इशारा किया। नाव के कियारे पर पहुँचते 
ही सम्भाजी बोले, “क्या कहना है? जल्दी कहो । हमारे पास समय नहीं है ।” 

“हम '"'हम भी आती हैं तुम्हारे साथ ।” ममता से आदर , हृदय की वत्सलता 
में भीगे भर्राये बोल दीदी के मुख से प्रकट हुए । 

दुर्गाबाई की छठपटाती दृष्टि भी अपने 'सुहाग के सिन्दूर' से यही प्रा्थेवा कर 
रही थी । 

“आप ? आप हमारे साथ चलेंगी ? दीदी, हम भगवान्‌ का दर्शन करने नहीं 
जा रहे। क्‍यों व्यर्थ ही अपने पैरों में बेडियाँ डाल रही हो ?” ह 

“आम्भू भैय्या, हम चाहे अपने आप को भी भुला दें, परच्तु अब हम तुम्हें 
अकेला नहीं छोड़ेंगी। हमने. भी दृढ़ निश्चय कर लिया है कि तुम कहीं भी रहो, 
हम वहीं रहकर तुम्हारा संवबल बनकर रहेगी । तुम हमें भी साथ ले चलो'। आज 
तक हमने तुमसे कुछ माँगा नहीं, परन्तु आज माँ भवानी की सौभन्ध देकर यहु 
मांग, रही हैं। हमें भी साथ ले चलो ।” | 

सम्भाजी बेसुध-से हो गये थ। बस' स्थिर दृष्टि से दीदी को एकटक देखे जा 
रहे थे। यह ऐसी स्थिति थी, जहाँ पहुँचकर वाणी मूक हो जाती है, शब्द लंगड़े 
हो जाते हैं । 

“ठीक है, जेसी आपकी इच्छा । चलिये ।” सम्भाज़ी नाव से उत्तर पड़े और 
उन्होंने हाथ का सहारा देकर दीदी को नाव में चढ़ा लिया। उसके बाद दुर्गाबाएं 
को भी सम्भाजी ने हाथ का सहारा देकर नाव में चढ़ा लिया । फिर सम्भानी स्वयं 

वाब में सवार हो गये । घाट सूना-रीता हो बया। 
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“वा, या, छोटे मालिक, ऐसा उलटा-रीधा गत करो।” छत्रपति के स्वामि- 
भवत सेवक जिजोजी से रहा न गया। वह अन्तस्तल की पूरी गहराई से बड़ी 
व्याकूलता से प्रार्थधना करने लगा । 

“क़िलेदार, घाट का सारा सामान सज्जनगढ़ पहुँचा दो ।” 

अआालिक'' छोटे मालिक ***/! 

“जो आदेश दिया गया है, उसका पालन करो। अपने महाराज से कहना--- 
अब हम लौटेंगे, तो इस सद्याद्रि पर्वत खूंखला को जीतने के लिए ही ।” उस 
भटके-बौराये समय में सम्भाजी के मुख से तेजाब के-से जलते बोल निकले और 
क्रष्णा-वेण्णा के पवित्र जल' पर टपक पड़े | नौका बढ़ी जा रही थी अज्ञात दिशा 
मैं---अज्ञात भविष्य की ओर । नौका के चलते से पानी में थोड़ी खलबली मच रही 
थी और जिजोजी पानी में उठतेवाले उन गोल-गोल बककरों को शून्य दृष्टि से 
देखता, जड़ बना हुआ' खड़ा था । 

नाव दूसरे पार पहुँची। वहाँ तायक ने तीन उम्दा घोड़े तैयार रखेथे। 
सम्भाजी, राणदीदी और दुर्माबाई घोड़ों पर सवार हो गये । मराठा युवराज 
सम्भाजी भोसले का काफ़िला चल विया--मुग़़ल-छावनी को मंजिल की ओर । लो 
चल दी भगवी 'जरी पताका' हरे रंग का आसरा पाने ! 'शिव' का पुत्र चल दिया 
'अशिव' का आलिंगत करने। अकेला नहीं जा रहा है बह--छत्रपति शिवाजी 
महाराज की पुत्री को और उनकी गर्भवती पुत्रवध्‌ को भी साथ लिये जा रहा है। 

आज युवराज सम्भाजी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए 'प्राये' 


हो गये । 


वे स्वयं आज सही अर्थों में पूर्णतः: 'अनाथ' बन गये । 
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_णण: भाग में सबसे पहली मुगल फ़ोजी छावनी 'सुपे' नामक 

का __ स्थान पर थी। सम्भाजी का दल इसः छावनी को छो ड़- 
कर धूप और पसीने में नहाता हुआ पेड़गाँव-बहादूरगढ़ की दिशा में बढ़ा जा रहा 
था । सम्भाजी ने एक हरकारा पठान सेनापति दिलेरखाँ की और रवाना कर दिया 
था। उस समय दिलेरखाँ बहादुरगढ़ में छावनी डाले पड़ा था | 
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विशेरखा ने इखलास कौ मियाला और खैरतस्ों नामक अपने दो सरदारों 
को तीन हजार घुड़सवारों के साथ भेजा था कि वे सम्भाजी को लिया लायें । सुपे 
और पेडगाँव के रास्ते में कहीं पर इखलासखाँ और संम्भाजी की भेंठ हुई और 
फिर यहू मावली और मुग्ग़ली मिली-जुली सेना पेडगाँन की ओर चल पड़ी । 

दिलेरबॉँ पूरे सरंजाम के साथ पेडगाँव के नगरद्वार पर सम्भाजी की राहू 
देखता खड़ा था । बहुत बरस पहले जब सम्भाजी अभी बालक ही' थे, मिर्जा राजा 
जयपिंह ते शिवाजी महाराज को सन्धि करने के लिए विवश कर विया था । इसी 
सन्धि में शिवाजी ने मुगल-बादशाह को कई क़िले वापस लौटा दिये थे। इस सन्धि 
की एक शर्ते यह थी कि शिवाजी अपने पुत्र सम्भाजी को मुगल-छावनी में जामिन' 
बनाकर रखें । उस समय राजपूत मिर्जा राजा ने सम्भाजी को एक शाही हाथी 
भेंट किया था । विलेरखाँ पठान वहाँ उपस्थित था। हाथी को देखकर दिलेरखाँ 
ने एक मज़ाक़ करके सम्भाजी को छेड़ने-चिढ़ाने का प्रयत्त किया था। उसमे 
सम्भाजी से पुछा था--इतना बड़ा हाथी तुम्हें भेंट किया गया है, मगर इसे 
साथ कैसे ले जाओगे, सम्भू राजा ”” और उस समय शिवा के इस सपुत ने बड़े 
साहस से उत्तर दिया था-- दिलेरखाँ, यह हाथी झूमता-डोलता क्यों न हो, आखिर 
ले जाया तो जा सकता है, पर हमारे महाराजसाहब ने तुम्हें जो किले दिये हैं, वे 
चल नहीं सकते | उन्हें ले जाना असम्भव' है ।' 

आज सम्भाजी की प्रतीक्षा करते समय दिलेरख़ाँ को सम्भाजी का दिया हुआ 
उत्तर याद आया, तो उसे हँसी आ गयी। उसके मन ने सम्भाजी के जत्तर का 
प्रत्युत्तर दिया---'शाहुजादे साहब ! तुम्हारी बात ठीक थी कि किले नहीं चल 
सकते | मगर आदमी तो चल सकता है। शाहजादे तो चलती-फिरती चीज हैं । 

उन्हें हिलाना, अपनी ओर मिला लेना आसान काम है [! 

सम्भाजी सरदार इख़लासखाँ के साथ ज्यों ही पेडगाँव' के नगरदह्ाार तक 
पहुँचे, मुगल-छावनी में ढोल-नगाड़े बजने लगे । दिलेरख़ाँ पहनी हुईं हरी 'खिलअत' 
पोशाक को ठीक-ठाक करता हुआ दोनों हाथ फैलाकर---“आइये 5 शम्भूराजा, 
आइये,” कहता हुआ आगे बढ़ आया। पठान की छाती से भोसले की छाती जा 
मिली। सारी छावतती इस निराले अजूबे को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। वह 


पठान सेनापति सम्भाजी का हाथ अपने हाथ में लिए सेनापति वब्राले खेमे में 
आया । 


सम्भाजी के परिवार की महिलाओं को डोलियों में बिठाकर बहादुरगढ़ भेज 
दिया गया। | 

अगले दिन छावनी में एक शानदार बैठक बनाई गयी थी, जिसे शाही बिछा- 
बन, मसनद आदि से सजाया गया था। यहाँ सम्भाजी को 'नज़राना' पेश करने 
का आयोजन किया गया था ।' दिलेरखाँ मे जान-बूझकर अपने प्रमुख सरदारों, 
इखलासर्खा, इरजखाँ आदि को इस कार्यक्रम में उपस्थित रखा था। इन सबके 
साकफ्ब्रिज्जुग लिया सल्तनत के दक्खन के सिपहसालार दिलेरखाँ मे सम्भाजी को 
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वह नजरावा पेश किया, जो आद्ममग्रीर औरंगजेब ने दिल्ली से भेजा था । इस 
नज़राने में एक झूलदार हाथी, तीन अरबी घोड़े, हरी म्यानवाली तलवार, नगाड़े 
बजने की इज्ज़त, पूरा शाही असवाब आदि सम्मानदायी वस्तुओं का समावेश 
था । इसके अतिरिक्त यहीं पर सभी सरदारों और अधिकारियों के सामने यह 
ऐलान भी किया गया कि सम्भाजी को सात हजार सवार तथा बरारखान देश 
की 'मनसभम' भी मुग़ल शाही दरबार की ओर से भेंट दी जा रही है। सम्भाजी को 
जो 'मनसब' या सम्मानपद दिया गया था उससे क्षेत्र के सभी फ़ौजदार, हृवलवार, 
बायक आदि अधिकारियों को भी परिचित कराया गया। 

यही सम्मानपद औरंगजेब मे पहले भी श्रम्भाजी के लिए भेजा था और उस 
समय महाराज ते उस सम्मात को और 'मनसब' को ठोकर मारकर दूर उड़ा दिया 
भा, परस्त भाग्य की लीला कि आज बहके हुए, भटके हुए सम्भाजी ने उसे स्वयं 
स्वीकार कर लिया था। 

मराठा साम्राज्य का वह युवराज जो कभी मावले-सेनिकों के मुजरे स्वीकार 
किया करता था, आज औरंगजेब का मनसबदार बनकर मुंगल-सैनिकों के कोमनिश 
कुबूल फरमा रहा था। इस प्रकार उस बाँके-वीर भोसले के जीवन-महाकाव्य के 
'अन्धकार' पर्वे का प्रारम्भ हुआ। 

विधि का विधान भी कैसा विचित्र है ! सम्भाजी की वंश परम्परा में परदादा 
राजा मालोजी को, दादा शहाजी को यहाँ तक कि पिता शिवाजी को भी जीवन 
में इसी प्रकार के अन्धकार' पर्व में से भुज़रना पड़ा था। सम्भाजी को जब मन- 
सब दी जा रही थी, तब केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था, जिसका हृदय व्याकुलता 
और विवशता से छटपटा रहा था--बह था महादजी निबालकर। यह महादजी, 
बंजाजी निबालकर का पुत्र था और छत्रपति शिवाजी का दामाद था। वह एक 
गाते से सस्भाजी का ममेरा भाई था और दूसरे नाते से उनका साला खत |] 
था। 

संम्भाजी नज़राने के कार्यक्रम के बाद अपने डेरे में लौट आये । आते ही 
उनके भुग़ल' पहरेदार ते सूचना दी, “फलटण के निबालकर साहब आपसे 
मिलना चाहते हैं।” 

भहादजी डेरे में प्रविष्ट हुए। सिर पर तिकोनी जरतारी पगड़ी और बदन 
पर 'छ्षिलअत' की पोशाक धारण किये भहादजी ने उम्र में बड़े होते हुए भी 
सम्भाजी के पद का सम्मान करने के लिए उन्हें तसलीम की। 

“हुम स्वयं तुमसे भिलने आये हैं। युवराज से कुछ खास बातें करनी हैं (” 
महादजी ने शुरुआत की । ह 

“कहिये !” 

“गुवराज, क्या कर बैठे तुम यह ?” सहादजी समझ ते पाये कि विषय का 
प्रारम्भ कैसे किया जाय । 

/क्यीं ? क्या हुआ ?” 
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“क्यों चले आये इस गन्दयी में |” 

सम्भाजी ने महादजी की ओर घूरकर. देखते हुए उन्हीं से उल्दा सवाल 
पूछा, “बदन को शाही खिलअत से ढँककर आप पूछ रहे हैं यह सवाल हमसे ? 
क्या हम पूछें कि आप यहाँ हथियार क्यों भाँज रहे हैं ?” 

“हमारे हृदय की टीस को कोई क्या जान सकेगा ! पहाड़ जैसे ऊँचे, अनुभवी 
बड़े-बूढ़े तुम्हारी पीठ पर हैं। तुम्हें वह राजमार्ग छोड़कर इस ऊबड़-खाबड़ 
पृगडण्डी पर नहीं चलना चाहिये, शम्भू राजा !” 

“बस करो, दाजी साहब । जब सब राजमार्ग बन्द हो जाते हैं, तब सिवाय 
पंगडण्डी के और क्या रास्ता है ? हमारे हृदय की कसक को भी शायद कोई कभी 
नहीं समझ पायेगा । कोई समझ भी सका तो भी इस गड़े हुए काँटे को निकालने 
का और कोई उपाय नहीं है ।” 

“झम्मूराजा अब भी ठण्डे दिमाग से सोच-समझ लो । अब भी समय है। हमें 
लगता है कि तुम्हें लौट जाना चाहिये। यह ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ कोई अभि- 
षिक्त युवराज रहे । 

“हमने सब सोच-समझ लिया है। हमें युवराज मत कहो ।* 

डेरे में भीपण शान्ति छा गयी । 

“इस निर्णय के कारण तुम्हें बाद में पछनाना होगा, इतता ही कहता है हमें । 
अच्छा, हम चलते हैं ।” महादजी वाहर जाने लगे। बाहर जाते समय उनके 
कानों ने सम्भाजी के ये शब्द सुते---/हमारी बड़ी बहन को हमारा प्रणाम कहें, 
जीजाजी | एक युवराज का प्रणाम मत कहना, कहना कि तुम्हारे एक अभागे 
भाई ने प्रणाम कहा है। अपनी बहन सखूबाई की याद आते ही सम्भाणी अत्यच्त 
विद्धल हो उठे । 

भहादजी डेरे से बाहुर निकले | बहुनोई ओर साले के इस मिलाप का वृत्तान्त 
दिलेरखाँ तक पहुँच गया थां। महादजी ने ज्यों ही अपने डेरे में क्रम रखा, 
सशस्त्र पठान से निकों ने उन्हें घेर लिया । महादजी चजरबन्द कर दिये गये | 

अब दिलेरखाँ के सितारे पूरी बुलन्दी परथे। बीजापुर दरबार भें राज्य के 
वजी र सिद्दी मसूद और सेनापति सर्जाख्ाँ में अलवन हो गयी थी । एक सशयव था 
कि बीजापुर के बहादुर सेनापति सर्जाक्षाँ ने मिर्जा राजा जयतिह, दिलेरबा, राजा 
शिवाजी, और मराठा सेनापति नेताजी पालकर जंसे बलशाली सेनापतियों से' 
बीजापुर की रक्षा की थी। वही वीर सेनापति सर्जाब्राँ अब दिलेरखाँ से आ मिल्ला 
था। दक्खन का एक शाहज़ावा और एक सेवापति पाकर अब दिलेरखा का पतड़ा 
बहुत भारी हो गया था ; 

मुअज्जम उर्फ़ शाहआलम औरंगाबाद में शूबे-दवखन का सूबेदार था । दिलेर 
खाँ की यह बढ़ती हुई प्रबलता उसकी आँखों में खटकने लगी थी। उसने ताड़ 
लिया था कि दिलेरखाँ अब बीजापुर साम्राज्यू को निगलना चाहता है। उसे 
यह श्रेय तु सिल पाये, इस उद्दं शय से शाहआलम दिलेरण़ाँ को मराठा राज्य पर 
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हमला करने की सलाह दे रहा था । दोनों का मतभेद दिनों-दिन बढ़ रहा था। 

दिलेरखाँ ने सम्भाजी के साथ बहादुरगढ़ से छावनी हटाकर अकलूज में लगा 
ली । अकलूज ऐसा महत्त्वपूर्ण स्थान था, जहाँ से आदिलशाही राज्य और मराठा 
राज्य इन दोनों राज्यों पर हमला करता आसान था। बीजापुर के वज्ीर मसूद 
खाँ को डर था कि अब दिलेरखाँ उसके राज्य पर आक्रमण करेगा, इस कारण 
उसने छत्रपति शिवाजी से समझौते की बातचीत शुरू कर दी । महाराज ने मसूद 
खाँ को सहायता देने का आश्वासन दिया। इसके दो कारण थे--एक तो महाराज 
चाहते थे कि बीजापुर राज्य विलेरज़ाँ की फ़ौजों के बल पर मुग़ल-साम्राज्य में न 
शामिल किया जा सके; दूसरा कारण यह था कि वे विविध उपायों द्वारा 
सम्भाजी को दिलेरखां के क़ब्जे से निकाल लाना ज्इते थे। 

सेनापति हम्बीरराव और आनत्दराव के नेतृत्व में मराठा सेना की दो टुक- 
ड़ियाँ आदिलशाही राज्य में घुसीं। इसी सेला के कुछ गुप्तचर अपने प्राणों की 
बाज़ी लगाकर दिलेरखा की छावनी में जा पहुँचे थे और वहाँ सम्भाजी से मिले 
थे। परन्तु उन्होंने पाया कि युवराज ज़िद पर अड़े हुए हैं। इस कारण ते निराश 
होकर लौट आये थे । 

अब आविलशाही राज्य पर तीन शक्तियाँ अपना जोर आजमाना चाहती 
थीं। अकलूज में दिलेरखाँ, सम्भाजी तथा सर्जाज्ाँ घात लगाये बैठे भे, बीजापुर 
में वज्जीर मसूदर्खाँ राज्य की सुरक्षा' के लिए चिन्ताग्रस्त बैठा था और युवराज 
को वापस लौटा लाने की दुष्टि से आदिलशाही राज्य का जितना भी कब्जे में भा 
सके, उतना! प्रवेश जीतने को मराठा फ़ौजें भी दौड़ लगा रही भी । 

अकलूज की छावनी के अपने डेरे में सम्भाजी बेचैनी से टहल' रहे थे । उतका 
मन अकलूज से बहुत दूर बहादुरगढ़ पहुँचा हुआ था और बीती बातों की स्पृतियों 
की गुत्थियाँ सुलझाना' चाह रहा था । 

क्रिसी-किसी का भाग्य भी क्‍या ही विचिंत होता है ! हम थुवराज्ञी येसूबाई 
के साथ,श्रंगारप्र में रहे । वहाँ उनका' लाड-प्यार, गर्भिणी के सब रीति-संस्कार 
आदि उनके मायके में बड़े समारोहपूर्वक हुए, और दूसरी भर ये हैं। **।' दुर्गा 
बाई को स्मृति आते ही सम्भाजी व्यधित हो उछे । 

युवराज्ी, तुम सदा कहती हो--हमने तो दोस्ती ठान ली है जंगल की 
हवाओं से । यह बात सच तो अवश्य है, पर तुम्हारे बारे में नहीं, इन छोटी रानी 
जी के बारे में सच है। यहाँ शांगारपूर से हमें विदाई देते समय तुमने कहा था 
““ हिमा री छोटी बहन का ख़याल' रखना' परन्तु युवराज्ञी, जहाँ हमारी ही छी- 
छालेदर हो गयी, वहाँ हम इनका खयाल भला कैसे रखें ?” सम्भाजी का मन 
छटपटाकर इधर-उधर दौड़ने लगा, ' ठीक उस आदभी की तरह जिसके कपड़ों 
में आग लगी हो। 

दीदी, ये कैसी बेड़ी अहका दी तुमने हमारे पाँवों में ? ये छोटी रानी जी 
यदि अपने राज्य में होतीं, तो युवराज्ञी आँख की पुतली की तरह प्यार से इनकी 
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देखभाल करतीं ।' इन विचारों से पीछा छुड़वाने के लिए सम्भाजी डेरे के पाहर 
आ गये ! 

दो घड़सवार बहादु रगढ़ से यहाँ छाबनी में आगे थे। वे घोड़े छड़ाते हुए 
सम्भाजी के डेरे में आये। घोड़ों से उतरकर उन्होंने ततलीम की और फिर एक 
सवार ने कमर में बँधी थैली सम्भाजी को देते हुए कहा, “बधाई हो। फर्जन्द 
पैदा हुआ है।” 

“फर्जन्द, सच !” एक बार सम्भाजी की आँखों में चमक आ गयी पर अगले 
ही क्षण वे अथाह दुख में डूब गये। उस घुड़सवार के हाथों में इनाम को अंगूठी 
कब रखी और कब वे डेरे में लौट आये, इसकी भी उन्हें सुध नहीं रही थी । 

बरार-बानदेश के मनसबदार की छावनी में शक्कर बॉटी जा रही थी। 
ध्री' के राज्य का पहला पौत्र उत्पन्त होने के उपलक्ष्य में बाँटी जाने बाली शक्कर 
से पठानो और मुग़ल-सैनिकों के मुँह मीठे हो रहे थे । 

मनुष्य कहाँ जन्म ले, यह क्या उसके वश की बात है ? परन्तु यदि ऐसा हो सके, 
तब ही उचित है, क्योंकि तव आगे जीवन में होने वाली दुर्देशा का उत्तरदायी कोई 
उसे तो नहीं कह सकेगा । इरा फर्जन्द का ताम रखा गया--मदतसिह । 


सम्भाजी ने दिल रखाँ से महादजी की नज़रबन्दी के बारे में मध्यस्थता की 
और उनकी नजरबन्दी रहू करा दी। अब मुगल फ़ौजें एकनित हो रही थीं। गुगाल' 
सेना के बोझ ढोने के काम आने वाले बैल रसद, घास-वारा आदि जगा वरने के 
लिए मालशिरस, इन्दापुर, वारामतो आदि तगरों तक चक्कर लगाने लगे । 

ऐसे ही भारवाहक बैलों का एक झुण्ड भूषाजगढ़ के आस-पास घग रहा था 
कि वहाँ कुछ म राठा-सैनिकों से उनका सामता हो गया। आपरा में कुछ 'लुन्तुभैं- - 
मैं! हुई। मुगल सैनिकों ने यह ब्रबर दिलेरखाँ तक पहुँचा दी, 'भ्ूपालगढ़ के 
क्ाफ़िर मरह॒ठे हमें रसद जमा करने से रोकते हैं। हमें रोफते ही नहीं धरमकाते 
भी हैं।' 

बस, हो गया । विलेरखाँ तो कोई बहाना ढूंढ रहा था। बन्द इसी उम्मीद 
में बैठा था कि कब मशाल हाथ में आये । इस चाल में उसके दो इरादे छुपे थे । एक 
तो वह परखता चाहता था कि ये 'शीवा' का लड़का सचमुच शाही मनक्षबदार 
बना है या यह भी बाप-बेट की कोई छुपी चाल है ? दूसरा फायदा यह था कि 
मराठा सेना ने बीजापुर को कराकर दवा रखा था, उसकी पकड़ उस पर दूसरी 
ओर से दबाव डाले बिना ढीली होने चाजी नहीं थी । आखिर दिलेरज़ाँ दूर उत्तर 
से दक्घिन में आया था, तो कोई उर्स या जियारत करने थोड़ ही आया था ! 

वेशाख शुद्ध प्रतिपदा को विलेरखाँ ने फ़ौजों को अकलूज की छावनी से कूच 
करने का आदेश दिया। फ़ौजें छोटी-बड़ी दुकड़ियाँ बनाकर छावनी से निकल रही 


का 373 


थीं। तोपल्षाने की .गाड़ियाँ खड़खड़ाती हुई रवाना हो गयी थीं--भूषालगढ़ के 
किले की ओर | | 

उत्त दिन स्वयं दिलेरज़ाँ सम्भाजी के डेरे में आया और हँसकर कहने लगा, 
“चलिये शम्भ्राजा, आपके मर्द हाथों का शगुन आज़माना है। भूपालगढ़ पर 
फतह पायी है और धुनिये---औरंगाब।द के शाहआदे मुअक्ज़म को आपकी नीयत 
पर शक है। इसी बहाने आपको अपनो बहादुरी साबित करने का मौक़ा भी मिल 
रहा है। 

सम्भाजी भूपालगढ़ का नाम सुनंकर चौके फिर बोले, “लेकिन खानसाहब' '*!! 

विलेरणसां खिलखिलाकर हँस पड़ा। बोला, “सच है राजा | आप की हिच- 
किचाहूद बहुत सही है, वाजिब है | लेकिन हम सिर्फ़ आपको ही हुक्म वहीं फरमा 
एहे, हम कब भी आपके साथ हूँ।भल्रा जंगर्म कोई अपता-पराया होता है? 
चलिये, आपको हमारे साथ आना है । अपनी फ़ौज को तैयार कीजिये ।” 

बिले रखा उमउती आाँधी के समान डेरे से बाहर चला गया । 

सम्भाजी ते अपनी फ़ौज को आदेश दिया। सगाड़ों की गड़गड़ाहट के बीच 
बरार-खानदेश की मुग़ल-सेना में कूच करते की तैयारियाँ होने लगीं । 

हाथी की होदे में दिले रख्ाँ और सम्भाजी एक साथ बैठे थे । यह हाथी फ़ौज 
के आगे लाया भया। दिलेरखा ने तेग स्थान से बाहर निकालकर ऊंची करके 
ट्विलाई। पीछे खड़ी सेना ने इसी संकेत को ऊँची जलकार में बदल दिया-- “दी 
5$वय दी 5 न बिना चप्पू और महलाह की कोई नाव जैसे लहरों के थपेड़े खाती हुई 
जठदी-गिरती हुई घाहे जिधर बह जाती है, इसी प्रकार भटके हुए, बहके हुए 
मजाजी भोसजे भुगल फ़ौज के आगे-आगे और एक पठान सेवापति के कन्ध्रे से 
कन्धा लगाकर बढ़े जा रहे थे--भपालगढ़ पर धावा बोलने । 

भूपालगढ़ के पंचऋओोशी में बसी भयाकान्त मशता अजा ने दौड़कर किले में 
शास रा पाया। गढ़ के द्वार बन्द कर लिगे गये। 

भूपालगढ़ का गठगति था फिरंगोगी नरसाला। चौड़ी छाती में हूना उत्साह 
भरमार वह घूरमा गढ़पति सामना करने के लिए सत्तद्ध हो गया। क्रिले के हर 
बुर्ग और कंगूरे पर उससे मोर्चे लगा लिये। फिस्मोजी शिवाजी महाराज का 
पुराना और विश्बासपात्र व्यक्ति था। उससे सम्भाजी को बचपन में गोद में 
खिलाया था | आज वे ही स्वयं उस पर हमला करने आ रहे थे। फिरंगोजी रातभर 
शो मही सका । वह कई बार चहारदीवारी पर आकर नीचे. तलहटी में बसी मुग्रल 
छावनी की ओर देखता था, भौर उसका हुंदय टुकड़े-टुकड़े हो जाता था । मन पूछता 
था--शम्भू बेहे | क्या कर बैठे तुम यह?” परच्तु उसका यह प्रश्त नीचे हूर पर 
बसी तलदूदी तक पहुँचता तो कैसे ? और पहुँच भी जाता, तो भी लाभ क्या था ? 

अभी वैशाख शुक्ल की तृतीया की भोर भी नहीं हुई थी कि दिलेरज़ाँ की तोपें 
शूपालगढ़ पर आग उगलने लगीं। युद्ध छिड़ गया । फिरंगोजी के सैनिक ऊँचे किले 
से बाण और शिला-पत्थर फेंकने-लुढ़काने लगे । 
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द्विन काफी ऊपर चढ़ आया । मुग़ल-तोपख्शांना आग बरता रहा था। मुग़ल' 
सैनिकों की टोलियाँ क्विले की दीवार के निकट पहुँचना चाहती थीं। फिरंगोजी तो 
जैसे तेज हवा के समान सब ओर घूम-धूमकर मोर्चे पक्के कर रहा भा । विलेरखा 
ने शिवाजी के पुरन्धर जैसे शुदृढ़ दुर्ग को भी जीत लिया था, पर बही ह॒ठी सेना- 
पति आज परत हो गया था | दोपहर में जब वेशाख की तेज धूप से चमड़ी जलने 
लगी, तो दिलेरखाँ में अपने तोपचियों को गोलाबारी रोकने का हुक्म दिया। 
माँजरा नामक उस ऊजड़-पथ रीले पठारी प्र देश में दोपहर को शान्ति छा गयी । 

दिलेरखाँ माथे का पसीना पोंछता हुआ अपने खेमे में आया । खानसामभे मे 
झोजत की थाली उसके सामने रखी। थाली के सगौती के कठोरे में रोटी का 
टुकड़ा डुबादे हुए उसने आज्ञा दी, “शम्भूराजा को बुलाओ। यहू क्रिला ज़रूर 
सर किया जाना चाहिये, आज ही । 

सम्भाजी विलेरखूाँ के खैमे में आये | सुबह से दोपहर तक जैसे कुछ भी नहीं 
हो सका है, ऐसा भाव जताते हुए दिनेरज़ाँ कहने लगा, “राजा साहब, आप 
रहोगे सेना के अगाड़ी ?” 

“हाँ जरूर, सम्भाजी ने स्वीकार कर लिया। 

“देख लीजिये, किला बहुत मजबूत है। कहीं आप हिम्मत न हार बैठें।” 
सम्भाजी इस बात को सुनकर केवल हँस पढ़े । 

दोपहर ढलते ही विलेरखाँ ने अपना खास तरीका खोज भिकाला। उप्तने 
अपना हाथी सम्भाजी को दे दिया । सिर्फ़ उस हाथी का होदा उसने हटवा दिया 
था और उस पर छोटी मस्तनदोंवाली बैठक लगाई गयी थी, जिसे ऊँदनी सवार 
अँतनी पर कसते हैं । 

सम्भाजी अपनी फ़ौज के साथ हरावल में आये। ऊपर क़िले के विश्वासपात्र 
तैनिकों ने तीर-कमान सँभाले और सेना के उमकी पहुँच के भीतर तक आने की 
प्रतीक्षा में बैठ गये । बन्दृक़चियों ने बन्दूक साध लीं। फिरंगोजी बु्जों पर घृम- 
घुमकर देखभाल कर रहा था कि उसे हाथी पर सवा'र राम्भाजी दीख पड़े । अपने 
साथियों को वह पुकार कर कहुने लगा, “साथियो, मारे गये । पठान बाजी मार ले' 
गया । उसने हमारे छोटे मालिक को ही आगे कर दिया है । हाथ रोक लो, भैय्या ।”/ 

ममता ने कत्तव्य पर विजय पायी । लड़ाई का रंग बदल गया। सम्भाजी की 
फ़ौज बिलकुल क्विले की चहारदीवारी से आ लगी । फिरंगोजी ने परकोर्ट पर रस्सी 
की सीढ़ी लटका दी और ऊपर सफ़ेद झंडा फहरा दिया। एक सैनिक रस्सी से 
उत्तरकर सम्भाजी के पास पहुँचा और उसका संदेश सुनाने लगा : 'क़िलेदार 
कहते हैं, हम आप पर हथियार नहीं उठा सकते | आप जैसे आये हो, वैसे ही लौट 
जाओ, तो ठीक है।” 

सम्भाजी उस सैनिक से कड़ कते हुए गरजकार बोले, “क़िलेदार से कहो कि 
हम क़िला जीते बगर पीछे नहीं हटेंगे। या तो हम ही रहेंगे या फिर यह किला 
ही रहेगा।” 
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सैनिक द्वारा प्राप्त उत्तर सुनकर फिरंगोजी चकरा गया | लड़ाई जारी रखी 
जाय, तो छोटे मालिक प्र हथियार उठाना पड़ता है। हथियार तीचे रख दें, तो 
क़िला छोड़कर जाता पड़ेगा। फिरंगोजी ने गढ़ के सबनीस विट्ठल भालेराब से 
सलाह की और अन्त में यह तय हुआ कि सम्भाजी से सब लोगों के लिये अभयदान 
माँगा जाय और क्िला उत्तके हवाले कर दिया जाय । चहारदीवारी पर एक 
सफ़ेद झण्डा दायें-बायें को हिलाया जाने लगा । इसे देखते ही सारी मुग़ ल-छावनी 
में ढोल-नगाड़े बजनें लगे । विजय के उपलक्ष्य में तोपें दागी गयीं । फिरंगोजी और 
विदृठल भालेराव अभयदान पाते ही किले के द्वार पर आये और द्वार खोलकर वे 
नीचे सिर झुकाकर खड़े हो गये। आज फिरंगोजी का जी नहीं चाहता था कि वे 
सिर उठाकर सम्भाजी की ओर देखें। 

फिरंगोजी ने विद्ठल भालेराव और अपने मावला सैमिक्षों की सेतां के साथ 
भूपालगढ़ खाली कर दिया । क़िले पर अब चाँद-तारे वाला हरा क्षण्डा फहराने' 
लगा। सम्भाजी किले के ऊपरिकोट में चले गये । दिलेरज़ाँ तलभूमि की छावनी में 
ही रहा । 

रात हो गयी । माँजरा के उस पठारी मैदान में पड़े मुग़ल-पड़ाब में जगह- 
जगह मशालें जल रही थीं। अलाव सुलग रहे थे। दिलेरखाँ के खेमे के सामने 
सात सौ मराठा प्रजाजन एक बड़ी रस्सी में ढोरों की तरह बाँध दिये गये थे । वे 
बिचारे ग़रीब' लोग घबराकर. क़िले' में आसरा पाने चले गये थे। पकड़े जाने पर 
नीची गरदन झुकाये खड़े थे वे सब। अब उनकी क्रिस्मत का फैसला पठान 
दिलेरख़राँ के हाथों में था । 

बिलेरखाँ मे इस्पहानी शराब के घूँट पिये और उस पर पेठ भर रसा और 
रोटी दूसकर वह अपने खेमे से बाहर निकला । क्लैदखाने के अधिकारी ने कोनिश 
करके पूछा, “इसका क्या किया जाय हुजूर ? 

दिलेरजाँ ने एक नज़र उस समूह पर दौड़ाई फिर एक इनायत भरा हुक्म 
फरमाया, "सबका एक हाथ काट डालो [” 

मॉजरा के उस पठारी भैदान में जल्लादों ने एक लकड़ी का शिकंजा लाकर 
रखा। फिर बलिश्तभर चौड़ा तेज खाँडा-हाथ में लेकर एक-एक 'काफ़िर' का 
हाथ शिकंजे में कसने से पहले वे बड़े घिनौने ढंग से पूछते- थे, “कौन से हाथ से 
पत्थर गिराये थे तूने, कमीने ? 

एक जल्‍लाद थक जाता था, तो दूसरे के हाथ में खाँडा थमाकर घृणाभरी . 
आवाज़ से कहता था, "क्या पैदाइश पायी है कम्बस्तों ने ! किले की दीवार से 
फेंक देते इन्हें, तो हमें इतनी तकलीफ़ तो ना होती ।* ह 

चीखों और कराहो की आवाज़ से सारा पठार काँप उठा था। ये चीख़-पुका रें 
भूपालगढ़ के ऊपरिकोठ तक पहुँच ही नहीं सकती थीं। और पहुँचतीं भी तो क्या ? 
उन दुखियों का रखवाला वहाँ था ही कौन ? 
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भहाराज ने भूपातगढ़ की रक्षा के लिए सोलह हजार सैनिकों की विशाल 
सेना भेजी थी, परन्तु उस सेना ने जब वहाँ पहुँचकर क़िले पर बदला हुआ क्षण्डा 
फहराता देखा, तो वह्द बौठ पड़ी। दिले रखो ने एच महत्वपूर्ण जगहों को, जहाँ से 
किले पर हमला किया जा सकता था, पूरी सरह नप्ट-्रप्ट कर दिगा था। 

अब बरसात निकट आ रही थी । विलेरसाँ और राम्भाजी ने क़िल्ले को अधिक 
दृढ़ और सुरक्षित बनाया तथा वे बहादुरगढ़ की तरफ़ निकल पड़े ) राम्भाजी के 
सन को यह घटना निरस्तर पीड़ा दे रही थी कि ख़ान से निरप्शाध गराणी प्रजा 
के हाथ कटठवा डाले | वे इसे सोच-सोचकर सादा सद्विग्न बने रहते थे 

एक बार हाथी के होदे में बैठे हुए उन्होंने ख़ान से पूछा, “खानसाहब, आपने 
उन बेक़सूरों के हाथ कलम करने का हुक्स दिया, सह अच्छा नहीं किया । 

खान ने बेरखी से उत्तर दिया, “शुक्र मनाओ राजा साहब कि हमने उनके 
हाथ ही कटवाये, उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा । जानते हैं कि इस नाचीज 
मिट्टी के ढेर पर फतड पाने के लिए हमारे कितने फ़ौजी काम आये हैं?” 

स्म्भाजी की जुबान तो बन्द हो गयी, पर हृदय में काटि चुभते ही रहे। 

बहादुरगढ़ आ गगा। अपनी फ़ौज की सारी व्यवस्था पूरी करके सम्भाजी 
अपने परिवार के निवास स्थान में आये। भीतरी कमरे में राणूदीवी और दुर्गा- 
बाई की कुछ बातचीत दो रही थी। सम्भाजी को देखते ही उन्होंने एकदम बात 
बन्द कर दी। वहाँ कमीज-सलवार पहने और महीन ओढ़ती सिर पर लपेडे जो 
बाँदियाँ खड़ी थीं, वे उन्हें देखकर कमरे से बाहर हो गयीं । 

सम्भाजी ने आगे त्रढ़ कर दीदी के चरण छूए। पर दीदी ने उनके प्रणाम का 
कोई उत्तर नहीं दिया ! त्रे मुँह फरकर खड़ी हो गयीं। फिर कॉपते शब्द ःनके 
मुख से प्रकट हुए, “गढ़ जीत आयेतुम ? तुम्हारी आरती कैसे जतारें, कुछ 
समझ नहीं आता ।” सम्भाजी सन्‍न रह गये । लज्जा के कारण उनका चमकत्ता 
सुख भी फक पड़ गया शौर सिर नीचे झुक गया, “दीदी हमारी बात सुनो '**” 

“बा सुनें तुम्हारी बात? तुम मराठा राज्य का एक क़रिलाः जीत जागे हो, 
यह सुनकर आाबासाहन कया सोचेंगे ? क्या यही वारने तुम इस रास्ते पर आये थे ? 
माहुली संग्रमक्षेत्र थ॑ तुमते हमें उलझन में फेशा दिया, और अब शूपालगढ़ में 
फिरंगोजी को पेंच में अब्का दिया। छांगारपूर में गेसुबाई ये सब सुन गुनकर 
मन में क्या कहती होंगी ? आवासाहब की क्या अचस्या हुई होगी ? हम तुमशे 
नातः जोड़े बेटी हैं, इप़का मतलब यह नहीं कि तुम घपनी सनभागी किया करो। 
शम्भू भेग्या, सुझ् लो हंस मे अब यह सहन नहीं होगा ॥ 

“दीदी, हगसे भूर हो गपी,” सम्भाजी अय वाभरे में खड़े भी व शह सके । 
ते बाहर लिकल शगे । हे 
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बरसाती बादल आफाश में घिर आये थे। वर्षा धमने का नाम ने लेती थी | 
पणुरवद्यी ने घायल और बीमार घोड़ों का उपचार प्रारम्भ कर दिया था। बर्षा 
ऋतु के आते ही मराठा फ़ीजें आदिनगाही राज्य से पीछे हुट आयी थीं और अब 
वे अपने राज्य की सीमाओं पर पड़ाव डाले पढ़ी थीं । 

बरभात के मौसम को एक उचित अवसर जानकर दिखे रखा मम-हीनत एक 
ुए बने धोजना बन! रहा था। इंगी समन उसे औरंगाबाद से शाह-आलम का एक 
आयेश पत्र शिला । पिनेरखाँ ने सम्पजी, इख्लास्साँ, श्व॑रतताँ, इरजणं आदि 
को सलाहू मशविरे के लिए बहावुरगढ़ के दरबार-महल में बुलाया । “शाहइज्ञावे मे 
थी समाबाद से फरमान भेया है।” दिलेरसाँ ये विषय पर चर्चा प्रारम्भ की। 
लिखा है इस बारिश में पच्हाला ख्लिले पर हमला किया जाय।” बैठक में 
इपक्यित लोगों की अधिकिया जानते के लिए ख़ाब थोड़ी बेर 5हरा। सर्जाज़रां 
और सम्भाजी ने एक दूसरे की ओर देखा । 

“यह विश पागलपव होगा, सिपहसालार। मराठों ने अपने राज की सरहदें 
पूरी परह मजबूत कर रखी हैं।'” सर्जाज्धों ते स्पष्ट बात कह दी । परन्तु असली 
बात यह थी कि बह बीजापुर पर हमला करने के पक्ष में था, ताकि बीजापुर से 
अपनी पुरानी अदायद का बदला चुका सके । 

सम्भाणी ने भी सर्जा्थों फी सलाह का समर्थन किया, परत्तु इसका कारण 
कुछ और ही था । वे बोले, “अब आगे से हमारे लिए सम्भव ने होगा कि हम 
मराथा-राज्य पर हमला करें । आप बाहें तो हम अपनी तलवार और मगसब के 
बल्च पहीं उतरे को तैयार हैं।' 

“लेकिन यह शादी ४रमान है, इसकी हुफ्म-उदूली कीसे की जा राकती है !” 
विल्लेरजों दो-दो शवितयों का एक साथ भुकावला' महीं कर सकता था। उसकी 
फिल्मत का पासा अब उसके हक़ में था, उसी भला बह कैसे पलटने बेसा | 

असिषह्ठतालार, शौर॑गाबाद ख़लीता भेज दो | लिखों कि इस समय बीजापुर 
की हालत कमभओोर है, उत्त पर हमला जारी रखने गें ही फायवा है और हम 
लोग शाहजार का जवाब आगे से पहले ही आदिलशाही की शोर रवाना हो' 
जानेंगे । सर्जा्शो ने अपते भन का गुप्त हेतु प्रकट दिया । 

ऐशियार वितरण मे! ताड़ लिया कि अब मामले को और अधिक बढ़ाया 
गधा, ती यह चर्चा टूट ही जायेगी। उससे तौजापुर पर हमला बोलमे की 
योगपा घोषित कश दी । सब सरदारों को बीछे दिये गये । 

अब बवधोर वर्षा की परवाह ते करते हुए सम्भाजी, दिलेरखाँ और सर्जा्राँ 
की फ्रीजें री वैबारियों में जुट गयीं । विदा होने से पहले सम्भाजी राणूदीदी से 
मिलने गये | दीदी फैसला कर चुकी थीं कि वे भव सम्भाणी को छोड़कर अलग 
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नहीं रहेंगी। इसी निश्चय को बतलाते हुए वे कहते लगीं, “अब हमने तय कर 
लिया है कि तुम चाहे युद्ध के मंदाय में रही या घर में, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगी। 
तुम भावावेश में कुछ कर बैठते हो और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। 
हम भी आ रही हैं तुम्हारे साथ ।” 

/“ठीक है जैसी आपकी आज्ञा,” सम्भाजी इसके अतिरिक्त कुछ न कह सके । 

दुर्गाबाई पांच महीने के मदन सिह को छाती से लगाये हुए डोली में जा बैठीं, 
राणूदीदी भी डोली में बैठ गयीं । दिलेरखा, सम्भाजी और सर्जा्लाँ की सम्मि- 
लित सेना बीजापुर पर हमला करने चल पड़ी । धोलगढ़ के पास सेना ने नौकाओं 
में-वैठकर भिवरा नदी पार की और धूलखेड में पड़ाव डाला। सावत का महीना 
था--ध्रूप और वर्षा में आँखमिचोनी हो रही थी । 


“पण्डित जी, आप तो इतने धयंशाली व्यक्त हैं। आप भी यदि इस प्रकार 
हाथ-पाँव हारकर बैठ गये, तो हम जैसी नारियाँ क्‍या करेंगी ? हम आजकल जो 
कुछ सुन रही हैं, उसे सुनना थी अम्नह्य हो उठता है। इसीलिए तो आप लोगों को 
बुलाया है। व्यथा के कारण हम तो क्षणभर की भी सो नहीं पाती हैं ।” बेसूबाई 
अपने हृदय की व्यथा को शब्दों में ढालने का प्रयत्त कर रही थीं । श्ंगारपूर में 
पिलाजी की हवेली के स्त्री-वक्ष में कबरि कुलेश, केशव पण्डित, उमाजीपन्त, 
परशु रामपन्‍्त, राग्राजी, अन्कूजी आदि लोग युबराजी के सम्मुख सिर नीचा 
झुकाये खड़े थे | ' 

“श्रीमानूजी हमें छोड़ गये और ऐसे दल से जा मिले, जहाँ जाने की बात 
सीचता भी बुरा है । फ़िर अऊेले ही हीं गये, साथ हमारी नमदजी को और 
छीटी राती जी को भी ले गये । इतना ही नहीं, अपने ही राज्य पर वे हथियार 
उठाकर चढ़ दौड़े | भूषालगढ़ को जीत लिया । अब हम लोग और किस बात की 
प्रतीक्षा करते बेठे हैं? अब तो छोटी रानी जी का लड़का भी हो गया है। उन्हें 
ऐसी दुर्गति में कब तक घिसटता हुआ देखेंगे हम ? श्रीमानजी की हमें उतती 
चिन्ता नहीं, परन्तु उन दो वेचारियों की दुर्देशा सोच-सोचकर ही हृदय फथा जा 
रहा है । ऊँचे कुल की उन महिलाओं के आँचल आज सुलग रहे हैं और वे भुग़ल- 
छावनी में भागी दोही फिर रही हैं। और कुछ सोचे या न सोचे, पर उनकी 
हालत ग़रोच-सो चकर हमारा तो बुरा हाल हो रहा है।” 

येसूबाई के ये शब्द दहकते अँगारे बनकर सब के कामों में पड़ रहे थे । सभी 
श्रेष्ठ दाशनिक एवं विद्वान्‌ थे फिर भी वे अत्यधिक व्याकुल हो उठे थे। 

“हम अपने प्राणों की बाज़ी लगा देंगे परन्तु मालिक को बापस लाये बिना 
नहीं लौटेंगे ।/ अन्तोजी ने येसूबाई को धीरज बँधाना चाहा। 

“कैसे कर पाओगे अन्तोजी यह सब ?” 
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“चाहे जो भी हो, हम ख़ान की छावनी में घुस पड़ेंगे ।” रायाजी ने अपना 
निश्चय कह सुत्ताया,! 

“और हम तुम्हें भी खो बै>गी, यही ना ?” येसूबाई ने उसाँस भरी । 

“अयुवराजशी, महाराज ने सब प्रकार से प्रयत्त किये हैं कि गुवराज को 
समझाया-बुझाया जाय, परन्तु सफलता चहीं मिली | हम एक खल्ीता लिख रहे हैं । 
आप उस्त पर अपनी मुहर लगायें। भावेश्व री ने चाहा तो सम्भवतः अच्छा फल 
निकल आये । परशुराम ने सुझाव दिया। 

“अब भी यदि युवराज के विचार नहीं बदले, तो हमें अपना रूप बदलना 
पड़ेगा | हम स्वयं घोड़े पर बेठकर आपको खोजने मिकलेंगी, साफ-साफ लिखो 
यह । येसूबाई हृदय के विक्षोभ के कारण हाथ ऊँचा उठाकर कहने लगीं। फिर 
बोलीं, “अच्छा, आप सब अब जा सकते हैं।'' 


रायगढ़ की मीनारों के निकट छत्रपति शिवाजी का एक प्रस्तर निर्मित मंत्रणा- 
गृह था। इस मंत्रणा-गृह में जो सभा आज हो रही थी, वह मुरक्षायी-सी थी । 
महाराज के मुख पर चिन्ता के बादल छाये हुए थे और वे मसनद से टेका लगाये 
बैठे थे। उनके आसपास हम्वीरराव, मोरोपन्त, अप्णाजी, आानन्दराव, प्रल्नादपन्त 
आदि श्रेष्ठ जन खड़े थे । आज छत्रपति का चेहरा खिचा-खिचा सा था। कनपटी 
के पास' काले बालों के जो गल-गुच्छे थे, उनमें अब दो चार सफ़ेद बाल शझ्ाँकते 
लगे थे । “हम्बीरराब, दिलेरण़ां बीजापुर की ओर बढ़' रहा है। उसके मन्त में कई 
बरस से यह लोभ समाया हुआ है कि बीजापुर को निंगल ले। हमें उसे रोकना 
ही द्ोगा । महाराज रुक गये । उनके मन में यह बात भी आ रही थी कि 'पहले 
यह खान हमें समाप्त करना चाहता था, परन्तु उसमें बेचा रा सफल नहीं हो सका। 
अब हमारे गुवराज को क्राबू में करके वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। 
परन्तु उन्होंने यह बात कही नहीं, मन में ही दबा ली । 

“जी, इस दिलेसख़ाँ को एक बार पूरी तरह मज़ा चखाना ही चाहिए। छोटे 
मालिक को अपने कब्ज में लेकर ही वह यह दोड़ लगा रहा है ।” हम्बीरराव को 
सम्भाजी के बारे भें चिन्ता थी, उसे उन्होंने दूसरे ढंग से कहा । 

“इसमें उशकी क्या गलती है, सेनापति ! हम भी यदि उसके स्थान १२ होते 
तो यही करते । शत्रु के किले का द्वार खुला देखकर उसमें सरपट दोड़कर न जा 
घुसे, तो वह राजनीतिज्ञ कैसे कहलायेगा ?” 

“परन्तु इस ह्वार को जैसे भी हो बन्द करता ही होगा, महाराज !” हम्बीर- 
राव अपनी बात पर अड़ हुए थे । 

“उसका कोई लाभ नहीं होगा, हृम्बी रराव | हमने युवराज को फिर से पाने 
के हुर त्तरह से प्रयत्न किये हैं, परन्तु सफल नहीं हो पाये। हमें लगता है कि 
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हमारे समझाते-बुझआने से युवराज की आँखें नहीं खुलेंगी। उनकी आँखें यदि खुलेंगी 
तो खान की ठोकर खाकर ही खुलेंगी । हमें युवराज से कोई भय नहीं है, हाँ, उनके 
बारे में एक चिन्ता अवश्य सता रही है । 

हु आपकी बात समझ नहीं पाये ।/ 

“हम्वी रराव, युवराज जब तक दिलेरक्षां के ब्रब्जे में हैं, तब तक ही उधफी 
कुणल समझो । अगर ओरंगजेश्र ने उन्हें किसी बहाने भागरा बुलवा जिया, तो 
उमकी खीर नहीं । हमारे नेताजी के साथ क्या किया औरंगजेब में ? स्वर्थ हमारी 
ही कया अवस्था होने वाली थी ? सोचो तो शाही !” छजत्रपति विह्वेन हो उठे । 

अगले ही क्षण उन्हें राणूबाई और दुर्गाबाई की स्मृति हो आगी। नाक को 
उँगलियों की चिकोटी में पकड़कर और आँखें बन्द कर थे कुछ देर बढ़े ग्हे। 
उनकी बन्द आँखों के आगे चुद्धा जिजाऊ की मूर्ति खड़ी थी और काँपते होों से 
कह रही थी--भोश्षते कुल की स्थियों को आँचल में अंगार भर लेना भी 
सीखना होता है, केबल माथे पर कुंकुप् लगाता' ही पर्याप्त नहीं है ।” 

फिर एक साँवली आक्ृति उनकी आँयों के आगे आ खड़ी हुई। वह कह रही 
थी--यह अकेली संच्तान आपको सौंप कर जा रही ह। अब आप ही इसके 
आया और आप ही इसकी आऊं है।' छत्रपति ने गरदस झटककर गत की 
ब्यथा को भी झटक देगा चाहा । फिर मे दृड स्पर से कहने जगे, “मोरोपत्त, 
तूम सेवा लेकर बीजापुर की ओर रवाना हो जाओ। बारह हजार सैनिक साथ 
लो | हम भी तुम्हारे पीछे-पीछे आदिलणशाही राज्य भे॑ घुद् जायेंगे। हमस्बीरटाब, 
सुग बरंटा घाट के तिकट के मुग्ग जिया प्रदेश को दबाये रखो | प्रल्लादगपन्त, बीजा- 
पुर के वजीए सिद्दी मसूद को लिखों कि आदिलशाही की रक्षा करता हमारा 
कर्तव्य ही है ।' छत्रपति ने सामने रखे तबक में से एक-एक बीडा उठाकर राय 
को दिया । मंत्रणा-रभा समाप्त हो गयी । सब मंत्री-अधिका रीगण बाहर भेजे गये । 
केबल हग्बी रदाब जान-बूझ्कर पीछे रह गये। फिर वे विल्लेल होकर महांयज से 
फटने लगे, "महाराज, एक बात कहना चाहते हैं हम ।” ह 

“बाहर |” 

“आपका स्वास्थ्य कुछ ढलता-सां दिखाई देता है। आप गहीं रायगढ़ में 
विशाग कीजिये, दिरो रखा वी मस्ती आड़ने के लिए हम ही काफी हैं।” 

“विश्वाम ! हम्बीरराब, अब तो हमें विशाम एक बार ही गिलेगा । बिलकुल 
शन्तिम बाए ।/ महाराज के वचन हम्बीरराव को पिघले हुए सीसे के समाग 
अनुभव हुए । 

आणाजी मंत्रणा-सभा से आाहुर निकले और उनके कदम सादमहल की ओर 
बढ़ चले । वे महारानी सोय राबाई के सामने उगस्थिस हुए और विवरण देगे धगे, 
“महा राज युवराज को पाने के लिये स्वयं आदिलशोाही राज्य की ओर कूज कर 
रहे हैं।' 


शगुतकर सोयराबाई बड़े कड़े स्वर में कहने लगीं, “तो 'श्रीमागूजी' का हुदय 
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अब भी प्यार से उमड़ा जा रहा है! हमें तो लगता है कि यदि' सम्भाजी 
मुसलमान भी बन गये तो भी हमारे श्रीमानूजी नेताजी पालक र के समान उनकी 
शुद्धि भी अवश्य कर डालेंगे [” 

इस उत्तर से स्वयं अण्णाजी भी चौंक उठे। फिर इस विषय को ठालने के 
लिए उन्होंने दुसरी एक खबर महारानी जी को बताई, “युवराज मुग त-छावनी 
में पुत्र के पिता बन गये हैं। पुत्र का नाम रखा गया है--मदनसिह ।/ 

विशाल हुदया' उस महारानी ने अपने गले को और आँचल को एक झटका 
देकर मुरक कर कहा, “भण्णाजी, नाम ठीक तरह नहों सुना होगा तुमने ? मदल 
खाँ नाम रखा होगा, फिर से पत्ता लगाओ ।” 

सम्भाजी की छावनी धूलखेड़ से उठी सेना ने आदिलशाही राज्य के मंगलवेढे 
मगर को जीता और वह बीजापुर की ओर बढ़ते-बढ़ते हलसंगी गाँव के निकट 
पहुँची । इपधी समय मोरोपन्त बारह हजार की मावला सेना लेकर जादिलकश्ञाही ऐें 
घुस आये । मराठा सेना ने बीजापुर की सहायता के लिए एक रक्षा-पंकिति बना 
ली । उनके पीछे-पीछे स्वयं महा राज, हम्वी रराब और आनन्दराव को साथ लेकर 
मोलहू ह॒ज़्ार सैनिकों सहित मोरोपसत की सहायता के लिए आ गये । 

अब तक वजीर गसूद ने घब्राकर बिलेरख़ां से समझोते की बातचीत शुरू 
कर दी थी । मराठा सेना की कुमक के पहुँचते ही यह समझौता-बार्ता टूट गयी । 
बीजापुर हथियाने की जिद पर भड़े हुए दिलेरखाँ और सर्जाज्ञाँ हंलसगी से 
रवाना होकर बहुमनहलली पर डेरा डालकर बैठ गये। सम्भाजी पीछे रह गये थे, 
वेयोंकि दिलेरज़ाँ ने उनको रसद पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी । 

एक-एक पड़ाव तेजी से चलते हुए शिवाजी मद्राराज बीजापुर के पास बसे 
शिवापुर सामक गाँव तक आ पहुँचे थे। उन्होंने अपना दूत वजीर मयूद के पास 
भेजा और सन्देश भिजवाया कि “हमें सेना सहित बीजापुर के किले में आते दो (” 
परच्तु मसूद के सलाहकार ने उसे चेतावनी दी, "ऐसा करना ख़तरे की बात है। 
पठान दिलेरजा तो दर ही रह जायेगा, मराठ ही क़िले पर क़ब्जा कर बैठेंगे ।” 
मसूद ते भहाराज को सम्देशा कहला भेजा: “आप चार"पाँच सौ सैसिक लेकर 
बीजापुर के क़ि ले में आ सकते हैं ।” 

परन्तु जसकी यह शर्त महाराज के लिए महँगी पड़ती थी। वास्तव में गुप्त 
बात तो यही भी कि दिलेरखाँ को अध्वरमें लदकाकर स्वयं महाराज ही 
बीजापुर को दबा लेता चाहते थे, परन्तु सिद्दी मसूद अब साथधान ही गया था । 
महाराज ने उप्तकी' सहायता का जो मुखौटा लगाया हुआ था, वह अब उतार 
फेंका । उन्होंने मोरीपन्त की आदेश दिया, “लूट लो सारा आदिलशाही राज्य । 
जितने भी प्रदेश पर क़ब्जा कर सको, क़ब्जा कर लो और उसे अपने राज्य में 
प्रिला लो ।/ 

महाराज ने मराठा सेना के दो दल बनाये । मो रोपन्त की सेना आदिलशाही 
में लूड्मार मचाने लगी और स्वयं महाराज हम्बीरराव और आनन्दराव को अपने 
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साथ लेकर मुगल प्रदेश में धरणगाँव, जालता की ओर चल पड़े । 

सम्भाजी अनाज के बोरे, चारे की बैलगाड़ियाँ आदि रसद का सामान लेकर 
दिलेरक्बाँ तक पहुँचाने निकले । वे सपरिवार और सेनासहित हलसंगी से रवाना 
हुए । इन्दी-तेरगल नगरों के बीच के रास्ते में साबाजी घाटगे नामक एक आदिल- 
शीही सरदार के साथ अचानक उनकी मुठभेड़ हो गयी । साबाजी घाठगे दिलेरख़राँ 
की रसद काटने के लिए ही सम्भाजी पर चढ़ दौड़ा था। जोरदार लड़ाई छिड़ 
गयी। सावाजी घाटगे और सम्माजी दोनों मराठा बंशीय सरदार थे, पर एक 
हथियार चला रहा था आदिलशाह के लिए और दूसरा पराक्रम दिखला रहा था 
मुगल सह्तनत के लिए ! 

इस मुठभेड़ में साबाजी घायल ही गया । वह जिस तेजी से आया भा, उसी 
तरह भाग गया। अन्त में रप्तद का वह क्लाफिला बहमनहल्ली पहुँच ही गया । 

दिलेरखाँ वर्षा की वूँदाबाँदी बन्द होते की प्रतीक्षा कर रहा था। चारों 
ओर से उसकी सेनाएँ इकद्खे हो रहो थीं। उसके दिल में अरमान थे कि सर्जाज़ाँ 
और सम्भाजी की सहायता से वह मुगल सलतवत की ताक़त का करिश्मा 
दिख्लाये । उसकी तथा कई मराठा-प्तरदारों दी बीच-बीच में कई जगहों पर 
मुठभेड़ें होती रहती थीं । इतने में उसने मुगलाई प्रदेश से आयी धवका देने वाली 
पहली ख़बर सुनी : “धरण गाँव लूट लिया गया है |” 

बरसात कूच कर गयी, सर्दी ने डेरा लगा लिया। सम्भाजी वहमनहल्‍ली के 
पड़ाव में उस डेरे में शाल्न ओढ़े एक खाट पर बैठे थे। यह डेरा उनके ज़नाने के 
लिए सुरक्षित था । सम्भाजी की दृष्टि चिराग़दान की ओर लगी हुई थी। सारी 
छावनी रात्रि की गोद में शान्‍्त सोयी हुई थी। केवल पठान पहुरेदारों वी आवाज़ों 
बीच-बीच में सुनाई देती थीं। राणूदीदी का डेरा निकट ही था। उस छेरे में शिशु 
मदनसिह को साथ लिये दीदी यो रही थीं । आज सम्भाजी के मस में रह-रहकर 
येसूबाई की याद आ रही थी और उस जलते चिराग़दान की लौ में उन्हें येसूबाई 
के अनेक रूप दिखलाई दे रहे थे। बे अपने आप करे भूले हुए ज्योति की ओर 
अपलक दृष्टि से देखे जा रहे थे । 

इतने में अन्तःपुर के दरवाज़े का झीना परदा हिल उठा और एक तबक़ हाथ 
में लिये हुए दुर्गाबाई भीतर आयीं। वे ठिठक कर कुछ देर सोचती खड़ी रहीं कि 
अपनी उपस्थिति का भान 'श्रीमान्‌ जी' को कैसे कराया ज़ाय । फिर मन्द गति 
से चलती हुईं सम्भाजी के सामने आ खड़ी हुईं। उन्हें देखते ही सम्भाजी के मन में 
एक भाव बार-वार टक्कर मारते लगा---इन्हें साथ नहीं लातां चाहिये था। 
कितनी दुर्देशा हो रही है इनकी ।' ' 

“तुप्त ! तुम हमेशा विजकुल मौन रहकर हमारे पीछे चली जाती हो । हम 
बहुत लब्जित हैं कि तुम्हारी किसी चाह-उमंग को पूरा नहीं कर सके |” 

.. दुर्गाबाई धीरे से हंस पड़ीं। हाथ में पकड़े तबक़ में जो कटोरा रखा था, 

उसकी भाष की ओर देखकर वे कहने लगीं, “हमने सब कुछ पा लिया है। 
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आपके चरणों की सेवा करने के सौभाग्य से बढ़कर हमारी और कोई रुचि या चाह 
नहीं है, परन्तु'"'परच्तु/ 

“परन्तु क्या ? स्पष्ट कहो । 

"ये पठानों के साथ भागतै-दौड़ते, म।रे-मारे फिरना अच्छा नहीं लगता । बड़ी 
रानी जी की याद आते ही हमारा जी कसकने लगता है।* दुर्गाबाई ने अपने मन 
की कम्तक कुछ भिन्‍न रीति से कह सुताई । 

सम्भाजी बेचैन हो उठे | फिर विषय टालने को दृष्टि से बोले, “पह क्‍या 
लाईडो ?” 

दुर्गाबाई तबक़ आगे बढाकर बोलीं, “कुलथी की कढ़ी है। गरम-गरस पी 
लीजिये, नहीं तो ठण्डी हो जायेगी । 

सम्भाजी ने एक बार कठोरे से उठने वाली भाप की ओर देखा और फिर 
दुर्गाबाई को एकटक देखने लगे। उनको जाँखें इस समय डबडबा आयी थीं। इस 
समय दुर्गाबाई उन्हें येसूबाई ही दिखलाई दे रही थीं। “लीजिये ना !” बह हूँती 
भी बिलकुल येसूबाई के संमान थी । सम्भाजी ने कटोरा उठाया और' दुर्गाबाई के 
मुख की ओर ले जाते हुए वे कहते लगे, “लो, तुम भी पीऋर देखो, बहुत अच्छी 
बनी है।” दुर्गाबाई हुंड़बड़ा गयी थीं । पुछ बेठीं, “पर आपने तो अभी कढ़ी पी 
ही नहीं, फिर अच्छी, स्व्रादिष्ट बनी है, यह आपने कसे जाना ?” 

“अजी हम जान गये हैं। तुम पीकर तो देखो ।” 

दुर्गाबाई ने कढ़ी की एक चुसकी ली। सम्भाजी ने कटो रा उनके मुह से हृटा- 
कर अपने होठों से लगाया। कढ़ी पीते समय उनके मन में आ रहा था कि अब यह्‌ 
सामने खड़ी सुस्हरी कहे--'लीजिये ना, हमारे होठों से छूने के कारण यह कड़वी 
नहीं हो गयी है ।' 

“आओ, बंठो यहाँ ।” 

दुर्गाबाई ने तबक़ चौकी पर रख दिया और वे सम्भाजी के पास बैठ गयीं । 
दो राजमनों से उठी प्रेष की तरंगें हिलोरें लेने लगीं। 


छ कफ 


कड़ाके की सर्दी के कारण छाये हुए कोहरे को छेंदते हुए पठान फ़ौजें बीजापुर 
की ओर चल पड़ीं। सेना के आगे वाले हाथी पर सेवापति दिलेरज़ाँ, सम्भाजी 
तथा सर्जार्ख्रा सवार थे | 

राणुबाई और दुर्गाबाई अन्य पठान स्त्रियों के साथ डोलियों में सवार होकर 
जल रही थीं। सशस्त्र पठान-सैतिकों के बीच ये डोलियाँ आगे बढ़ रही थीं। मुग़ल' 
फ़ौजें बोजापुर से पाँच कोस की दूरी तक पहुँच गयीं और उन्होंने बहाँ डेरा डाल 
दिया । मराठों की टोलियाँ बीच-बीच में झपटु मारकर मुग़ल-सेना को परेशान किये 
थीं। उधर बीजापुर में तूफ़ान आ गया था। सब समझ बैठे थे--अब आदिलशाही 
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के दिन पूरे हो गये। पठाव सेवापति बीजापुर की मौत बनकर आया है। 
दितेरणखा शान्त रहकर बीजापुर को घेरने की योजनाएँ बना रहा था। 
औरंगाबाद से शाहुआलम के भेजे खलीते भी उसे एक के बाद एक मिल रहे थे--- 
/“शीबा मुंग्रलाई में घुस आया है। फ़ौज को तुरन्त लौदकर अपने मुल्क की 
रखवाली करो ।” परन्तु दिशेरखाँ इन सब खलीतों को सन्दूव्ा में बन्द कर देता' 
था। बीजापुर उसके होठों तक आ चुका था, उसे बह सीध्षी तरह भल्रा कैसे छोड़ 
देता ! 
उसने बीजापुर के वजीर मसूद को एक अन्तिम ख़लीता भेजा । अब उसकी 
सैयाएँ उत्तर की प्रतीक्षा में तैयार खड़ी थीं और किसी दम भी उनके बीजापुर 
पर टूट पड़ने की सम्भाववा थी। दिलेरखाँ मन-ही-मत खू श था और औरंगजेब के 
सामने यह साथित कर दिखाना चाहता था कि दविखत की सूबेदारी का सही हक. 
दार वही है और शाहजादे को उत्तर भारत में भियुकतत क्षिया जाता चाहिये। 
परन्तु शिवाजी महाराज ने उसके सपने हवा कर दिये। उन्होंने औरंगाबाद से' 
केवल पाँच पड़ावों की दूरी पर बसी जालना नामक एक दुँढ़ गुग़ल सैनिक- छावनी 
को दिन-दहाड़े लूट लिया। पूरा जालना धधक रहा था,। शाहुआसम ने दिल्‍ली 
दरबार को खलीता भेजा और इस अपमान 'की सारी जिम्मेदारी विभेरणाँ के 
मस्थे मढ़ दी। 
परिणाम यह हुआ कि दिल्‍ली से दिलेरख़ाँ के नाम एक फरमान आया, 
जिसमें उसे डाँट पिलाई गयी थी। हुक्स था : 'क्ाफ़िर का हमला रोको | पीछे 
हुए आओ !/' 
विलेरज़ां जल-भुवकर रह गया। फरमान के कागज को वीडवाआरीइता हुआ 
बह भुनभुनाने लगा, “इस शाहजादे और शीवा ने स़ब भिट्ठी में मिला दिया ।! 
फ़ौज की छावनी लस्बे समय वी दृष्टि से भज़बूती से बचाई गयी थी, पर 
दिलेरफ्षों ने हुक्म दिया, “उखाड़ दो डेरे और शामियाने । मिरज की और लौटो - 
और वहाँ मोर्चा लगओ | पूरे आदिलशाही राज को जूट-पाटकर तबाहु कर 
डालो 
आदेश पाते ही पठानों की टोलियां जाग लगाती हुई, लूद-पांट मचाती हुई 
मिरज की ओर चल पढ़ीं। इखलासखाँ, इरजखाँ और खूरतखां सेना के आगे 
थे। 
दिलेरक्षा, सम्माजी, और सर्जाबवाँ के बे-लगाम दौड़ने घोड़ों की ठापों के 
' नीचे गाँव के गाँव तहस-नहस हो रहे थे । मायतापुर, जालगिरि, होनवाड, तेशंग 
आदि गाँवों को बुरी तरह लूदा गया। हर गांव में दिलेरणक्षां और सर्जायाँ 
निरयराध हिन्दुओं को पषाड़ लेते थे और मोटी-मोदी रस्सियों में ढोरों की तरह 
उन्हें बध्िकर त्रेइज्जती करते हुए रास्चों में जलूस निकालते थे और बढ़ी दुर्गत 
बनाते थे। सम्भाजी यह सत्र खुली आँबों से देखते थे, पर दिल मसोसकर रह जाते 
थे। सब रास्ते बन्द हो चुके थे, इसलिये वे अपने आप ही चिढ़ते-कुड़ते थे । पीछे 
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पठानों के अनानख़ाने के साथ दीदी भी यह सब देखती-सुनती थीं और रोष 
तथा सब्ताप से झुलस रही थीं। पर वहाँ था ही कौन जिसे अपना कहा जाये? 
बेचारी विवश होकर मन को आग को मन में ही दवा रखती थीं। 

बीच में तिकोटा नामक गाँव आया । दिलेरख़ाँ के पागल बने सैनिकों ने हर 
घर में घुसकर लूट मचानी शुरू की । पूरा गाँव दिन-बहाड़े जल रहा था--धधक 
रहा था। सर्जार्शा के सैनिक आज उस ह॒द' से आगे बढ़ आये थे, जहाँ से आगे वे 
अब तक नहीं बढ़े थे। उन्होंने बेधर और बे-आसरा' हिन्दू स्त्रियों की इज्जत लूटनी 
शुरू कर दी । पठान और मुगल सैनिक भी 'लौंडी, रंडी' कहते' हुए पणलाये हुए के 
समान गलियों-कूचों में दौड़ रहे थे । वे खोजते फिरते थे कि कोई हिन्दू औरत मिल 
जाय । इस भीषण आक्रमण से धबराकर तीन सौ स्त्रियाँ 'बचाओ-बचाओ' रोती- 
चिल्लाती हुईं कुओं-बाबढ़ियों में कूद पड़ीं । आकाश का हृदय भी फट गया था। 
उस शाम को सूर्य के लाल बिम्ब से जो लाल प्रकाश पौल रहा था, वह भी शायद 
खून के आँसू रो रहा था । 

विलेरण्ां और सर्जार्श्रां पर तो लूटपाट, अत्याचार और भाग-दौड़ की धुत 
सवार थी। वे तिकोटा गाँव से चलकर अथणी नामक गाँव की ओर आगे बढ़ गये । 
सम्भाजी पीछे-पीछे अपनी फ़ौज साथ लिये अथणी की ओर बढ़े जा रहे थे, परन्तु 
उनका सिर सब्ताप और क्रोध से फटा जा रहा था--जैसे कोई भीतर से घत 
चला रहा ही। इसी क्षीभ के कारण अचानक घोड़े को ज़ीरदार एड़ लगती थी 
और वह जानवर हिंनहिनाकर॑ चारों पाँवों से दौड़ने लगता था। 

सम्भाजी अथणी' नगर पहुँचे। पूरा शहर जल रहा था। सम्भाजी ने हाथ 
उठाकर पीछे की सेना को ठहर जाने का संकेत किया । अथणी की वह आग अच 
उनकी आंखों में उत्तर आयी थी और सारे तन-मन में फल रही थी। 'भोसले' की 
परमतियों का ख्ू ने खीलने लगा था । 

सम्भाजी ने पीछे मुड़े बिना ही अपनी सेना के एक-एक सरदार को नाम लेकर 
पुकारा और उन्हें सामने बुला लिया । सबको दहुकती आँखों से देखते हुए उनकी 
जुबान से चाबुक की फटकार की-सी तेज़ आवाज निकली, “ख़बरदार अगर 
किसी ने गाँव में क़दम रखा तो । फ़ौज को यहीं रोके रखो ।* 

फिर शक्तिशाली पच्चीस सैनिकों को चुनकर सम्भाजी ने अलग किया और 
गरजकर बोले, “चलो, आओ हमारे पीछे।” फिर वे लगाम खींचते हुए तेज़ो से 
घोड़ा दौड़ाते हुए अथणी में घुसे | उस जलते हुए अथणी नगर में से वह 'भोसला' 
बोर तीर के समान चला जा रहा था। उतका आज का रूप कुछ और ही था। 

सारे नगर को राख बनाकर दिलेरखाँ, सर्जाय्वाँ और इखलासखाँ एक वृक्ष के 
नीचे घोड़े पर सवार, हरे हुए थे। कुछ पठान सैनिक उनके सामने लूट का माल 
अलग-अलग करके रख रहे थे। सम्भाजी झपठते हुए आये और सीधे दिलेरज़ाँ के 
सामने जा खड़े हुए । 

“आईये, राजा 5 !” पठान हँसता हुआ घोड़े से उतर पड़ा । 
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“खान, हम पूछते हैं कि ये सब क्‍या हो रहा है ?” सम्भाजी की अचानक 
बदली हुई आवाज़ और धमकी भरे स्वर से सभी आश्चर्यचकित हो उठे। सर्जाज्राँ 
और इखलासखाँ भी घोड़े से उत्तर पड़े । 

“बग्यों, बया हुआ ?” भौंहें तानकर दिलेरखा गुर्राया । 

“हमारों आँखों के आगे हमारी रिआया कुत्ते की मौत मारी जा रही है। 
औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। क्‍या है ये ? 

“किसकी रिआया ? तुम्हारी ?” पठान गरदन पीछे झुकाकर ०हाका सारकर 
हँसने लगा। 

: “पठान ! हम तुमसे क्रेफ़ियत पूछ रहे हैं ।” सम्भाजी की तेज फटकार से 
दिलेरखाँ की बे-लगाम हँसी एकदम रुक गयी | 

“क्लैफ़ियत ? हमें क़फ़ियत तलब करने की आदत है, देने की नहीं। अपनी 
हैसियत समझकर बात करो ।” पठान की गरदन साँप के फन के समान तन गयी 
भी। 

“कैसी हैसियत ? तुम्हारी पठाची औरतों की इसी तरह बेइज्उ्ती की जाय, 
तो"?! 

“जुबान संभालों राजा। पठानों के जनानख़ाने को क्ाफ़िरों का जनानखाना 
मत समझो । बहादुर पठान अपने ताक़तवर हाथों से ज़नावखाने की रखवाली 
करते हैं। यह मत भूलो कि तुम एक मामूली सात्त-हजारी मनसबदार हो और हम 
हैं सालारि-दक्खन ) क्‍या भूल गये हो कि तुम्हारा जनावखाना इस. वक्‍त हमारे 
कब्जे में है ? होश में आओ ।” 

“खा 5 मोश ।/ सम्भाजी क्रोध से काँपते हुए तलवार म्यान' से निकालकर ... 
सीधा दिलेरखाँ की ओर दौड़े। दिलेरखाँ ने बातें ही ऐसी कही थीं, जी उनके 
हृदय को चीर गयी थीं । 

“होश में आओ | सँभालोी ।/ कहते हुए सर्याखाँ लप्वाकर आगे बढ़ा और 
उसने सम्भाजी का हाथ पकड़ लिया | इसी दम इखलासखाँ, खैरतख्ां और इरज- 
खाँ की पठानी तेरों भी म्यान से बाहर आ गयी थीं। दिलेरखाँ ने इशारा करके 
सबको तठेस नीची करने का आदेश दिया । 

फिर दिलेरखाँ अत्यन्त शान्त और गम्भीर स्वर में कहने लगा, 'सुत्रा था कि 
तुम्हारे अब्बाजान ने शहंशाह के दरबार में अपना गर्म मिज्ञाज दिखलाया था । 
वाकई तुम उसके ही सच्चे फर्जत्द मालूम पड़ते हो ।” 

खद दिलेरख़ां के मुख से अपने आबासाहऩ् का उल्लेख सुनकर सम्भाणी 
का रोम-रोम काँप उठा । मन का संयम ढलने लगा--अपमान, सब्ताप, चिढ़, 
सलानि, खेद और विवशत्ता के विविध भाव उनके भावों पर छा गये । अब दिलेरखाँ 
के सामने खड़ा रहना भी उनके लिए असम्भव हो गया। वे एकदम घूम पड़े 
और चीते की तरह झपठकर घोड़े पर सवार हो गग्रे। घोड़ा सरपट भागने 
लगा। उत्का पीछा करने की दुष्टि से इख्लासल्राँ, खैरतख़ाँ और इरजखाँ 
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भी कृबकर घोड़ों पर सवार हो गये, पर दिले रखाँ ने उन्हें रोक लिया । बोला, 
“अभी जवाँ भर्द है, जुबान चलाना जानता है। थोड़ी देर में ख़ूद उप्डा हो 
जायेगा ।” 
शाम होते ही दिलेरज़ां और सर्जाब्वाँ की फ़ौजें ऐनापुर की ओर रवाना हो 
गयीं। उस रात अथणी के निकट की एक पहाड़ी तलह॒टी में सम्भाजी का पड़ाव 
था। खिदमतगरों ने सम्भाजी के लिए एक डेरा बत्ता दिया था। वे उसी में बड़ी 
बेचेनी से चक्कर काट रहे थे । अथणी नगर की राख भी अब रात के काले अँधरे 
में खी गयी थी ।. 

एक-एक घिचार मानो हाथ में कोड़ा लेकर आ रहा था और सम्भाजी पर 
बड़ी निर्देथता से प्रहार कर रहा था। 

“तुम एक मामूली मनसबदार हो ! किसकी रिआया ? इसे क्राफ़िरों का 
जनानखाना मत सभझो'''। दिलेरखा--दिलेरखाँ पठान, कौन दिलेरखाँ? 
कहाँ का ? किस देश का? माँजरा के पठार पर छठपटाते हुए सैकड़ों हाथ ! 
तिकोदा गाँव के कुओं में तैर रही सैकड़ों फूली हुई लाशें !'''जल कर राख बनी 
घरं-झोंपड़ियाँ !' ''तड़पतेः' “चीखते हुए लोग ! 'मर गये, 'बचाओ' की आवाजें । 
“युवराज, क्यों आ गये इस गन्दगी-में ?' प्यार से पूछते वाली वह तिकोनी 
पगड़ी !'*'एक दित पछताना पड़ेगा !'“'तुम एक मामूली मनसबदार हो !*'' 
होश में आओ “तुम्हारा ज़नानखाना हमारे कब्जे में है ! ** गढ़ जीत आये तुम ? 
कैसे जतारे तुम्हारी आरती, कुछ समझ नहीं आता ।'*'तुम भावावेश्ञ में कुछ का 
कुछ कर बैठते हो, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते हो'''दीदी'' "हम आप 
पर हथियार नहीं उठा सकते ।' ' 'ममता और बिनम्रता से भरा यह उत्तर''' 
फिरंगोजी नरसाला'** हम क़िला जीते बगैर पीछे नहीं हटेंगे ।” 

“जहीं चाहिये हमें यह मनसाब ! ये जकड़ देने वाले 'ख़िलअत' के वस्त्र भी 
वहीं चाहिये हमें । यहाँ से निकल जायें! *'पर जायें कहाँ ? अपने देश में--? हाँ, 
ठीक है। वहाँ हमें कोई मामूली सनसबदार तो नहीं कहेगा | तो--जायें ? पर 
कोन-सा मुँह लेकर जायें ? इन अपने हाथों से ख़ द हमने ही सारे प्ह्दारे तोड़ डाले 
हैं'' हम उस महापुरुष से विदा हुए'''बड़े जोश से कहा धा--हुम लौटेंगे 
सह्याद्िि पर्वत-छूंखला को जीतने के लिए । 

"आज समझ जाया कि जो लोग सह्याद्वि को जीतने का दम भरते हैं, 
केमृंह की खाते हैं और जो उसकी शरण में आते हैं, उन्हें यह म्रह्याद्वि पर्वत 
मिराश नहीं लौटाता | पर'* कौन-सा मुँह लेकर जायें ? ओहू, आज हमने जीवन 
की पूरी पराजय भोग ली । कक्‍्या**'क्या कर बैठे भला हम यह ? भच्नाते हुए 
सिर को हाथों में दबाकर सम्भांजी खाट पर बैठ गये। चारों पैरों में दंदामेदार 
शिकंजा कसे हुए हाथी की जो हालत होती है, वैसी ही. हालत सम्भाजी के रास्ता 
भूले हुए मन की हो रही थी। 

 “गरुवराज''“” डरे के दरवाज़े से कातर स्वर में किसी ने पुकारा । सम्भाजी 
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ने सिर उठाकर देखा, महादजी दरवाज़े में खड़े थे । 

“कृपा करके आप इस समय यहाँ से चले जाओ । हमे अकेला रहने दो । 
हुमारे घावों पर नमक छिड़कने का प्रयत्त मत करो ।” सम्भाजी क्षत्लाकर बोले । 

महादजी दवी आवाज़ से कहने लगने, “अब हम गुम्हें अफेला छोड़ ही नहीं 
सकते । सुनो, हम तुम्हारे जरूमों पर नमक छिड़कने नही आये हैं, खाये हुए नमक 
का कर्तव्य पुरा बारने आय हैं ।/ 

“जया मतलब ?" 

भमहादजी की दवी हुई आवाज अन्न खुसपुसाहुट में बदल गयी थी। थे एकदम 
निवाट आकर कहने लगे, “युवराज, तुम्हारे साथ धोखा हुआ हैं। पठान को 
दिल्‍ली-दरबार से हुक्म मिछा है कि तुम्हारी मुश्के कसकर तुम्हे दिल्‍ली भेजा 
जाय । अब यह पठान-सतापति तुम्हारे झगड़े का बहाना बनाकर किसी भी पज 
तुम्दें कद कर लेगा । ठण्डे दिमाग़ से काम लो । जो कुछ भी तुम्हें कश्ना हो अत्यन्त 
सावधानी और शोधता ये करो । आज की रात ही छावनी सी घिकले भागों । चाएँ 


लगे । 

“जीजाजी !” पम्भाजी व्यथित होकर धीरे-से कहते लगे--- हमने अपने 
बोलों से आपका दिल एुखाया है | हम लण्जित हैं। 

“उसका विधार मत करो । सावधान रहो।” महादजी बाहर के अंधेरे में 
गायब हो गये । 

अब सम्भाजी के मन में दूसर। ही विवार-चक्र घूम लगा। वे बार-बार डेरे 
के दरवाजे तक आकर देख रहे थे कि दीदी और दुर्गाबाई की डोलियाँ कहाँ तक 
आयी हैं। खावसाम ने खाने की थाली चौकी पर ला रखी थी, पर बहु थाली भी 
यूं ही रखी हुई थी। तभी सम्भाजी को कोई विचार युक्ना। उन्होंवे बाहुर पहुरा 
दे रहे पठान पहरेदार का बुलाया और कहा, “नायक, तुम अपने फ़ौजियों को 
आराम करने दो । अगले पहरे के लोग हम तय करेगे |" 

“जी हुजूर,” नायक ने डेरे के चारों ओर सर्दी में पहरा वे रहे पदानों को 
आराम करने के लिए जाने दिया । 

सम्भाजी के साथ सज्जनगढ़ से जो मावले-सैनिक आये थे, उसमें से फुछ 
सैंतिक चुनकर सम्भाजी ने अपने डेरे के पहरे पर निथुक्त कर दिये। सर्दों काफी 
पढ़ रही थी, इसलिए पठान झुण्ड बनाकर जगह-जगह पर अजाबव जलाकर पाप 
रहे थ। 

रात का पहला पहर बीत गया । हाँप्ते हुए कहारों ने राणुदीदी और दुर्गा 
बाई की डोली लाकर डेरे के पारा रोक दी। राणदीदी और छः गहीने फे नम्हें 
मदवसिह को छाती से लगागे दुर्गाबाई डोली से उतरी । मावले-सैसिकों के घुजरों 
की और आज दोदी का ध्यान नहीं था। ये जल्दी-जल्दी चलदार छेटे में चली 
गयी । 


वहाँ सम्भाजी शाल ओढ़े हुए खाट पर बैठे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे । 
बिजली की गरज के समान भयदायक बोलों से वह डेरा गूंज उठा, "शक, 
तुम्हारी करनी देख-सुनकर हमें शर्म आती है।” 

“दीदी-- तुम 7” 

/हां, हम ही हैं। हम आज तुम्हें अन्तिष झूप से जताने आयी हैं। हमसे 
तुम्हारी सेनाओं का तिकोंटी गाँव वाला पराक्रण अपनी आँखों से देखा है । अच्छी 
तरह सुन लो कि तुम्हारे ऐसे पराक्रम का साथ विभावा अब हमारे लिए सम्भव 
नहीं होगा । जाड़ा पड़ रहा था, फिर भी दीदी क्रोध से संतप्त हो उठी थीं । 

सम्भाजी उनके पास आये। सिर नीचा करके कहने लगे, “दीदी, लिकोठी 
का पराक्रम सर्जाज्षों ने दिखाया है। वीदी, हम पूरी तरह भटक गये हैं, धोखा 
खा गये हैं। अब बस यह आज' की रात ही हमारे हाथ में है।” 

दीदी का कीध तुरम्त चिस्ता में बदल गया । 

“क्या मतलब ? तुम्हारी बात नहीं समझ सकी हम ।” 

(दीदी, विलेरणा अब किसी भी समय हमें गिरफ्तार करके दिल्ली भेज 
सकता है । उसे बादशाह का लिखित आदेश मिला है ।” 

/झस्मू भैय्या ।” भय के कारण दीदी जोर से चीज़ भी नहीं सकीं। 

शान्त होओ दीदी१ हमें अपनी करनी का फत्रा मिला, तो' भी कोई बात 
नहीं। परन्तु हमें तो केवल आपकी चिन्ता है। अब आपको जैसे भी बने, इस 
छावनी से निकलना है। दिन निकलने से पहले हो निकल जा।ना होगा।” 

दीदी स्तब्ध रह गयीं। उन्होंने एक नजर अपने पीछे खड़ी लड़कौरी दुर्गाबाई 
की और देखा और व्यधा-करे स्व॒र में कहते लगीं, “तुम यह कया कर बैठे शम्धू 
भैय्या ?” 

“दीदी, तुम दूर की यात्रा करके जायी हो, थक गथी होगी। अब जाकर 
आराम करो। हम देखते हैं कि कया किया जाय |!” सम्भाजी किसी आकस्मिक 
साहस से कह ये । इसके बाद उस डेरे में ऐसी भीषण शान्ति छा गयी कि जिस 
तीनों के हृवय भयाक्रात्त हो छठे । 

दीदी औँद दुर्गावाई खाट पर बैठ गयी । दुर्गाबाई ने मदन सिंह को सुला दिया । 
तीनों सोच विवार में डूब गये थे, कुछ यूझता नहीं था कि क्या किया जाय । रात 
धीरे-धीरे बीत रही थी । पीत निशश प्राणियों की दृष्टि की एक बुंसरे की 
ओर देखती थी और फिर कहीं शून्य में. जा टिकती थी। इसी अवस्था में आधी 
रात का समय हो आधा! । प्रहरी भीतर आया और कहने लगा, “भालिक, अपने 
देश से एक हरकारा आया है । अन्दर भेर्जू क्या 

“हाँ, भेज दो !” 

अर्जोजी यादव की टुकड़ी का एक जासूस सम्भाजी के सम्मुख उपस्थित हुआ । 
सम्भाजी की तीन बार झुज रा करके उसने दो खलीते पेश किये | एक छम्रपत्ति 
महाराज का भेजा हुआ था और दूसरा उनकी पुत्तवधू येसूबाई साहिबा का था। 
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छत्रपति ने लिखा था : “मुगलाई में, आदिलशाही राज्य में या कृतुबशाही 
राज्य में तुम्हारा मनचाहा कभी नहीं हो पायेगा । यह पत्र पाते ही अपने देश आा 
जाओ | तुम्हारा यथायोग्य आदर-सम्मान' किया जायेगा।” पे 

येसूबाई ने लिखा था: “हम जो कुछ सुन पा रही हैं, इसे सुनना भी अब . 
असझा हो उठा है । आप तुरन्त इधर लौट आवबें। यदि आप नेहीं आये, तो हमें ही 
घोड़े पर बैंठकर आपके दर्शन पाने आता पड़ेगा । आप अपना सोॉच-विचार करें 
था स करें, परस्तु साथ के स्त्री वर्ग का तनिक विचार करें।” 

''मकसने भेजे हैं ?” दीदी ने धीमे स्वर से पूछा । 

शाल से पलकों के कोने पोंछते हुए सम्भाजी ने वे खलीते ही दीदी के हाथ में 
दे दिये | बोले, “अपने देश से आये हैं। एक आवबासाहब का है, दूसरा युवराज्ी 
ने भेजा है । लिखा है, वापस लौट आओ ।* 

जासूस ने देखा कि युवराज द्ववित हो उठे हैं, तो उसकी आशाएँ पहलचित 
हो उठीं । साहस बटोरकर वह कहने लगा, “मालिक, हम तो चाकर लोग हैं फिर 
भी कहे बिना रहा नहीं जाता । आप अब महाराज को और अधिक कष्ट ना दें। 
गाँव के सीमाहार के बाहर अपनी टोली डेरा लगाये पड़ी है, अगर आप निकलना 
चाहते हैं, तो... 

“बही करना चाहते हैं हम ! तू झटपट दोली में वापस चला जा और हमारा 
संदेश कह ! कहना कि पौ फटने से पहले ही हम परिवार सहित वहाँ पहुँच 
जायेंगे । हमारी प्रतीक्षा करना | सँभलकर जा तू ।” 

“जी मालिक !” आज जासूस के कान धन्य हो गये थे । वह तेजी से बाहर 
चला गया । द 

रात बीतती जा रही थी। सम्भाजी ने बाहर पहरा दे रहे प्रहदरी को आदेश 
देते हुए कहा, “जितने भी मावले सैतिक हैं, सबको तैयार रहने को कही । हमारा 
आंदेश पाते ही सबको कूच करना होगा ।” सम्भाजी ने शाल उतार दी । भवसब- 
दारी के सब वस्त्र उन्होंने उत्तारकर ताक पर रख दिये और सादे कपड़े पहन 
लिये | फिर डे रे के भीतरी कंसरे की ओर इशारा करते हुए वे दीदी से बोले--- 
“दीदी, भीतर पिठारे में रखी मर्दावी वेशधूषा पहन लो । स्त्री-वेश में इस छावनी 
से निकल पाना कछित होगा ।! 

दीदी और दुर्गाबाई भीतर चली गयीं। दोनों ने जवानी वेशभुषा उत्तारकर 
म्दाने पहनावे पहन लिये थे । 

सम्भाजी ने एक बार बाहर आकर वहाँ की परिस्थिति का निरोक्षण किया । 
डरे के पास ही तीन सौ मावले-सैनिक इकट्झे थे। उनमें से सम्भाजी' ने दश-बा रह 
सैनिकों को चुन लिया और आदेश दिया, “हमारे निकलते ही तुम्हें हमारे पीछे- 
पीछे भाना है । बाक़ी सब लोग यहीं ठहरेंगे और बाद में सूचना मिलते ही 
छावनी से निकलकर हमसे आ मिलेंगे ।” 

रात का चौथा पहर हो आया था। जाड़े की सुबह क्री धदत को काटने 
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बाली ठण्डी हवा बह रही थी। पठान यहाँ-वहाँ रावदियों में आराम से सौये 
पड़े थे । 

सम्भाजी ने गले की भवानी माला को स्पश करके धीरे-से एक बार 
“जगदम्बे, हैं जगदम्बे” का उच्चारण किया , 

“बलो ![” डेरे में से तीन पुरुष बाहुर निकले । उनमें से एक की छाती पर 
दोहरा दुपट्टा बैधा हुआ था । चुने हुए सैनिकों ने डोली उठाई। सम्भाजी तेजी 
से चले जा रहे थे और उनके राथ ही दो और पुरुष भी लपकते हुए चले जा रहे 
थे। सब लोग ग्रामद्वार के निकटवर्ती मन्दिर तक आ पहुँचे । 

अजोंजी यादव की टोली का तायक तुरन्त आगे बढ़ आया और मुजरा करके 
बोला, “चल दें क्या ?” 

“जरा ठहुरो,' सम्भाजी ने डोली वालों को साभने बुलाया । 

“दीदी, डोली में बैठों ।// डोली का परदा एक ओर को हुढा। मर्दाना 
वेश पहने दीदी और दुर्गाबाई आगे बढ़ आयीं । सम्भाजी ने ज्यों ही शुककर 
दीदी के चरण छुए, “भैय्या” कहते हुए राणूदीदी ने उन्हें उठाकर एकदम गले से 
लगा लिया । उनका गला भर आया था। सम्भाजी ने दुर्गाबाई की गोद में सोये 
हुए बालक 'सदन' के गालों को एक बार चूमा और बोले, “सेभलकर रहता।” 

पुरुष बेशधारी वे दो राजस्त्रियाँ डोनी में बैठ गयीं। चार सैनिकों ने डोली, 
उठाई । अन्य सैमिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बह डोली चल पढ़ी 
पन्‍हाला क़िल्ले की ओर । 

प्रावःकाल के मत्द प्रकाश में सम्भाजी न जाने कितनी देर तक उस दुर जाती 
हुई डोली को एकटक देखते रहे । छावनी में सूचना भेज दी गयी और इस सूचना 
के मिलते ही शेष मावजे-सैलिक भी छावती से छू-मच्तर हो गये और सम्भाजी 
से आ मिले | अब सम्भाजी तीन मी सैनिकों को साथ लेकर सुबह की ठण्डी हवा 
को भीरते हुए दौड़े जा रहे थे बीजापुर की ओर | हाँ, बीजापुर की ओर ही जा 
रहे थे वे । छत्रपति भहाराज को मुह दिखाने का भी अब उसमें साहस नहीं था। 
उन्होंते सोचा था--औजापुर के वजीर मसूद को मध्यस्थ बनाकर अपने देश में 
वापस लीटा जाय । 


कक 


बीजाप्र के नगरद्वार के बाहुर ही सम्भाजी ने अपनी अस्थायी धुड़सवार 
सैमां को रोक लिया | घोड़े दो दिन तक लगातार दौड़ते रहे थे । 

सम्भाजी ने अपनी होली के एक जासूस को बुलाया | अपनी उंगली से भँगूदी 
उतारकर उन्होंने उत्तके हाथ में रखी और कहने लगे, ' थे निशावी किले के 
पहरेदार को दिखा और वक्षीर मसूदख्धां के सामने पेश होकर उससे हमारा 
सन्देश कहू। कहना कि हम स्वयं आये हैं और एक विशेष हेतु से उनसे मुब्ाकात 


39% छाया 


करना चाहते हैं ।' 

जी,” जासूस मुट्ठी में अंगूठी दबाकर घोड़ा दौड़ाता हुआ बीजापुर में घुस 
गया -। 

सम्भाजी खड़े-खड़े बीजापुर को देख रहे थे और इस नगर को देखकर उन्हें 
अपने दादा 'शहाजी महाराज की याद आ रही थी । उनके जीवन के अन्तिम कई 
वर्ष इसी राज्य की सेवा में बीते थ | सम्भाजी को उनके दर्शंतों का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हो पाया था । ह 

जो जासूस नगर में गया था, वह सिद्दी मध्दूद का उत्तर ले आया था । वजीर 
ने उस जासूस के साथ अपने दस-वीस सैनिक भेज दिये थे और उत्तर भिजवाया 
था: “तुरन्त चले आईये | 

सम्भाजी अपनी अस्थायी सेना के साथ बीजापुर के किले की ओर चल' पे । 
घढ़े हुए बड़े-बड़े पत्थरों से बना उस क़िले का परकोटा बहुत बृढ़ था। परकोटे के 
बुजों पर सशस्त्र सैनिक हाथ में नंगी तलवारें थामे हुए पहरा दे रहे थे। 

मिद्ठी मसूद्ख्लाँ तक जब सम्भाजी के आने की सूचना पहुँची, तो वह अग- 
बानी करने आगे आया । वह सम्भाजी के काले-काले बालों बाजी वाढ़ी को, भरे 
हुए तेजस्वी चहरे को काफी देर तक देखता रहा---शायद वह शिवाजी' के रूप का 
कुछ अनुमान करना चाहता था । 

' आईये, शाहज्ञादे !” कहते हुए वजीर मसूद सम्भाजी से गले मिला और 
फिर हाथ पकड़कर उन्हें अपने महज की बैठक भें उसने बड़े सम्मान से बैठाया । 

“बज़ीर साहब, हमारी और. पठान की अनबन हो गयी है । हम सुग्न लाई 
छोड़ आये हैं।' सम्भाजी ते चर्चा प्रारम्भ की । 

“ये हमने पहले ही सुन लिया है शाहज्ञादे, और यही वजह है कि हम आपको. 
इस किले में ले आये हैं। हम एक सुझाव आपके सामने रखता चाहते हैं। सुनेंगे 
आप ?” 

"ज् रूर सुनेंगे। कहिये।” सम्भाजी मसूद के चेहरे की ओर देखकर बात का 
कुछ अन्दाज़ लगाना चाहते थे । 

“आप जल्द से जल्द अपने जब्बाजान के पास लौद जाईये । हमें ख़बर मिली 
है कि दिले रखा का एक दूत अब्दुल रजाक बड़ी फ़ौज लेकर यहाँ आ रहा है--- 
आपको कैद करने के लिए । आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, और 
आपको यहाँ रखना ख़द हमारे तडुत के लिए भी धोखे की बात है । अब सोच 
लीजिये आप 

इसी सिद्दी मसूद के राज्य को कुछ दिन पहले शिवाजी महाराज ने लटा था 
और स्वयं सम्भाजी ने, दिलेरख और सर्जाश्राँ के साथ मिलकर इसे रगड़ सारा 
था। वही मसूद आज॑ सावधानी की सलाह दे रहा था । 

पर सच बात यह थी कि बह ग्रम्भाणी को आश्रय वैकर दिल्लेरख़ाँ और 
शिवाजी जैसे दो-दो बलशाली शव्ुओं को अपने राज्य प्र भ्राकमण करते का 
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अवसर नहीं देता चाहता था। इसी तरह ख़द ही जाल में आ फँसे सम्भाजी को 
धोखे से गिरफ़्तार करके वह उन दोनों के क्रोध का निशाना भी बनना नहीं चाहता 
था | इसीलिए उसे सामने बे सम्भाजी 'सोने की कटार' के समान दिखाई दे 
रहे श्रे। यह कटार थी तो मोहक और तेज परन्तु फिर भी छाती से लगा लेने 
योग्य नहीं थी । 

मसूद की सलाह सुनकर सम्भाजी सोच में पड़ गये । अब समय व्यर्थ गँवाने 
का अर्थ था--अब्दुल रजाक से भिड़न्त। उनके सभी रास्ते बन्द हो चुके थे । 
सनके पास इतना भी समय नहीं था कि मसूद की मारफ़त महाराज से बातचीत 
की जाय । ये किकत्तेव्यविमृढ़ हो गये थे । फिर उन्होंने मन्त ही मन कुछ तय कर 
लिया और बैठक से उठते हुए बोले, “तो ठीक है वज्जीर साहब । हमें विदाई के 
बीड़े दीजिये; हम चलते हैं 

बज़ीर मसूद से सन्तोष की साँस ली। आगे बढ़कर सम्भाजी का हाथ अपने 
हाथ में लेकर वह कहने लगा, “यह शाही महल है, शाहजादे । यहाँ आपके एह्सि- 
भाम में कोई, कमी नहीं होगी | 

मसूद ने ताती बजाई और एक कर्मचारी हाजिर हुआ। मसूद ने उसके 
कामों में फुसफूसाकर कुछ कहा । वह कर्मेचारी बाहर चत्ना गया । | 

थोड़ी देर में वस्त्र से ढेके तबक़ लेकर कुछ खिदसतगार महल में हाजिर 
हुए । उन तबक़ों की ओर देखकर वज्ञीर मसूद बोला, “ये नज़राना है हमारी 
ओर से राजा शिवाजो के फर्जन्द की ख़िदमत में। अपने कुछ सैनिक भी हम 
आपके साथ भेज रहे हैं। 

पोशाक, बिछावन आदि भेंट की वस्तुओं से तबक़ भरे हुए थे। सम्भाजी जब 
स्वीकार करने की प्रथा के अनुसार उन तबक़ों को हाथ से छुने लगे, तो उन्हें जैसे 
काठ भार गया' *'क्योंकि बजीर को देने के लिए सम्भाजी के पास नज़राने की 
चीज़ें थीं ही नहीं । अब तो वे सातहंज्ञारी मुग़ल-मनसवदार भी नहीं थे। खैर 
सम्भाजी ने सिद्दी मसूद से विंदा ली और वे क़िले से बाहर निकल पड़े । अब वे' 
हजा र-डेढ़ हजार की सेना के साथ पन्हाला किले की दिशा-में दौड़े जा रहे थे | 

घोड़ा बौड़ रहा था । उसके खुरों से होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ में 
सम्भाणी का राजमन भी बार-बार लड़खड़ा रहा था। मराठा राज को छोड़ देना' 
भी उनके लिए आशधान काम नहीं था, पर उससे भी कठिन काम लग रहा था-- 
उस राज में वापस लौट जाता। घोड़े की दौड़ के साथ-साथ सैकड़ों विचार भी 
सम्भाजी के मन की लगाम फटकार रते हुए चाबुक का प्रहार कर रहे थे-- 

अब आबासाहब हमें कौन-सी सज़ा देंगे? घोड़े के परों से बाँधकर घसीरे 
जाने की ? या फिर पैरों में बेडियाँ पहनाकर जिन्दगी भर क्रैदखाने में पटक देने 
की ? क्या वे हुमारे हाथ कंटवा देंगे? या टकमक वामक ऊँचे पहाड़ी कंगार पर 
से गहरी घाटी में ढकेल देने की सजा देंगे ? या हमें तोप के मुँह से बाँधकर हमारे 
टुकड़ें-टुकड़े जड़ा दिये जायेंगे ? 
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अब दण्ड चाहे कोई थी हो, हम उसे उनका प्रश्षाद मावकर माथे पर 
चढ़ायेंगे । हमारी यह देह, जो सुग़ली खिलअत पहनकर भ्रष्ट हो चुकी है, अब 
यदि पवित्र हो सकेगी, तो उस दण्ड से ही पवित्र हो पायेगी । हमारी केवल एक ही 
इच्छा है--महाराज साहव हमें कोई भी दण्ड क्‍यों न' दें, बस एक बार ये जाँखें 
उनके दर्शन पा जायें । आज पूरे तीन साल हो गये, हमारे नेत्र तरक्त कर रह गये 
हैं उनके पावन चरणों के दर्शनों के लिए । 

हमसे जो भी अयोग्य व्यवहार हो चुका है, उसके बारे में हमें कोई सफ़ाई 
नहीं देनी है। हमारे कान प्यासे हैं एक बार 'शम्भु बेटे' की प्यार-परी पुकार सुनने 
को। हृदय उमड़ा आता है। 

'बस यही एक आस मन में लिए हम पन्‍्हाला जा रहे हैं। शेष सारी आाशाएँ 
सूर-च्र हो चुकी हैं। 'शप्शु' इस नाम की पवित्रता पर हमने अपने इन अपावस 
हाथों से कालिख पोत दी है। इस बहके हुए व्यवहार से हमने सारी स॒व्यवस्था 
ही पानी में बहा दी है। ओह, हमने महाराज साहब के परिवार में जन्म लेकर 
भी उन्हें ऐसी अपार सर्माच्तक पीड़ा दी है कि जैसी सेताजीराव या प्रतावशब ने 
भी नहीं दी होगी । अब भला हम किस मूँह से उनसे अभयदान माँगें ? पर अभग- 
दान की तो बात सोचना भी व्यर्थ है। 

पिर"* परन्तु कप आवासाहूब हम जैसे कलपूँहे से सिक्षता चाहेंगे ? क्‍या वे 
हमारा यह अभागा मुँह फूटी आँख भी देखना चाहेंगे? या फिर इस बार भी हमारा 
दुर्भाग्य ही सदा के समान बाज्ञी भार ले जायेगा ? नहीं, नहीं। हम किसी के 
मनसबदार नहीं हैं। युवराज भी नहीं हैं । हूम बस एक मनुष्य हैं, एक 'भोसला' 
हैं। अपने मुँह पर ताला लगाकर और सिर नीचा करके ही क्यों न हो, हमें अपने 
जन्मदाता के दर्शन करने का अधिकार अवश्य है। हम अपने प्राण देकर भी इस 
अधिकार को प्राप्त करेंगे। इतने पर भी महाराजसाहब नहीं सिले, तो हम भीतर 
ही धुट-घुटकर मर जायेंगे।' 

जैसे जंगल में आग लगने पर आग की लपठों से और धुए५ँ के बादलों से 
व्याकुल होता हुआ चीता यहाँ-वहाँ दौड़ता फिरता है, इसी प्रकार प्म्भाजी के मन 
की अवस्था हो गयी थी। विचारों और शंकाओं की दावारित से बाहुर निकलने 
का मार्ग ही न सूझ पाता था। ऊपर सवार सुन्त और चेतनाशून्य बना हुआ था, 
और उधर एड़ खा-खाकर घोड़े के गूँह से शाग निकल रही थी । 

£ घनी झाड़ियों से घिरी हुई पन्‍्हाला क़िले की तलभूमि' आयी। सम्भाजी मे 
अस्थायी सेना को वहीं रोक दिया और एक सैनिक को ऊपर किले में सूचना देने 
के लिए भेजा , ह 

समाचार सुनकर सारा दुर्ग थर्रा उठा । “युवराज लौठ थाये”--यहु 
समाचार जंगल की आग की दरह चारों ओर फैल गया। लोगों के ठट के ठट 
क़िले के घौ-बरबाज़े की ओर जामे लगे । 

क्िलेदार विदुउल श्यम्बक महाडकर, हवलदार बहिर्जी इंगले, हिरोजी फर्जन्द, 
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सह रा शिलश विद गा 
न ई : संकोच ने करे। प्री सेना के 
साथ ऊपर चले आईये ।” 

सम्भाजी अपनी' सेना के साथ पन्हालगढ चड़ने लगे और चार बड़ी-बड़ी 
कमानों बाले उस चौ-दरवाजे के पास आये । नेताजी पालकर जब लौट आये थे 
तब रायगढ़ के लोग उन्हें देखकर बहुत चकरा गये थे, हड़बड़ा उठे थे, परन्त आज 
सम्धाजी को देखकर पम्हालगढ़ के लोग तो पूरी तरह सकपका गये थे। वे आँखें 
फाड-फाड़कर देखे जा रहें थे । 

क्िलेदार विदृठलपन्त आगे बढ़े, परन्तु कुछ देर अरांमजस में पड़े रहे--- 
'मुजरा किया जाय या नहीं ? पर अगले क्षण ही उन्होंने विश्वय कर लिया और 
“बुवराज' का स्वागत है,” बहते हुए उन्होंने तीन बार मुजरा किया। क्लिलेदार 
द्वारा मुजरा करने पर भीड़ के शेष लोगों को भी भब होश आया और वे भी मुजरा 
करने लगे। केवल हिरोजी फर्जन्द सपचाप खड़ा था। सम्भाजी क्लिलेवार के 
पीछे चलकर ऊपरिकोट में भाये। किसी विशेष राज-अतिथि के आने पर हमेशा 
नौबत बजने की प्रथा थी पर वहु नौबत आज नहीं बजी थी । 

ऊपरिकोट का बैठक महल आया। सम्भाजी जूते उतार कर भहल में प्रविष्ट 
हुए। धीमी आवाज़ में विदृठलप+्त से कहने लगे, /क्िलेदार, रायगढ़ को एक 
खलीता भेजो । लिखो कि हम परिवार सहित पन्हालगढ में आ गये हैं।” 

चिट्ठलपन्त अब तक तो सिर उठाकर बात कर रहे थे, पर अब सम्भाजी की 
आज्ञा सुनकर उन्होंने गरदग गीचे झुका ली। उन्होंने सम्भाजी की बात का कोई 
उत्तर वहीं दिया। उनके इस आचरण पर सम्भाजी का ध्यान गया और वे आवाज 
उँची करके फिए कहने लगे-- 

“हुमने जो कहा, वह तुमने सुना या नहीं ? तुर््त ख़लीता भेजो ।” 

"जी खलीता तो भेजेंगे, परन्तु'**” विदृठलपन्‍्त की आवाज़ गिर गयी थी । 

“परन्तु क्या ?” 

"कैसे कहें ? हमारी जीभ अटकी जाती है। युवराज, हम तो चाकर लोग हैं, 
राजकुल वी कोई भल्ी-बुरी ख़बर राजाओं को बताने में जी काँप उठता: है ।” 

"बात क्या है ? साफ-साफ कहो पत्त । 

“युवराज आपका ' ''आपका परिवार पठान दिलेरणा के क़ब्ज़े में है । दीदी 
जी और छोटी युतराशी जी, दोनों पकड़ ली गयी हैं। बहुत बुरा हुआ है, यूबराज ।” 

“हु्त !” सम्भाजी के पाँवों तज़े की धरती खिसक गयी । आँखों के आगे 
अंधेरा छा गया | उन्हें सारा पन्‍्हालगढ़ घृमता-सा, उलद-पुलद होता हुआ-सा 
दिखाई देने लगा । जैसे नदी के प्रवाह में बहुते हुए दीपक की अवस्था होती' है, 
चैसे ही उनका सन भी घकराने लगा। उन चक्करों में से लहरें उठ-उठकर पूछ 
रही भीं---'तुम ये क्या कर बैठे, शम्भू भैया ?” ु 

“हुम एकान्‍्त चाहते हैं। विदृठलपन्‍्त,” सम्भाजी ने विदृदलपन्‍्त की ओर 
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पीठ फेर ली । 

पन्त जैसे ही बाहर गये, सम्भाजी पाँवों पर खड़े भी नहीं रह सके । वे महल 
के पर्वृग' पर जा गिरे । आँखों के आगे दिलेरखाँ पठान नाच रहा था--हाथ में 
कौड़ा लेकर, गरदन पीछे की और झुकाकर वह ठहाके मारकर हँस रहा था जौर 
तम्भाजी भोसले नामक मुग़ल-मनसबदार को चिर्दयता से फटकार कर मण्ज रहा 
धा--“होज में आओ। तुम्हारा जनातखाना इस' वबत हमारे क्र्जे में है। 

“दीदी--दीदी !” भोसजे का जी दूक-टूक हुआ जा रहा था। 

“बड़ी रानीजी की याद्र आते ही हमारा जी कसकने लगता है । ननन्‍हें मदन- 
सिंह की छाती से चिपकाये, हाथ में कढ़ी का कटोश थामे द्ुर्गाबाई उनसे कह 
रही थी---थे पठानों के साथ भागते-दीड़ते फिरमा। अच्छा नहीं लगता।! सम्भाजी 
पुरी तरह टूट चुके थे। होठ दाँवों में दबाकर वे असहाय होकर बड़बड़ाने लगे--- 
“आबासाहब, हमारी करनी की सज्ञा आप से भी पहले अगर ये पठाव हमें के दें, 
तो ही ठीक होगा ।” 


रायबढ़ के देवमहल में छात्रपति शिवाओी ने स्फटिक निर्मित शिवलिंग पर 
विल्वपत्र चड़ाये। शिवपूजा के पश्चात्‌ उन्होंने भवानी की मूर्ति के चरणों में चुटकी 
भर हल्दी-रोली अपित की तथा 'है जगदम्बी' कहते हुए नेत्र बन्द कर लिये। 
सम्भाजी लौटकर पन्हालगढ़ आगे थे, उस पटना को हुए आज एक पथ्बाड़ा बीच 
चुका था। उन्पति आज उनसे मिलने के लिए रायगढ़ से निकलने वाले थे । 
महाराज के घुखमण्डल पर चिन्ता और मानसिक तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । 

उनकी यन्द आँखों के सामने भी सम्भाजी के कई रूप एक-एक कर आजा 
रहे थे । बचपत में सम्भाजी के ढेलवाँस से फेंके हुए एक पत्थर से एक किसान 
घायल हो चुका था, तब इसी राजपुत्र ने अपना अपराध स्वीकार कश लिया था 
और टोप उतारकर बहू निडर राजपुत्र पिता से कह रहा था--हमें अपराध फा 
दण्ड दिया जान! । महाराज साहब से यहू पूछने वाला बालक--आप निकाल 
सकेंगे नारियल होली से बाहर ? '''हाथ में देवी की वस्त्र-ज्योति लेकर बेसुध 
होकर नृत्य करने वाला भक्‍त बालक । *'मिर्ज़ा राजा की छावनी में जामिन बन- 
कर रहनेवाला साहसी बालक ।'''मथूरा में मह वचस देनेवाला आश्ापालक 
बालक हम आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही आचरण करेंगे।'' "आरोपी के रूप में 
उपस्थित होकर भी निर्भवता से कहनेवाला युवराज-- हुमने उस स्थी को जैद 
किया है।' बड़ी आऊसाहिबा के देहावसान के रामय फूड-फूटकर रोतेवाला बहु 
भावुक युवराज ।' ''बही बाजक आज कितना बदल गया है! क्यों बन गया यह 
ऐसा ? किसलिये किया उसने ऐसा ? 

चारों ओर से घेरे जाने के कारण इसका दम घुट रहा था! किसने इसका 
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दम घोंटा था ? किसने इसे घेरे गें -- उलशन में डाला था ? क्या हमने ? महारानी 
जी ने ? महाराती..,? हमारी माँ साहिता में भनुष्यों का निर्माण करते कौ 
आस्ाधारण गीग्यता थी। उन्हें इस कार्य में कभी असफलता नहीं मिली। परल्तु 
इन महाराची जी के बारे में तो ये भी हार खा गयीं। ये महा रानी जी उस मछली 
की तरह हैं, जो नदी से रहुकर भी प्यासी ही बनी रहती है। थे आज तक भी 
सीख-रामकझ नहीं पायी कि ममता से गमता बढ़ती है, वर से वैरभाव बढ़ता है, .. 

हमारे युवराज तो कितने शीक्षकोपी हैं? समझते हैं---उन्हें चारों ओर 
पे चेर लिया गया था। हमें वो इनको था किसी को घेर तेने का विचार करने की 
भी फुरसत नहीं भिली आज तक । अपने लोगों पर नाराज होने का या उन पर 
गुस्सा करने का तो समय भी नहीं मिल्ला हमें । हमें समज्न भी नहीं आवा कि हमारे 
जीवन का दिन कक्ष ढझलने की ओर बढ़ने लगा। किसे दिखायें हम यह पीड़ा ? कैसे 
कहें यह हुंदय को व्यथा-कथा 

अतीब व्याकुल होकर छत्रपति देवगहल से बाहुर निकले और ख़ासमहल की 
बैठफ में आये। एक सेनिदा आ उपस्थित हुईं। उसने आकर सूचना दी-- 
"भहारानी जी पधार रही हैं।” सूचना सुनकर महाराज के माथे पर बल पड़ 
गये । थे महाराती जी भला असमय में क्यों आती होगीं ?' प्रस्थान का समय 
निकट आ चुका था । 

“सुना हैं कि आप पन्हाला जा रहे हैं, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए मिलते 
चली आयी हैं, हम” सोयराबाई कक्ष में आकर बनावटी परन्तु अत्यन्त मोहक 
हंसी बिखेरती हुई कहते लगीं । 

एह्ों | ॥ 

“हम ये कहने आयी हैं कि आप वहाँ तनिक्क शान्ति से काम लें!” सोयरा- 
बाई जानबूझकर ठटृर गयीं । 

महाराज ने चॉककर उनकी ओर देखा । परन्तु सॉवराबाई ने उन्हें अधिक 
देर तक पहैली तन बुझाकर तुरन्त आगे कहता शुरू किया--- 

“आपका स्वभाव बड़ा कठोर है | पता नहीं बया का क्या हो जाये ? राँक्षो 
गाँव के पटेल ते शासन के नियमों का भंग किया था, तो आपने उसके हाथ-पाँव 
कटवा डाले थे । खण्डोजी खोपडे ने शरु को यहाँ के भेद बता दिये थे, तो आपने 
उपके भी हाथ-पाँव काट देने का आदेश दिया था, फिरंगोंजी ने भुपालगढ़ खाली 
करके किले को श्र के हवाले कर दिया था, इस अपराध के कारण आपने उसे 
तोप से जड़ा देगे का 'दण्ड लगभग दे ही डाला था। सम्भाजी का अपराध तो 
कितता भवानक है-सीधे दुश्मस से जा मिलना ! इस अपराध को आप 
घिनकुण क्षमा नहीं करेंगे और हमें भग है कि भाप कहीं अत्यन्त कठोर दण्ड न दें 
बैठे । इशालिये यह कहे बिना रहा नहीं जाता कि इस मामले में आप जरा धीरज 
से काम लें | 

सोगराबाई का प्रत्येक शब्द व्यंग्रपूर्ण घ। । मनकी' बातों के पीछ व्यंगार्थ छूपा 
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हुआ था कि साधारण से अपराधों के लिए भी कठोर दण्ड देने चाले छत्रपत्ति 
अब इस भीषण अपराध का कौन-सा दण्ड देते है, यही देखना चाहती है हम ।' 
महाराज भला उनके इस ताते को कैरी न समझते ? सोयराबाई के मुख पर दृष्टि 
गडाबार शान्त बाणी से महाराज कहने जगे, “महारासी जी, आज अगर युवराज 
के स्थान पर राजाराम होते, तो तुम हमें आज रायगढ़ से उतरने भी नहीं देतीं। 
रानी साहिबा, कामकाज के गामलों में जनानियों की सलाह लेता हमने कभी 
जरूरी नहीं समझा | हम जो उचित झमझेंगे, युवराज को वही दण्ड देगे। आप जा 
सकती हैं।” महाराज ने सोयराबाई की लगभग खदेड़ ही दिया था। 

हम्बरीराब, सूर्याजी भालुसरे, जोत्याजी कैसरकर आदि चुनिन्दा लोगों को 
साथ लेकर छत्रपति रामगढ़ से उत्रकर पाचाड़ आये । वहां उन्होंने जिजाऊ की 
समाधि के दर्शन किये । हवेली के सामते ही एक सजी हुई पालकी और कई 
सशस्त्र सैमिक तैयार खड़े थ। इस बार छप्रपति पुरूधर, शातारा' और बत्ती 
शिराला के रास्ते होकर पन्‍्हाला जाने वाले थे । 

जिजाऊ के स्व॒गंवास के बाद से रानी पुतलाबाई पाचाड़ की हवेली में ही 
रहती थीं। महाराज उससे मिलने अच्तःपुर में गगे। 

“हुम पन्‍्ह्ाला जा रहे हैं ।/ महाराज मे पुतलाबाई से शान्ति से कहा । 

"जी, इसी कारण हम आपके चरणों के दर्शव पागे की आशा में यहाँ बैठी 
हैं।” ऐसा कहते रामय पुतलाबाएई के नेत्ों में जो भग-जाएंका सगाई हुए थी, वह 
महाराज मे छपी न रह गकी । अकश्गात्‌ ही पुतलाबाएँ आगे को बढ़ीं और दोनों 
हथेलियाँ महाराज के चरणीं पर रखवार इंधे दाण्य गे! कहने लगीं, “आज तक 
आपसे कुछ चहीं माँगा, पर आज आपके गरणों गें धार्भना करता चाहती हैं। बच्चे 
ने अवश्य ही बड़ी भूल की है, पि.र भी बह अपना ही है । आप उसे शरण में ले लें। 
गुंबराज को अभयदाव द॑, उन्हें सगक्षा-बुशा लें ।” 

गहाराज को क्षणभर के लिए प्रतीत हुआ मानों शईब्रार्श ही शरीर घारण 
कर आयी हैं और पैरों के पास बैठी हैं। आज सईयाई की शॉय्ली स्मृति के कारण 
महाराज की अर्खे गीली हो आयी । 

“उठो," महाराज ने पुतलाबाई को धी रज बंधाते हुए पाद्दा । 

“हमें जिसे भी जी कुछ देना है, वह तो हम अवए्थ येंगे ही । परन्तु" 'पुतला- 
बाई, अकेली तुप्र ही ऐसी हो, जिसे देते योग्य हमारे पास सतगुन सुछ भी नहीं 
है ।” पुतलाबाई के वात्रात्यभाव महाराज के प्राण छटपठा उठे थे। मे उनसे 
विदा होकर हवेली से बाहर निकले । चनुतरे पर माँ साहिबा की स्मृति जग्राने 
वाला घड़ियाल लटक रहा था । भरव्तिएर्ण तदवय से उसने दर्णन करनी महाराज 
पालकी में सवार हो गये । पावकी प्रन्धर-सातार के रास्ते पशहालगढ़ू की ओर 
चल पड़ी । 

पन्‍्हालगढ़ के चो-दरवाजे के नगाड़े बजगे क्षगे । रमसिंगों वी ऊँची आवाज़ 
गूजने लगी । छत्रपति पालकी से उतरकर खठे थे । क्िलेदार विदृठलपत्त अग्रवावी 
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के लिए आगे बढ़े। महाराज ने वहाँ उपस्थित जनसमृह पर एक बार दृष्टि 
दौड़ाई, पर उनमें युवराज उन्हें कहों न दिखाई दिये। 

“पन्त, युवराज नहीं दिखाई देते ?” 

“जी, वे सज्जा-कोठी में हैं।” क़िलेदार ने वृत्तान्त कह सुनाया । 

“चलो,” सन्तोपष से दीर्घ निःशभ्वास छोड़ते हुए महाराज हम्बीरराव, 
हिरोनी फर्जन्द, सोमाजी बंकी, जोत्याजी कैसरकर आदि के साथ ऊपरिकोट की 
ओर चल पड़े ! 

सरोवर के किनारे स्थित सोमेश्वर के दर्शन करके सब्र श्रेष्ठणघनन ऊपरिकोट 
में आये। महाराज में वहाँ विट्ठल्लपन्त के साथ रंग-झूपी शिवपिण्डी के दशैन कियें 
ओर वे ख़ासमहल में प्रविष्ट हुए । दिन काफी चढ़ आया था, फिर भी पूरे दुर्गे पर 
कुहासे का मटमैला आवरण फैला हुआ था । 

महाराज भहल के सभागृह में बैठकर क्लित्रेदार से किले का विवरण प्राप्त 
करने लगे। उन्होंने क्रिलेदार को आदेश दिया कि कोल्हापुर प्रान्त के अधिकारी 
जतादनपन्‍्त तथा कोंकण सूबे के सूबेदार रावजी पण्डित को पन्‍्हाला बुला लिया 
जाय। शासन-व्यवस्था, के अन्य कई छोटे-मोटे मामलों को समाप्त करके महाराज 

ने मुख्य विषय छेड़ा, “पन्‍्त, युवराज को कहला भेजो कि हम सज्जा-कोठी में भा 
रहे हैं।” महाराज समक्ष चुके थे कि संकोच और लज्जा के कारण युवराज स्वयं 
हमसे मिलने नहीं आयेंगे। 
' “जी,” चिद॒ठलपत्त ने सूचना भिजवा दी । 

“हम्बीरराव नहीं दिखाई देते !” महाराज ने सभागृह में उपस्थित लोगों की 
भोर दुष्टि घुमाते हुए पूछा । 

“सेनापति सज्जा-कोठी की ओर गये हैं।” पन्‍त ते जानकारी दी । 

उस अवस्था में भी महाराज के मन में यह भाव छछे बिता न रहै--- 
हम्बीरराव महारानी सोयराबाई के सगे भाई हैं। बहुम है कि युवराज को' 
हमेशा तीचा देखती है और भाई है कि सदा युवराज को संँभालने-सँंवारते का 
प्रयत्त करता है ।' 

“चली,” कहते हुए महाराज सभागृह की बैठक से उठ खड़े हुए। वे सज्जा- 
कोठी की ओर पैदल ही चल पड़े और क़िले की. चहा रदीवारी के ऊँचे किनारे पर 
बनी हुईं सज्जा-कोठी' तक पहुँचे । हम्बीरराव ने महाराज को आते देखा तो वे 
जल्दी-जल्दी नीचे उतरे और नीचे आकर छत्रपति को मुजरा करने के लिए झुके । 

“हम्बी रराब, तुमने कभी एक सुझाव प्रस्तुत किया था, उसकी पूर्ति हम 
आज कर पा रहे हैं। हम युवराज से मिलने जा रहे हैं।” 

“जी, मालिक के सामने कुछ कहने-सुझाने की हमारी योग्यता नहीं है, १रच्तु 
फिर भी इतना हम अवश्य कहना चाहेंगे कि युवराज अब निकठ था ही गये हैं 
अतः उन्हें चतु राई से ओर अधिक निकट ले आते में, उनकी शक्ति का सदुपयोग' 
करते में ही भलाई है। युवराज अपने किये पर पछता रहे हैं। जब तो उनका 
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जीवन आपके हाथों में है । 

महाराज फीकी हँसी हंसे । वे हम्बीरराव से कहना चाहते थे-- जहां स्वये 
हमारा जीवन ही हमारे हाथों में नहीं है, वहाँ उनके जीवन के बारे में कुछ निर्णय 
करना हमारे लिए कैसे सम्भव होगा ?' परन्तु वे मौन ही रहे। छत्रपति ने हाथ 
के संकेत से विट्ठजपन्‍्त को कोठी के नीचे ही ठहर जानें को कहा और वे स्वयं 
कोठी के सेकरे जीने पर चढ़ने लगे। चढ़ते समय वे सोच रहे थे--“अच्छा हो, 
यदि यह जीना कभी समाप्त ही न हों। अन्तिम साँस तक हम यूं ही चलते रहें 
-- अकेले ।' 

महाराज जीना चढ़कर पहली मँजिल के खुले बैठक कक्ष में आये । उसी कक्ष 
के एक झरोखे में से सम्भाजी दूर तक फैले हुए पठारी प्रदेश की ओर देख रहे थे। 
महाराज ने ज्यों ही उन्हें देखा, उनके पैर वहीं जकड़े रह गये । छाती में विचित्र 
सी खलबली मचने लगी | पूरे तीन साल की अवधि के बाद पिता-पुत्र. का यह 
मिलन हो रहा था | सम्भाजी ऐसे दिखलाई देते थे, जेसे किसी डौलवार भरेयपरे 
सायौर के वृक्ष को काँटेदार बेल-पत्रों ने घेर लिया हो । 

आज जीवन में पहली बार ही छत्रपति शिवाजी मद्गाराण को यह अनुभव 
हुआ कि वे सिर पर छत्र धारण करने वाले केतन एक राजा नहीं हैं--- व एक 
अभागे पिता भी है । ऐसा पिता जो हृदय रूपी दूगे ही गंवा बैठा हो । 

सम्भाजी उनके सामने क्षिर नोजा झुकाये खड्ढे थे । उन्हें इस अवस्था में देख 
कर शिवाजी महाराज को आज ऐसा गहरा खेद हो रहा था, कि जैसा शायद तब 
भी न हुआ होगा, जब उन्हें मिज्ञा राजा के सामते हथियार डालकर भर सिर 
झकाकर खड़ा होना पड़ा था । | 

सम्भाजी के मुख से कुछ सो चते हुए ही एक गहरी उर्सास निकल गयी भर के 
झरोखे से एक ओर हट आये। ज्यों ही उन्होंने दरवाजी भे खड़े महाराज को देखा 
उनके हृदय में गहरी टीस उठी---हैं | थे आबासाहब' ही हैं कया ? कितने भक्ते- 
माँदे दिखाई दे रहे हैं ?” हृदय की टीया आंसू बनकर आंखों में उत्तर आयी । थे 
एकदम आगे को लपके और महाराज के पैरों पर अपना सिर रख दिया । 

इस स्पर्ण के कारण महाराज की आँखें स्वगमेव बन्द हो गयीं। फिए भी 
उन्होंने अपने त्रिवलित हो रहे मच को संभाला | वे सदा ही भरणों में शुफे हुए 
सम्भाजी को ऊपर उठा लेते थे, परन्तु आज उन्होंने ऐसा नहीं किया । झूखे स्वर 
में इतना ही कहा--'उठों ।” महाराज कक्ष के भीतर आये और द्राथ पीछे की 
ओर बाँधे कुछ देर तक यूं ही घूमते रहे | बसे छतपति का स्वभाव था कि से रामय 
व्यर्थ न गँवाते हुए किसी भी विपय को तुरन्त प्रार्भ कर देते थे, परन्तु आज थे 
भी इस असमंजस में फेस थे कि क्या बोला जाये ? कंसे कहा जाय! गन में 
विभिन्‍त विचा रो-भावों फी ऑधी उठ रही थी। थोड़ी देश के लिए तो वे यह 
भी भूल गये कि सम्भाजी कक्ष में छी खड़े है । 

लज्जित सम्ताजी पत्थर की दीवार ते सटकर सिर गीघा झूकागे खड़े थे! 
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वे आबासाहब की अतीम व्यथा और छटपटाहट को समझ पा रहे थे और अब यह 
स्थिति उनके लिए असह्य हो उठी थी । 

अकस्मात्‌ महाराज के घूमते कदम थम गये। घड़ियाल के नाद के समान 
उनके बोल गूँज उठे, “जीत लिया तुमने सह्याद्रि पर्वत ? बना लिया क्‍या तुमने 
अपना राज्य ? मुग़लाई में तुम्हारे मनोरथ पूरे हो गये क्या ? इश्न साम्राज्य के 
तुम युवराज हो , और कल के छत्रपति राजा भी तुम्हीं हो। ऐसा होते हुए भी 
पठान के दल से जा भिले ! जो हाथ कभी मुजरा किया करते थे, माँजर के 
पठार पर उन्हीं हाथों को कठता हुआ देख आये तुम निर्लेज्ज होकर ? तुम्हारे 
आतंक के कारण ही तीन सो बहु-बेटियों ने तिकोटा के कुओं में कूदकर प्राण 
दे दिये । स्वयं तुम्हारे परिवार को भी पठान ने क्ेद कर लिया | तुम्हें अपना पुत्र 
कहने में भी हमें लज्जा आती है। अरे, इतनी ननन्‍ही-सी पलक भी जरा से तिनके के 
आक्रमण का डटकर विरोध करती है और तुम तो कमर में तलवार बाँधकर घूमने 
वाले बलशाली युवक हों । युवराज होकर भी ऐन जवानी की उच्र में तुम ये कैसी 
हार खा बैठे ? हमें तुगप्ते कितनी आश्ाएँ थीं। तुम समझे, यह राज्य हमारा 
अकेले का है। बड़ी भूल कर बैठे तुम यह । भरे, यह राज्य हमारी या भोसलों की 
बपौती नहीं है । यह राज्य है देवताओं का । धर्म का राज्य है यह, निर्धत-कंगाल' 
जमता-जनारदन का राज्य है यह । तुम पहले इस राज्य के युवराज हो, हमारे पुत्र 
का नाता इस नाते के बाद आता है। तुम्हारा और हमारा अधिकार है--फेवल 
इस छाती पर धारण की हुई भवानी माला पर। रायगढ़ का सिंहासन उत्त राधि- 
कार नहीं है तुम्हारा । तुम और हम केवल 'राजा नहीं हैं। पहले हम हैं सेनापति । 
हम सबसे आगे चलने वाले सेनापति हैं। अन्तिम योद्धा भी हमें ही श्षतता हैः और 
सबसे अस्त में हम हैं राजा । 

“लुम युवराज होकर भी मुग़ल सेना से जा मिले, सेना-सहित अपने ही राज्य 
के भूपालगढ़ पर चढ़ दौड़े, यही नहीं, पिता के समान वन्दनीथ फिरंगोजी का ऐंठ 
में आकर तुम अपमान कर बैठ । मैं पूछता हूँ, ऐसा करते समय लाज बेच खायी 
थी तुमने ? ध्यान रखो पहले मनुष्य का शरीर नहीं, मन मरता है। मन के मारे 
जाने पर शरीर के मरने का महत्त्व ही क्या है?” क्रोधावेग के कारण छत्रपति को 
खाँसी की ढाँस आ गयी। वे छाती पर हाथ फिराकर दाँस को कम करते का 
प्रयत्न करने लगे । सम्भाजी ने उन्हें ऐसा करते देखे और व्याक्ुलता के कारण 
उनका हुंदय छटपटा उठा । उतके मुख से इस समय एक शब्द भी तिकल' नहीं 
पाता था और आबासाहब का शारीरिक कष्ट आँखों से देखना भी उनके लिए 
असह्य हो उठा था । . 

“एक अलग राज्य की स्थापना करने निकले थे तुम और अपना परिवार 
भी खो आये ! राणूबाई पराये घर का धन थी, उस्ते भी गँवा आये। यदि अब 
कोई हमतपे पूछे 'कि जो राजा अयती राती और बहु-बेटियों की भी रक्षात कर 
पाता हो, बहू अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करेगा ? क्‍या उत्तर दें हम इस' बाल 
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का ? मिर्जा राजा जयसिह ने हमारे राज्य को तहुस-सहस किया और विवश 
होकर हमें उसकी णरण में जाना पड़ा ( परन्तु अन्ततः हम उस चबत्रव्यूहसे भी 
बाहुर तिकल आये । परन्तु तुमने आज हमारी सारी आशा-आकांक्षाओं में आग 
लगाकर हमें जैसा विवश बना दिया है, उस विवशता के भेंबर से सम्भवतः हम 
कभी भी उबर नहीं पायेंगे । यह तो डौर हुई कि दिलेरखाँ से चेंगुल में फेसाकर 
तुम्हें दिल्‍ली नहीं भेज दिया । यदि दिल्‍ली पहुँच जाते, तो नेताजी पालकर जैसी 
तुग्हारी भी अवस्था होती और वैसी अवस्था में तुम्हें वेजने की अपेक्षा हम विष 
खाकर मरना ही श्रेयस्कर समझते। जवान पर मुहर क्‍यों लग गयी है ? हम 
तुमसे ही पूछ रहे हैं, उत्तर दो ।” महाराज सीधा सम्भाजी के आगे आ बड़े 
हुए । सम्भाजी प्षिर वीचा किये खड़े थे । आत्मा का आवेग अश्लु बनकर दाढ़ी से 
लुढ़ककर ग़लीचे पर गिर रहा था । 

“जरा इस बात की चिन्ता करो कि शत्रु सिद्दी क्रासिम जंजीरा के समुद्री 
किले में पैर जमाकर बैठा हुआ है और समुद्र तट पर बसे पूरे कोंकण प्रदेश को 
हड़गना चाहता है। समुद्र के कितारे के निकटबवर्ती खाँदेरी ह्ीप में हम अपना 
जनद्ग बनाना चाहते हैं, पर अंग्रेज इस काम में अडंगा लगाते हैं, कभी इसके 
बारे में भी सोचा है तुमने ? आज या कुछ दिनों बाद स्वयं औरंगजेब ही पूरी 
फ़ौज के साथ दविखत पर हमला कर सकता है, इसका कभी खयाल किया है 
तुमने ? बढ़े यदि दक्खिन में उत्तर आया, तो आदिलशाह, कुतुबशाह के राज्य के 
साथ-साथ 'श्री' के राज्य को भी नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा जोर लगायेगा बह, 
इस बार में तनिक सोचा-समझ। करो । यह सब करने से पहले मावला बसो, सच्चा 
मनुष्य बनों। हमसे रूठकर चले जाना सरल है, पर भाग्य जितने खेल दिखल।येगा, 
उनका सामना करना बहुत कठिन है। 

“जिन्हें हम दूसरी माँ साहिबा मानते आये हैं, वह हमारी बह़रानी यैेसबाई 
तुम पर क्यों कर अभिमान कर पायेगी ? तुम्हारे रक्त से उत्पन्त तुम्हारी सन्‍्तान 
क्या सिर ऊँचा उठाकर तुम्हारा नाम ले सकेगी ? मावले-सैनिकों के सामने तुमने 
कौन-सा आदर्श रखा हे जिप्तके कारण वे तुम्हारे लिए या तुम्हारे राज्य के लिए 

पने प्राण न्यौछावर करें ?” 

“मान अपमान का बहुत विचार करते हो तुम। पर भूल जाते हो कि 
देवताओं को भी अपमान सहत करना पड़ा है, वतवास में दुख भोगना पड़ा है। 
तुम्हें बस पिहासन का मोहक रूप ही दिखाई देता है, उस पर बिछे काँठे तुम्हारी 
आँखें देख नहीं पाती हैं । दूसरों के दोप तुम झट पहचान लेते हो, पर अपने दोष 
तुम्हें कभी दिखाई नहीं देते । राजा को कभी भावुक नहीं होना चाहिए, यह तथ्य 
तुम भूल जाते हो ।” छत्रपति की आवाज अब कांपने लगी भी । पिचले हुए सीसे 
के समान तप्त बोलों से सम्भाजी के मन के दुर्भाव मूलसहित जल कर भस्म हो 
रहे थे । 

“अष्टप्रधान-मण्डल सें सचिव अण्णाजी के साथ तुम्हारी बनती नहीं। 
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महा रानी जी से तुम्हारी पटती नही । अण्णाजी तो राज्य के सेवक हैं, उन्हें भल- 
भटक जाने पर सही रास्ते पर लासे में तूम असफल रहे हो। हमने तो मुरार 
बाजी, बाजीप्रभ्‌ जैसे प्रतिकूल लोगों को, जो हम पर हथियार लेकर दौड़े चले 
आ रहे थे, कुशलता से अतुकूल बना लिया । तुम यह सब काम कैसे कर पाओगे ? 

“हमारे जीवन में अफ़जल खाँ से भेंट और आगरा के बन्दीवास जैसे कठिन 
परीक्षाओं के क्षण आये, तुम यदि ऐसे संकटों में डूबने लगो, तो कैसे पार 
उतरोगे तुम ? ह 

“हमारी लाज का विचार न सही, जिस महान्‌ नारी ने तुम्हें छोटे से बड़ा 
किया है, उन बड़ी आऊसाहिबा के नाम का तो कुछ विचार किया होता ? यह तो 
ठीक ही हुआ कि वे आज जीवित नहीं है । अन्यथा यदि वे सुनतीं कि उनकी गोद में 
सिर रखकर सोने वाले तुम , हमारे पेट में कटार मारकर पठान से जा मिले हो, 
तो वे 

“बस कीजिए, आबासाहब, और कुछन कहिए ।” विक्षब्ध होकर सम्भाजी 
आबासाहब के पैरों से लिपट गये और फफक-फफक कर रोने लगे। उनके अवरुद्ध 
कण्ठ के पश्चात्ताप से दग्ध ये बचन-मुक्ताफल बिखर पड़े, “हमसे बड़ी भूल हुई 
--आबासाहुब । हमें युवराज पद का लोभ नहीं--हमें तो चाह है केवल इन 
चरणों की | हम मोटा-झोटा खारयेंगे, और इन्हीं चरणों में पढ़े रहेंगे । हम बहुत 
लज्जित हैं अपने किये पर । आप जो चाहें, सो दण्ड दें हमें, पर' पर अब आपके 
एक शब्द की मार भी हम झेल नहीं पायेंगे । आबा5 5, आबा 5 ![” 

छन्नपति माक को चिंकोटी में दबाकर, आँखें कसकर बन्द किये खड़े थे। 
उनके मन्त-मन्दिर में कहीं दर से घण्ठा-धव्वति सुनाई दे रही थी--'यहू एक नम्हा 
सा जीव आपके हवाले करके जा रही हूँ। अब आप ही इसके 'आबा' भौर आप 
ही इसकी 'आऊ  हैं। सईबाई की याद आते ही छत्रपति के मुख से एक लम्बी 
उसाँस मिकल गयी । | 

'बच्चे ने अवश्य ही बड़ी भूल की है, फिर भी वह अपना ही है। पुतलाबाई 
की प्रार्थना उनके मन में कुछ कह गयी । 

युवराज अब निकट आ। हो गये हैं, तब उन्हें चतुराई से और अधिक निकद 
ले आने में ही भलाई है ।' सेवापति हम्बीरराव की मावली बोली आकर मुजरा 
कर गयी । 

'आबासाहब वया आप निकाल सकेंगे नारियल होली से बाहुर ?' एक अवोध्र 
बालक हाथ उठाकर पूछ रहा था | आज स्वयं वही बालक मार्ग से भूल-भदक जाने 
के कारण पश्चात्ताप की अरित में जला जा रहा था। 

महाराज शिवाजी का स्वाभिमानी छत्रपतिपद अब द्वेधित हो घठा। राजा 
की उम्रता का स्थान अब अग्राध करुणा ने ले लिया। आँखों के कोर जा हो 
उठे | महाराज लपककर नीचे झुके और उन्होंने अपने कनेजे के टुकई के कम्धों 
को हाथों से पकड़कर उठाया। फिर काफी देर तक वे अगने अभुपृर्णे जयतों से 
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पुत्र की ऑसूभरी आँखों में देखते रहे और दो आँसूभरी आँखें जाने क्या-क्या कहती 
रहीं । अगले ही क्षण उस सर्जा शाजा के भराये गले से प्यार-मसमता में सने ये बोल 
फूट पड़े, “हाय, मेरे बच्चे5 कहाँ चला गया था' तू ? क्‍यों भटक गया था रे तू भेरे 
लाल ?” 

बिछोह से रात' भर व्याकुल रही पूर्व विशा जैसे पो फटते ही सूर्य के गोल 
बिम्ब को प्यार से अपती गोद में समा लेती है इसी प्रकार छनपति शिवाजी ने अपने 
आम्भू बेटे” को छाती से लगा लिया। दो 'भोसले' वंशोत्पन्न बली वीरों के वक्ष दृढ़ 
भालिगन में बँध्ष गये । उन वक्षों में बसा हुआ हृदय मौन रहकर भी एक दूसरे से 
बहुत कुछ कह गया । राज्याभिषेक से पावन छत्रपति के नयतों का तीर्थ-जल 
सम्भाजी के राजटोप पर टपक रहा था। 

आज पन्‍्हालगढ़ ने इन दो मनों के पाचन मिलन का समारोह देखा और वह 
कृतकृत्य हो उठा था । 





पन्‍हालगढ़ के ऊपरिकोट के सभागृह' की बैठक पर 
भहाराज विराजमान थे। उनके चरणों के निकट ही 
नीचे की बिछावन पर युवराज सम्भाजी बैठे थे। क्िलेदार विटुठलपन्‍्त, हम्बीर- 
राव, हिरोजी फर्जन्द, सोचाजी बंकी, कृष्णाजी बंकी, बहिजी इंगले, बाबाजी 
ढमढेरे आदि सरदार विनम्रतता पूर्वक खड़े थे । कोल्हापुर से भाये हुए जनार्दनपस्त 
सुमन्‍्त और कोंकण सूबे के सूबेदार रावजी पण्डित भी एक ओर खड़े यही सोच 
रहे थे कि जाने छत्रपति महाराज ने उन्हें क्‍यों बुलाया होगा? उनके लिकट ही 
उमाजी पण्डित भी खड़े थे । 

“जतार्दनपन्त, ज़रा सामने आईये |” महाराज ने जनादंनपन्त से कहा । 

“जी,” कहते हुए वे हाथ जोड़कर बैठक के सामने आ गये। 

“बरुबराज, ये कोल्हापुर विभाग के अधिकारी हैं श्री जनादनपन्‍त । आज से 
तुम्हें इसी पन्‍्द्ाला में रहकर इसी विभाग की देखरेख करनी होगी। कोंकण सूबे 
के शूबेदार राजी पण्डित भी तुम्हारी सहायता करेंगे।” छत्रपति ने रावजी पण्डित 
की ओर संकेत करते हुए कहा । 
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“जो आज्ञा स्वामिन, कहते हुए रावजी ने बैठक के सामने आकर नमस्कार 
करते हुए कहा। 

“स्वामी, एक समस्या है। यदि भाज्ञा हो, तो **” रावजी ने अपने सूबे का 
एक मामला उपस्थित किया । 

“हाँ, कहो ।” 

“राजापुर के बन्दरगाह में विदेशियों के कुछ जहाज लंगर डाले पड़े हैं। इस 
कारण उस ओर कोई जाता नहीं। वे लोग भी अपने जहाज़ दूसरी जगह ले नहीं 
जाते । ऐसी स्थिति में दया किया जाय ? क्या उन जहाज़ों को घेरकर पकड़ लिया 
जाय ?” । 

“बोलो युवराज । यह तुम्हारे अधिकार के अन्तर्गत आने वाला मामला है। 
कोंकण के सूबेदार को बताओ किये इस स्थिति में कया करें?” महाराज ने 
मुस्कराते हुए सम्भाजी को चर्चा में सम्मिलित कर लिया। सम्भाजी कुछ देर तक 
सोचते रहे । फिर उन्होने रावजी से प्रश्व पूछा, “वे जहाज किसके हैं ? पुर्तै- 
गालियों के, अंग्रेजों के, डच लोगीं के या फ्राँसीसियों के ? कुछ बत्तला सकते हो ?” 

“जी हाँ, जहाज फ्रांसीसियों के हैं।” रावजी ने विवरण प्रस्तुत किया । 

“तो उन जहाजों पर अपने नाविक भेजो और ठीक तरह पत्ता लगाओ कि 
क्या वे केवल व्यापार करने की दृष्टि से ही वहाँ आये हुए हैं ? यदि ऐसा है तो हमें 
उनसे मित्रता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वे हमें हथियारों की रसद पहुँचाते हैं।” 

“बिलकुल ठीक ।” महाराज सन्तोष से मुस्करा दिये । 

“युवराज, तुम्हें रावजी की सहायता से समुद्रेंतट से लगे लम्बे भूपदेश कोंकण 
प्रदेश की और वहाँ के समुद्री बेड़े दी भी देखरेख करती, होगीं।” छत्रपति के 
मुख पर प्रसन्‍तता झलक रही थी । 

“मे सोनाजी बंकी, बाबाजी ढमढेरे और काव्यशास्त्र के तुम्हारे गुर उमाजी 
पण्डित यहां पन्‍्हाला में तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारा अगला आदेश भिलने तक 
तुम्हें यहीं पन्‍्हालगढ़ में ही रहता है। सावधान होकर रहना क्योंकि दिलेरखाँ 
और सर्जाखवाँ की सेनाएँ कब इस विभाग की ओर कूच कर हैं, इसका कोई 
भरोसा नहीं ।” ह ह 

सभ्ागृह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति महाराज की बातों को सुन रहा था। 
परन्तु राब यह भी अनुभव कर रहे थे कि आज छत्रपति जी की आवाज़ सदा को 
भाँति उत्साह-उमंग से भरी हुई नहीं है। चेहरे पर फीकापत है। उत्तकी नाक की' 
नोक प्िकुड़कर ऊपर की ओर खिच आयी थी। 

“विट्ठलपन्त, सबको बीड़े दो। युवराज, चलो, शिवलिंग के वर्शेन कर 
आयें ।” महाराज बैठक से उठ खड़े हुए । 


महाराज सम्भाजी को साथ लिये ऊपरिकोट के द्वार से बाहर मिकले। 
विटुठलपत्त, हम्बीरराव, रावजी आदि हमेशा की तरह उनके पीछे-पीछ चलने 
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लगे, १रन्‍्तु आज महाराज ने उन सबको हाथ का संकेत करके वहीं रुक जाने को 
कहा । 

साँश होने को थी । गढ़ के जामुन, आम, चम्पक आदि वक्षों-झुरमुटों पर 
पक्षियों के भ्षण्ड के झुण्ड चहचहाते हुए आ-आंकर बैठ रहे थे। ऊँचे नक्‍कारखाते 
से नौबत की आवाज़ उठ रही थी जो पन्‍हालगढ़ के नीचे के वनों में खो जाती थी । 
सम्भाजी ने इतना तो अवध्य जान लिया था कि चूँकि भहाराजपताहब ने गाज 
किसी को भी साथ नहीं लिया, इस कारण अवश्य ही वे आज कोई मन की बाल 
कहने पहुँच रहे हैं। परन्तु वह बात कौन-सी है, इस बारे में वे कुछ भी अनुमान 
नहीं कर पा रहे थे । 

वे शिवमन्दिर तक पहुँचे । मन्दिर का पुजारी नमस्कार करके सम्मुख आ 


गया । मन्दिर आने तक यहू वात छत्रपति के ध्यान में नहीं आयी थी कि वहाँ पृजारी , 


भी होगा। अब यह समस्या आ खड़ी हुई थी कि इस पुजारी को यहाँ से कैसे दुर 
भेजा जाय ! 
“पुजारी जी, हम सोमेश्वर सरोवर के निकटवर्ती शिवभन्दिर में दर्शन 
करे जा रहे हैं। तुम उस मन्दिर में जाओ और वहाँ हमारी प्रतीक्षा करो |” 
“जी, कहता हुआ पुजारी ऊपरिकोट की दिशा में चला गया | 


पिता-पृत्र ने मन्दिर के बाहर पादन्राण उतार दिय्रे। सूर्य अस्त होने जा रहा*० 


था ।' महाराज ने उस प्रकाशस्वषप देवता के नारंगी और पीले रंग के बिग्य को 
एक बार जी भर निहाश और हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमस्कार किया। “अन्दर 
आओ सम्भाजी से यह कहकर महाराज झुककर उम्र मन्दिर के छोटे द्वार में 
प्रविष्ट हुए। द्वार की पत्थर की बनी चौखट से टोप कहीं ठकरा न जाय, इस' भय 
से उन दोनों को काफी झुककर भीतर जाना पड़ा । 

भीतर दीवठों का मन्द प्रकाश फैला हुआ था । पिण्डी बेज-पर्भों से आच्छादित 
थी और जलहरी से टपकती हुई जलधारा से उसका अभिपेक हो रहा था। पिता- 
पुत्र ने पहले चुटने टेककर उसके सम्मुख मस्तक नवाया। फिर उठकर हाथ जोड़- 
कर नमस्कार किये । 

"शम्प्ू, यह रंग-झूपी पिण्डी है। यह सदा हमें यह गम्देश देती रही है कि 
मानव-जीवन के भी अनेक रूप होते हैं--कुछ सुख से भरे, कुछ दुःख में डूबे ।” 
महाराज कुछ देर तक भूले हुए-से पिण्डी को हो देखते रहे । 

“इसे साक्षी बनाकर आज हम तुमसे कुछ कहने जा रहे हैं। ध्यान देकर 
सुनो । यह पिण्डी भीश्ञ रधे में स्थापित है, एकरूप बनी हुई है, अभिन्न है, इसी 
कारण इसकी शोभा है । तुम और राजाराम भी हमारे लिए इसी प्रकार एक हो । 
हमने कभी तुम दोनों को दो माना ही नहीं। तुम दोनों हमारी दो शाँखें ही हो । 
हमारी ही नहीं, तुम दोनों प्रजा की भी दो आँखें हो । परन्तु बहू राजाराम अभी 
अबोध है, तुम युवा हो । 

“अब हमारे स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं है। इस कारण हम एक ऐसा 
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कार्य करने जा रहे हैं, जिसे हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हम जानते 
हैं कि तम्हारा और महारात्ती जी का मतमुटाव कभी समाप्त नहीं होने वाला। 
तुम छत पर क्रोध करके जो व्यवहार कर बैठे थे, वैस्वा ही कोई काम यदि तुम 
हमारे जाने के बाद कर बैठोंगे, तो जान लो कि कोई तुम्हें सभ्ालेगा नहीं, 
तुम्हारा स्पष्टीकरण कोई सुनेगा नहीं। इसी कारण'''इसी कारण हमने श्री' 
के इस राज्य का बँटवा रा करने का निश्चय किया है ।” 

“आवासाहय्ब, हेम सोगसन्‍्ध खाकर आपको बचन देते हैं कि हमें कुछ नहीं 
खाहिग--कुछ भी नहीं । हमें चाहिये केवल आप का प्यार पर आज आप जीवन 
के अग्तिम अंकवाले संबाद क्यों घोल रहे हैं ? विश्वास रखें, हम कभी भी आपकी 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे । हम चाहे जहाँ भी रहें, भाई राजारास का साथ 
नहीं छोड़ेंगे । सदा छाया के समान' उन्तके साथ रहेंगे। परव्तु आबासाहुब, आपके 
स्वास्थ्य की अवस्था देखकर हमारा दिल डूबा जाता हैं | कुछ सुझवा नहीं कि 
क्या करें [/' 

“इन बातों को छोड़ो | हमारे पास इतना समय ही कहाँ है कि स्वास्थ्य की 
ओर ध्यान दें। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम्हें राज्य का नोभ नहीं, परततु 
तुम्हारे न चाहने से वह जिम्मेदारी टल थोड़े ही जायेगी। वास्तव में देखा जाय 
थो सम्पूर्ण राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी तुम ही हो, परन्तु भहारानी जी उसे 
तुम्हें पर्ण झूप से पाने ही नहीं देंगी । तुम बहककर जैसा आचरण कर बैठे हो, 
उमगील्‍कारण मंत्रीगर्णों का विश्वास भी तुम खो बठे हो। इसलिए हमने निश्चय 
किया है कि कर्नाटक विभाग के तुंगभद्दा नदी से लेकर कावेरी नदी तक फंले 

जजी प्रदेश पर तुम्हारा अधिकार रहे और गोदावरी से तुंगभद्गा तक के सम्पूर्ण 
उत्तर सिभाग पर राजाराम का अधिकार रहे। जालक राजारास जंब तक सयाने 
नही हो जाते, तब तक अष्टप्रधान मण्डल उस राज्य की व्यवस्था करेगा। इस 
मिर्णय का लाभ यह होगा कि तुम्हारे और महारादी जी के बीच मतभेद उतास्न 
होने के जो मूल कारण हैं, उनका भी निराकरण हो जायेगा। आंख ओट, पहाड़ 
ओर, बाली बात ही सत्य है। बोलो, इस बारे गें तुम्हारा क्या विचार है।' 

“आबासाहब, हम अपने शब्दों का मूल्य स्वर्य अपने हाथों नष्ट कर बैठे हैं। 
अब पया कहें हम ? परन्तु आपके चरणों की सोगन्ध खाकर उतना ही कहते हैं कि 
हमारे लिए यह राज्य तिनके के समान तुच्छ है। हमने राजाराम को कभी प राया 
नहीं समझा । हमने आपको जो मानप्लिक वलेश दिया है, उसफा खेद और 
पश्चात्ताप हमें जीवन भर जलाने को काफी है । बस, आप स्वास्थ्य का खयाल 
रखें। आप केवल हमारे ही पिता नहीं हैं, हजारों-लाखों लोग आपको पितृतुत्य 
मानते हैं। हमारी केवल एक ही प्रार्थना '*"” 

“कही [ 

“आपको विशधाम की अत्यन्त आवश्यकता है। आप अपनी इच्छासुसार 
किसी भी शान्त स्थान में जाकर क्थिम करें। राय गढ़ में आपको आराम कदापि 
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तहीं मिल पायेगा ।/ 

“शम्भूराजा, अब रायगढ़ छोड़कर हमें कहाँ आराम मिलेगा ? वहीं पर 
हमारी माँ साहिबा की समाधि है। अब तुम्हें हमारे विषय में अधिक काल तक 
चितित नहीं रहना पड़ेगा । परन्तु पन्‍्हालगढ़ में जाते समय हम तुम्हारे विषय में 
चिन्तित हो रहे हैं। हमारी एक बात मानोगे ? 

“आज्ञा कीजिए आबासप्ताहुब ।” सम्भाजी ठक लगाकर महाराज की ओर 
देख रहे थे। सामान्यत: आबासाहब जब कुछ कहते-बोलते थे, तो सम्भाजी का 
भन करता था कि महा राज साहब बस इसी प्रकार निरन्तर बोलते ही रहें, पर 
आज न जाते क्यों उन्हें लग रहा था कि आज" महाराज की वाणी किसी गहरे 
दु:ख से और व्यथा से भरी थी । 

“आम्भू बेटे, हमारी इस बात को जागते-सोते याद रखना । तुम एक बलशाली 
शत्रु के शिकंजे से सकुशल छूट आये हो। पुनः कभी उसके चंग्रुल में फँसने की 
भूल मत कर बैठना। जब जब तक हम न कहें, इस पन्‍्हाला विभाग को छोड़ 
कर कहीं मत जाना । माता जगदम्वा तुम्हारा हित 'करने में सर्वेथा समर्थ है। 
चलो | 

सम्भाजी उस छोटे शिवालय से बाहर जाने को हुए कि महाराज ने शान्ति 
से कहा, “शिवलिंग की प्रदक्षिणा करना भूल गये तुम ! प्रदक्षिणा पूरी कर 
लो, फिर बाहर 3 ॥ओ ।”! 

प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद शिवाजी महाराज ने झुककर शिवपिण्डी पर 
चढ़ाये बिल्व दल को उठाया और सम्भाजी की हथेली पर रखते हुए कहने लगे, 
“तुम्हारे जन्म के समय ज्योतिषी ने तुम्हारी जन्म कुण्डली बनाई थी। उसने 
भविष्ववाणी की थी कि तुम साक्षात्‌ रुद्र के अवतार हो। तुम ऊँचे गढ़-दुर्गों पर 
निवास करोगे और प्रलय मचा दोगे। परन्तु' ''परन्तु***” 

“प्रल्तु क्या महाराज साहब ?” 

“परन्तु उस रुद्र ने भी आत्मीय जनों से ही धोखा खाया था। ज्योतिषी ने 
कहा था---तुम्हा री कुण्डली में भी वही योग है ! 

“तुम जब दो वर्ष के थे, तब आत्मीय जनों से तुमने पहली बार धोखा खाया 
था। तुम्हारी जन्मदात्री माता तुम्हें छोड़कर संसार से विदा हो गयीं। तुम 
युवराज बने और तुम्हें अपनी बड़ी आऊसाहिबा के प्यार से बंचित होना पड़ा । 
कौन कह सकता है कि कभी हम भी तुम्हें धोखा दे दें या शायद कोई कठोर दण्ड 
दे बैठे ! परन्तु हमें विश्वास है कि तुम रुद्र के अवतार होने के कारण वह विष भी 
सितान्त धैय॑पूर्वेक पचा लोगे ।” 

भावासाहव की बातों में छिपी हुई गम्भीरता को सम्भाजी ठीक-ठाक समझ 
नहीं पाये । वे पिता-पुत्र जब शिवालय से बाहर सिकले, तब सारा पन्‍्हालगढ़ 
कोहरे के बादलों से ढँका हआ था । 


छाती ६09 


छ्के 


कहारों ने चौक-दरवाज़े पर पालकी तैयार रखी हुई थी। आज महाराज 
परहालगढ़ से उतरकर कोयना-घाट और सातारा के रास्ते सज्जनगढ़ जाने वाले 
थे। वे समर्थगुर संत रामदास के दर्शनों के लिए वहाँ जा रहे थे। यूबराज 
पम्भाजी, विट्ठलपन्त, हम्बीरराव, रावजी, हिरीजी फर्जन्द, उमाजीपेन्त आदि 
श्रेष्ठणनों के साथ महाराज ऊपरिकोट से निकले और रंगकृपी पिण्डी, स्लोमेश्वर 
सरोवर, कोंकण दरवाजा, सदोवा का तालाब आदि अपने प्रिय मनोरम स्थानों के 

शंन करते हुए वे विशाल चौ-दरचाज तक आये। 

यहाँ युवराज सम्भाजी आगे बढ़कर महाराज के भगवे पादवराणों की धूलि 
लेने को झुके । महाराज ने उन्हें ऊपर उठाया और गले से लगा लिया । इस 
समय वे अधिक-कुछ बोले नहीं | सम्भाजी की पीठ थपथपातते हुए बह श्रीमन्त 
राजयोगी इतना ही कह पाया, “शम्भूराजा, हम जा रहे हैं, सावधान रहना ।” 

“आबासाहब, स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें।” सम्भाजी से कह बिना रहा नहीं 
गया। महाराज ने सम्भाजी की बात बीच में ही काट दी और उन्हें विदा करने 
को आगे अन्य लोगों की ओर मुड़े। आज यह पहला ही अवसर था जबकि 
उन्‍होंने घन सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर तमस्कार किया। फिर कहुते लगे, 
“हम जाते हैं | 

छत्रपति ने सबकी ओर पीठ घुमा ली और वे पालकी में बैठने के लिए आगे 
बढ़े । इसी समय पन्‍्हालगढ़ की तेज्ञ हुवा का एक झोंका आया। उस श्षोंके से 
पालकी के निवाट खड़े महाराज का अँगरखा हुवा में फड़फड़ाने लगा। उत्तके 
राजटोप में गरड़ के पंखों का जो गुच्छा था, उसमें से एक पंख इस प्रबल क्षोंके 
के कारण ढीला होकर निकल आया। और जब वह शुभशकुतों का सूचक पंख 
उड़कर हुवा में हिचकोले खाता हुआ क़िले की गहरी खाई में गिरमे लगा, तो 
सम्भाजी एकदम सहम गये । हाथ गले में पहनी हुई भवानीमाला की ओर गया 
और मुख से शब्द निकले---“जगदस्बे, है जगदम्बे ।” 

कहारों ने. पालकी उठाई। सम्भाजी के अलृभवी, विज्ञ महाराज साहब 
आँखों से दूर जा रहे थे। हम्बीरराव' और हिरोजी फर्जन्द घोड़े पर बैठे उस 
पालकी के दोनों ओर धीमी भति से चल रहे थे। चौ-दरवाज़े पर आये कई लोग 
अब तक वापस भी लौट. गये थे, पर सम्भाजी पालकी के आँखों से ओश्नल होते 
तक वहीं खड़े रहे | उनके पैर वहाँ से हिलते ही नहीं थे । 

उमाजी पण्डित भी बहाँ से केसे जा सकते थे ? उन्तका भन तो सम्भाजी में 
रमा हुआ था। सम्भाजी ते जैसे ही उन्हें देखा, कहने लगे, “पण्डितजी, चलिये। 
आपसे कुछ बातें करनी हैं ।” 

उमाजीपन्त को साथ लिये वे सज्जा-कोठी' में' अथे। पण्डितजी को' बैठक 
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पर बैठने का संकेत करते हुए उन्होंने कहा-- 

“पण्डितजी, आपने हमें शंगारपूर फा वृत्तात्त अब तक नहीं सुनाया ।/ 

पण्डित॒जी मौन बैठे रहे । 

“हमारी बेटी भवानीयाई कसी है ?” 

“जी, सकुशल हैं 

“और युवराज्ञी का क्या समाचार है ?' 

अब पण्डिलजी फिर मौन हो गये । वे सीच में डूबे थे कि कया कहा जाय | 

"बताओ ना पण्डितजी, कैसी हैं वे ? 

“युवराज की छोटी रानीजी को पठानों ने गिरफ़्तार कर लिया हैं, यह समा- 
चार सुनकर उनका बुरा हाल हो गया है । किसी रे गिलती-जुलती भी नहीं हैं। 
अपने आप ही वे बन्दी-सी बनकर अकेली पड़ी रहती हैं।” उसाजीपन्त सिर भी 
उपर नहीं उठ पा रहे थे और सम्भाजी झ्वरोखे में से दूर-दूर तक फैले उस असीम 
पठारी प्रदेश की और शून्य दृष्टि से देख रहे थे । 


छ फ 


रायगढ़ के खासमहल में आयोजित राजसभा अभी-अभी समाप्त हुई थी। 
महाराज ने मोरोपन्त, अग्णाजी, हस्वीरराव, बालाजी, बेसाजी आदि सबचिवों- 
सरदारों को विदाई के बीड़े दिये थे। केवल लिपिक बालाजी से कहा था, 
“बालाजी, तुम हमारे महल में आकर हमसे मिलो 7” 

सभी अधिकारी, सरदार आदि बाहर चल्ले गये, परन्तु हम्बीरराव सभागुह 
में ही खड़े रहे और धीरे-से महाराज के निकट आये। 

'/वया बात है सेनापति ? 

“हमारे कहने-सुझाने का कुछ लाभ नहीं होता; परस्तु फिर भी कहे बिना पव 
नहीं मानता। मालिक, आप औरंगाबाद की कोई चिन्ता न करें। ऐसे-ऐसे दस 
बादशाह एक साथ हमला करें, तो भी हमें कोई चिम्ता नहीं, हमारी धरती बीरों 
से खाली नहीं ही गयी है । परन्तु हमें केवल चिन्ता है तो आपके स्वास्थ्य की । चाहे 
जो करें, पर आप अपना स्वास्थ्य न बिगड़ने दें। आपके स्वास्थ्य की हर कीमत 
पर रक्षा की जानी चाहिये |! 

भहाराज निर्विकार दृष्टि से हम्बी रराव की ओर देखते रह गये । हम्बी रराब 
का निष्कपट शुद्ध प्रेम देखकर उनका हृदय द्रवित हो रहा था। फिर भी स्वयं को 
संवाएकर महाराज फीकी हंसी हँसकर कहने लगे, “हम्बीरराव, तुम सेनापति 
हो, पर तुम्हारी ये बातें सेनापतियों की-सी नहीं हैं । हम समझते हैं. कि हम मां, 
अवानी की कृपा से स्वस्थ-सानरद हैं । तुम्हें यदि चिन्ता करती ही हो, तो एक दूसरे 
विषण में कुछ सोच-विचा र करो ः 

किस बारे में ?” सेनापति पुछते लगे । 
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“युवराज के बारे में। तुम्हारा झुकाव उनकी ओर है। कठित अवसर आ 
पड़ने पर हमसे भी बढ़कर तुम ही उन्हें कोई अचूक उपाय बता सकते हो । तुम 
उनका ध्यान रखो, इतना ही कहना है हमें ।" 

“जी, मालिक, आप उस बारे में बिलकुल निश्चिन्त रहें ।” आज न जाने ऐसा 
क्यों हो रहा था कि हम्बीरराव के सन में महाराज की चरण धलि सिर पर 
लगाने की तीत्र चाह उत्पन्त हो उठी थी । वे एकदम शुके और महाराज के पैर 
छूने लगे। महाराज की भाँखें एकदम बन्द हो गयीं! वे मौन रहकर ही उत्त स्पर्श 
से उत्पन्न रोमाँच का अनुभव कर रहे थे | 

छन्नपति सभागृह से निकलकर अपने महल में जाये। अब यहाँ एकास्त में 
आने के बाद उन्हें शरीर में घुसकर बठे हुए ज्वर की अनुभूति होने लगी । दरवाजे 
पर नियुक्त प्रहरी ने आकर सूचना दी--- 

'गचिटनीस आये हैं । 

“उन्हें ऋदर भेज दें ।” महाराज इधर-उधर टहलने लगे । 

बालाजी आबजी महल में आ उपध्यित हुए । 

“बालाजी, युवराज के वाम एक ख़लीता पनन्‍्हालगढ़ की ओर रवाना करो । 
लिखों कि राजाराम के मंगल कार्य के अवसर पर तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, इस 
बात का बुरा मत मानना । हम फिर कभी सिलने पर उस बारे में विशेष कहेंगे। 
परन्तु इधर ताज़ा समाचार यह है कि बादशाह आलगगीर ख.द दक्िखन में आ 
रहा है। उसे रोकने के लिए तुम अपनी सेना को पूरी तरह तैनात रखो । हम 
समय पड़ने पर तुम्हें बुला भेजेंगे । तुम्हें अपने साथ रखेंगे ।” 

"जी, बालाजी ने पत्र का विषय ध्यानपूर्वक सुनकर सिर हिलाते हुए कहा । 

“बहू खलीता लिखकर तैयार करो और हमारे हस्ताक्षर के लिए भेजो; भौर 
ऐसी व्यवस्था करो कि यह ख़लीता आज ही पन्हालगढ़ रवावा हो जाय ।” छत्रपति 
में द्वाथ उठाव-र कहा और फिर बालाजी: की ओर पीठ फेर ली। किसी गहरे सोच- 
चिचार में डूबे हुए वे कभी नीचे फर्श की क्षोर और कभी महन की छत की ओर 
देखते हुए धीरे-धीरे चहलक़दमी करने लगे। 


कफ छी' 


सज्जा-कोठी के बैठक-कक्ष में बैठे सम्भाजी तपाक से उठ खड़े हुए थे । उनका 
सिर भस्ता रहा था, साथा फटा-सा जा रहा था। उनके सामने पाचाड़ के भस्तवल 
के दो हरकारे सिर मीचा किये खड़े थे। उनमें से एक हरंकारा युवराज के नाम 
पुतलाबाई का विशेष सन्‍्वेश लेकर आया था। पुतलाबाई ने सन्देश भेजा था: 
“राग्रगढ़ के सब दरवाज़े बन्द कर दिये गये हैं। कोई नहीं जानता क्यों ? क्लिले 
में सबके लिए आते-जाने की मनाही कर दी गयी है। हम यहाँ पाचाड़ में भड़कता 
हृदय लिए बैठी हैं। सुना है कि श्रीमात जी बहुत बीमार हैं। बिस्तर से उठ नहीं 
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पाते। ऊपर रायगढ़ में न जाने कैसा गड़बड़-झमेला चज रहा है | हमें तो कुछ 
नहीं सूझता कि क्या करें |” 

समाचार सुनकर सम्भाजी भी किकत्तंव्यविमृढ़ हो गये थे। एक विचार आया 
कि इसी दम सज्जा-कोटी से उतरें और घोड़े पर बैठकर रायगढ़ की ओर दोड़ 
पड़ें | परन्तु अगले ही क्षण महाराज के शब्दों ने उनके पैर जकड़ दिये : “अब जब 
तक हुम न कहें, इस पन्हाला विभाग को छोड़कर कहीं मत जाना ।” 

नहीं, नहीं । अब हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, अथवा एक भी 
शब्द हमारे मुख से ऐसा नहीं निकलना चाहिये, जिससे महाराज का दिल दुखे ।' 
दुविधा में पड़े हुए सम्भाजी इधर-उधर घुमने लगे। पन्हालगढ़ से विदा होते हुए 
महाराज का वेदनापूर्ण मुख रह-रहुकर उनकी आँखों के आगे नाच रहा था । 

“रायाजी, अन्तोजी तुम अभी घोड़े उड़ाते हुए रायगढ़ पहुँचो और वहाँ जो 
भी सुन पाओ, तुरन्त हमें आकर बतालाओं ।” सम्भाजी ने दोनों को हाथ का 
संकेत करते हुए कहा और वे फिर अकेलेपन में डूब गपे । 

के छत्रपति महाराज, जिन्होंने सूरत से लेकर दक्षिण में जिजी और पेड्डा« 
पोल तक का विशाल प्रदेश घोड़ों की टापों तले रगड्ध मारा था, अब दुर्ग के पूर्ण 
रूप से बन्द कर दिये जाने के कारण अपनी प्रजा से, मावले-सेनिकों से संगर्क खो 
बैठे थे। रायगढ़ के सब मह॒लों पर महाराती क्षोयराबाई का नियन्नण था और 

उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि मद्दाराज दुर्ग के किसी भी मिवासी से 

मिल नहीं पाते थे । 

सायंकाल का समय था। 'दिया-बत्ती' के समय का नमस्कार करने के लिए 
राजाराम महा राज के महल में आग्रे थे । साथ हो उनकी मात्ता' सोयराबाई भी 
थीं ही। इस दिनों महाराज के महल पर खण्डोजी नाईक, कान्‍्होजी भांडवलकर, 
गणोजी कावला, आदि कुछ ऐसे अधिकारियों का हथियारबन्द पहुरा लगा हुआ 
था, जो सोयराबाई के 'ख़ास अपने लोग थे। इन पहरा देने वाले अधिकारियों 
को भी मालूम ने था कि इस समय महारानी के मत में कुछ अभव्र-अमंगल समाया 
हुआ है । 

राजाराम ने महा राज को नमस्कार किया और उनके पास ही पलँग पर बैठ 
गये। एक सेवक धूपदानी लेकर आया और कक्ष में एक चक्कर लगा गया। 
कन्तौजी धूप के गोल-गोल छल्ले कमरे में उड़ने लगे । 

“आबासाहब, यह कलशाभिषेक क्या होता है ?” राजाराम ने महा राज से पूछा । 

“क्यों ? तुम क्‍यों जानना चाहते हो?” महाराज ने एक करवट लेकर 
राजाराम की ओर मुंह किया । 

/हमने सुना है कि शम्भूदादा ने कलशाभिषेक किया है। कहते हैं कि कलशा- 
भिपेक इसलिए किया है कि आप इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहें।” 

राजाराम की बाँह झकझोरते हुए छत्रपति ने पुछा, “किसने कहा ये-तुमसे ?” 

वालक राजाराम झट घूमकर अपनी माँ की ओर देखने लगा | 
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धुएँ के छललों से घिरा हुआ सोयराबाई का मुख उस समय महाराज को बड़ा 
कुरूप-डरावना लग रहा था। उनकी ओर से एकदम नज़र हटाते हुए महाराज 
राजाराम से कहने लगे, “ऐसे कलशाभिषेक करने से यदि किसी को मटियामेट 
किया जा सके, तो हम भी औरंगजेब को मिटा डालने के लिए महान्‌ कलशा- 
भिषेक-समारोह कर डालते । जिस किसी ने भी तुम से ये बात कही है ना, उसे 
यह जरूर बतला देमा बेटे ।” पाँचों की ओर रखी हुई शाल को ओड़ने का प्रयत्न 
करते हुए भहाराज ने कहा । 

छत्रपति ने राजाराम की पीठ थपथपाई, और आँखें मींच लीं। सोयराबाई 

' नैशरोखे के किवाड़ धीरे-से बन्द किये और वे धीरे-धीरे चलती हुई पलंग के 
निकट आयी । 

“रानी साहिबा, एक काम करोगी हमारा ?” 

“ऐसा क्यों कहते हैं? आप कहिये तो सही, हम अवश्य करेंगी।” सोयरा- 
बाई की उत्सुकता कानों में सिमट आयी थी । 

“कल ही एक हरकारा पन्‍्हालगढ़ भेजो और युवराज को बुलवा लो । पाचाड़ 
की रानी जी को भी यहाँ बुलवा लो । चिटनीस बालाजी से कहो कि हम्बीर राव, 
मोरोपन्त, भ्रण्णाजी आदि को तुरन्त खलीते भेजो और हमारी बीमारी का 
समाचार बतलाओ। हमें उन सबसे काफी बातें करनी हैं।” इतना बोलते के 
कारण छत्रपति थकावट अनुभव करने लगे थे । 

“बस, इतनी-सी बात है ता ! हम अवश्य करा देंगी । आप आराम से लेटे . 
रहिये। हम बालाजी को ही इधर भेज देती हैं।' 

: राजाराम को लेकर सोयराबाई महल के बाहर चली गयीं। छत्रपति' दीवट 
की लौ की ओर एकटक देखते हुए किसी गहरे सोच में डूब गये । 


छछ 


/विट्ठलपन्त, रायगढ़ से कोई ख़लीता आया है क्‍या ?'*'” चिल्ताग्रस्त 
सम्भाजी पन्‍्हालगढ़ के निरीक्षणा्थे चक्कर लगा रहे थे। एकदम रुककर 
विट्ठलपन्त से पूछते लगे। 

“कुछ नहीं आया युवराज । हम भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।” विट्ठल- 
पन्‍्त ने पगड़ी हिलाते हुए उत्तर दिया। 

सामने ही क्िले का कोंकण दरवाजा था। उसकी पत्थर से बनी सीढ़ियों पर 
चढ़ने से पहले सम्भाजी' अचानक ठहर गये, “पण्डितजी, आपका क्‍या मत है ? 
आबासाहब हमें रायगढ़ क्यों नहीं बुला लेते ? या फिर उस बन्द क़िले से कोई भी 
आदमी नीचे उतरने ही नहीं दिया जाता ?” 
सम्भाजी ने अपने पीछे चल रहे उमाजीपन्‍्त से पूछा । 
उमाजीपन्त पीछे बड़े बहिर्जी इंगले और क्ृष्णाजी बंकी से कुछ बात कर 
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रहे थे । वे “जी” कहते हुए झट आगे बढ़ आये । विनयपुर्वेक कहने लगे, “हमारा 
मत इससे भिन्‍न हैं, युवराज | रायगढ़ में बालाजी चिटनीस हैं। वे डाक भेजने में 
कभी भी आलस्य या टालमटोल नहीं कर सकते। शायद ऐसा भी हुआ हो कि 
छत्रपति महाराज का स्वास्थ्य अब तक ठीक हो चुका हो । लोग व्यर्थ हो उनके 
स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित हो उठते हैं, यह सोचकर छत्रपति जी ने ही ख़लीते 
्ेजने से समता किया होगा । 

"तुम्हारे मूँह में घी-शक्कर | भगवान्‌ करे, ऐसा ही हो। परन्तु मंन के 
समान चतुर खिलाड़ी कोन है इस संसार में ? यह मन जाने कैसी-कीसी शंकाओं- 
आशएंकाओं में डब॒ता-उत्तराता रहता है। हमें त्तो इन दिनों रायगढ़ के अतिरिक्त 
कुछ भी सूझता ही तहीं। जब तक उधर की कुशल-क्षेम की वार्ता न मिल जाये 
हमें चैन नहीं मिलेगी । 

सम्भाजी भारी कदमों से कोंकण दरवाज़े की एक-एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर 
छत पर आये। 

“विट्ठछ्पत्त, श्ृंगारपूर की सन्देसा भेजकर हमारे चिठनीस परणशुरामपन्त 
को बुलाओ ।/' सम्भाजी ने मन में कोई बात निश्चित करते के बाद कहा। 

“वैसे यदि कुछ लिखने का ही कोई काम-धाम हो, तो इस गढ़ के चिंटनीस 
भी यहाँ हैं। इसलिए'*” विदृठलपन्‍्त मन ही मत चौंक उठे थे और बार-बार 

सी बात को वुहराये जा रहे थे । 

“हमने जो कहा है, वही काम करो। दो दिन के भीतर परणशुरामपन्त यहाँ 
पहुँच जाने चाहियें। सुन लिया तुमने ?” कठोर दृष्टि से विदूठलपन्‍्त की ओर 
घुरते हुए सम्भाजी ने कहा | विदृठलपच्त उच्च दृष्टि की तीत्रता को सहन नहीं कर 
पाये और “जी” कहते हुए उस चक्कर में से छूट मनिकले। 

“पण्डितजी, जब तक रायाजी और अन्तोजी लोटकर नहीं आते, तब तक 
हमें यूँ ही अधर में लटकते रहना पड़ेगा ।” छत के किनारे वाली पत्थर को 
चह्टारदीवारी पर हाथ रखे सम्भाजी रायगढ़ की दिशा में कुछ देख पाने का प्रयत्त' 
करने लगे । 

“युनबराज धीरज रखें। भावेश्वरी देवी की कृपा से सब कुशल-मंगल' ही 
होगा।” उमाजी के मुख से भावेश्वरी का उल्लेख सुनते ही सम्भाजी को अनुभव 
होने लगा मानो श्ंगारपूर की हवेली क्षितिज की रेखा पर आ खड़ी हुई है। इसी' 
क्षण एक चभता हुआ विचार उनके हृदय में घुस आया-- 

'केसी विचित्र स्थिति है यह ! कैसी विवशता है यह ! 'यंगारप्र में युव- 
राज्ञी ने स्वयं को एकान्त सें क्रैद कर रखा है। व्याधिग्रस्त आबासाहुब रायगढ़ 
के दरबाजों के भीतर हैं। हमारी राणुदीदी और दुर्गाबाई अहमंदनगर के क्विले 
में बन्द कर दी गयी हैं। और यहाँ पतव्हालगढ़ में हुम बैठे हैं, किसी के लिए कुछ 
भी त कर पाने वाली विवशता की सूर्ति बलकर। छत्रपति के णब्दों से जकड़े हुए 
और सब की तिन्ता में झुलसते हुए एक बल्दी के समान यहाँ बैठे हैं हम । तो 
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बया किया जाय ? क्या आवबाश्ाहूब की आज्ञा तोड़ दी जाय? जी करता है कि 
पन्‍हालगढ़ से उद्देकार जा पहुँचें रायगढ़ | आवासाहब' ख़्ब खरी-खोटी सुनायेंगे 
हुऑं, पर वह भी राही । 5सी बहाने उनये दर्शन तो हो पायेंगे। मगर-*'ता ना। 
ऐसा सोचना भी टीफ नहीं। हमें आया देखकर आबाराहुब को व्यथा ही होगी। 
माथे पर बल पड़े जायेगे उनके। उनकी चढ़ी हुई त्योरियाँ देखना हमें असह्य 
हो उठेंगा ।' 

उधर रासगढ़ में चिट्नीस बालाजी के लिए भी महाराज के माथे पर उभर 
आयी त्यौरियों देखना जसहा हो रहा था। महाराज को तीत्र ज्वर था, आंखें 
लाल हो आयी थीं, ओर से लिपिक बालाणी से पूछ रहे थे, “क्या चिटनीस के पद 
का काम ऐसे ही किया है तुमने जीवनभर ? हमसे तुम्हें आदेश दिया था कि 
युवराज, मोरोपच्त, सेनापति आदि को ख़लीते लिखो। शरीर बुष्षार से जल रह्म 
था, फिर भी तुम्हें पत्न का सिपय, शीषक आदि हमने स्व्रयं लिखवाये थे | पर यह 
बया बात है कि एक भी ख़लीते का उत्तर नहीं आया ? ये सब अधिकारी अब 
महजोर हो गये हैं या तुग ही कागभोर हो गये हो ?” 

बालाजी भय से घरबघर कांप रहे थे। थे रवयं भी चकरा गये थे । अपने कुल- 
देवता की शयथ लेकर थे कहने लगे, “आप विश्वास करें स्वामिन्‌ | हमने स्वयं 
अपने हाथ से खलीते लिखकर घुड्सवार हरफारों को सौंपे हैं। उन्हें सारी सूचनाएँ 
स्वयं समझाई है । 

“फिर किसी का उत्तर क्यों नहीं आता ? कोई भी हमसे मिलने कैसे नहीं 
आया अब तक ? 

बचिटतीरा बुरी तरह सकपका गये थे । वे इस प्रश्न का क्या उत्तर देते ! 
यह सच्चाई थी कि वे इस प्रश्न का उत्तर दे भी नहीं सकते थे । 

हुआ यह था कि सॉयराबाई ते अपने लोग किले के चित्त दरवाजा, पालकी 
दरवाज़ा, ताणे दरवाजा आदि राभी दरवाज़ों पर तैनात कर दिये थे । इग आद- 
मियों मे थैली-बाहुक सबारों से घलीते चाली धैलियाँ वहीं छीन ली थीं। क़िले से 
नीचे खज्ीते नहीं, वेवल राव।र उतरे थे और वे सवार अपने-अपने गाँवों की ओर 
चले गये थ। थे शाभी सवार तलबीड विभाग के थे और यह तलबीड गाँव महारानी 
सोयराबाई का पीहूुश था । बालाजी ने जो खलीते तैयार किये थे, वे थैलियों सहित 
सोयराबाएई के महल में तालों में बन्द कर दिये गये थे । 

सोयराब।ई किम सहाधुभुति जतलाती हुई आगे बढ़ीं और बाथाजी को 
बचाने का दी चलने लगी, “इस बारे में वालाजी झा क्‍या अपराध है? 
श्रीमात्‌ जी ! युवराज से व्यों जाशा लगाये बैठे हैं कि वे आयेंगे या बहाँसे कोई 
पत्र आयेगा ? यदि उन्हें आपसे ऐसी ही श्रीति होती, तो थे सबको धता बताकर 
शत्रु से क्यों जा गिलते ? पेशवा सोरापता और सेनापति हम्बीरराब को तो आपने 
ही वृरबूर की मुहिमों पर भेजा है। उनकी छावनियाँ त जाने कहाँ हैं? वे सब 
आयेंगे, आप तनिक धी रण रखिये। ये बाल-राजा राजाराम भी कब से पृष्ठ रहे 
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हैं--हमारे दादाभैय्या कहाँ हैं ? क्या बतायें हम इन्हें !” सोयराबाई ने राजाराम 
को अपने निकट खींच लिया और फिर महाराज के सामने ला खड़ा किया। - 

महाराज ने महारानी जी को आड़े आते देखा, तो उनकी ख़बर लेते हुए 
उन्होंने फिर प्रश्न किया, “ओ हो। ठीक है, सब तहीं आ सकते। पर पाचाड़ 
की रानी जी तो किसी मुहिम पर नहीं गयी हैं? या वे भी शत्रु से जा मिली हैं ? 
हमने तुमसे कहा था कि उन्हें बुला लो। 

“हमने आदमी पाचाड़ भेजे थे | परन्तु पता चल। कि जब से छोटी रानी जी 
ने सुना है कि 'श्रीमान्‌ जी' खाट से लगे हैं, तब से वे भी बहुत बीमार हो गयी हैं। 
सोयराबाई ने सफ़ेद झूठ कह डाला । 

छत्रपति निराश होकर, नाक चिकोटी में पकड़कर 'जगदम्बे, हे जगदम्बे' 
कहते हुए पलँग पर लेट गये । ु 

रायगढ़ के रंगमंच पर एक भवानक छल-नाटक होने जा रहा था। उत्त छल- 
नाटक की सूत्रधार थीं स्वयं महारानी स्ोयराबाई। लक्ष्य थे“-महाराज और 
युवराज सम्भाजी । फल्प्राप्ति थी-- रायगढ़ का सिहासन । मोरोपन्त, अण्णाजी, 
और बालाजी ये स्वामिभकत और सेवादक्ष पात्र भी भव केवल कठपुतली मात्र 
रह जाने वाले थे । 

मराठा-पताम्राज्य के भवन को छत्रपति ने हजारों के मन की एकता द्वारा, 
असीम कष्ट सहन करके और न जाने कितने ही प्राणप्रिय व्यक्तियों के बलिदान 
द्वारा बनाया था। अब सोयराबाई अपने चालबाज़ हाथों से और काईयाँ मन से 
उसे ढहाने की तिकड़म लगा रही थीं। 


के छ 


सज्जा-कोठी में ख़ानसामे ने चौकी पर भोजन की थाली लाकर रख दी, 
परन्तु सम्भाजी ने थाली को हाथ से दूर हटा दिया और उठ खड़े हुए । पिछले दो 
दिनों में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। महाराज की स्मृति के कारण उनकी भूख 
मारी गयी थी । 

उन्होंने व्यथा-भरी दृष्टि से रायाजी और अन्तोजी की ओर देखा । ये दो 
भाई पाचाड़ में चार दिन तक डेरा डाले पड़े रहे थे। दोनों ने रायगढ़ का समा- 
चार जानते के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था। परन्तु रायगढ़ में 
घुस सकते थे तो केवल हवा और प्रकाश या फिर जंगल के पंछी । 

नागपुर से साबाजी भोसले महाराज का कुशल-क्षेम जानने के लिए आये हुए 
थे, परन्तु उन्हें भी पाचाड़ में ही अटककर रह जाना पड़ा था। 

“चिटतीस, कुछ समझ नहीं आता कि महाराज ने ये किले के दरवाज़े बन्द 
करने की आज्ञा क्यों दी है ? शायद उन्हें भय सताता होगा कि हम रायगढ़ चले 
जायेंगे ।” सम्भाजी श्वृंगा रपूर से आये हुए परशुरामपन्त से अत्यन्त चिम्तित ह्रो 
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कर कह रहे थे । 

“हमें नहीं लगता कि महाराज ने ऐसी कोई आज्ञा दी होगी।' 

“तो और किसकी हिम्मत है कि राजधानी के खुले दरवाज़े बन्द करवा 
देर! 

“कहना तो नहीं चाहिये, परन्तु ' परन्तु महारानी जी ऐसा दुस्साहस अवश्य 
कर सकती हैं ? परशुरामपन्त ने काफी सोच-समझकर अनुमान लगाया था। 

“क्या कह रहे हो तुम ? महाराज साहब के स्वयं रायगढ़ में रहने पर भी वे 
ऐसा साहस कर पायेंगी ?/ 

“महाराज तो शय्या पर पड़े हैं। 

फिर भी वे महाराज हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं उन्हें । ' 

“परन्तु युवराज, आप भूल रह हैं कि महाराज-महा राज हैं, तो महारानी जी 
भी महा रानी हैं। 

अछि: छि:। पन्‍्त, आज कोई अनजानी आशंका, एक अपरिचित चिल्ता प्राणों 
को मरोड़े डालती है। आज ह॒नुमात जयच्ती है। चलो, जाकर उस रामभक्‍त के 
दर्शन करें । 

व्याकुंलचित्त सम्भाजी परशुरामपम्त को साथ लेकर सज्जा-कोठी से उतरे 
और ऊपरिकोट की उत्तर दिशा में स्थित, महाराज द्वारा प्रतिष्ठापित हनुमाव- 
मन्दिर के पास आये। सूर्ति पर सिल्दूर का ताजा लेप किया गया था । भूर्ति को 
देखकर सम्भाजी को लगा कि उस पर्वित्र लेप पर हथेली फिराकर अपने सारे माथे 
पर लेप लगा लिया जाय और उस पवत-पुत्र से पूछा जाय---है पवनपुन्र हनुमान 
जी, आपमें उड़ान करने की अदभुत शक्ति है। आज तो आपका जन्म-दिल है । 
आज आप ऊँचे आकाश से सूर्य की ओर न जाकर क्‍या शयगढ़ जा सकेंगे ? हमारे 
आबासाहब के स्वास्थ्य का सुसमाचार क्या आप हम तक पहुँचा सकेंगे ?' 

इधर सम्भाजी मन की समस्त करुणा और वेदना के आवेग से व्यथित हो- 
कर उस पवनपुत्र से मूक भाषा में निवेदन कर रहे थे और उधर पूणिमा की उस 
रात्रि में भी गहरी काली काल-अमावस्पा-ने रायगढ़ की निगल लिया था। दो 
दिनों से रायगढ़ के रसोईवर में चूल्हे भी नहीं जल पाये थे। 





आज सूर्योदय के सगय ही एक समाचार बजज बनकर 

5 __ पन्हालगढ़ परआ दूटा था। रायगढ़ द्वारा पूरी 
सावधानी बटती गथी थी, फिर भी पाचाड़ में पुचलाबाई ने भौर कराड विभाग 
में तलबीड के पाव वाले पढ़ाव में सेनापति हस्बीरराव ने वह समाचार पा ही 
लिया था और यहाँ पन्‍्हालगढ़ में ख़र भिजवाई थी । 

पतलायाई ने विशेष हरकारा भेजकर स्चित किया था : “आज़ भरी 
दोपहूरी सें अमावस हो गयी। हमारा सुहाग लुट गया। हमको और तुमको 
अनाथ बनाकर श्रीमान थी सदा के लिए सो गये। गढ़ भें सब गड़बड़-अप्रला मचा 
हुआ है। अन्त समय 'श्रीमानूजी' का मब्तरीच्चार सहित अच्त्येष्टि रंस्कार भी 
नहीं हुआ । केवड अमंत्रक अग्नि से उनका दाह-संस्कार कर दिया गया। प्रश्नंग 
बहुत कठिन आ पड़ा है । धैये ये काम लेना । जी कुछ शी करो, सावधान रहकर, 
सोच-धिचार कर करना । आदमियों को पुरी तरह पहुचात कर और बसौदी पर 
कसकर ही अपना बनाना । हम तुम्हादे जागे की धरतीक्षा कर रही है। मां शवानी 
की इच्छा के सम्मुख किसका वश चलता है? और भी बहुत कुछ थाहना है, भेंट 
होने पर ही हम कहेंगी |! 

हम्बीरराव ने सूचना भिजवाई थी : “मालिक साम्राष्य को अताय बसा 
गये | हम रायगढ़ जा रहे है । हिम्मत न हारो | हम तुम्हारे साथ है ।” 

यद्यपि एक आत्मीय व्यक्ति ने कहा था कि “हिस्मत ने हारो, तथापि वह 
समय ही ऐसा आ पड़ा था कि हिम्मत के धरी भी धीर खो बेठें । 

सम्भाजी को अभी तक विश्वास गहीं हो रहा था कि बोनते-फिश्ते, ॥स्प१र्ण 
बदन बाल सपके आवासाहब अब संसार में नही रहे । जिस प्रकाश नदी किमारे 
की. रेत में कितना भी उलीचा जाय, पानी बना ही रहता है, पस्ती प्रदार 
स्यतियों की भीड़ सम्भाजी के मन से हटती ही नहीं थी । कभी-कर्मी ऐसे क्षण 
थी बाते हे, जब मनुष्य को जपना जीवन व्यर्थ, खोखला प्रतीत होता है | आज 
सम्भाजी इसी सनोरशा में पहल गये थे। आज भाग्य ने उनपर सबसे जीवण 
भाषात किया था। उनका विक्षुष्त्र मत अभिम्त्रित होकर वाह-शिक्षर दीडता 
फिर रहा था। शोक, पश्चात्ताप, बिनशता, सन्ताप, उपेक्षा, अगश्ान्‌, उह्ेंग आदि 
भावों को शांधी मे उनका सव लितर-बितर ही उठा । 

“जूते बच्चे ६--आावायाहुब पसे बये ? इससे कुछ पोले बिना मल दिये ? क्या 


आठ 
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हमारे व्यवहार का दुख ही ऊतहें खा गया। पर्वत के समान धैर्वशाली उस महापुरुष 
का कलेजा हमारी करती के कारण फट गया । आबासाहुब अपने होकर भी आप 
हमें धोखा दे गये ! क्यों चले गये आप ? कैसे चले गये आप ? 'हम लज्जित हैं 
तुम्हारी करनी देखकर'--कम से कम ये कठोर बात सुनाने के लिए तो आप एक 
बार हमें दर्शव दे जाते ! 
दुर्ग के द्वार बन्द करते वाले, अरे सथाने लोगों। दुर्ग में आग लगाता ही 
क्यों भूल गये भले आदमियों ? हमारे आवासाहव सिद्दी जोहर का घे रा तोड़कर 
निकल गये थे, आगरा के बन्दीगृह से चुपके से गायब हो गये थे, उन्‍्कें तुप बन्दी 
बना कर रख पाओगे ? ये तुम्हे भी चकमा देकर निकल जायेंगे, यह वात तुम्हारे 
झ्याल में कैसे नहीं आयी ? यहू कैसा पुण्य” कमा बैठे तुम ? 
हाथ, अब कौन पुकारेगा हमें 'शम्भूबेटा' के प्यार-भरे स्वर से ? 'जगदम्बे, है 
जगदम्बे' का वह महामंत्र हमें अब कौन सुनायेगा' ? आवासाहुब के मुख से हस मंत्र 
को घुनकर ही वह अप्टभ्ुजा भवानी हमारी आँखों के आग्रे उपस्थित हो जाती 
थी। अब किप्तकी चरणधूलि हम सिर में लगायें? उस मावल माची पर किसके 
साथ खड़े होकर पाचाड़ के चबूतरे का दर्शन वरें ? अब रायगढ़ में भी हमारे लिए 
क्या रह गया है ? क्‍यों जायें वहाँ ? सिहासन पाने ? उस मिट्टी-पत्थर के राज का 
राजा बनने ? छि: छि:, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा हमसे । 
रायगढ़ में कैसे विचित्र जोंग जमा हो गये हैं ? अरे, जित आबासा हब ने हर 
हंए महादेव यह मृत्युंजय मंत्र तुम्हें दिया, उन्हें तुमने अन्त में मंत्रारित भी नहीं 
दी ? अरे, तुमने जिस अमंत्रक अग्नि से उनकी देह का दाह कर डाला, वहु अमंत्रक 
अग्नि यहाँ हमारे हृदय में हमें भी जलाये डाल रही है । हम यदि रायगढ़ लौटे भी, 
तो बस इसी एक बात का हिसाब चुकता करने के लिए ही आयेंगे ! 
मराठा-साम्रज्य के छत्तपति को तुमने बच्चों का खेल समझ लिया है क्या ? 
कि कोई ऐरा-गरा 'पैदल' या 'बजीर' आये और “बादशाह को घेर ले ? वह 
स्वामिभकत रायगढ़ भी आ5-आठ आँसू रो दिया. होगा तुम्हारी करनी देखकर । 
हम आवासाहब से नाराक्ष हो गये थे, परन्तु वह ताराजगी बिलकुल साफ- 
प्षाफ थो, सूर्य के प्रकाश के समान स्पष्ट थी । हमारे बुरे समय ते हमें बहका दिया 
था, फिर भी उस अनुभवी महापुषप ने हमें छाती से लगा लिया। हमने अपने 
आचरण से उन्हें जो प्रानस्षिक यातनाएँ दीं, उनके पश्चात्ताप से हम अभी मुक्त 
भी नहीं हो पाये थे कि हमारे आबासाहब को तुमने हमसे छीन लिया । हमें गहरी 
खाई में ढकेल दिया तुमने ! अरे, इन करमों के भोग से कैसे बच पाओगे ? 
'उन कर्मों का दण्ड क्या हो, इसका नमूता तो हम ही दिखायेंगे उन कम्ब- 
-पों को । भला हम क्यों जनमे हैं युबराज बतकर ? इसीलिए कि मुंह में कपड़ा 
दूंसकर कोई हमें मुक्के-थप्पड़ जमाता रहे ? क्‍या इसीलिए कि अपने जन्मदाता 
के अन्तिम क्षणीं में उनके पास खड़े भी न रह पायें ? 
बड़ी आऊसाहिबा, यदि आज आप होतीं, तो हम अपना यह अभागा सिर 
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आपकी गोदो में तो रख पाते। परन्तु ' यदि वे होतीं, तो हमें ही उन्हें समझाने का 
और धीर बँधाने का काम करना पड़ता ।'''नहीं, नहीं 5। हमारी बड़ी आऊ 
साहिबा गयी नहीं हैं। पाषाणहृदय वहू ममराज भी उन्हें हमसे छीनकर नहीं ले 
जा सकता। हमें स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं उनके बोल-- शम्भू बेटे 5, युवराज शान्त 
होओ ! धौरज रखो ।' उनके अदृश्य हाथ, आज भी हमारी पीठ सहला रहे हैं। 
देखो, स्वयं आबासाहब ही हमारी कमर में प्यारी भवानी तलवार बाँध रहे हैं। 
बह बेखो हँसती हुई बड़ी आऊसाहिबा हमारे माथे पर शिवतिल्रक लगा रही हैं। 
हथेली पर दही का थकक्‍का रख रही हैं। नहीं 5 नहीं 5 अब हम दुखी' नहीं होंगे । 
अपने को कभी अनाथ या निराश्चित नहीं समझेंगे | अगणित वीरों ने 'श्री' के जिस 
राज्य को अपने ख़ न से सींचा है, उस राज्य को हम भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। 
इस राज्य को संकीर्ण मम और कुटिल बुद्धि वाले धूर्तों के हाथ में नहीं जाने देंगे। 
पाचाड़ की आऊसाहिबा, हम अब सावधान हो गये हैं। आबासाहब की भगवी 
ज़रीपताका अब हमने अपने हाथों में उठा ली है। हमें सौगन्ध है आबासाहब 
की और उस माँ भवानी की । 

“हमने आवासाहूब को जो प्राणघातक, हृदयविदारक दुःख दिया है, उसका 
अब हम परिशोध करेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों से ही हाथ क्यों न धोना पड़े । कौन 
है वह सिद्दी काप्तिम, कहाँ का है वह अँग्रेज़ और उस औरंगजेब में भी कितना दम- 
खम है, यह भी हम देखेंगे ही ।” 

छाती पर पड़ी भवानीमाला उनकी मुट्ठी में कसकर दबी जा रही थी । 

दृढ़ मत से और अत्यन्त शात्तिपूर्वक उन्होंने दरवाज़े की अगड़ी हटाई और 
किवाड़ खोल दिये। जंगल की ताजी हवा का एक झोंका भीतर घुस आया । 

बाहर खड़े घबराये हुए लोग युवराज की सुजी हुई आँखों को देखते ही रह 
गये। अब उन दो आँखों की थाहू नापना किसी के भी वश की बात नहीं थी। 
रायगढ़ से लुप्त हुआ 'शिवत्व' इन दो नेत्रों की गहराई में शर्ने :-शन: उतर आया 
था। 

“चिटनीस, चंत्वमा के चारों ओर चन्द्रमण्डल घिर आता है, वह भहापृरुषों 
के लिए अनिष्टकारी होता है, ऐसा कहते हैं। परन्तु हम समझते हैं. कि वह चस्- 
मण्डल महापुरुषों के स्वप्तों-महत्त्वाकाँक्षाओं को भी खा लेता है?” सम्भाजी ने 
कुछ ऐसी बात कही जिसका आशय परशुरामपन्त समझ नहीं सके । 

“रायाजी, अन्तोजी, आज सायंकाल की नौबत बजी थी क्‍या?” 

“नहीं, गड़बड़ी से उत्तर दिया गया । 

“आज नौबत नहीं बजी, इसका मतलब है कि क़रिलेदार विद्ठलपन्त को 
महाराज साहब की मृत्यु का समाचार मित्र गया है। फिर भी वे आकर हमें 
बताते नहीं हैं । उन पर ज़रा नज़र रखो । 

सब लोग सम्भाजी की ओर देखे जा रहे थे । दीक इसी समय ऊपरशिकोट में 
विट्ठलपन्त रायगढ़ से आये हुए हिरोजी फर्जन्द और सोमाजी बंकी से कुछ काना- 
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फूसी कर रहे थे । सोयराबाई ने रायगढ़ की व्यवस्था का काम कान्होंजी भाँडवल- 
कर और गहाजी भोसला सारनोबत को सौंपा था। भूषण, भण्डार, वस्त्रागार, 
दफतरों पर सोहर लगा दी गयी थी | सोयराबाई ने हिरोजी फर्जन्द और सोमाजी 
बंकी को रायगढ़ से पन्हालगढ़ भेजा था और उनके हाथ क़रिलेदार विटृठलपन्त 
के कान फुंकनेवाला कोई मंत्र भी मिजवाया था। 

अब शतरण की बाजी शुरू हो गयी थी--पन्‍्हालगढ़ में सम्भाजी नामक 
युवराज एक खिलाड़ी थे और रायगढ़ का सारा कारोबार अपने हाथ में लेने 
वाली महारानी सोयराबाई तथा उनके पिट्ठ दूसरी ओर थे । 


शिवाजी महाराज के अस्थि-संचय की विधि पूरी होने के अग्रले ही दित 
कोंकण की ओर ग्रगे हुए अण्णाजी दत्तो रायगढ़ पहुँच गये और आते ही वे शोका- 
तुर महारानी को ढाढ़स बेंधाने के लिए सातमहल वाले उनके महल में पहुँच गये । 
पहले कुछ रीति-रिवाज वाली बातें हुई और फिर सोयराबाई ने सीधे मतलब 
की बात छड़ दी, श्रीमान्‌ जी तो चले गये । अब आगे का कारोबार कैसे चलेगा, 
हमें तो यही पिन्‍्ता सता रही है।” 

“इसी कारण हम एक ही दग में दोड़ते हुए चले आये हैं रानीसाहिबा की 
सेवा के लिए । आप जो भी कहेंगी, हप उसका समर्थन करेंगे । आप धैर्य रखिये ।” 
भण्णाजी सिर झुकाते हुए बोले | 

“तुम पर हमें पूरा भरोसा है पर दूसरों के बारे में क्या कहा जा सकता है ? 
भव पन्ह्ाालगढ़ भी सिर उठा सकता है। मोरोपन्त हैं, प्रल्लाद निराजी हैं, राहुजी 
हैं, इनका क्या भरोसा ? भौर सबसे बढ़कर यह कि. उत सेनापति जी का भरोसा 
कैसे किया जाय ” 

'सेन्नापति तो आपके भाई ही हैं| हमें पूरा विश्वास है कि वे बाल-राजा के 
मामा होने के नाते अवश्य उनकी पीठ पर हाथ फेरेगे। शेष लोगों को हम समझा 
बुझा लेंगे । युवराज यहां रायगढ़ में राजा बन जायें, यह बहुत ख़तरे की बात है। 
इसलिए जो कुछ भी करना हो, झ्टपट और छुपाकर करता होगा । हमारा विचार 
है कि आप बाल-राजा को 'पंचक' पर बिठा दें और शासन का कारोबार अपने 
हाथ में ले में । इसके बिना राज्य का भला नहीं होगा। इस समय आपको बहुत 
दृढ़ रहकर धीरज से काम लेना होगा।* 

“हम तो दूढ़ हैं ही । तुभ सब लोग भी बाल-राजा की पीठ पर रहो, तो ही 
काम बन पायेगा ।” | 

“हम अपने कुलदेवता की शपथ्च लेकर वचन देते हैं कि आपका साथ देंगे। 
आप निश्चिन्त रहें |" 

इस प्रकार सोगराबाई की कॉटिया में अण्णाजी दत्तों के रूप में मंत्रिभण्डल 
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की सबसे चतुर और चंचल मछली आ फेँसी | यह मछली केवल स्वग जाल में 
फेंसमेबाली हो नहीं थी, यह अपने बुद्धिचातुर्य रो जाल पीलाना भी जानती थी। 
छत्रपति का ज्येप्ठ पृत्र होने के नाते सम्गाजी राजगद्दी के हकदार ५, पर्तु उन्हें 
अपदस्थ करने का तुचक्र अण्णाजी क्‍यों कर रहे थे ? इगके कई कारण थे । एक 
तो यह कि उतका दृढ़ मंत था कि उतकी एक सम्बन्धी सुहागिन स्त्री राम्भाणी के 
कारण हो व्यर्थ में मारी गयी है। युवराज उनके लगाच वसूली के अधिकारों में 
हस्तक्षेप करते हैं, यह भी उसके रोप का एक कारण था । परन्तु सबसे महत्वपूर्ण- 
कारण कुछ और द्वीथा। उन्हें भय था कि राम्भाजी यदि राजा बन गगद्ने, तो 
वे उन्हें सर्नीस अर्थात पचन्त-सचिव पद से हटा देंगे । वदि हटाया भी नहीं, तो कम 
से कम सुरनोत्त-पद को अण्णाजी पूरे अधिकारसहित नहीं चला पायेंगे। हाँ, यदि 
राजाराम राजा बन जायें, तो अण्णाजी निश्चय ही महारानी जी के प्रधान सलाह- 
कार बन जायेंगे। 

सोयराबाई तो महाराज के राज्याभिषेक के बाद से ही हाथ घोकर सम्भाजी : 
के पीछे पड़ गयी भी । 'शत्रु का जो शत्रु ही, वह अपना मिचर होता है इस न्याय 
के अनुसार सोमरावाई और सुरनीस अण्णाजी में साँठ-गाँठ हो जाय, बह नितान्त 
स्वाभाविक बात थी ६ 

उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री अर्थात्‌ पेशवा मोरोपन्त नासिक से चलकर 
रायगढ़ आ पहुँचे थ। तने भी महारातती से मिलने सात महल में गये । आज ऊपरि- 
कोट उन्हें महाराज के बिना सूना-सूना लग रहा था और दिल भर आता था। 
सातत्वना के दो बोल भी उनके मुख से नहीं निकल पा रहे थे। वे सु्ष पर उत्त रीय 
रखकर वाजक के समान फफक-फफवः कर रोने लगे। जब उनका शोकावेग कुछ 
कम हुआ, तो सोयराबाई कहने लगीं, “तुम ही जब ऐसा धीरज खो बैठोगे, तो 
भला हमें किसका सहारा होगा ? इत बाल-राजा की पीठ कौन थपथ्रपाय्रेणा ? 
हम तो लूट गयी हैं। क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आता,” सोयराबाई के प्रत्येक्ष 
ग़ब्द से मोर।पन्त का दुख दूवा हो रहा था। वे आँखें मींचकर सिर शुकाकर शास्त 
वाणी से कट्टने लगे, “आप दुखी न हों । हम आपके साथ हैं ।” 

यही तो सबसे बड़ी सन्‍्तोष की बात है। हमें तुमसे यही आशा है। तुम 

अणप्णाजी से जाकर मिली । जो कुछ भी करना हो, वे और तुम एकंमग से करो । 
हम भला क्या कह सकती हैं ?” इस प्रकार सोयराबाई ने चतुराई से शब्दों पर 
मुलग्मा बढ़ाकर वह सत्र कुछ कहा डाला, जो उन्हें कहना था | एक्मत तो पहले' 
ही हो चुका था-सोयराबाई और अण्णाजी का पर प्रधानमंत्री मोरोपस्त को 
अत्यन्त चतुशई से इस एकमत में शामिल किये बिना एक भी कदम जागे नहीं 
बढ़ाया जा सकता भथा। । 

उदास रायगढ़ पर खिन्मतापूर्ण रात्रि छाई हुई थी। सुलगती हुईं मशालें 
उस उदासी के अन्धकार को दूर करने का व्यर्थ प्रथत्त कर रही थीं। मंत्रियों कीं 
बस्ती में जण्णाजी की हवेली में मोरोपन्त और अण्ण|जी के बीच' रात बड़ी देर 
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तक नर्वा खनती रही थी। मोरोपस्त ड्िधा-मत थे, कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर 
पाते थे । अप्णाजी अपनी बुद्धि की समात चतुराई दाव पर चढ़ाकर उन्हें समझाने 
का प्रशत्म कर रहे थे कि राजाराम का पक्ष ही न्‍्यायस्ंगत है । मोरोपन्त ने यद्यपि 
अभी तक अपनी अग्तिम स्वीकृति नहीं दी थी, सथापि उनका झुकाव अब राजा- 
शाम की ओर हो चला था। 

कृष्ण पक्ष को पंचमी तिथि को ह॒स्वीरंराव पौ फटने के साथ ही रायगढ़ आ 
गये। राज़ उन्होंने पाचाड़ की हवेली में बिताई थी और वहाँ वे पुतलाबाई से 
मिलना नहीं भूले भे । पुतलाबाई रो हुई भेंट में हस्बीरराब ने घटवाओं का समस्त 
विवरण याप्य कर लिया था। उन्हें महाशज की मृत्यु से अपार दुःख हुआ था । 
परम उराये भी अविक दुःख उन्हें य्न जावकर हुआ कि महारानी की बुद्धि भ्रष्ट 
हो गयी है और कई विश्वारापात्न लोग भी आंख मूंदकर उनके पीछे चले जा 
रहे हैं । 

रायगए़ पहुँचते ही हम्बीरराव महारानी से मिलने सातमहल में गये । उन्हें 
शेखते ही सोयराबाई फूट-फूटकर रोने लगीं। महाराज की याद्व आते ही हम्बीर- . 
राब की आँखें भी छलछला आयी। राजाराम फो जगपने पास लेती हुई सोयरा- 
बाई सर्रामी आवाज से कहने लगीं, “हमारी बात छोड़ो, पए तुम्हारे इस भागजे 
को अब कौग धीरज बेँधागेगा ? यह तो ठीक हुआ कि तुम रायगढ़ आ गये। अब 
चिन्ता थं।ड़ी तो कम होगी ही । नहीं तो इतने बड़े साम्राज्य का उत्तरदायित्व ये 
ब्राल-राजा किसके सहारे सँभाज पते ?” सोयराबाई ते हम्बीरराव का दिल 
हगोगकर देगा । 

हा््रीरराब ते कभी गहीं सीचा था कि महारानी जी छत्रपति के श्राद्ध - 
भाजन्घी सब विधियों के पूरे हीने से पहले ही साम्राज्य के विषय मे कुछ करें दी । 
बास्तव में स्वयं उनके मन में कई प्रश्त रह-रहुकर उठ रहे थे और ने क़िले में 
रहनेयाले तोगों से पूछता चाह रहे शे--दुर्ग के दरवाज़े क्यों बन्द थे? महाराज 
की बीमारी की कोई भी ख़बर हम तक क्‍यों नहीं भेजी गयी 2? छम्रपति का 
अधंवक आग से दाहइवर्स क्यों किया गया / गरच्तु यह सब पूछते का थह संपय 
नहीं है, इतना व्यावहारिक शान उन्हें जीवन के अनुभवों ते सिखाया था । 

उम्बीरशानव मे राजाराम को अपने पास बार जिया और उसके कब्धोंकों 

घायपाते ह० उन्होंने सोपरावाई को समय और असमय को' बात की समझ इस 
शब्दों में कफ समझाई, “थे बाल-राजा और युवराज तो महाराज की दो भाँखों के 
रामास थे। बरुवराण का भी पन्हालगढ़ से यहां बुला लेंगे। उसके बाद थो कुछ कर ना 
होगा, बह गुत्रराण, भेशवा, सुरभीस, स्थायाधीश, येखाजी, हम और धूम मसिल्न- 
वार सोच लेंगे | अब महाराज की सुत्यु का समाचार जानकर शर्त चारों ओर सिर 
उठायेंगे । धर्मशास्त्र के अनुसार की जो भी विश्रियां द्वोनी हैं, थे पूरी होने दो, 
फिर सब लोग मिल्नकर तथ करेंगे ।” 

सोयराबाई ने रायगढ़ के रनिवास में. बैठकर कुछ अक्ल की पूँ 


, 


मायी 
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होगी, पर हम्बीरराव ने भी धूप में बाल सफ़ेद नहीं किये थे। उत्होंने भी राज्य 
के लिए जात हथेली पर लेकर शहरों-जगलों में दौड़धूप की थी। उनके बोल 
स्वामिभवित पूर्ण और बिलकुल खरे थे । 

सोयराबाई ने जैसे ही उनका मत सुना, वे सावधान हो गयीं। ताड़ गयीं 
कि उतके कुचक्र में हम्बीरराव सम्मिलित नहीं होने वाले । इतना ही नहीं, वे 
गह् सोचकर दहल उठीं कि कहीं ये हम्बीरराव अपने जाल में फंसे अण्णाजी और 
मोरीपन्त को भी भगा न ले जायें। इस कारण वे मत ही मत सोचने लगीं कि 
हम्बी रराव को रामगढ़ से दूर कैसे फेंक दिया जाय ! परन्तु कहने यह लगीं, 
“हम तुम्हारा कहा कैसे टाल सकती है ? जो कुछ भी कदना होगा, तुम्हारी सलाह 
से ही करेंगी । बाल-राजा, मामाजी को प्रणाम करो । आज तुम इनके भानजे हो, 
ये तुम्हारे मामा हैं। कल अगर तुम कहीं ऊँचे पर जा बैठे, तो इन मामा सेनापति 
जी को प्रणाम नहीं कर पाओगे। सो आज हो प्रणाम कर लो ।” सोयराबाई ने 
अन्तिम प्रयत्न के रूप में ख़ू न के रिश्ते का उल्लेख करके हम्थीरराव को फिर 
एक बार परखता चाहा । 

राजाराम उनके पैरों में झुका चाहते थे कि हम्बीरराव ने उन्हें बीच ही में 
रोक लिया और बोले--- ना, ना ऐसा मत करो। तुम जिस दिन बाल-राजा 
बनकर महाराज के बंश में पैदा हुए, उसी दिन से हम तुम्हारे सेवक बन गये। 
खून का रिश्ता उसी दिन समाप्त हो गया। इसलिए तुम हमारा मुजरा पाने के 
अधिकारी हो गये हो । भला हमें प्रणाम क्‍यों करते हो ?” इतना कहकर हम्बी र- 
राव ने महारानी और राजाराम को मुजरा किया और वे बाहर जाने लगे । 
उनकी चौड़ी पीठ को सोयराबाई मशाल की-सी दृष्टि से देख रही थीं । इस लप॑द 
ने खून के रिश्ते का अंकुर जला डाला। सोयराबाई ने अपने सलाहकारों की 
सूची में से हम्बीरराव का नाम पोंछ डाला । | 

सोयराबाई ने अप्णाजी को बुलबा लिया और मीठी-मोहक वाणी से बहने 
लगीं, “सेनापति अपना साथ नहीं देंगे । श्राद्ध आदि विधियों के पूर्ण होते ही हम 
उन्हें कराड विभाग की ओर कूच करने का आदेश दे रही हैं परन्तु तुम उनसे 
जरा बचकर रहना ।” 

सुनकर अण्णाजी चिस्ता में डूब गये । वे हस्बीरराव और सेवाओं पर उसके 
प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। फिर भी उन्हें विश्वास था कि एक बार धदि 
राजाराम का मंच्र-आरोहण' हो जाय, तो फिर हम्बीरराव भी अनुकूल बन 
जायेंगे। इसी भरोसे पर वे सोयराबाई से कहने लगे, “हम उन्हें अनुकूल बनाते 
की पूरी कोशिश करेंगे । महारानी जी निश्चिन्त रहें। आप इतना अवश्य करें कि 
श्राद्ध-विधियाँ समाप्त होने के बाद उन्हें कराड विभाग की ओर रवाना कर दें 
और कोई ऐसा काम दें कि वे उसी ओर अठके रहें (” 

अप्णाजी ने अपने कुचकर के साथियों को भी बता दिया कि हम्बीरराव 
झपते उद्देश्य में सहभागी नहीं होंगे। इस कारण मोरोपस्त, प्रह्नाद निराजी, 
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राहुजी आधि लोग हम्वी रणब से मिलने प९ केवल दृशर-उध्चर वी कृछ बातें करते 
थे और उतने चौदग्ने रहते थे । 

चैत्र कृष्प दादशी की गड़ाराज . लाडकर्म प्रारम्भ हाए। राणपुरोंहित बड़ 
के काला होज के पास खरे शाजार ::०७॥ प्रवोज्षावार रह! ले | सावाजी और 
परसोजी भोसते राजाराम को लेकर वहां आये की २ टाजाराम के हाथो पिग्थदार' 
किया गया। आस-यास के करज॑-बुद्दों पर कांग्े काँव-छॉँब का कोजाहल मा 
रहे थे, परन्तु जनसें से एक, भी काओआ पिण्ड को छूने नीच नहीं उत्तरा। 


शाद्ध दिवस' के अगसे दिन पहले पहुर में भी हम्बीररात को सातमहल से 
बुलावा आ गया। वे जब भहाराती के सम्मुख उपरिथत हुए, उस प्रमय यरेसाजी 
फंक, भातन्दराब, सो रोपस्त, आणाजी पहले से उपस्थित थे। मोग रावाई हम्वीर- 
राव के मुजरे को स्वीकार करते हुए दरबारी भाषा में कहने लगी, “आओ सेना- 
प्चि, सब लोग तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


प्जी ॥!! 

/एक विशेष हेतु मे तुम्हें गाद किया है हमने । तुमने जो कहा वा, वहीं 
विनाश हमें अब बेनेन किये है । अब भग है कि वाड़ी हमारे शत्र थारों जोर से धर 
ने झगाने लगें। तुम जो पुराने, अनुशवी लोग हो, उम्हें अब अपने-अपने निमुक्त 


विभाग में जावार पड़ाब डाजना पढ़ेगा | आनस्दराब, रूपाजी, बुम सातारा पर 
रहो। गेसाजी, तुम दस हजार वी फौज तेकर पाचाड़ में तैश्ार रहो। सेवापति, 
तुम तुरग्त कराड की ओर रवाना हो जाओ और इधर-उधर विद्वरी हुई सारी 
सेना इकटठी कर जी । मोरोपन्त और अण्णाजी, तुथ भी अपने-अपने स्थानों पु 
जाकर जेरा ताल दो [| एककक पगड़ोी महाशनी का एक-एक हुकते धाकर 
शक रही थी । 

हम्जी र शव ने गरदन झोघी उठाकर गम की जात प्रकट करती चाही''' 

परन्तु यहाँ का कारोबार वौसे जतेगा ! सम्पत्ति व साम्राज्य अति विशाल है, 
इपलिए जो कुछ किया जाम, भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये । 

"तरह सब तम सत्र लोगों की सलाह से ही बाद में आराम से करेंगे। इस 
समय तो राज्य की रक्षा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है । इसलिये तुम सब आज ही 
रवावा हो जाओ ।' 

“जी,” हम्बीसराव सहित सभी ने स्वीक्षति सूचक हूँकार भरी । पोयराबाई 
बैठक से परठ खड़ी हुईं । सब को बीड़े दिये गये । इस राजसभाः का प्रयोजन एक 
ही ५१--हुम्बी रराब और आनव्दराब को रायगढ़ से दूर रखता | अणप्णाजी और 
मोरोपन्ध के कहीं जाने का कोई प्रग्त ही नहीं था। दे रायगढ़ में ही रहने वाले 
घ। 
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हम्बी राव और आनन्दराव रधयबर से उतरबार कराड और सातारा की 
और कच कर गये। हषवीरराब रागगढ़ हे उत्तर गये और उनके क्षाथ ह्दी 
सुसियरशील अनुभवी संत्रणा' भी रावगह़ से विदा हो गयी। शै रहे केवल 
घड़्वत् अपर छज-कपट । 

जधर संम्भाजी ने भी परहालगढ़ में शिवाजी महा शत दे; श्राद्ध -कर्म किये सौर 
सोमेश्यर सरोवर के मिकट पिष्डदन दिया | बाबत, पायत के उस गिण्डे के 








सम्मुख उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, "आवासाहुब जो कुछ भूल-गूक हुए हो, बह 


हमारी समजिए। हम आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहने देगे ।/ सम्भाजी ने 
दिवभव आत्मा के प्रत्ति मव-क्री-सत यह आएडासस झिवआा ही गा कि जास-्पाश के 
बुक्षों पर बे कोओं के जुण्ड सदा पिष्डे पर टूह पड़े और दंखते ही पिला राधाइस 
भी हू। गया। 


छ फक् 


जन्प-विधियों फल रामाष्त टोते ही राग्नाजी अब आवन्त गीछ्रता से सुत्ना के 
संचाहन व-स्ने लगे, क्‍योंकि थे जाग गये थे कि हवा का हुष् गया है । सम्जा-कोटी 

सके ध्षामत सेठ पन्शुरासपन्तत को उन्होंने कॉकेण प्ररेश के संवेदार राबजी 
पण्डित के लाभ एक खलीता लिखवाया ;: “राजमाम्य राजशी राबजी पण्डित 
सुबेदार कोंकर्ण, राजापुर विभाग को नधस्कार । आगे विशेष यह कि... 

"शाजापुर विभाग में रासरकारी दीवान में जो भी रसद, कर आदि यामा हो, 
जितना अन्न-धान्य और आवश्यक पस्तुएँ हों, उत्टं तुरत्त ही पन्‍्हालगढ़ की और 
शवावा कर दो। यह सत्र मिलते ही तुम भी तुरम्ध हमसे पन्हालगढ़ शाकर 
मिलो । 

पर रामपत्त ने पत्र पर बालू छिड़की और गीली स्थाही सुख्राकर उस पत्र 
बी एक अर रख दिया । 

सज्जा-कोटी के नीचे वहुत-से मावला सैनिक जमा हो गये थे। उनका अश्पष्ट 
कोलाहुल :ग़र तक सुनाई दे रहा था। उसकी कोर थोड़ा ध्यान देने के बाद 
सम्भाजी इवर-सधण टहलते हुए ही अगला पत्र लिखदाने जगे-- 

“राजश्रियाविराणित, सोना धुरत्धर, सकलगुणालंकृत सेनापति हम्बीरराब 
गोहिते भासाजी के चरणों में युबराज शम्भ्राजा का दण्डवत्‌ प्रणाम हो ।,. आगे 
विशेष यह कि ** 

“रायगढ़ में तीर्थहूप आवामाहुब का स्वर्गधास' हुए एक पर्वाडा बीस गया 

धर्मशास्न के अनुसार जो कुछ अन्त्य-विधियां हैं, 4 हमने यहाँ पन्‍्ट्ा लगढ़ में पूरी 

बे है। सुने हुए समाचारों के क्षमुसार उधर रावगढ़ में कुछ लोगों की साँद-गॉठि' 
ही रही है। सारा प्रधानमण्डल एकमन हो गया है। महारानी रा जी साँर-गाँठ के 
जोगों का नैत त्य कर रही हैं। वे राजाराम का 'मंचकरारोहण' करना चाहती हूँ 
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और हम॑ पराया समश्नकर दूर ढकेलना चाहती हैं। भय है कि कहीं हमारे प्राण- 
संकेट में न पड़े जाये। अब तुम्दारे अतिरिक्त हमारा समर्थक कौन है ? तम तो 
आवासाहब के समय से सदा विश्वासपात्न रहे हो। हम महाराज के ज्येप्ठ पत्र हैं, 
राज्य को शत्रुओं ने घेर रखा है, रेसी अवरथा में हमें एक ओर द़ठाना क्या उचित 
है। तुम्हे कुनदेवता की शपथ है कि अपने ईमान को डिगने मत देना। हमारी 
सहायता बारवा । महाराज के रहते जैसा व्यवहार किया है, बैसा ही अब भी करो । 
हम तुम्हें आाबासाहब वे सगान पूजनीय मानते आये हैं। अन्य क्या लिखें, ज्ञात 
हो । 

शुंगारपुर के मागासाहय पिलाणी के ताम भी उन्होंने ख़लीता जिखवाया: 
अंकट बी घड़ी था पहुँची है | आप प्रधानवहली सूबे की सेता को एकन्र कर लें 
और सदा सम्नद्ष रहें 

महाराज की भृत्यु का स्रमाचार सुतकर कोल्हापुर, राजापुर, मलकापुर 
विशाजगढ़ आदि किशागों से प्रतिदित मावज्ञा-सैनिकों की टोलियां पन्हालगढ़ 
पहुँच रही थीं और युतराण को मुजरा कर रही भी | 

सैनिकों के इस बड़े जगाब को देखकर हिरोजी फर्जन्द चौकस्ता हो गया था 
और बह कॉकण विभाग की और सरक गया था । 

एकत्रित मायत्ञा-सैनिकों में से सम्भाजी ने कुछ सैमिकों को चुना और उन्होंने 
क्िलिदार बिहुउजपन्‍त, बहि्णी इंगला, सोमाजी बंकी और कृप्णाजी बंकी पर 
संशस्य पहुरा जगवा दिया। इस प्रकार उन्‍हें बन्दी बताकर सम्भाजी ते पत्हा लगढ़ 
को अपने क़ब्ज़े भें कर लिया था | ह 
.... अक्षय एृतीयों की रात आयी, परनु यह सोचती हुई आधी क्रि---कल क्‍या 

होगा ? 


रामगढ़ के रानी महल में तुचक्र-मण्डली की सभा हो रही थी । उन्हें कुछ 
अता-पता न था कि; उच्वर पन्‍्हालगढ़ में क्या-क्या हो गुजरा है। रामी-कछ्ष का' 
दरवाजा बन्द था और उसके बाहर कान्‍्होजी भोडक्लकर के सशस्त्र सैतिकों का 
कड़ा पहरा लगा था। भीतर सोयराबाई बैठी थीं और बैठक के सामने अण्णाजी 
दत्तों, मोरोपन्‍्त, प्रल्लाद निराजी और राहुजी सोमनाथ आदि मंत्री खड़े थे। इन्हीं 
के मिवाट हवजदार कान्हीजी भांडवलकर, गुप्तवर विभाभ का नायक खण्डोजी, 
गणोजी कायला, शाहजी भोसला आदि कुचक के रा/थी गोल घेरा बनाकर 
यह हुए थ। 

“बाल अक्षय-तुतीया है। बहुत शुभ सूह्॒त है। यही दिन बाल-राजा राजाराम 
के मंवकारोहण' के लिए शुभ है ।” अप्णाजी नें मंत्रणा का प्रारम्भ किया । 

जिसे मंच पर विठाने के लिए यह सारी कुमंत्रणा हो रही थी, वह बालक 
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राजाराम अपने शयनकक्ष में शान्ति से सो रहा था। 

“प्रत्तु भण्णाजी, इस मंवणा में यदि सेनापति उपस्थित रहते, तो बहुत 
उचित होता ।” मोरोपन्त ने अपने मन की चिन्ता प्रकट कर दी । 

“इस समय वे नहीं हैं, तो क्या हुआ ! वे राज्याभिषेक के समय उपस्थित 
रहें, ऐसी व्यवस्था हम करेंगी |! सोयराबाई दूर का सपना देख रही थीं और वे 
किसी भी क्रीमत पर इस मंत्रणा-सभा को भंग होने देना नहीं चाहती थीं । 

“मुवराज महाराज के ज्येप्ठ पुत्र हैं। कल यदि उनकी ज्येप्ठवा का रामर्थन 
करके कोई विरोध कर बैठे, तो हम क्‍या करेंगे ? स्वयं सेनापति ही धिरोधी प्रतीत 
होते हैं ।' मोरोपन्त वही कुछ-कह रहे थे, जिसके होने का उन्हें भय था। 

“युवराज चाहे ज्येष्ठ पुत्र हों, परन्तु स्वयं महाराज के जीवित रहते वे दिलेर 
खाँ से जा मिलते हैं, तब महाराज के न रहने पर वे क्या कर बेटेंगे, यह कौन बता 
सकता है ? युवराज बहुत कोधी और मनमौजी हैं। शासन का कारोबार रॉभालना 
और अधिकारियों-प्रजाजनों का मेल-भिलाप कराना उनके बस की बाल नहीं ।” 
अण्णाजी ने जाल बिछाया। 

“परन्तु बाल-राजा अभी अवयस्क हैं और इस राज्य का विस्तार तो बहुत 
बड़ा है। न्यायाधीश प्रह्लादजी ने न्‍्यायपूर्ण विचार प्रस्तुत किया । 

“और फिर हमारा राज्य चारों ओर शत्रुओं से घिरा है ।” राहुजी ने उनके 
सूर में सुर मिलाकर कहा। 

“बाल-राजा अवयस्क हैं, यह तो विलकुल स्पप्ट ही है। परन्तु उनकी ओर 
से जो पुहर-सुद्र। का उपयोग करेंगी, वे महारानी जी तो अनुभवी हैं। हमारे स्वर्ग 
वासी महाराज ने भी तो अनुभवी बड़ी माँ साहिबा का मार्गदर्शन पाकर अपना 
राज्य छोटी आयु में ही खड़ा कर दिखाया था।" अण्णाणी ने स्ोयराबाई को 
जिजाऊ के समकक्ष कर दिखाया । 

“परन्तु जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि स्वर्गवासी महाराज की इच्छा 
क्या थी, तब तक हमारे कृत्य को प्रजा कैसे मान्यता देशी ?” मोरोपन्त ने तह तक 
पहुँचने बाला प्रश्त किया । 

“हुमारे बाल-राजा के मगल कार्य पर श्रीमान्‌ जी ने पन्‍्हालगढ़ निमंत्रण 
नहीं भेजा था, क्‍या इससे ही उनकी इच्छा प्रकट नहीं होती ?” सोयराबाई दूर 
की कौड़ी से आयी । 

“महाराज ने कितने खनीते भेजे, परव्तु युवराज छत्रपति से मिलने तक नहीं 
आये, इससे युवराज को नीयत क्या समझ नहीं आती है ?” अण्णाजी थे उस कौड़ी 
में एक अपनी कौड़ी मिला दी । 

“परन्तु ग्रवि हम युवराज को यहाँ बुला लें और उतके सामने ये सब बातें 
रखें, तो हो सकता है कि वे समझदारी से काम लें।” मोरोपन्त अटकते-अठकदते 
कह गये । 

“वया कह रहें हो पेशवा तुम ? युवराज को यहाँ बुलाने का अर्थ है, अपने 
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पैर पर कुलझड़ी मारना । यदि आप यही चाहते-हो, तो'' 'हम सुरनीस पद के ये 
वस्त्र उताशकर सेवा से मुक्त हो जाना चाहेंगे ।” अप्णाजी ने एकदम आग लगा 
दी। ; 

“और हम भी यह महारानी पद छोड़कर अपने गाँव तलबीड चली जायेंगी,” 
सोयराबाई ने उस आग में घी डाल दिया। ह 

“हम साफ-साफ कहे देते हैं, कि युवराज राजगद्दी पर बैठने के लिए अयोग्य 
हैं। उनके राजा बनने का अये है, राज्य पर घोर संकट का दूद पड़नां। हमने 
महाराज का नमक खाया है। उनके राज्य को मिट्टी में मिलाने का पाप हमसे 
नहीं होगा राजाराम के राजा बनने में ही राज्य का हित है।” अण्णाजी ने 
दुविधा में डूबे मोरोपन्त को पूरी तरह जाल में उलझा लिया । 

“बैसे तुम्हारी बात ठीक है, पंरन्‍्तु तुम यह क्‍यों समझ बैठे हो कि युवराज 
वहाँ पन्‍्हालगढ़ में बैठे-बंठे ही ये सब शान्त रीति से देखते रहेंगे ? वे हमारे निर्णय 
को सिर झुकाकर मान लेंगे, यह कैपें समझ' बैठे हो तुम अण्णाजी ?” मोरोपन्त ने 
पते की बात कही । 

“सही देखा जाय तो हमें यही अचरज होता है कि राजब्रोह करके शत्रु से 
जा मिलने वाले युवराज को श्रीमान्‌ जी ने क्षमा ही कैसे कर दिया ?” सोयरा- 
बाई ने व्यंग्योक्ति द्वारा यही सूचित किया कि युवराज राज्य के उत्तराधिकारी 
तो हैं ही नहीं, ने तो दण्ड के पात्र हैं। 

“पन्‍्त, जो काम वत्सलता के कारण महाराज नहीं कर पाये, वही काम हम' 
सब को कठोर होकर करना पड़ेगा | अन्तिम समय में यदि महाराज से तुम्हारी 
और हमारी भेंट हुई होती, तो वे हमें जो आज्ञा देते, वही काम हमें अब करना 
पड़ेगा ।” जिस प्रकार कोई मस्त जंगली भैंसा हमला करने से पहले खूरों से मिट्टी 
उछालता है, इसी प्रकार भण्णाजी ने कुछ शब्द बुद्धि की गहराई से खोद निकाले। 

“क्या मतलब ? सुरनीस, हम तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझे ।” मोरी- 
पन्‍्त ने हड़बड़ाते हुए कहा । ः 

“राजाराम का मंचका रोहण होते ही फ़ौज ले जाकर पन्हालगढ़ को धेरता 
पड़ेगा और युवराज को मुएकों कसकर यहाँ लाना पड़ेगा ।/ अण्णाजी ने अपने दिल 
में धीरे-धीरे जमा हुआ सारा विष एक साथ उगल दिया। 

“सुर 5 नी 5 स--” मोरोपन्त सिर से पाँव तक सिहरकर एकदम चिल्ला 
उठे । 

“हाँ, हां, हम फिर वही बात कहते हैं--य्रुवराज को मुफकें कसकर यहाँ 
लाना पड़ेगा। पन्‍्त, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह - सकतीं। राजाराम को 
गद्दी पर बिठाकर तुम अगर युवराज को खुला छोड़ दोगे, तो वे तुम्हें-हमें तो 
छोड़ो, स्वयं राजा राम को भी चैन की साँस नहीं लेने देंगे । सबसे अधिक धोखा तो 
महा रानी और राजाराम के साथ ही होगा। हम थ्रुबराज की अच्छी तरह जानते. 
हैं।” अण्णाजी की बातों से मोरोपन्त-और उपस्थित सभी लोग सल्त-से रह गये । 
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अभी तक सबने छनन्‍्द के पहले चरण का ही' विचार किया था । आणाजी के मुख 
से इस दुष्ट छन्द का दूसरा चरण सुनते ही सब भौंचक रह गये । भीषण गम्भी रता 
छा गयी । 
“महाराज के राज्य की भलाई के लिए यदि राजाराम का मंच्रकारोहण 
करना आवश्यक हैं, तो यह दूसरा कार्य करता भी अनिवार्य है। यदि ऐसा करने' 
की हिम्मत ने हो, तो फिर इत झंझट में न पड़कर सब लोग राज्य की नौका के 
शास्म के भरोते वह जाने दें, यही ठीक होगा ।” अण्णाजी ने सन्नकी कर्सव्य का 
स्मरण कराया । 56 
मोरोपन्त जब समन्ष गये थे कि वे दलदल वाले सेकरे मार्ग पर आधे रास्ते 
तक आ पहेँच हैं | यहां से लौट पाना पुश्किल है । ब्यों कि जो लोग युवराज को 
कद करने की बाते करते हैं, वे पेशवा को अच्धे री कीठी में फेस देने भ॑ भला क्यों 
हिचकेगे ? इस घपले में पड़कर यदि वे युवराज की ओर जानें, तो बदनाभी होती 
है। बस एक ही उपाय है, ये पेशवापद के वस्त्र उत्तारकर मुक्त हो जापा 
जाथ | परन्तु '"'इस संकट की घड़ी में महाराज के राज्य को बीच मंझधार छोए़ 
कश भाग निकलना क्‍या स्वामिभक्ति होगी ? मोरोपस्त छुरी तरह हड़बड़ा गये । 
अब इस दलदल भरे रास्ते पर क़दम बढ़ाते चलने के सिवाय और कोई रास्ता 
नहीं था। काफी सोच-बविचार करके वे बाले, “ठीक है, अप्णाजी | हम इस 
मंत्रणा से सहमत हैं । म्ोय राबाई ने यह सुना और उनका जेहरा खिल उठा । 
मोरोपन्त द्वारा सहमति दिखलाते ही जैसे तने के कथ्ते ही शाखाएँ आप से 
प नीचे आ जाती हैं, इस प्रकार प्रल्लाद निराजी, राहुजी, कान्होनी आदि सब 
लोग इस दुस्साहस पूर्ण पड़यन्ज के अपने आप भागीदार बन गये । 
एकजित साथियों के ईमान की परीक्षा लेने के लिए महारानी की ओर पे 
माँ भवानी की जेंगेरी सबके सामने फिराई गयी और सबसे उसमे से हल्दी-रोली 
उठाकर माश्रे पर लगाई । पहुयंत्र की सभा बरख़ान्त हुई । कान्ह्रोजी 'मांडवल- 
कर बाहर जा रहे थे, तब महारानी ने उनसे कह्दा, “बान्‍्होजी, बालाजी से कहो, 
ह_मते तुरन्त ग्राद किया है । 
जी! 
थोड़ी देर में चिंसनीस बालाजी महारानी के सामने खड़े थे 
खिटनीस, हम जिस प्रकार के पत्र लिखने को कहेँगी, वैसे पत्र लिखकर 
कल पो फटते ही रवाना कर दो । घरक खाजीता पन्हु।लगढ़ को हमारे पिश्यास- 
पात्र जासूश्ष खण्डोजी साईक के हाथ भ्िजवा्ाीं और दूसरा खलीता बणोजों 
बकायला के हाथ कोल्हापुर को रबाता करो [” 
“ओ, महारानी किस भ्रकार के पत्र लिखाना घाहतो हैं, बालाजी कुछ 
सत्दाज नहीं लगा पाये थर । 
“पन्हालगढ़े के किलेदार विदृठल, हवल्नदार बड़िजी #ंगला, हिरोजी फर्जन्द 
झीर बोमाजी जंकी को ठलीता लिखों कि--. ह 


हवा ६ है| 


हाँ मंत्रणा निश्चित हुई है कि शुवराज की कद करके तुम तहुत होशियारी 
से रही | शीमान थी की मृत्य का समाचार फैलते ने पावे ।' 

“कोल्हा!एर के अधिया री जतादवपन्‍्त सुभन्‍्त और पाराजीपन्त पेडगावकर 
को लिखो--- 

पन्हालगढ़ के मागले में बिटुठलपन्त की फूरी राहागता करो और सावधान 
रहो ।' 

“हुक छजीता थुवराज के नाम भी लिखो-- 

थ्रीमानू जी का सथासध्य अब ठीक है | शीष् ही ये पूर्ण स्वस्थ हो जायेंगे। 
आजरल बढ़त सी सकची झूठी अफवाह फैली हुई हैं, उत्पर भरोप्ता मत करना ।! 
बालाजी सोयराबाई का यहू अनदेखा-अनजाना रूप आँखें फाइ-फाइ़कर देख 
रहे थे। उगकी जीभ को मानों लकवा मार गया था । 

“मबटनीस, हम तुमसे ही कह रही हैं। ये खलीत तैयार करके अपनी मुहर 
लगावार और हस्ताक्षर करके हमारे पातत भेज दो । सघोयराबाई ते कड़ककर 
कंद्दा । 

आलाणी का सिर नीचे झुक गया । फिर किसी प्रकार हिम्मत बाँधकर वे 
कहने लगे, “हम राज्य के चाकर हैं। थुवराज इस 'शाजरगही के ज्येष्ठ पुत्र हैं। 
उन्हें हुम अपने हाथों इस प्रकार के छालीते कैसे लिख सकते हैं ? रह काम हमसे 
नहीं होगा | 

“क्या कहा तुमने ? तुम्हारी मुहर के बिना खलीते अधिकृत आदेश पत्र सहीं 
मात जाते, इसी कारण हम तुम्हारा आदर कर रही हैं। भूल रहे हो कि हम 
महा रानी हें 

एहर्मे गलत मत समकझ्ििये । हमारे पुत्र आवजी हमारे पर में हैं, ऊत्हें हम 
मुहर जैक? जापके पाय भेज देते हैं । आपकी उतसे जो भी सेवा कृरानी' हो, 
करा लीजिए। प्रार्थना इतनी ही है कि हमें इस जेजान में भव उलझाइये 

बोयराबाई तड़प कर दह गयीं । परूतु बौरों भी क्यों व हो, उन्हें से मुहर से' 
मतलब था। उन्हें ती साँप सारता था, लाठी चाहे किसी की भी हो । 

“अच्छा भेज दो उन्‍हें | तुम जाथी। धनन्‍्होंवे बालाजी को आजा वी । बाला 
जी गये जोर उनके एस हा ख्िर हों बगे । 

आमरजी ने महारागी के कहे अनुम्तार खलीते तैयार किये और धंलियों में बन्द 
फरके महारानी के एवाद किय्रे। आपनी के जाते ही सोमराबाई ने खण्डीजी 
लाईय और जणोओ कावजा, इस दो विश्वासपात सेवर्दों को बुलबा जिया। उन्हें 
इलीसे पैक? सावधानी घरदवने की और भी कई सृचताएँ थीं। 

वड़ाओी भौर गणोजी थे बठे खगीते लेकर सातसहल से गिकले । रायगढ़ 
झसुरों की कर्कश 'फिरेकिरे ध्वनियों में डूबता झा रहा था । 
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पन्हाला दुर्ग के कींकण-दरवाज़ा, चौ-दरवाजा, राज-दुआरी, आदि द्वारों से 
भारवाहक बेल रसद और धात्यादि के बोरे लादकर चारों दिशाओं से आ रहे 
थे। कोठारी पन्दहालगढ़ के गंगा, यगुवा' नामक कोठारों में उन बोरों के ढेर 
लगाने में व्यस्त थे। क्रिले की चहारदीवारी के निकट कुनबी घास के ढेंर के ढेर 
जमा कर रहे थे। लोहारखाने में भट्टियों में दहकते अंगारों पर लोहे की छड़ें लाल 
की-जा रही थीं। शाही घुड़साल में पशुवेद्य वृक्षों-वनस्पतियों के पत्तों के रस से 
पशुओं का उपचार कर रहे थे । 

पस्हालगढ़ किले की दृढ़ता और सुरक्षा अब काफी समुचित हो चली थी । 
उन कामों के निरीक्षण के लिए किले का चक्कर लगाकर सम्भाजी रायाजी और 
अन्तोजी के साथ सज्जा-कोठी की छत पर आये। वहाँ से 'जोतिबा' पर्वत का 
ऊँचा शिखर दिखाई दे रहा था। नीचे के सर्पगति के समान चक्‍क रदार मार्गों की 
ओर उनका ध्यान गया । अक्षयतृतीया के मंगल-मुहूर्त पर विवाह्यदि शुभ-कार्य 
सम्पन्न करके सवारियों से लदी बैलगा ड्रियाँ अपने-अपने गाँवों को लौद रही थीं। 
सूर्य पश्चिम दिशा की ओर झूक आया था और पर्वत-शिखरों की छायाएँ नीचे 
फैले पठारी-प्रदेश पर फैल रही थीं । 

अकस्मात्‌ सम्भाजी कोठी के मुंडेरे पर झुके और आँखें फैलाकर वे चौ- 
दरवाजे की ओर आते वाले चक्‍करदार रास्ते की ओर देखने लगे। अकस्पात्‌ 
उनकी दायीं भौंह ऊपर की ओर तन गयी । नीचे के चक्‍करदार रास्ते पर दो 
घुड्सवएरः चौ-दरवाजे की ओर चले आ रहे थे। सम्भाजी ने इतनी ऊँचाई से भी 
पहचान लिया कि वे घोड़े पाचाड़ की शाही धुड़साल के थे । 

सम्भाजी बिजली की तेज्ञी से मुड़े और कोठी के जीने की और लपकतें' 
हुए वे बोले, “रायाजी, अन्तोजी, हमारे पीछे आओ ।” और बहुत तेजी से दो-दो 
सीढ़ियाँ एक साथ लाँधते हुए वे कोठी से नीचे भूमि पर आ गये। उन्होंने साईस को 
इशारे से ही घोड़े लाने का आदेश दिया। घोड़ों के आते ही बाग डोर हाथ में लेते 
हुए वे कूदकर घोड़े पर सवार हुए और उत्तीदम घोड़े को एड़ लगायी । घोड़ा अगले 
पैर उछालकर जोर से हिन॒हिनाया और बाण के समान चौ-दरवाज़े की ओर दौड़ 
पड़ा | हडबड़ाये हुए सम्भाजी, अन्तोजी भी उनके क़दमों पर घोड़े दौड़ाने लगे । 

चौ-दरवाज़े पर पहुँचते ही सम्भाजी घोड़े से उतर पड़े । द्वारपाल के मुजरे 
की ओर भी उनका ध्यान नहीं था। उनकी दृष्टि तो सामने के रास्ते पर टिकी 
हुई थी । 


उन्होंने सम्भाजी को ही सामने खड़े पाया, उनके हाथ-पाँव फूल गये, बागडोर 
वाले हाथ एकदम अकड़-से गये । उन्हें घोड़े से उत्तरे का भी होश नहीं रहा। 


एक मोड़ से आगे बढ़कर वे दो घुड़सवार चौ-दरबाज़े में आये और जैसे ही 


हि 
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ये दो घुड़सवार थे खण्डोजी नाईक ओर गणोजी कावला--सोयराबाई के 
विश्वासपात्र जासूस । दोनों थरथर काँप रहे थे । 

“कहाँ से आये हो ?” चौ-दरवाज़े से चाबुक की-सी फटकार सुनाई दी । 

खण्डोजी घोड़े से जैसे-तैसे उतरा और मुजरा करके बोला, “कोल्हापुर से ।” 

“बया मतलब ?” सम्भाजी' घोड़ों के चारजामे की ओर ध्यान से देखते हुए 
गरजकर बोले । 

“जी नहीं, कोल्हापुर से नहीं। रायगढ़ से कोल्हापुर गये थे। कोल्हापुर से 
यहाँ भाये हैं ।” गणोजी ने प्रसंग देखकर खण्डोजी का कहा सुधार दिया | 

सम्भाजी ने टोप पहना हुआ था, फिर भी मुण्डन किया हुआ उतका सिर 
स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुण्डित-केश सम्भाजी को देखते ही खण्डोजी और 
गणोजी चौंक उठे ! । 

“रायगढ़ से क्या समाचार लाये हो ?” सम्भ्नाजी के प्रश्न का कोई उत्तर न 
देकर गणोजी-खण्डोजी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे थरथर कांप रहे थे । 

“अरे मूंह क्‍या ताक रहे हो ? ठुछ बीलो ना ?” 

जासूस बुरी तरह सकपका गये थे, उनकी जुबान ही नहीं खुल पा रही, थी । 

/रायाजी 5, कोड़े लग।क र हरामज़ादों की चमड़ी उधेड़ों | अभी खल जायेगी 
इनकी जुबान ।” 

इसे आदेश को सुनते ही भय से खण्डोजी-गणोजी' के रोंगटे खड़े 
हो गयें । 

“ना, ना मालिक | हमें अभय दिया जाय ।” कहते हुए खण्डोजी एकदम 
सम्भाजी के पैरों में लेट गया । उसकी देखादेखी गणोजी भी भूमि पर लम्बा हो 
गया .। 

“उठो, हम अभय देते हैं तुम्हें । पर बताओ कि क्या मामला है?” 

खण्डोजी ते बारह बन्वोंबाली कुरतो के नीचे छाती में छिप॥ई हुईं थैली, जो 
उस क़िलेंदार और हवलदार को देती थी; उन्तके पाँवों पर रख दी। दोनों जासूस 
हथेलियों में मुंह छिपाये सिसकने लगे । सम्भाजी ने खण्डोजी की थैली उठाई और 
थैली में से ख़लीते का गोल लिपटा काग्नज़ निकालकर वे पढ़ने लगे। एक-एक 
शब्द पढ़ते समय उनके नथने फड़कने लगे और छाती धौंकनी के समान ऊपर-नीचे 
होने लगी । आँखों से चिनगारियाँ बरसने लगीं। 

“युवराज को क्रेद करके तुम बहुत होशियारी से रहो ।” यह आदेश पढ़ते ही 
सम्भांजी खलीते को मुद््ठयों में मसलते हुए इतनी ज़ोर से गरज उठे कि रायाजी 
अन्तोजी भी चौंक गय। “किस की माँ ने पूंत जना है, जो हमें पकड़ सके ? 
कम्बर्तों को इतनी मजाल 

दूसरे खुलीते का समाचार शीघ्र ही वे पूर्ण स्वस्थ हो जायेंगे,” पढ़कर तो 
महा राज की स्मृति के कारण सम्भाजी के होठ थरथरा उठे । उनकी आँखें डबडबा 
करायी । उस पुण्यशीत मद्मापुरुष को स्वर्ग सिधारे एक पथ्वाड़ा बीत गया है, और 
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ये निर्दी लोग अपने स्वार्थ हेतु लिख रहे हैं, “स्वस्थ हो जायेंगे।” आवाज्ाहब, 
भला आपके नाम को कोई और अधिक क्या कर्लंकित कर सकेगा ? समवाप, देथा 
घृणा, शोक आदि भावनाओं की बह रों से उतका मन उद्े लिए! हो उठा । फिर भी 
हम युवराज हैं और यहां चौ-दरवाज़ में खडई हैं। यह बाध उन्होंने धुगाई 
नहीं और प्तब कोध पीकर सम्धाजी ने बड़ी कठिनाई से सन के उबाल को मन ही 
में दबा लिया | 

फिर मन को कठो र बनाकर सम्भाजी ने आज्ञा दी, “अन्तोजी, उस क्िलेदार 
विदखलपनन्‍्त और हवलदार सोमाजी को यहाँ ले आओ। उनको जरा अपनी 
करती अपनी आँबों देखने दी । रायाजी, ज़रा परशु रामपन्त को भी बला शा । 

“कोल्हापुर दयों गये थे तुम ?” युपराज ने जानकारी पाने की दृष्टि है 
प्ामने खड़े खण्डोजी और गणोजी से पूछा । 

“इसी तरह के ख़लीते हम' जनादनपत्त और पेडगाबकर को भी देकर आग्रे 
हैं।” खण्डोजी ने रब सब-सब कह दिया। सुनते ही सम्भागी की अँखिं के क्ामने 
जगा दनपन्‍्स और पेड्याजकर के सुख ताबने लगें। 

विद्लपन्‍्त महाइकर, बहिजी इंगला, सोगाजी बंकी, सोगाजी का पत्र बापू 
जी, सूर्याजी काले, इत तज़रवन्द जोगों को अन्तीजी सशस्त्र सैनिकों के गहरे के 
बीच ऊपरिकोट की दिशा से ले आया। राखाजी भी सण्जा-कोछी की और गे 

शुरागपतत ओर उमाजी पण्डित को बुला लाया था । पके भुप्ध पर आप्चय 
का भाव छाया हुआ था । 

“आओ फिलेदार | आईये हवलदार जी । आपकी ईमानदारी के 'प्रति 
सम्मान करने के लिए हम सब यहां कितनी देर से खड़े है ।” सम्भाजी ज्यंग भरें 
स्वर भें बोले | हाथ में पकड़ी हुई थत्तियों को जिदमीस के हाथ 4 देते हुए 
सम्भाजी वोजे, 'पन्‍्त, राषगढ़ से महारानी जी के भेजे हुए ओर विद्नीस के मुहर 
याले ये ख़तीते क्षरा हमारे इन सहायक चादारों को पढ़कर सुनाओं ।” 

परशुरामपन्त ने एक बार गला खँखारा और हवलदार तथा क्रियेदार के 
नाम आये उन ख़लीतों को जोर से पढ़ने #गे । 

पड़्यंत्र के वे भागीदार पहल ही गन शुकाये खड़े थे। अब ख़ल्लीते सुधकर 
तो वे पूरी तरह जमीन में भड़ गये । 

पसम्भाजी विदृउलपत्त के सामने आये और अपनी दोसों कल[ईसों को उनके 
मुख के झामते लाकर वकभाव से कहने तगे, “क्यों ? करोगे हमें कद ? वराँधोगे 
हाथों में रस्सियाँ [/ 

विट्व्लभन्‍्त अतीव लज्जित होकर सिर तीजा झुका गर्दत हिलान शगे। आँसू 
उमकी आंखों से टप-टप टपक रहे थे। 

बिजली की कड़क के समान कड़कती हुई आवाज़ से सम्भाजी ने सैनिकों को 
आज्ञा दी, “इन नमक हरामों को हमारे सामने से दूर ले जाओ। रफ्पियों में 
बॉँधकर फेक दो इन्हें कोठरी के भीतर ।! सैनिक उत्त बल्दियों को ले जाने लगे | 
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बस्दियों की पीठ की ओर देखते ही सम्भाजी का क्रोध इतना भड़क उठा कि 
दे खड़े भी व रह पाये । उनका तन-गन क्रोध से काँप रहा था। कुछ देर बाद वे 
अकेले ही सज्जा-कोठी की ओर चल दिये। 

इसके थोड़ी देर बाद ठेढ़ हजार घुड़सवारों की सेवा पम्हालगढ़ के नौ- 
दरवाजे से बाहुर निकलकर दौड़ पड़ी कोल्हापुर की ओरं | वहाँ जनाईनपस्त 
घुमन्त और पेडगाबकर का भी इसी प्रकार से आदर-सम्भान किया जाना था । 

उधर शयगढ़ में राजाराम का 'मंच-आरोहण' समारोह अक्षय ततीया के 
शुभ भुहृ ते पर ही सम्पन्त हो चुका था। अण्णाजी, मोरोपन्त, प्रह्लाद मिराजी 
और महाशनी जी ने राजारार को “छत्रपति” घोषित कर दिया था और वे सब 
बाद जोह रहे थे पन्हालगढ़ से आनेबाली इस ख् शख़बर की---'सम्भाजी को क्ौद 
कर लिया गया है 


फ़्फ्ि 


पम्हालगढ़ में जो घटनाएँ हुई थीं, उत्तका विवरण युनकर रायगढ़ दहल 
उठा था। पासा पलट गया या। अब एक क्षण भी व्यर्थ गँवासा मूछेंता थी। 
इसीलिए अग्णाजी मोरोपन्स और प्रह्नाद निराजी के साथ महारानी से मिलने 
जोथे। अब मंध्णा बड़ी भद्दी और घिनौसी स्थिति में पहुँच गयी थी । 

“पन्‍हाजा हाथ से निकल गया और युवराज की चपे८ में आ ग्रया। वहाँ की 
सैविक शवित आय दिन बढ़ती जा रही है। उस जमाव को फोड़े बिना अपनी 
कुशन कीं है। अब हमें ही पन्‍्हाला कूब' करता दोगा। उसके बिना सैय्या किनारे 
नहीं लगेगी ।” अण्णाजी का आत्म-विश्वास अभी तक अटूट बना हुआ था । 

शहम भी वही कहगा चाहती हैं। तुम और मोरोपच्त पाचाड़ के सेवा-समुह 
का लेकर जर्वी-से-जल्पी पन्‍्हालगढ़ को घेर लो। इसमें थोड़ी भी देर या बुक 

ई, तो साश बेल बिगड़ा ही समझो ।” सोयराबाई का आत्मविश्वास तो राज- 
कुल के अशुरूप ही था । 

(इम्ारा मत है कि पहुले कराड विभाग में जायें। वहाँ हुर सम्भव युक्ति- 
प्रधुक्षित से शेनापति को अपने गुट में मिलाता ही होगा, अन्यथा पन्‍्हालगढ़ हमारे 
द्वाथ नहीं आ पायेया ।” अण्णाजी जैसे भी थे, पर राजनीति के अखाड़े के कुशल 
मल्‍्ल तो भे ही । 

“महारानी साहिबा, आप हमें सेनापति के नाम एक ख़लीता दें। हमें 
विश्वास है कि वह उपयोगी सिद्ध होगा ।” मोरोपन्त ने सुझाव दिया । 

“तुम और अण्णाजी सेनापति से यूँ ही आस लगाये बंठे हो। हम ख़लीता तो 
दिये देती हैं, परन्तु उसका कोई उपयोग होगा, ऐसा हमारा मत नहीं है । इस 

मय यदि सेमापति तटठस्थ भी बने रहे, तो भी उनकी कृपा हुई समझो । हमें तो 
'भरोशा है केवल तुम दोनों की शक्ति सौर युवित का।” सोयराबाई भली प्रकार 
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जानती थीं कि हम्बी रराव किस धातु के बने हैं। सोयराबाई जैसी भी थों, परल्तु 
वे और हम्बीराव आखिर एक ही खून से बने थे । 

“अच्छा, हम चलते हैं।” अण्णाजी, मोरोपन्त, प्रह्लाद निराजी और राहुजी 
महारानी को मुजरा करते के लिए झुके । 

“ठीक है। जाओ। वह माँ भवानी तुम्हें सफलता देने में समर्थ है।” 
महारानी ने हाथ उठाकर ठीक-ठीक जिजाऊ के समान आशीर्वाद दिया । 

हम्बीरराव के नाम दिया हुआ ख़लीता लेकर कुचक्र के वे भागीदार रायगढ़ 
से उतरकर पाचाड़ आये । दप्त हजार सशस्त्र सैनिक और बलशाली घुड़सवा र-सेता 
को साथ लेकर वे पाचाड़ से आगे चल पड़े । 

लो चल दिये ये अगाध स्वामिभकित के पुतले ! छत्रपति को गये अभी एक 
मास भी नहीं बीता था कि उनके द्वारा स्थापित राज्य के अनन्य सेवक सुरतीस, 
पेशवा और न्यायाधीश एक विशाल सेना लेकर निकल पड़े । इसलिए कि युघराज 
को गिरफ्तार किया जाय, उप्ती युवराज को कि जिसका अभिषेक स्वयं उनको 
साक्षी बनाकर हुआ था। मराठा राज्य का बायाँ हाथ आज उठ रहा था, अपने 
ही दायें हाथ को काठ डालते के लिए। पन्हालगढ़ की भोर दौड़ने वाले घोड़ों 
की ठापों से उड़ती हुई धूद भाज बैठ रही थी जिजाऊ की समाधि पर और 
महाराज के प्यारे रायगढ़ पर। अण्णाजी-मभोरोपन्‍्त की यह सेना कई पड़ावों 
के बामें करांड तक आ पहुँची। कराड नगर के बाहर ऊसर-बंजर मैदान में सेना , 
ने घेरा डाल दिया । अण्णाजी और मोरोपन्त के लिए खेमे लगा दिये गये । वैशाख 
भास की तेज धूप से सारा कराड विभाग झुलसा जा रहा था । 

इस पड़ाव के निकट ही केवल एक कोस की दूरी पर सेनापति हम्बीरराव 
का गाँव था--तलबीड । वहाँ मराठा सेना के पंद्रह हज़ार बाँके वीर जवातों 
सहित हम्बी रराव का भुक्ताम था। हम्बीरराव ने यह भनक पा ली थी कि 
अण्णाजी और मोरोपन्त की सेना पन्हालगढ़ जा रही है। इस कारण उन्होंने 
सातारा विभाग के सरदार आतन्दराव निवालकर, रूपाजी भोसले, महादणी 
भापोलकर आदि को उनकी सेना के साथ तलबीड बुलवा लिया था और अपनी 
सेना को अधिक शक्तिशाली बना लिया था। अण्णाजी इस बात से अनजान थे। 
उन्होंने एक विश्वासपात्र हरकारे के हाथों महारानी का खलीता हम्बीरराव की 
ओर रवाना किया और इस उम्मीद में पागल बने बैठे रहे कि हम्बीरराव मिलने 
आयेंगे । जि! 
.. ख़लीता पाते ही हम्बीरराव ने अपनी कोठी के विशेष-कक्ष में अपने सलाह- 
कारों की बैठक बुलाई। बिछाये हुएं कंबल पर आतन्दराव, रूपाजी, महादजी 
गुजर, हम्बीरराव के भाई शंक राजी और हरीफराव गोल घेरा बनाकर बैठे थे । 
चिटनीस ने ख़लीता पढ़कर सुनाया : “पेशवा और सुरनीस जो सलाह देंगे 
उसके अनुसार कार्य करो । अपनी सेना सहित उनका समर्थत करो और 'बाल- 
राजा' की भलाई के लिए कार्य करो। तुम तो घर के आदमी हो। हम भविष्य में 
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हर प्रकार से तुम्हें सुखी-सम्पन्त बनायेंगे। ज्ञात हो ।” 

सबते पत्र सुना, परन्तु सब मौन ही बने रहे | तब हम्बीरराव ही कहने 
लगे, “चलो, अब तो रानीसाहिबा को हमारी याद आयी। उन्हें बाल-राजा को 
मंच पर .बिठाता था, इस काम में अड़ंगा न लगे, यह सोचकर उन्होंने हमें रायगढ़ 
से दूर भेज दिया। उस समय वे कहती थीं--'तुम्हारी सलाह से सब क्‌छ 
करेंगी ।' अब हुक्म हुआ है 'पेशवा और सुरतीस से मिलकर सलाह करो।' 
तो भाई बोलो क्या करें।” हम्बीरराव ने अपने लोगों का रुझान. जानना चाहा । 

“जाने में बया हज है? पता तो लगेगा कि सलाह क्‍या है?” आनन्दराव 
से सुझाया। रूपाजी भोसले ने भी पगड़ी हिंलाकर समर्थन किया। हम्बीरराव मे 
उन दोनों का मत सुना और अपने गुलमुच्छों के नीचे उल्टी मुट्ठी फिराते हुए वे 
देखने लगे कि कोई और भी कुछ बोलता है या नहीं । 

“अब राजाराम को गद्दी पर बिठा ही दिया है। इसलिए रानी साहिबा का 
जो हुवम है वहू राजा का ही हुक्म समझना चाहिये ना ।” शंकराजी सोहिते ने यह 
कहा अवश्य, परन्तु उनका गुप्त उद्देश्य यही था कि वे अपनी बहन सोयराबाई का 
पक्ष बलवान्‌ करना चाहते थे । 

“पर यह भी तो कोई ठीक बात नहीं हुई कि सबने मिलकर युवराज को 
एक ओर ढकेल दिया है।' महादजी भाषोलकर ने कहा । 

इन लोगों की बातें सुनकर हम्बीरराव ताड़ गये कि ये लोग तो मैदान 
जीतने वाले भोले-भाले लड़ाका लोग हैं। ये लोग राजवीति की चर्चा में बिदके हुए 
सांड की तरह चाहें-जिधर भागते-दौड़ते फिरेंगे। इसलिए गला खँखारकर स्पष्ट 
शब्दों में वे कहने लगे, “अरे भैय्या, ये अण्णाजी-मो रोपन्त की सेना जोतिवा 
देवस्थान की तीर्थ-यात्रा करने नहीं जा रही है | यह सेता जा रही है पन्‍्हालगढ़, 
युवराज को क़ैद करने के लिए | तुम्हें कुछ पता भी है?” 

इस बात को सुनते ही कई लोग मुँह बाये देखने लगे; कइयों की गरदनें तन 
गयीं । ऐसी अनहोनी बात सुनने की किसी को भी आदत नहीं थी। सारी बैठक 
में हलचल मच गयी । कोई एक बोल उठा, “बाप रे, यह तो हृद हो गयी ।” 

उसकी बात को कोटते हुए हम्बीरराव कहने लगे, “हुई नहीं। पर अभी 
होनी है। बोलो, हम लोग इस चक्कर में फंसना चाहते हैं क्या ? अरे बाबा, हमारी 
जात है वीरों की--वाहे देह छूट जाये, पर हम सदा स्वामी का हित ही सोचते 
हैं। बोलो, जिसका नमक खाया है, उससे बेईमानी करोगे ! ज्ञाहे जैसे भी हैं, पर 
युवराज बड़े हैं। धर्म से, परम्परा से गद्दी के हकदार हैं। राजाराम से चाहे हमारा 
खून का रिश्ता है, पर है तो राजाराम छोटा ही । वह गद्दी का अधिकारी कैसे 
बन सकता है ? फिर इस सलाह की सभा में हम कैसे सम्मिलित हों ?” 

“नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं जाता चाहिए ।” दो-चार आवाजें जायीं। 

“केवल नहीं कहने से काम नहीं बनेगा। स्वयं ग्रुवराज को कद करने की 
बात तो दूर रही, हम किस्ली को उन्हें हाथ भी लगाने नहीं देंगे। इस बिख्वराव 
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को हमें कहीं न कहीं रोकता ही पड़ेगा ।/ 

धव्यर कैसे रोकोंग इसे ?'' रूपाजी को कोई उपाय नहीं सूझा | 

“अण्णाजी और मोरोपन्त को इधर बुला लें। उन्हें समशाने-बुझाने का 
प्रथत्व करें ।7 अनुभवी हृम्बीरराव ने मार्ग सुझआाया। सबको यह सुझाव पसन्द 
आया । 

हम्बी रराय के चिंटनीस ने अण्णाजी के हरकारे के हाथ ही वापसी सन्देश 
पैजा : “आप दोनों मिलने आओ। मिल-बैठकर ही विस्तार से हिए की चार 
बातें करेंगे ।” 

इस सन्देश को सुनकर मोरीपन्त अण्णाजी से बोले, “हम तो बहुत पहले 
से यही कह रहे थे। चलो, हम ही जायें सेनापदि से मिलने ।'' 

अणप्णाजी उनकी बात काटते हुए बोले, “पन्‍्त, भूल करते हो तुम । हमसे 
मेल-मिलाप करता होता, तो सेनापति हमसे यहाँ छावनी भें आकर मिल्षते। 
हमारा विचार है कि इस समय तज़बीड जाना समकझ्ञदारी की बात नहीं होगी। 
हमें भरोप्ता था कि थे लाते-रिश्ते का कुछ बिचाश करेंगे। राजाशा भाव लेंगे। 
परन्तु अब उनका विश्वास करता ठीक नहीं होगा। हमें अब अपनी धगवी चाल 
स्वयं ही सोच-सामझ' कर चलनी होगी ।” 

मोरीपन्‍्त एकदम गम्भीर हो गये | अब वे जान गये थे कि वे किस दुष्ट-चक 
में उलझ गये हैं वे बहुत खिन्ने हो गये । 

“हमारा विचार है कि इस समय हमें युबराज के साथ समझौते की बातचीत 
करनी चाहिए ।” प्रल्लादपन्त बास्तव में अण्णाजी के कुबकऋ में इच्छा न होते 
हुए भी फंस गये थे। 

“इस रामय समझौता ? आप क्या समझते हैं कि युवराज समझौते को 
मानेंगे?” अण्णाजी ने उनकी भी बात काट दी । 

यह मत सुनकर धन्लादपतत अप्णाजी के हरे से बाहुर निकले भीर अपने 
डरे में आये। बहा आकर उन्होंने स्वयं ही सम्धि का एक पत्र लिखा और थुवराज 
की और रवाना कर दिया। ह 

शाम ढल चुकी थी। हम्बीरराव उधर तलयीड भें अण्णाजी और मोरोपत्त के 
आने की प्रतीक्षा करके ऊब गये थे। आजतक जो सुर्नीस और पेशवा कच्धे से , 
कन्धा मिलाकर हरदम हर-घड़ी साथ रहे है, वे हमारी बात का इतना भी क्षम्मान 
नहीं करते, यह सोचकर ये अत्यन्त खीझ उठे । उन्होंने गन-ही-भन कुछ तथ किया 
और आनन्दराव-रूपाजी और अपने दो भाई शंकराजी और हरीफराव को एक 
साथ बुलाकर उन्होंने आज्ञा दी, “झव्पट घोरडों १९ सवार होओं और कराड की 
फ़ोज में घुस जाथ। जितने भी सैनिकों को फुरलाकर अपनी ओर मिला सको,' 
मिला लो । चलो, दौड़ पड़ो (” - 

उत्त रात हम्बी रराव के आदमी अण्णाजी-मोरोपल्त की स्रेरा में घुस गये 
भर नाते-रिश्ते दूँढ़ते-जीडते हुए वे एक-एक गुट को तलबीड भेजते लगे । 
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अण्णाजी ने यह खबर सुनी जौर ते भड़क उठे । वे मोरोपच्त को साथ लेकर 
घोड़े एर बैठक र सारी छावनी में चक्कर लभा-लगाकर अपने आदमियों को रोकने 
का अयल्म करने लगे। ह॒थ्वी रराव उनके सैनिकों फो फुतलाकर भगा ले जा रहे हैं, 
इसका अर्थ अण्णाजी भलीभाँति जाने घुके थे। फ़ौज को दुर्बल बनाकर सेसापत्ति 
उन पर हमला करते वाले हैं, यह बात ध्यात में आते ही वे भी सोचने लगे कि 
बया अब सेना के और अधिक दुर्बल होमे की प्रतीक्षा किये बिना हम्बीरराव पर 
आक्रमण कश्ना अनिवार्य है। 

अण्णाणी और भोरोपरत ने रातभर इस बारे में ख़्ब सोच-विचार किया 
और अस्त में यहु लय पाया गया कि हम्जीरराव पर हमला बोल दिया जाय! 
धडुयंत अब भटफाता-बहुकला जा रहा भा । दिन निकलते ही अण्णाजी- 
गोरोपम्त ने बधी-खुदी सेना समेदकर तवबीड पर हमला बील दिया । 

हम्बीरराव तो तेयार बैठे थे । उनकी सैनिक-शकित भी बहुत दृढ़ थी | पल 
झपकसी ही उनके पंद्रह हजार मावला-सैनिकों ने अप्णाजी और सोरोपन्त सहित 
पूरी फ्रौज को ही घेर लिया । बाजी उलट गयी है, यह जानकर भोरोपच्त से 
हथियार झाल दिये। मोरोगन्त को देजकर अण्णाजी का हाथ भी निकम्मा हो 
गंया। 

_ कुछ चूपे हुए आवर्भियों को साथ लेकर हम्जीरराब सीधे अण्णाजी और 
ओशेफल के सामने आा खड़े हुए। घोड़े पर सवार रहुकर ही उन्होंने हाथ को झ्ोंके 
देकर तीन बार माथे से लगाया और तीजेपत से कहने लगे, “पेशवा ! सुरभीस ! 
मुजरा करते हैं हम दुम्हारी ईगानबारी और तुम्हारे सयानेषल को £ अरे, 
जिन हाथों से तुम्हें सम्मानवश्त और उपहार पाने चाहिये थे, उब हाथों को 
रस्सियों से आँधने मिकले हो? जिस मस्तक के ऊपर तुम्हे अपने हाथ में छात्र 
पकड़कर सई होना चाहिये था, उस पर तलवार का वार करने जा रहे थे तुम ? 
महाराज की गये अभी गहीना भी नहीं बीता और सुग उत्तके ही लाल को लूटने 
निकल प४)े। महाराज यति आज होते, तो वेया नुम्हारी यह हिम्मत हो पाती ।” 
हध्जी रराब की आँखों से चितरगारियां निकल 'रही थीं और पेशवा' तथे सुरनीस 
की शूकी हुई पथड़ियों पर बरस रही थीं। 

अआनन्दशाब, सपाजी ! आदमी की गुण्के कसने के बाद उसे बीसा लगता है, 
जुश एग्हें संसवा गमूषा दिखलाओ। बाँध डालों इन्हें मोटी-मोटी रस्सियों से | इन 
अलेमानसों ने आज यह कैसा! दिन दिखलाया है ?” हम्बीरशव की अपने आप पर 
ही धीक्ष-मी हुई और उन्होंने घोड़े को जोरदार एड़ लगाई । घोड़ा तलबीड की 
'ओर दौड़ पड़ा । उसके पीछे चालीस-पच्रास दूसरे घोड़े भी परपठ पौड़ने लगे । 
अण्णाजी और मो रोपन्त के साथ-पाथ प्रल्लाद निशर्जी और राहुजी सोमनाथ भी 
फ़द कर लिये गये । 

मोरोपत्त की हों को एक सैनिक रस्सी से बध रहा था। अपने जिन हाथों 
से बहु आजतक गैश्वा को मुजरा करता आया था, उन्हीं हाथों से आज प्रधानमंत्री 


440 छाया 


के हाथ रस्सी से बाँधते हुए उस सैनिक का दिल भर आया, उससे रहा नहीं' 
गया। बोला, “भला क्‍यों पड़े इस फनदे में तुम?” 

सैनिक के शब्द सुनकर मोरोपन्त के आँसू, जो आँखों के कोने में रुके हुए थे, 
अब भूमि पर टपकने लगे और कराड प्रदेश की भूमि में समा गये । 

युवराज सम्भाजी पन्हालगढ़ में थे, राजाराम रामगढ़ में थे, और मराठा- 
साम्राज्य के छत्रपति पद का निर्णय हो रहा था दूर कराड के ऊपर मैदान भें--- 
हम्बीरराव के हाथों | 

स्वर्गवासी महाराज सदा ही कहते थे---/जैसी श्री की इच्छा ।” सचमुच 
यही बात सत्य है । और कहा भी क्या जा सकता है? 


पसहालगढ़ के चौ-दरवाज़े में सम्भाजी हम्बीरराव की अगवानी करने के 
लिए उपस्थित थे । उनके पीछे कापशी गाँव से आये म्हलोजी घोरपडे, उनके दो 
पुत्र सन्‍्ताजी और बहिर्जी, कोंकण के सुबेदार रावजी पण्डित, उमाजी पण्डित, 
परशुरामपन्त, रायाजी, अस्तोजी आदि सरदार और अधिकारी बड़े थे। 

सम्भाजी ने देखा---दुर सामने से हम्बीरराव चले आ रहे हैं। आनन्दराब, 
शंकराजी, रूपाजी आदि की भीड़ के बीच गोल चेहरे वाले, हट -कट शरीर वाले 
हम्बीरराव एक शानदार घोड़े पर बैठकर चले आ रहे थे । उन्हें देखकर सम्भाजी 
के मन में अजीब-सी खलबली मच गयी। उनके हृदय में आज तक ऐसी खलबली 
केवल सभी मचती थी, जब वे अपने आबासाहब को देखते थे । सम्भाजी बिचे 
हुए के समान दस-बा रह क़दम आगे बढ़ आगे। उन्हें वेखकर हम्बी रराव ने भी 
घोड़े की चाल तेज कर दी और पास पहुँचते ही वे कूदकर घोड़े से उतर गये । 

वे मुज रा करने के लिये झुकना चाहते हैं, यह देखते ही सम्भाजी व्याकृत्त हो 
उठे। झपटते हुए आगे बढ़कर उन्होंने हम्बी रराव का हाथ अपने हाथ में पकड़ा 
और इन्हें बीच ही में रोककर, आँखों में आँखें डालकर, काँपते होठों से भरयि' 
शब्दों में बोले---“मामाजी5” और अगले ही क्षण भीसले ने मोहिते को छाती 
से लगा लिया। हम्बीरराव की दयानतदारी देखकर सम्भाजी' की आँखें छलछला 
आयी थीं। हम्बीरराब ने धीरे-से उनका कन्धा थपकाया। सम्भाजी को बाद 
आया--भाज़ से चार महीने पहले आबासाहब ने इसी प्रकार पनके कम्धे 
थपथपाये थे । इस अनुभूति का स्मरण होते ही सम्भाजी ने अनुभव किया-- हम 
आज भी अकेले नहीं हैं। पितृहीन बालक नहीं हैं ।' 

सारा समुदाय जब चौ-दरवाज्े में प्रविष्ट हुआ, तो आज न. जाने कितते 
दिनों बाद क़िले की नौबत बजने लगी। 
, हम्बीरराव की विशाल सेना पड़यब्त्कारी क्रैदियों को साथ लेकर पन्हालगढ़ 
में आ गयी। अप्णाजी आज इस चौ-दरवाज़े से गुजर रहे थे, उनके हाथ रस्सियों 
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से बचे हुए थे। परन्तु एक दिन वह भी था कि सात साल पहले इन्हीं अप्णाजी ने 
इसी पन्हालगढ़ को कोण्डाजी फज नद की सहायता से जीता था और भुढी-पाडया' 
के त्यौहार पर जब छत्रपति-शिवाजी महाराज क़िला देखने के लिए आये थे, तब 
अणप्णाजी ने इसी चौ-दरवाज़े में बड़े होकर अंजलि में सुवर्णपुष्ष भरकर उब- 
पर सुवर्ण-पृष्प-वृष्टि की थी। आज भी अण्णाजी इसी चौ-दरवाज़े से गृश्जर 
रहे से, परन्तु हाथ फूलों से भरे नहीं थे, रस्सियों हे बँधे हुए थे । मनुष्य की 
अक़ल मारी जाय, तो भाग फूट जाता है। अन्ततः यही बात सत्य है । 

रंगरूपी शिवपिण्डी के दर्शन करके हम्बीरराबव सहित सम्भाजी ऊपरिकौट में 
आये । अपने मामाजी हम्बीरराव मोहिते को आदरपूर्वक बैठक पर बैठाते हुए 
सम्धाजी कहने लगे, 'मामाजी, अब आगे की व्यवस्था क्या की जाय? हम 
आपकी सम्मति के बिना कुछ भी नहीं करेंगे ।” ह 

हंम्बी रराव ताड गये फि सम्भाजी क्रंदियों का मूह भी देखना पहीं चाहते । 
इसलिए बोले, “बह सब तो होगा ही । परन्तु इन पकड़कर लाये हुए खतरे के 
पुतलों को तो पहले भपने अधिकार में ले लो ।'' 

सग्भाजी बेच हो उठे, क्योंकि बार-बार वही विषय सामने आ रहा था, 
जिसे वे टालता चाहते थे। 

“आपका दर्शन पाने के बाद हमें उनके मुंह देखने की भी इच्छा गहीं है।” 
सम्भाजी ने झललाकर कहा । 

"ऐसा कहने से कैसे बात बनेगी ? जब करने वाले करने भें नहीं लजाये, तो 
उनको सीधे रास्ते पर लाते वाला यदि शरमायेगा, तो कैसे काम बनेगा ? रूपाजी 
उत ईमानसदारों को सामने ऐश करो ।” 

चार-चार सिपाहियों द्वारा घिरे हुए, सुश्कें बँघे हुए अप्णाजी, मोरोपन्त, 
प्रज्लादपन्‍न्त और राहुजी, सम्भाजी के सामने लाये गये । सबकी गरदनें नीचे झ्नकी 
हुईं थीं । 

अष्णाजी सबके आगे थे। उन्हें देखते ही सम्भाजी एक झटके से उठ खड़े 
हुए । सारे शरीर से आग-सी लग गयी। कान की लौ लाल हो उठी | आँखों की 
कोरों में ख़ू न उतर आया। माथे की नसे उभर आँयीं। तथने फैल गये और होठ 
थरथराने लगे। वे कुछ कहना चाहते थे, परन्तु अत्यधिक क्रोध के कारण वे बोल 
भी नहीं पा रहे थे । अण्णाजी को तो सामने आया हुआ देखता भी वे सहन नहीं 
कर सके। इसलिए वे तेजी से घमे और पीठ फिराकर गरज उठे, “जाओ, ले' 
जाओ इन्हें । फिर कभी इन्हें हमारे सामने मत लाना | हमारी सारी आशाओं पर 
इन्होंने हो पाती फेरा ' है। इन्हें उठाकर फेंक दो काल कोठरी में ।” क्रोध के 
कारण काँप रहे सम्भाजी की ओर हम्बीरराव देखते ही रह गंये। ७भी किसी 
अपग्रिय व्यक्ति के सामने आते पर शिवाजी महाराज की प्रतिक्रिया कसी होती थी, 
महू भी उन्होंने देखा था, पर सम्भाजी का आज का रूप तो एकदम बिरला ही 


था। 
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प्ैमिव व्ौदियों को ले जाने लगे। तभी भम्भाजी को ध्यान आया कि उस 
कदिओों में योरोपस्त भी हैं। तुरत्त वे बोल, “ठहृरी । आदेश सुनते डी शत ज्ीदी 
सिर से पाँच तक सिहर उ् ) 

सत्य गति से चलकर राम्वाजी मोरोपस्त के सामने आये और बोले, 
'ुभध | पतन्‍्त, बुप्त भी हमें गिरफ्तार चारने निकले थे ? क्या यही हमारी 
योग्यता की परीक्षा की है वगने ? पत्त, यदि दुध चुलाजा भेजते, तो भी हम हाथ 
बार चले आति तुमसे शिलसे । तु जाबासाहूब की छाथा दवकर जीवतनभर साथ 

है हो। उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री का छट्ट कोत-सा झप दिखाशा है तुमते ? 
आज तुम्हें रस्तियों में बँध्ा हुआ देखकर हमे जितना दु:ख हो रहा है, उतना हीं 
शायद तब भरी न होया, यदि हम एकड़ लिये जाते ।/ सम्भाजी का मस को की 
बजाय दुख से अधिक भर आया था। 

लख्जा तथा घोर पश्वासाप मे भो रोपसत की गोल थे रघार पगड़ी इधर-उधर 
हिल रही थी । उनकी भुजाएँ जि दम रस्सियों गे दाँत डाली गयी थीं, उस्ती 
क्षण बहू रघामिगानी पुरुष गन से मरा-्सा हो यवां था । बस गोौन हो बचा रहा 
था। उनका रन अभी तक इतना भोवरश नहीं ६ आ था कि अपने दुर्व्यवहार का 
फाहें पएचाताप दी थे ही। मंथ को व्यधित करने वात्ी भावनाएँ आँधू बतकर 
टपकने थगी थीं । 

“पत्त, ये हमारे सुर्तीस ऐसे खतुर-सगाने हैं कि गैर के अंगूठे से भी गाँठ 
मार दें, तो कीई हाथ ये भी मे खोल सके । इस सयाने के चक्कर में कैसे फेस गये 
तुम्म पत्स ?” 

फिर सम्भाजी अणणाओ के सामने आये। उतके स्थूल शरीर पर ऊपर से मीचे 

तीखी पर फिराकर ते कडकाफर कहने लगे, "क्यों, गरदन क्यों लटका घी 

है सुरमीस अणप्णाणी दत्तो ? या गरदन नीने झुकाकर जिस भूमि पर णड़े हो 
उसके विरुख भी कोई पश्यंत्र रथ रहे हो ? बोली ! पुरामे-बासे बेर मन में दवाकर 
रख करते हो। हमें क्ीद करके रायगढ़ में खाकर कया करना चाहते थे ? हमें 
प्रहमड़ी-कभा र' से खाई में ढोल देना चाहते थे या तोप से उड़ाना चाहते थे ? 
जबाब दो । चाबुक की फटकार के समान युवराज गरजकर कह रहे थे । 

अण्णाजी पूरी रह समझ गये थे कि अब मृत्यु ही उनका भविष्य है। इसलिये 
अब अन्तिम बार धीरज समेटकर फहने लगे, “आपको दण०्ड देना हमारा अधि: 
कार नहीं मेने तो महाराज के उत्तराधिकारी की ही 'मंच्र-आरोहण' विधि 
की है। इस साम्राज्य की टुप्टि से वही करता उचित था, यही हमारा मत था 
और आज भी बही मत है। हमें क्रेद कर लिया गया है, फिर भी हमें अपने किये 
का पश्चात्ताप नहीं हैं। आज यदि महाराज होते, तो वे भी यही करते |”! 

“खामोश 5 । पफ्चाताए के लिए भी छाज-शर्मे की आवश्यकता होती है । 
ठुम्हारे पात्त वह है ही नहीं। हम यह नहीं पूछते कि तुमने बाल-राजा का मेंश- 
बारोहथ' क्‍यों किया ? हमारे आबासाहब क्या करते, यह भी हम तुम शुनभा। 
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वहीं बाहुते, बह हम तुम से अच्छी तरह जानते हैं। थे कमर से कम बड़े आई को 
रफ्ष्तियों में जकड़कर छोटे भाई के लिए उपहार के रूप में न ले जाते । तुम्हें अपनी 
कृतध्यता पर तनिक- भी लज्जा बौसे नहीं आती ?” 

ये नोकदार शब्द अग्णाजी के कलेजे में चुभ गये | वे सिर उठाकर बसे कडने 

२ से कहने लगे, “क्यों लजाएें हम ? हमने कोई चोरी या सीनाजो री वही की । 
। हम साम्राज्य से विद्रोह करके शत्रु के दल से भी वहीं जा मिले ।” 

/अण्णा $ जी ।* हम्बी रशव बैठक पर से तोप के गोले के समान उछलकर 
छड़े हो गये। वे झ्षपटकर अण्णाजी के सामने जा खड़े हुए और कड़ककर बोले, 
“जुबान संभालों, नहीं तो काटकर हाथ में रख दूँगा ।” 

हम्बीरराव के गलमुच्छों ताले विकराल रूप को देखकर अप्णाजी की गरदग 
नीचे झलक गसी | 

सम्भाणी की अवस्था ऐसी हो गयी थी गानों पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका 
गया हो उनकी आँखों के कोबों में अभ्ुविन्द झलकने लगे थे। अब उनके लिए 
वहाँ खड़ा रहना भी गराह्म हो उठा था। वे बैठक से उठे और तेजी से बैठक से 
निकलकर अत्तःपर की ओर चले गये । 

#ते जाओ इनकी भीर शत दो कोठरी में | हम्बीरराव की थरपराहद अब 
तक भी कम नहीं हुई थी। आदेश देकर वे भी सभागृह से चले गये । गैलिक 
क्दियों को लिकर कोटरी की ओर चले गये। पत्हालगढ़ में वैशाख सास की धप 
अब और तेज होने लगी थी । 


कफ 


पन्हालगढ़ के राजकायलियस से भावला-सैनिकों के दल के दल अतीय हित 
होकर बाहुर विकल रहे थे। पग्भाजी के आदेशासुसार हर एक को दो महीने का 
वेतन अग्रिम रुपये दिया गया था । 

युवराज मे वघिटनीश परशुरामपत्त को उस पत्र का विषय बतलाया जो, 
शृंगारपूर के पिलाजी को भेजा जाना था। पत्र का आशय यह था : "जितने भी 
मापला-सैनिक मिल सकें, उत सबको इकट्ठा करके बहुत सावधानी से रायगढ़ की 
ओर सिकलिये। प्रश्न क्वियों पर पहले जो चौकियाँ और प्रहरी थे, उन सबकी हुटा 
दीणिये और तयी चौकियां स्थापित कीजिये ।” हम्मीरराव, राबजी पण्डित, और . 
हहलीजीवाबा सब बातें व्यानपुर्वंक सुच रहे थे। 

अब पण्हाला राग्भाजी की दृढ़ छावनी बस गया था। आस-पास के बुबेदार 
शौर हयलदार अब प्रतिदिन परहानगढ़ आ रहे थे और सम्भाजी को 'राजा' माध- 
कर गुजरा करने ज्षगे थे । 

स्वामी, बैग्रेज अपने इनाम की रक्तम का तभांदां कर रहे हैं। क्या किया 
जाय इस बारे में ?” दावजी पण्डित राजापुर जे भाये हुए के। उन्होंने 'अंग्रेज 
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व्यापारियों का भुनभुनाना सम्भाजी को बतलाया। बहुत पहले महाराज ने राजा- 
पुर के. गोदाम लूट लिये थे और उसकी क्षतिपूर्ति इनाम के रूप में अंग्रेजों को दी 
जाती थी । 

“रावजी, उन्हें सूचित करो कि 'इस समय हमें फुरस्तत थहीं है। हम फिर 
कभी उनका हिसाब देखकर इस बारे में फँसला करेंगे” 

ध्जी !” 

“तुमने बहुत बड़ी कर््तव्यतिष्ठा दिखलाई है, रावजी । तुमने सन्देश मिलते 
ही राजापुर से लेकर कारवार प्रदेश तक की सारी असैनिक जमा राशि तुरन्त 
पन्‍हाला भेज दी । हमें उससे बहुत लाभ हुआ ।” 

“गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने स्वर्गंवासी महाराज के वेहावसान के विषय 
में शोक-सन्देश भेजा है।' परशुरामपन्त ने ख़लीता पढ़कर सुनाया । 

“पन्‍्त, प्रोत्तर में लिखो+- दुर्भाग्य से हमारे आबासाहब का स्वगंवास हो 
गया है। अब हम राज्य के स्वामी हैं। हम तुमसे पहले के सप्तान ही सम्बन्ध 
रखेंगे ।! यह ख़लीता रामजी भाईक ठाकुर के हाथ पुर्तगाली दरबार को रवाना 
कर दो ।” 

“जी,” कहकर चिटनीस गोवा के वायसराय अंतोनियों पायस-द-साँदे को 
खलीता लिखने लंगे। 

“मामाजी, रायगढ़ से एक ख़बर आयी है।” सम्भाजी अपने पास बैढे हुए 
हम्बीरराव से कहने लगे । 

“क्या ख़बर है ?” 

“उधर रामगढ़ में येसाजी कंक ने सरदार नायकबाड़ी की सहायता से कई 
लोगों की गिरफ्तार कर लिया हैं। उन क्रौदियों में कान्होजी भांडवलकर, शहाजी 
भोसला, और मोरोपन्त के पुत्र निलोपण्त भी हैं।” 

“बहुत ठीक किया है'येसाजी ने 4” हुम्वी रराव सन्तुष्ठ होकर बोले । 

“अब रायगढ़ के .लिए कूच करने से पहले हमने एक इरादा पूरा करने की 
बात सोची है।” सम्भाजी हँसकर कह रहे थे, इसलिए हम्बीरराव उत्सुकतावश 
ग्रड़बड़ा-से गये । 

“आप हुक्म दें। हम आपका हर इरादा हर संकट झेलकर पी पुरा कर 
दिश्वायेंगे ।” हम्बीरराव सीच में इुब गये । 

“हाँ, हाँ । आप देखिये तो सही।” कहते हुए सम्भाजी ने राजकर्मचारी की 
ओर देखा । ह 

बस्त्राच्छादित थाल लेब ९ एक के बाद एक सेवक आते लगे और बैठक ' के 
सामने रखकर जाने लगे। उनमें से जो थ्राल सबसे बड़ा था, उस पर ढेका वस्त्र 
सम्भाजी ने हटाया और उसे अपना हृत्त-स्पर्श देदे हुए. वे राजकर्मचारियों-से 
बोले--, ४ 

“इन उपहारों से मायाजी का भला क्‍या सम्मान हो पायेगा ? यह तो केबल 
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प्रथा मात्र है। वह थाल मामाजी को दो ।”' उस-थाल में ज़रीदार पगड़ी, कमरबन्द 
और तलवार, ये उप्रहार योग्य वस्तुएँ रखी थीं । 

“अरे, भरे, क्या कर रहे हैं ये ?” कहते हुए हम्बीरराव हड़बड़ी से व बड़े 
हुए । 

“लीजिए मामाजी, स्वीकार कीजिये। हमसे सम्भव हो पाता, तो आपके 
स्वागत सम्मान के लिए गढ़ की. तलभूमि से लेकर चौ-दरवाज़े तक ग़लीचे बिछवा 
देते हम ।” सम्भाजी ने उन्हें कुछ कहने का अवसर नहीं दिया । राजकर्मचारी 
बहू धाल थामकर हम्बी रराव के आगे खड़ा था। उस थाल को हाथ से छूते हुए 
हम्बी रराव बोले, “अच्छा, तो यह इरादा था तुम्हारा !” 

सम्भाजी द्वारा दिया गया एक दूसरा तबक्न म्हलोजी घोरपड़ के सामने 
रखा गया । 

“महुलोजी बाबा, आज से पन्‍्हाला प्रदेश का सेनापति पद हम तुम्हे सौंप रहे 
हैं। हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाओगे ।/ 

“जी,” म्हलोजी और उनके दो पुत्र सन्‍्ताजी और बहिर्जी भी मुजरा करने 
को झुक पड़े । 

इसी प्रकार किसी को अस्व-शस्त्र, किसी को सोने के कड़े या तोड़े देकर 
सम्भाजी ने रावजी पण्डित, अनन्दराव, रूपाजी, जोत्याजी, अन्तोजी आदि सब 
बीरों का यथायोग्य सम्मान सहित सत्कार किया। उन्होंने पन्हालगढ़ में तये क्िले- 
बार और हवलदार की नियुक्ति की । सब उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर अनुभव 
कर रहे थे मानो वे इस समय रायबढ़ में हैं। ' 

“बलो । फ़ौज की व्यवस्था का एक बार निरीक्षण कर लें।” सबको साथ 
लिये सम्भाजी सभागृह से निकल पड़े। इन दिनों सारा पत्हालगड़ सैनिकों की 
भीड़ से खिल उठा था । 

सम्भाजी सब तरदारों सहित एक-एक सैनिक गुट की व्यवस्था देखते हुए 
चले जा रहे थे। हर क़दम पर उन्हें मुजरे किये जा रहे थे, इतने कि उन्हें अपना 
हाथ नीचे झुकाने के लिए भी अवकाश नहीं सिल पाता था । पश्चिमी परकोटे पर 
चलते हुए वे सबके साथ कोंकण-दरबाज़े तक आये। दूर का मसाई' का पठारी 
प्रदेश अब काला-सा दिखाई दे रहा था। वृक्ष और झोड़ियाँ जोर-जोर से हिल 
रही थीं। थोड़ी दूर पर चबकरदार हवा के कारण उठते हुए धूल के बादल ऊँचे 
तक चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ ही पलकों के बाद काले-काले बादलों का 
छप्पर आप्तमाम में छा गया और कोंकण दरवाज़े तक हवा पहुँचा। वर्षा की मोटी- 
मोदी बूंदें ऊपर से टपकने लगीं। हम्बीरराव ने आँखें पैलाकर आकाश की ओर 
देखते हुए कहा, “चलिये । चकक्‍्क रदार आँधी और तेज बरसात आने वाली है।* 

“मामाजी, मृगनक्षत्र के उदय से पहले ही हमें पत्हालगढ़ से निकल जाना 
चाहिये। अब अपनी सेता भी पर्याप्त शक्तिशाली बन चुकी है।” 

/हाँ, हम भी वही कहना चाहते हैं। एक बार बादलों ते आकाश पर कब्जा 


बी जाथा 


कर जिया, तो हमें यहीं अटककर रह जाना पड़ेगा ।” सम्भाजी के पीछे शीढ़ियां 
उतएने हुए हृस्वीरशव मे सलाह दी। ऊपर बर्षा को झड़ियों ने आकाश और 
कदलों की हद से अपने को छुड़ा जिया था और वे कोंकेणन्दरवाज पर तड़तड़ 
बरधने बी थीं । 


छः की 


इहलोजी बाबा, सावधानी से गढ़ की रक्षा फरवा । हमारा सब्देश मितसे ही 
कैदियों फो हुथिया र-बस्द पहरे के बीच रायगढ़ भेज देवा। अच्छा, हम चलते हैं।' 
सश्भाजी ने म्हलोजी को छाती से लगा जिया । 

पन्हालगढ़ का चौ-द रवाजा वगाड़ों-धौंसों की आायाजों से गूँज जठा । सींगे 
बज उठे। सम्भाजी ने हाथ छाती पर लाकर पन्‍्हालगढ़ का अभिवादत किया और 
दे रकाती में पैर रखकर एक ही कूद में अपने “चन्क्रावत' नामके घोड़े पर सवार 
हो गये । उनका 'चला्रावत' अपने गाम के जनुरूप ही था--चाँदनी के रंग का-ता 
उजला-मफ़ैव । 

बीस हुजार रणबाँकुरे जवानों के साथ सम्भाजी पन्‍्हालगढ़ के वौ-दरवाजे 
से निकने' और हम्बीरराव के साथ धीमे कृदमों थे गढ़ उतरने लगे। उनका शक्षय 
था रायगढ़, पूरे साढ़े तीस भ्राल बाव वे रायगढ़ जा रहे थे। इन साढ़े तीन बरसों 
में बधा-दा नहीं हो गुजरा था ! 

स्वर्नवासी आबासाहुब के बोल उन्हें हिला गये : "अंजिरा पर हुवशी पाँव 
जपाये बैठा है, उन्देरी द्वीप में अँग्रेज हमें जलदुर्ग' दावे नहीं देते । आज हो या 
कल, आलमगीर औरंगजेब स्वयं दक्खित पर था टूहेगा, इन बातों की जरा चिंस्ता 
किया करो। इन सब कामों के लिए पहलि मावल!-सैनिक पनी ।/ 

थे ऐसी दृश्दशिता की बातें हमने केबल दो मुखों थे ही सुनी हैं। आबा- 
साहब के मुख से या फिर बड़ी आऊसाहिबा के युख से ।' 

'कहाँ हैं वे दोनों ? क्या लले गये ? नहीं, गद्दी" ****)! 

बुर्गे की प्रबल वायु ने उनके कानों में कहा, वह था प्रवानी तुम्हारा हिय 
करने में श्बया समर्थ हैं । 

जी, हम अब मावला-सैतिक ही नव गये हैँ? किसी अज्ञात शपित से 
सम्भाजी का हृदय लबालब भर गया। उन्होंने हथेली उठाकर पुरी शतरित से एड़ 
लगाई और चन्द्रावत हिनहिनाकर दारों पाँवों से उड़ने जगा । बारणा नदी पार 
करके बत्तीस शिराला के गार्ग से होकर सम्भाजी को सेना करार विभाग में 
आगी। यहाँ सेसा का पहुला पड़ाव लगा । डेरे शामियाने खड़े किये गये । रसोड्यों 
ने पत्थर के चुल्हे-भट्टियाँ बनाई और उन पर बड़े-बड़े पततीले-कढ़ाइयाँ बढ दी 
गयीं । | 

सम्भाजी छावनी का निरीक्षण करके वापस जौट रहे थे तो हम्बीरराव अपने 


किजी मु. 


फुनबी विशचन प्रेत से कहने लगे --- 

“मुबराज, एक प्रार्थना है। जाज्ञा हो, तो मिदेदन कहाँ । 

“गामाजी, आप ऐसी' कार्यालयीन' भाषा में दयों बात कार रहे हैं? कहिए 
गा, बा सात है 

“हम तो सेबक हैं आपके संकोच होता है, कहें या व कहें । बात यह है कि 
सहां से एक पड़ाव की दूरी पर हमारा गाँव है । आपकी इण्छा हो, तो बहाँ चश- 
आर हमारी कुलदेवी वागेश्व॒री का दर्शन कर लें। इसी बहाने सेवक के घर का 
ऋूखा-गूणा स्वीकार करें ।” 

एम्मीरशव के देहाती निर्मल वात्सल्य को देखकर सम्भाजी गदुगद हो उठे।. 
उनके क्षामने आकर फहुन लगे, “क्षमाकीजिए मामाजी, हमें ही धापसे कहुना 
चाहिये था कि हम अपने शेमापतति की कुतदेवी के दर्शव वार्ता चाहत हैं। वैसे एक 
बार हमारे मस में यहू विचार उठा भी था, परन्तु फिर यह सोचकर कि तलबीड 
मातुश्षी सोय राबाई का गायका है, हूस संकोच कर गये ! परन्तु ' "अब हम अवश्य 
आयेंगे आपके घर फा प्रसाद पाने ।/ 

हम्बीब रब का पहू रा खिल पा । वे तैयारी करने के लिए चल शिये । 

सायंकास' गयास पोड़ों का दल तलबीड की और जा रहा! था। सम्भाजी ने 
मोहिते की हवेली में प्रवेश बरने से पहले बाहुर बनी हुई हृम्बीरराद के पिता' 
धारोजी मोहित की समराध्ति के सामने माया झुकाया और फिर के मोहिते की हवेली 
में प्रविष्ठ हुए। भर के वेशमन्दिर में जाकर कुलदेवी ताग्रेश्वरी के धर्शन' किये 
और देवी को मूतन साड़ी-चोली' की भेंट चढ़ाई । 

अस रात हम्मोरराम की हवेली के भीतरी कक्ष में सम्भाजी, हम्मीरशब, , 
आनच्दराब, झूपायी, शंक राजी आदि ने सम्मिलित एप के भोजव किया । 

प्रात;बाल होते ही सब जोग सनबीड से खलदार छावनी आये। भम्भाजी मे 
दस-बा र8 मावक्े-सैनियों को चुना और उनके साथ वे द्रृष्णा और वेष्णा नदियों 
के धंगम में स्ताचार्थ गये । 

स्तान से लौहकर मे घोड़े से उत्रकर अपने डेरे में जादा ही चाहते थे कि 
कफ्सी पहने एक गौसाई सभस्कार करके सासने आ गया। कोला--+ हि ग्राम 
कोरटी से आये हैं। वहाँ गोस्राई मल्हार बाबा का गठ है। वहीं से हम आपसे 
मिलने आये हैं 

“हुं, हमने भी भल्हार बाबा की ख्याति चुनी है। कहो, कैसे हैं थे १ 

“जी, वे तो झुशल से हैं। बावाजी से थुवराज को एक विशेष सन्देश कहलवा 
भेजा है । 

“कैसा सन्देश ? 

“बाबाजी के मठ के माऊल विश्ञाग का 'माडोली' नामक गाँव शाज्य की 
ओर झे मठ को पुरस्कार में मिला है। फिर भी उस गाँव को राज्य ने जब्त 
कर लिया है। इस कारण मठ पर संकठ आ पड़ा है। इसलिए” 


+ंबीह फल 


“गाँव को जब्त क्‍यों किया गया है ?” सम्भाजी ने कारण जातना चाहा । 

“स्वर्गवासी महाराज का एक पत्र बाबाजी को मिला था। उसमें आदेश था 
कि सठ को गाँव इनास देने की कोई रीत नहीं है। इसलिए गाँव जुब्त कर लिया 
गया था।” 

“क्या कह रहे हो तुम गोसाईं ? हमारे आबासाहब तो मन्दिरों-धामिक-स्थानों 
के विषय में बहुत उदार थे । गोसाई, इस मामले में कुछ घोटाला विखाई देता है। 
तुम थोड़ा ठहरो। हम स्वयं ही बाबाजी के दर्शनों को चलते हैं। हम मठ की 
समस्या हल कर देंगे, चिन्ता न करो ।” सम्भाजी ने हाथ उठाकर गोसाईं को विदा 
किया । 

दोपहर के भोजन के बाद छावनी उठा दी गयी और सेना ने अगले पड़ाव के 
लिए कूच कर दिया । सम्भाजी हम्बीरराव तथा एक छोटी सेना के साथ-कोरटी 
गाँव की ओर चल पड़े । कोरटी गाँव के बाद बे-अगले पड़ाव पर जाकर सेना से 
सिलने वाले थे । 

कोरटी ग्राम घनी झाड़ियों और ऊँचे व॒क्षों से घिरा हुआ एक रमणीय स्थान 
था। वहीं एक नाले के किनारे पर मल्हार बाबा का मठ था। मठ के पास पहुँच- 
कर सम्भाजी घोड़े से उतर पड़े और पैंदल चलने लगे । 

मठ के चारों ओर जंगली झाड़ियों की दृढ़ बाढ़ बनाई हुई थी । दाढ़ी-जटा- 
धारी प्रसन्‍न वदत मल्हारबाबा शिष्यगण सहित मठ के द्वार पर ही खड़े थे । 
सम्भाजी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, “आशीर्वाद दीजिए बाबाजी ।” 

“उठ्यि युवराज' “*” छत्रपति महाराज की स्मृति के कारण गोसाई बाबाजी 
का भी हृदय भर आया था। उन्होंने अपना थरथरात्ा हुआ हाथ युवर्ज के 
मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। फिर सम्भाजी बाबाजी के साथ मद के 
भीतर गये और वहाँ बाबाजी के चरणों में बैठे रहे । 

“युवराज, छत्रपत्ति तो यह जग छोड़ ग्रये । हम बैरागी हैं। सब जानते- 
समझते हैं कि जो आया है, उसे एक दिन जाना है, परन्तु फिर भी छत्रपति के चल 
बसने से हम दुखी होते हैं । तुम तो उनके सुपुत्र हो। तुम्हें तो अतीव दुख होना 
नितान्त स्वाभाविक है। परन्तु सोचकर देखो--सृष्टि ने जीवित लोगों को स्व- 
कत्तंव्य का स्मरण दिल्लाने का साधन बताया है मृत्यु को। छत्रपति जैसे महान्‌ 
व्यक्ति की मृत्यु तो एक दो नहीं, कई पीढ़ियों को स्वकर्त्तव्य का स्मरण दिलाती 
रहती है । तुम भी उनकी रीति-परम्परा निभाते हुए चलो। राज्य की रक्षा 
करो--मनुंष्यों को संगठित करो । मन में निश्चय करो कि तुम्हें छत्रपति से भी 
बढ़कर श्रेष्ठ कार्य कर दिखाना है।” मठ के निकट बहनेवाला जलस्रोत ही भानों 
गोसाई बाबा के मुख से वह निकला था। 

आज कई दिनों बाद ये बैरागी, संस्यासी वाले बचन सम्भाजी के कानों ते सुने 
थे | उनके मन को अपार शाल्ति प्राप्त हुई। कहने लग्रे--“बाबाजी, हम पूरे 
सामर्थ्यं से राज्य की रक्षा करेंगे। मनुष्यों को संगठित-एकत्रित करेंगे। परन्तु" ** 
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परन्तु हमारे आबासाहब ने जो कुछ कर दिखाया है, वहू हम नहीं कर पायेंगे । 
ठीक है कि हम उनके पुत्र हैं, परन्तु फिर भी हम अपनी भर्थादाओं को जानते 
हैं । बस, आपका आशीर्वाद बना रहे ।'* 

इस प्रकार मल्हार बाबा से आत्मीयतापूर्ण चर्चा करके सम्भाजी कोरदी के 
गठ से विदा हुए । उनके मन में आज बहुत समाधान एवं धन्तोष की अनुधूति हो 
रही थी। दुलकी चाल से घोड़ा दौड़ाते हुए हम्बी रराव से कहने लगे, “मामाजी, 
बिटनीस को कहिएगा कि कराड विभाग के देशाधिकारी भानजी गोपाल को पत्र 
जिख दें । लिखें कि--'हमने गोसाईं बाबा के दर्शन किये । उनसे चर्चा की है । 
बाबाजी ब्ती, सत्यनिष्ठ एवं ईएवर भवत हैं | आम नाडोली उत्तके मठ को पहले 
से ही उपहार में दिया गया है। वह व्यवस्था चालू रखी जाय। इसमें किसी प्रकार 
की बा ने डाली जाय ।/ 

“जी,” हम्बी रराव को भी यह निर्णय सुनकर सनन्‍्तोष हुआ था । अब चन्द्रावत 
सेना से जा मिलने के लिए एक छोटे रास्ते से होता हुआ वाई मगर की ओर 
दौड़ा आ रहा था। 

सम्भाजी पड़ाव पर पहुँचे। वहाँ सेना ने एक दिन और मुकाम किया तथा 
अगले दिन सेना वाई की दिशा में बढ़ चली। वह सेना महावलेश्वर के रास्ते 
और 'रडतोंडी नामक पहाड़ी घाट से होती प्रतापगढ़ तक आ पहुँची धर 

प्रतापगढ़ के मुख्य दुर्ग के नीचे ही 'जनी के टीले' पर अफ़ज लखाँ की क़बर 
बनी हुईं थी । क़बर देखते ही सम्भाजी के हाथ की बागडोर अपने आप खिच 
गयी । युवराज उस सफ़ेद क़्बर को आँखें गड़ाकर देखते हुए हम्बीरराव से कहने 
लगे, “भामाजी आबासाहब के हाथों मृत्यु पाने वाला अफज़लज्ाँ भी वास्तंव में 
भाग्यवानू ही था। यदि वह जीवन में थागे भी बीजापुर-दरबार की ही चाकरी 
करता रहता या कहीं युद्ध भें मारा जाता, तो क्‍या %भों उसका इतना भव्य 
स्मारक बस पाता ?” 

“जी युवराज, सच है । हम भी इतने बरसों तक महाराज के साथ रहे, परन्तु 
उनके व्यक्तित्व की ऊँचाई को हम भी कभी नाप चहीं सके । मनुष्य तो क्या 
अरसाती नौछार के समान आतै-जाते रहते हैं, परत्तु महा राज तो बस महाराज ही 
थे।” महाराज की स्मृति से हम्बीरराव का कण्ठ गदगंद ही आया । 

प्रतापगढ़ का क्िलेदार अगवाती के लिए उपस्थित था। उसके साथ दुर्ग 
की सूधघड़ सीढ़ियाँ चढ़कर सम्भाजी दुर्ग के ऊपरी भाग में आये। केदारेश्वर का 
दर्शन करके वे जब ऊपरिकोट की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने क़िलेदार से कहा, 
"माँ भवानी की पूजा की तैयारी कराओ | हम अभी यहाँ थोड़ी बेर तक ठहरेंगे । 
फिर कभी समय निकालकर प्रतापगढ़ आयेंगे।” 

“जी,” कहकर क़िलेदार पुजारी को ढूँढ़ने चला गया। दुपह्री ढल चुकी 
थी । सम्भाजी हाथ-पैर घोकर ऊपरिकोट से बाहर निकले' और क्विले की चार- 
दीवारी पर जाकर अकेले ही उत्तर दिशा की ओर देखत़े लगे | दूर क्षितिज के 
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किनारे-किनारे कई पर्वतों के शिखर दिखाई दे रहे थे। उत्त शिखरों को पहचानते 
हुए रायगढ़ का शिखर देखते ही सम्भाजी की दृष्टि वहाँ अटक कर रह गयी । 
रायगढ़ ! रायगढ़ !! विक्षुब्ध सत से बस एक ही शब्द बार-बार हिलोरें लेकर 
ऊपर आने लगा ।आज पूरे साढ़े तीन साल बाद उन्हें राथगढ़ के दर्शन हुए थे-- 
दूर से ही सही । पर आज बे रायगढ़ को जिस स्थिति में देख रहे थे, उससे उनका 
दिल भर आया था और डबडबायी आँखें रायगढ़ के शिखर को ठीक से देख नहीं 
पा रही थीं। 

“मन्दिर जाना है वा ! पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है । हम्बीरराव 
ते कहा । 

“चलो । 

युवराज सेनापति के साथ भवानी देवी के मन्दिर में आये। वहाँ उन्होंने 
देवी की पूजा करके चरण्गमृत तथा प्रसाद पाया। फिर पूरे गढ़ का एक चक्कर 
लगाकर वे हल्दी-रोली से भरा हुआ माथा लिये प्रतापगढ़ से उतरे। अब उनके 
भन में एक ही आस थी--रायगढ़ पहुँचने की । 

उनकी सेना पारघाट में ठहरी हुई थी। उस सेवा से मिलकर सम्भाजी महाड़ 
आये और वहाँ मृगशिरा नक्षत्र की वर्षा ने लगातार झड़ी लगा दी। बीस हज़ार 
की पूरी सेना जल धाराओं की चपेट में आ गयी । सेना को रुक जाता पड़ा । 

पिलाजी प्रत्येक दुर्ग, वहाँ की चौकियों और पहरेदारों की व्यवस्था के कार्य 
से निपटक्र सम्भाजी से जा मिले ! वर्षा की छड़ी के थंमते ही हम्बीरराव और 
पिलाजी सहित सम्भाजी की सेता ने भीली पगड़ियों से टपकती धाराओं को 
झटका और अब यह मावला सेना की बाढ़ रायगढ़ की दिशा में बढ़ने लगी । जब 
सेवा पाचाड़ के तगरद्वार के निकट पहुँची, नगाड़े और सिंगों की आवाज़ों से 
अकाश गूँज उठा । पाचाड़ ही ऐसा स्थात था जहाँ षड्यंत्रकारियों के समर्थकों 
से मुठभेड़ होने की थोड़ी बहुत सम्भावना थी । 

इसलिए सम्भाजी सेना के आगे हो लिये और तलवार म्यान से निकालकर 
आकाश में लहराते हुए उन्होंने वीर गर्जना की 'हर हर5६ महादेव” भौर उनके 
पीछे खड़ी हज़ारों की मावला सेना ने रणघोष लगाया 'हर हर 5 महादेव ।' मग 
नक्षत्र के बादल भी उस गर्जना से काँप उठे होंगे। 

जैसे कोई मस्त हाथी ऊँचे-मोटे वृक्षों को गिराता हुआ, चिंघाड़ता हुआ 
दौड़ा आ रहा हो, और सियारों का झुण्ड 'हुआँ-हुआँ करता हुआ उसे रोकने 
उसके सामने आ जाये, ऐसे ही मालसावन्त नामक एद सरदार पाचाड़ के नगर- 
द्वार पर ही अपनी सेना सहित सम्भाजी की सेना के सामने आ गया। सम्भाजी 
की आँखों में खून उत्तर आया था।वे घोड़ा दोड़ाकर स्वयं आगे आ गये और 
स्वयं ही मालसावन्त से जा भिड़े। तलवार के दो-चार वारों में ही सम्भाजी 
ने उसे ढेर कर दिया और वह घोड़े पर से नीचे कीचड़ में जा गिरा। अब रहा- 
श्रद्दा अड़ गा भी दूर हो गया। जैसे बाँध फूटते ही पानी का भीषण प्रवाह गरजता 
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' हुआ बह निकलता है, इसी प्रकार युवराज और सेनावति की सेना पाचाड़ में घस 
गयी । 

“मामाजी आप यहाँ न रुकते हुए सीधा रायगढ़ चले जाईये और येसाजी काका 
से भिलिये। पूरे दुर्ग की चौकियों की व्यवस्था की एक बार जांच कर लीजिए ।” 
सम्भाजी में तलवार की नोक रायगढ़ की दिशा में करके पिलाजी भामा से कहा । 
पिलाजी अपने दल के साथ रायगढ़ चल दिये । 

हम्बीरराव और आवन्दराव के साथ सम्भाजी बड़ी आऊप्ताहिबा जिजाऊ 
की समाधि के निकट आये और घोड़े से उत्तर पड़े । फिर जूते बाहर उत्तारकर 
भीगे बस्त्रों वाले युवराज मृभ सक्षत्र की वर्षा से घुली हुई उस समाधि तक गये । 
समाधि के चरणों में जब उन्होंने माथा नवाया तो वहाँ से स्तर ऊपर उठाने 
की इच्छा ही नहीं होती थी। वर्षा की छुटपुट झड़ियों के बहाने बड़ी 
आऊसाहिबा ही आज हमारी पीठ पर हाथ फिरा रही हैं--पह सोचकर वे रोमाँ- 
चित हो उठे । फिर मन कठोर बनाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया और पैदल 
ही ख़ासमहल की ओर चल दिये--माँ पुतलाबाई के दर्शत करने | 

हवेली के सभागृह के बाहर टंगे हुए घण्टे को देखकर तो वे कुछ देर 
विमोहित से खड़े रहे। फिर भारी क़दमों से, . मानो कोई पुतला ही चला जा रहा 
हो, वे निवास को ओर चल पड़े | कक्ष की पत्थर से बनी देहली पार करने से पहलें' 
उन्होंने अपने मन को पुनः संयरमित और दृढ़ बता लिया। कक्ष के भीतर पुतला- 
बाई एक झ्षरोखे के पास खड़ी हुईं बाहुर की ओर देख रही.थीं। उन्तकी पीठ 
दरवाजे की ओर थी । श्वेत वस्त्र परिधान धारण किये हुए पुतलाबाई आज 
बिलकुल जिंजाऊ ही प्रतीत हो रही थीं । 

“माँ जी 55, हम आये हैं..." कक्ष को भी सम्भाजी की आवाज से रोमाँच 
ही आया था। 

पुतलाबाई उसी तरह पीठ फेरकर खड़ी रहीं भौर हथेलियों से अपना मुँह 
छुपाकर वे रो उठीं। सारा शरीर हिलने-काँपने लगा। अत्यधिक शोकावेग के 
कारण उनका कण्ठ और हृदय गदगद हो उठे थे। यही सोचकर उतका दम घुटा 
जा रहा था---इतने वर्षों बाद सम्भाजी मिल रहे हैं । अपना ये कुंकुमरहित सूता 
भाल उन्हें कैसे दिखायें ?' वे जैसी खड़ी थीं, वैसी ही खड़ी रहीं । 

युवराज को आज इसकी भी सुध नहीं थी कि उनकी आँखों से आँसुओं की 
धारा बह रही थी । वे आगे बढ़कर पुतलाबाई के निकट जाकर अत्यन्त व्यथित 
होकर बोले, “हम ' ' “हम आ गये हैं माँजी ।” 

आँचल से आंखें पोंछती हुई पुतलाबाई घूम गयीं । उनका केतकी वर्ण, उजला 
कुंकुम रहित मस्तक देखकर सम्भाजी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने तल- 
बार की तेज़ नोक को ही उनकी छाती पर फिरा दिया हो। कुछ देर पूर्व उन्होंने मन 
को दुढ़ बनाया था, वह दृढ़ता अब बहू गयी । 'आबासाहब गये और अपने साथ न 
जाने कितना कुछ अनमोल ले गये ?” इस विचार के मन में आते ही अपने सूतिपन 
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की भावना से वे और भी विहक्लुल हो उठे । 

युवराज प्रणाम करने के लिए झुक ही रहे थे कि पुत॒जाबाई ने उन्हें रोककर 
प्रेम से गले लगा लिया और सिंपकती हुई कहने लगीं, “यह क्या हो गया युवराज ?. 
श्रीमानूजी तुमसे या हमसे मिले बिना ही बसे चले गये ? हमारा तो जन्म ही 
व्यर्थ हो गया । अब तो प्राण शिथिल हो चुके हैं।' 

उस ममता के आलिगन में समाये हुए सम्भाजी के संत में विचार जा रहा 
था--“काश ! हम तुम्हारी कोख से उत्पन्त हुए होते ! 

अकस्मात्‌ पुतलावाई ने किसी विचार के आते ही अपने शोकावेग को रोक 
लिया ओर सम्भाजी के कन्धों को एकड़कर अपने सासने कर लिया । युवराज प्िर 
नीचा झुकाये खड़े थे। दृढ़ स्वर से पुतलाबाई कहने लगीं, “सिर ऊपर उठाओ।” 

सम्भाजी ने सिर ऊपर उठाकर माँजी की जाँखों की ओर देखा । एक पल पहले 
ही भरे हुए आकाश के समान डबडबायी हुई उनकी आँखें झथ विजकुल भिखर 
चुंकी थीं। अब उतकी आँखों में मानो दो सूर्य के विम्ब ही उदित हो आगे थे। वे 
अब पहले वाली भाणी नहीं लग रही थीं। सुख का भाव और रूप बदल चुका 
था । सम्भाजी हड़बड़ा गये, कुछ समझ्ष ही सहों पाये । बस एकटना देखते रह गये। 

“तुम हमे 'माँजी' कहते हो। हमारी एक प्रार्थना सुनोगे ?” इस आवाज में 
ठीक-ठाक महाराज का स्वर उतर आया था। 

.. जी प्रार्थना क्यों कहती हैं आप ? आज्ञा कीजिये।' सम्माजी को आगे 
का कुछ अनुमान ने था । वे विनयवश कह बैठे । 

“तो फिर यह हमारी पहली और अन्तिम भाज्ञा समझो । भाधा भवापी की 
माला पर हाथ रखकर कहो कि इसे माधोगे | 

“जी हाँ, हम अवश्य पालन करेंगे।” सम्भाजी ने भवाती माला पर हाथ 
रखकर कहा । 

“शब्श बेटे, अब श्रीमानजी तो रहे जहीं। हमें भी अब जीवन भार लगता 
है। हम इसे उत्तार फेंकना चाहती हैं । हम अग्नि-प्रयेषश् करता चाहती हैं। सती. 
हाता चाहती हैं | सब तैयारी करवाओं |” कन्न की शूब्ता को शून्य दुष्टि पे 
देखती हुई पुतलाबाई मूति के समान दिखाई दे रही थीं---निलकूल प्रतापगढ़ के 
मन्दिर की मृति के सगान स्थिर और दुढ़ निश्चयी । 

सुनकर सम्भाजी एकदम ढहुकर सीचे भूगि पर' बेठ गये जीर पुसल्लाबाई 
के पैरों से लिपटकर फफक-फफक कर रोने लगे, “यह क्या कह दिया शाँजी 
आपने ? यह कैसी आज्ञा दी आज आपने ?” ऊपर खड़ी इस नारी की मृर्ति केवल 
सम्भाजी के कन्ध्रों पर हाथ रखे खड़ी थी। सम्भाजी द्वारा कहा गया एक भी 
शब्द उसने सुना ही नही था । 


छ की 


“दुर्ग को व्यवस्था पूरी हो चुकी है। आप तुरन्त चले आयें।” रायगढ़ से 
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गेसाजी कंक और पिलाजी मामा का सन्देश मिलते ही सम्भाजी हम्बीरराव 
के गाथ पाचाड़ से निकले और रायगढ़ के ऊँचे पर्वतीय मार्ग पर चल पड़े । पीछे- 
पीछे पाँच हजार मावला सैनिक भी गढ़ चढ़ते हुए आ रहे थे । 

रायगढ़ के चित्त दरवाजे के सामने आते ही युवराज अकस्मात्‌ थम गये । 
हुम जब यहाँ से गये थे तो महू।राज साहब थे और आज'*"'काँपते हुए हाथ से 
उन्होंने दरबाओं की बेहली को हाथ लगाया और फिर भीतर प्रवेश किया । 

यूबराज आज पैंदल' ही वह पहाड़ी गढ़ चढ़ रहे थे । वर्षा की बौछार के आते 
ही कहार पालकी उनके पास ले आते थे परन्तु युवराज हाथ हिलाकर इन्कार कर 
देते थे. और किशी पहाड़ी कगार पर था पहाड़ी वृक्ष पर ठएर जाते थे | बौछार 
के थभते ही वे फिर बढ़ चढ़ना शुरू कर देते थे । पीछे-पीछे सावले सैनिक कमली 
की धोधी बनाकर बच्सांत की परवाह किये बिना गढ़ चढ़ रहे-थे। गढ़ का लहाता 
दश्वाया आया । यहाँ से रायगढ़ के सामने वाली मीनारें दिखाई दे रही थीं। 

लबालब भरेगंगासागर को एक बार जी भर देखकर सम्भाजी सीनारों तक 
आये । यहां गढ़ के अदृठारहों कारखानों के लोगों की भीड़ जम थी। इनके बीच 
से गतमुर्छों बाले येसाजी कंक आगे बढ़. आये । वे मुजरा करने के लिए झुक ही 
रहे थे कि सम्भाजी लपककर आगे बढ़े और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए 
फहने लगे, 'येस।ओी काका, आपको तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए ।” बेताजी 
काका ने उन्हें उदाकर छाती से लगा लिया। बूढ़े बावा भर्रायी आवाज़ से कहने 
लगे--- “कितनी देर लगा दी तुमने ? एस गढ़ का ती साशा रूप<झंणश ही बिर्गड़ 
भगा है। अच्छा ही हुआ कि तुम आ तो गये । यहाँ जितने भी बत्दर-कद मचाने 
बाल थे, सबको हमने कोटरियों में बन्द कर दिया है। यह शो गढ़ अब' अपने कब्जे 
में लो और ठीक ढंग से कामकाज करो ।” 

“काम-काज करो मत कहिये, भेसाजी काका, कंहिये कि काम-काज करें 
हमसब । भणा हम अकेले क्‍या कर पायेंगे ?” 

फिर सम्भाजी भाबाजी सोनदिब, येसाजी कंक, हम्बीरराब, पिलाजी मामा, 
आनन्दराब, रूपाजी मदारी, चाँगोजी काटकर, जोत्याजी क्रेप्तरकर आदि 

बहादुरों के साथ गद् के देवता यगदीश्वर के दंशेचार्थ निकल पढ़े । 

धयुवशण गढ़ में अ' पहुँचे हैं।' यह समाचार सुनकर लोगों के शुण्ड के झुण्ड 
चले आये थे और हस समय रास्ते के दोनों ओर खड़े थे। बरसात की बौछारों 
को और प्रजाजनों के मुजरों को स्वीकार करते हुए सम्भाजी जगदीश्वर मन्दिर 
के द्वार तक आाये। वहाँ शिवर्तिभ के दर्शन करके वे होली के मैदान से होकर 
महादरताज सके आगे ही थे कि तकक्‍का रखाते के दगदगे से आकाश गुंज' उठा। 
आय पूरे तीत सहीने बाद तवका रघाने का दसादगा सुनाई दिया था । 

सामने सिहासन था--'श्री' का सिंहासन | पर आज वह खाली था। स्वामी 
तिना अनाथ दिखाई दे रहा था । 

सम्भाजी एक-एक कदम बढ़ाते हुए ऐसे चले आ रहे थे, जैसे किसी के कदमों ' 
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पर क़दम रखते हुए चल रहे हों। वे सिहासत के सामते के खुले भाग में आये । 
एक दिन वे उसी दरबार में हाथ पीछे बाँधकर आरोपी बनाकर लाये गये थे। 
उसम्त स्थान पर पहुँचते ही वे छिठककर रह गये | 

आवासाहब, हम आज भी इसी स्थान पर हाथ पीठ पर बाँधे खड़े रहने को' 
तैयार हैं। और आप जो दण्ड देंगे उसे स्वीकार करने, को तैयार हैं। बस एक 
बार, केवल एक बार आप इस सिहासन पर आ विराजों, और हमें हृपटकर 
सुनाओ--ुम्हारे स्पष्टीकरण में कुछ दम नहीं है । सम्भाजी की अस्त-व्यस्त 
देष्टि सारे दरबार में घूम रही थी । कोमल झीने परदे और झालरें बायु से हिल 
रही थीं । 

वे उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए सिहासन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे । हम्बी रराव, 
आवनन्‍्द राव, मदारी, येसाजी अदि संभी लोग साँस रोककर उनवी ओर देख 
रहे भें, क्योंकि आज तक खुले भाग की सीढ़ियों से होकर कोई भी सिहा/सन तक 
नहीं चढ़ा था। 

जिस सीढ़ी पर युवराज के रूप में वे कमी बैठा करते थे वहाँ आते ही 
सम्भाजी रुक गये। उन्हें दिखाई दे रहा था अपना ही एक रूप जो आज भी वहाँ 
बैठा है । 

और भी आगे बढ़ते हुए सस्भाजी एकदम सिहासन के चामने ही जा' खड़े 
हुए। राजसभागृह में उपस्थित सब लोग बेचैत हो उठे ओर भौंचवके होकर एक- 
वूसरे की ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे---क्या युवराज पुराती प्रधा-परस्पश का! 
विचार न करके सीधा सिहासन पर ही जा बैँठेंगे। वे दम साध्षकर देबते 
रह गये । 


थे | ऊपर का छत्र डगभगाता हुआ सा प्रतीत होता था । 

इस क्षण सम्भाजी को गहरी अनुभूति होने लगी थी कि सचभुच आवासाहब 
आज इस संसार में नहीं रहे । 

सम्भाजी में कमर में बंधी तलवार का रेशभी बन्द खोला और प्यान को 
मस्तक से लगाकर उन्होंने तलबार सिहासन के पादासन पर रख दी । फिर मानो 
वे साक्षात्‌ महाराज के चरणों में ही प्रणाम कर रहे हों, इस निष्ठापूर्ण पद्धत्त 

उन्होंने चरणासन में माथा सवाया | इस समय हृदय भर आया घनका । 

नेत्र बन्द करके यूकत्राणी से ही वे प्रार्थता कर रहे थे--महाराजसाहब, 
अब भक्षाक्षीवाद का बल तो हमें प्राप्त नहीं होगा। आपकी चरणधूलि का प्रभाव 
हमें शक्ति दे, यही प्रार्थंवा है। हम आज अकेले हैं ॥' 

राजसभागूह मनुष्यों से खचाखच भरा हुआ था। सभी इस हृदयसपर्शी दृश्य 
को देख रहे थे। उनमें से कई लोगों ने अपनी कल्पना द्वारा सम्भाजी को 
सिंहासन पर बैठा हन्ञी दिया था | 


छावा 453 


यही युवराज सम्भाजी कभी दिलेरखाँ के गुट से जा मिले थे, यह कंदु सत्य 
अब अनेकों ने मत की गहरादयों से पूरी तरह निकाल दिया था । जिस छत्रपति ने 
इस युवराज को क्षमा कर पुनः: आशीष दिया, उस छत्रपति के वे स्वामिभकत 
सेवक हैं, यह सत्य उपस्थित जनो ते सिद्ध कर दिखाने की ठान ली । उन्हें चाहिये 
था एक राजा, उस उच्चाप्तत पर विराजने वाला। ठीक वैसा राजा, जैसा कि 
युवराज सम्भाजी थे---बलशाली, युवा, सूरमा, सेवा का सम्मान करनेवाला और 
छत्रपति की आन-बात को निभाते के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला और उस 
भव्य सिंहास्नन की भव्यता का रक्षक, छत्रपति शिवाजी का रक्‍त ही जिसकी 
ध्मनियों म॑ बह रहा हो ऐसा राजा चाहती थी प्रजा । सम्भाजी बड़ी देर तक उस 
चरणासन पर माथा टेके रहे । इस मस्तक ते क्या-क्या नहीं भोगा था, कहाँ-कहाँ 
जाकर यह भाधा टकराया नहीं था। आज उस मस्तक को असीम मानसिक शक्ति 
प्राप्त हो रही यी । उपस्थित अधिकारी एवं प्रजाजन इस भावपूर्ण दृश्य को देख- 
कर सम्भाजी के व्यक्तित्व से आज अभिभूत हो उठे थे। तीन मांस तक सूने बने 
हुए उस दरबार भवत में आज प्राणों का संचार हो उठा था। सोया हुआ राजसभा- 
गृह आम जाग उठा था। 

सावले-स निकों को व्याधिग्रस्त महाराज के दर्शन नहीं हो पाये थे। राजाराम 
की 'गंच-आरोहण' विधि को किसी ते देखा नहीं था । परन्तु आज वे उनके साथ 
चलकर आया एक राजपुरुष सिंहासन के निकट खड़ा हुआ अपनी आँखों देख 
रहे थे । 

भहा रानी सोयराबाई तथा उनके साथियों में शंष सब बातों को समझ पाने' 
की बुद्धि आवश्यकता से अधिक थी। केवल वे इतनी सी बात नहीं समझ 'पाये थे 
कि राजा प्रजा का और प्रजा के लिए होता है, केवल ढेर की ढेंर गुपचुप मंत्रणाएँ 
करता ही राजा का काम.नहीं है । 

राम्भाजी को आज इस बात की सुध नहीं थी कि सेकड़ों भावपूर्ण आँखें 
उनपर ही शगी हुई हैं। वे सिद्दासन के चबूतरे के पीछे के द्वार से निकलकर ख़ास- 
महल की ओर चल पड़े । 

वे खासपहल के सभागृह में आये। वहाँ बैठक पर ही सहाराज का अँगरखा, 
राजटोप, चुस्तटदार घुटन्ना, शस्तादि एक तबक़ में सजोये हुए रखें थे.। सम्भाजी 
दक लगाकर उन बस्तुओं को देखते रहे । उन्हें लगा कि अभी उन वस्तुओं में से 
जीते-जाभपे महाराज ही उठ बड़े होंगे और दोनों हाथ फैलाकर उनके कन्धे पर 
रखते हुए कहेंगे---'बेटा, कहाँ गया था तू ? कैसे भूल गया तू हमें !' 

प्नन स्मृति-चिन्हों से सुशोभित बैठक को वमस्कार करके सम्भाजी बैठक पर 
जा विराणे । 

राजप्षभाषृह में उपस्थित लोग पालकी-द रवाज से होकर एक-एक करके इस 
महल के सभागृह में आ रहे थे। स्म्भाजी ने चांगोजी काटकर से कहा, "चांगोजी, 
नज़राने की वस्तुओं से एक तबक़ तैयार करों ।" 
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“जी,” बहुकर चाँगोजी चला गया। 

“शापने किन-किन भल्नेमातसों को गिरफ्तार किया है ?” युवराज ने बेसाजी 
काका और पिनाजी मामा की ओर देखकर पूछा। 

“बापूजी साली, सूर्याजी निमकर, भांडवलकर और घाटयगे को हसने क्ौद 
किया है। पिजाजी मामा ने उत्तर दिया । 

“चिटनीस बालाजी, उसका पुत्र आवजी और हिरोजी फर्जन्द को उनके 
निवास स्थानों में ही नजरबन्द करके पहरे बिठा दिये हैं । येसाजी बोले । 

“ठीक हुआ येसाजी काका । तुमने समय पर बड़ी सूझ-वूझ से काप लिया, 
नहीं तो*' '। हम वो बिल्लकुय तंग आ चुके थे उनकी टेढ़ी-तिरछी चालों से। 
भले आपमभी वाभी गढ़ के दरवाज़े बन्द करते थे, तो फभी महाराज के महल पर 
ही पहरा बिका देते थ॑ । हमारे साथ भी इतने लोगों की शक्ति है, पर हमसे किसी 
ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या किया जाय, कैसे किया जाय ।” 

“काका, तुम्हें तो वे अपने रास्ते का रोड़ा समझते थे। उन्हें भले भादमियों 
का साथ भला दौसे प्रिय होता ?” सम्भाजी चांगोजी काटकर के आगे की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 

इतने में चांगोजी एक तबक़ सजाकर भूषण-भण्डार की ओर से आता हुआ 
दिख।ई दिया । तब सम्भाजी ने हम्बी रराव से कहा, “चालिए मामाजी, हमारे साथ 
आइये ।” 

सम्भाजी सभागृह से निकलकर बाहर आये और सातमहल की ओर जाने 
लगे | हारी रराब, चांगोजी और तबक़धारी सैनिक पीछे-पीछे चल रहे थे । 

गुवराज को आता वेखकर सातमहल की दासियों में खलबली मच गयी । 

महा रानी क्षोयराबाई के महल का द्वार तो चरमरा कर बग्व हो गया। 
सम्भाजी उश बन्द द्वार तक आये और फिंय हृस्बीरराव की भोर देखने लगे। 
हंम्बी रराव उसकी दृष्टि का आशय समंक्ष गये और आगे बढ़े। 

“दरवाजा खोलो 5।” हम्बरीराव दरवाज़े पर थाप मारने लगे। उपके हाथ 
में पहना हुआ चाँदी का कड़ा भी दरवाज़े से टकरा रहा था। एक के बाद एक कई 
शापें उस दरवाज़े पर पड़ीं। भीतर कुछ खुसफ्साहट-सी हो रही थी । दरवाजे के 
बाहुर बस ये कुछ शब्द ही सुनाई दे पाये--- 

#/“*हुमारी सोगन्ध है तुम्हें । मत जाओ ४।7 एक आवाज़ । 

“छोड़ी, छोड़ो न हमें ।” दूसरी आवाज । 

काफी देर बाद दरवाजा खुला । सामने ही राजाराम खड़े थे। सुखमुद्रा रो- 
रोकर लाल हो उठी थी । आज तक वे जिस प्यार से पुकारते थे, उसी प्याश-भरे 
स्वर में ते पुकार उठे, “दादा भैथ्या ।/ 

सम्भाजी झपदते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करना चाह रहे 
राजाराम को उन्होंने बाल-राजा कहकर अपगे जालिगन में भर लिया । फिर 
बोले---/घेबराओ नहीं भाई, सिर ऊपर उठाओ |” 
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कलवालाई आँखों से अपने ऊँचे-वगड़े दादा भैंय्या की ओर देखते हुए दबी- 
सी, घबरायी-सी आवाज में राजाराम के मुख से ये टूटे-फूठे शब्द फूट पड़े, 
"तुम' "दादा तुम, हमारी माँ जी को मारने आये हो ?” 

ये शब्द सुतकर अत्यधिक शोक के कारण सम्भाजी के शरीर में रोमांच हो 
आया और उन्होने राजाराम को अपने शरीर से लौर अधिक कसकर चिपका 
लिया । अनचाहे बोल सुनकर उन्हें जैसे काठ मार गया था। राजाराम की 
पीठ पर फिर रहा उनका हाथ ही कह रहा था--- कैसी भी क्‍यों न हो, आखिर वे 
हमारी माता हैं। तुम यदि हमसे ज्गेष्ठ होते, सयाने होते, तो हम ही आज उनकी 
इच्छा पूति के जिए स्वयं रस्सियों में बाँधे जाकर यहाँ उपस्थित हो जाते ।* 

वालक राजाराग' सिसक रहा था। उसकी पीठ थपफकर सम्भाजी फहूने 
लगे, “शान्त हीओ ! धीरण रखो। अपने दादा भय्या का लाया हुआ यह तजराना 
स्वीकार करो ।” राजाराम ने तबक़न को हाथ लगाया और फिर मामा हम्बीरराव 
के चरणों में प्रभाम किया । हम्बीरराय इस समय आँखों सें छलक आये आँसू पोंछ 
रहे थे ! 

फिर राजाराम को साथ जेकर युवराज सम्भाजी भाता सकवारबाई के 
भहल की ओर जाते लगे। उधर सोयराबाई अपने महल के देवभर्दिर में कुलदेवी 
बागेश्वरी के सम्मुख भाथा टेककर सिसक रही थीं। शोक, कि वे वागेश्वरी देवी 
को समझ नहीं पक्की थीं। राम्भाजी की बात तो दूर रही, बालक राजाराम को भी 
वे पूरी तरह कहाँ जात पायी थीं ? 


छः 


पहन 5 टन 5 टन प्रात:कालीत भन्‍्द वायु के साथ आये पण्टानाद के स्वर 
सम्भाजी के कानों में पढ़े। इसी, साद में पक्षियों का कलरथ भी मिल इहा था । 
इस समय जगदी/र के गन्दिर में प्रातःकालीन काकड' आरती हो रही थी 
युवराज सम्भाजी ने छाती से हाथ लगाकर उस आरती की वन्दना की । सुबह 
उठते ही उन्होंने अपनी हथेलियों का दशेत किया और फिर वे शरीर पर ओढ़ी हुई 
शाल को दूर हटाकर उठ बैठे । ख़ासमहल के शयनवाक्ष में वे रात काफी देर तक 
व्याकुलता के कारण करवर्टे बदलते हुए पड़े रहे थे | शायद: तीसरे पहुर उनकी 
आँख लगी थी । . 

उन्हें कुछ याव आया और उन्होंने पहरेदार को आवाज़ दी, “कौन है उधर ? 

एक सैनिक आ' उपस्थित हुआ | स्तानगृह की ओर जाते हुए सम्भाजी मे उसे 
आज्ञा दी, “जरा चांगोजी को बुला लाओ ।” 

थोड़ी ही देर में 5परने से हाथ-मूँह पोंछता हुआ चांगोजी वहाँ आा गया | 
'अला दिव निकलते ही हमें क्यों बुलाया होगा ?” यह श्ोचकर वह संज्षम में डूबा 
हुआ था | 
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“चांगोजी, पाचाड़ के सभागुह का घड़ियाल प्रथा के अनुसार बजता है या 

नेंद्वी ?' 
गोजी की रही-सही नींद भी उड़ गयी । 

“जी !” वह सकपका गया । 

“बर्पो ? सकपकाले क्‍यों हों ?” 

(जी, बडे महाराज बीमार पड़ गये और उस भाग-दौड़ में किसी का ख्याल 
ही गहीं गया कि वह प्रथा कब बन्द हो गयी ।चांगोजी गे रब सच कह दिया । 

“बाद ! यहाँ तक हिम्मत बढ़ गयी थी इमस' जोगों की? बांगोजी 
परभ्पराएँ इतती सरतता से बन्द नहीं की जातीं। वह पहियाल बजता रहे, 
प्रतीत होता है कि हमारी बड़ी आऊराहिवा आज भी रायगढ़ की पंसफोशी में 
विचर रही हैं।तुम जाज ही उप्तरकर पाचाड़ पहुँचो और उस परम्परा को 
प्रारम्भ कराओ। 

“जी !” चांगोमी सुदकर जाने लगा । 

“और देखों। जाते सगय मसशस्भ प्रहरी और एव होनी साथ ले जाओो । 
पाषाड़ की में जी को सुरक्षाएूर्वक यहाँ रायगढ़ ले आओ ।' 

श जी!” गांगोजी जला गया । सम्भाजी बड़ी देर तक शराते में से पाचाष्ष की 
पिज्ञा में देखते रहे । बाहर पर्मा की गाड़ियाँ लगी हुई थीं, दूश्फका कुछ दिखाई 

हीं देता था। ' 

एक दागी तवक में कुछ जिये आयी, जिसमें से भाष उठ रही थी। दासी ने 
तबक़ चौकी पर रख दिप्रा ओर बोली, “बाहर शिर्क मागासाहव खड़े हैं ।! 

“भेज दे उन्‍हें ।” सम्भाजी ने रखा कटोरा उठाया। उम्रमे थी कुतथी की 
गरम-गरम बड़ी । दरवाजे में खड़े थे पिलाजी मामा। सम्भाजी के द्राथ का कोश 
विना पिये ही रख दिया शोर “आईग्रे” कहकर वे आगे बढ़ आये । आज पिलाजी 
को प्रणाम करते हुए उनके भन में येसूबाई की समृतियाँ जाग उठी थीं । 

“युवराज, आपके परित्रार के बारे में बया किया जाय ? हमारी बच्ची तो 
घुलकर आधी रह गयी है। सवा बरस हुए आपके दर्शन ही नहीं पाये उसने ।” 

“भामाजी, भाग्य के फेरे से हमारे पाँव किसी एक जगह ट्कि ही नहीं पाये, 
आज ही 'रायग्रढ़ पहुँचकार इन्हें कुछ आराम भिला है। यह जाप देख ही रहे हूँ 
आप शांगारपुर को आदमी भेजकर युवराज्ञी को यहाँ छुला लें | केशव पण्डित, 
ऊधो योगदेव तथा कबि कुलेश को भी बुलवा लें ।* 

“जी,” पिल्लाजी के मुख पर आज कई दिनों बाद हँसी दिखाई 

“यह कटोरा क्‍यों रख दिया है ? पीजिये ना।' तबफ़ में रखे कंटोरे की ओर 
संकेत करके पिलाजी ने स्वेहपूर्वक कहा । 

“जी, वह कटोरा'''” शम्भाजी उसझन में क्‍या कहें, करे बतायें ? 

“अच्छा, हम चलते हैँ । आज ही #इंगारपूर को आबमी भेजे देते हैं ।” पिलाजी 
चले गये । 
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सम्भाजी कटोरे से पठने वाली भाष को देख रहे थे। उसमें उन्हें एक नन्‍्हा 
सा मुख दिखाई दे रहा धा---भवानीबाई का मुख । 'भल्ता कितनी ब्ड़ी हो गयी 
होगी हमारी बेटी ? और यूुक्राज्ञी ? मामाजी उनकी तबीथत के बारे में बता रहे 
थे। हाँ, हाँ येसू, तुम जो कहती' हो बह्ी ठोक है। घुमने जंगल की हवाओं का 
सेहरा अपने माथे पर बाँध रख है । परन्तु तुम अकेली मे ही वैसा वनवास नहीं 
भोगा है--छोटी रानी ने भी बहुत कुछ भोगा है। कम से कम तुम अपने घर में तो 
हो, पर बे'' '।! अहमदनगर के किले में क़ैद दुर्गाबाई और मदवर्सिह की याद से 
सम्भाजी अत्यन्त व्याकुल हो परे | हाथ पीठ पीछे बाँघे वे भीषण एकान्तवास की 
अनुभूति से व्यथित होकर इधर-उधर घूमने लगे। कटारे में भरी हुई कढ़ी ठण्डी 
होती जा रही थी। 

स्तानादि से तिबत्त होकर तथा देवमन्दिर में माँ भवानी के दर्शन करके 
बे महल के सभागृह में आये । वहाँ एकत्रित दरबारियों से उन्हें घुजरा किया। 
युवराज आसन पर जा विराजे। 

“मुगल प्रदेश के औरंगाबाद की ओर से ख़बर आयी है, युवराज | यदि 
आज्ञा हो वो'*'” कार्यालयाध्यक्ष राघों स्वानन्द ने कहा। सम्भाजी ने हाथ 
उठाकर अनुमति दी | राव दरवा री ख़बर सुतने को उत्सुक थे । 

“मुगल दरबार ने दक्खन के सूबेदार शाहुआलग को वापस बुगा लिया है 
और उसके स्थान पर खानतजहाँ--वंहादुर कोकलताश को निशुवत किया है। 
ख़ान औरंगाबाद में आकर फ़ौज जमा कर रहा है।” 

सम्भाजी के माथे पर बल पड़ भगे और वे चिस्तातुर हो गये । महाराज की 
मृत्यु के बाव तुरन्त होगे बाला यह परिवर्तत महत्त्वपूर्ण था.। शाहआलम जब तक 
औरंगाबाद में रहा था, औरंगाबाद शहर से कभी बाहर नहीं गया था। 

“कार्यालयाध्यक्ष हमारे जो किले भुगलाई प्रदेश से लगे हुए हैं, उन्‍हें एस 
परिचतंग की सूचना दो और राभी चौकियों-छावनियों को अधिक सजबूत बनाकर 
जागरूक रहने को लिखों । 

"जी, राघो स्वानन्द झुकते हुए बोले । 

“मामाजी, पत्हालगढ़ को हरकारे भेजिये और स्हलोजी को सरदेश शिण- 
बाइये कि क्रैदियों को इधर भेज दें ।” सम्भाजी मे हम्बीरराव से कहा । 

“जी, भूषण-भण्डा र, वस्त्रागार, रत्त-भण्डार आदि राभी पर मुहरें लगी हुई. 
हैं। जब तक मुहरें टूटती नहीं, तब तक किले के व्यवहार पूर्ववत्‌ चलू नहीं हो 
सकते ।” हम्वी रराव ने लोगों की अड़चव कहू सुनाई । 

दुर्ग की ऐसी पव्रकी नौकाबन्दी कर दी गयी थी, यह जानकर सम्भाजी क्षण 
भर की अत्यन्त दुखी हुए । फिर हम्बीरराव से दुढ़तांपूर्वंक बोले, “सेनापतिजी, जाप 
ही कारप्ानों के प्रमुख अधिकारियों के सम्मुख वे मुहर तुड़वा दें । अधिकारियों से 
समस्त वस्तुओं की विवरण सहित सूची तैयार करने को कहें | और हाँ आबाजी, 
तुम सूरनीस के कार्यालय का काम, पत्र-व्यवह्ार आदि के कार्य को समस्त 
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न्यवह्था किया करी |! 

“एक और अर्थी है, स्वामी ।” राधों स्वानन्द ने दूसरा मामला पेश किया । 

“किवकी है ?” 

अ्ेलद्ोंगल विभाग के मुरगोड गाँव के गई साणकाी रद्रप्पा की अर्जी है ।! 

अहया कहते हैं सापकोजी ! हमने उन्हें पत्हालगढ़ से पत्र लिखा था कि 
मालगुजारी के बारे में महाराज साहब ने जो सुलह की है, उसे हम उसी प्रक/र 
आगे भी चालू रखेंगे ।' 

“उनकी शिकायत उप बिपय में नहीं है । गाणफोजी मातगुजारी को किश्त 
पमुल बारके बेलगाँव विभाग के कटोरगढ़ की इमारतों की देखरेख के लिये देते 
हैं। परन्तु आजकल अपने अधिकारी बिदूठन हरि उप्त भाग की मालसगुजारी "बर्य॑ 
वसूद बंर रहे हैं।इस कारण कटोरगढ़ के खजाने को हानि हो रही है ।” 
राघोपच्त ने वियरण बतजाया । 

“कार्यालयाध्यक्ष, उम विदृठल हरि को कठोर चेतावनी दो | लिखों कि, 
मालगुजारी वधूल करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। फिर कभी यदि: तुमने 
भुरगोड़ विभाग की मालगुजा री जमा की तो क्षमा नहीं विश जायेगा । माणकोजी 
को भी लिखी : तुम गहने की भाँति ही कटोरगए़ की व्यनस्था के लिए फिएल जमा 
कश्ते रहो । उस कार्य में किसी प्रकार की कमी या अद़्बन पैदा गत होने देता! ।! 

शजी !” 

सभाएुह में जगश्थित लोग शम्भाजी के बुद्धिकत्तापूर्ण, त्वरित एवं अचुक 
निर्णयों को सुनकर मन ही मन सन्तृष्ट हो रहे ले । 

“पाचाह की माँजी की डोली सीतारों के पास आ गयी है ।” धांगोजी के एक 
सैनिक ने आवार सूचना दी । 

सम्भाजी बैठक से उठ खड़े हुए और अनेक शेप्ठजनों सहित मीनारों की ओर, 
चल पढ़े | 

सम्भाजी को आता देखकर पुतलाबाई डोलों से उतर पड़ी । सम्भाजी गे उसे 
प्रणाम किया। हम्बीरराव, राघोपन्त, येसाजी, आनन्दराव आदि ने उन्हें भूजरे 
कये । 

“चलिए, माँ जी ।” सम्भाजी ने सातमहल की ओर हाथ से संकेत करते हुए 
कहा | पुतलाबाई चल रही थीं, मानो जीवन का सर्वस्व गंगासागर में रामपित कर 
आयी हों ! 

रानी सकवारबाई के महल में आते ही वे बोलीं, “गुबराज, ज़रा राजपुरोहित 
को बुला लो। श्रीमानू-जी के जो भी श्राद्य-कर्म धर्मशास्तरातुसार करने शेप रहे 
हों वे भ्राइन-कर्म हम आज उनकी सम्मति के अनुसार करना चाहती हैं ।” उनकी 
आवाज जैसे दूर आकाश से उत्तरकर आ रही थी । 

सम्भाजी ने राजपुरोहित बालम्भट्टू को बुलाव। भेजा । 
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“शास्त्रीजी,” सकवारबाई के महल में बैठी हुई पुतलाबाई राजपुरोहित से 
कह रही थीं, “भ्रीमान जो की कोॉन-कौन-सी श्राद्ध विधियाँ शेप रही हैं ।” 
गहा राज का अच्त्य-संस्कार अवंत्रक अग्नि से हुआ है। उनका मौंजी-ब्धन 
हो घुका था बतः उनका अस्तष्टि-संस्कार भी मंत्रानिति द्वारा किया जानता चाहिए 
था । 
लुम्हू,र हाते हुए भी जमंत्रक अग्नि से उनको देह को भस्से कर दिया गया। 
बयों हुआ ऐसा ? इसका वधा' अर्थ समझे हम ?” पुतलाबाई के नेणों में सात्विक 
सोप खमकने लेगा था। 

राजपुराहिद चौंदबार शी ध्ता से कहने लगे, ' हमारे होते का क्या उपयोग 
था ? गहा राज़ दे ज्येप्ठ पृप्त के नाते मंज्रारित देने के लिए युबराज का यहाँ होता 
आवश्यक था । 

वही अब कया किया जाय? शास्त्र को इस विषय में क्या आज हैं! 
सम्भाजी धन ही मन पछतात हुए पृष्ठ बेटे । 

“अब भी महाराज की अतुमोदित विधियाँ सम्पत्न की जा सकती 

“फैरा ?”' सुनकर सम्भाजी को बहुत दिलासा मिला । 

'पहाराज की काप्ठ प्रतिमा बनानी होगी। उसे यूवराज के हाथों मंत्रार्ति 
दिल।ई जाये अर पुत्र; पिष्डदात शिया जाय ।/ 

“ठीक है। गास्त्रीजी आप इसकी तैयारियाँ कर लें ।” पुतलावाई ने निश्रचय- 
पूर्वक कहा । 

“जी !” राजपुरोहित जाने जगे। 

“और देजिये, हमाईं ।लए भी कोई शुभमुहते खोज निकालिए | हम''“हम 
अग्नि प्रवेश करना चाहतो हैं । 

"माँ जी 45'''” सम्भाजी छट्पटाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि हाथ 
ऊपर उथाकर धरना करती हुई पुतलाबाई कहते लगीं---ता, ना युवराज । तुमने 
हमें बचत दिया है। अब कोई ऐसी बात मत कहो, जो हमारे मार्ग में बाधा बसे । 
अत्यन्त शान्त, मन्द गति से पुतलाबाई अपने निवास में चली गयीं । 

भम्भाजी का कण्ठ अवरुद्ध हो गया। वे हताश होकर पुतलावाई की पीठ पर 
दृष्टि गड़ाकर गम भें ही कह उठे--आवासाहब, तुम्हारी बाणी में जितता बल 
था, बसा हुम कहाँ से पाये ? आपने सती होने जा रही भाँ जिजाऊ को ' वितय- 
प्राथंना करके रोक लिया था और हम 

राम्भाजी शूत्य मत से अपने महल में टहल रहे थे । 

“आलिक5,/ भीतर आया रायाजी कुछ कहते-कहते रुक गया। 

“क्या बात है 7 

“जूंगारपुर की डोली रायगढ़ आ पहुँची है। 

सम्भाजी स्तब्ध रह गये | स्मतियों के गंगारागर से ज्वार आ गया। एक ही 
क्षण में मेसूबाई के सैकड़ों रूप उनको आँखों के आगे फिर गये । 


है 5 शव 


“चलो, सम्भाजी झटपट मीनारों की और चल दिये। वे मीनार की दूपरी 
प्ंजिल पर चढ़ गये और नाणे दरवाजे की ओर से आनेवाले रास्ते पर आँखें 
गड़ाये खड़े हे । 

' केशव पण्डित, ऊधो योगदेव, चांगोजी, कवि कुलेश, पिलाजी आदि से घिरी 
हुईं बन्द परदोवाली एक डोली मीवारों के पास आकर रुक गयी 4 उस डोली में 
से डेढ़ वर्ष की मन्‍्ही भवानीबाई को छाती से लगाये हुए धाराऊ पहले उत्तरी। 
बालिका भवानी ऊँची-ऊँची मीसारों को टुकुर-टुकुर देख रही थी। 

येसूबाई ने मीनारों की पत्थरों से बती देहली को हाथ से छुकर हाथ छाती से 
लगावा और वे ऊपरिकोट में आयीं । सम्भाजी भी मीनार से उतर आये। 

येसूबाई सातमहल की ओर चली गयीं। पस्तब सासों को प्रणाम कर उनकी 
चरणधूलि मार्थे से लगाने के लिए पुतलाबाई, सकवारबाई के महल में तो गयी 
हीं-->सोयराबाई के महल में जाता भी वे भूलीं नहीं । 

भवानीबाई को लिये हुए धाराऊ महल में आयी | सम्भाजी ने नन्‍्ही बालिका 
को धाराऊ से अपनी बाँहों में ले लिया और जैसे ही उन्होंने झुककर धाराऊ को 
प्रणाम किया, वृद्धा की आँखों का बाँध फूट पड़ा। उसने ममताबश युवराज को 
पास खींच लिया और उनकी बलैय्याँ लेती हुई वह कह उठी, “कितना दुबला हो 
गया है मेरा लाल | क्या हो गया यह सब बेटे ? कैसे हो गया ?” 

सम्भाजी जब बेटी भवानी के गालों को प्यार से चूमने लगे, तब तो धाराऊ 
की आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी । 

“दादा भैय्या ।/ दरवाज़े की ओर से एक प्यार भरी पुकार आयी। राजाराम 
के कन्धों पर हाथ रखे येसूबाई आ रही थीं मानो बसन्‍्त ऋतु की सुहावनी सुबह 
ही पूर्व बिशा के उदित होते हुए बाल-सूर्य को साथ लेकर चली आ रही हो । 
शान्त और धीर गम्भीर उस आक्ृत्ति में जिजाऊ की चाल-ढाल समायी हुई थी 
और नेन्रों में था पुतलाबाई का वृढ़ निएचय। 

अपने पतिदेव के सम्मुख आते ही उन्होंने आँचल को हाथों से पकड़कर झुक- 
कर तीन बार प्रणाम किया । 

विविध भावों के भार से दबा भर्राया हुआ, केवल एक ही शब्द सम्भाजी के 
मुख से जैसे-तैसे बाहुर निकल पाया--“पेसू5* **” 

इस एक शब्द को सुतते ही हाथ के आँचल से होठों को दबाती हुई और मुख 
को बायीं भुजा से लगाये हुई येसूबाई सिर से पाँच तक भरथराने लगीं मानो 
प्रबल वायु से ध्वज स्तम्भ काँप रहा हो । दोनों हृदयों ने क्या-क्या कहने की नहीं 
सोची थी, पर सामने आते ही सारे शब्द जैसे कहीं खो गये थे । 

बेटी भवानीबाई की पीठ पर से सम्भ,जी का हाथ फिर रहा था--मन भी 
'न्‌ जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा था । 
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आकाश बादलों से घिरा हुआ था। इन्हीं बादलों के बीच' से आपषाद़ी 
एकादशी का बह मुरक्षाया हुआ-सा दित बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़ रहा था। 
रामगढ़ की पंचक्रोंगी से लोगों के झुण्ड के झुण्ड आज रायगढ़ चले आ रहे थे । 
इतने लोग आ रहे थे, पर सब मौन थे । कोई आपस में बात भी नहीं कर रहा था। 
ऊपर आकाश में छाये हुए बादलों के समान नीचे मनुष्पों के मुख भी कुन्द-बन्द 
से थे। 

उस दिन ब्राह्म मूहूतें में ही स्तावादि ते निवृत्त होकर, जगपीश्वर के तथा 
माता भवानी के दर्शन करके पुतलाबाई सातमहल के सभागृह के चबूतरेपर 
सजाई गयी बैठक पर विराजमान थीं । उन्होंने आज सौभाग्यवती स्त्रियों बाली 
हरे रंग की बहुमूल्य रेशमी साड़ी धारण की हुई थी। गले में सुहाग्रिन का चिन्ह, 
काले मणियों का मंगलसूत्र पहना हुआ था और उनके माथे पर कुंकुम की दो मोटी 
मोटी आड़ी रेखाएँ स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उतके पीछे येसूबाई, सकवारबाई, 
धाराऊ आदि नारी समूह उपस्थित था। सामते सम्भाजी, राजाराम, पिलाजी 
मामा, हम्बीरराब, येसाजी, आनन्दराब, केशव पण्डित आदि श्रेष्ठ जन सिर 
झुकाये खड़े थे। राजपुरोहित ब।लम्भट्ट उच्च स्वर से मंत्रपाठ कर रहे थे | साथ 
ही निकट रखे हुए गंगाजल में तैर रहे ताम्रतिमित घटी-पात्र की ओर भी देखते 
जाते थे । 

नासिक और ग्यंबक्षेश्वर से आये हुए ब्राह्मणों का मंत्रधोष भी उस मंत्रपाठ में 
मिल रहा था। पुतलाबाई के निकट कई पंक्तियों में अनेक छाज, चँगेरी, डलिंगमा 
और थाल रखे थे। इनमें रखा हुआ 'सती का बाता' उठा-ठठाकर येसूबाई 
पुतलाबाई को दे रही थीं और अपने कंगन-चूड़ियों से भरे हाथों से पुतलाबाई उस 
बांने को सुहागिनों को बाँद रही थीं। एक-एक सुहागिन आकर पुतलावाई से वह * 
बाना लेती थी और अपना कुंकुम भरा माथा उनके चरणों में चवाती थी । फिर वे 
उस राजस्त्री के मुख से आशीर्वाद पाती थी : “आयुष्मती होओ | सदा सुहांगन 
रहो ।” सुहागिनों के प्रणाम स्वीकार कर-करके पुतलाबाई के चरण भी कुंकुममय 
हो गये थे। उनके मुख पर आज' इतना अप्तीम तेज कौंध रहा थयय कि आँखें 
चौंधिया जाती थीं। उनकी आँखों में माथो माँ जग्रदम्बा की दो बस्त्र-ज्योतियाँ 
ही उत्तर आयी थीं। . ह 

राजपुरोहित मे एक स्वर्ण निमित थाल उनके सामने रखा । इस थाल में वे 
भगवे रंग के जरतारी पदन्ण रखे थे, जिन्हें मह।राज की सेवा से पावन होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पुतलाबाई ने इत' पादत्राणों की गन्ध-दत्य, हल्दी-कुंकुम 
आदि से पूजा की और फिर राजपुरोहित द्वारा दिये गये अंजलिभर श्वेत पुष्प उत 
पादत्राणों पर चढ़ाये | प्रज्वलित पॉच नीराजत्ों वाली पुजा की भाली से और दो 
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जमय नेत्रों से पवलाबाई देख रही थीं और सोच रही थीं मानों उनके 'श्रीमान्‌ 

जी' स्वयं आ उपस्थित होंगे और हास्यपूण मुख से कहेंगे -- पुतला, कितनी देश 
लगा दी तमने ? यहाँ इस लोक में चरद्-सूर्य तथा चक्षत्रादि के असंख्य दीप भज्वलित 
हैं, १रच्तु '' परन्तु, तुम्हारे बिना ये दीप कितने मन्द हैं। शीत आ जाओ यहाँ [” 

प्यात्ताजी, हाथ जोड़िये। जलरिवन किया जा रहा है। बालम्भट मे 
मंज्रपाद रोककर रुद्ध कप्ठ से कहा । 

पतलाबाई मे हाथ जोड़कर नेत्र बन्द कर लिये। मंत्रोष के बीच पवित्र 
सदियों के शौतल जल से उनके मस्तक का सिंचन होने लगा । राजप्रोहित ने देख, 
कि घटी-पांच अब आधे से अधिक भर चका है, तब वे बोले, “चलिगे'''” बार 
झावलों ने घटी-पाव बाला गंगाल उठा लिया । 

पुतलाबाई उठ खड़ी हुई । बेसूबाई उनके पैरों से लिपटकर सिसकती हुईं कह 
रही थीं--माॉजी 5 ।7 

उनके सिर पर हाथ रखकर निधविकार पुतलाबाई ने आशीर्वाद दिया, 
“सौश्ाग्यवती होओ । हमारे युवराज का, हमारे बाल-राजा का ध्यान रखना । 
श्रीमान्‌ जी के प्यारे सैनिकों का भी ध्यान रखना ।/ 

सात्तमहल के अन्त में एक कितादे पर बना हुआ था पत्थरों का एके खम्भा। 
यह था 'सती का खम्भा' | रायगढ़ दुर्ग के शिल्पकारों ने राजपूती प्रथा के अनुसार 
इस 'सती-स्तम्भा का निर्माण किया था। आज इसकी पहली बार ही पूजा हो 
रही थी । पुतलाबाई ते इस स्तम्भ पर गन्ध-द्रव्य और फूल बढ़ाये | इस स्तम्भ के 
साथ एक्क धश्चा जुड़ी हुई थी । वह यह कि सत्ति होते जा रही स्त्री जब निश्चय- 
पूर्वक अपने माथे का कुंकुम-तिलक इस स्तम्भ पर लगा देती थी तब रामझा जाता 
था कि चिता की ओर उसकी यात्रा प्रारम्भ हो गयी । फिर लौट आते का कोई 
प्रश्व ही नहीं था । 

पुतलाबाई ते उस स्तम्भ को एक बार आंख भर देखा । अपने माभे के 
कुंकुम-तिलक को उप्त स्तम्भ पर लगाते के लिए उठा हुआ उनका हाथ क्षणभर को 
धरम गया । उनका जो भन युवराज सम्भाजी की भाया-मगता में अटका हुआ था, 
चह इत काल चीख-पुकार भचा रहा था। फिर अत्यन्त प्रयत्मपूर्वक उन्होंने उस 
चलापमात मन को स्थिर बनाया और कुंकुग से भश हुआ बह भाथा सम्मान के 
प्रतीक उस स्तम्भ से लगा दिया । वह स्तम्भ अपने निर्माणकाल से आज तक 
शायद इसी सम्मान की प्रतीक्षा करता खड़ा था । 

जलसिचन से पवित्र हुई स्वाता पुतलाबाई ने अब अपने गौर वर्ण हाथों की 
अंजलि बनाई। राजपुरोहित ने उस अंजलि में भुट्तीभर कर्पर की दिक्षियाँ रख 
दी और फिर प्रज्वलित नीराजन से उसे जलाया। जलती हुई कर्पूर-ज्योति के 
प्रकाश में पुतलाबाई के नेत्र एक मिराले तेज से दीप्त हो उठे । यह एक प्रथा थी, 
जो सती को इस तथ्य की सूचना देती थी कि अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ इस 
ज्योति से भी अधिक भीषण लपदें सारे शरीर को अपना भक्ष्य बना लेंगी । 
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अब जा रही थी पुतलाबाई--- । एक-एक बढ़ते पर से नातों-रिश्तों के पाश 
तोड़-तोड़कर रायगढ़ को सोंपती हुई वे चली जा रही थीं। कर्पूर-ज्योति अंजलि 
में लिये हुए वह अग्नि मूर्ति अपने पतिदेव के सार्ग पर अग्रत्तर हो रही थी । अनन्त 
तेज की नित्य संगति पाने के लिए हृदय एवं हाथ में तेज धारण किये वह कुलीन' 
ज्योतिशिखा चली जा रही थी । 

व्याकुल हृदय सम्भाजी को यह भी ध्याव नहीं रहा कि उनके हाथ से भाई 
राजाराम का हाथ कब छूट गया | अब तो उनके लिए एक पग बढ़ाना भी कठिन 
हो रहा था। वे भारी कदमों से लौट.पड़े ख़ास्महूल की ओो र--एकदम वापस लौट 
पड़े वे । 

“आऊयगाहिबा, माँ साहिबा, कह-कहुकर अमणित लोग पृतलाबाई के चरणों 

दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहे थे | बादलों को ची रते हुए जैसे विद्य हलता आगे बढ़तो 
है तथेय पुतलाबाई सुध-बुध भूली हुई भीड़ के बीच से चलती हुईं कालां-हौज के 
पास आयीं । सारा मंदानत मनुष्यों की भीड़ से उसाठस भरा हुआ थां | अपने सिर 
की पगड़ी मूँडासे आदि उत्तारकर बयल में बबाये हुए असंद्य लोग सती के प्रति 
आदर प्रर्दाशित करते खड़े थे। 

मैदान के बीचों-बीच चन्दन-मिर्मित एक ऊँची चिता रची गयी थी । पुतला- 
बाई वहाँ आकर ठहर गयीं | ऊँची चिता पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियाँ 
लगाई गयी थीं। घटी-पात्र अब गले तक डूब चुका था । इसे देखकर राज- 
पुरोहित जी ने ब्राह्मण वृन्द को संकेत करके मंत्रपाठ रोक देते को कहा । फिर थे 
सती के निकट आक' हाथ जोड़कर कहने लगे, “माताजी मुहूर्त भा गया है। आप 
किसके हाथों से अग्ति-कर्म कराना चाहती हैं? 

“युवराज के हाथों से''*” चिता की ओर ही टक लगाकर देखते हुए एक दृष्ढ 
निश्चयपूर्ण स्वर उठा । 

राजपुरोहित जी सिर हिलाते हुए भर्राये गले से कहने लगे, "क्षमा कीजिये 
युवराज यहाँ नहीं हैं ?'' 

“क्यों ? उन्हें सूचचा भिजवाओ । कहो कि तुम युवराज हो, तो हम रानी 
हैं। हम आशा देती हैं कि युवराज यहाँ आकर अग्नि-कर्म करें ।/ किसी विज्नक्षण 
तेज से उनके नेत्र प्रदीप्त हो उठे थे । 

“जी,” राजपुरोहित जी ने आज्ञा की पति करने के .लिए एक सेवक को 
दौड़ाया । उसने सम्भाजी के सम्मुख पूरा सन्देश पुतलाबाई के शब्दों में ही कह 
सुनाया । 

आँसू पोंछकर और चित्त को स्थिर बनाकर सम्भाजी 'काला-होज' पर चले 
आये और पुतलाबाई के चरणों पर मस्तक रखकर कहने लगे, “हम आ गये हैं 
माँजीश!! 

“आयुष्मान होओ। विजयी बनो ।” पुतलाबाई ते अन्तिम आग्रीर्वाद दिया। 
“हमें अग्ति दो ।* 
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ण्जी ॥! 

“अच्छा, अब हम जा रही हैं। बालराजा और हमारी बहू रानी को संभालता । 
कभी कोई विकट अवसर आ पड़े, तो हमारे इस रूप का ध्यान कर लिया करना। 
तुम हमारे पुत्र हो। हे जगदम्त्रे ।” पुतलाबाई अत्यन्त शान्तिपू्वक सीढ़ी से होती 
हुई बिता पर चढ़ गयीं और पूर्वाभिमुख होकर चिता प९ बैठ गयीं। महाराज के 
पादत्राण उत्तके सम्प्ुखः रख दिये गये । 

चिता के चारों ओर से लोग सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़े और उन्होंने चन्दन की 
लकड़ियाँ सती के गले तक रचा दीं। सम्भाजी भी ऊपर चढ़े । एक-एक पैर 
उठाता उन्हें इस समय भारी हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पैरों 
में मन-मन भर के पत्थर बाँध दिये गये हों । 

रची हुई लकड़ियों में से जजने के कारण हस्तांजाल द्वी दिखाई दे रही 
थी । उसमें जलती हुई कर्प र-ज्योति भी मानों सम्भाजी से कह रही थी-- हमारे 
इस रूप का ध्यान कर लिया करना | तुम हमारे पृत्र हो । 

राजपुरोहित जी अपने हृदय के आवेग को फूट पड़ने से बचाने के लिए होठों 
को दाँतों में दबाकर और हाथ में कर्पूवटिकाओं से भरी थाली लेकर ऊपर चढ़े । 
सम्भाजी ने उस थाली में से कर्पूर की वटिकाएँ मुट्ठी में भर लीं और आँसू बहाते 
हुए वे वटिकाएँ सती की अंजलि में डालने लगे। एक के बाद अनेक मुद्ठियाँ उस 
अंजलि में गिरती रहीं | सती ने अपने कुलदीपक के हाथों अग्नि पायी । चन्दन की 
उस चिता से अब ज्वाला रूपी पक्षी उड़कर आकाश की ओर लपकने लगे। 

भरी हुई मुट्ठी वेसे ही लेकर व्यभ्र सम्भाजी सीढ़ी से उतरे और किसी की 
ओर न देखते हुए सीधे ऊपरिकोट की ओर चल दिये | सती के संम्मान में रायगढ़ 
की तोपें इतनी जोर से गरज रही थीं कि कानों के परदे फठे जाते थे । जिस 
दिन महाराज इस संसार से विदा हुए उस दित ही रायगढ़ अन्धा हो गया था। 
आज उसके कान भी बहरे हुए जाते थे । 

सम्भाजी सातमहल के निकटबवर्ती 'सती स्तम्भ! तक आये और असीम वेदना 
से फटा जा रहा अपना माथा उन्होंने नितान्त असहाय होकर उस स्तम्भ पर टिका 
दिया। परन्तु ज्योंही उनके माथे के शिवतिलक से उस स्तम्भ पर लगे हुए कुंकुम 
का स्पर्श हुआ सम्भाजी सिर से पाँव तक सिहर उठे। हाथ में पकड़ी हुई कपूर 
बढिकाएँ तीचे गिर पड़ी । उन्होंने अब तक शोक के आवेग को प्रयत्वपूर्वक रोका 
हुआ था, परन्तु आवेग अब बाँध तोड़कर बह निकला। उन्तका मूक मन अग्नि के 
दाह से भी अधिक तीन्नता से जल रहा था और पुकार-पुकार उठता था, “माँ जी 
माँ जी । न जाने कितनी देर तक वे इसी प्रकार स्तम्भ से माथा लगाकर जड़ 
बने खड़े रहे । 

“शरीमान्‌ जी ही इतना धीरज खो बैठेंगे, तो दूसरे लोगों का क्या होगा?” 
जनके पीछे येसूबाई कब आकर खड़ी हो गयीं इसे भी सम्भाजी जान नहीं पाये थे । 

खम्मे से माथा हंटाकर और पैरों के पास बिखरी पड़ी कर्पूरवटिकाओं को 


छावां 467 


देखकर सम्भाणी कहने लगे, “नहीं येसू, तुम हमारी पत्नी हो, फिर भी तुम हमारे 
मन की वेदना नहीं समझ सकती | जिन हाथों ने आज तक हमारे रायगढ़ से 
विदा होते समय प्रत्येक बार दही का थक्‍का हमारे हाथों पर रक्‍्खा था आज उन्हीं 
हाकों में हम कर्पूर की टिकियाँ डालकर आ रहे हैं !! ये हाथ बड़े ही हृतभागी 
हैं।'''हमें अकेला ही रहने दो ।” सम्भाजी अपनी अपराधी हथेल्ियों को देखते 
हुए अपने महल की ओर जाने लगे । 

जाते-जाते उनकी दृष्टि सोयराबाई के महल की ओर गयी। उस महल के 
दरवाजे और करोखे भी बन्द थे । इसे देखकर सम्भाजी के हृदय में एक गहरी 
टीस उठी--“आबासाहब के चरणों की निकटता सदा न पाने वाली एक हमारी 
माँ महाराज के पादत्राण लेकर चिता में भस्म हो रही हैं और महाराज के निकट 
बैठकर 'पटहुमहिषी' पद का अभिषेक करने वाली ये भाँजी अपने महल में विश्राम 
पा रही हैं। कैसी विचित्र है जगदम्बा की यह लीला !' सम्भाजी के इस प्रश्व 
का उत्तर स्वयं जगदम्त्रा के पास भी नहीं था। 

आषाड़ मास की एकादशी को धार्मिक जन ब्रत-उपंवास रखते हैं, परन्तु 
आपाढ़ी एकादशी का वहू दिन पुतलाबाई को अपना आहार बनाकर अस्त हो 
रहा था। 


कक्ष 


अवयस्क राजाराम को फुसला-बहकाकर कोई किसी प्रकार के कुचक्र का 
भागी न बना ले इस आशंका से सम्भाजी ने बड़े महल पर पहरा ब्रिठा दिया। 
प्रन्तु इस व्यवस्था के कारण सोयराबाई के दिल को भारी ठेस पहुँची | जब 
भी कोई उनसे मिलने-जुलने आता था तो वे कहा करती थीं, “हम महारानी 
नहीं हैं, हम तो क्दी हैं ।” 

सम्भाजी के कानों तक यह बात पहुँची तो उन्होंने येसाजी दामाड़े को 
बुला भेजा । येप्ताजी दामाडे राजाराम के निजी व्यवस्थापक सरदार थे। उन्हें 
समझाने की दृष्टि से युवराज ने कहा, “येसाजी, बड़े महल पर जो पहुरा बैठाया 
गया है उससे हमें प्रसन्‍नता नहीं है। वह निर्णय “करते समय हमारे'दिल पर क्या 
बीती यह हम ही जानते हैं। बालराजा अभी अबोध बालक हैं। हम तुम्हें पूरवेबत्‌ 
उनकी विशेष देखरेख के लिए नियुक्त करते हैं। तुम उनके कुशल-फक्षेम का सदा 
ध्यान रखा करो ।/ 

"जी [| हम उन्हें किसी दुष्ट के फन्‍दे में फेसने नहीं देंगे। आप निश्चिन्त 
रहें ।” येसरजी चले गये । 

थोड़ी देर बाद हम्बी रराव, कवि कुलेश, केशव पण्डित, ऊधो योगदेव और 
खण्डोजी बल्‍ललाल मह॒ल' में आ उपस्थित हुए। मुजरा कर रहे खण्डोजी को 
देखकर शंस्भूराजा के माथे पर त्योरियाँ' चढ़ गयीं.! खण्डोजी इस रोष का 
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आशय समझ गये और सिर झुकाकर तुरन्त कहने लगे, “स्वामी, आप हमें गलत 
न समझें । हेस अपने पिता बालाजी या भाई आवजी की तरफ़दारी करने नहीं 
आये हैं। आजकल की स्थिति असाधारण है | इस स्थिति में भी यह सेवक आपके 
चरणों की सेवा के लिए तत्पर है, यही कहने आये हैं हम ।” 

में स्पष्ट वचन सुतकर सम्भाजी की आँखों में चमक आ गयी । खण्डोजी के 
सायने आकर अपना हाथ उनके कन्धे पर रखकर वे कहने लगे, “हमें तुमसे 

ही आशा थी । तुम हो या हम हों सभी को इन मामाजी से अभी बहुत कुछ 
सीखना है । यह भी सीखना है कि नाते-रिश्ते राज्य की सेवा में बाधा नहीं बनने 
चाहिए ।” सम्भाजी ने हम्बी रराव का उल्लेख करते हुए उनका गौरब-गान' किया। 
सम्भाजी की बात को भागे बढ़ाते हुए हम्बीरराव ने अपनी और गढ़ के अन्य 
लोगों की एक अभिलापा की प्रस्तावना की | वे बोले, “केयल नाते-रिश्ते की ही 
बात नहीं, महाराज के इस राज्य के हित की दृष्टि से हमें सभी बाधाओं को दूर 
हटाता पड़ेगा । अब आप ही इस बारे में कोई निर्णय करें।” 

“कैसा निर्णय सेनापति ?” सम्भाजी कुछ अनुमान नहीं कर पाये । 

"स्वामी के बिता राज्य की ऐसी स्थिति कितने दिनों तक चजती रहेगी ? अब 
आपको राज-काज का भार और मुद्रा कटार का अधिकार अपने हाथ में ले लेना 
चाहिए।' इत शब्दों द्वार हम्बीरराव ने अनेकों की इच्छा और कारोबार की 
कठिनाई का मामला सामने रख दिया। 

“सेनापति की मंत्रणा उचित है । जब तक युवराज की मंच आरोहण चविधि न 
हो तब तक राज-काज कंसे चलेगा ?” कंवि कुलेश ने समर्थन किया । 

वास्तव में यह समस्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। क्योंकि राजाराम के हाथों 
सत्ता सौंपना असम्भव हो था | सोयराबाई उन्हें खिलौना बताकर ने जाने वया- 
क्या गुल खिला बँठतीं । दूसरी कठिनाई यह थी कि सम्भाजी भलीभाँति जानते 
थे कि महाराज के पिहासन के सम्मुख नतमस्तक होवा सरल था, परन्तु उस पर 
आहरूढ़ होना सरल कार्य नहीं था। वे एकदम' गम्भीर हो गये, फिर बोले, “हमें 
इस बारे में सोच-विचार करते दो । ऊधो योगदेव, प्रधानमंत्री के कार्यालय का 
काप्त रुका पड़ा है। तुम उस काम को हाथ में लो और कार्यालयीन काम-काज 
प्रारम्भ करो ।” 

“जी,” ऊधों योगदेव हाथ जोड़कर झुक पड़े । 

“सामाजी, अब पन्हाला से क्लैदी यहाँ आ रहे हैं। उनके बारे में आपकी 
क्या सलाह है? सम्भाजी ने अपने मन की समस्या प्रस्तुत की । 

“उनके बारे में जांच-पड़ताल करके युवराज ही उसका निर्णय करें।” 

“हमने जांच कर ली है। हमारा दृढ़ मत है कि इस चक्रवात में प्रह्ञाद 
निराजी और राहुजी सोमनाथ व्यर्थ ही फेंस गये हैं। हम उतर दोनों को निर्दोष 
जानकर मुक्त करता चाहते हैं ।” 

“जैसी आपकी इच्छा | हम्बीरराव को भी वास्तव में कुछ सान्त्वता मिली । 





छावा 469 


“चालिये कथिजी, जगदीशवर के दर्शन कर आयें।” 

कवि कुलेश और केशव पण्डित को साथ लेकर सम्भाजी ऊपरिकोट से वाहर 
मिकले | आबवण मास के शूर्य की तीव्र और पीतवर्ण किरणें सारे दुर्ग में फैली 
हुई थीं। वर्षा से धुलकर पत्ता-पत्ता स्वच्छ हो चुका था और धूप में पत्तों की * 
हरियाली शिलभिला रही थी । 

“पुंगारपूर के शिवयोगी और उतका मठ कैसा है ?” सम्भाजी ने पूछा । 

"जी प्रव ठीक है । गणेशभट्ट जांभिकर अति सुन्दर रीति से मठ की 
व्यवस्था कर रहे हैं ।” क्रैशब पण्डित ने शिवयोगी के कुशल-क्षेम का समाचार 
बताया । 

सब जगदीएवर के मन्दिर तक आये। सम्भाजी ने पादत्राण उत्तारकर कवि 
कुलेश एवं अन्य पण्डितों सहित मन्दिर के भीतर जाने के लिए पगश बढ़ाये । 
उनका पैर पत्थर के बसे कछूए पर पड़ा ही चाहुताथा कि उन्होंने झट से पैर 
दूसरी ओर हूटा लिया। फिर काफी देर तक उस कछुए की ओर देखते हुए वे 
कियी गहरे शोच-विचार में इसे रहे । 

“पशण्डितजी, कहिये तो सही कि हम हिन्दुओं के मन्दिरों में ये पत्थर के कछुए 
का निर्माण किस तैतु से किया भया होगा ? 

“बहू भगवानु के तुमॉबदिवार का प्रतीक होगा स्वामिन्‌ ।/ केशव पण्डित ने 
उत्तर दिया । 

“बिल्कुल यही उत्तर मोरोपत्त ने भ्राबासाहब को दिया था | उस समय 
आबासाहब थे अपने मतावुगार कछुए के निर्माण का कोई निराला ही अर्थ 
बतलाया था । 

“पण्डितजी ! कमिजी | हम भी मन्दिर के प्रॉगण के इस कच्छप के समान 
हैं। और हमारे आवाप्ताहब सामने मन्दिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति के सदुश 
हैं। यह फछुआ की भी गर्भगृह में जा नहीं सकता। दर्शनाथथ आने वाले भकत- 
गण भीतर की मूर्ति के खरणों में ही तमस्कार करते है, वह तो उचित ही है। 
और*''और जाने-अचजा ने ही क्योंच हो भक्‍तगण पैर रखते हैं, इस कछुए की 
पीठ पर !? 

सम्भाजी के वचन सुनकर केशव पण्डित और कविजी अत्यन्त विह्नल हो 
उठे । उन्हें युबराज की आँखों में एक ऐसी तीन वेदना दिखल्लाई दे रही थी, 
जिसका आशय पूर्णतः समझ पाना भी असम्भव था | 

उस कछुए को आँख भर देखते हुए सम्भाजी कम्पित वाणी से फिर कहने' 
लगे, “हमें कभी इस बात से पीड़ा नहीं हुई कि पाँव हमारी पीठ पर पड़ते हैं। 
लोग हमारी पूजा करें, इतनी योग्यता हममें जहीं है । परन्तु दुःख केवल यही 
सोचकर होता है कि इस प्रांगण के कछुए की दृष्टि रात-दिन निरन्तर गर्भगृह्‌ की 
गूति की ओर लगी रहती है. इस सत्य को जानने-समझने वाला एक भी बुद्धिमान 
इस राज्य में नहीं है। हमारे हृदय में आबासाहब के प्रति कितनी असीम श्रद्धा 
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है, दुख है कि इस सच्चाई को परखने-बूझने की किसी को आवश्यकता ही' प्रतीत 
नहीं हुई ।” एक लम्बी, गहरी उसाँस मन्दिर के प्रॉगण में फैलकर खो गयी । 

“चलिये | कहकर सम्भाजी गर्भगृह में गये। शिवपिण्डी पर बेल पुष्प 
चढ़ाकर और चरणामृत लेकर वे मन्दिर से बाहर निकल आये। 

वे खातमहल में आये ही थे कि सभागृह में खड़े हुए गिर्जोजी यादव और 
अरजोजी यादव नामक दो भाईयों ने उन्हें मुजरा किया । 

“कब आये गिर्जोजी ?” 

“अभी-अभी गढ़ चढ़कर आये हैं | अहमदनगर में कुछ ख़बर मिली और हम 
इधर चले आये ।” 

“क्या ख़बर लाये हो ? कहो | 

गिरजोजी पहले थोड़ा हिचकिचाया फिर दूठे-फूटे शब्दों में अटक-अटककर 
उसने ख़बर सुनाई, “अहमदनगर की कोठी" **” सम्भाजी सिर से पाँव तक सिहर 
उठे | एक झटके में उठते हुए वे पूछने लगे---क्या हुआ ? क्या हुआ उनका ?” 

“जी, वैसे कोई धोखा-धड़ी या संकट की बात नहीं । पर उन्हें लड़का हुआ 
है । सुना है कि उन्होंने उसका नाम रखा है--उद्धवर्सिह्‌ ।” 

सम्भाजी कविजी और पण्डितजी की ओर एकटक देखते ही रह गये। 
उनकी दृष्टि मानो पूछ रही थी--'अब कहो, हमारी स्थिति उस पत्थर के कछए 
जैसी है या नहीं ? कितने लोगों के पैर इस पीठ पर नहीं पड़ रहे ? हम यहाँ 
मंचारोहण' की चर्चा में मस्त हैं और हमारा वह नम्हा अंकुर--आवासाहब 
का पीत्र -वहाँ मुग़लों की कैद में अहमदनगर की' कोठी में जन्म ले रह है। 


क्र छ 


धर्माचार्यों द्वारा निश्चित किया गया मंचारोहण का दिन उदित हुआ। 
सम्भाजी ने बहुत सोच-समझकर ही मंचारोहण करने का निश्चय किया था। उसे 
दिल विधिपूर्वक स्‍्तान के पश्चात्‌ आफ़ताबधारी एवं गंदाधारी सैनिकों, अनेक' 
शास्त्राचार्यों तथा पष्डितों के साथ सम्भाजी विशेष राजद्वार से जब सिंहासन 
के चबूतरे पर भाये, तो राजसभागृह' में उपस्थित सभी स्रदार-साभम्त उनके 
सम्मान में मुजरा करने को झुक पड़े । 
आज प्रधान मण्डल या मंत्रियों के निमित्त बनाये गये सुबर्ण स्तम्भाँ के पास 
कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। कारण यह कि आज का समारोह राज्याभिपेक 
का समारोह नहीं था । यह तो एक पारम्परिक विधि थी, जिसके अनुसार भावी 
राजा मंच पर आरूढ़ होकर राज्य का शासनयूत्र अपने हाथों में. ले लेता था । 
निर्धारित मुहूर्त पर मंत्रों के उच्च स्वरों के बीच विनम्रत्ताएर्वक सिहासन की 
, बन्दना करके सम्भाजी उस राजासन पर विराजमान हो गये । 
पहले क्षण ही उन्हें कुछ विधवित्र अनुभूति हुई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे 
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कि यह अकस्मात हृदय की धड़कन बैठ क्‍यों गयी है? एक रहस्यमय अननुभूत 
प्रबल विक्षोभ आज क्‍यों मच रहा है ? यह कनपटी का भाग लाल क्यों हो उठा 
है? रीढ़ की हृडडी में से कोई वस्त्र-ज्योत्ति तेज़ी से घूमती सी क्‍यों प्रतीत हो रही 
है ? यह भ्रीवा अकस्गात्‌ साँप के फन के समान्त तन क्‍यों गयी है ? 

सामने राजसभागृह में खढ़ हुए हम्बीरराव, आनन्दराव, येसाजी काका, 
केशव पण्डित, कवि कुलेश', राघोगन्त, खण्डोजी आदि लोग खड़े थे | ये वे लोग थे, 
जो सदा ही सम्भाजी के आगे-पीछ रहते थे, पर आज राजसिहासन पर बैठते ही ये 
लोग उन्हें कछ दूसरे ही प्रतीत हो रहे थे | जैसे कोई अपने शरीर के हाथ, पैर आदि 
अबयवों को देखता है, इसी भाव से सम्भाजी आज दरबार में उपस्थित श्रेप्ठजनों 
को देक्ष रहे थे। हम्वीरराव, येसाजी कंक तो सम्भाजी के लिए वयोधुद्ध 
समादरणीय व्यक्ति थे, पर आज वे भी प्म्भाजी को बेटी भवानीवाई के समान 
सच्तानवत प्रतीत हो रहे थे । इस सिंहासन पर बैठकर आज थे कई तत्त्व जान पोये 
थे-- कि हम्बी रराब' बोलते समय वार-बार अपनी उलटी मुदठी मूँछों के नीचे 
फिराते हैं; गेश्ञाजी कंक जब कोई मन की बात कहना चाहते हैं, तो उनके सफेद 

_ गल्मुच्छे हिंलने लगते हैं। कवि कुजेश को आदत है कि बोलते समय अपने हाथों * 

की सीधी लम्बी उगलियों की ओर देखते रहते हैं; खण्डोजी बारहबन्दी कुरते के 
वन्द इतने खींबकर बाँधते हैं कि अब टूटे, अब टूटे; केशव पण्ड़ित के मस्तक का 
गन्ध-व्य-तिलक माथे की प्िलवटों पर स्िकड़ता है; सयाजी--अन्तोजी बोलते 
समय कभी गरदन ऊपर उठाते ही महीं--कई अनुभव आज वे जान पाये थे । 

सिंहासन की दाहिनी ओर बनी हुई सुबर्णतुला पर दृष्टि जाते ही शम्भूराजा 
को अपना ही वहू रूप दिखाई दे गया, जब वे आरोपी बनकर इसी दरबार में 
खड़े भे । वे आज ही यह समझ सके कि 'आबासाहुब इस सिंहासन पर बैठे थे, 
इस कारण, केवल इसी एक कारण से ही हम उस दिन सही सलामत बच यये | . 

फिर इन सभी विचारों को उस तराजू के दोनों समान पलड़ों को समपित करके 

सम्भाजी ने अपना वारयाँ हाथ शान्त रीति से उठाया और अपते साभने लाये मुद्रा 
तथा' कटारवाले तबक़ का 'राजा' के रूप में हस्तस्पर्णश किया | अभिमंत्रित राज- 
दण्ड के प्राप्त होने तक सुनहरे मत्स्य मोरछल को हाथों में धारण किया । 

दरबार के सम्मान घोग्य अधिकारियों को दिये जाने वाले तबक़ों को वे आज 
से हस्तस्पश देने लगे ।. 

रायगढ़ की तोपे अपने राजा को सलामी दे रही थीं और दूसरी ओर राज्य 
के निकटबवर्ती अन्य राज्यों को अँग्रेज, सिद्दी कासिस, पुर्तंगाली, मुग़ल, कुतुबशाही 
और आदिललशाही राज्यों की वे तोपें गरज-गरजकर चेतावनी दे रही थीं--- 

“सावधान ! मराठा-साम्राज्य का 'शिव' खो गया, परन्तु उस सिहासन पर 
अब 'रुद्र' आ बैठा है | । 

असेन्नापति देंवखन के सूबेद।र कोकल खाँ ते अपने हाथ-पेर फैलाना शुरू 
कर दिया है। उसने हमारे अहिवन्त गढ़ पर अचानक हमला किया है। आज ही 
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उस दुर्ग के कार्यालयाध्यक्ष शामजी केशव का दूत खानदेश से आया है ।” अस्चा- 
गार, धान्यभण्डार, बारूद के गोदाम आदि का निरीक्षण करके लौट रहे सम्भाजी 
ने हम्बीरराव से कहा । 

“उस किले का क्या'*'” सेनापत्ति चिस्ताग्रस्त हो उठे । 

"नहीं किले का कुछ नहीं बिगड़ा ) क्रिला मज़बूती से पाँव जप्ताये खड़ा है । 
अपने क़िलेदार ने बड़ी शुरता दिखलाई और ख़ान को निराश लौट जाना पड़ा ।" 

“जामजी जो पत्र लिखकर अहिवन्त गढ़ के क्लिलेदार को सम्मान-वस्त्र का 
उपहार भेजना चाहिए मामाजी ।” 

“जी । परन्तु सागर के खन्‍्देरी दीप से एक बुरी ख़बर आयी है स्वामी ।” 

“होगी उसी घमण्डी सिद्दी काप्तिम-की ।/ 

“जी हाँ । अपनी समुद्री सेवा का एक सूरमा योद्धा मारा गया। मायनाक 
भ्रण्डारी का पुत्र आया है। उसने लगभग पन्द्रह दिन पूर्व तीन सौ योद्धा लेकर 
सिद्दी कासिस के उन्देरी द्वीप के जलदुर्ग पर रात को ही छापा मारा । घनी 
अँधियारी रात थी, जगह अनजानी थी, उस बेचारे का छापा असफल हो गया । 
मुँहज़ोर सिद्दी ने चौबीस सैनिकों को और मायनाक भण्डारी के उस वीर पुत्र को 
पकड़ लिया और उनके सिर काटकर वह घमण्डी सिद्दी मुंबई ले गया है।” 
हम्बीरराव की आँखों के आगे वे कटे हुए सिर ही नाचने लगे। उनका गला 
भर आया । 

भयानक समाचार सुनकर सम्भाजी सन्‍न से रह गये। उन्होंने समुद्री दुर्गों के 
विषय' में अब तक जो भी जातकारी पायी थी, उससे वे इतना समझ गये थे कि 
सम्ुदी प्रदेश के खन्‍्देरी और उन्देरी, ये दो जलदुगे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे। इनमें 
से खन्देरी द्वीप को शिवाजी महाराज ने घोर संघर्ष करके जीत लिया था और उम्र 
द्वीप पर जलदुगें बाँधने का कार्य प्र?रम्भ कर दिया था । सागर के दक्षिणी प्रदेश 
में मालवण नगर के निकटवर्ती सिन्धृदुर्ग का जो महत्त्व था, ग़॒मुद्न के उत्तरी किनारे 
पर बसे खन्‍्देरी के जलदुर्ग का भी वही महत्त्व था। खस्देरी के जलवुर्ग से लाभ 
यह था कि मुंबई जैसे समुद्री बन्द रगाह पर नियंत्रण और दवाव रखना सम्भव था । 
इस खन्देरी द्वीप पर तीन समुद्री सत्ताधीशों की आँखें लगी हुई थीं | जंजिरा का 
अधिपत्ति सिद्दी कासिम, सूरत का सुग़ल सूबेदार और मुंबई के व्यापारी भअँग्रेज--- 
तीनों ही खन्‍्देरी द्वीपों पर क़ब्जा करने का भी प्रयत्त कर चुके थे। और इस 
प्रयत्त में सिही कासिम बाजी मार ले गया था। उससे सूरत के मुगल सूबेदार के 
सामने भी कुछ ऐसा कप जाल फैलाया था कि “मैं उन्देरी द्वीप में बैठा हूँ, तो 
सम्रझिये कि आप ही यहाँ बैठे हैं।” और मुगल सृबेदार की इस मित्रता के बल पर 
सिद्दी कासिस मुंबई के अँग्रेज़ों को भी चाहे जैसा लचा रहा था। वह समुद्र में 
डकैतियाँ डालता फिरता था, मराठों के समुद्र तठवर्ती प्रदेश में लूटमार मचाता 
रहता था और फिर भागकर मुंबई में जा छिपता था। अँग्रेज उसे आसरा देते थे 
क्योंकि वह सिद्दी कासिम भेंग्रेज़ों का काम ही तो कर रहा था। अंग्रेज़ स्वयं तो 
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कृछ कर नहीं सकते थे वे सिद्दी के माध्यम से सब कर रहे थे। चतर अँग्रेज पाहुने 
की लाठी से साँप मारता चाहते थे ; 

जिस प्रकार मराठों के आधिपत्म में आया हुआ खन्देरी जलदुर्ग अँग्रेज़, मगल 
और सिद्दी की आँख की किरकिरी बना हुआ था, उसी प्रकार मराठी प्राम्राज्य की 
भी नीति थी कि सिद्दी की उन्देरी हीप की सत्ता को सौका मिलते ही मिद्ठी में 
मिला दिया जाय | इस प्रका र समुद्री प्रदेश को बगल में दवाने का एक तीव्र संघर्ष चल 
रहा था। इस खींचातानी में सिद्दी जिद्दी था, अंग्रेज ऋषधी थे, तो मराठे तीखे थे । 

“सेनापति, मायनाक को सास्त्वनापूर्ण पत्र लिखो | लिखो कि तुम्हारा पुत्र खो 
गया, भातों हमारे राज्यरूपी शिवलिंग पर चढ़ाया हआ फल ही मुरक्षा गया। 
चिन्ता न करो। हम तुम्हारा सब प्रकार से कुशल-क्षेम निवाहेंगे ।” सिद्दी की बात 
सोचकर राजा सम्भाजी मौन हो गये । 

“वो हब्शी सिद्दी तो हमारे राज्य को कुतर-कुतर कर खाने वाला चद्दा है । जो 
कुछ हाथ लग जाय, उसे झपटकर वह जंजिरा के अपते बिल में जा छुपता है । इसको 
एक बार ठिकाने लगाना ही पड़ेगा ।” हम्बीरराव क्रोध में भर कर कह रहे थे। 

“वहाँ, मामाजी, इस सिद्दी ने हमारे आबासाहब को भी बहुत सताया था, यह 
हम जानते हैं। हम मायताक दौलत ख्वाँ कान्होजी, गोविष्द जी काटे इन ताविक- 
संखारों को एक बार बुलाकर कोई योजना बगायेंगे ही। सिद्दी ने समुद्र में जो 
पाँव जभाये हुए हैं, उसे वहाँ से खदेड़े बिना समुद्र हमारे अनुकूल नहीं बन सकता ।” 

भहा राज इसी प्रकार बातें करते-वारते महादरवाज़े तक आये भे कि चांगोजी 
ने आकर सूचना दी, “पस्हाला के ब्ौदी रायगढ़ आ गये हैं।” 

राजा सम्भाजी ने एक बार हम्बीरराव की ओर देखा और कुछ सोच- 
विचार में डूब यये । फिर कोई निश्चय करके उन्होंने आज्ञा दी, “चागोजी, उप्त 
बन्दियों में से प्रह्लाद निराजी भौर राहुजी को मुवत करके हमसे मित्रने भेजो ।” 

"जी'*'” चांगीजी आगे भी कोई आज्ञा पाने की आशा से थोड़ी देर वहीं 
खड़ा रहा । 

“जाओ । महाराज ने उस मामले को वहीं समाप्त कर दिया। थूँ उनका 
मन भीतर ही भीतर मोरोपन्त के प्रति करुणा से छटठ्पठा रहा था, परच्त फिर 
उन्होंने उस व्याकूलता को भी सन में दबा दिया । 

राजा सम्भाजी खासमहल के सभागृह में आये ही थे कि राधो स्वानन्द हाथों 
में कई गोल-लिपटे कागज्ञों के पुलिन्दे लिये घहाँ आ गये । क 

“स्वामिन्‌, सब कारखानों एवं भण्डारों की वस्तुओं की सूची पूर्ण की जा 
चुकी' है। केवल रत्नशाला की मुहर तोड़ता अत्यन्त ज़िम्मेदारी और खतरे की 
बात है, इस कारण सब की' इच्छा है कि मुहर आपके सम्मुख ही तोड़ी जाय ।” 
राधोपन्त काग़ज़ों को खोलते हुए कहने लगे । 

"ठीक है कार्यालयाध्यक्ष, हँस स्वयं ही सब भण्डारों के विवरण-हिसाब आदि 
की जाँच करेंगे। सब लोगों को सूचना भिजवा दो |” राघोपन्त जाते-जाते अदरक 
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से गये, फिर जाने से पहले महाराज को बताना ही चाहिए, यह सोचकर वे धीरे 
से बोले, “राजापुर से अँग्रेज़ों का दुत आया है और वह क्षतिपुर्ति के छूप में बख्णीश 
की माँग कर रहाहै। 

सम्भाजी के मुख का भाव एकदस बदल गया। उनकी आवाज़ कठोर बन 
गयी । उन्होंने राघोपतत को कठो रता से कहा, “उन्हें स्पष्ट बतला दो। कहो कि 
पहले अपने बिल में छुपाये हुए उस सिद्दी को मुंबई से खदेड़ो और फिर बर्णीश 
माँगने आओ । उप्त दूत को हमारे सामते मत्त लाओ ।* 

“जी,” पुलिन्दे को संभालते हुए राधोपन्त जाने लगे । जाते समय उनको एक 
और आज्ञा मिली, “और सुनो, उस दूत को तुरत विदा के ब्ीड़े वो और गढ़ से 
बाहर भेजो उसे। उसे यहाँ रुकने मत दो ।* 

राजा सम्भाजी हम्बीरराव से कुछ कहना ही चाहते थे कि एक प्रद्री ने 
सूचना दी, “अ्रह्नादपन्‍्त आये हैं ।” | 

“आते दो उन्हें ।” सम्भाजी ने.हाथ उठाकर अनुमति दी, १२न्‍्तु मुख पर अनेक 
स्मृतियों की छाथा झलक आयी | प्रह्नादपन्त तथा राहुजी ने तीन बार मुजरा' 
किया और सिर तीचा कर खड़े हो गये । सभागृह में विचित्र-सी शान्ति छा गयी । 

राजा सम्भाणी बैठफ से उठकर प्रल्लादपन्त के सामने आकर शान्ति से कहने 
लगे, "चिस्तित ने हो न्यायाधीश, हम आरोपों की सूची तुम्हें नहीं सुनायेंगे । 
आवासाहबव के देहाबसान से लेकर तुम्हारे पन्‍हालगढ़ की ओर कूच करने तक की 
तुम्हारी गतिविधियों की, तुम्हारे पूरे आचरण की हमने जानकारी पा ली है । 
तुमने जो साब्धि का पत्र भेजा था, वह भी हमें पन्हालगढ़ में काफी दिनों बाद 
मिला। तुम न्यायाधीश हो | हमने तुम्हें यहाँ बुला भेजा है, ताकि हम अपने मन 
में निवास कर रहे न्यायाधीश का स्वरूप भी तुम्हारे सम्मुख रख सकें । खरी-खोटी 
सुनाने के लिए नहीं बुलाया हमने तुम्हें ।/ 

सम्भाजी के नेत्रों में बही तेज उतर आया था, जो पिहासन पर बैठते समय 
चमक रहा था। उतके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्र्लादफात के हृदय 
को मथे डालता था । 

“राजमुद्राधारी आधासाहव के निधन के वाद सुरनीस अण्णाजी और पेशवा 
मं*सोपन्त ने जब कुचक रचना प्रारम्भ किय/।, उस समय तुमसे आशा थी कि तुम 
हमें सहारा दोगे। तुम न्यायावीश थे। न्‍्यायी को न्याय देना और अध्यायी से 
जवाब-सलब करना तुम्हारा काम था। पर तुमने तो यह किया नहीं । तुम्हारा 
काम किया तो इन सैनापति मोहिते मामाजी ने । वौसी विचिन्न स्थिति है कि हमें 
न्याय मिला तो सेतापति से और वह भी रणक्षेत में । 

“पर्वतीय प्रदेश में ऊँचे पर्वत शिखरों का जो. स्थान है वही स्थान किसी 
राज्य में न्यायाधीश का हुआ करता है। वायु के झोंके से यदि वृक्ष-क्षाड़ियाँ हिल 
उठें, तो बात समझ आती है। परन्तु यवि ऊँचे गिरिशिष्र ही डगमगाने लगें 
तो पन्‍त, भय लगता है कि कहीं आकाश ही सिर पर ने गिर पड़े । 
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“स्यायाधीश यदि किसी विवाद में न्‍्याय न कर पाये, तो भी ठीक है, परन्तु 
कम से कम उसे जाने-अनजाने भी अन्याय का साथ तो नहीं देता चाहिये ।” 
प्रन्ञादपन्त, राहुजी, हम्बीरराव आदि सभी इस भ्रम में डूबे थे कि, ये साक्षात्‌ 
शिवाजी महाराज ही तो नहीं बोल रहे ! 

हाथ पीठ पीछे बॉधे सम्भाजी अपने ही विचारों में खोये हुए मन की बात 
स्पष्ट कहे जा रहे थे, “पन्‍्त, ध्यान रखो। प्रत्येक मनुष्य की तीन माताएं होती हैं। 
एक तो वह जो अपनी कोख से जन्म देती है। दूसरी वह धरती माता जो.पालती 
पोसती है और अच्त में अपनी ही गोद में सुला लेती है। तीसरी माता है, न्याय 
माता जो मानव के समस्त जीवन को अपनी बन्द आँखों से देखती है , 

“पहली जन्मदान्नी माता के नेत्र तो प्यार-वात्सल्य से भरे रहते हैं। इस 
कारण उसे अपनी सन्तान की कोई भूल या अपराध दिखाई ही नहीं देता । दूसरी 
धरती माता नेत्रही न होती है। तीसरी न्‍्यायमाता की आँखें तो होती हैं, परन्तु 
उते वे बन्द रखनी पड़ती हैं। इस कारण हो कि हाथ में पकड़ी हुई तराजू से तोलते 
समय भावना से बहुकर कोई भूल-चूक न हो जाय । पन्त, तुमने स्यायाघीश होते 
हुए भी अपयी आँखों पर बँथी पट्टी खोल दी | फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि बहुक गयी 
और हाथ में पकड़ी हुई स्यायतुला पटवाकर तुम उसके एक पलड़े में स्वयं जा बैठे । 
तुम्हारे इस व्यवहार से हमारे मत पर जो आघात बगे हैं, उन्हें भूलाकर हम तुम्हें 
उस पलड़े में से सम्मान सहित बाहर निकाल लेते हैं और वह न्यायतुला फिर से 
तुम्हारे हाथों में घींपते हैँ । संभालों इसे पत्त, और समझ लो कि फिर से ऐसी 
पूल हो गयी, तो हम सहये नहीं कर पायेंगे । स्वयं स्यायाधीश को ही अपराधी के 
रूप में सामने खड़ा देखकर हमारे मन पर क्या बीत रही है, इसका वर्णव करता 
भी असम्भव है। फिर कभी ऐसा कु अवसर मत आने देना पन्‍्त 

प्रल्लादपन्त की आँखों की कोरों में अश्ुविन्दु छलक आये थे। वे हाथ जोड़ 
कर पगड़ी इधर-उधर हिलाते हुए हृदय से कह उठे, “स्वामिन्‌ क्षमा कीजिए । 
हमें अपने दुव्यंबहार के प्रति पश्चात्ताप है" *'” आगे वे कुछ कह हो वहों सके। 

ह “प्रह्मादपत्त पश्चात्ताप की भावना ही सूचित करती है कि तुम न्यायाधीश 
हो । कल से स्यायविश्ञाग का उत्तरदायित्व सेंभालो ओर त्यायदाव का क्तेव्य 
निभाओ |” सम्भाजी की वाणी में इस समय राजा की कठोरता के साथ-साथ 
कि का भावुक स्वर भी मिल गया था ! 

“शाहुजी, तुम रायगढ़ के सरकारी कामकाज के शूबेदार रहें हो। राजा कौन 
हो, इसकी अपेक्षा तुम राजधानी अधिक सुन्दर कैसे बन पाये, इसका ध्यात' रखा 
करी । जाओ, तुम भी आपने सूबेदार के पद का कार्य सँभालों ।” 

“जी,” राहुजी और प्रह्लादपन्‍्त मुजरा करके जाने लगे। छत्रपति शिवाजी 
महाराज के राज्यकाल्ष में प्रल्लादपत्त पर ऐसी स्थिति नहीं आयी थी कभी परन्तु 
भदि कभी ऐसी नौबत आती तो''”? प्रह्लावपन्त यह सोचकर बेचेन हो उठे। उनसे 
रहा नहीं गया । वे तुरन्त लौट पड़े और तेजी से चलकर राजा सम्भाजी के पाँव 
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छूने के लिए शुकमे लगे । 

राजा सम्भाजी झट से पीछे हट गये और उल्होंने उन्हें रोक दिया । पन्‍्य को 
ऊपर उठाकर छाती से लगाते हुए वे इतना ही कह पाये, “पन्‍्त, बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी है तुम्हारे-हमारे कन्धों पर | आशा है सदा हमारा साथ दोगे ।” 

अ्ल्लादपन्त मिराजी सन्तुष्ट मत से चल दिये। हस्वीरराव भी भावष-विज्लल 
हो उठे थे । वे भी अनुमति लेकर विदा हुए। सम्भाजी सोच में खोये हुए ही 

न्तःपुर के भीतरी कक्ष में आये | वहाँ येसूबाई भवानीबाई को दोनों हाथों में 
धामवार खड़ी हुई थीं. और धाराऊ भवाती के सिर पर जरी के बेलबूटों वाली 
चौतनी धहना रही थी । 

/आउबा, आपबा” किलकारी मारकर भवानीवाई सम्भाजी की ओर लपक 
रही थी। येसूबाई मे उसे उसके आबा' को देते हुए कहा, “श्रीमानूजी ने सुन 
ही लिया होगा। छोटी रानीजी को लड़का हुआ है ।” 

दुर्गाबाई की स्मृति ने उन दोनों को व्याकुल बचा दिया । 


सब कारखानों एवं भण्डारों की धन-दौलत तथा माल-असबाब की सूची के 
अनुसार स्वयं जाँच करते के लिए राजा सम्भाजी ख़ासमहल से बाहुर निकले। 
परन्तु उनके साथ प्रल्लाद निराजी, हम्बीरराव, येसाजी, रघुताथ नारायण, कवि 
कुलेश, राहुनी, आबाजी सोनदेव, चांगोजी आदि श्रेप्ठजनों की मण्डली थी । 

वर्षा से भीमी हुई पथरीली दीवारों पर इस समय श्रावण मास की धूप पड़ 
रही थी और दीवारों से सफ़ेद भाप की तंरगें उठ रही थीं। दूर पाचाड़ में 
घड़ियाल बज उठा। राजा सम्भाजी ने उस घण्टानाद के प्रति छाती पर हाथ 
रखकर सम्मान प्रकट किया । उस समय राजा सम्भाजी के हाथ में लकड़ी की! 
एक नवकाशीवार सन्दृक़ची थी। 

रत्नशाला आयी । राजा के सम्मुख रत्तशाला की सुहर तोड़ी गयी । सूची 
पढ़ी जाने लगी और कारिन्दे वस्तुओं की गिचती करने लगे--- 

“पाँच सो रत्ती हीरे, दो सौ रत्ती लाल, एक हज़ार तीले मोती '' "एक-एक 
शीर्षक के अनुसार सब वस्तुओं को शिनकर अलमारियों में बन्द किया जाने सभा | 
बह सूची पूरी हुई । 

फिर दुबारा मुहर लगाने के लिए रत्नशाला के प्रधान अधिकारी बहिी 
घाटगे अलमारी बन्द करने लगे । 

“उहरो बहिर्जणी । ये सबसे घृल्यवात नग भी अन्दर रख दो । इस नग के. 
बिता यह रत्वशाला अधूरी ही रहेगी । 

सम्भाजी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सन्दृक्ची को खोला और उसमें से बह 
भवानीमाला तिकाली, जिसे आवासाहव सदा धारण करते ये । इस भवानीमाता 
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को उन्होंने मस्तक से छुवाया और फिर उसे अलमारी में रख दिया । इंस प्रकार 
कौड़ियों की माला ने हीरे, लाल और जवाहूरों को भी शोभा प्रदान की । 

इसके बाद सम्भाजी गढ़ के अत्यन्त व्यस्त विश्राम में, अर्थात्‌ कोषाग्रार में 
गये । कारिन्दे नौ करोड़ रुपये के मूल्य के चलनसार सिक्कों को तराजू में तौलने 
लगे । उस कोधागार में पाँच लाख रुपये मूल्य के तो सोने के 'होव' नामक सिक्के 
थे। अनगढ़ सोने का वज़न था नौ खण्डी! और चाँदी थी अढ़ाई खण्डी | इन सब 
बस्तुओं का श्रेणी के अनुसार वज़न किया गया । सम्भाजी मे होना सिक्‍कों के ढेर 
की ओर देखते हुए राधोपन्त को आज्ञा दी, “कार्यालियाध्यक्ष,श्रत्ति वर्ष प्रतापगढ़ 
के भंवाती-मन्दिर को दस हजार होत तथा तुलजापुर के भवानी-मत्दिर को बीस 
हजार होत वाधिक वर्षाशन तथा वापिक वृत्ति के रूप में भिजबाया करो 

फिर जिसकी शक्ति से राज्य स्थापित होता है, और फलता-फूलता है, समभाजी 
इस शस्व्रागार में पधारे। सन की रस्सियों। से पाँच-पाँच के पूलों में बँधे हुए 
गस्त्रास्त्रों की गिनती की जाने लगी। “तीस हजार एकधारी तलवारें, पचास 
हजारदुधारी तलबारें, चालीस हज़ार भाले, साठ हज़ार ढालें, चालीस हजार धनुष 
और अद्यारह्‌ लाख बाण” इतनी विशाल संख्या थी वहाँ एकत्रित शब्त्रास्त्रों की । 

तेज़ धार वाले और चकाचौंध पैदा करने वाले उन शस्त्रों को देखकर राजा 
सम्भाजी गम्भीर हो गये । यह शस्त्रों की राशि आबासाहब की दूरदृष्टि का प्रमाण 
थी। अस्त-पस्त्र भरपूर थे, उन्हें चलाने वाले हाथों को संगठित करना था। यह 
राशि उस छत्रपति की तत्परता को प्रकट कर रही थी और भाने वाले कल के हर 
आक्रमण का सामना. करने की सूचक थी । 

"सेनापति जी, कंक काका, वर्षाऋतु के समाप्त होते ही सेना की नये सिरे से 
सचता करनी होगी और इन शस्त्रों की परीक्षा का अवसर लाना होगा। राज्य के 
सब विभागों के सूबेदारों और हवलंदारों को इस सम्बन्ध में सूंचता भिजवा 
दीजिये ।” ऐसा कहते समय राजा सम्भाजी के नेत्र भी धार-धार बन गये 

फिर सब उस धान्य-भण्डार में पहुँचे जिसके बल पर सेनाएँ दौड़ लगाती 
हैं। यहाँ पत्थरों के बने बड़े-बड़े गोंदाम थे जिनमें बोरों के ढेर के ढेर लगे हुए थे । 
स्थान-स्थात पर चूहों तथा घूसों से बचाव के लिए चूहेवानियाँ लगाई हुई थीं। 

बोरियों के ढेरों के बीच से घूमते हुए धात्य कोठारों का कोठारी उनका 
विवरण बताता जा रहा था, “यह चावलों का कोठार है। इतप्तमें सत्रह हजार 
खण्डी चावल भरा है | जीरा दो हजार खण्डी है ।” 

इसी प्रकार दाल, द्विदलधान्य, शक्कर, तम्बाकू आदि के ग्ोदामों को देखते 
हुए घूम रहे राजा को आबासाहब के शब्द याद आ रहे थे--पहले सेनापति भी 
तुम और हम हैं और अन्तिम सैनिक भी हम ही हैं। एक सच्चा मावला बसों 
शम्भू राजा । 





[. एक खण्डी बोक बीस मत के बराबर होता है--आठ सी सेर | 
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अब वस्वागार आया। वहाँ रखे हुए व॑स्त्रों को श्रेणी के अनुसार दिखाते हुए 
प्रमुखब-अधिकारी कहने लगा, “इस आगार में जालना और अहमदाबादी कपड़े के 
एक लाख थान हैं। इसमें चार हजार सफ़ेद कपड़े के थात और बुरहानपुर के एक 
हजार यान हैं। तीन हजार थान सादा कपड़ा तथा चार हजार थान हैं पैठणी 
कपड़े के । 

सारी धन-सम्पत्ति का निरीक्षण करके सम्भाजी घास-चोर के अठालों के 
पास आये जहाँ मोटी जंजीरों से बंधे हुए गजराज मस्ती से झूलते खड़े थे। इन्हें 
देखकर सम्भाजी के मन में यह विचार आमने लगा--'हमारे महाराज साहब ने ये 
हाथी, यहु समस्त सम्पत्ति क्‍यों जमा की थी ? क्या अपने लिये ! नहीं । वे जानते 
थे कि यहाँ की सबसे मूल्यवान्‌ सम्पत्ति है, यहाँ का मनुष्य, यहाँ का प्रजाजन । उसे 
जीना चाहिये मरदन ऊँची उठाकर, चलता चाहिये सीना तानकर। इसीलिए 
तो महाराज ने अपने को हल्दी-रोली बनाकर सपर्वित किया था ।' 

राजा सम्भाजी विचार-प्रवाह में खोये हुए चले जा रहे थे। उस समय 
रघुताथ नारायण सम्भाजी से विनयपूर्वक कहने लगे, “कुडाल विभाग के देशा- 
घिकारी गणोराम कां पत्र आया है स्वामी ।” 

“बया कहते हैं वे ?'' 

“बहाँ के योगी नामदेवभट्ट बाकरे की मृत्यु हो गयी है। उनका एक पुत्र है, 
जो उनका उत्तराधिकारी है। गणोराम कहते हैं कि उस पुत्र की जीविका की 
समुचित व्यवस्था की जाती चाहिये । 

राजा सम्भाजी चलेते-चलते रुक गये और बोले, “पन्त, योगी बाकरे के पुत्र 
को एक घोड़ा और अन्य योग्य भेंट भिजवा दो। तथा उतकी जीविका सुयोग्य 
रीति से चलती रहे, ऐसा एक दानपत्र तैयार करा लो। उस दान्नपत्न पर हमारे 
हस्ताक्षर कराकर कुडाल नगर को भिजवा दो । आबाजी, तुम यह दानपत्र एक 
बार पढ़कर जाँचकर देख लो और उस पर सिक्का लगा दो ।” 

“जी,” रघुताथ जी को निर्णय सुतकर बहुत प्रसन्नता हुई । 

फिर सम्भाजी को कुछ याद आया और उन्होंने रघुनाथ पन्त को दूसरा 
भादेश दिया, “पुणे से वहाँ के सूबेदार दामाजी रघुनाथ का एक राजकर्मचारी 
यहाँ आया था। देहू तीर्थक्षेत्र में सन्‍त तुकाराम-महाराज के पुत्र महादोबा रहते 
हैं। दामाजी और महादोबा की भेंट हो चुकी है। सम्त तुकाराम महाराज के पुत्र 
को प्रतिवर्ष एक खण्डी जवा र, वर्षाशन कर रूप में और एक बादशाही हीन वाधिक 
वृत्ति के रूप में निश्चित कर दिया जाय ।” 

“जैध्ती स्वामी की ज्ाज्ञा।” राजा सम्भाजी धा्िक स्थानों तथा सब्त- 
महात्माओं के कुशल-क्षेम का इतता ध्यान रख रहे हैं, इसे देखकर उपस्थित सभी 
जन अतीव सन्तुष्ट हो उठ थे। 

समुद्र तट के निकट एक बन्दरगाह थी, दाभोल । वहाँ के सुबेदार नेकाजी 
नविभमदेव का भेजा हुआ एक राजकर्मचारी सायंकाल राजा सम्भाजी के सभागृह 


में आया | कर्धे पर तबक़ उठाये एक रोवक उसके पीछे खड़ा था। 

“हम दाभोल से आये हैं। दाभोल सूबे में कुछ दिलों पूर्व मोतियों की वर्षा 
हुई है । सूवेदार की आज्ञानुप्तार हम उन मोतियों का नमूना आपकी सेवा में 
दिखलाने लाये हैं। राजकर्मचारी ने कहा । 

राजकर्मचारी ने तबक़ १२ ढेँँका हुआ वस्त्र हटाया ! राजा सम्भाजी ने अंजलि 
भर मोती उसमें से उठाये और उन्हें देखते हुए कवि कूलेश से कहने लगे, “कैसा 
चमत्कार है कबि जी ? कभी-कभी आकाश से भी इतनी मोहक कविता उतर 
आती है धरती पर ।” 

“जी हाँ, आप ठीक कहते है! ये मोती क्या हैं, गगनसुन्दरी का मोती-कण्ठा ही 
भूमि पर उतर आया है।” कवि जी भी उस दुग्धवत एवेत सौन्दर्य को आश्चर्य से 
निहार रहे थे । 

“कंबिराज, भथवा यदि कहा जाय कि धरित्री नाधिका के विरह के कारण 
व्याकुल उस नायक आकाए के सेत्रों . टपकते वाले अश्ुज्िन्दु हु हैं ये, तो यह 
उपभा कैसी रहे ?” सम्भाजी को अंजलि में भरे हुए मोतियों की आशा में दुर्गाबाई 
का मुख झलकता दिखलाई दे रहा था । 

“स्वामी, बाकरे का दातपत्र लिखा जा चुका है। आप अपनी सम्मति के 
रूप में कृपया इस पर हस्ताक्षर करें ।” रघुनाथपन्त ने दानपत्र उनके सम्मुख 
रखा | सम्भाजी ने अंजलि में भरे हुए मोतियों को पुनः तबक़ में छोड़ दिया । फिर 
लेखनी हाथ में लेकर उन्होंने दानपत्र पढ़ा। उसके नीचे अपने हाथ से मोती के 
समान सुरर अक्षर अंकित किय्रे---/मतं में श्री शिवराज पृत्रस्य श्री शम्भु राज 
छत्रपतेः यदभोपरि लेखितम्‌ ॥ छः श्री ॥ 

इसके पश्चात्‌ राजा सम्भाजी ख़ान कोकलताश के नाम पत्र लिखने लगे-- 

“खान जहाँ बहादुर जाफरजंग कोकलताश सूबा-ए-दक्खन के प्रति राजा 
शम्भू, आगे विशेष यह-- प्रल्मादपत्त-ने पत्र का शीर्षक लिख दिया । 

ख़ान कोकलताश अहिपन्तगढ़ में हार खाकर अब बागलाण प्रदेश के साल्हेर 
नामक दुर्ग का घेरा लगाकर बँठ गया था। उस ख़ान के नाम चेतावनी से भरा 
ख़लीता सम्भाजी लिखा रहे थे---/इन दिनों तुम बागलाण प्रदेश में जो ऊधरम मचा 
रहे हो, वह हमने सुन लिया है। हम केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं उस वर्षा ऋतु के 
समाप्त होने की । अब हम ही ख़द बागलाण के खुले मैदान में उतरकर आयेंगे 
और देखेंगे कि तुम्हारी तलवार में कितना पानी है ?” 

प्रल्नादपत्त ने खलीते को लपेटकर थली में बन्द कर दिया | 

ँफिरंगी पूर्तगालियों के नामसराय का खलील आया है स्वामी । उनकी 
शिकायत है कि अपने डिचोली नगर के सूबेदार मोरो दादाजी ने सुलह की शर्तों 
को तोड़ा है ।” प्रह्लावपनन्‍्त ने महाराज को समाचार कह युनाया। 

“क्या किया है मोरो दादाजी ने ? 

“बारदेश प्रान्त के सिओलिम भाग में हमारे सूबेदार ने छापा मारकर कुछ 
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लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डिचोली से हीरे जवाहरात लेकर जाने वाले 
एक पतेगाली व्यापारी को भी उन्होंते पकड़ लिया 

राजा सम्भाजी सोचते हुए घमने लगे। स्थर्गवासी महद्दाराज ने पुत्तेगालियों 
से सन्धि की थी | उस सन्धि की एक शर्त यह थी कि दोनों एक दूसरे के प्रदेश पर 
आक्रमण मे करें । इसी प्रकार दोनों प्रदेशों के बीच निविध्न रूप से व्यापार 
चलता रहे, यह भी सन्धि की शर्ते थी । 

स्‍्त, मोरों दादाजी को लिखो कि गिरफ़्तार लोगों को तुरन्त रिहा करें।- 
उन्हें कठोर चेतावनी देते हुए लिखो कि फिर कभी सन्धि की शर्तों को व तोड़ा 
जाय । 

"जी, एक ही सम्रय में कोकलर्खा को धमकी देने वाला राजा और उसी 
समय चूक करने वाले अपने अधिका री को फटकार सुनाने वाला राजा--सैम्भाजी 
के ये दो रूप देखकर प्रह्मादपन्‍त सिर डुलाने लगे थे । 

“कुझल बिभाग के देशाधिकारी आये हैं।” प्रहरी ने आकर सूचनादी | ' 
सम्भाजी में हाथ उठाकर अनुमति दी। कुडाल के देशाश्रिकारी गणोराम भीतर 
आये । 

“कब आये गणोराम ? सम्भाजी ने उसका कुशल-क्षेम्र जानना चाहा । 

“अभी-अभी गढ़ में पहुँचे हैं स्वामी । एक विशेष वार्ता आपकी सेवा में कहने 
। 
कहो |” राजा सम्भाजी की दृष्टि उनकी पगड़ी पर फिर रही थी। 

“पाट गाँव में एक मौनी बाबा रहते हैं। वे महान आस्तिक भक्त हैं। 
महाराज ने भी मौनी बाबा के दर्शन किये थे | बड़े महाराज उनके लिए कुछ 
करता भी चाहते थे परन्तु तभी महा राज का स्वर्गवास हो गया । इस कारण 

“सूबेदार, हमने भी मोनी बाबा के विपय में काफी सुना है। हम उनकी 
प्रमति के लिए अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे ।” 

राजा सम्भाजी ने गणोराम को विश्वास दिलाया। वे सन्तुष्ठ होकर मुजरा 
करके चले गये। . 

/पत्त, एक आज्ञापत्र तैयार करो । लिखो कि मौनी बाबा के मठ के लिए 
बादयसमूह तथा वादकों के लिए वाषिक एक सो पच्चीस होन वाधिक वृत्ति के रूप , 
में स्वीकृत किये जाते हैं। यह भी लिखो कि बाबाजी के मठ की सम्पत्ति का जो 
भी राज्यकर हो, वह माफ़ किया जाता है। यह दाचपत्र मठ के ज्येष्ठ शिष्य तुरत 
गिरि को अवश्य मिले, ऐसी व्यवस्था करो ।” राजा सम्भाजी ने तुर्त निर्णय 
कर दिया । 

“शिर्क और महाड़ीक दुर्ग में आ रहे हैं।' अन्तोजी ने भीतर आकर सचता दी । ह 
वैसे अभी राजकार्यालय के बहुत से काम शेष थे, तथापि राजा _ झम्भाजी 
प्रक्लादपन्‍्त से कहने लगे, “चलों। हमें उतकी आगबानी करने के लिए जाना 
होगा ।” .प्रल्लाद निराजी, अन्तोजी तथा कुछ सैनिकों के साथ चले आ रहे थे । 


आये 


गा 


छावाीं थीहे। 


राजा सम्भाजी झट से आगे बढ़े और सब से गले मिले। हरजी राजा सम्भाजी के 
बहनोई थे। सम्भाजी की बड़ी बहन अम्बिकाबाई के वे पति थे। एक ओर अपने 
साले गणोजी तथा दूसरी ओर अपने बहनोई हरजी को साथ लेकर राजा सम्भाजी 
सातमहल थी ओर जाने लगे । साले-बहनोई येसूबाई के महल में पहुँचे । उनसे 
तथा राती सकवारबाई से मिलकर सब परिवारीय जन राजा सम्भाजी के 
बासमहल की बैठक वाले कक्ष में पधारे। 

हम्बीरराव, येसाजी कंक, आनन्‍्दराव, रूपाजी, जोत्याजी केसरकर, तुकोजी 
पालकर, ज्यभ्यक बाजी आदि लोगों को समाचार मिल चुका था कि राजा 
सम्भाजी के सम्बन्धी पधारे हैं। वे भी बैठक कक्ष में उनसे मिलते आ पहुँचे । 

पहले कुशल समाचार की कुछ बातचीत हुई और फिर हरजीराजा ने 
विशेष प्रयोजन की बात प्रारम्भ की। कहने लगे, “सेनापति जी, राजा सम्भाजी 
का मंत्र-आरोहण हुआ, यह तो ठीक हुआ परन्तु क्या यहीं तक रुककर 
प्रविष्य की सारी शासन-व्यवस्था होती रहेगी ?” 

“हमारा भी यही मत है। पाँच महीने हुए राजगद्दी खाली पड़ी है।” हम्बी र- 
रब ने हरजी का समर्थन किया । 

“राजन, आप अपना राज्याभिषेक कब्र करवा रहे हैं?” हरजी ने एकदम 
सीधे ही प्रश्न पूछ लिया । 

“उसके बिना कई महत्त्वपूर्ण मामलों में कोई फैसला ही महीं किया जा 
सकता ।” गणोजी ने यह कहा तो अवश्य परन्तु उनके कहने का प्रयोजन किसी 
के भी ध्याम में नहीं आया । 

“हुम तुम सब की सद्भावताओं का आदर करते हैं तथा हम अपना राज्या- 
भिषेक करवाने वाले भी हैं। परन्तु उस समारोह के लिए जो आवश्यक तैयारियाँ 
हैं उनके लिए वर्षा ऋतु समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह अभिषेक 
हमारा व्यक्तिगत नहीं है, यह गौरव है महाराज की राजगद्दी का । इसलिए उस 
समारोह को उतनी ही धूम-धाम से करना होगा। अपने पड़ीसी राज्य भी उस 
समारोह के प्रति उत्सुक हैं। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है, जिसे उतावलेपन से 
, और जल्दबाजी से किया जाय । सम्भानी ने अत्यन्त शान्त रीति से उत्तर दिया । 
इसे सुनकर सब सस्तुष्ट हुए । 

इतने में भोजन के लिए बुलावा' आया, अतः राजा सम्भाजी सबके साथ उठ 
खड़े हुए । वे कक्ष के आहुर आये ही थे कि बाहर भवन तिर्माण विभाग का 
प्रमुख अधिकारी हिरोजी इंदुलकर उनकी प्रतीक्षा में खड़ा था; मुजरा करके 
बोला, “मालिक, हमें क्यों बुला भेजा है ?” 

उप्ते देखते ही सम्भाजी का मुख एकदम म्लान हो गया । वे अपनी ह॒थेलियों 
की ओर देखते हुए कहने लगे, 'हिरोजी, महादरवाजे के सामते एक शान्त-एकान्त 
स्थात देखकर वहाँ सती माँ का चौरा बनवाओ। वे आज इस संसार में नहीं हैं 
परन्तु आते-जाते उनका चौरा तो हमारी आँखें देख पायेंगी ।” पुतलाधाई की 
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स्मृति से सबके चेहरों पर दुःख छा गया। 

सायंकाल को हरजी राजा, अमलोजी राजा तथा गणोजी के साथ राजा 
सम्भाजी पूरे दुर्ग का एक चक्कर लगाकर जगदीश्वर के मन्दिर में आये। वहाँ 
आकर सम्भाजी हरजी से बोले, “हरजी, तुम्हें एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपने का 
विचार है हमारा | आशा है कि तुम उसे अवश्य निभाओगे । 

“जी हाँ अवश्य । हम तो घर के ही आदमी हैं । आप जो भी काम सौंपेंगे, 
उसे अवश्य पूरा कर विखाये गे हम । हरजी ने उन्हें विश्वास दिलाया। 

सम्भाजी ने पिण्डी पर चढ़ाई गयी एक बेलपत्ती उठाकर हरजी मंहाड़ीक के 
हाथ में दी और हरजी ने जिम्मेदारी के बारे में कोई जानकारी न होते हुए भी 
बेलपत्तोी हाथ में लेकर स्वीक्षति दे दी । परन्तु दूसरी ओर गणोजी को घोर निराशा 

ई, क्योंकि वे बड़ी उत्सुकता से सुनना चाहते थे कि जिम्मेदारी क्या है। 

दुर्ग को रात के ऑँधेरे ने घेर लिया । सम्भाजी अपने शयनकक्ष में शब्या पर 
लेटे हए थे और येसबाई उनके पैतावे की ओरबैठकर पैर दबा रही थीं। अकस्मात 
वे रुक गयीं और आँचल सँवारकर दृढ़ परन्तु नम्नता भरे शब्दों में कहने लगीं 
“एक बात मारतेंगे हमारी ?” 

“कहो ता ।” 

“आज तक हमने कभी कुछ नही माँगा, परत्तु आज आपके चरणों में एक 
प्रार्थना करना चाहती हैं।” इतनी सी देर में ही येसूबाई की आवाज मन्द हो आयी 
थी । ह 

सम्भाजी बाँह माथे पर रखे लेठे हुए थे । वे तुरन्त उठ बैठे और कहने लगे, 
“ऐसा क्यों कहती हो येसू ? जो कुछ मन में हो, साफ-स्ताफ कहो । तुमने एक बार 
आंगारपूर से सज्जनगढ़ जाते समय हमसे माँग की थी कि समर्थगुरु से भवानीबा 
के लिए मंत्रित गंडा लावें, हम बह तो ला नहीं सके। लाये तो तुम्हारे लिये 
मुसीबतों का पहाड़ ले आये ।” सम्भाजी की आवाज़ वेदना से भर उठी थी । 

ऐसा न कहें । जो भी संकठ आये थे, भाषेश्वरी की कृपा से ठल गये हैं । 
हम भविष्य का विचार करके आपसे कुछ माँगने जा रही हैं।” 

'निर्भव होकर कहो येसू | कितना भी कठित कार्य क्‍यों व हो, हमः अवश्य 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे।” 

इस आश्वासत को सुनकर येसूबाई का चेहरा प्रसन्नता से [खिल उठा । उनके 
थमे हुए हाथ अपने आप फिर से सम्भाजी के पाँव दबाने लगे । बात कैसे कही जाय॑ 
उसे सोचती हुई वे थोड़ा हिंचकिचायीं । फिर अमावस की अंँधियारी रात में जैसे 
लाख तारे झिलमिला उतठते हैं, ऐसे प्यारे लुभावने बोल उनके मुख से प्रकट ही उठे, 
“बैठाये गये पहरे आप उठवा दें। ये वे लोग हैं, जो जीवन भर आबासाहब के 
दायें हाथ बनकर रहे हैं। यदि उन्होंने भूल की भी है, तो भी वे अपने ही हैं। 
श्रीमान्‌ जी उन्हें अभयदान दें । उन्हें शरण में ले लें । 

“बैसू 55,” जिस विषय को सण्भाजी टालवा|चाहते थे, वही येसूब।ई ने सामते 
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ला दिया था। सम्भाजी संभ्रम भें डूब गये । 

“आज यदि आबासाहब होते, तो भी हम उनके पैर पकड़ कर यही प्रार्थना 
करतीं । ऐसे गृणी, निपुण लोग बनाने से नहीं बनते । नदी की बाढ़ कभी-कभी 
गाँव में भी घुस आती है, परन्तु इस कारण कोई नदी को अपने गाँव की सीमाओं 
से दूर नहीं हूटा देता । अपने लोग यदि भूल-चूक कर बैठें, तो किससे कहा जाय ? 
किसके सामने शिकायत क्री जाय? वे सभी लोग ज्येष्ठ हैं। बड़ों की भूलें 
भी बड़ी होती हैं। इसलिए उन्हें क्षमा करने के लिए मन' भी उतना हो विशाल 
बनाना पड़ता है। श्रीमान्‌ जी, मन विशाल और उदार बनायें, यही ' हमारी 
प्रार्थना हैं! स्वयं आपने बारे में भी आबासाहब ने कभी ऐसी ही विशाल हृदयता 
दिख्वाई थी ।” महाराज की स्मृति के कारण येसूबाई का गला भर आया.) 

सम्भाजी को भ्रम होने लगा कि ये सामने येसूबाई खड़ी हैं अथवा पाचाड़ की 
माँ जिजाऊ ही उपस्थित हैं । 

अपनी अर्धागिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर धपकते हुए सम्भाजी कहने 
लगे, “हम इस विषय में कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे, दुविधा में पड़े थे, तुमने 
हमें आज प्रेरणां दी है। जैसा तुम चाहती हो, वैसा ही होगा येसू ।' 

“परन्तु बह शीघ्र ही होगा चाहिये। पेशवा मोरोपन्त'''पेशवा, ज्वर से प्रस्त 
हैं। बिस्तर पर पड़े हैं ।” येसूबाई की आवाज़ में कम्पत्त आ गया था। 

“ब्या कहती हो ?” राजा सम्भाजी ने मानों स्वयं से ही प्रश्न पूछा इस 
प्रश्त का उत्तर ग्रेसुबाई के पास तो था ही नहीं, स्वयं राजा सम्भाजी के पास भी 
नहीं था । 

“जगदम्बे, है जगदस्बे ।/ कहते हुए सम्भाजी लेट गये | येसबाई उनके पाँव 
दबाने लगीं । दीवट अब मन्द-मन्द जल रहे थे। 


इसके साथ ही हरजीराजा और भणोजी राजा भी बार-बार यही आग्रह कर 
रहे थे--“राजा सिंहासन पर बैठे और प्रधान मण्डल के घरों पर पहुरा लगा हो, 
यह उचित नहीं ।” 

राजा सम्भाजी ने चांगोजी को बुलावा भेजा और आदेश दिया, “बन्दियों के 
घरों पर बिठाये गये पहरे उठा दो और'"'और पेशवा की हवेली में राजवैद्य को 
भेज दो | । 
आदेशानुप्तार अण्णाजी, मोरोपन्त, हिरोजी और बालाजी पर लगाये गये 
पहरे उठा लिये गये । इसी प्रकार कोल्हापुर और पन्‍्हालगढ़ में भी जो बन्दी थे, 
उन्हें मुक्त करने का आदेश दिया गया । 

ओषधियाँ की पोठली लिये हुए राजवैद्य मंत्रियों के मोहल्ले में आये और 
सीधे मोरोपन्त की हवेली में पहुँचे | बुखार से मो रोपन्त का शरीर तबे-सा तप रहा 
था । उन्होंने मौन रहकर केवल हाथ हिलाकर यह जताया कि वे उपचार कराने 
के लिए बिलकुल तैयार नहीं हैं । 
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इसी अवस्था में दो दिन बीत गये । राज्य के ज्येष्ठतम सेवक मोरोपस्त अब 
अपने स्वामी के समान ही व्याधि की उन्‍्माद अवस्था में पहुँच चुके थे । 

उनके पुत्र मिलोपन्त तथा अण्णाजी, भ्रल्नलादपत्त, राहुजी, राधों स्वानन्द और 
हम्बीरराव--इन चित्तित, ब्यग्र लोगों को मोरोपन्त के जीवन की कोई आशा 
नहीं रही थी । 

अकस्मात्‌ पत्त की शय्या के निकट उपस्थित लोगों में खलबली-सी मच 
गयी । बीमार मोरोपन्त को सँभालने के लिये पुत्र निलोपन्त तथा कुछ व्यक्तिगत 
कर्मचारी ही शय्या के निकट खड़े रहे । शेष सत्र लोग पीछे हटकर खड़े हो गये । 
कक्ष में खुसफुसाहुट फैल रही धी--“युवराज्ञी आ रही हैं ।” 

अपने व्यक्तिगत राजवार्मचारी तथा सेविकाओं के बीच येसूबाई मंत्रियों के 
मोहल्ले की सीढ़ियाँ चढ़ कर चली आ रही थीं। शायद यह पहला हू अवसर था 
कि छत्रपति की स्नुपा मंत्रियों के मोहल्ले में पधार रही हो । 

मोरोपन्‍्त उनमाद अवस्था में पहुँच चुके थे। कक्ष में प्रविष्ट हो रही येसूबाई 
को वे जिजाऊ ही समझ बैठे । उनके होठ धीमे रो हिल---“माँ साहिबा । वे उस 
व्याधिग्रस्त दशा में भी मुजरा करने के लिए उठने का असम्भव प्रयस्त कर ने लगे | 

येसूबाई लपककर आगे बढ़ीं और उनके होठों से शब्द निकला, “पन्त- 
काका परन्तु पन्‍्त ने सम्भवतः कुछ सुता ही नहीं । वे सुतने-समझने की स्थिति 
से दूर जा चुके थे । “त्रीमान्‌ जी आपसे मिलने आ रहे हैं, पन्‍त काका ।'' येसूबाई 
के लिए अब कुछ कह पाना भी अशम्भव हो उठा था। मराठा साम्राज्य के भूतपूर्व 
पेशता को सामने लेटे हुए देखकर उनके मन में विचार उठा--क्या मराठा- 
साम्राज्य के छम्रपति की भी जीवन के अन्तिग क्षणों में ऐसी ही अवस्था हुई 
होगी ?' आँखें भर आने के कारण वे पन्‍्त को ठीक से देख भी नहीं पा रही थीं । 

आस-पास खड़े हुए लोग मुजरा करने के लिए झुक रहे हैं, यह देखकर 
गेसूबाई ने अपने आँचल के कोर से आँखें पोंछते हुए पीछे की ओर देखा'। हरजी 
राजा के साथ राजा सम्भाजी कक्ष में पधार रहे थे। उनकी दृष्टि शथ्या पर लेटे 
हुए मोशंपन्त पर टिकी हुई थी और बहुत विचित्र-सा भाव दिखाई दे रहा था 
उन आँखों में। काले पत्थरों से बनी मीमारों की कालिमा उन भाखों में छाई 
हुई थी । ' 

सम्भाजी के सिर पर पहने हुए राजटोप को देखकर मोरोपन्त की आँखों में 
पहले एक चसक सी उत्पत्त हो गयी और फिर उनकी आँखें पूरी तरह डबडबा 
आयीं। उनकी दृष्टि पूरे कक्ष में धूम रही थी और हुर चहरा उन्हें टोपधारी 
छत्रपति के समान दिखलाई दे रहा था । होठों से निरन्तर अस्पष्ट ध्वन्ति तिकल 
रही थी, “जी, स्वामी5"“*और हाथ बार-बार छाती की ओर उठ रहा था । 

“प्‌ 5 न्त ।* संम्भाजी गद्गद कण्ठ से पुकार उठे । उपस्थित जमों में से केवल 
गेसूबाई ही समझ पायी थीं कि श्रीमान्‌ जी की यह आवाज़ बिलकुल उसी प्रकार 
की है जिस आवाज़ में वे अपने आबासाहुब को पुकारते थे। अथवा फिर ऐसी 
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ममता भरी धुकार से वे माँ साहिबा को बुलाते थे 

पन्‍्त शूत्य और भावरहित दृष्टि से राजा सम्भाजी की ओर देखे जा रहे थे । 
उनके होठ जो कुछ भी बोले जा रहे थे, उसका सम्बन्ध इस चलायमान जगत॑ से 
अथवा किसी जीवित व्यक्षित से भी नहीं था। उनका सम्बन्ध था स्वर्गवासी 
छत्रपति से ) उनके अस्पप्ट बोलों का आशय सबके लिए एक पहेली ही थी। 

“ग्रे दो बस्तुएँ हम लागे हैं, स्थामिन्‌ ।'''शेष सब क्षेम-कुशल है। हमें 
भाषकी सेवा में प्रस्तुत होने में विलम्ब हुआ; क्षमा करें'*'कहते-कहते पन्‍त की ' 
आँखें बन्द हो गयीं और हाथ बार-बार तकिये की ओर जाने लगे, जैसे कछ 
खोज रहे हों । सम्भाजी ने आँखों के इशारे से ही निलोपन्त से पूछा, “तकिये के 
नीचे कया है ? कया खोज रहें हैं पत्त ?” 

निलीपन्त में अपने पिता के तकिये के नीचे से दो बस्तुएँ निकालीं और उन्हें 
खोलकर युवराज को दिखाया । 

एक छिव्बे में पेशवा-प्रधानमस्नी का सिेका और मुद्रा थी और दूसरी छोटी- 
सी डिबिया में एक मोती की बाली थी । 

सिफ्के और मुद्रा से जो भाव मोरोपन्त प्रकट करना बाहते थे, वह तो 
सम्भाजी सट्ठित सभी उपस्थित लोग समझ गये थे, परन्तु बाली का तात्पर्य तो 
उन्मादग्रस्त मोरीपन्त के अतिरिक्‍त अन्य कौन बता सकता था ! 


मोरोपन्‍्त छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में महाराज के साथ सूरत शहर 
पर दूसरी बार आक्रमण करके लौटे थे। तब एक दिन वे महाराज के सामने 
उपस्थित हुए । उन्होंने उस समय कामों मेंजों बालिमाँ पहनी हुईं थीं, उनकी 
ओर महाराज का ध्याव गया। महाराज उस समय बोले कुछ नहीं थे, केवल थो ड़ा- 
सा मुस्वारा दिये थे । 

।राज कहीं कुछ अन्य मे समझ बैठें, इस भय से मोरोपस्त मे तुरूत स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत किया था, “ये बालियाँ हमे मथुरा से आये हमारे कुछ सम्बन्धियों ने 
प्रेंट दीहैं, स्वामी । 

में बालियाँ तुम्हारे कानों में खूब फवती हैं, पन्‍्त । इस बारे में हमें कुछ भी 
गलतफ़हमी नहीं है परन्तु' ""/ 

“परल्तु क्या महाराज" *?” पेशवा ने उत्सुकता से प्रश्य पूछा था। 

“पत्त, हथारे ये हाथ किसने निबंल हैं! हमते दो बार सूरत शहर पर चढ़ाई 

मे है। इस चढ़ाई में सैकड़ों-हजारों से लिकों ने हमारा साथ दिया है। मन करता 

है कि काश ! हम भी इतनी सुन्दर बालियाँ हर सैनिक को भेंट दे पाते !/ महा- 
शज की इस उच्च भावना को सुनकर उस समय मोशपस्त अवाक्‌ हो उठे थे। 

अगले दिन जब मो रोपन्त महाराज के सामने उपस्थित हुए थे, तब उनके 
कार्यों में वे सुन्दर बालियाँ नहीं थीं। वे उन्होंने उतार फेंकी थीं। उन्हें इस रूप में 
देखकर महा शज अत्यन्त दुखी हुए भे 
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कर्नाटक की मुहिम से लौटते समय महाराज ने रघुनाथपन्त हणमन्ते से कह- 
कर विशेष दक्षिणी गढ़न की एक मोती-बाली बनवा ली थी । छत्रपति महाशजब 
के अस्तिम समय में मोरोपन्त तो थे नहीं, परच्तु उनका मन मोरोपन्त से मिलने 
के लिए छठ्पटा रहा था । अन्ततः छत्रपतिजी ने वह वाली चांगोजी के हाथ सौंपी 
थी और आज्ञा दी थी, “यह हमारी भेंट मोरोपन्त को दे देना ।/ छत्रपत्ति द्वारा 
प्रदूत इस अनमोल उपहार को देखकर मोंरोपन्त फूट-फूटकर रो उठ थे। बहू 
बाली वे कभी कानों में पहन ही नहीं सके | कुल-देवता की भभूत के सदृश पूज्य 
मानकर वे उस वाली को सदेव अपने कमरबन्द में सँभालकर रखते थे। उन्पाद- 
अवस्था में पहुँचने से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र निलोपन्त को बुलाकर कहा था, 
“हमारे शरीर के साथ इस मुद्रा और उपहार का 'भी दहन कर देना । भूलना 
नहीं । 

पम्भाजी अत्यन्त उदास होकर मत्रियों के मोहल्ले से बाहर तिकले । उसी 
दिन सायंकाल मंत्रियों के मोहल्ले में रुदत का कोलाहुल मन रहा था । मोरोपन्त 
की जीवनयात्रा अन्तिम पड़ाव तक पहुँच चुकी थी। मराठा-साम्राज्य के कानों 
की वह सबसे प्राचीन और अनुभवी बाली आज कहीं गिरकर खो गयी थी । 

उसी दिन राजा सम्भाजी ने लिपिक प्रह्ञादपन्‍त को बुलाया था और उदासी 
भरे स्वर से आदेश दिया था, “प्रधानमंत्री, पेणवा के मुत॒क-कर्म पूरे होते ही उनके 
पुत्र निलोपन्त को पेशवाई के अधिक्षृत वस्त्र एवं मुद्रा-करंड सौंप देवा।” और 
आगे कुछ भी न बोलते हुए वे भारी कदमों से येसूबाई के महल की ओर जा 
रहे थे, उन्हें अपना यह निर्णय बताने के लिए । 


“प्रक्लादपेन्‍्त, सब विभागों के सुबेदार, सर-सूबेदार और सेतानायकों को पत्र 
भेजो । लिखों कि वे दशहरा बीतते ही अपने समूचे दल-बल सहित तुरन्त रायगढ़ 
की ओर रवाना हो जायें। अपने अधिकार के अन्तर्गत जितना क्षेत्र है, जितने 
दुर्ग आदि हैं, उनकी रक्षा के लिए आवश्यक सेना को वहाँ रखा जाय और अपने 
नियंत्रण में जितनी भी शेष सेना हो, जितने भी घुड़सवार सैसिक हों और पैदल 
योद्धा हों--सबको एकत्रित करके यहाँ रायगढ़ आने के लिए लिखों । सबको स्पष्ट 
सूचना दो कि इस आदेश में किसी प्रकार की ढील अथवा उपेक्षा क्षमा-योग्य नहीं 
मात्ती जायेगी ।” सम्भाजी के मन में निहित कोई भिश्चित उद्देश्य था और आज 
ये आदेश लिखाते समय उनके मुख पर एक निराला तेज झलक रहा था। 

सिंहासमवाले राजसभागृह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनके बोलों को ध्यान 
देकर सुन रहा था; और सौंपी गयी ज़िम्मेदारी को किस प्रकार पूर्ण किया जाय, 
इसके विषय में मत-ही-मन सोच-विचार कर रहा था । 

“सेनापति, अपने गुप्तचर विभाग के वायक बहिर्जी, विश्वास मुसेखोरकर, 
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कर्माजी, महादेव आदि चुने हुए गुप्तचरों को रायगढ़ पहुँच जाने के आदेश 
भिजवाओं ।' 

आज्ञा सुनकर हम्बीरराब हंपित हो उठे। वे भली प्रकार समझ्न गये थे कि 
राजा रास्भाजी के मन में बया है । बोले, “सिन्त्ा न करें स्वामी, सात दिलों में ही 
सब गुप्तचर आपके सामने होंगे । ह 

“केशव पण्डित, तुम खिदनीस की सहायता से आचार्य गागाभट से मिलने 
अपना एफ दूत काशी भेजो | उन्हें लिखो : “आपके पवित्र हाथों से हमारा 
अभिषेक हो, यह मनीपा है। आपने जैसे आबासाहब को उपक्षृत किया है, उत्ती 
प्रकार हमें भी कृतकृत्य बबाकर शुभकार्य सम्पत्त कर। नाप्ििक के आचार्य 
अनन्तभ द कावले को भी इसी आशब का निमंत्रण पत्र भेजी ।” 

सारा राजसभागृह राजा सम्भाजी के मन में उठ रही योजनाओं का स्वरूप 
अब कुछ-कुछ समझ पा रहा था। 

“सच्ताजी, यमाजी, तुम बारहों मावज-खण्डों में तथा समुद्रतटवर्ती प्रदेश 
कोंकण में पहुँचो और जितने सैनिक एकन्रित कर पाओ, एकत्रित कर लो राघो- 
पन्‍्त, चिंमणगावक र, राजापुर के देवाजी विदृठल, दाभोल तगर के बेंकाजी तिस- 
देव आदि समुद्रतटबर्ती सूबों के जितने भी सूबेदार हैं, हरकारे भेजफर उन्हें सूचित 
करो कि राजापुर नागोठाणे, दाभोल, थल आदि अपनी सप्नी नौसेना की छाबतनियों 
में सैनिकों को तैयार रखें ।” जैसे कोई कुशल मछियारा विशाल जात फेंकने से 
पहले पानी की गहराई आदि का अन्दाज़ लगाता है और उसे समय उत्तके मुख 
पर जो भाव छाये रहते हैं, कुछ ऐसे ही भाव राजा सम्भाजी के मुख पर इस समय 
छाये हुए थे ।” 

अपने ही विचारों में श्रोगे हुए वे बैठक से उठकर नीचे सभागृह में आये और 
हर एक व्यवित के सामने आकर उसे देखते हुए आगे बढ़ने लगे । मूक भाषा में 
ही वे सबसे कहते जा रहे थे--- हमने जो कुछ कहा है, उसे पही-सही ढंग से पूरा 
करना होगा ।' 

“प्रल्लादपन्‍्त, समुद्री सेना' के नायक बदौलत खाँ मायताक और कान्होजी 
आंग्रे को लिखो कि कातिक मास के बाद हमसे आकर मिलें |” 

सम्भाजी जब आबाजी सोनदेव के साभने आये ,तो उन्हें समर्थगुरु के शिष्य 
दिवाकर गोस्वामी की याद आ गयी। उनकी आवाज्ञ में एकदम सृदुता और 
नम्रता भा गयी । थे कहने लगे, “आबाजी, समर्थगुरु के शिष्य श्री दिव्वाकर ग्रोसाई 
हमसे कुछ दिन पूर्व मिले थे। समर्थगुरु के मढों के अधिकारपत्नों के नवीकरण 
की बात उन्होंने कही थी, परन्तु हम गत कुछ दिलों की व्यस्तता और दौड़-धूप में 
बहू काम' कर नहीं पाये ।” 

“जी !” 

“तुम जावली प्रदेश के काशी रंगताथ, सांतारा विभाग के कोतेर रंगनाथ, 
कई नगर के येसाजी मह्हार--इन सूबे दा रों को लिखकर सूचित करो कि समर्थगुर 
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रामदासजी के चाफल, शिगणवाड़ी, सज्जनगढ़ और महाबलेश्वर के मर्ठों के 
अधिका रपत्र उसी रूप में वैध माने जायें, जैसे कि महाराज साहब ने उन्हें प्रदान 
किये थे । 

“जी 

फिर राजा सम्भाजी चलते-चलते रघुनाथपन्त हणमन्ते के सामने आये। 
अन्य दिनों की भाँति ही उन्हें देखते ही सम्भाजी के माथे पर बल पड़ गये | फिर 
भी अपने रोष को छिपाते हुए उन्होंने रघुनाथपन्त से कहा, “रघुनाथपन्ते, तुम 
तुरन्त कर्नाठक प्रान्त को रवाना हो जाओ |” 

“जी !” रघुनाथपन्त हणमन्ते चौंक गये। परन्तु राजा सम्भाजी ने उन्हें कुछ 
कहने का अवसर नहीं दिया। अपनी बात को शान्त बाणी से कहते हुए वे बोले, 
“कर्नाटक हमारा इतना विशाल सूबा है पर कितनी दूरी पर है। इसे भला तुम 
जसे अनुभवी और निपुण अधिकारी के सिवाय और कोन संभाल पायेगा ?” 

“जैसी आपकी आज्ञा हो ।” रघुनाथपन्त के मुख से एक जभ्बी आह निकल 
गयी, परस्तु उन्होंने उसे छिपाने का प्रयत्न किया । 

फिर भी उनकी उसाँस राजा सम्भाजी से छिपी नहीं रही। सम्भाजी के 
विरूद्ध रचे गये पह्यंत्र भें रघुताथपन्‍्त भी शामिल थे। यह गुप्त सूचना सम्भाजी 
को बाद में मिल पायी थी । परिणाम यह होता था कि रधुनाथपत्त इस नवीन 
आदेश के अमुसार जैसे ही कर्नाटक पहुँचते, वैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लियी 
जाना था । 

राजा सम्भाजी व सबको विदा के बीडे दिये। सब लोगों के साथ-राथ कवि 
कुलेश भी बाहर जा रहे थे, परन्तु न जाने सम्भाजी के मन में क्या था, उन्होंने 
कवि कुलेश से कहा, “आप थोड़ा ठहूरिये कविराज ! 

शम्भाजी ले बिलकुल सहज भाव से यहू सब कहा था। इसे सुनकर कई 
अधिकारियों के मन में कवि कुलेश के बारे में कुढ़न और चिढ़ उत्पत्न' हुईं होगी, 
यह बात सम्भाजी के ध्यान में भी नहीं आयी। कहे अधिकारियों ने सोचा था--- 
यह कनौजिया भार दिन पहले आया है, और हमसे आगे बढ़ा जाता है। हम गुड़ 
गह गये, यह शबकर हुआ जाता है ।' 

कुलेश के साथ सम्भाजी रनिवास में येसूलाई से मिलने आये। उन्होंगे एफ 
आज्ञा अन्य किसी को भी नहीं दी थी। वह आज्ञा उन्होंने अब येशूबाई को दी, “तुम 
गढ़ की व्यवस्था की वेखभाल करना । 

अपने निश्चय वी और स्पष्ट करते हुए सम्भाजी आगे कहने लगे, “हम 
कविराज की साथ लेकर मुस्लिम सन्‍त औलिया याकूत बाबा के दशनों के लिए 
केलशी गाँव जा रहे हैं। आबा साहब ने उनके बसने की सारी व्यवस्था की थी ! 
हमें याकूत बाबा की संगत में बहुत आत्मिक सन्तोष प्राप्त होगा । हमारी इच्छा 
है कि कुछ दिन' वहाँ रह आयें ।” 

“जी आप निश्चिच्त रहें।” येसुबाई ने कहा तो अवश्य परन्तु वे सम्भाजी को 
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उस चर्चा का विवरण बताना चाहती थीं, जो उनके तथा उनके बड़े भाई गणोजी 
के बीच हुई थी, परन्तु उस समय कवि कुलेश जी सम्भाजी के साथ थे अतः 
उन्होंने वे क्षारी बातें मन में ही दवा रखी । 

उसी दिन शाम को कवि कुलेश और पचास सशस्त्र सैनिकों कों साथ ले 
कर सम्भाजी शायगढ़ से उतर रहे थे। मार्ग के दोनों ओर धान के गहरे-गहरे 
खेत थे, जिनमें अब बालियाँ फूटने लगी थीं। इन्हें देखते हुए राजा सम्भाजी 
केलणी गाँव की ओर जा रहे थे । 

केलशी में स्रम्भाजी पाँच दिन रहे । वहाँ याकृत बाबा के दर्शनों से उनका 
चित्त अतीव असन्‍्व हो उठा था। जब वे रायगढ़ वापस लौटे, तब तक हिरोजी 
इन्दुलकर ने 'सती का चौरा' तथा 'छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि' का 
निर्माण पूर्ण कर लिया था। “चौरें के तथा 'समाधि' के दर्शन पाकर सम्भाजी को 
अतिशय प्रसनन्‍्तता एवं सन्‍्तोष हुआ । 

अब वर्षाकतु समाप्त हो चुकी थी | रायगढ़ के पास बहने वाली काल और 
गास्धारी नामक नदियाँ अब दो किनारों के बीच बहने लगी थीं। धान के खेतों में 
बालियाँ डोलने लगी थीं। आकाश में छायी आएशिवन मास की पीली धप में नीचे 
भूमि के हरे-भरे जंगल लहलहा रहे थे । वृक्षों के निखरे हुए हरे नीले पत्र समूह में 
परेवा घुग्घी आदि पक्षी घुषुआने लगे थे | विविध रंग और जाति की चिड़ियों के 
छुष्ड के झुण्ड दूर-दूर से आकर वृक्षों पर आयरा लेने लगे थे। 

विजयावशमी का पर्व आया। तेज़ धारवाली रक्त की प्यासी तलवारों को 
सुरभाओं ने अपनी कमरों से बाँध लिया। दशहरा होने के बाद मावल्ों की सेनाएँ 
चारों दिशाओं से आ-शाकर पाचाड़ में जमा होके जगीं। कुल मिलाकर पचहत्त र 
हजार सैतविक पाचा३ की छावनी आ पहुँचे थे । 

मानाजी भोरे, तुकोजी पालकर, सनन्‍्ताजी खोरपड़े और बहिर्जी : घोरपड़े, 
धनाजी जाधव, केंसो निमल, सर्जेराव' जेंधे, सन्‍्ताजी जगताप, दादाजी और 
घिमाजी काकड़े, दादाजी नरसप्रभु आदि वीर सेनावायक ऊपर चढ़कर पाचाड़ 
से रायगह आये । ' 

राजा सम्भाजी ने गृगलाई प्रदेश के बागलाण, जव्हार, बरार आदि मिन- 
जिन प्रदेशों में अपने भुप्तभर भेजे थे, वे बहिर्जी, विश्वास, कर्माजी आदि चतुर 
शुप्तचर अब उन प्रदेशों की पुरी जानकारी पाकर रायगढ़ लौट आये थे | 

सिंहासन वास राजसभागुह में एक बड़ी सुहिस की सभा आयोजित की 
गयी । जब राजा सम्भाजी सेनापति हम्बीरराव, प्रह्लादपत्त, आनव्दराव, निलौ- 
पन्‍्त, कवि कुलेश आदि के साथ राजसभागुह में पधारे, तब एकत्रित सरदारों- 
बहादुरों ने उन्हें प्रथा के अनुसार अभिवादन किया ! 

सम्भाजी ने पहले उपस्थित सूज्ेदार, सरदार आदि से पूरी आत्मीयता के 
साथ कुशन्न-प्षेम वी बातचीत की । उपस्थित सरवारों-बीरों की ओर वृध्ठि दौड़ते 
समय सम्भाजी के हृदय में अपार विश्वास जाग जग | इस समय भी वे मन ही 
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शन अनेक छोटी-मोदी बातों पर विचार कर रहे थे और हाथ कौड़ियों की माला 
प्र. धम रहा था। आगामी सैनिक-अभियान की अपनी विशाल योजना को स्पष्ट 
करते हुए वे बीरता पूर्ण शब्दों में कहने हगे, “जाप सब रणक्षेत्र के गूरमा अपनी 
समस्त सेना सहित यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें बहुत सन्तोष हुआ । “श्री की कृपा' 
से आवायाहब मे इस राज्य की स्थापना. की है, इसे बढ़ाया-सँभ्रारा है। उसी 'भरी' 
के सामर्थ्य से हमें इस राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुँचाना है। आज आओ 
साहब नहीं हैं, ऐसा न सोचें । वे हूँ और यहीं हम सबके बीच ही हैं । हम तो केबल 
उनके पैरों की धूल हैं। आप सभी इतने बड़े साहसी बड़ाका वीर हैं कि चारों 
दिशाओं के शत्रुओं को परास्त करने में हम सब को कुछ भी देर नहीं लगेगी । 
आप सब की शक्ति के बल पर ही हमने एक साथ तीन मोचों पर कूच करने की 
विशाल योजना बनाई है ।” राजा सम्भाजी उस बड़ी गुद्दिम का विवरण देने से 
पहले कुछ देर झुक गये । 

“हूपाजी, तुम म।नाजी और सनन्‍्ताजी को तथा सात हजार सेवा को साथ 
लेकर नासिक की ओर कूच करो | वहां साल्हेर दुर्गे के हंसाजी, भिम्बकंगढ़ और 
सोनगढ़ की दो छाववियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी । तुम्हारी सेना बहुत पराक्रमी 
है। उस सेवा को किसी भी क्षण आदेश दिया जा सकता है और तब उसे नासिक 
के पूर्व की ओर स्थित ख़ानदेशा और बरार की ओर चढ़ दौड़ना होगा । अथवा 
फभी पश्चिम दिशा में जव्हार प्रदेश की सहायता के लिए भी दोड़ जाना होगा, 
यह ध्यान रहे । पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में सेसा दौड़ाते समय अफ़वाह यही 
फेलाओ कि जैसे तुम्हारी सेता सूरत शहर पर हमला करने जा रही है।'' 

“जी,” रूपाजी भोसले गे इस्त जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया । 

(सिलोपन्त, तुम जव्हार, मनो र, गणेशगाँव आदि भागों में रहो और रूपाजी 
की सेना की एक दिशा! की रक्षा के लिए तैनात रहो । 

"दादाजी प्रभु, तुकोजी, तुम दोनों को सुधागढ़ से लेकर कल्पाण तक देखरेख 
रखती होगी और उधर समुद्री किनारे पर यदि सिद्दी काप्तिम सिर उठाने का 
प्रयस्न करे, तो उत्ते दबाए रखना होगा | म्हलोजी, तुम कराड विभाग के अधिकारी 
बेंकाजी कद तथा सातारा के अम्बाजी भोरदेव के साथ रहो और बड़ी सावधानी 
से आदिलशाही क्षी मिरण छावनी पर ध्याव देते रहो 

“जी,” सब आज्ञाओं को मुजरा करनेंवाले हाथों ने राहुषे स्वीकार किया | 

“सेमापति; तुम आननन्‍्दराव, केसो थिमल, नागोजी बल्शाल, धमाजी आदि 
चुनिन्दा सरदार और तीस हज़ार घुड़सवार सैनिक साथ लेकर मुग़लों के बरार 
और खानदेश प्रदेशों पर धावे बोल दो । अफ़वाह यह फैलाओ कि तुम सेनासहिंत 
]. महारप्टू के धुल्लियाँ और जलर्गाव जिले पहले य्ानदेश कहलाते थे । 

2. महाराष्ट्र के वर्तमान विदर्भ विश्ञाग के अन्तर्गत बुलढ़ाणा, अमरावती' आदि जिले बरार 
प्रदेश कहलाते थे । 


औरंगाबाद पर हमला करने जा रहे हो। ऐसा होने पर बुरहानपुर में मुग़लों 
की सेना पर धावा बोल देता । हम इवगं च्रागलाण प्रदेश पर हमला! करेंगे और 
वहीं से तुम्हारे साथ मिलकर बुरहानपुर को अपने धोड़ों की टापों तले रौंद 
डालेंगे |! 

बुरहानपुर एक ऐसी दृढ़ मुगल छावनी थी, जो मुगल बादशाह का 'दकिखिन 
का दरवाजा मानी जाती थी । छत्रपति शिवाजी में एक समय मुगल बादशाहत के 
सूरत गाहर को 'बे-सूरत' बना दिया था। अब उनके पृत्र कूच कर रहे थे--- 
बुरहानपुर को बीरानपुर' बनाने के लिए। । ह 

सब दरवारियों को सस्मान-वस्क' तथा विदा के बीड़े भेंट किये गये | बहिर्जी, 
कर्माजी आदि गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिक्षारी बरार की दिशा में चले गये, 
क्योंकि वहाँ ऊरहें गुप्तचरों का जाल विछाना था। गुष्तचर-भधिकारी विश्वास 
इसी उद्देश्य से बागलाण की ओर रवाना हो गया था। 

घोड़ों की टापों से नाल जड़ने का काम पूरा किया जा चुका था और अब 
सारी आवश्यवा सैनिक रसद से सुसज्जित होकर मराठा-सेनाएँ पूरी तरह तैयार 
ही चुकी थीं। 

राजा सम्भाजी रायगढ़ से उतरकर पाचाड़ आये और मुहिम के लिए कूच 
करनेवाले सरदारों को उन्होंने गले लगाकर विदाई दी। हम्बीरराव से गले 
मिलते हुए वे बोले, “जब तुम बदर प्रदेश को मुट्ठी में दवा लोगे, ती हमें सूचना 
भिजवाना। हम तुम्हारे सन्देश की प्रतीक्षा करेंगे ।* 

“जी,” हम्बीरराव घोड़े पर सवार हो गये | नगरद्वार से बाहुर निकलते ही 
अन्‍होंने हथेली ऊँची फैलाकर नारा लगाया “हर हर महादेव'। जयघधोंप से आकाश 
गुँजाती हुई यह मराठा वीरों की वाहिनी रायगढ़ की 'ज़रीपताका' के सम्मान को 
बढ़ाने के लिए निकल पड़ी थी । जैसे लाल' चीटियों की सेना बिल से तिकलक₹ 
चारों दिशाओं में दौड़ पड़ती है, कुछ ऐसा ही विशाल दृश्य था वहू जब मराठा- 
सेनाएँ पाचाड़ की छावनी से चारों दिशाओं में फैलने लगी थीं। साम्राज्य के 
पराक्रमी सेनापति बरार और ख़ानदेश पर धावा बोलते निकल पड़े थे । 

इधर रायगढ़ में राज्याभिषेक-समारोह की तैयारियाँ प्रारम्ध की जा चुकी 
थीं। कारीगरों ने राज-दरबार भवन, गढ़ के वेवालय आदि भवततों की लिपाई- 
पुतताई प्रारम्भ कर दी थी। सुखाने और चुनने-बीनने के लिए अनाज की बोरियाँ 
गोदामों से बाहुर निकाली जा रही थीं। राजपुरीहित बालम्भट्ट नासिक के ब्राह्मणों 
को साथ लैकर पवित्र नदियों से जल लाने के लिए प्रस्थान कर चुके थे । 

आठ दिन बाद कर्नाटक से ख़बर आयी : “रघुनाथपन्त हणमम्ते जिजी नगर 
पहुँच गये हैं ह 

यहू समाचार सुनकर राजा सम्भाजी हरजी से कहते लगे, “ये रघुनाथपन्त 
हणभस्ते कोल्हापुर के सूबेदार अपने भाई जनार्देनपन्त से मिलकर हमें पन्‍्हालगढ़ 
में गिरफ्तार करना चाहते थे । हरजी हमने जो तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने की 
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बात कही थी, वह यही है कि तुम्त कर्ताटक सूबे की सूबेदारी राँभालो | हमारी 
इच्छा है कि तुम जैसा कोई घर का आदमी, कोई अपना आदमी ही इस कर्माटक 
सूबे का सूबेदार बने । रघुनाथपन्त हणमन्‍्ते बहाँ कर्नाटक पहुँचकर गिरफ्तार कर 
लिये जानिवाले हैं । 

हरजी ने "जैसी आज्ञा” कह तो दिया, परच्तु तनिक प्ोच में डूब गये । फिर 
उन्होंने अपना मत स्पष्ट रूप से बाहू दिया, “आप हमें जो भी उत्त रदायित्व सौंपेगे, 
हम संभालने के लिए तंयार हैं। परन्तु सोच इसी बात का है कि रघुनाथपन्त इस 
साम्राज्य के लेखाध्यक्ष हैं। लेखा और हिलस्साव का वह विभाग खाली रखकर भल्रा 
काम केसे खल पायेगा ?” 

सम्भाजी ने हँसकर भनिलोपन्त की ओर शेखा और आँखों के संकेत से ही कुछ 
आदेश दिया । निलोपन्त उस संकेत का आशंग समझकर बाहर चले गये । तब 
सम्भाजी ने हरजी से कहा, “लेखा-विभाग की व्यव!था के बारे में हमने कुछ 
मिश्चित कर लिया है। आशा है कि तुम भी उसे यसरूर करोगे ।” 

परन्पु हरजी कुछ सन्दाजं नहीं लगा पागे। 

भोड़ी पैर बाद निल्लोपन्‍्त अण्णाजी दह्यों और बालाजी आवजी को लेकर 
राजा समभाजी के सम्मुख उपस्थित हुए । 

अण्णाजी का सिर ऊँचा उठता ही नहीं था तथा बालाजी इस भय से हड़- 
बड़ाये हुए थे कि जाते अब उन पर कया बीतेगी ? 

/अण्णाज़ी [” सम्भाजी उनके सामने आकर 5ह२ गये --- "सिर ऊपर उठाओ, 
अण्णाजी । हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के लेखाध्पक्षा हमेशा ग रब और सीता 
तागकर रहें ।? 

क्षणभर के लिए अण्णाजी को प्रतीत हुआ कि ने सपना देख रहे हैं । वे कुछ 
कुडना चाहते थे, पर जैसे वाणी मुक हो गयी थी । 

“तुम्झा रा स्वभाव ताप-तोल करने का है। प्रवृत्ति से तुम मितव्ययी हो, इस 
कारण तुम लेखाध्यक्ष पद के लिये एक योग्य अधिकारी हो । इस पद पर कारये 
करते समय लगान की छूट देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और इसलिए 
यह भी सवाल अपने आप ख़त्म हो जाता है कि हम सुम्हारे अधिकार में हध्तक्षेप 
करेंगे। तुम्हारी योग्यता को परखकर ही हम बहुत सो5-समझकर ही यह लेखा- 
ध्ाक्ष की ज़िम्मेदारी तुम्हें पूरे सम्पान सहित सॉंपते हैं। हमें पुमसे कोई बैर नहीं 
है अथवा तुम्हारे बारे में हमारे मन में रोष की भावना भी नहीं है | तुमने हमारे 
साधने जो कुछ सीधा-स्ाफ कहा था, वह बिलकुल सही था। आयासाहब के सुरनीस 
को, सविव को, इसी ढंग से बात कहनी चाहिये ।” आंखों में व्यथा भर आने के 
कारण सम्भाओ कुछ देर ठहर गये । | 

“हम दुर्व्यहार कर बैठ थे, भटक कर चले गये थे प5।न के दल में । तुमने हमें 
उसके बारे में याद दिलाया, वह उचित्त ही किया। हमने शपथ ली है कि हम कुछ 
ऐसा कर विज्ञायेंगे कि जिससे लोग हमारी भूल को भूल जायें। तुमने भावासाहब के - 
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शासन काल में लगान और राष्यकर के मियम अति उत्तम रौति से बनाये थे | अब 
लेखाध्यक्ष के राजकार्यालय का भी समुचितः रीति से सचालन करो । हमें विश्वास 
है कि तुम यह काम पूरी ईगानदारी से करोगे ।! 

अण्णाजी तो यहाँ मौत के लिए तैयार होकर आये थे, और उन्हें मिला 
सम्मानपूर्ण पद । वे उस सम्मान देने बाले राजा के सामने क्या कहें, यही समझ 
नहीं पा रहे थे । “बस इतना ही ध्यान रखो अण्णाजी, कि लेखे का सम्बन्ध राज्य 
की साधत-सम्पत्ति से है। उसमें हमारे था राजाराम के सम्बन्ध के घटा-जोड़ का 
हिसाब कतई नहीं आना चाहिए। इतनी सावधानी अवश्य बरतना ।” 

इसी प्रकार राजा सम्भाजी अब बालाजी के सामने आये। इस समय ने जाने 
क्यों सम्भाजी के मन में सप्डोजी और चिटठनीस पद का मिला-जुला रूप अचानक 
दिखाई देने जगा था । 
$  “चिटनीस, तुम्हारी सुन्दर लिखावट को देवकर आबासाहब ने तुम्हें नियुक्त 
किया था। तुमने अपनी पूरी योग्यता एवं सामर्थ्य से गेखनी द्वारा राज्य की सेवा 
की | तुम वयोवृद्ध हो, अनुभवी हो | हमारे नाम पन्हालगढ़ को जो ख़तीता भेजा 
जाने वाला था, उसे लिखने से तुमते इन्कार कर दिया था, परन्तु उसी काम के लिए 
तुमने अपने पुत्र आवजी को चिटनीस का सिक्का और मुहर देकर माँ जी के पास्त 
भेज दिया | इस मामले में तृम तीन चुटियाँ कर बैठे । 

“पहली चूक यह कि तुमने चिटतीस' पव की मुहर दूसरे के हाथ में दी । जिस 
क्राम की करने के लिए तुम्हारा हृदय गवाही नहीं देता था, वही काम दूसरा निभा 
लेगा, तुम्हारा यह सोचना दूसरी चूक.थी | तीसरी यह कि तुमने ऐसी युक्त ढूँढ़ 
निकाली कि जो ना तो स्वीक्ृति थी, ना ही अस्वीक्ृति थी । और फिर भी तुष इस 
प्र में रहे कि तृभने बहुत चतुराई से काम लिया । 

/चिटनीस, किसी भी राज्य में दो बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं, कलम और 
तलवार की । इन दोनों में यधायोगए सहयोग बना रहे तथी राज्य चलता है। 
राजा अपनी तलवार को दूसरे के हाथ सौंपकर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर 
सकता, तथ्थव कोई चिटनीस यदि अपनी लेखनी दूसरे को सौंप दे, तो राज्य कैसे 
चल पायेगा ? यादव रखो, तुम्हारे हाथ में जो लेखनी है, वह एक शक्तिशाली 
शस्त्र है। उसे ऐसा संभालकर पकड़ो कि कहीं अपना ही हाथ घायल न हो जाये। 
हम आज तुम्हारा चिटनीस का पद तुम्हें सम्मानसहित फिर से प्रदान करते हैं।” 

“जी, जैसी आशा, बालाजी को बड़े महाराज की सेवा करते समय ऐसी बातें 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । 

चिठनीस और लेखाध्यक्ष चले गये । 

इसके आाद बड़ी देर तक सभागृह में नीरवता छायी रही। कुछ देश बाद 
निलोपच्त से इस शान्ति को भंग करते हुए कहा, “करहा के पठारों में मोरेश्वर 
गोसाई रहते हैं। उन्होंने एक शिकायत लिख भेजी है, स्वामी !” 

“क्या शिकाथत है उनकी ?” 
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वे कहते है कि हमारी सेनाओं के सैनिकों ने उसके सेवकों को सताया है . 
तथा उनकी खेती-बाड़ी को नुकंसान पहुँचाया है । 

राजा सम्भाजी की सुखमुद्रा पर कठोरता छा गयी । उन्होंने जानकारी पाते 
के लिए पूछा, “उस पठारी प्रदेश का हृवलदार कौन है, पन्‍्त ?” 

“जिबाजी नारायण !” 

“जिवाजी को कड़ी चेतावनी दो । लिखों कि गोसाई बाबा के लोगों को, 
बेतीबाड़ी को या उनके मवेशियों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे । यदि फिर 
दुबारा ऐसी शिकायत आयी, तो क्षमा नहीं किया जायेगा ।” 

. इसी समय राजा सम्भाजी को एक समाचार की याद आ गयी । समाचार 
यह था कि सोलापुर के क़िने से शत्रु की पच्चीस तोपें किसी अन्य स्थान पर ले 
'जायी जा रही थीं। और माबला सैनिकों ने वे पच्चीस तोपें बीच में ही छीन ली 
थीं। उन्होंने कहा, “निलोपन्त, सेवापति हम्बीरराव का भेजा कोई हरकाराः 
आयेगा । उसकी ओर ध्याव रखो | हम सोलापूर और सॉँगोला तगरों की ओर 
कूच कर रहे हैं, शी त्र ही लौट-आयेंगे।* 

राजा सम्भाजी रामगढ़ से उतरे । सोलापुर के निकटवर्ती प्रदेश भें एक बार 
धूमकर और उन तोपों की व्यवस्था करके वे चार दिन बाद ही रायगढ़ लौट 
आगे । 

पश्चिमी समुद्र के किनारे पर सिंद्दी की उपद्रवी कार्यवाहियाँ हमेशा चलती 
ही रहती थीं। इन्हें काबू में रखने के लिए मुंबई के अंग्रेजों को वश में रखना 
जरूरी था। क्योंकि सिद्दी समुद्री प्रदेश में जो ऊप्रम मचाता था, बह मअँग्रेज़ों के 
बलबूते पर ही | चतुर अँग्रेज़ों ने सिद्दी के बारे में आंखों पर पट्टी बाँध कर बैठने 
में ही चतुराई दिखलाई थी। और उनकी यह कपटठ-तीति तब तक बदलनेवाली 
नहीं थी जब तक कि उनके भी कान न उमेठे जायें। राजा सम्भाजी ने इस उद्देश्य 
को ध्यात्त में रखकर यह निर्णय किया कि मुंबई से अँग्रेज़ों के चाइल्ड तथा 'चार्ड 
इन दो अँग्रेज़ अधिकारियों को बुलाकर आखिरी बार चेतावनी दी जाय। इस 
काम के लिए उन्होंने आवजी चिटनीस को बुलवा भेजा |. 

“आवजी, तुम गोरों के दरबार में जाओ और उन्हें स्पष्ट व साफ-साफ कह 
सुनाओ ।“सम्भाजी आवजी को दूत कर्म की आवश्यक सूचनाएँ विस्तारसहित 
देने लगे, “उत्तसे कहो कि तुमने आबासाहब से जो समझौता किया है, उसके 
अनुसार सिद्दी को काबू में रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को 
निभाने में अगर कोई उपेक्षा हुई, तो स्वयं हम ही मुंबई पर हमला कर देंगे और 
फिर मुंबई की ईट से ईंट बजा देंगे। हवशी सिद्दी को काबू में रखने के लिए हमें 
दस हज़ार पैदल सिपाहियों को समुद्री कितारे पर तैनात रखना पड़ता है, यह 
हमारे लिए महँगा सौदा है । तुम सझ्िद्दी को उसके पूरे समुद्री बेड़े के साथ मंबई 
बन्दरगाह से बाहर भगा दो, अन्यथा हमें मुंबई पर हमला करना ही पड़ेगा । साफ- 
साफ बतला दो यह भँग्रेजों को ।” सिद्दी का काँठा सम्भाजी के दिल में चुभकर 
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कितना कष्ट दे रहा था, यह बात इस सभय सम्भाजी की मुखमुद्रा से साफ प्रकट 
हो रही थी । 

“और सुनी, तुम यह चेतावनी देने के बाद वहाँ मुंबई में ही रुके रहो और इस 
बात पर नज़र रखो कि अँपग्रेज हमारी इन सूचनाओं का कहाँ तक पालन करते हैं। 
तुम प्रह्लादपन्त से दूत के अधिकार-पत्र प्राप्त कर लो और आज ही इस काम के 
लिए रवाना हो जाओ |” | 

“जी, जैसी आज्ञा |” आवजी समझ गये थे कि यह दूतकर्म हमारी कसौटी ही 
है। सम्भाजी ने भी उन्हें यह दुतकर्म इसी उद्देश्य से स्रौंपा था कि वे आवजी की 
योग्यता परखना चाहते थे । . 

आवजी को गये अभी चार दिन ही हुए थे कि जासूसों ने मुग़लाई के सूरत 
शहर से मिला एक अद्भुत समाचार, राजा सम्भाजी को सुनाया। यह अजीब 
कारनामा था सुग़ल बादशाह औरंगजेब के बारे में | समाचार यह था कि बादशाह 
ने अपने को इस्लाम का सच्चा नेकबन्दा सिद्ध करने के लिए आगरा के चौक में 

सुन्दर और कलात्मक घित्रों का तथा लकड़ी की मोहक मूर्तियों का ढेर लगाकर 
उन्हें जलवा दिया था। इन वस्तुओं का मुल्य लगभग तीन लाख रुपये था और 
ये सुन्दर शिल्पकृतियाँ उसकी ही मिल्कियत थीं। फिर भी उसने इन्हें जलवा' 
डाला | उन ललित कला की चित्र सूर्ति, आदि वस्तुओं पर आरोप यह लगाया 
गया था कि के कुरान शरीफ़ के विरुद्ध हैं । ' 

यहू सुनकर राजा सम्भाजी ने मन में सोचा कि कोई नेक बन्दा यदि औरंगजेब 
को उस समय यह सुझा देता कि 'जलाना' तो इस्लाम की भ्रथा नहीं है, तो अवश्य 
ही औरंगजेब हज़ारों मज़बूर लगाकर अपनी जिद पर आकर उन वस्तुओं को 
दफ़त भी करा देता। 

सम्भाजी ने उस औरंगजेब का चेहरा याद करने का प्रयत्त किया जिसे 
उम्होंने बचनन में आगरा के दरबार में और दूर ऊँचे तदृत पर बैठे हुए देखा थो, 
परल्तु उन्हें वह चेहरा ठीक से याद नहीं आ रहा था । 

निल्योपन्‍्त नासिक से आये हुए आचार्य अनन्तभट्ट, केशव पण्डित, उम्राजी 
पन्‍त, कवि कुलेश आदि सहित सम्भाजी से मिलने आये । अनन्तभट्ट ने सामने 
खोलकर रखे हुए पंचांग पर अन्तिम बार दृष्टि दौड़ाई और बोले, “आगामी 
माघ शुद्ध सप्तमी का दिन राज्यभिषेक के लिए सर्वया शुभदायी है, स्वामिन्‌ । 
पंचमी से विधियों का प्रारम्भ किया जा सकता है । * 

“ठीक है। मनिलोपन्त, इस शुभ मुहर्त की सूचना तथा निमंत्रण सब को भिजवा 
दो । 

'जी। फोंडा प्रान्त के भीमगढ़ के हकलदार नागोजी इंगले ने एक 
सिफ़ारिश की है, स्वामित ।” निलोपस्त ने राजकार्यालय से सम्बन्धित एक 
मामला पेश किया । 

"क्रिस बारे में सिफारिश की है उन्होंते ?” 
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“भीसगढ़ विभाग में कोई चनामोजी नाईक सरदेसाई रहते हैं । उन्होंने विदेशियों 
के आक्रमण के समय भीमगढ़ के आस-पास के गाँवों की रक्षा के लिए बड़ी वीरता 
दिखलाई थी। इस बीरता के फलस्वरूप नागोजी नाईक को अंगुज भाग के हेमाड़ 
बार से चन्द्रवाडी आदि गाँवों का 'सरदेशमुख' पद पुरस्कार रूप में दिया जाय 
ऐसी सिफारिश की है भीमगढ़ के हृवलदार ने । 

“पृन्‍्त उस हमले का प्रा वृत्तान्त प्राप्त करो। फोंडा प्रान्त के मुद्राधिकारी 
धर्माजी नागनाथ की सलाह लेकर घटना की सच्चाई जान लो भौर उसके बाद 
ही नाईक को 'सरदेशमुख' पद देता ।* 

जैसी आज्ञा स्वामी । मिलोपन्त मृजरा करके सबके साथ चले गये । अब 
खाली बैठक में सम्भाजी ही अकेले रह गये । वे चहुल-कदमी कर रहे थे। एक- 
एक क़दम पर पीड़ादायी स्पृतियों के काटे उनके मन को छील' रहे थे। 'लिगाणा 
दुर्ग से भीचे गहरी खाई में कूदनेवाली गोदावरी, चिता पर आरोहण करने वाली 
बृढ़ लिश्बयी सती माँ, अहमदनगर के क़िले की कोठरी में बन्द दुर्गा--कंसा है यह 
स्त्री का जीवन ? कैसी-कैसी कठोर परीक्षाओं से गुज रना पड़ता है इसे ?' 

राजा सम्भाजी का मन दवित हो उठा । मन को मरोड़ने बाली निराशा गहरी 
होती हुई धीरे-धीरे तीत्र रोष में बदलने लगी। मन के द्वार को खटखटाकर कोई 
कह रहा था--चलो, अहमदनगर चली ।' 

इतने में प्रहरी ने सूचना दी, “दिवाकर गोताई पधारे हैं।” सम्भाजी का 
टहुलना थम गया और हाथ ने अपने आप उठकर स्वीकृति दे दी । 

धर्मादा विभाग के अधिकारी मोरेश्वर पण्डितराब कफ़नीःध्ारी दिवाकर 
गोसाई सहित भीतर प्रविष्ट हुए । सम्भाजी ने गोतताई जी से उनके कुशल समाचार 
जाने और फिर समर्थगुर के विषय में जानता चाहा। “समर्भगुरु आजकल' किस 
देश को पवित्र कर रहे हैं ? कैसे हैं वे ?” | 

“सदगुरु रामदास जी सज्जनगढ़ में हैं। जब से छत्रपति महाराज परलोक 
सिधारे हैं, सदगुम उदास दिखलाई देते हैं।' द्िव।कर गोसाई ने उत्तर दिया । 

“गोसाई जी, जब आप सज्जनगढ़ वापस जायेंगे, तब हमारे प्रतिनिधि राधों 
अन्त भी समर्थगुरु के दर्शनार्थ आपके साथ थयेंगे। सदगुरु महाराज को हमारा 
दण्डवत्‌ प्रणाम कहना और भिवेदन करना कि आाध शुद्ध सप्तमी को हमारा 
राज्याभिषेक सम्पन्त हो रहा है। उनका कृपासय करों का आशीप पाकर हम 
धन्य हो उठेंगे। अब उनके अतिरिक्त हमारे लिए और कौन इतना वच्दनीस है, 
जो हमें आशीर्वाद दे सके।” राजा सम्भाजी के मुख पर बेदना पल गयी थी। 
दिवाकर गोसाई ने भी उसकी इस वेदता को ताड़ लिया था। इस कारण वे आग्रह 
करते हुए बोले, “राजन्‌ यदि आप ही स्वयं सज्जनगढ़ आकर"! 





|. परणने का अधिकारी, जिसके अन्तर्गत पटेल, पटवारी आदि काम यत्त थे वेशमस 
कहलाता था | एक सरदेशमूख के अच्तर्गत कई देशमुख होते थे । 
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“इसने यही सोचा था। परन्तु अब अवसर ऐसा है कि हमें किसी भी क्षण 
रायगढ़ से बरार की ओर कूच कर देना होगा। यह कृपया जाते ही समर्थ की 
सेवा में निवेदन कर देना । कृपया जाते समय राघो अनन्त को साथ ले जायें | 
पण्डित राव, समर्थगुर जी के नाम एक निमंत्रण पत्र लिखवाकर भेज़ने की व्यवस्था 
करें। समर्थगुरु जी के लिए सम्मान-वस्त्र, तथा भगवातृ की पृजा के लिए वस्त्र 
अलंकार आदि भेजने की व्यवस्था कीजिये ।/ 

दिवाकर गोसाई जब॑ नमस्कार करके जाने लगे, तब सम्भाजी के भन में एक 
विचित्र-्सी रहस्यमयी कल्पना उदित हुई--'समर्थ गुरु रामदास अपनी युवावस्था 
में विवाह की वेदी' से भाग निकले थे फिर उन्होंने धोर तपस्पा की। अपने तप की 
शक्ति से उन्होंने अनेक सझों की स्थापना की, सैकड़ों शिष्यों को दीक्षा दी। 
दासबोध' जैसे महान्‌ ग्रन्थ की रचना की। इस प्रकार वे जड़ सांसारिक इच्छाओं 
के प्रति अत्यन्त निष्काम, निरपेक्ष बने रहे हैं । परन्तु क्या उस' महान्‌ सच्त को भी 
कभी अपनी उस वधू की स्मृत्ति आयी होगी ? 

इस कल्पना के साथ ही तुरन्त दूसरा विचार उठ खड़ा हुआ--दुर्गाबाई के 
विषय में। इस मर्मस्थल की चोट का इलाज था केवल यही कि अहमदनगर पर 
हमला बोल दिया जाय | 

इसके दो दिन बाद की बात है कि बरार से समाचार लेकर हम्बीरराब का 
प्जा हुआ हरकारा आ पहुँचा। समाचार था: “हमने बरार को चंगुल में फैसा 
लिया है। आप इधर आ जायें ।” 

येसूबाई से विद्या होकर राजा सम्भाजी खण्डोजी बत्लाल, कृष्णाजी कंक, 
जानराब, ट्िम्मतराव आदि चुनिन्दा सरदारों सहित रायगढ़ से उतर कर पाचाइ 
आये । बहाँ की अश्वगाला से दस हजार जीन कसे हुए घोड़े निकले और उनकी 
ठापों से उठती धूल से आकाश में बबंडर-सा आ गया । 

रायगढ़ से यह घृड़सवार सेता पुणे, चाकण, खड़े, तारायणगाँव, संगअनेर, 
अहिवंतगढ़ में पड़ाब डालती हुई, भीषा, घोड़, प्रवरा तथा गोदाव री नदियों के जल 
मे घोड़ों की प्यास बुशाती हुई बागलाण प्रदेश तक पहुंचीं। यहाँ रुपाजी भोसले 
के जापूरों ने बुरहानपुर की ख़बर सुनाई : “बूरहानपुर के क़िले में केवल पाँच 
सौ सैनिक है । शेप सैनिक बरार की दिशा में जा चुके हैं।* 

राजा राम्भाजी से विश्वास करने के उद्देश्य से फ़ोज को पड़ाव डालने की 
आज्ञा दी और हम्बीरराब, को सूचना भिजवाई : “अब तुम बरार से हट जाओ 
और तेजी से लपकाकर धरणगाँव ओर चोपड़ा नगरों तक पहुँची ।” 

हस्वीरराव ने आज्ञा का पालन किया और शत्रु को झाँसा देकर बरार अदेश 
के बाहर विकल गये । मुगल सेनापति बहादुर खाँ यह समझ ही नहीं पाया कि 
ऊधम मचानेवाले मराठे आये किधर से थे और यकायक ग्रायव कहाँ हो गये । बहू 
आश्विर औरंगाबाद पहुँच गया और उस्त छावनी को मज़बूत बनाकर वहीं बैठ गया । 

हम्बी रराव की सेना बरार से' निकलकर जालना, फर्दापुर, एरंडोल भादि 
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मुग़ल-छावनियों को भभकी देकर धरणगाँव और चोपड़। नगरों तक पहुँच गयी | 
यहाँ बागलाण से निकली सम्भाजी की सेना उनकी सेना से आ मिलो। बरार में 
अब भी दस हजार मराठा फ़ौज मौजूद थी ही ॥ दो सेनाओं की संख्या मिलाकर 
कुल तीस हजार तक पहुँच गयी । 

घपह सेता की वाढ़ बुरहानपुर की ओर बढ़ बली। बरहानपुर क्या था, 
मानों स्वादिष्ट मिष्टानों से भरा एक थाल ही था। उस क़िले में दृढ़ चहार- 
दीवारी से सुरक्षित एक ऊपरिकोट था और उसके चारों ओर समुद्र की व्यापारी 
मण्डी के सत्रह पुरे थ। ये पुरे ऊपरिकोट से ठाहर थे और पूर्णतः असुरक्षित थे । 

मुगल साञ्नाज्य के इस 'दविखन दरवाजे का सूबेदार था खाने जमाँ। जैसा 
कि हमेशा होता था खान साहब दस समय भी छावनी में नहीं थे। उनका सहायक 
सूबेदार काकड़ खाँ ही कार्ये पूरा करता था। अब काकड़ खो पर यह मुसीबत 
आयी थी कि उसने आज तक जितना भी जजिया कर वसूल किया था उसे ब्याज 
सहित वह सब चुकाना पड़ रहा था । 

“हर हुर 5 महादेव” रणगर्जेना करते हुए मराठा सेनाओं ने बुरहानपुर को 
घेर लिया / कड़ाके की सर्दी के कारण काकड़ खरा पहले से ही अकड़ा हुआ था, अब 
दिल दहला देनेवाली सेता के हसले से पूरी तरह जम गया था। उसने एक सीधा- 
सरल उपाय हूँड़ निकाला | जितने भी आदमी थे उन्हें किले में अन्द करके क़िले के 
दरवाजे ही बन्द करवा दिये और क़िले से बाहर के धनी व्यापारियों को मौत 
के भरोसे छोड़ दिया। हम्बीरराब, तागोजी और कंसों विमल से इन व्यापारियों 
को क़ब्जे में कर लिया । 

नवावपुरा, खू रस पुरा, शाहगंज, शाहजहाँपुरा, हसनंगुरा आदि व्यापारी पुरों 
के सर्राफा की और व्यापारियों की दुकानें लूट ली गयीं । सोने, चाँदी, मोती और 
नकद सुपये-गसों के सिक्‍कों के ढेर राजा सम्भाजी के सामने श्रेणी के अनुसार लगाये 
जाने लगे। उन वस्तुओं की गिनती करके उन्हें वहीं पर बोरों में भरकर मुहर 
लगा दी जाती थी । 

कुछ मावला-सैसिक ऊपरिकोट की घह्ारदीवारो से सीढ़ियाँ लगाकर चढ़ने 
का प्रयत्स कर रहे थे, परन्तु चहारदीवारो काफी ऊँची और मज़बूत थी, इसलिए 
वे सफल नहीं हो पा रहे थे। हृप्वीरराव तो जिजली बने हुए शहर के चारों ओर 
घोड़ा दौड़ाते हुए सैनिकों में जोश भर रहे थे । 

जो धन-दोलत ऊपर थी उसे प्राप्त करने में पहला दिम बीत गया । अगले दो 
दिन जमीन में गड़े हुए धन को खोदकर निकालने में सच हो गगे । इग तीनों दिलों 
तक बुरहानपुर की ये व्यापारी-मण्डियाँ आग में धधक रही थीं। गावलों ने लाखों 
की सम्पत्ति बीरों में भरकर उस 'दव्खित दरबाज़े से बाहुर सिकात ली भी | 

शाजा सम्भाजी और सेवापति हम्बीरराव इन तीनों दिनों तक इस आमभंगण 
को अपनी जागरूक दृष्टि से देखते हुए यहाँ से वहां दोड़ते फिरते थे। इसी बीज 
बराए प्रदेश से आये जासूसों ने सह स्माचार दिया कि “औरंगाबाद का मुगल 
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सैनापति बहादुर श्वाँ ताकतवर फ्लौज के साथ बुरहानपुर की 'ुमक के लिए बढ़ा 
आ रहा है।* 

भावलों की सेना जंगली हवाओं की तरह झपदते हुए आयी थी भौर उत्ती 
चपलता से मराठे लूट का अनगिनत माल समेटकर बुरहानपुर को सुलगता. छोड़- 
कर भाग गये ये । बुरहानपुर में मावली सेना को बहुमूल्य कपड़ों के थान, काँच 
की कलात्मक वस्तुएँ आदि भी मिली थीं, परन्तु उन्हें ले जाने के लिए कोई वाहन 
नहीं था। इस कारण ऐसी कई चीजों को वे पीछे छोड़ भाये । 

अंब सेना को दो विश्ञागों में बाँट दिया गया। जिस फ़ौज के पास लूद का 
माल था, उसका नेतृत्व सम्भाजी कर रहे थे। वे चोपड़ा और धरणगाँव के रास्ते 
फिर बागलाण की ओर भुड़े तथा हम्बीरराव और नाभोजी की दूसरी सेना फिर 
पलट कर बरार प्रदेश में घुस गयी | 

सग्भाजी ने बागलाण प्रदेश के साल्हेरी नगर में एक दिन पड़ाव डाला और 
बहाँ सीमा पर स्थित गाजियापुर तामक छावनी को भी उन्होंने तहस-नहुस किया 
और इस प्रकार अगणित सम्पत्ति समेटकर बे अहिबंतगढ़, शमसेज और पहाड़- 
गढ़ में सुक्राम करते हुए रायगढ़ की ओर आगे बढ़ने लगे । 

राजा सम्भाजी तो दूर बसे नगर बुरहानपुर में सैनिक कार्यवाहियों में व्यस्त 
थे, इसलिए उन्तकी अनुपस्थिति में पीछे रायगढ़ में जो एंक छोटी-सी घटना हुई, 
उसका पता भला उन्हें कैसे चलता ? हुआ यह था कि राजा सम्भाजी के नये 
लेखाध्यक्ष अण्णाजी को प्ोयराबाई ने 'स्वास्थ्य' के विषय में पुछताछ करने के 
लिए बुलाया था । 

उन्हें अपने महज से विदा करते समय सोयराबाई ने बड़े भोलेपन से कहा 
था, “अण्णाजी, लग ता है, लेखाध्यक्ष का पद तुम्हें बहुत रास.आ रहा है ।/ सोयरा- 

आश्विर सोयराबाई ही थीं, के कोई दुर्गाबाई नहीं थीं कि पहुरे में कैद होकर 
जैसे-तैसे जीवन के दिन काट लें। फिर सोयराबाई ती थीं महारागी | वे भला 
रायगढ़ में ही पहरे की चौकियों में बन्द रहना क्‍्योंकर बर्दाश्त कर पातीं ! 


कक 


राजा सम्भाजी जब वापस लौठे, तो उन्हें दो अप्रिय समाचार. सुनने पड़े-। 
केशव पण्डित ने पहला समाचार उन्हें बतलाया : “काशी के आचार्य गागाभटट 
रशाज्याभिषेक-समारोह के समय उपस्थित रहने में असमर्थ. हैं। उन्होंने राज्या- 
भिपषेक सम्बन्धी एक धामिक-प्रन्य लिखा है। आचार्य महोदय ने वहः ग्रन्थ भिजवाया 
है और कहुलवाया है. कि इस प्रन्य के अनुसार अभिषेक-समारोह सम्पत्त कर 
लिया जाय। राजा सम्भाजी इस भप्रन्थ रूपी उपहार को स्वीकार करें।” 

आचार्य गागाभट् ने धाभिक विधि-विधानों से सम्बन्धित 'समतयन' नामक 
ग्न्ध लिखवाया-था और बह उन्होंने राजा सम्भाजी के लिए भिजवाया था। दूसरा 
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अप्रिय समाचार बह था, जिसे राघो अनन्त ने बंतलाग्रा । राघों अनन्त समर्थगुरु 
रामदास से मिलने सज्जनगढ़ गये थे | समर्थगुरए ने सन्देश भिजवाया था: “हम 
आने में असमर्थ हैं। हमने छत्रपति महाराज को जो शूर कोदण्ड भेंट दिया है, उसे 
धारण कर आप सिंहासन पर आरूढ़ हों । 

तिप्काम-निरपेक्ष वृत्ति समर्थगुरु जी का स्वभाव था। वे छत्रपति महाराज 
के राज्याभिषेक के अवसर पर भी उपस्थित नहीं हुए थे। आचार्य गाभाभदु के 
लिए दूरी एक बहुत बड़ी बाधा थी । सब ओर अभिषेक-समारोह के निमंत्रण-पत्र 
भेजे जा चुके थे । अब रायगढ़ में दूसरे महान्‌ राज्य।भिषेक-समारंभ की तैयारियाँ 
पूरे जोर से प्रारम्भ की जा चुकी थी। गढ़ के बारहों मह॒लों और अदूठारहों 
कारखानों की लिपाई-पुताई तथा साज-सजावटों का काम भी शुक्त किया जा 
चुका था। 

रामजी दत्तो नामक शिल्पकार ने कुलदेबता भवानी के लिए सुवर्ण-छत्र 
बनाया था। इस सम्मान-छत्र को पालकी में रखकर राजा सम्भाजी कवि कुलेश, 
खण्डोजी और उमाजी पण्डित के साथ रायगढ़ से उतरे । वे इसे अपनी कुलदेबी 
को अपर्ण करने के लिए और देवी की विशेष सैमिश्िक पूजा करने के लिए 
प्रतापगढ़ पहुँचे । 

बहाँ देवी' भवानी:की पोडशोपबार पूजा करके और उसे सम्मान-छत्र समर्पित 
करके राजा सम्भाजी ने नेत्र बन्द कर तथा हाथ जोड़कर उस माँ जगदम्बा से 
आशीर्वाद माँगा, “यह सिदह्दासत महान्‌ है, हम तुच्छ हैँ । तेरे आशीर्वाद से ही 
हुम यह कत्तेव्य पूर्ण कर पायेंगे। देवी, हमारे आवासाहब की पीठ पर हाथ 
फेरकर उन्हें प्रेरणा देनें वाले कई आत्मीय जन थे, पर हम अधभागे हैं कि 
हमारी पीठ पर हाथ फिराने बाला कोई वयोबुद्ध वन्दनीय जत आज नहीं है। 
यदि है, तो बस एक तू ही। हमें अपनी शरण में ले ले माँ, और हमें उद्देश्य को 
पूर्ण करने की शक्ति दे । अपने इस उपासक की लाज निभाना तो अब लेरे ही 
हाथ है ।*” 

उस रात्रि को सम्भाजी ने माँ भवानी के सम्मुख एक गीत-नृत्यात्मवा पूजा 
का आयोजन भी कराथा। फिर अगले दिन ने रायगढ़ लौट आगे । अब लोगों के 
झुण्ड के क्ण्ड रायगढ़ चले आ रहे थ। वासुदेव, पिगले, बरागी, फ़क्तीर, गोसाई 
आदि विविध पन्यों-सम्प्रवायों के श्रावकगण प्रभूत दान की आशा लेकर चले 
आये थे | नासिक, कराड़, करवीर, आलंदी आदि धामिक तीर्थ क्षेत्रों से आकर 
ब्राह्मण बुन्द भी विशाल संख्या में एकन्रित हो गये थे । 

उस पर्वतीय दुर्ग के ऊपरी विस्तृत गंदानों में जहाँ-तहाँ शाबटियाँ, छेरे, 
शामियाने आदि लगे हुए थे । सिदखेड़, फलटण, शुंगारपुर, जिजी, तलबीड आदि 
स्थानों से राजकुल सम्बन्धी जन भी आ चुके थे और रामगढ़ की सभी इमारतों में 
अब सब ओर कोलाहल और धूमधाम भची हुई थी। 

बरार और ख़ानदेश के मोज्े का नियंत्रण नागोजी और कैसो भिमल के 
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हाथों में सॉपकर सेनापति हम्बीरराव और आनन्दराब रायगढ़ चले आये । बाग - 
लाण प्रदेश के रूपाजी भोसले, सन्‍्ताजी गायकवाड़ और मानाजी मोरे आदि युद्ध 
रत सरदार लौट आये थे। कोल्हापुर सूबे से विदेश-सचिव जतादन पत्त 
हणमन्ते, म्हलोजी घोरपड़े, सन्‍्ताजी, बहिर्जी घोरपड़े आदि अधिकारी पधारे। 
समुद्रतटवर्ती कोंकण प्रदेश से दादाजी रघुनाथ, मोरों दादाजी, नौ-सेनाधिकारी 
दीलतखाँ, कानहोजी, गोविन्दगी काठे, मायताक आदि जल' सेना के प्रमुख 
अधिकारी भी आ पहुँचे थे। सम्भाजी के श्वसुर पिलाजी शिर्क, उनके पत्र 
गणोजी शिक्क, हरजी राजा तथां अमलोजी राजा महाड़ीक भी श्व्‌ गारपूर से आये 
थे और इनके साथ येसूबाई की माताजी भी इस समारोह के लिए विशेष रूप से 
पधारी थीं। 

समर्थगुरु रामदास जी के शिष्य दिवाकर गोसाई तथा समर्थंगरु द्वार 
चिचवड, पाटगांव, कुरटे आदि नगरों में स्थापित मदों से समर्थगुरु के शिष्पगण 
भी पधारे थे। तुलजापुर, प्रतापगढ़, माहर आदि तीर्थ स्थानों में देवी भवानी 
के विशेष मन्दिर हैं, वहाँ की गायिकाएँ भी आ चुकी थीं। दूर-दूर के प्रदेशों से 
अनेक चारंण, गायक, नतंक तथा कवि जनों से रायगढ़ सुशोभित .हो उठा 
था। इस प्रकार लगभग पचात्त हजार लोग रायगढ़ आ चुके थे। स्थात-स्थान 
पर श्सोई के मण्डप लगे हुए थे। बड़े-बड़े चल्हों पर रसोई के लिए,देगचे और 
बाढ़ाईयाँ चंढ़ी हुई थीं। रायगढ़ के चित्त दरवाजा, छोदा दरवाजा, महा- 
दरवाजा आदि द्वारों पर तथा जगदीश्वर एवं शिर्काई देवी के मन्दिरों के द्वारों- 
पर सुवर्णपत्र से मढ़े हुए नारियल लठकाये गये थे । देवालयों के शिखरों 
पर तिकोती भगवी ध्वजाएँ लहरा रही थीं। महादरवाजे के ऊपर बने हुए तक्‍्का र- 
खाने के शिखर पर था एक ऊँचा ध्वज स्तम्भ और स्तम्भ पर फहरा रहा था, 
एक ज़रतारी विशाल भगवा ध्वज--मावलुदेश के स्वाभिमान और आव-बाम का 
प्रतीक भगवा ध्वज--ज री-पताका ॥ 

भाष शुद्ध पंचमी मंगलवार का मंगल दिवस मंगल कलश लेकर उदित हुआ | 
अभिषेक की विधियाँ आज से प्रारम्भ हो गयीं। स्तानादि से निवृत्त होकर विशेष 
समारोह के लिए सुरक्षित महीन और सुकोमले वस्त्रों को धारण करके राजा 
सम्भाजी और येसूबाई ऊरपरिकोट से बाहर निकले। उनके साथ था अध्टप्रध्वानों 
का मण्डल | इस अष्टप्रधान मण्डल के सदस्य ये पेशवा अर्थात्‌ प्रधानभस्तरी 
मिलोपन्त पिंगले, सुरवीर अर्थात्‌ पन्त-सचिव आवाजी सोनदेव, भुजूमदार-- 
लेखाध्यक्ष अण्णाजी दत्तों, न्यायाधीश प्रह्लावद निराजी, 'सर-वौवत'-प्रधाव 
सेनापति हम्बीरराव तथा येसाजी कंक, उबीर अर्थात्‌ विदेश सचिव जनादंन 
पन्‍्त हणमस्ते---दानौध्यक्ष--धर्माधिका री मोरेश्वर पष्डित राव, वाकनीस-- 
रामचन्द्र दतो तिमल ! 

इस सब के आगे-आगे राजपुरोहित बालस्भट्ट, नासिक के आचार्य अनन्त 
भट्ट कावले तथा अन्य विद्वान्‌ ब्राह्मण चल रहे थे । कवि कुलेश, पण्डित तथा 
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उमाजीपन्त भी इस समूह में सम्मिलित थे। 

धाराऊ को अब बुढ़ापे ने घेर लिया था। वह बूढ़ी निर्वल धारा य्रेसूबाई 
के साथ डोली में बैठ गयी । इस डोली के पीछे नंगे . पाँव चलते हुए राजा 
सम्भाजी मीनारों से बाहुर निकले । वहाँ हजारों लोग उनके दर्शनों के लिए बड़े 
थे। यह राज परिवार रायगढ़ से उतरकर पाचाड़ की ओर जा रहा था । 

पाचाड़ पहुँचकर सब लोग राजमाता जिजाऊ की श्माधि की ओर जाने 
लगे। वहाँ पहुँचकर राजपुरोहित ने तथा आचार्य अनच्तभट्ट ने माँ साहिबा की 
समाधि का विधिपूर्वफ अर्चेन किया। सम्भाजी और येसूबाई ने मिलकर उस 
समाधि पर बने हुए निम्हों पर बेलपृष्पों की भेंट चढ़ाई और मिलकर ही समाधि 
की सीढ़ी पर माथा टेका । अनन्त भावों के कारण इस समय दोनों के हृदय भर 
आये थे । 

बह प्रस्तर निर्मित समाधि अभिषेक पाने वाले उस दम्पति को मूक रहकर 
ही आशीष दे रही थी--“आयुष्मान होओ । विजयी बनों। दूधों नहाओ, पू्तों 
फलो ।* 

जिजाऊ का आशीर्वाद पाकर बह राजपरिवार पुनः रायगढ़ लौट आया। 
शिल्पकार हिरोजी इन्दुलकर ते जगदीश्वर के मन्दिर के निकट छत्रपति शिवाजी 
भहाराज की जो समाधि बनाई थी उसकी पूजा की गयी । दम्पति ने आबासाहब 
के पदचिज्नों पर बेलपत्र और हल्दी-रोली चढ़ाई तथा अत्यन्त विनन्न भाव से उस 
समाधि के सम्मुख साथा नवाया । 

अपने पराक्रम तथा कीति से एक नृतन'संबत का प्रारम्भ करने बाला वहू 
चक्रवर्ती राजा आज उन पत्थरों के पीछे से अपनी धीर-गम्भीर वाणी से 
आशीर्वाद दे रहा था--- 

“पैर्यशाजी बनो । तुम पहले सेवक ही, बाद में राजा हो, सदा स्मरण रहे 
यह । चिरंजीव बनो 

इसके पश्चात्‌ सम्भाजी सती माँ का चोरा, गढ़ के देवता जगदीएबर तथा 
-शिर्काई देवी के दर्शन करके ऊपरिकोट में ब।पस लोठे। 

यहाँ आने के बाद विविध प्रकार के शान्ति-होम का प्रारम्भ हुआ | पहला 
शान्ति-होम किया गया उस विष्तहर्ता गणेश की कृपा-याचना के सिभित्त | राज- 
दम्पति ने विधिपूर्वक गणेशजी की वन्दना की | इस पूजा में गणेशजी को इककीस 
प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया। अथर्व शीर्ष के पावन मन्त्रों से सारा 
ऊपरिकोठ गूंज उठा था--/३5 नमस्ते गणपतयों त्वमेव केवल कर्तासि, त्वमेव 
केवल धर्तासि त्वमेत्र केवल हर्तासि त्व॑ ब्रह्मासि। त्वं गुणमयातीतः कालभ्रयातीत: । 
गं गणपतये नमः ।” ।!॒ ' 

विनायक शास्ति-यज्ञ के पश्चात्‌ पुरूदर-शक्ति-होड़, ऐस्रय शान्तिश्होम, 
देवक शान्ति-होम, मृत्युजय आदि शान्ति-कर्म किये गये। होम कुण्ड सें पड़ने वाली 
दूध, धी, मधु, समिधा आदि की आहृतियों की सुगन्धि से दुर्ग का सम्पूर्ण ऊपरी- 


छाती 503 


भाग महक उठा था। पवित्रता तथा प्रेरणा का निराला वातावरण बन गया था| 
इस प्रकार अनिष्ट-विवारण के निमित्त, विविध होमों से देवताओं की पूजा 
तथा इष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करने का माथ शुद्ध पंचमी का बह दिन अस्त ही 
गया । चष्टो तिश्चि की प्रमुख विधि थी--दान-पुण्य ! उस दिव बुधवार था। 
ऊपरिकोट के विशाल मैदान में एक चवृतरा बनाकर उस पर एक विशाल तुला 
बनाई गयी थी जिसे आअ्पत्रों तथा श्रीफलों से सुशोभित किया गया था। 
बुलादान से पूर्व इस तुला की पूजा की ययी । 
मंगल स्नान करके यह राज-युगल अप्टप्रधान, ब्राह्मगगण एवं पष्टितवर्ग के 
साथ उस तुला के चबूतरे के निकट आया। राजा सम्भाजा के सिर पर आज भगवे 
रंग का जरतारी टोप चसमचसा रहा था। उसके महीन' और कोमल अँगरखे का 
रंग दूध-सा सफ़ेद था जिस पर कलाज़त्तू के बेलवूठे बते हुए थे । कलाइयों में सोने 
के तारों से बनी पहुचियाँ, कानों में सोने के चौकड़े, गले में मोतियों का हार- तथा 
उँगुलियों में पहची हुई हीरे की अँगूठियाँ आज दृष्दि को मोह रही थीं। 
गंगाल में तैर रहा घटी-पात्र अब डूबने लगा था। तुलादान का मुहते आ 
,गया था। सम्भाणी ने जूते उतारे और ने चबूतरे पर चढ़ गयें। राजपुरोहित ने 
हाथ के संकेत हारा सुचित किया कि वे तुला के दायें पलड़े में बैठ जायें। मंत्रों 
का पद्चित्र ताद सब भी र गूँज रहा था। राजा सम्भाजी पलड़े के निकट आये। 
परन्तु फिर न जाने उतके मत सें क्या आया कि उन्होंने कौड़ियों की माला गले 
से उतारी और राणपुरोहित के हाथ में दे दी। माला उतारकर वे दायें पलड़े में 
वीराप्तन' लगाकर बैठ गये। बायाँ पलड़ा जब खनखनाती हुई मुहरों से भर गया, 
तब धीरे-भीरे भूमि रे ऊपर उठते लगा। इस समप राजा सम्भाजी को दो तुला- 
दान समारोहों की स्मृति आ रही थी--महावलेश्वर में राम्पस्त राजमाता 
जिजाऊ का तुलादान तथा राज्याभिपेक के अवरार पर हुआ अपने आबासाहब 
का तुल-दान । ह 
राजा सम्भाजी का सीगे का तुलादात पूर्ण हुआ। इसके पश्नचात्‌ चाँदी, 
पीतल, ताँबा, लोहा, शवक र, मसाले, तेल इन वस्तुओं से अट्ठारह प्रकार के धान्य, 
कपास, नारियल, नमक, गुड़, ध्रुपारी से उनका सुलादास किया गया। महारानी 
पद पर अभिपिकत होने जा रही गेसूबाई का भी तुलादान किया गया । एक तुला 
सम्भाजी की धाय-माँ धाराऊ की भी की गयी 
राजदम्पति ने तुली हुई उन्त वस्तुओं को हृस्‍्तस्पर्श दिया। धर्माधिकारी 
मोरेश्वर पष्डितराद के निरीक्षण में ये वस्तुएँ पण्डे-पुजारी, भिक्षुक, गोसाई, 
बैरागी आदि को दान दी गयीं। इन वस्तुओं के अतिरिक्त वस्च, धान्य, गौ आदि 
वस्तुओं का भी दात किया गया। षष्ठी तिथि के उस दित ने दान से सन्तुष्ट हुई 
आत्माओं के आशीर्वाद पाये और वहू दिन भी सल्तुष्ट होकर अस्ताचल में इब 
गया । 
माघ शुद्ध सप्तमी की प्रातःकाल की बेला आ गयी । उम्र दिल ग्रुएबार था। 
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यही दिन अभिषेक के लिए निश्चित किया गया था। झोौभाग्यवती चारियों ने गढ़ के 
प्रत्येक भवन के आँगत को गोबर से लीप दिया था और उसे रंगबिरंगी रंगोलियों 
से चित्रित किया था। दीपकों की ज्योति से व्यापार-हाट, ऊपरिकोट, जगदीश्वर 
और शिकईदेवी के मन्दिर, इतना ही नहीं उस पर्वतीय दुर्ग का समस्त ऊपरी 
पाग शिलमिल-शिलमिल चमक रहा था। पौ फटते ही अभिषेक की विधियाँ 
प्रारम्भ हो गयीं। नकक्‍कारख़ाने से नगाड़ों-धौंसों की (दुड़-दुड़-डुड़' आवाज प्रातः 
काल के मन्द पवन की शीतलता में मिलकर सब ओर फैल रहो थी। सम्भाजी 
तथा येयूबाई ने आज उपवास किया था। वे दोनों सभी प्रधानों एवं अधिकारियों 
सहित ऊपरिकोट के ख़ासमहल से बाहुर निकले तथा अभिम॑ंत्रित धाों से 
घिरे हुए उस चोकोच अभिषेक-क्षेत्र तक आये, जिस पर कई सुबर्ण-कुम्भ रखे 
हुए थे । 

उस रेखित चतुष्कीण अभिषेक क्षेत्र की पूर्व॑दिशा में घृतपूरित सुबर्गकलश 
लेकर प्रधानमंत्री निलोपन्त पिगले खड़े थे । पश्चिम दिशा में खड़े थे लेखाध्यक्ष 
अण्णाजी दत्तो--दही से भरा ताम्रकलश लिये हुए। उत्तर दिशा में मधु से पूरित 
सुवर्ण-कलश धारण किये हुए उपस्थित. थे धर्माधिकारी मोरेश्वर पण्डितराव 
तथा दक्षिण दिशा! में दूध से भरा रौप्य कलश लिये हुए सेनापति हम्बीरराव खड़े 
थे । ईशान्य दिशा में खड़े थे न्याय की प्रतीक रूपिणी एक सुवर्ण निर्मित तुला 
हाथ में लिये न्यायाधीश प्रह्माद निराजी, आरनेय दिशा में मोतियों की झालरों 
वाला सुवर्ण छत्र उठाकर खड़े थे पन्‍त सचिव आबाजी' सोनदेव । सैऋत्य विशा 
में सोने की मूठ वाला पंखा धारण किये हुए विदेश-स्चिष जवदितपन्त हणभस्ते 
उपस्थित थे तथा वायव्य दिशा में सुनहरा मोरछल हाथ में धारण किये हुए मंत्री 
रामचल्द्र दत्ताजी त्रिमल खड़े हुए थे। ये अष्टप्रध्ान आठ दिरणजों के समाव 
दिशाओों की शोभा बढ़ा रहे थे। इनके साथ ही बालाजी आबजी, कुलेश, केशव 
पण्डित, उमाजीपन्त तथा येसाजी कंक आदि प्रतिष्ठितजन भी वहाँ उपस्थित थे । 

अभिषेक के चौकोने क्षेत्र में सोने के दो पीढ़े रत्ले हुए थे। दायें पीढ़ें १२ 
राजा सम्भाजी तथा बांयें पीढ़े पर येसूबाई पूर्वाभिमुख बैठ गये । 

ब्राह्मणवृन्द अभिषेक के अवसर पर विहित मंत्रों का पाठ करमे लगा । मुहूर्त 
का समय होते ही सबसे पहले रोजदम्पति को पंचामृत से स्तान' कराया गया। 
दूध, पी, वही, मधु आदि पुष्टिदायक रफों से स्नान करने के बाद सात पविश्न 
नदियों से लाये गये पावन जल से सम्भाजी और येसूबाई के मस्तक का अभिषेक 
किया जाने लगा । मंत्रों का उच्च स्व॒र बातावरण को पावन बना रहा था। 

अभिषेक की समाप्ति के बाद राजदम्पति ते घी से लबालब भरी हुई कासे 
की एक परात में अपने मुख देखे । 

उधर सिहासत वाला राजसभागूृह लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ 
था। अपने राजा का दर्शन पाने के लिए प्रजाजनों की भीड़ वहाँ एकत्रित होकर 
आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी । 
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तम्भाजी खासमहल में आये। येसूबाई अपने महल में चल्ली पयीं। सजा 
राम्भाजी ते जब बह वेशभूषा धारण कर ली थी, जो सिंहासन पर आएूढ़ होते 
समय पहनी जानी थी । इंसवे बाद उन्होंने समर््रगुरु द्वारा प्रदत्त पुष्पमालाओं से 
युसज्जित कोदण्ड अपने कराये पर लटदा जिया। बांणों से भरा तृपीर उनकी 
पीठ पर बाँध दिया गया था। उद्की कमर में 'गवानी-तलबार' पहले से ही बँधी 
हुईथी। 

जोत्याजी केसरकर उसके सामने दर्पण पकड़कर खड़ा हो गया। आज 
सम्भाजी को दर्पण में देखते समय अपना ही रूप निराज़ा-सा प्रतीत होने लगा । 
उनके सामसे सिर पर केसरी राजदोप धारण किये, शरीर पर चल्मटदार 
बाँह्रों वाला महीच प्तफ़ेंद अँगरखा, उस पर जरी की झितारी, पीताम्बर कक समान 
पीला उत्त रीय, गले में रत्वजटित हार एवं मोतियों की माला और इन दो 
भालाओं के ऊपर उन्हें थेरकर भूल एही भवानी माजा, काबों में चौकड़े, बूँ दकी- 
दार और चुन्नटदार तंग मोहरी का घुटस्ता, कन्धों पर धनुप, कमर में भवानी 
तलवार, घनी दाढ़ी, मूँछोंबाली कमान के स्रमान बाँकी भौंहोंवाली, पुखराज 
के समान तैजगय नेत्रोंवाली एक आकृति दर्पण में खड़ी थी। बह आकृति उनसे 
ही शात्त रीति रे पूछ रहीथी--राजा सम्भाजी भोसले हमें ठीक से पहचान 
लो। हम मराठा शाम्राज्य के अभिषिकत छत्रपति हैं। नूतन संवत्‌ के उस महास्‌ 
संस्थापक के हम उत्तराधिकारी हैं। अपने और हमारे बीच, कभी '्षप्र से भी 
ताते-रिएतों को मत लाना | याद रखना ये दो रूप भिन्‍व हँ---एक व्यवित है और 
दूसरा छम्रपति है। 

आज जीवन में पहजी बार ही सम्भाजी के मुख पर एक धीरता-गम्भीरता 
से परिपुर्ण राजसी भाव उभर आया था। गामने से येसूबाई चली आ रही 
थीं, गाढ़े जामनी रंगः की सुनहरे बेल-बूटों वाली बहुमूल्य रेशमी गाड़ी पहने 
हुए, कमर में सोने की कमरपट्टी पहने, नाक में भोतीवाली नथ पहने, माथे 
पर बुंकुम वी आड़ी रेखाएँ धारण किये हुए येसूबाई वासियों से घिरी हुई चली आा 
रही थीं। आज येसूबाई का रूप उन्हें बिलकुल भिन्‍त ही प्रतीत हो रहा था। 

सामने सूर्य-पंखाधारी तथा गदाधारी सैनिक असावरदार तथा चेबर दुलाते 
बाले पैनिक तथा स्तुति-गायक चल रहे थे। अप्ट प्रधाव तथा ब्राह्मणवृन्द के 
साथ सम्भाजी और येेसूबाई क्ासमहूल गे बाहर निकलकर सिहासल की वेदी 
को ओर जाने वाले भार्ग पर चले जा रहे थ। 

शिहासन-वबेदी पर पहुँचकर आएों प्रधानों ने अपने-अपने निर्धारित सुवर्ण- 
स्तम्भों के मिकट स्थान ग्रहण किया । येसुबाई राज्ञीवर्ग के लिए सुरक्षित परदों 
से बन्द एक कक्ष में चली गयीं। सिद्दासनारोहण का मुहूर्त होते ही राजपुरोहित 
एवं अगस्तभद्ठ जी ने राजा सम्भाजी को हाथ के संकेत द्वारा सूचित किया-- 
“राजासन को सुशोभित कीजिये ।* 

धनुर्धारी राजा सम्भाजी दायाँ पैर उठकर उस सुवर्भभय सिंहासन पर 
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एर्वाभिभुख बैठ गये। परन्तु बैठते समय सिंहासन से कहीं पाबों का स्पर्श न हो 
ऐसी सावधानी उन्होंने रखो थी। मिहासन बेदी मंभों के नाद से नहा उठी थी। 
प्रधानमंत्री निलोपन्त अंजलि में सोने की मुहरें भरकर राजदण्डधारी उस नरपति 
को सुवर्ण-स्नान करा रहे थे। आचार्य लननन्‍तभट्ट ने मोतियों की मूलती हुई लड़ियों 
काले उस छत्र को 'हस्तस्पर्ण! दिया। शम्भाजी ने हाथ उठाया, जो इस भाव का 
सूचक था कि उस्होने छन्नपति पद को स्वीकार कर लिया है । हाथ के उठते ही 
शारे दरबारी प्रथा के अनुसार राजा को प्म्मान देने के लिए झुक पड़े 

असाबर दारों ने अगने हाथों में पकड़े हुए गदासमय' उस सुनहरे दण्ड को तींग 
बार भूमि पर पटका और ऊंची ललकार गूजाई--राजश्रिया विराणित्त, 
सकल राजलक्ष्मी अलंक्ृत, गौ ब्राह्मण प्रतिधालक, हिन्दुपद पादशाहू, श्रीमस्महा राज 
सम्भाजी पधार रहे हैं ।” 

दुगे की तोपें, बन्दूकें औौर ऊछली पटाखे भी गरज-गरजकर मराठा-साम्राज्य 
के दूसरे छत्रपति राजा को सम्भासपुर्व॑क मुजरा कर रहे थे। 

इसके पश्चात्‌ उस राजसभागृह में दुर-दूर के देशों से आये हुए चारणों, कठ- 
खैतों तथा कवियों ने महाराज सम्भाजी की प्रशंसा से पूर्ण कविताओं का गान 
प्रारम्भ किया । एक के बाद दूसरा कवि आता था और यह श्ूंखला टूटती ही नहीं 
थी। दूसरी ओर पण्डितगण विद्वत-सभाओं में जीवन तथा दर्शन के विषय में 
चर्चा कर रहे थे। कहीं नर्तेकियाँ अपनी नृत्यकला से मन मोह लेती थीं । सारे 
राजसभा"एह में विविध प्रकार के कार्यक्रमों के कारण आनन्द और उछाह का 
सागर उम पड़ता था । 

न्यायाबीश प्रज्ञादपत्त ने महाराज सम्भाजी के राम्मुख वह थाल ला रखा, 
जिसमें नूतव राजमुद्रा रखी थी। महाराज सम्भाजी ने उप मुद्रा को हाथ लगाया 
और उसे स्वीकृति दी । उस राजमुद्रा पर ये शब्द अंकित थे -- 

(श्री शम्भो; शिवजातस्य मुद्रा द्यरिव राजते। 
यदंकसबिनों लेखा बतंते कस्य नोपरि॥/! 

महाराज प्रम्भाजी ने अपने आठ मंत्रियों को सम्मान-बस्म्ों से भरे हुए! कई 
वबक़ भेंट किये । महाराज ने कवि कुलेश को भी राजासन के सम्मुख आमंत्रित 
किया तथा उनके कन्धे पर सम्मान-वस्च्र रखकर उन्होंने कि कुलेश को एक नूतन 
उपाधि से अलंकृत किया--छन्दोगामात्य ।' महाराज सम्भाजी ने एक और भी 
तबक़ की हस्तस्पर्श दिया। यह तबक़ था रनिवास-वाक्ष में विराज रही महारानी 
गेमूबाई के लिए । इस तबक़ में येसुबाई को महारानी का पद एवं अधिकार प्रदान 
करने वाली एक मुद्रा थी। आज सम्भाजी की पत्नी तथा जीवन-साथी येसूबाई ते 
शक नया नाता जोड़ लिया | महाराज सम्भाजी की महारानी बन गयीं वे । उस 
अधिकार-पुद्रा पर ये शब्द खूदे हुए थे-- “श्री सखी राज्ञी जयति ।” 

7शाज ने. उपस्थित कलाकारों को सम्मान प्रदान करने के लिए वस्टण, होन, 

अलंकार आदि बस्तुएँ उपह।र में दीं। गोलक्ण्डा के कुतृबशाह, बीजापुर के आदिल- 
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शाह, पुर्तगाली, फ्रांस, डच आबि राज्यों से आगे दू्तों एवं प्रतिनिधियों ने महाराज 
सम्भाजी को नज़ राने पेश फिये। महांराज की ओर से इन प्रतिनि्रियों को भी 
उपहार दिये गये ' 

सिहारानाधिष्टित सम्भाजी महाराज रायगढ़ के स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए 
पूर्व दिशा में पर्वतशिखरों के पीछे उदित हो रहे सूर्य के विम्व को विहार रहे थे । 
उस बिम्ब में मानो राजमुद्रा में अंकित अक्षर ही सुनहरा रूप धारण कर चमक 
उठे थे---श्री शम्भोः शिवजातस्य मुद्रा (शिव के पुत्र शम्भू की यह राजमुद्रा) थौ- 
रिव राजते (धू लोक के समान शोभायमान है।) यदंक सेवियो लेखा (इस 
अधिका रखुद्रा बी सत्ता) बर्तते कस्य तोपरि (क्रिस पर नहीं छाई हुई ?)” 

पूरे राजसी ठा-बाद से यह दूसरा अभिषेक-समारोह आज रायगढ़ में 
उत्साह और उल्लास से मताया जा रहा था। केवल सोयराबाई राजाराम के साथ 
अपने महल में ही वैठी रहीं। मूक रहकर और महल में बन्द होकर उन्होंने इस 
शमारोह का पहिष्कार किया हुआ था । इतना ही नहीं, उन्होंने रसाजाराम को भी 
अभिषेक की किसी भी विधि में सम्मिलित होने से रोक दिया था। 

*.. महाराज सम्शाजी सिहासन पर बैठे थे। सामने उदीयमान सूर्य के रूप में 
आज मानों एक प्रश्न ही उपस्थित था और वहू उनसे वार-बार पूछ रहा था--. 
अपना यह अभिपिवत मस्तक अब लुम किस आदरणीय वृद्धजन के चरणों में 
नवाओगे ? तुम्हारे कूल में आज ऐसा बुजुर्ग है ही कौन ?' 

आठ दिन बीत गये । महाराज सम्भाजी आज मन ही मन दो समाचारों के 
बारे में सोच-विचार कर रहे थे । दोनों समाचार उत्तर प्रदेश से आये थे। पहला 
रामाचार यह था कि औरंगजेब के चौथे बेटे अकवर ने, जो राजस्थान का सूबेदार 
था, स्वयं को आज़ाद बादशाह' घोषित कर दिया था। औरंगजेब को संदेह था 
कि उसकी अविवाहिता पुत्री जेबुन्विसा गे इस स्वतंत्र राज्य की स्थापतता में अपने 
भाई अकबर की सहायता की है । इसलिए उससे जेबुत्निसा को सलीमगढ़ के क़िले 
में बन्द बार दिया था। यह दूसरा समाचार था। 

कवि कुलेश कुछ वाह रहे थे, परन्तु महाराज का उस ओर ध्यान नहीं था | 
कविजी के अतिरिक्त वहां प्रल्लाद निराजी तथा देशव पण्डित भी खड़े थे। इतने 
पं जोत्याजी केसरकार ते सभागृह में आकर सूचना दी: “समर्थगुरु के प्िष्य 
दिवाकर गोसाई पधारे हैं। वे समर्भगुरु का कोई पत्र अपने साथ लाये हैं ।” 

“उन्हें ले आओ |” महाराज के हाथ में घूम रहा गुलाब का फूल एकदम रुक 
गया । 

जोत्याजी दिवाकर भोसाई को लेकर भीतर आया। गोसाई ने मंगल-श्योक 
का पाठ करके झोली में से एक थैली बाहुर निकाली और महाराज को दे दी । 
महाराज ने अत्यन्त आदर सहित उसे माथे से लगाया और भ्रज्ञाद निराजी को देते 
हुए वे कहने लगे, “न्यायाधीश आप पढ़िये। समर्थगुरुजी ने हमें क्या आशीर्वाद 
लिख भेजा है, वह हम सुनना चाहते हैं। 
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प्रह्नादपन्त ने आगे बढ़कर बह थैली नी और उसमे रखे हुए गोल लिपटे 

कागज को मस्तक से लगाकर वे स्पप्ट वाणी से समर्थ गुरु के वचनों का पाठ करने 
लगें--- 

सतत निरन्तर सावधान हो। असावधान चंचल-चित्त ना हो। 

युवित, योजता बनाए राजा । बैठ किसी एकान्त रथात में ॥ 

छोडो तुम अति उम्रभाव को । सौम्यभाव कुछ घारण कर लो। 

सदा रहे चिन्ता परार्थ की | मत के भीतर, तन के भीतर | 

अधिकारी जो भूले, भटके। क्षमा करा अपराध पुराने। 

उसे बना अपना हितबारी ।शुखी बनाकर काम सौंप दो॥ 

प्रह्मांदपन्त ने ये पक्तियों पढें और उनका गला सूख-ता गया। उन्होंने एक 
बार अपने सूखते होठों पर से जीभ फिराई और लम्बी साँस खीची । फिर वे 
सावधान होकर एक-एक शब्द आगे पढ़ने लगे । महाराज सम्भाजी अब मसनद से 
हटकर आगे झुक आये थे और आंबें बन्द करके वे महान संन्‍्यासी के शब्द स्थिर 
चित्त होकर सुतते लगे । 
खेती की नाली में बाधा हो, तो पावी रुक जाता है । 
जनता के मन की बाधा यों, राजा जाने, दूर हटाये ॥॥ 

प्रजाजनों, सेवक जब का भी, चले प्रवाह, बहुती हो धारा। 

भला नहीं यदि स्थान-स्थात पर, प्रजाजनों को कठिनाई हो ॥ 

श्रेष्ठ जनों ने राज्य कमाया, कीत और घन पाया अगणित । 

हो यदि कलह परस्पर तुममें, बरी की तब बन आयेगी ॥ 

ऐसी अशुचित नीति मत करो, दो में कलह, तीसरे की जय | 

धैर्षभाव से श्रेष्ठ कर्म बहु करो, उच्चता का विचार कर ॥ 

रखो प्रजा को सुखी शान्त नित,फिर बहुकर्म करो तुम सत्वर। 

प्रजाजवों का सुख दुख जानो, सदा रहे बह समाधान से ॥ 

हो यदि शंका आरम्भ में ही, कार्य पूर्ण कैसे होगा तब । 

अतः करो प्रारम्भ कार्य का, सोच-समझवःर, अन्त जानकर ॥ 

अपनों का तुम करो संगठन, बैरी को तुम कुचल-मसल दो । 

करो कर्म, फैले दिगत्त में, कीति तुम्हारी, राज्य तुम्हारा ॥ 

झीषण करो प्रहार बिठा दो, धाक तुम्हारी भु-मण्डल में। 

यदि न होगी धाक तुम्हारी, समझो शत्रु राज्य पर दूडा॥ 

पहचानो तुम प्रसंग, अवसर, शान्त रखो तुम कोध, रोष को । 

आये भी यदि क्रोध दबा लो, प्रकट मत करो जन-समाज में ॥ 

प्रजाजनों को, अधिकारी को, मित्र बताओ, नाता जोड़ी। 

न ही प्रजा को, सेवक गण को, भय तुमसे, समझें सब अपना । 

बहुजन को तुम करो संगठित, एक विचार, एक गति मति हो । 

दिखा पराक्रम करो नष्ट तुम, म्लेच्छराज्य को, नीज जनों को ॥ 
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जितने जन हैं साथ, सहायक, उन्हें सेंवारो और बढ़ाओ। 
महाराष्ट्र का हो प्रसार अब, यत्र, तत्न, सर्वत्र भूमि में ॥ 
लोग बनें साहस के पुतले, यज्ञ करो बहु, इसी हेतु तुम । 
तभी फलो, फूलोगे राजा, पाओगे पदवी अति महत्ती ॥ 
प्रल्लादपत्त ने उत्तरीय से मुँह का पसीता पोंछा। उनकी गम्भीर भावों- 
विचारों में खोयी हुई आँखें शब्द रूपी मोतियों की अर्थ रूपी आंभा को समझे का 
प्रयत्त कर रही थीं । श्रीराम के दास के मुख से निकले हुए उन समर्थ भाषपूर्णे 
शब्दों को सुनकर राजप्रासाद की पत्थर की दीवारें भी आज गद्गद हो उठी थीं। 
स्मरण करो शिवराज भूप का, जीवन को तृणवत्‌ तुम जानो। 
मृत्युलोक . को, स्थर्गलोक को, तर जाओ यश की नौका से ॥ 
स्मरण करो वह तेज शिवां का, भूमडण्ल में फैल रहा जो | 
याद करो शिवराज भूप' का, था आचार, बोल थे कैसे। 
भूप शिवा ने मैत्री जोड़ी, जानो, उसकी रीति-नीति तुम ॥ 
त्याग सुख्रों को, सुविध्राओं को, प्राप्त करो वह लक्ष्य श्रेष्ठतम । 
राज्य बढ़ाने-फैलाने को, वैत्ता ही तुम करो आचरण।। 
उनसे भी आगे बढ़ जाओ, तभी कहाओगे पुरुषार्थी। 
है पर्याप्त हितवचन इतना, अधिक लिखें क्‍या, यही बहुत है ॥ 
महाराज की आँखों की कोरों में आँसू की कुछ बूँदें छझलछला आयी थी । परल्तु 
आसपास खड़े हुए किसी भी व्यक्षित को वे बूँदें दिखलाई नहीं दीं। महाराज ने 
हाथ उठाकर प्रह्ञादपत्त को आज्ञा दी तथा उस उपदेशात्मक पत्र को पुनः एक 
बार पढ़वाकर सुना । 
कविता के प्रत्येक शब्द को सुतकर महाराज के मन में एक गहरी टीम उठ 
रही थी क्योंकि उन्हें अपने जीवन का बह अशुभ कालखण्ड याद आ रहा था, 
जिसमें भाग्य का फेर उन्हें कही से कहीं ले गया था । उनका मंत्र छटपटाकर कह 
रहा था--समर्थगु&जी, सज्जनगढ़ में यदि हुम आपके दर्शन पा जाते तो हमारे 
जीवन-पट पर राब से काला धब्बा मे लग पाता।” आज जैसे किसी ने उनके मल 
को बाह्य जगत से घ॒माकर अस्तर्मुख कर दिया था। वे आज जात्मपरीक्षण कर 
रहे थे--रमर्थजी ने कहा है 'छोड़ों तुम अति उम्रभाव को। सौम्य भाव कुछ 
धारण कर लो । क्या सवमुच ही हमारा स्वभाव उम्र है? अथवा भ्रमवश सब 
बैसा समझते हैं? क्या समर्थगुर भी हमें उम्रस्वभावी ही मानते हैं ? ठीक तो है, 
इसमें उनका दोप ही क्या है? जो कुछ लोगों ने उन्हें बतलाया, उसे सुनकर ही 
उन्होंने हमें उपदेश दिया है । यह सत्य है कि हमने पड़यंत्रकारियों को गिरफ्तार 
किया है। समर्थगुरु जी ही वयों, स्वयं राजाराम ही क्या नहीं समझ बेठे थे कि 
“म माँ सोयराबाई पर हथियार उठायेंगे ? परन्तु समर्थगुरु क्या जानें कि रायगढ़ 
से जो खलीते पन्‍हालगढ़ें गये थे, उनमें वौसा कपट भरा था। यदि हम क़ैद कर 
लिये जाते तो '" 'तो भला समर्थगुरु भी हमें यह पत्र क्यों और कैसे लिख पाते ? 
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अधिकारी जो भूले, भटके । क्षमा करो अपराध पुराने । सुखी बताकर काम 
झौंप दो ।' गुरुदेव, आपका यह उपदेश हम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं । हमने जिन 
कर्मचारियों को पुनः काम सोंपा है, वे हमारे हाथों को सहारा देंगे था लूले बनायेंगे, 
यह तो अभी सिद्ध होना है। हम धैर्यपूर्वक इसकी प्रतीक्षा करेंगे। 

'कैती की नाली में आई बाधा को दूर करते के लिए हमने पानी में हाथ 
डाजे ही हैं । हमारे हाथ दो ही हैं और यह काम त्रहुत बड़ा है, यह हम जानते हैं । 
पानी की नाली में उत्पत्न हुए अटकाव को दूर हटाने के लिए तथा सारे खेत में 
पानी का निरन्तर प्रवाह घालू रखने के लिए यदि हमें इन दो हाथों से जीवनभर 
भी जूझवना पढ़ा तो भी हम सन्नक्ठ हैं। हम प्रसत्वशील हैं कि सन्‍्त-महात्मा, योद्धा, 
बैनिक, लेखक, राजकर्मचारी आदि सकी को प्रसन्‍न और सन्तुष्ट रख सके । हमारे 
शाज्य पर आंख लगाये बंणे हैं कई शत्रु, हम इस बारे में भी जागरूक हैं। एक बात 
अवश्य सत्य है कि कुछ अनुचित और विपरीत हो जाय, तो हम सहन नहीं कर 
पाते । हमा रा स्वभाव है कि हम अपने सन का सुरुष्ता सबके सामने साफ-साफ कह 
देते हैं। 

'धह महाराष्ट्र राज्य दुर-दूर तक फैले, इसके लिए तो हमने अपने जीवन को 
ही दाँव पर लगाया है | हम अपने को छत्रपति नहीं, इस राज्य का एक अनन्य 
सेवक मा मानते हैं । 

'आबासाहब का रूप, उनकी वाणी, उनका आचरण, और उनकी राज्य के 
प्रति भिष्ठा तो रतत-दिन हमारी धमनियों में खून बनकर बहू रही है। एक भी 
दिन ऐसा नहींश्वीत वा, कि जिस दिन हम अपने मन की जाँखों से उनके, बड़ी आऊ- 
साहिबा के अथंवा सती माँ के दर्शन गहीं करते। हम यथाशक्ति सब कुछ बारेगे प्रन्तु 
आबासाहब से बढ़कर 'कुछ अधिक' कर दिखाना हमारे बूते से बाहर है । हम ही 
क्‍यों, कोई भी आदमी उनकी ऊंचाई तक पहुँच नहीं सकता । हम जावासाहब नहीं 
हैं, केवल उनकी छाया मात्र हैं। छामा भला शरीर कंसे बन पायेगी ? आबासाहब 
ने अपनी बंजर जागीर वो राज्य के रूप में बदलकर दिखा दिया। बह कीति तथा 
सामर्थ्य बस उनके बस की बात है। हम यदि इस राज्य की सुरक्षा एवं वृद्धि भी 
कर सके, तो स्वयं को धन्य समझेंगे। इस राज्य की रक्षा एवं कीति के कार्य में यदि 
हमें मौत भी आ जाय तो सिंहगढ़ के तानाजी मालुप्तरे, पावन खिंड के बीर बाजी- 
प्रभ देशपाण्डे, मुरारजी काका और सेनापत्ति प्रतापराव शुजर, इन' सूर्येलोक के 
सिवासी बलिदासी बीरों के समापन हग 'भमी अपने जीवन को कृतकृत्य' मानेंगे । 

ंमर्थ गुहजी, आपने महाराष्टू | सर्वत्त भ्रमण कर ग्यारह स्थानों पर भारुति 
के मन्दिरों की स्थापना की है । क्‍या इन ग्यारह मारुति मन्दिरों को आपके जाने के 
बाद आप-से कोई दूसरे 'रमर्थशुर' देख पायेंगे ? कौतल कह सकता है कि 'समर्थगु्' 
के उतने ही समर्थ शिष्य” बन भी पायेंगे अथवा नहीं। विधाता की बनाई यह 
सृष्ठि आपके समान तथा आबासाटव के समतुल्य सहान्‌ सन्तानों को रोज-रोज 
जन्म नहीं देती है । हमारे लिए तो इतना भी पर्याप्त हे कि हम आपकी पीढ़ी के 
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पदक्षि्लीं पर जीवन के अन्तिम क्षणों तक चल सकें। आपने कविता के रूप में जो 
भी आशीर्वाद हमें दिये हैं, उन्हें हम शिरोधार्य करते हैं।' 

भन में धिचारों की इतनी खलबली मच रही थी कि महाराल बैठक से उठ 
खड़े हुए । “प्रल्लादपत्त, गौसाई बाबा की निवासादि की समुचित व्यवस्था करो,” 
कहकर उन्‍होंने प्रह्लावपत्त से वहु अवमोल पत्र वापस ले लिया। फिर मौस 
रहकर ही वे अन्त:पुर की ओर चल पड़े और येतूबाई के महल में आये । 

महल के भीतर पिनाजी मामा, गणोजी, कान्होजी तथा येसूबाई बैठी थीं। 
महाराज को आया देखकर पिलाजी मामा ने कट्टा, “हमारा इरादा है कि अब ह्ट्म 
शुंगारपुर लौट जायें ।/ 

“ब्यों ? क्या रायगढ़ से जी ऊब गया है ?” महाराज ने हुँसक र पूछा । 

“ऐसी बात नहीं। अब राज्याभिषेक हो चूका, हमारे साथ परिवार है--इस 
काशण !” 

“हमारे मामले में यदि पहाराज निर्णय कर दें, तो हम सम्बन्धित राजपत्र 
लेकर ही रायगढ़ से जा सकेंगे।” गणोजी ने वह विषय महाराज के सम्मुख 
प्रस्तुत कर दिया, जिसकी चर्चा महाराज के आने रो पहले वहाँ की जा रही थी । 

“कौन-सा मासला गणीजी ?” महाराज के माथे प्र बल पड़ गये । 

“बड़े महाराज ने आपके और हमारे विवाह के समय बचत दिया था कि वे 
शिरकाण प्रदेश की जागीर हमारे ताम कर देंगे | 

'“ब्या कह रहे हो गणोजी तुम.? आवासाहब तो नई जागीरें देने की नीति के 
बहुत विरोधी थे ।” महाराज के मुख पर गम्भी रता छा गयी भी । 

“बड़े महाराज ने कहा था,” पिलाजी पुराता संदर्भ बतलाने लगे-- तुम्हारी 
युत्रवध्‌ को जब पुत्र होगा, तो हम श्रृंगारपूर जागीर तुम्हारे ताम कर देंगे। बड़े 
महाराज वी इच्छा थी कि अपनी विद्ाहिता पुत्री को अर्थात्‌ हमारी पुत्रवधू को 
यह जागीर 'चोली-माड़ी के उपहार के हू में दे दी जाय । अब हमारा पुत्र गणोजी 
का बेटा हो गया है, इस का रण--- 

“प्रामाजी, गणोओ' जैसे आबासाहब के दामाद हैं, उसी प्रकार महादजी 
हरजीराजा भी उनके बामाद ही है ) यदि आपके समान ये सभी दामाद भी जामीरें 
भाँगने' लगे, तो क्या होग। ? आप तो अपने आदमी हैं। आप इस बात को तनिक 
गम्भीरता से सोचें । आपके पुत्र गणोजी और कान्होओ वो हम इस राज्य की 
सेवा में कोई ऐसा विशेष पद देंगे, जो उतकी योग्यता तया राम्मान के अनुरूप ही । 
इसलिए कृपया सयी जागीर का आग्रह ता करें । इससे और कई कठिनाईयाँ 
उभर आयेंगी ।/ 

महारानी जी का कया मत है ?' .गेसूबाई अवश्य अपने खून के रिश्ते का 
समर्थन करेंगी इस हेतु से गणोजी ने उन्हें इस मामले में खींच लिया । 

“पु समझती हैं कि शीमान्‌ जी का मत ही उचित है । नयी जागीर माँगा 
ठीक नहीं है; फिर घर के अपने ही भोगों के लिए तो वह प्रथा के रवैया विपरीत 
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बात होगी । आज यदि आबासाहब होते, तो वे भी यही निर्णय करते ।” 

ग्ेसुबाई का उत्तर सुनकर गणोजी तिलमिला उठे और कठुता भरे स्वर में 
बोले, “तो फिर क्या हम यह समझें कि भोसलों ने अपना बचने भेंग कर दिया २” 

'पाणोजी 3!!” सम्भाजी के नेत्रों का भाव एकदम पर रिवरतित हो गया था | 
पर दूसरे ही क्षण उन्हें समर्थभुरु के पत्र की वे पंक्तियाँ याद आ गयीं आये भी 
यदि क्रोध, दबा लो। प्रकट मत करो जन-समाज में ।' अत्यन्त प्रयत्वपूर्वक उन्होंने 
अपने आप को वश में किया | 

"हम सब समझ गये । ठीक है, हम चलते हैं। आबा चलिए । भब हम यहाँ 
एक घट पानी भी पीना नहीं चाहते ॥/ और गणोजी सीधे बाहुर चले गये । उनके 
पीछे-पीछे पिलाजी मामा और कान्‍्होजी भी दरवाज़े के बाहुर हो गये । 
बेयूबाई और महाराज खिन्‍त होकर उस खुले हुए दरवाजे की ओर देखते 
रह गये । क | 

समर्थगुरु जी कहिए, ऐसी स्थिति में वाली में अटकी हुई बाधा कीसे दूर की 
जाय ? पानी की धारा खेत में सब ओर शान्ति से कैसे बहती रहे ? घर की नींव 
के पत्थर ही यदि घर को पराया मानने लगे, तो घर कैसे टिक सकेगा ?” संम्भा 
जी सुन्त-से होकर हाथ में पकड़े हुए पत्र की ओर देखते ही जा रहे थे। कुछ पतोच 
ही नहीं पा रहे थे ने । 

“एक प्रार्थना है हमारी । यदि आज्ञा हो तो पेश---” महाराज पहनावा 
पहनकर तैयार हो चुके थे । उप समय उसके हाथ में म्यान में बन्द कटार देती हुई 
बेसूबाई कह रही थीं । 

“हमें समझ नहीं आता कि यु तथा हृग्बीरशब सामाजी, हमसे इस प्रकार 
राजवरबार बाली बोली में ही' क्‍यों बात करते हो ? निवेदन करो क्या आज्ञा 
है ?” महाराज ने बात वाहकर भी स्वयं अपनी बात हंसते हुए उत्ती बरबारबाली 
बोली मे ही कही । 

“अब शब कार्य नि्विध्य रीतिसे राम्पन्त हो घुके हैं। अब इच्छा है कि 
पाचाड़ में महाराज द्वारा एक मब्ठिर बनवाया जाय । पाचाठ की बस्ती में कोई 
मन्दिर नही है अब तक। 

सहाराज वो उस राज भुद्रा के शब्द याद आ गये, जो स्वयं उन्होंने ही 
येयूबआई को दी थी -- धीसखी राजी जयति 

उन्होंने दखान को बुलाकर आदेश दिया कि शिव्पकीर हिरोजी इच्युनकर 
को बुला लागे । हिरोजी के आये पर उन्होंने उसे आज्ञा दी कि पाचाड़ में कोई 
अच्छा-सा रघान देखकर राज-मत्दिर फी थींव छाली जाय तथा उसका भसिर्माण 
चढ़े हुए सुन्दर प्रस्तरों मे किया जाय।. 

हेराजी महल रे निकलते राभय ही अपमे मन में उस मदिए्ए की रूप-रेखा 
ब्रनाता जा रहा था। , 
महल से बाहर जोत्याजी, रायाजी, अन्तोजी आदि खड़े ७। महाराज उनके 


छायों 8583 


प्ाथ खासमहल के सभागृह में आये। सभागृह में आठों मंत्री 'अष्टप्र धान', कवि 
कुलेश, हँरजी राजा, शामजी नाईक आदि श्रेष्ठ जत उपस्थित थे। महाराज ने 
सबके कुशल समाचार जानें। हम्बीरराव तथा आनन्दराव वहाँ नहीं थे। वे 
बरार और ख़ानदेश के मुग़ली इलाकों में चौथाई वसूल करने के लिए तथा शत्रु 
प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए गये हुए थे । 

डिबोली से मोरो दादाजी का हरकारा आया है । मोरो दादाजी मे समाचार 
मिजवाया है कि गोवा के पुर्तगालियों ने अपने राज्य के साथ सारे सम्बन्ध तोड़ 
दिये हैं ।” निलोपन्त ने एक महत्त्वपूर्ण समाचार से महाराज को सूचित किया । 

“पत्त, मोरो दादाजी ने पुर्तंगरालियों के उन गिरफ्तार लोगों को और उस 
कैद किये हुए पुर्तगाली व्यापारी को छोड़ दिया हैं या नहीं?” महाराज ने 
पुर्तगालियों से संघर्ष उत्पन्त होने का मूल कारण जानना चाहा । 

“जी नहीं । इसी कारण से पुतंगाली वायसराय नाराज़ हो' गया है।” 

“क्या मतलब ? हमने बहुत दिन पहले ही सूबेदार मोरो दादाजी को आदेश 
दिया था कि उन गिरफ्तार पुत्तेगालियों को छोड़ दो | मोरो दादाजी अपने आपको 
सूबे का सर्वाधिकारी मानते हैं क्या ? उन्हें लिखो कि अब हम स्वयं ही डिचोली 
आनिवाले हैं । 

“जी, पुर्तगाली दरबार में एक ओर भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है स्वामी । 
पहले वायसराय अन्तीनियों की बदली हो गयी है भौर उसके स्थाव पर कोंदिद 
आलबोर की नियुक्ति की गयी है । परन्तु अभी तक वह नया वायसराय गोवा में 
आया नहीं है ।” 

अपने प्रतिनिधि राखाजी पण्डित गोवा में हैं। उन्हें लिखो कि नये 
बायसराय के आते ही हमें सूचना भिजवायें।” इसके साथ ही महाराज के सन 
में गोवा और समुद्रतट सम्बन्धी कई विचार उठ खड़े हुए। वे सोच में थे--कल 
हो था चार दिन बाद, परल्तु हमें पुर्तगालियों से और हवशी सिद्दी से दो-दो हाथ 
करने ही होंगे। उसके लिए आवश्यक है कि कुड़ाल, डिचोली आदि स्थाथों में 
भोला-बाझूद के कारखाने 'बनाये जायें। उसके सिवाय समस्या हल नहीं हो 
सकेगी । इसी समय निलोपन्त ने ऐक दूसरा समाचार कह सुनाया | 

“बादशाह औरंगजेब ने पूरत शहर में अपनी मुसलमान प्रजा पर भी कर 
लगा दिया है । बुरहानपुर के सूबेदार के रूप में इरज्खां की नियुक्ति की है।” 

इस समाचार को सुनकर महाराज गम्भीर हो गगे। औरंगजेब उस समय 
राजस्थान में था तथा बुरहानपुर, की लूठ-पाठ की ख़बर उम्र तक पहुँच चुकी 
थी। बुरहानपुर के निवासियों ने बादशाहू सलामत के सामने यह आशंका प्रकट 
की थी कि कहीं शहर मैं अब जूम्मे की नमाज़ पढ़ता भी दुश्वार न हो जाय। इस 
कारण औरंगजेब ने उस शहर के चारों ओर मज़बूत चहारदीवारी बाँधने को 





ख़ात्मा करने के लिए | बह इस काम के लिए वहाँ उलझा हुआ था, पर यह बात 
अीदेक 
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साफ थी कि वह बंहीं पर खामोशी से बठा नहीं रहेगा । 

“वन्त, अपने जो क्षिले मुग़लिया प्रदेश की सीमाओं पंर॑ बसे हैं, उनके क़िले- 
दारों को सूचित करो कि वे अपनी छावनी को रसद से भरकर हमेशा सावधान 
रहें | सब विभागों के सूबेदारों को लिखो कि वे नये सिरे से सेवा का संगठन 
करें। सेसनापति को सूचित करो कि बरार-ख़ानदेश सें जितनी लूटढ-पाट मचाई 
जा सके, मचाते रहें | उन्हें यह भी लिखो कि आवासाहब के वाधिक श्राद्धकर्म के 
तुरन्त बाद हम पन्हालगढ़ और राजापुर की ओर जा रहे हैं।” 

चारों विशाओं में शत्रुओं के मोचों का विचार ही महाराज के मन में इस 
समय घूम रहा था । 

“चबेऊल के सूबेदार तिमाजी व्यंकटेश ने समाचार भेजा है स्वामी।” 
निलोपन्त ने हबशी सिद्दी की खुराफ़ातों का मामला छोड़ दिया । 

“क्या कहते हैं तिमाजी ?” महाराज के माथे के शिवतिलक में सिकुडन आ 
गयी । 

“मुंबई की ओर जा रहे हमारे दो जलपोतों को और उन जलपोतों के चार 
माजिकों को सिही ने कद कर लिय/ था / तिमाजी ने शुँबई के अग्रेज-दरवार को 
यह चेतावनी दी कि 'हम इस मामले की ख़बर अपने महाराज को भिजवा रहे 
हैं। याद रखें कि महाराज आपको अब क्षमा नहीं करेंगे ।! 

“इस डाॉँट-डपट का लाभ यह हुआ कि अँग्रेजों ने उन जलपोतों और नाविकों 
को सिद्दी की क्ैद से छुड़वा लिया और मुंबई के अपने दूत आवजी की भध्यस्थता 
द्वारा उन्हें फिर से अपने हुबाले कर दिया है।” 

इस वार्ता को सुनकर महाराज के मुख मण्डल, पर विविध प्रकार के भाव 
आने-जाने लगे । कभी सिद्दी कार्पिम के प्रति रोप का भाव, तो कक्षी अँप्रेज़ीं की 
नित नयी चाल के प्रति खीझ, कभी तिमाजी की कार्य के प्रति तत्परता के लिए 
प्रशंसा और कभी आवजी के दूतकर्म के प्रति आतत्द, इस प्रकार उनके मुख पर 
विविध घटाएँ छा रही थीं। 

“पेशवा, चिमाजी को सन्तोष पूर्ण भाव से पत्र लिखो। आवजी को भी 
लिखो कि वे मुंबई में रहकर ही हबशी सिद्दी की गतिविधियों पर दृष्टि रखें।” 
इस प्तमय महाराज की आँखें दक्षिण में बेंगुली और मालवण से लेकर उत्तर में 
मुंबई तक फैले हुए सारे लम्बे समुद्री किनारे को देख रहो थीं। उस चार-पाँच सौ 
मील लम्बे समुद्री तठ एवं समुद्री प्रदेश में बैठे अंग्रेज, हबशी और पुतंगाली ये 
तीच चालों वाली तीन शक्तियों का उन्‍हें मुकाबला करना था । फिर ऐसी चतुर 
यूक्ति से काम लेना था कि ये तीन समुद्री सत्ताएँ कहीं एक न हो जायें। इसके 
लिए रास्ता यही था कि समुद्री किनारे पर जलदुर्ग बताये जायें। अरबों के साथ 
मित्रता रखी जाय तथा पूरे लम्बे समुद्री किनारे पर गोला-बारूद के कारखाने, 
खड़े किये जायें । हबशी सिद्दी की समुद्री डकती का सामना करने के लिए अरब 
के समुद्री डकैतों को दोस्त बनाकर रखा जाय । इस दृष्टि से महा राज ने मिलोपन्त 
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को योजना बतलाई, “पत्त, दक्षिण में राजापुर से लेकर उत्तर में खत्देरी तक 
अपनी जितनी भी समुद्री चौकियाँ हैं, उत चौकियों के ताविक-नायकों को लिखो 
कि सावधानी से जमकर बैठे रहें भौर अरब मल्लाहों से जितना हो सके, उतनी 
दोस्ती बढ़ाते रहें ।* 

महाराज बैठक से उठे और हरजी राजा के साथ सभागृह से बाहर चले 
गये | बाहर कुछ गरीब किसान प्रजाजन खड़े थे । चांगोजी ने उनकी ओर संकेत 
करके उन्हें आगे बुलाया और कहने लगे, “ये लोग प्रचण्डगढ़ के मछियारे हैं । कुछ 
चौकीदार भी हैं। ये महाराज से मिलने आये हैं ।” 

वे दीन जन कंबल से बने कुरते और लंगोट पहने हुए थे। वे अत्यन्त दीन- 
भाव से महाराज को मुजरा करने लगे । 

“कहो भाई, क्‍यों आये हो गढ़ में ?” महाराज की जिज्ञासु दृष्टि उन लोगों 
के चारों ओर फिर रही थी। 

अब तो वे मछियारे और चौकीदार और भी हड़बड़ा गये थे। सब एक-दूसरे 
की ओर देखने लगे। ह 

“घबराओ मत । बोलो, क्यों आये हो ?” छत्रपत्ति ने उन्हें ढाढ़स बेधाया । 

उनमें से एक आदमी हिम्मत करके बोला, “हममें से कुछ लोग गढू की 
नौकरी करते हैं । सरकार ने हम ग़रीबों की गौओं पर और मकानों परे भी कर 
लगाया है। हम ग़रीबों के पास ढोर-डंगरों के अलावा और है ही क्या ? मॉलिक, 
भर्जी इतनी ही है कि हमारा कर माफ़ कर दिया जाय ।” वह आदमी आगे बढ़ा 
और सीधा छत्रपति के पैरों में गिर पड़ा । 

“उठो, उठो,” महाराज ने कन्धों को सहारा देकर उसे उठाया । फिर उनके 
चेहरे पर एक असाधारण निश्चय झलकने लगा | 

“चांगोजी ज़रा कार्यालयाध्यक्ष चिमतगावकर को बुलाओ ।:' राजाज्ञा हुई । 

चांगोजी राजकार्यालय में जाकर कार्यालयाध्यक्ष को बुला लाया। महाराज 
ने वहीं उसी स्थान पर खड़े-खड़े तुरन्त निर्णय कह सुताया, “कार्मालयाध्यक्ष, 
प्रचण्डगढ़ के मुद्राधिकारी रहोजी अहिरिराब को शीघ्र सन्देश भेजो । उन्हें लिखो 
कि इस सच्छिसारों और चौकीदार लोगों का कर माफ़ कियां जाता है। गढ़ में 
जो हवलदा र, मायक, राजपुत्त-सैनिक हैं उन्हें भी.दो भौओं के कर से मुक्त रखा 
जाता है। दो गौ-मभैंसों से ज्यादा आगे जितने पशु हों उत् पर ही केवल कर 
लगाया जाय । इन लोगों कौ मकानों के कर से मुक्त किया गया है, यह भी 
लिखी । 

“जी,” कार्यालयाध्यक्ष ने आज्ञा को ध्यानपूर्वक सुना । 

“सुनो भाई, आज तुम लोग यहीं गढ़ में रहो। चांगोजी, इन लोगों के भोजन 
का प्रबन्ध करो ।” वे सन्तुष्द और अआयनन्दित दीन' प्रजाजन सम्भाजी को मुजरा 
करके कृतश्ञता प्रकट कर रहे थे। महाराज सम्भाजी का मन इस समय समर्थ गुर 
रामदास के पत्र की पंक्तियों को बार-बार दुहरा रहा था-- 
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“रखो अ्रजा को सुखी, शान्त तित। फिर बहु कर्म करो तुम सत्वर । 
अपनों, का तुम करो संगठत। बैरों को तुम कुचल-मसल दो।” 


छ छ 


चैत्र मास की पूर्णिमा आ गयी। महाराज सम्भाजी रायगढ़'से उतरकर 
नीचे तलहटी में बह रही काल नामक नदी के तट पर आये। केवल पीताम्बर 
धारण' कर वे नदी के जल में खड़े हो गये तथा आज से ठीक एक वर्ष पू्वे स्वर्ग- 
बासी हुए अपने आबासाहब की आत्मा के प्रतिवे वाधिक श्राद्ध के मिम्ित्त 
जज्ञांजलि देकर तपेंण करने लगे। नदी के तट पर बालम्भट्ट, कवि कुलेश, ऊधो 
योभदेव, केशव पण्डित तथा उमाजी पण्डित खड़े थे । 
... अल में बड़े हुए महाराज का मन भी आज आबासाहब के प्रति स्मृतियों की 
एंक-एक अंजलि समपित कर रहा था---'एक बरस बीत गया ! अब भी मन 
नहीं मानता कि हमारे आबासाहब इस संसार में नहीं रहे। परन्तु यह तो 
नितास्त सत्य है। जब बे मृत्युशय्या पर पड़े थे, तब वहाँ उपस्थित लोगों से उन्होंने 
कहा था यह संसार तो मृत्युलोक है। यहाँ जो भी आये वे गये ।' यह तो जग 
की रीत ही है। वास्तव में यह संसार पवित्र होता है, आबासाहब के समान महान 
आत्माओं के आगमन से और अनाथ बन जाता है उनके प्रयाण से | हमारे एक आदेश 
पर लोग अपने प्राणों की तर्पण-अंजलि भी चढ़ा देते हैं, ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य 
किसी-किसी भाग्यवान्‌ को ही प्राप्त होता है। आबासाहब का भाग्य ऐसा महान 
था । उन्होंने शिवनेरी के दुर्ण में जन्म पाया और रायगढ़ में उनकी जीवन-लीचा 
समाप्त हुई। कुल मिलाकर पचास वर्ष का जीवत पाया उन्होंते। परन्तु अपने 
जादू-भरे हाथों से उन्होंने सामान्य ज़नों का और देश की भूमि का चित्र ही बदल 
डाला । हम उन्हें कितना भी जानना-समझना चाहें, उनके व्यक्तित्व की' गहनता 
को हम कभी भी समझ न पायेंगे । इसका नाम है जीवन। वास्तव में देखा जाय 
तो ऐसे व्यक्षितत्व को श्राद्धकर्म अथवा तर्पण की भी क्‍या आवश्यकता है ? 

आबासाहूब, हमारे जीवन के कुछ क्षण ऐसे भी आगे, जब हम बहककर 
पठान की सेना से जा मिले थे। हमारी उस नादानी से आपके हृदय को जो पीड़ा 
हुई, उसका, निवारण भला हम कैसे करें ? इस प्रकार नदी के जल में खड़े होकर 
हम जीवनभर भी आपके प्रति तर्पण करते रहें, तो भी उस दोष को हम मिटा 
नहीं सकते। हम इस शल्य को मन से तिकाल फेंकना: चाहते हैं, पर यह गड़ा 
काँटा निकलता ही नहीं है । आवासाहब, सच देखा जाय तो आपको जलांजलि 
सम्रपित करने की भी हमारी योग्यता नहीं है। सच्चा समर्पण तो बह है, जो 
पाचाड़ की माँ साहिबा ने किया, जो पेशवा मोरोपन्त ने किया । आपने जो राज्य 
बनाया है, हमें उसका प्रलोभन नहीं है । हमने जो यह राजमुद्रा हाथ में धारण की 
है, वहू इस कारण कि हम अपने माथे पर लगे कलंक को धो सकें । आबासाहब, 


छाता 547 


हमें शवित दो ताकि हम सिद्ध कर राकें कि हमारी नसों में आपका ही स्तन बहू 
रहा है। हमारे हाथों में सामर्थ्य और कीति भर दो । उदार होकर हमें आशीर्वाद 
दो। हमारी भूल-चूक को क्षमा करो |” 

श्राद्धकर्म के बाद महाराज रायगढ़ लौट आये। उन्होंने निलोपन्त को आज्ञा 
देकर सिंहासन वाले राजसभागुह में राजसभा आयोजित करने का आदेश दिया। 
इस राजसभा में हरजीराजा, शामजी नाईक, पूँडे, दादाजी काकडे तथा जैताजी 
काटकर को सम्मान के बीड़े देकर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था । 

भरी राजसभा के सम्मुख महाराज ने हरजी राजा को स्यान में बन्द एक खड्गे, 
अलंकार, सम्मान-वस्त्र एवं पिरपेंच से भरा एक तबक़ पेंट दिया। फिर उनके 
कन्धे पर हाथ रखकर उनकी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर महाराज अत्यन्त विश्वास- 
पूर्वक कहने लगे “हरजीराजा, हम कर्नाठक प्रान्त के शासन का पूर्ण अधिकार 
तुम्हें सांप रहे हैं । इस प्रान्त के अन्तर्गत बंगलोर, जिजी होसकोट, कोलार, वेलूर, 
दोड्डुवालापुर, चिक्कबालापुर आदि प्रदेश आते हैं। इस प्रान्‍्त के चारों ओर 
मदुरा, मँसू र, इक्केरी, रासनाड़ आदि प्रदेश हैं जितपर छोटे-बड़े नायकों का शासन 
है। तंजौर में हमारे चाचा एकोजी हैं ही। तुम उनकी सहायता से प्रान्त का 
विकास करो । कर्नाठक प्रान्त हमारे साम्राज्य का दृढ़ मोर्चा है। तुम आस-पातत 
के नाथकों के राज्यों पर दबाव डालकर अपने राज्य को दृढ़ बनाये रखो। तुम्हारी 
सहायता के लिए हम' शामजी, जैताजी और काफड़ को दे रहे हैं। तुम उधर 
कर्नाटक में रहोगे, तो हम आश्वस्त रहेंगे कि मानो हम ही वहाँ है। आवश्यकता 
पड़ते पर हमारी ओर हरकारा पेज देनां। हम स्वयं तुम्हारी कुमक के लिए 
आयेंगे । तुम आज ही रवाना हो जाओ । माँ जगदम्ब तुम्हें सफल बनाने में समर्थ 
है।” महाराज ने हरजी को स्नेहपूर्वक गले से लगा लिया। हरजी ने भी महाराज 
को आश्वासन दिया, “हम स्वामी के कार्य में तनिके भी शिथिलता नहीं बरतेंगे । 
छन्रपति निश्चिन्त रहें ।” 

इसी प्रकार शामजी, जैताजी और भीमाजी काकडे को भी सम्मान-वस्त्र 
देकर सम्मानित किया गया। 

महाराज हरजीराजा के साथ ही रायगढ़ से उतरकर पाचाड़ आये। वहां से 
पनन्‍द्रह हज)र सैनिक तथा चुने हुए सरदारों को.लेकर हरजी पाचाड़ से चल पड़े । 
कर्नाटक प्रान्त के पूर्ण शासताधिकारी बनकर हरजीराजा महाड़ीक पाचाड़ से 
कच कर रहे थे। 

महाराज पाचाड़ के नगरद्वार पर खड़े-खड़े ह्रजी की कूच करती हुई सेना 
की ओर देख रहे थे। इसी समय उनके मन में अपने बहनोई गणोजी की मुखा- 
कृति घम गयी । एक बहनोई ये हरजी भी हैं, जो राज्य की ख़ातिर हर प्रकार के 
भय-संकट का सामना करने के लिए दुर देश को जा रहे हैं और एक बहनोई-वे 
भी हैं, जो जागीर न मिलने के कारण रूठकर, पीठ फिराकर ख्ूंगारपूर चले 
गये हैं । 
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महाराज रायगढ़ लौठ आये थे और सभागृह में बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद 
गुप्तचर बहिर्जी भीतर आया। उसने मुग़ल सैनिकों जैसी वेशभूषां पहनी हुईं थी। 
उसने छोंटी हुई नोंकदार नकली दाढ़ी लगाई हुई थी, इसलिएं उसे जल्दी पहचान 
पाना सम्भव नहीं था। उसने उप्ती वेश में महाराज को जुहार की । 

महाराज उसे एक बन्द कमरे में ले गये । बहिर्जी आगरा, बुरहानपुर, बाग- 
लाण आदि प्रदेशों में घूम-फिरकर आया था और उसने बाज़ जैसी तेज़ नज्ञरों से' 
और चीते जैसे तैज्ञ कानों से कई ख़बरें जान ली धीं। खूसफुसाती हुई आवाज़ से 
बह महाराज को बता रहा था, “मालिक, राजपूताने की एक ख़बर है। बादशाह 
ओऔरंगज़ेब ने अपने बेटे अकबर को अजमेर के मैदान में देखते ही देखते चकमा दे 
दिया। शाहजादा अकबर ने राजपुतों की सेना की सहायता लेकर अपने बाप पर 
हुमणा कर विया, पर दाँव उलटा पड़ा । बादशाह ने अकबर के नाम कुछ बनावदी 
पत्र भेजे जिनमें लिखा था कि शाबाश, तूने यह्‌ु बड़ी चालाकी दिखलाई, 
शाजपूतों को फूसलाकर मेरे सामने ले आया है। अब एक ओर से तू और दूसरी 
ओर से हम मिलकर राजपुतों को गाजर-पूली की तरह काट डालेंगे । बादशाह 
में कुछ चतुराई और दिखलाई तथा कुछ ऐसी व्यवस्था की कि ये बनावटी पत्र 
राजपूत सरदारों के हाथ लग जायें । परिणाम वही हुआ, जो औरंगजीब चाहता 
था। शाजपूतों ने वे पत्र पढ़े और वे एकदम भड़क उठे । उसी रात थे अकबर की 
छावनी छोड़कर दूर निकल गये । पहले साठ हज़ार राजपुत वहाँ थे, इस भागा-दौड़ी 
में एक समय पर बीस हजार सैतिक भी नहीं रहे । अकबर की सारी हिम्मत टूट 
गयी और अब वह भयभीत होकर जंगलों-पठारों में मारा-मा रा फिर रहा है। सुपा 
जाता है कि वह हमारे राज्य में घुसने वाला है।” ॥॒ 

भहा राज ने बहिर्जी का प्रत्येक शब्द बड़े ध्यान से सुना और वे किसी सोच' 
में डूब गये । उन्होंने बहिर्जी से एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्व किया, “नायक, अब 
बादशाह की अगली चाल क्‍या होगी, कुछ अनुमान है क्या ?” 

“उधर मुग़लिया इलाके में यह ख़बर फैली हुई है कि वह अब वक्खित' 
की ओर कूच करते बाला है। बुरहानपुर और औरंगाबाद में उसके स्वागत की 
जोरदार तैयारियाँ की जा रही हैं।” महाराज की चिस्ताक्रान्त दृष्टि बहिजी की 
कटी-छोंटी दाढ़ी पर फिर रही थी । 

“ठीक है, नायक । तुम चार दिन आराम करो। उसके बाद अपने काम पर 
शबाना हो जाओ तथा अपने चुनिन्‍्दा गुप्तचरों को बुरहानपुर और औरंगाबाद में 
जहाँ-तहां फैला दो । जो कुछ भी ख़बर पाओ, हमें तुरन्त बतलाते रहो ।” महाराज 
जब उस कक्ष से बाहर निकले, तब वे मन में उस औरंगजेब के बारे में ही सोच 
रहे थे, जो पहले कभी अपने बाप के पीछे पड़ा था और अब अपने बेटे को परेशान 
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करने मिकला था। 

उन्होंने चांगोजी को बुलाकर एक आदेश दिया । इस आदेश का उद्देश्य था 
कि रायगढ़ में सब दृष्टियों से मुक्त वातावरण बन जाये। “चांगोजी, बड़ी माँ जी 
के बड़ महल पर लगाये गये पहरे अब हटा दो। महल को मुक्त रहने दो ।'' 
परन्तु ऐसा करते समय महाराज को यह तनिक भी अनुमान न था कि इसी एंक 
आदेश के कारण भविष्य सें कोई क्षं्वट-बखेडा हो जायेगा। 

औरंगजेब का पुत्र अकबर नर्मदा नदी पार करके महेश्वर तामक स्थान पर 
पहुँचा था। वहाँ से उसने सम्भाजी मंहाराज को फारसी में एक पत्र लिखा था। 
प्रल्लावपन्‍न्त ने कवि कुलेश की सहायता से उस पत्र का मराठी अनुवाद तैयार 
किया । फिर बे कषि कुलेश के साथ महाराज से मिलने आये। 

“शाहआदे द्वारा भेजे गये पत्र का मराठी अचुवाद तैयार हो गया है, महा- 
राज ।” प्रक्नादपन्‍्त ते अपने हाथ में पकड़े हुए गोल लिपटे कांग़ज़ को दिखाते हुए 
कहा । | 

“पढ़ो, प्रह्लादपन्त 4 सुनें तो शाहज्ञादे अकबर का इरादा क्‍या है ?” महाराज 
ने आज्ञा दी। प्रह्लाद निराजी पत्र पढ़ने लगे। 

“महाराजाधिराज शम्पूराजा के प्रति-- हमा री असीम कृपा की आशा लेकर 

आप यह जान लो कि राब हिखुओं का सत्यातलाश करना ही हमारे अब्बाजान 
आलंमगीर के राज्य का उद्दृश्य पहले से ही था और आज भी यही उद्देश्य है। 
महाराज जसवन्तसिह की मृत्यु के बाद तो इस उद्देश्य को सब स्पष्ट छूप से जात 
चुके हैं। अपने इसी उहश्य' की पूति के लिए जआालमगीर ने उदयपुर के राणा 
राजसिंह पर भी आक्रमण किया है । | 

“सब मनुष्य उसी खूदाताला की सस्तात हैं। वही क्बका रक्षेक है। इसी 
प्रकार यहाँ के ज़मींदारों तथा रिज्षागा की यह हिन्दुस्तान ही मातृभूमि है। तथ॑ 
उनका ही नाश करना सर्वथा अन्याय है। आलमगीर ने इस सीधी सी बात का 
भी झुयाल' नहीं रखा है। यदि इसी तरह हिन्द के लोगों का नाश होता रहा, तो 
एक दिन ऐसा आयेगा, जब हमारे खानदान को हिखुस्तान की बादशाहत से वंचित 
होना पड़ेगा। इसलिए दुर्गादास राठौर तथा राणा राजसिह की प्रार्थवा के कारण 
हमने अजमेर पर हमला बोल देने का फैसला कर लिया था । हम आलमगीर की 
छावनी से केवल दो कोस दूर रह यये थे। परम्तु आलमगीर की कुटिल भेद नीति 
के कारण राठौर राजपुतों को यह भ्रम हो गया कि हम उन्हें मौत के बढ़े में 
ढकेलने लाये हैं। इस संशय के कारण वे रातों-रात अपने घरों को-वल दिये | इस 
पर हमारे सँसिकों की हिम्मत भी जाती रही और वे भी भाग गये । हम अपने 
कुछ निजी नौकर साथ लेकर मारवाड़ की ओर चले गये | शाहजहाँबाद, लाहौर, 
एलगढ़, बागलाण आदि के रास्ते होते हुए हमने भैस्ववाड़ के पास नर्मदा नेंदी 
पार की हैं। हमारे साथ दुर्गादास रादौर भी हैं। अल्लाह की दया से जब दिल्‍ली 
का राज्य हमारे क़क्जे में आ जायेगा, तब मैं केवल नाम मात्र के लिए राजा 
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कहलाऊँगा। वह सारा राज्य आपका ही होगा । इसलिए आईये, भापके और 
हमारे बारे में आलमगीर के मन में जो दुश्मनी घुसी बैठी है, उप्का विनार करके 
हम दोनों एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयत्न करें। 

“संसार में सदा एक-सी परिस्थिति नहीं रहती । यदि चिरस्थायी होता है 
तो केवल भनुष्य का यश और उसके सत्‌-कार्य । एक सच्चा योद्धा केवल इन्हीं 
बातों की आशा रखता है। हमने तुम्हारी बीरता और असाधारण साहस के बारे में 
सुना है, इसीलिए हमने तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने का निश्चय किया है। अधिक 
क्या लिखें ? अवलमन्द को इशारा काफी होता है।” 

एक बेटे द्वारा अपने पिता का चित्रित यह चित्र वास्तव में अपनी कहानी 
आप था। पत्र सुनकर महाराज विचारमर्त हो गये | एक दिन ऐसी ही अवस्था 
उन पर भी आ बनी थी और बीजापुर दरबार के वजीर मसूदख्राँ ने स्वयं उन्हें 
ही 'सुनहरी कटार/' समझा था । आज महाराज सम्भाजी को यह शाहआादा भी 
सोचे की कटारए' ही दिखाई दे रहा था। बात थी भी सही, क्‍योंकि कुछ भी हो 
चह था तो औरंगजेब का बेटा ही । पहरे की चौकी में बैठा एक साधारण चौकी- 
दार भी चिलम पीते समय यदि जलता अंगारा उठाता है, तो पहले उसे दस' बार 
हिलाता-झटकता है । फिर अकबर तो शाही अंग्ारा था। उसकी उपेक्षा करना 
भी उचित न था और उसे आवश्यकता से अधिक महत्त्व देना भी बुद्धिमानी नहीं 
थी। अकबर अपनी पिटती हुई बाजी लेकर दौड़ता-भागता हुआ चला जा रहा 
था। | 

“कंविजी, इस शाहजादे के बारे में तुम्हारी क्या सलाह है ?” 

“अकबर बादशाह का बेटा है। स्वामी, हमारा मत है कवि हमें उससे अधिक 
से अधिक लाभ उठाना चाहिए ।” कुलेश ने सलाह दी । 

“तुम भूलते हो कविजी। यह शाहज़ादा उस मात्रा के समान है, जो आकर. 
कविता के छत्द का भंग कर देती है। हम उसे अधिक महत्व चहीं देंगे । बहू जितना 
लाभदांयक सिद्ध होगा, उसकी अपेक्षा वह हानिकारक अधिक सिद्ध ही सकता 
है। प्रल्लादपन्‍्त, जब तक उसके घिषय में पुरी तरह जानकारी न मिल पाये, तब 
तक उसके पत्र का उत्तर मत दो। उसके आसपास और रास्ते में अपने जासू्तों 
का जाल फैला दो।” महाराज ने इस विषय में निर्णय कर लिया था । 

आावजी मुंबई के अँग्रेज़ दरबार से रायगढ़ लौट आये थे। निलोपस्त' उन्हें 
साथ लेकर महाराज से मिलने आये। आवजी ने अँग्रेज़ दरबार द्वारा भेजा गया 
डेढ़-सौ रुपये का नज़राता उन्हें पेश किया । महाराज ने उस' तबक़ को हाथ से 
छुकर राजदूत आवणी से राजदूत के कार्यों का विवरण जानने के लिए पूछा, “ेंग्रेज 
हबशी को आसरा देते हैं या उसे डॉटते-डपटते हैं?” ह 

“हमारे जाने के एक महीने के भीतर ही अँग्रेज़ साहब ते गरी तथा शॉवित 
तामक वकीलों को हबशी सिद्दी से बातचीत करने के लिए जंजीरा भेजा था। गोरे 
लोगों ने सिट्ठी को चेतावनी दे दी है कि नागोठाणे, आपदे तथा पेण भागों में हयशी 
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जो लूटमार मचाता है, उसे वह सब बन्द करना होगा, अन्यथा उसे मंबई बन्दरगाह 
में आने नहीं दिया जायेगा। अंग्रेज हबशी के साथ यथायोग्य रीति से बर्ताव कर 
रहे हैं । हमने महाराज का सन्देश गोरे साहब को बता दिया था, इसलिए: अँग्रेज़ों 
ने अब हबशी को आड़े हाथों लिया है ।” 

“अब ह॒बशी कहाँ है ?” महाराज के सुख पर सन्‍्तोष झलक रहा था । 

“वह अपने जहाजी बेड़े के साथ सूरत बन्द रगाह की ओरे गया है।” आवजी 
मे मुंबई में रहकर सिद्दी की गतिविधियों को सृक्ष्म दृष्टि से देखा था । 

“टीक है।” कहते हुए महा राज बैठक से उठने लगे। परन्तु कुलेश ने एक ऐसा 
विषय छेड़ दिया, जो उन्हें बहुत दिनों से सत्ता रहा था। 

/मद्दाराज, आपका तो राज्थाभिषेक हो गया, परन्तु उस समय कपका कोई 
पुत्र नहीं था। इसलिए आपके राज्याधिषेक के साथ-साथ जो युवराज. पद का भी 
अभिषेक होना चाहिये था, वह पहीं हो पाया। इसलिये '''” 

“तुम्हारे मन में क्या है छत्दोगामात्य ?” महाराज समझ नहीं पाये थे कि 
कविजी के मन में क्या है | 

“यदि एक पुश्रेष्टि यज्ञ किया जाये, तो***” कविजी ने एक आत्मीयतापूर्ण 
विषय प्रस्तुत किया । 

हाराज ने इस प्रस्ताव की हँसकर स्वीकृति दे दी। "तुम्हें 'छब्दगामात्य 
बाहा जाता है, सो उचित ही है कविशज ! जीवन भी तो एक ऐसा का*९ है जिसमें 
विविध छन्‍्दों का प्रयोग होता है। यह यज्ञ भी यदि इसी जीवन-काव्य का एक 
शाय हो, तो उप्तकी भी उपेक्षा क्यों की जाय ? आप राजकर्मचारियों की सहायता 
लेकर इस यज्ञ की तैयारी कीजिये ।” छत्रपति बैठक से उठ खड़े हुए । 

“कविराज, हमारे साथ भावल-माची तक चलियें। वहाँ से माँ साहिबा की 
हवेली के दर्शन कर लें |” महाराज ने जाते-जाते कवि कुलेश से कहा । 

कविजी और जोत्याजी सहित महाराज मावक्ष-साची की ओर जाने लगे। 
कवि कुलेश उनके पीछे चल रहे थे। इस समय महाराज ने एक बात कीओर 
कबि कुलेश का ध्यान खींचा । . 

“हल्दोगामात्य, हम आपको. जैसे 'कविजी' कहकर पुकारते हैं, वैसे हमारे 
सावलदेस के ये साधारण प्रजाजन और सैनिक बोल नहीं पाते । इसलिये वे आप- 
को 'कबजी” कहकर पुकारते हैं। इसी तरह उनके लिये 'कुलेश' शब्द का उच्चारण 
कठिन है, इसलिए वे आपको 'कलुशा' कहते हैं।आप्र इससे नाराज तो नहीं 
होते ?” छम्रपति जब यह कह रहे थे तब उन्हें यह भी आद आ रहा था कि उनका 
उल्लेख भी मुगल, आदिलशाह, कुतुबशाह, अँग्रेज़ और पुतंगाली दरबारों में 
सम्भाजी नहीं 'सम्बा' के रूप में किया जाता है। 

“हुम इससे नाराज़ नहीं हैं, स्वामी ।' कवि कुलेश ने हँसते हुए उत्तर दिया । 

माची से पाचाड़ की हवेली के सभागृह का दर्शव करते समय महा राज के सन 

' में केबल एक ही शब्द बार-बार घाटाताद के समान गूंज रहा धा--पुत्रेष्टि पेज्न |” 
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हमारे दो पुत्र शत्रू की क़ोंद में बन्द हैं । फिर भी क्‍या यह कार्य किया जाय ? 

' हमने कविजी से कहा कि जीवन भी एक काव्य है, परन्तु वहु मुक्तक काव्य नहीं, 

खण्डकाध्य है। इस खण्डकाव्य को पढ़ना भी एक कला है। अन्त.करण पीड़ा से 

सुलगता हो, परन्तु उसे छिपाकर होठों पर मुस्कराहुद बिख्वेरकर ही इस खण्ड- 
काव्य को पढ़ता पड़ता है, इसका अनुभव करना पड़ता है ॥” 


कफ 


रामगढ़ में “पुत्रेष्टि यज्ञ यथाविधि सम्पन्त हुआ। महाराज ने मासिक तक 
आ पहुँचे अकबर को पाली प्रदेश के सुधागढ़ पर पहुँचाने की जिम्मेदो री चिटनीस 
बालाजी आवजी और बहिर्जी भोसले को सौंपी और वे डिचोली नगर की ओर. 
जाने के लिए रायगढ़ से उतरे। उन्होंने खण्डोजी बटलाल, येसाजो गम्भी रराब, 
कविजी आंदि को अपने साथ लिया | पोलादपुर और महाड के रास्ते कोयना के 
'पहाड़ी घाट को पार करके जावली और मलकापुर के देशाधिकारियों को साथ 
लेकर वे पन्हालगढ़ आ पहुँचें। आज लगभग एक साल बाद वे पन्‍्हालग ढ़ आये थे । 
क़िले की ऊँची ध्राचीर से उतरकर खण्डीजी आ उपस्थित हुए और मुणरा 
करके बोले, “दमण भाग में अपनी एक छोटी सेना ने पुतंगालियों के कई धर जला 
दिये हैं और कुछ आदभमियों को जिन्दा जला डाला है। इस अत्याचार का बदला 
हमारी सेना ने दमण भाग में लिया है।” 
छाम्रगाति कुछ कहना ही चाहते थे कि सेवानायक म्हलोजी बाबा भीतर प्रविष्ट 
हुए और झुककर कहने लगे, “डच लोगों की ओर से कोई राहूब आया है। 
भालिक से मिलना चाहता है।” 
महाराज ने हाथ उठाकर अनुमत्ति दी । ऊँचे क़द का, एकदम गीश-चिंट्रा 
डा वकील लेफेबर अपने दुभाषिये के साथ भीतर धप्रविष्ट हुआ। उसने किरमिजी 
रुग का गोल झोलेदार अँगरखा पहन रखा था। उसके ढीले-ढाले पाजामे के दोनों 
जोर लड़ियों वाली झालरें झूल रही थीं। लेफेबर ने महाराज के सामने बिछे 
हुए ग़लीचे पर घुटने टेककर सिर शुकाया भौर सफ़ेद पंखोंबाली अपनी गोल 
चौड़ी दोपी उसने हाथ में ले ली । उस टोपी को अपने दाहिने हाथ से हुक में 
हिलाते हुए उसने महाराज को अभिवादत किया। यहू डच राजदूत पॉडिशेरी 
से आया था। उसके दुभाषिये ने डच दरबार की अर्जी छत्रपति के सामते पेश की । 
“महाराज, ड्च दरबार की यह प्रार्थना है कि उन्हें पॉडिचेरी भाग में व्यापार 
करने की सुविधाएँ दी जायें तथा सिक्‍के ढालने की भी अनुमति दी जाय ।/ 
आवासाहब के काल से ही डे तथा मराठा साम्राज्य के बीच सित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध रहे थे । महाराज ने दुभाषिये के शासने एक शर्ते रखी, “हम यह प्रार्भना 
स्वीकार करेंगे, परन्तु एक शर्त है। शर्त यह हैं कि डच लोग हमें बन्दूक़ं तथा तोपें 
दिया करें ।” 
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दुभाषिये ने यह शर्ते लेफेबर को बतलाईं। शर्त सुनकर उसमे बड़े आदर 
सहित गरदन हिलाई। महाराज मे इस काम की पूर्ति का उत्तरदायित्व कविजी 
को सौंपा तथा डच राजपृत को बीड़े देकर सम्मान-पर्वक विदा किया। 

येसाजी गम्भीर, म्हलोजी बाबा, काशी रंगताथ, खण्डोजी आदि के साथ 
महाराज ऊपरिकोट से बाहर निकले । रंगरूपी शिवपिण्डी के दर्शन करके वे १रकोटे 
पर बनी हुईं सज्जा-कोठी में आये। उन्हें वे क्षण याव आये, जब इसी कोही में 
आबासाहब से उनकी मुलाकात हुई थी। कोठी में सनसताती हुईं हवा उनके कानों 
में कह रही थी--इतनी नन्‍ही सी पलके भी आँख में एक तिनके को भी सहन नहीं 
कर पाती हैं ।--स्वयं औरंगजेब प्री फ़ौज के साथ दक्खिन पर हमला कर सकता 
है, इसका कभी झुयाल किया है तुमते ?-- याद रखो--पहले मनुष्य का शरीर नहीं 
मत भरता है। हम और तुम पहले सेनापति, अन्तिम योद्धा और सब से अन्त में 
राजा हैं। दो राज-दुआरी, तीन दरवाजा आदि स्थानों का एक चक्कर लगाकर 
महाराज ऊपरिकोट में आये। 

दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने गढ़ के चिटनीस को बुलाया तथा राजापुर, 
कुड़ाल, डिचोली भागों को भेजे जाने वाले ख़लीतों के विषय बतलाये। उन्होंने 
चिटनीस को यह भी आदेश दिया कि येसूबाई के नाम एक ख़लीता रायग्रढ़ भेजा 
जाय, जिम्तमें हमारे पस्हालगढ़ पहुँच जाने की सूचना हो। लिपिक के चले जाने 
के बाद महाराज महल में अकेले ही टहलने लगे । म्हुलोजी भीतर आकर खड़े हो * 
गये, परन्तु उनकी और भी महाराज का ध्यान नहीं था। म्हलोजी खड़े-खड़े 
सोचने लगे कि खड़े रहें या चले जायें।. उनके जाने की आहुट से महाराज का 
ध्यान उनकी ओर गया। उन्हें रोकते हुए छत्रपति ने पूछा, “क्या है म्हलोजी 
बाबा ? क्यों आये थे ? क्या बात है ? बोलो, सैकोच मत करो ।” 

/एक गड़रिया औपया है। नाम है धाकलू | उसे बहुत समझाया, पर मानता 
नहीं है। कहता है, मालिक से मिलना है।” ' 

“क्यों भिलना चाहता है ?” 

“कहता है, आपको कुछ भेंट देने आया है ।” 

“हमें देने आया है ? म्हुलोजी बाबा, अच्छी तरह पूछताछ करो। वह कुछ 
भेंद पाने आया होगा ।” 

“दस बार पूछा है मालिक । कहता है, देने आया हूँ ।” 

“अच्छा, तो ले आओ उसे ।” महाराज की उत्युकता बहुत बढ़ गयी थी। * 

धाकलू गड़रिया भीतर आया। रूप था ऐसा कि वह कन्धे पर काली कमली 
डाले हुए था, शरीर में कपड़े के छोर के सूतों स्रे कसा हुआ कम्बन्न का कुरता पहने 
था, सिर पर लाल मुँडासा पहने था, कमर में बँधे हुए लकड़ी के जाँचे में एक 
तेज धार वाली दराँती रखे हुए था और लंगोट पहने था। म्हलोजी ने उसे संकेत 
करके बार-बार सुझाना चाहा कि महाराज को झुककर मुजरा करे, पर वह 
फवकड़ धाकलू दरवारी रिवाज कहाँ जानता था ? बह यूं ही बड़ा रहा । 
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महा राज ने उस देहाती गड़रिये से पुछा “कौन हो बाबा तुम ? कहाँ से आये 
ही ? क्या काम है?” 

उसने अपने कर्धे पर रखी. कमली को ठीक-ठाक किया और फिर अपनी ठै& 
गड़शियोंबाली बोली में धाकलू कहने लगा, “जी, मैं धाकलू हैं। गड़रिया हूँ, 
गड़रिया । म्हसाई देवी की घाटी में रहता हूँ । तुममें से राजा कौन है ?” मिर्भेय 
धाकलू सीधे राजा से ही पुछ रहा था कि “राजा कौन है !' 

छन्नपति के सामने खड़ा बहू गड़रिया अरबी घोड़े के समान शानदार दिखलाई 
दे रहा था। उसे ढाढ़स बँधाने के लिए सम्भाजी बोले, “हम ही हैं राजा ।" 

/पिरोबा की जै-जैकोर ।” वह गड़रिया अपनी जाति की प्रथा के अनुसार 
अभिवादन करने के लिए भूरि पर लेटकर दण्डवत्‌ करने लगा। 

“यह भेंट है इस गड़रिये की । कहकर धाकलू ने अपनी लंगोटी की गाँठ 
खोलकर उससें चने की डली ज॑सा सफ़ेद एक टुकड़ा बाहुर निकाला और महाराज 
के पैरों में रख दिया । ॥ 

महाराज ने शुककर उस टुकड़े को उठाया और पूछा, “यह क्‍या है, धाकलू 
बाबा ?” 

“में पपड़िया पत्थर है । शरीर पर खुरंडों या पर्पड़ियों के जैसा खुरदरे बदन- 
वाला एक बिलाव होता है हमारे जंगल में । उसकी पीठ पर से कुरेदकर निकाला 
जाता है ये पपड़िया पत्थर | 

४हमें क्यों दे रहे हो यह ?” 

“यह बहुत ग्रुणका री पत्थर है राजा | बड़ी मुश्किल रो मिलता है। पपड़िया 
जंगली बिलाव अगर जिन्दा मिल जाय, तो उसकी पीठ पर चूना थापकर रात 
भर चूने को रगड़ना-गूंथता पड़ता है। सुबह होने तक उस चूने का ऐसा एक 
पपड़िया पत्थर बन जाता है। इतना सफ़ेद, जैसी भेड़ की ऊन होती है। फिर 
उस पत्थर को कुरेदकर निकाल लेते हैं । ये जंगल की दौलत है राजा। घड़ाभर 
सोना भी दो तो भी महीं मिलेगा ऐसा लग । 

“पर इसका लाभ क्या है ?” महाराज की उत्सुकता चरम सीगा तक पहुँच 
गयी थी। 

“जहर का दुश्मन है यह नंग । अरे राजा, इसे अंगूठी में जड़ता ले और उँगली 
में पहन ले तू । इस तग के आस-पास कहीं भी जहर आया कि इस नग का सफ़ेद 
रंग' बदलकर झट हरा-नीला हो जाता है। यह पपड़ियां नग भोजन के समय वेश 
रखबाला ही है, समझ ।” बह गड़रिया भी आख़िर जंगल का राजा ही ती था, 
सो भहाशज को भी “अरे, और त्‌” कहकर पुकार रहा था । 

हाथ में पकड़े हुए उस नगर को देखकर महाराज की मुखमुद्रा में एक निराली 
चमक आ गयी । वे आगे बढ़े और धाकलू के कन्धे पर हाथ रखकर भपकते हुए 
कहने लगे, “धाकलू बाबा, हमें बहुत अनमोल देन दी है तुमने । जोलो, क्या इनाम 
दें तुम्हें ? जो गांगोगे, वही मिलेगा । जमीन, पशु, घान्य, हथियार, कपड़े, सोना, 
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जो भी चाहे माँग ली ।' ॥ 

जैसे जंगल की नदी ही कलकल ध्वनि से बहती जा रही हो ऐसा निर्मल 
तेज धाकलू की आँखों से प्रवाहित होने लगा। मुंडासा हिलाते हुए बह बोला, 
“राजा, तू तो हमारा बिरोबा देव है, भैरव देव है, तूने हमारे कन्धे पर हाथ रखा 
बस हमारी देह सोना बन गयी। कुछ नहीं चाहिये हमें। बोलो, बिरोबा की 
जै-जैकार ।/ खड़ा हुआ वह गड़रिया एकदम भूमि पर आड़ा होकर लेट गया। 
उसने अपना सुँडासा छत्रपति के पाँचों पर रख दिया और दण्डवत्‌ प्रणाम करने 
लगा। महाराज ने उसे ऊपर उठाया । उनका भी हृदय गद॒गद हो उठा । 

जंगल की हवा का एक झोंका जैसे कहीं से आता है और कहीं खो जाता है, 
यों धाकलू महल से बाहुर निकला और म्हसाई की पहाड़ी घाटी के मार्ग पर चल 
पड़ा। 

सम्भाजी हाथ में पकड़े हुए उस मग को देख रहे थे, पर उन्हें क्या पता था 
कि रायगढ़ में क्या हो रहा है। रायगढ़ में सोयरावाई के महल से विश्येष 'दीक्षा' 
लेकर अण्णाजी मंत्रियों की बस्ती में लौटे थे और वहाँ एक गुप्त पड़्यंत्र रचा 
जा रहा था। राधो वासुदेव बापुमाली, सूर्या निकाम, हिरोजी फर्जन्द, अध्णाजी 
का भाई सोमाजी दत्तो और व््यम्बक, नासिक से लीटकर आये हुए चिटनीस, 
बालाजी आवजी, ये लोग दबी-दबी सी आवाज़ में अण्णाजी से बातें कर रहे थे । 
एक भयानक कुचक्र रचा जा रहा था वहाँ । 

सुधागढ़ से सूबेदा र जिवाजी हरि का हरकारा सन्देश लैकर आया, “शाहज़ादा 
अकबर पाली के निकवर्ती स्थात धोंडशी तक पहुँच गया है। महाराज से भिल्नने 
की उसकी तीज्न इच्छा है । उसके साथ चार सी के लगभग घोड़े, दो ऊँट, भौर 
एक छोटी-सी' पैदल सेता है। वह सैनिक सामग्री की सहायता माँग रहा है। क्या 
किया जाय ? हुक्स मिले । 

भहाराज मे निलोपस्त के नाम रायगढ़ एक पत्र भेजा और वहाँ से हिरोजी 
फर्जन्द को पन्‍्हालगढ़ बुलवा लिया। महाराज ने उसे इसलिए बुलाया था कि वहू 
कुछ दिन आगरा में रहकर मुराल दरबार देख आया था और उसे हो अकबर से 
मिलने के लिए भेजना महाराज को उचित प्रतीत हुआ । 

हिरोजी, अण्णाजी की हवेली में हुई षड़्यंत्र-सभा का एक सदस्य था। 
महाराज के सामने बह उपस्थित तो अवश्य हुआ परन्तु अपने मन में छिपा हुआ 
कुचक्र उसने कतई प्रकड नहीं होने दिया | वह नम्नता की मूर्ति बतकर महाराज 
के सम्मुख उपस्थितं हुआ । महाराज ने उसे आज्ञा दी, “फर्जन्द, तुम अति योग्य 
व्यक्ति हो, इसीलिए हम तुम्हें शाहज़ादे से मिलने पाली भेज रहे हैं। तुम जाते 
समय नज़ राने के रूप में एक हज़ार रुपये, ही रे-जवाहरातों से जड़ा मोती-कण्ठो 
और हीरा-जड़ा एक तुर्रा-ये वस्तुएँ साथ ले जाओ | यूबेदार जिवाजी से कहो कि 
शाहज़ादे के लिए रसद दी जाय । हमने अकबर के नाम एक ख़लीता लिखकर 
तैयार किया है, उसे कविजी से प्राप्त कर लो | शाहज़ादे से मिलो, तो अपनी पूरी 
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शान और प्रतिष्ठा बनाये रखकर ही मिलता । 

“जी,” हिरीजी के मन में तो मैल भरा हुआ था, परन्तु शरीर से वह महाराज 
को भुजरा कर रहा था । 

महाराज ने जब शाहजादे को दिये जाने वाले नजराने के तबक़ को हाथ 
लगाया, उस समय उन्होंने दायें हाथ की तर्जनी में पपड़िया नग वाली अँगूठी 
पहनी हुईं है इस तथ्य को भला हिरोजी क्यों जानता ? उसका इस ओर ध्यान भी 
नहीं गया । वह मुजरा करके बाहुर चला गया। इसके बाद बत्तीस शिराला गाँव 
के कृष्णाजी भास्कर महाराज से मिलने आये। उन्होंने प्रार्थना की, “शिराला 
में सैनिक-सामग्री सहित सेता का आयोजन, संचय किया जा रहा है। भहाराज 
एक बार उस व्यवस्था को देख लें, तो ठीक हो ।” 

शाम होते ही महाराज कृष्णाजी भास्कर, बापूजी व््यम्बक, खण्डोजी और 
कविजी के साथ पन्‍्हाला से उतरे और शिराला की ओर चल' पड़े | वारणा नदी 
पार करके वे शिराला पहुँच गये । वहाँ एक मैदानी किला था। उसके सामने के 
मैदान में ही सेना और सैनिक सामग्री जमा की जा रही थी। महाराज ने इस 
सेना के मावले जवानों से भेंट की और एक दिन शिराला में विश्राम करके वे 
मलकापुरं आ पहुँचे । 

मलकापुर में बापूजी व्यम्बक की हवेली के सभागृह में महाराज बैठक पर 
विराजमान थे। बापूजी ने उन्हें सूचना दी, “तुलाजी देसाई निकम आपसे मिलने 
आये हैं ।” 

तुलाजी के चेहरे पर चिढ़ और चिन्ता दिखलाई दे रही थी। उससे 
महाराज को मुजरा किया और खीक्ष-भरे स्वर से बोला, “मालिक, हम मुग़लीई 
प्रदेश में रहते हैं या आपकी छत्र छाया में ?” 

“क्या हुआ है देसाई ? जरा शान्त होकर बताओ।” महाराज ने उसका 
कोध थोड़ा शास्त किया | 

“बिलाशी विभाग के बारह गाँवों के देशमुख, पद का अधिकारी हमें मिला 
हुआ है। वे बारह गाँव शिराला तहसील में आते हैं, परस्तु अब वे' बारह गाँव 
वारणा-नदी की घाटी में मिलाकर हमें बड़े संकट में फंसा दिया है, मालिक ।” 

“किसने किया है ऐसा ?” छत्रपति की मुखमुद्रा कठोर हो गयी । 

“बारणा-घाटी के देशमुख सोमाजी बाँदल ने ।/ 

“ये देसाई क्‍या कहते हैं ? बादल ने तहसील के बारह गाँव उस तहसील से 
विकालकर दूसरी तहसील में मिला दिये हैं? क्‍या यह सही है ?” महाराज ने 
बापूजी और कृष्णाजी की ओर देखते हुए पूछा । 

“जी, तुलाजी निकम का शाँव शिराला तहसील भें आता है, यह बात सभ्त 
है।” क्ृष्णाजी भास्कर ने वस्तुस्थिति बतला दी । 

हमने बाँदल को कई बार कहा है कि यह अन्याय है। ऐसा मत करो | पर 
थे हमारी बात मानते ही नहीं ।” बापूजी ने कहा । 
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महाराज का चेहरा तमतमा उठा | उन्होंने अत्यन्त कठोर शब्दों में तुलाजी 
के विवाद क़ा' निर्णय सुनाथा। निर्णय ऐसा कठोर था कि सुनकर बांदल को छठी. 
का दूध याद आ जाता। छत्रपति बापूजी व्यम्वक और कृष्णाजी भास्कर से बोले, 
“हम तुम्हारे नाम आज्ञापत्र देंगे । इस देसाई के गाँवों को शिराला तहसील में 
मिलाकर ही कामकाज किया करो ताकि दूसरे की ज़मीन-जायदाद को हुड़पने 
वाले सोनाजी बदल को ज़रा पता लगे कि उन पर वैसी गुज़रे, तो कैसा दम 
घुटता है । कविजी, बादल का बारणा-घाटी का 'दिशमुख' पद जब्त करके सरकारी 
अदालत में अनामत के रूप में जमा कर दो ।” | 

तुलाजी देसाई के मुख पर सन्‍्तोष झलकने लगा। बापूजी, क्ृष्णाजी, कविजी 
आदि सभी उपस्थित जन अच्छी तरह जान गये कि महाराज न केवल न्याय का ह्दी 
पक्ष लेते है, बल्कि साथ ही वे अन्याय को रोकने का कार्य भी उतनी ही दढ़ता 
के साथ करते हैं। कप 

मलकापुर से पन्हालागढ़ आकर महाराज ने वहाँ दो दिन मुकाम किया। 
, फिर म्हलोजी से विदा होकर तथा जावली और मलकापुर के सूबेदारों को अपने- 
अपने सूबों की ओर वापस भेजकर महाराज पन्‍्हालगढ़ के कोंकण-दरवाज़े से 
बाहर निकले । वे खण्डोज़ी, येसाजी गम्भीर और कविजी के साथ राजापुर और 
कुड़ाल नगरों की दिशा में दौड़ते हुए जा रहे थे। हिरोजी को काम सौपा गया 
था शाहजादे से मिलने के लिए पाली जाने का पर वह किसी-से मिलने-जुलने का 
बहाना बनाकर पन्हालगढ़ में ही घृमता रहा । 

भहा राज ने राजापुर पहुँचकर वहाँ के सूब्रेदार देवाजी विटुझल को मध्यस्थ 
बनाकर भंग्रेज़ों की कोठियों में जो गोला-बारूद बनानेवाले कारीगर थे, उन्हें 
अपनी ओर, मिला लिया और फिर महाराज कुडाल होते हुए डिचोली आ पहुंचे। 
वहाँ पुतंगाली दरबार का राजदुत नारायण शेणवी महाराज से मिलने आया । 
उसने नज़ राना पेश करके डिचोली के मराठा सूबेदार मोरों दादाजी के बारे में 
शिकायत की : “सूबेदार मोरो दादाजी पूर्तगालियों से मेलनोल बनाकर नहीं - 
रहते ।” ह 

महा राज ने मोरो दादाजी को कंठोर चेतावनी देते हुए कहा, “इस सूबे में 
हमें गोला-बारूद के का रखाने बनाने हैं। जब तक पुतंगरालियों से हमारे सम्बन्ध 
मित्रता-पूर्ण न रहेंगे, वे कारखाने कैसे बन पायेंगे? कारखानों के लिए शोरा, 
गन्धक आदि वस्तुएं कारबार प्रदेश से समुद्री मार्य द्वारा ही आती हैं। ये सब 
बस्तुएँ हमें पुर्तंगाली प्रदेश से होकर ही प्राप्त होती हैं। तुम अब भविष्य में 
पुतेंगालियों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सको तो ठीक है, अन्यथा हमें तुम्हारी 
मूबेदारी ही छीन लेसी पड़ेगी । 

नारायण शेणवी ने एक और महत्त्वपूर्ण बात भी महाराज के सम्मुख प्रस्तुत 
की, “पन्हालगढ़ से आये हुए आपके राजदूत रामजी ठाकुर को आपके ही अविश 
से क्रैद कर लिया गया है। पुर्तंगाली दरबार में मराठा दरबार के राजदूत का पद 
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खाली हो गया है । इसलिए नये राजदुत की नियुक्ति की जाय |” सम्भाजी के 
विरोध में जो पहला पहुयंत रचा गया था, उसमें रामजी ठाकुर भी शामिल 
था । इस कारण सम्भाजी ने पृर्तगालियों को लिखा था कि वे रामजी को कैद 
कर लें। 

छत्रपति कुछ देर सोचते रहे । फिर कुछ निश्चित करके उन्होंने नाराबण 
शेणवी को निर्णश सुना दिया, 'येसाजी गः्भीर हमारे राजवुत बनकर तुम्हारे 
साथ आयेंगे। 

फिर महा राज ने गोवा के पुर्तगाली वायसराय के नाम एक पत्र लिखकर 
प्रार्थना की कि कारवार प्रदेश से शोरा और गन्धक समुद्री रास्ते होकर मराठा 
राज्य में आने दिया जाय | येसागी गम्भीर यह ख़लीता और नज़राना लेकर गोवा 
बी ओर रवाता हो गये । महाराज ने डिचोली में उन स्थातों का निरीक्षण किया 
जहाँ गोला-बारूद के कारखाने बनाये जा सकते थे। इसके बाद कुड़ाल के एर्मा 
जी नागनाथ और मोरो दादाजी से विदा होकर महाराज डिचोली से निकल' पडे । 

अब बे पुनः पन्‍्हालगढ़ की दिशा में दौड़े जा रहे थे। इस समय एक बात का 
विचार उन्हें निशेष रूप से सता रहा था कि उनके कुडाल तथा डिचोली: के दौरे 
में कूड़ाल के खेम सावन्‍न्त नामक सरदार और फोंडा के सरदार दलवी उनसे 
मिलने नहीं आये थे । 


छ्छे 


पन्‍्हाला के पुसादी बुर्ज पर खड़े होकर पश्चिम विशा को ओर दूर पर दिख- 
लाई दे रहे कॉकण प्रदेश की ओर छत्रपति देख रहे थे। मुगनक्षत्र का उदय 
चर्षा के प्रारम्भ का सूचक है परन्तु मुगनक्षत्र भी इस बार बिन बरसे ही बीत 
गया था। इस कारण आकाश अभी निरप्ष और स्वच्छ था । 

महाराज ने कुछ दिन पूर्व ही एक हरकारा नागोठणे भेजा था और अपनी 
जल सेना के प्रमुख नायकों तथा नाबिक सरदारों को नागोठणे में एकज्रित होने 
का आदेश दिया था । 

सामने पश्चिम दिशा के आकाश .में बादल केसरी, नारंगी, गुलाबी, नीले रंगों 
की रंगपंचमी मना रहे थे । महा राज इस लुभावने दृश्य को देख रहे थे, परन्तु 
उनके मन में एक ही शब्द बार-बार थाप दे रहा धा---'जंजिरा-जं जिरा-जंजिरा !” 
शाम का घुंधलका छा गया। पन्‍्हालगढ़ के नीचे बहने वाली कासारी नामक नदी 
की धारा अब दीखनी बन्द हो गयी थी। महाराज बुर्ज से नीचे उत्तर आये । 

महाराज ध्यान में डूबे हुए चले जा रहे थे। उनकी उँगलियाँ दाहिने हाथ 
की त्जनी में पहनी हुई पपड़िया नग की अँगूठी को बार-बार सहला रही थीं। 
म्हलोजी, खण्डोजी, कविजी सब साथ थे परन्तु आज महाराज का ध्यान कहीं और 
था। जैसे किसी विशाल सरोबर में चारों दिशाओं से पानी की धाराएँ उनके मन में 
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आ आकर जमा हो रही थीं-- अपने पिता पर ही हथियार उठाकर दौड़ने बाला 
धोखा खा कर द्विखत में आया हुआ अकबर | उसका पीछा करने वाला उसका 

: पिता औरंगजेब जिसे हमने कभी दूर से देखा था। और वो गोवा का वायसराय, 
जिसका मुख हमने आज तक नहीं देखा, जंजिरा में छिपा हुआ हबशी सिद्दी, 
भागानगर गोलकुण्डा का कुतुबशाह, बीजापुर का नाबालिग बादशाह सिकन्दर, 
मुंबई के अँग्रेज--ये सब लोग क्या अपना तिजी खेल खेल रहे हैं? अथवा कोई 
भज्ञात शक्ति इस सबकी मोहरे बनाकर शतरज खेल रही है ? हम भी क्‍यों खेल 
रहे हैं यह खेल ? यदि हंस अपनी बारी भाई राज़ाराम, बड़ी माँ जी और अण्णा 
जी को सौंप देते और पन्हाला के सूबेदार बतकर चैन की बंसी बजाते बैठते, तो 
क्या बिगड़ जाता ? क्‍यों जी करता है कि यह खेल खेला जाय ? वह कौत सी 
शक्ति है, जो हमें ढकेलकर इस मेदान में ला उतारती है? अथवा हमने जन्म ही 
इस कारण पाया है कि यह सब करते रहें ? उस गड़रिये ने हमें “विरोबा' देवता 
कहा था | बुरहानपुर की ख़बर सुनकर, बादशाह ने हमें 'शैतान' कहा होगा । 
सती माँ जी ने हमें पुत्र” कहा था। रायगढ़ की बड़ी माँ जी हमें शत्रु! माचती 
हैं। शाहजादा अकबर हमें 'साहसी' समझता है। समथेगुरु हमें 'उम्रस्वभावी' 
मानते हैं । | 

लिगाणा की चहारदीवारी से गहरी खाई में कूद जाने वाली गोदावरी ने 
' हमारे विषय में क्या सोचा होगा ? उत्मादगभ्रस्त मोरोपन्त हमें क्या समझते होंगे ? 

अन्त समय में हमसे मिलने के लिए छटपटाते रहे आबासाहुब ने हमें क्या माना 
होगा ? और" 'और'*'अहमदनगर की कोठरी में दिन शिनने वाली हमारी बह 
अर्धांगिवी क्या सोचती होगी हमारे बारें में ?” व्यम्न चित्त होकर महाराज 
पन्‍हालगढ़ के ऊपरिकोट में आा गये । 

अगले दिन नाभोठणे से प्रत्युत्तर आया : “चुनिन्दा नौ-सेनानायक और 
नाविक नागीठण में एकत्रित हो चुके हैं।” 

नागोंठणे के सूबेदार की हवेली में 'मंत्रणा-सभा' आयोजित की गयी थी। इस 
मंत्रणा सभा में दादाजी प्रभु मायनाक और दौलतखूाँ, गोविन्दजी आंग्र , नागोजी 
कोंडाजी तथा जागोजी फर्जेन्द, सन्‍्ताजी पावला, मुहम्मद कावजी, नागोजी 
वाधमारे, सुन्दर बाजी आदि वीर्‌ नाविक सेनानायक उपस्थित थे। महाराज ने 
एक बार सब पर अपनी दृष्टि फिराई और निश्चय बतलाया-- 

“हबशी के जंजिरा और उन्देरी हीप हमारी समुद्री सत्ता के पाँवों में पड़ी हुई 
'गंजीरें हैं। तुम सब तो समन्दर के सपूत हो | इतने हिम्मतवर बहादुरों के होते 
जंजीर टूटती नहीं है यह कैसा चमत्कार है? जब तक ज॑जिरा द्वीप हमारे क़ब्जे 
में बहीं आता, तब तक तुमने और हमने आबासाहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी 
है, यह सिद्ध नहीं होगा । तुम सबलोगों के बल पर हम यह समुद्री-अभियान 

प्रारम्भ कर रहे हैं। तुममें से जो भी सूरमा जंजिरा और उन्देरी द्वीपों पर विजय 
पा लेगा, उसे हम दो सेर सोना और पिरपेंच देंगे तथा उसे प/लकी में बैठते बाला 
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सरदार बताकर उसका और भी सत्कार करेंगे ।” 

छत्रपति ते सब पर दृष्टि फिराकर देखा। प्रत्येक सेना-तायक को सम्मान 
का बीड़ा दिया गया। तीन हजार नौ-सनिकों- को छः महीने का आगाऊ वेतन 
दिया गया । नागोंठणे, पेण और आपडे भागों का निरीक्षण करके महाराज पन्हाल 
गढ़ लौट आये । नित्य नियम के अनुसार उन्होंने रंगरूपी शिवपिण्डी के दर्शन किये 
और बे ऊपरिकोट में आये | हम्बीरराव बरार प्रदेश में सफल हमले करके लौटे 
थे। महाराज ते उनसे समाचार जाने और बागलाण, खानदेश, भोवा ओर मुंबई 
की और रवाना किये जाने वाले खलीतों के विपय चिटनीस को वतलाये | 

मध्याज्ञ का समय था। भोजन की सूचना आने के कारण गहाराज सभागृह 
से चले गये | बाहर आर्दा नद्षत्त के सेघों ने आकाश में फ़प्पर-रा। तान दिया था। 

सेवक ने छत्तपति के हाथों पर पानी डाला और हाथ धोकर अँगोछे से हाथ 
पोंछ कर महाराज घर के भीतरी कक्ष में रखी हुई चौकी पर जा बैठ। कक्ष के 
बाह'र सशस्त्र प्रहरी त॑नात थ। बाहूर बण्डोजी तथा म्हलोजी बाबा जंजिरा के 
अभियान के बारे में बातचीत कर रहे थ | छत्त के मुंडरे से सटकर खड़े हुए कवि 
कुलेश बादलों से भरे आकाश को निहारने में मग्त थे । 

एक सेवक वस्त से ढंकी भोजन की थाली लेकर भोजन' कक्ष में आया। उप्ते 
भोजन की थाली चौकी पर रख दी, परर्तु ढंका हुआ वस्त्र हूटाते समय उसका 
हाथ किचितू कॉप-सा गया। थाली के बीच में चावल परोसा हुआ था तथा चारों 
ओर कठोरे रखे थे, जिनमें से गम भाष निवाल रही थी। महाराज ने हर एक 
कठोरे को हाथ लगाकर सेवक से प्रत्येक पदार्थ के नाम पूछे। रोवक ने अत्यन्त 
नपम्रता से सत्र भोज्य पदार्थों के ताम' बताये । मझाराज को जो-जी पदार्थ रुचा 
नहीं, उप्त कटोरे को उन्होंने थाली से बाहुर रख दिया । घाली में अब चार कटोरे 
रह गये थे और वह सेवक उन शेष चार कटोरों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा 
था। 

जब महाराज को अनुभव हुआ कि थाली में उतकी रुचि के पदार्थ रह गये 
हैं, तब उन्होंने सेवक को हाथ के संकेत से जाने का आदेश दिया । 

त्येक पदार्थ में से थोड़ा-थोड़ा भाग लेकर गहाराज ते थाली के बाहुर रखा 

और गड़ने की धार थाली के चारों ओर फिरादार 'विभाहृक्षि' दी। फिर उम् 
अन्मख्प ब्रह्म को नमस्कार कर उन्होंने अपने अगरखे की बाँहीं को ऊपर सरका- 
कर थाली को हाथ लगाया | 

उन्होंने चावलों को फंलाकर उस पर सालग का कटोरा उलट दिया तथा वे 
चाबल मिलाने लगे | इस सगय भी उनके मत में अगणित्त विन्ञार घृभ रहे थे। 

पहला ग्रास खाने से पहले सहज ही उनकी दृष्टि अपने हाथ की ओर गयी। 
जैसे आँधी के कारण आकाश में घिरे हुए बादल इधर-उधर छितरा जाते हैं 
उसी प्रकार उनके मग में घूम रहे विचार एक ही क्षण में ग़ायब हो गये । आँखों 
पर जोर डालकर उन्होंने अपनी त्जनी में पहनी हुई अँगूछी की ओर देखा | देखा 
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किपषड़िया पत्थर की वह अँगूठी हरी-वीली हो गयी है। उतकी दायीं भौंह कमान 
की तरह ठेढ़ी हो गयी । आँखें फटी-सी रह गयीं। नथने फैल गये। सारे शरीर 
का खू न जैसे गर्म हो उठा और कान की लो भी लाल हो गयी । माथे की नस 
फूलकर फड़कते लगी। 

उन्होंने एक बार अपना हाथ थाली से दूर हटाया और निश्चय कर लेना 
चाहा । थाली से दूर होते ही वह अंगूठी सफ़ेद हो जाती थी और थाली में जाते 
ही फिर से हरी-तीली हो जाती थी । 

उस रंग बदल रही अंगूठी के साथ-साथ अब छत्रपति की आँखों के रंग भी 
बदलने लगे । रोप एवं सच्ताप के कारण उतकी सारी देह थरवराते लगी । माथे 
पर पसीने की बूँदें छलक आयी थीं । 

उन्होंने हाथ झटककर थाली को भागे ढकेला छत्रपति बिजली की कड़क 
के समान इतनी जोर से गरज उठे कि बाहर खड़े लोगों को पसीना छूट गया, 
“महुलोजी उस नमक-हुराम को यह खाना खिलाओ | ले आओ उसे हमारे सामते |” 
म्हलोजी, खण्डोजी, कविजी, राजकर्मेकारी त्रिस्यकजी बुरी तरह घबराये हुए 
भीतर दौड़े आये। उन हड़बड़ाये हुए लोगों को यही समझ नहीं जा रहा था कि 
माजरा क्या है ? महाराज थाली की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी विपैले साँप 
की ओर देख रहे हों। उनके होठ काँप॑ रहे थे और क्रोध के कारण मूँह से बोल 
भी नहीं निकल पा रहे थे । 

म्हलोजी, खण्डोजी और कविजी, कभी थाली की ओर, कभी महा राज की 
ओर देखते ना रहे थे, पर समझ कुछ भी नहीं पा रहे थे। “जिसने यह थाली परोती 
है, उस हरामख़ोर को पहले हमारे सामने लाओ। बदमाश धोखेबाज़ कहीं का ' '*/ 
राजाज्ञा हुई, जैसे तोप दनदना उठी हो । ;ल्‍ 

सशस्त्र पहरेदार दौड़कर गये और भाले की नोक उस सेवक की पीठ में 
चुभोकर वे उसे छत्रपति के सामने ले आये। वह सेवक अपना बोरिया-बिस्तर 
बाधकर भागने की तैयारी कर रहा था । 

“इस चावल के दो-चार ग्रास्त बाहर ले जाकर कुत्ते के सामने डालो ।” 
महाराज ने थाली की ओर संकेत करते हुए पहरेवार को आज्ञा दी। हवलवार 
“जी” कहकर और थाली का थोड़ा-सा खाना लेकर बाहर गया । बाहर जाकर 
उसने एक कुत्ते को पुचकार कर बुलाया और उसके सामने वह खाना डाल दिया । 

बह सेवक पर्ते की तरह काँप रहा था। छत्रपति उसके सामने जाकर बोले, 
“यह खाना पचाने की शवित हमारी अँतड़ियों में नहीं है। तु अवश्य प्रा लेगा 
इसे । ले, खा यह खाना सबके सामने ।“महाराज ने थाली की ओर उँगली दिखाते 
हुए कहा । उनकी आँखों से चिनगारियाँ बरस रही थीं इस समय । 

“ना, ना, महाराज, ना5” सेवक ऐसा गिड़गिड़ाकर कह रहा था कि देखते 
वालों के रोयें खड़े हो गये। सेवक रोता-सिसकता हुआ महाराज के पाँवों में 
लोटने लगा। 
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"खा उ मो 5श ।/ छत्रपति की उँगली थाली-की ओर ही तनी हुई थी। सेवक 
काँपता-गिड़गिड़ाता हुआ महाराज के पैरों से लिपट गया। महाराज ने उसे एक 
ठोकर से दूर ढकेल दिया और सैनिकों की आज्ञा दी, “वह अमृत इसके मुँह में 
भरो। 

जब चारों ओर से झ्मलों की तेज़ नोकें चुभने लगीं, तो सेवक चुपचाप उठा 
और आँखों से टपकने वाले आँसुओं के जलन में मिलाकर वह खाना उसमे चुपचाप 
लिगल लिया । 

कक्ष में उपस्थित सभी लोग उसकी ओर आँखें गड़ाफर देख रहे थे। सामने 
जो कुछ हो रहा था उसे आँखें फाड़-फाड़कर देखने के सिब्राय और रास्ता भी क्या 
था ? थोड़ी ही देर में उस सेबक की आँखें सफ़ेद होती हुई एकदम चक्‍्क र-सी खाने 
लगीं । मूँह से झञाग निकलने लगी और शरीर काला-नीला पड़ने लगा। वह बैठा 
हुआ था। फिर एकदम भूमि पर लुढ़क पड़ा तथा. उसको हिचकियाँ बाँध गयीं । 
उसकी हिचकियों की आवाज़ में बाहर असह्य पीड़ा के कारण तड़प रहे कुत्ते की 
कराहने की आवाज़ भी मिल' रही थी । 

म्हजोजी ने झट से आगे बढ़कर उसके कुरते को कसकर पकड़कर ज्ोर-ज़ोर 
से हिलाते हुए पूछा, “अरे, किसके बहकाने से किया है यह पाप तूने ? बोल । भरे 
बता ।” परन्तु सेवक के होठों से शब्द नहीं, केवल झाग के तार निकल रहे थे। 

“म्हलोजी बाबा इसकी बोटी-बोटी नोच देते, तो भी यह नहीं बताता कुछ । 
पूरी तैयारी करके ही वह इस खाई में कूदा है ।” 

सम्भाजी की आँखों के आगे पहले कुचक्र के भागीदारों के चेहरे एक-एक करके 
नाच रहे थे । 

एक लम्बी दुखभरी आह भरकर छत्नपति उस काक्ष से बाहर निकले । 
उन्होंने हवलदार को आदेश दिया, “बाहर भरे पड़े कुत्ते को कहीं फेंकना नहीं, 
उसे गढ़ा खोदकर कहीं गाड़ देता | वह जहरीला है। और इस ईमानदार चाफर 
को अँधे कुएँ के पास जला देना ।” 

महाराज परकोटे की दिशा में जा रहे थे । इस समय उनकी आँखों के आगे 
उपस्थित धाकलू गड़रिये की आकृति हिलाये नहीं हिलती थी। कानों में समर्थंगुरु 
की वाणी गूज रही थी। 


महाराज ने विष देने के इस कुचक्र-का पता लगाने के लिए पन्हालगढ़ में 
एड़ी-चोटी का पसीता एक कर दिया, १रव्तु हाथ कुछ भी नहीं आया । सबूत के 
बिना किसी को दोषी ठहराना कठिन था । ऐसा अशुभ समय आया था कि उनके 
प्राणों पर ही बग आयी थी | महाराज को इस घटना से मर्मान्तक पीड़ा हुई थी । 

महाराज वर्षा की तिरन्‍्तर लगी झड़ी के कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
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यथाशी क्ष रायगढ़ पहुँचना अत्यावश्यक था और वहाँ अफ़वाहों के फंलने की रोक- 
थाम करना भी आवश्यक था। 

भहाराज ऊपरिकोट की दूसरी मंशिल पर एक कक्ष में झरोखे के पास खड़े 
थे और बाहर आर्द्ा नक्षत्र की बरसने वाली जल-धारा को देख रहे थे । सन्देह 
मनुष्य के मत को सतानेवाला सबसे बड़ा अत्याचारी बेरी है वह खरगोश की तरह 
चुपके-चुपके सन में घुस जाता है और घुसकर हाथी जैसे अपने भारी-भरकम पाँवीं 
से मन को रौंदने लगता हैं । मच यदि एक बार- सन्देहशील बन जाये, तो मनुष्य को 
अपनी छाया भी हृ॒त्यारिन लगती है । 

मन में जो सन्देह बार-बार उफनकर आ रहा था, महाराज उसे दूर हटाने का 
प्रथत्त कर रहे थे। परन्तु इस सन्देह को सन से निकाल फेंकना अतिकठिन कार्य 
था। सन्देह मन में आने का रास्ता तो जानता है, परन्तु बाहर जाने का नहीं । बाहर 
जाने का रास्ता तो उसे दिखलाना पड़ता है। सन्देह के उपस्थित होने पर वो ही 
सागे हैं, या तो उससे हार मान लो या उसे पूरी तरह मत से उखाड़ फेंकी । सच्देह 
से समझौता नहीं किया जा सकता। उससे हार मान लेने में मनुष्य की मनुष्यत्ता 
खो जाने का भय रहता है और उसे खोदकर निकाल फेंकने के लिए पक्के सबूत की 
आवश्यकता होती है। विविध प्रकार की शंकाओं से, तक॑-वितर्क से महाराज 
अत्यन्त व्याकुल-विद्वल हो उठे । बाहुर गिर रही जल-धाराएँ उतके मच को भी 
बहाये ले जा रही थीं। कोई मार्ग सूझता नहीं था । 

“मालिक, धोंडशी गाँव से शाहज़ादे के दो आदमी आये हैं। मुसलमान हैं 
दोनों । कहते हैं कि आपसे तुरन्त और अकेले में मिलता है।” म्हलोजी ने आकर 
महाराज की विचार-धारा भंग कर दी । 

हाराज की मुखमुद्रा पर इसे सुनकर खीझ दिखलाई देने लगी । अकबर के 
आदमी हैं, तो अवश्य कोई माँग पेश करने आये होगें। पहले तो उन्होंने सोचा 
कि कह दें कि हम मिलना नहीं चाहते । परल्तु फिर यहु सोचकर कि बेचारे वर्षा 
में भीगते हुए आये हैं, उन्होंने म्हलोजी से कहा, “ले आओ उन्हें ।/ 

कुछ देर बाद म्हलोजी शाहजादे के विशेष विश्वासपात्र सरदार मिर्जा 
यहुद्दीन शुजाई तथा दूत अब्दुल हमीद को ले भाये । उन दोनों को भीतर छोड़कर 
म्हलोजी बाहर जाकर खड़े हो गये। ..*“*« 

“अस्सलाम वालेकुम--मिर्जा शुजाई और अब्दुल हमीद झुककर महाराज 
को तसलीम करने लगे। 

हाथ उठाकर उत्तकी तसलीम को स्वीकार करते हुए महाराज ने पूछा, 
“कहो, क्या बात है 

, दोनों ने पूरे कमरे में एक बार नज़र दोड़ाकर यह निश्चित कर लिया कि 
कमरे में कोई नहीं है । 

“राजासाहब की दूर हो । हम शहंशाह की खिदमत लेकर आये हैं।” शुजाई 
ते अकबर को शहज़ादा न कहकर शहंशाह कहा था । 
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“ठीक है ।” महाराज ते उसे अधिक महत्त्व नहीं दिया । 

“आला हजरत की ओर से राजासाहब के नाम एक गुप्त खलीता लेकर आये 
हैं हम |” शुजाई ने अब्दुल की ओर देखा। अब्दुल ने अपने 'खिलअती' बस्त्रों के 
नीचे छिपाई हुई एक गहरे हरे रंग की थैली बाहर निकाली, और आगे बढ़कर 
महाराज के हाथ में रख दी । 

महाराज ने शैली के बन्दों को खोलकर उसमें से तीन लिपटे कागज ब।हर 
निकाले । अकबर के भेजे हुए पत्र की मुगलिया बनावट साफ नज्ञर आती थी। 
महाराज ने पहले उसे ही खोला | वह पत्र 'मोड़ी' लिपि में लिखा हुआ था । लिखा 
था : “महाराजाओं के अग्रणी राजा सम्भाजी के प्रति। हम आगे मिलने के लिए 
उत्सुक हैं । इस प्र के साथ ही मैं दो पत्र और भेज रहा हैं जो हमें आपकी 
राजधानी से भेजे गये हैं। उन पत्रों को शान्ति से पढ़िये और आप ही स्वयं निर्णय 
कीजिये। हम पर पूरा भरोस्ता रखिये ।” 

अचम्भे में डूबे छत्रपति मे बूसरा कागज खोला। रायगढ़ के राजकार्यालय 
के सिक्के की छाप इस पत्र पर थी और चिटवीस बालाजी ने अपनी प्यारी लिखा- 
व मे उसे लिखा था। पत्र लिशे गये थे अकबर के नाम--भेजे थे सोयराबाई 
ने। 

उन पत्रों को पढ़कर तो महाराज का सिर भन्‍ना गया। उन्होंने वे दोनों पत्र 
जल्दी-जल्दी पढ़ लिये। वे पत्रों की ओर ऐसे देख रहे थे मानो वे पत्र नहीं जलते 
अंगारे हों। वास्तव में वे पत्र थे भी नहीं, वह तो था मराठा-साम्राज्य की जड़ 
खोदने वाले कुछ बेईमान और सकुचित मन वाले मराठा षड्यंत्रकारियों हारा 
घोषित किया गया घोषणापत्र । 

महाराज के रायगढ़ में न होने का फ़ायदा उठाते हुए सोयराबाई, अण्णाजी, 
बालाजी, हिरोजी, सोमाजी अ।दि लोगों ने एक ऐसा कपटपुर्ण चक्र चलाया था, 
जिसे सुनकर भी उन्तपर दया' आती थी। पड्य॑ंत्र यह था कि सम्भाजी को मौत 
के घाट उतारकर अकबर से जा पिलें। इस समझौते के बदले में अकबर को 
मरात-साम्राज्य का कुछ अदेश दे दिया जाय। इस पत्र में पड्यंत्र के प्रमुख 
नेता का नाम तो बिलकुल स्पष्ट ही लिखा था। उस पत्र को अपने हो हाथों से 
लिखकर बालाजी ने अपनी आज तक की समस्त राजसेवा पर अपने हाथों पानी 
फेर दिया था। हिरोजी ने पहले कभी आगरा में बड़े छ्रपति महाराज के स्थान 
पर वेश बदलकर और लेटकर राज्य की सेवा की थी और इस बार ये पत्र पहुँचाने 
का भहान्‌ स्वामीभक्तिपूर्ण कत्तंव्य उसने ही निभावा था। छत्नपति ने जिन 
वयोवृद्ध, अनुभवी और बुजुर्ग लोगों को एक बार सकुशल बरी कर दिया था, 
उन्होंने फिर एक बार यही सिद्ध कर दिखाया था कि वे साँप के कुल में जन्मे हैं। 
मनुष्य नहीं रहे थे, भूत बन गये थे वे । 

महा राज के हाथ मे पकड़े हुए वे पत्र थरथरा रहे ये | महाराज की आँखों में 
खन उतर आया था फिर भी उन्होंने बहुत कठिनाई से गुस्से को पी लिया । 
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“ठीक है, हम देखते हैं कि क्‍या किया जाय ।” कहकर उ्होंने अकबर के 
प्रतिनिधियों को विदा किया ) 

महा राज को ऐसा लग रहा था मानो सारा ऊपरिकोट ही उनके चारों ओर 
घूम रहा है। षड्यंत्र का उद्देश्य जानकर तो वे आग-बबूला हो उठे थे। सम्भाजी 
को विष देना इस षड्यंत्र का पूर्वाध था, और अकबर से जा मिलना इस कपट 
नाटक का उत्तराध था। पूर्वा्ध काला था और उत्तराध काला-कलूदा था । 

“कौन है ?” छत्रपति ने कड्ककर प्रहरी को बुलाया । 

“त्रिम्बकजी को कलम-काग़ज़ लेकर आने को कहा ।” आज्ञा हुई। महाराज 
के निजी राजकर्मचारी त्रिम्बकजी महाराज के सम्मुख भा उपस्थित हुए । आहत 
और सन्तप्त मत से महाराज ने आदेश दिये, “चिटनीस, आज ही कुड़ाल और 
डिचोली के सूबेदार धर्मा जो और मोरों दादाजी को भाज्ञापत्र भेजो । लिखो कि 
बह लेखाध्यक्ष अण्णाजी जहाँ भी हो उसे तुरन्त गिरफ्तार करो और हमारे सामने 
हाजिर करो । सुधागढ़ के सूबेदार जिवाजी हरि की लिखो कि वह हिरोजी 
फर्जन्द भागकर ता जाने पाये । उसकी मुश्के कत्कर हमारे पास भेजी। रायगढ़ 
के निलोपन्त को सूचित करो कि बालाजी आवजी तथा सीमाजी दत्तो को कैद 
कर ली और बड़ें महल पर पहरा बैठा दो ।” 

सब ओर आज्ञापत्र रवाना क्र दिये गये । अकबर के प्रतिनिधियों के हाथ 
महाराज ने एक सस्तोषपूर्ण पत्र भेजा और सूचित किया, “हम आपसे भिलने 
आयेंगे ।” इसके दो दित बाद छत्रपति पन्हालगढ़ से निकल पड़े। बरसात थमचे 
का नाम न लेती थी, परन्तु इसकी चिन्ता न करते हुए, उफनते नदी-नालों को 
नौकाओं से पार करते हुए महाराज रायगढ़ की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। 


रायगढ़ पहुंचकर महाराज़ को यह रहस्य समझ भाया कि श्रीमान्‌ अप्णाजी 
राजाज्ञा के न होते हुए भी डिचोली भाग की ओर क्यों गये हैं ! वह अप्णाजी की 
कपट नीति का एक दाँव था। वे हुर गये थे, ताकि वे विखा सके कि पंड्यंत्र से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। महाराज ने ही बालाजी को अकबर से मिलने भेजा 
था। ताकि वे अकबर को ध्यम्बक से पाली ले आयें, परन्तु बालाजी ने किया यह 
किवेअकबर से दूसरी तरह का मेल-जोल बढ़ा आये ? तो अब पडुयंत्र कापूरा* 
चित्र यों स्पष्ट हो गया था कि रायगढ़ में दस-बीस लोगों को जाल में फताकर 
सोयराबाई बैठी थीं। अप्णाजी डिचोली में थे। पाली में अकबर के साथ मेल-जील 
बढ़ा रहे थे--बालाजी, सोमाजी दत्तो तथा बालाजी का पुत्र आवजी और इधर- 
उधर की यात्रा कर रहा था हिरोजी ! इस प्रकार के षड्यंत्र की ज्यंखला तैयार 
हो चकी थी | इन पड़यंत्रकारियों ने इस षड़्यंत्र के ढोरे सुदूर कर्ताटक तक फैला 
दिये थे और वहाँ शामजी नाईक को यह प्र्ञोभन दिया था कि पूरा कर्नाठक 
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सूबा उन्हें बख्णीश रूप में दे दिया जायेगा। 

इस समय छत्रपति को सबसे अश्विक आवश्यकता थी हम्बीरराव की। वे 
रायगढ़ में नहीं थे। इस पड्यंत्र को समुल नष्ट किये बिना' महाराज भला चेन 
से कैसे बैठ सकते थे ? 

पेशवा निलोपन्त, प्रह्लादपत्त, आवजी, खण्डोजी बललाल आदि के साथ 
महाराज से मिलने आये। उन्होंने उन्देरी द्वीफ की ख़बर सुनाई : “महाराज चार 
दिन पहले हमारे नाविक सेनानायकों ने बड़े तड़के ही उन्देरी के समुद्री टापू पर 
धावा बोल दिया | समुद्र में पूरे आठ घण्टों तक घमासान लड़ाई हुई, परन्तु हमारे 
सेनानायकों को सफलता नहीं मिली। हबशी ने पूरी दृढ़ता से हमारा हमला 
बेकार कर दिया | हमारे बहुत-से नौ-सनिक काम आये हैं महाराज ।” समाचार 
सुनकर महाराज अत्यन्त व्यथित हो उठे । शायद यह काल ही ऐसा था कि जब 
कोई अच्छी ख़बर नहीं मिलनी थी । 

महाराज धीरे-धीरे चलकर आवजी के पास आये। आवजी को १रखने की 
दृष्टि से उन्होंने उनके कम्धे पर हाथ रखा और बोले, “आवजी, एक सलाह दोगे 
हमें ?” 

“जी,” आवजी छन्नपति के प्रश्न का उद्देश्य समझ वहीं पाये थे । 

“हमें विष देकर मार डालने का और अकवर से समशौता करने का एक 
गुप्त पड्यंत्र रचा गया है। यदि वह षड़्यंत्र प्रे-पकक्‍के सबूत देकर सिद्ध कर दिया 
जाय तो अपराधियों को क्या दण्ड देना चाहिए? कुछ बता सकते हो ?'” आवजी 
सिर से पैर तक काँप उठे । 

“पृत्युदण्ड !” खण्डोजी क्रोधपूर्वक बीच ही में बोल पड़े । उन्हें क्या पता 
था कि ऐसे लोगों में उनके पिताजी भी हैं। 

महाराज कुछ नहीं बोले। उन्होंने खण्डोजी के कन्धे थपके और एक चुभता- 
सा प्रश्त पूछा, “और यदि उस पद्य॑त्र में हमारी रानीजी और हम्बीरराब भी 
सम्मिलित हों, तो ? ” 

“परन्तु यह'“'यह कैसे सम्भव है, महाराज ?” खण्डोजी ने हड़बड़ाकर 
कहा । 

“सब कुछ प्तम्भव है, खण्डोजी । यह समय ही ऐसा है कि इसमें सूर्य को भी 
दीमक लग सकती है। तुम तनिक सोच-विचारकर अपनी सलाह हमें बतलाना ।/ 

खण्डोजी ने अनुभव किया -- कहीं स्वामी को हमारे विषय में ही सन्देह तो 
नहीं हो गया ।' इस कारण बड़ी दृढ़ता से कहने लगे, “चाहे कोई भी हो, हम ही 
क्यों न हों, इस अपराध के लिए तो मृत्युदण्ड ही घोग्य है। 

खण्डोजी महाराज की कसौटी पर खरे सिद्द हो चुके थे। 

“तुम्हारा क्‍या मत है मिलोपन्त और न्यायाधीश ?” महाराज ने भाज 
प्रल्लादपन्त को जान-बूझ्षकर न्यायाधीश कहकर पुकारा था । 

“खण्डोजी जो कहते हैं, बही उचित है।” पेशवा न्यायाधीश खण्डोजी आदि 
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सभी अब यह पूरी तरह जान गये थे कि इस मामले में जिन-जिनका हाथ है, 
उनकी अब खैर नहीं । 

“तब ठीक है। खण्डोजी, ज़रा राजाराम के निजी राजकर्मचारी येसाजी 
दागाड़े को बुला लाओ। 

निलोपन्त और प्रल्लादपन्‍्त निराजी ने समझा कि इस मामले में सबसे पहला 
शिकार राजाराम को ही होता पड़गा। ' 

महा राण ने सबको जाने के लिए कहा और अकेले ही उँयलियों को परस्पर 
गूंथकर टहलने लगे । एक-एक क़दम पर ने विचारों के चक्र में फँसते जा रहे 
थे। क्या हम मृत्यु से भयभीत हैं ? लहीं। तो फिर यह हृदय चीर देने वाली बेदता 
कैसी है ? यह बेदना मृत्यु की नहीं । मृत्यु से भी अधिक प्रयाचक बेदना त« होती 
है, जब भलाई और ईमानदारी मर जाती है। निष्ठा और भलाई यदि समाप्त हो 
गयीं तो जीवन में शेष ही क्या रह्ठा ? यह वेदना इस निष्ठा की, इस भलाई की 
मृत्यु को देखकर हो रही है हमें। 

राजा तो एक ही होता है, परन्तु उसके सिर के छत्र कोसंभालने वाले 
हाथ अनेक होते हैं। यदि ये हाथ ही विद्रोह कर बेठें तो ? 

ग्दि हो कलह परस्पर तुगमें, वैरी की तब बन आयेगी। समर्थए॒रु जी, बैरी 
को तलवार के घाद उत्तारा जा सकता है, परन्तु आस्तीन के शाँप तो मन की 
शान्ति को मिट्टी में मिला देते हैं ।' 

ग्ेसाजी दासाड़े आये। चेहरे पर घबराहुट छाई हुई थी। उन्हें देखते ही 
महाराज ने कहा, 'मेसाजी, जरा हमारे साथ आओं।” भ्रम, संशथ में डूबे हुए 
येसाजी को समझ नहीं आया कि कहाँ जाता है। फिर भी वे “जी” कहते हुए 
महाराज के पीछे-पीछे जाने लगे । 

अपने आते की कोई अग्निम सूचना न देकर ही आज महाराज 'बड़े-महल' 
की ओर जा रहे थे। जिस बात को वें आज तक तनिश्चयपूर्वेक टालते आये थे, 
आज उसी बात का फैसला करने की उन्होंने ठान ली थी। 

सोयराबाई के महल पर बंठाये हुए पहरे के प्रहरी सैनिक उन्हें मुजरा कर 
रहे थे, पर आाज' महा राज' का ध्यान उस और नहीं था.। महाराज सीधे बड़े 
महल में घुस गये । उन्हें आया देखकर दाप्तियाँ इधर-उधर तितर-वितर हो 
गयीं । भष्ठाराज उसी तेज चाल से बड़े महल के भीतरी कक्ष में घुस गयगे। उन्हें 
आता हुआ देखकर हड़बड़ाये हुए राजाराम आगे आकर कहने लगे, “महाराज 
साहब [” महाराज ने उन्हें धीरे से अपने पास कर लिया और उत्तका कन्धा 
भ्रपकते हुए राजाराम की ग़लती सुधारकर बोले, “महाराज साहब नहीं हमें 
दादा भैय्या कहो ।/ एक अजीब-सी शान्ति महल में छा गयी थी। 

छत्रपति को देखकर सोयराबाई शयवकक्ष की और जाने लगी थीं, परत्तु 
महाराज के “वहरिये” शब्द को सुनकर उनके पैर वहीं ठिठक गये । इस शब्द में 
क्षाज एक राजा की आशा का स्वर था। दबदबा था। आज सोयराबाई को 
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सम्मान का मुजरा' भी नहीं मिल सका । 

“काफी सह चुके हैं हम | अब आप अगर श्ामोश रह सकें, तो बड़ी कृपा 
होगी । यही कहने आये हैं हम ।/ छत्रपति ने माँ जी के आगे हाथ जोड़ दिये | 

“हम बदनाम नहीं हो सकते, हम फ़ैद भी नहीं हो सकते, भौर जहर भी हमें 
मार नहीं सकता है, यह बात अब अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी है ।” छत्रपति को 
हृदय का उबाल असह्य हो उठा, अतः वे रुक गये । 

“हमारे “हमारे मरने से यदि आपको जैन मिलता ही और इसी में यदि 
राज्य का भला हो, तो''*तो राजाराम को साक्षी बनाकर आप हमें अहुर का! 
प्याला दे दें, हम उसे चुपचाप पी डालेंगे । 

सामने खड़ी उस नारी ने जीवन में आज तक एसे खरे बोल' कभी नहीं सुने 
थे। वह नारी उबल उठी । अपनी ओर आये हुए शब्दों को ढकेलकर लौटाती' 
हुई एक स्न्री-वाणी गूँज उठी, “येताजी, गराठों के छत्रगति राजा सबूत के बिना 
किसी पैदल सिपाही १र भी दोष नहीं लगाते । फिर एक राजस्त्री की तो बात 
ही दूर है। तनिक छत्रप ति को यह समझाकर बतला दो ।” 

"खामोश ! माँ समझकर हमने जरा विनम्रता से बात की है, इसका उलदा' 
अर्थ मत गिकालो। तुम्हारे हस्ताक्षर से पवित्र बने हुए वे पत्र स्वयं शाहजादे ने 
ही हमारे पास भेज दिये हैं। यदि इच्छा हो तो दर्पण दिखाया जांय ? 

“तुम भाई राजाराम की माता हो, तुम्हारे माथे का सुहाग हे हैं हमारे 
आबासाहत, इस कारण, फेवल -इसी कारण से हम तुम्हें अन्तिम चेतावनी देने 
आये हैं । अपनी बहकी हुई इच्छाओं को अब बच्च में कर लो, तो ही ठीक है ।' 

जैसे पूँ.। पर पैर पड़ते ही नागिन फुफकार उठती है, यूँ बह सामने खड़ी 
राजकुल की भानिनी स्त्री भड़क उठी । नाग्रिन फुत्कार करती हुई कहने लगी, 
“मेसाजी, कोई हमसे व्यर्थ की कड़वी-तीखी वात न फरें, श्वरा अतला दो यह 
अपने छव्॒गति को | हम अपराधी हैं, अगर इस बात का विश्वास हो गया हो 
तुम्हारे छत्रपति को तो वे मनचाही सजा सूत्र सकते हैं। ह 

बात सुनकर महाराज स्तब्ध रह गये। घबराये हुए राजाराम उनसे लिपटे 
हुए थे। महाराज ने धीरे से उत्तके हाथों को हटाकर कक्ष से बाहर जाने से पहले 
ये अरे बोल सुनाये, “येसाजी, कभी जो महारानी रही हैं, उन महोदया को जरा 
यह भी बतला दो कि अपनी माँ को सजा देने वाले नालायेक छतपति भराहों की 
इस राजगद्दी पर न कभी बैठे, मे कभी बैठ पायेंगे। भोसले कुल की रानियाँ सजा 
माँगती नहीं है, रव॒यं अपने लिए चुन लेती हैं। उनसे कोई अक्षम्य अपराध हुआ 
है, यदि महारानी जी को यह भरोसा हो गया हो, तो वे अपनी सज़ा स्वयं निश्चित 
कर सकती हैं।” विक्षुब्ध मन से महाराज जल्दी-जल्दी महल से बाहुर निकल गये । 

सावन की रात सारे रामगढ़ पर छाई हुई थी | महाराज भोजन के बाद 
शयतकक्ष में खड़े हुए थे। ज़री की बुँदकियों बाली गहरी पीली साड़ी पहने हुए 
बैसूबाई कक्ष में आयीं। महाराज उस रामय मन में पड्यंत्रकारियों के बारे में ही 
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सोच रहे थे । गेसुधाई को देखते ही महाराज ते सोचा---'अब हमें इससे इन्हीं की 
शैली में यह प्रार्थना करनी चाहिए। इस बार जो: कचक्र रचा गया है, उसके 
निर्णय के बारे में अब तुम कुछ भी मत कहना । इन्होंने यदि वैसी प्रार्थना कर ह्ठी 
दी तो हमारे लिए उसकी उपेक्षा करना कठिन हो जायेगा |---और फिर अब तो 
ये केवल पहले जैसी युवराज्ञी नहीं हैं। भभिषिवत महारानी हैं। 

“एक बात सुनेंगे हमारी ?” येसूबाई ने कक्ष में फैली हुई शान्ति को भंग 
करते हुए पूछा । 

“परन्तु उससे पहले हम ही कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं।” महाराज अब 
सावधान हो चुके थे । 

“सुन्िये तो सही। पन्‍्हालगढ़ में जो कुचक्त रचा गया हैं उसकी सारी 
जानकारी हमें भिल गयी है। हम उसके बारें में यह कहता चाहती हैं कि'''” 

/राती जी! 

“कहना चाहती हैं कि जाँच-पड़ताल पूरी होते ही श्रीमान्‌ जी अपराधियों 
को दण्ड अवश्य दें। अब किसी को क्षमा न किया जाय। बरसाती बाढ़ में नदी 
पूरी तरह भरकर बहती हो, यह तो स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि नदी अपना 

ट बदलकर गाँव में ही घुसने लगे तो उसे वहीं पर रोक देता ही उचित है।" 
गेसूबाई के इन विचारों को सुनकर मेहाराज वास्तव में आश्चर्थ-चकित हो 
उठे थे, परत्तु उन्होंने इस आश्चर्य को प्रकट नहीं होने दिया और अपनी “श्री 
सखी' के मत का ही समर्थन करते हुए बात को यों आगे बढ़ाया, “और यदि इस 
कु में तुम्हारे भाई गणीजी भी फेँसे हुए हों तो ?” 

ग्ेसूबाई जात गयी थीं कि महाराज परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तपाक से 
उत्तर दिया, “तो श्रीमान्‌ जी निर्णय करने का काम हम्र पर सौंप दें और फिर 
हमार निर्णय भी केख लें ।” 

उत्तर सुतकर महाराज अतीब हृपित हो उठे। उन्होंने राजटोप उतारकर 
येसूबाई के हाथ में दे दिया और ग्रेसुबाई उस टोप को तबक् में रखते के लिए 
जाने लगीं । 

जाती हुईं येसूबाई को एकठक देखते समय महाराज को आज संस्कृत काब्य- 
शास्त्र में वणित 'स्वकीया नाथिका' की स्मृति आ गयी । येसूबाई टोप नीचे रखते 
के लिए झुकी । उनकी साड़ी की सुनहरी बुँदकियाँ दीपकों के प्रकाश में झिलमिला 
रही थीं। महाराज को अनुभव हुआ सानों अपनी चारों ओर तारों की कमान 
. धारण किये हुए आकाश की विद्युल्लता ही झुकी हुई है 

टोव नीचे रखकर वह विश्वुल्लता ऊपर उठा ही चाहती थी कि छत्रपति की 
शक्तिशाली भजाओों रूपी आकाश ने उसे कब अपने आलिशन में करा लिया, यद 
भी वह जान न पायी । सिर से पाँव तक श्रीसखी का गरीर पुलकित हो उठा । 
जिस प्रकार श्रावण मास की कोई लिरछी उष्म सुर्ये किरण रायगढ़ की ऊँची दो 
मीनारों में जाकर विश्वाम करती है उसी प्रकार दो शक्तिशाली बाहुओं के 
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आलिगन में 'श्रीसखी समा गयी । 


कट के 


गोवा से येस्ताजी गम्भीर का भेजा आदमी आया था । येसाजी ने सूचित किया 
था : “डिचोली के मोरो दादाजी से पुरतंगाली दरबार बहुत नाराज़ है । उन्होंने 
पुतेगालियों के दो जलपोत बिना किसी कारण के ही पकड़कर डिचोली में 
अटका रखे हैं। 

महाराज ने सिलोपन्त को बुलाकर इस बारे में अपना निर्णय सुनाया, “पत्त, 
अब मोरों दादाजी की बरखास्तगी का आदेश दो। उनके स्थान पर विनायक 
छमाजी को नियुक्त करो ।” 

“जी | सुधागढ़ से जिवाजी हरि ने जो सूचना भेजी है, उस विषय में क्या 
किया जाय महाराज ? जिवाजी ते सूचना भेजी है कि श्राहज़ादा अकबर सेना 
इकट्ठी कर रहा है ।” निलोपन्त ने अकबर की गतिविधियों की ओर छत्रपति का 
ध्यान दिलाया । 

“पन्‍न्त, हमने इसी काम के लिए नेताजी काका को आज बुला भेजा है ।” 
महाराज ने मन ही मत कुछ निश्चित कर लिया था।. 

नेताजी काफी दिनों तक उत्तर देश में रहे थे, इस बात का विचार करके 
महाराज नेताजी से कहने लगे, “काका, तुम बीस हजार होनों का खज़ाना लेकर 
और चुने हुए शस्त॒धारियों के साथ पाली जाओ और वहाँ शाहजादे से मिलो । 
उसे साफ-साफ बता दो कि तुम्हें इस राज्य में रहना है, तो तुम सेवा बढ़ा नहीं 
सकते। जैसे तुम अपने को अपने मुल्क का शाहग्राह मानते हो, वैसे ही इस 
राज्य के राजा हम हैं। तुम इस राज्य के नियमों को भंग गत करो, हम तुम्धारी' 
भेहमाननवाजी में किसी तरह की कभी नहीं आने देंगे। काका, यदि शाहजादे को' 
जरूरत हो, तो उसे होव देकर उसकी सहायता करो, परन्तु उसे अपनी सैनिक 
शवित की सहायता बिलकुल मत देना ।” 

“जी, हम शाहज़्ादे पर सावधानी से नजर रखेंगे।” नेताजी ने ज़िम्मेदारी 
को सहरष स्वीकार कर लिया । महाराज ने उन्हें विदा किया । 

निलोपन्त कुछ कहना चाहते हैं, पर सकुचा रहे हैं, यह ताड़कर महा राज ने 
उनसे कहा, “कही कहो निलोपन्त | संकोच मत करो ।” 

पन्‍्च ने एक बार अपने ख शक्त होते हुए होठों पर से जीभ फिराई फिर 
अटक-अटक कर ही उन्होंने यह वृत्तान्त कहा । 

“जिवाजी हरि ते एक दूसरा समाचार भी भेजा है, स्वामी ?” 

“क्या समाचार भेजा है ? 

“लेखाध्यक्ष अण्णाजी पन्‍्त, चिट्नीस बालाजीपन्त, उनके सुपुत्र आवजी, 
और गसोमाजी दत्तों को गिरफ़्तार करके पाली के निकट्वर्ती परली की 
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सैनिक-चौकी में ले आया गया है।” 

महाराज झटके से उठ खड़े हुए । बोले, “बस इसी समाचार की तो हम 
प्रतीक्षा कर रहे थे | पेशवा, तुमने उन लोगों के नाम के स्ताथ लेखाध्पक्ष और 
प्चिटनीस पद क्‍यों जोड़ दिया ? उनके नाम के साथ 'पन्‍्त' यह आदर सूचक शब्द 
क्यों जोड़ दिया तुमने ? उन' महत्त्वपूर्ण तथा उत्तरदायित्त्वपूर्ण पदों के नाम पर 
इन लोगों ने अपनी काली करतूतों से कालिख पोत दी है। जिवाजी हरि को 
लिखो कि हम स्वयं परली आ रहे हैं । 

“जी,” निलोपन्त तुरन्त झुक गये । वे समझ गये थे कि अब परली के क्रैदियों 
की शामत आ गयी है । 

येसाजी कंक और चांगोजी को साथ लेकर महाराज ऊपरिकोट से बाहर 
निकले । उनके क़दम अब क़ैदखाने की ओर बढ़ रहे थे। इन कोठरियों में बापूमाली 
सूर्या निकम, राधों वासुदेव आदि पड्यंत्र के बीस कुचक्री लोग बन्द थे। उनमें 
से किसी की भी गरदत छत्रपति के सामने उठती ही नहीं थी । 

उन सब को कठोर दृष्टि से देखते हुए महाराज तीखेपन से कहने लगे, “ज्षरा 
आँखें फाड़-फाइकर देख लो हमें एक बार | हम छत्रपति ही यहाँ सामने खड़े हैं 
तुम्हारे, हमारा भूत वहीं है यहू। तुमने जो असीम स्वाभीभक्ति दिखलाई है, 
उसके लिए तुम्हारा! यथायोग्य सत्कार करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें जीवित 
रखा है | येसाजी काका, हम जो आज्ञा देंगे, उसके अनुसार इन सबका अवश्य 
आदर-सत्कार करना ।” महाराज ते उनकी ओर पीठ फेर ली । 

रायगढ़ की शासन-व्यवस्था येसूबाई और निलोपन्त को सौंपकर महाराज 
दो दित बाद रायगढ़ से मिकल पड़े । उनके साथ जोत्याजी, रायाजी, अन्तोजी 
आदि चुनिन्दा पाँच सी मावला सैनिक थे । 

श्रावण का समहीता था। परली की दिशा' में आगे बढ़ रहे महाराज के मन 
में विचारों की धूप-छाँव का खेल चल रहा था---इस समय हमारी जगह आबा- 
साहब होते, तो क्या करते ? राँझा गाँव के पटेल ने शासन' के नियमों का भंग 
किया था, तो आबासाहब ने उसके हाथ कटवा डाले थे। चुग़लखोरी करने के 
कारण खण्डोजी खोपड़े के उन्होंने हाथ-पाँव कटवा दिय्रे थे। बाजी धोरपड़ें, 
चंद्रराव मोरे को उन्होंने धूल में मिला दिया था। सेनापति गुजर को डपटकर 
आवेश दिया था 'ख़ान को नेस्तनाबूद करो, तभी हमें मूँहु दिखाओ।” सेनापतति 
तेताजी को उन्होंने पदच्युत कर दिया था, अपने भाई एकोजी को भी उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया था, 'तुमः हमसे आयु में तो छोटे हो ही बुद्धि भी तुमने 
छोटी ही पायी है । इतना ही नहीं, स्वयं हमें भी आरोपी -बनाकर उन्होंने 
दरबार में खड़ा किया था । ऐसे हमारे आबासाहब आज जैसी स्थिति में 
कैसा आचरण करते ?” आज़ तक कभी अनुभव न किया हुआ राजशक्ति का बल 
सम्भाजी के मन में संचित हो रहा था । महाराज परली पहुँच गये, जिवाजी वहाँ 
अगवानी करने आये थे । महाराज उनके साथ सरकारी कोठो में आये। दोपहर 
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के भोजन के बाद और थोड़ा विश्वाम करके तीसरे पहर उन्होंने जिवाजी को 
आदेश दिया, “कैदियों को हाजिर करो ।” 

परली की सरकारी कोठी के सभागृह में मुश्कें कसे हुए अण्णाजी, बालाजी 
आवजी, हिरोजी, सोमाजी ये विशेष क़ैदी महाराज के सामने लाये गये। सबके 
चेहरों पर मुर्दनी छाई हुईं थी । उन्हें देखते ही अपार दुःख और बेहद गुस्से के 
कारण महाराज का मन खौल उठा और बे उठ खड़े हुए । 

अण्णाजी की तो सूरत से भी उन्हें नफ़रत हो रही थी । 'कैसा हृदयहीन और 
काइयाँ आदमी है यह ! लेखाध्यक्ष बनकर जिन हाथों से मुज॒रा करता था, उन्हीं 
हाथों से हमारी पीठ में खंजर भोंकना चाहता था। यह है बालाजी, जिस लेखनी 
से इसने हमारे राज्याभिषेक समारोह के निमंत्रण पत्र लिखे, उसी लेखनी से 
अकबर को भी पत्र लिखें, और यह है हिरोजी, आबासाहब को आगरा के बन्दी- 
गृह वी कोठरी से बाहर निकल जाते में सहायता की है. इसने स्वयं उनके पलंग 
पर सो कर, और आज यह निकला था हमें चिता पर सुलाने । ये वे ही आदमी हैं 
या उनके डरावने बदशकल भूत हैँ ?' 

उस समय भाहत एवं विक्षुब्ध मन वाले छन्नपति के मुख से लिकले' अति 
वाठोर शब्दों से सब के दिल दहल रहे थे । 

/ईमानदार सेवको, अच्छी तरह से देख लो। हम जिन्दा हैं। हम मराशठों 
के छत्रपति राजा ही हैं, शाहजादा अकबर नहीं। हमने एक बार तुम्हें क्षमा किया 
भौर कई उत्त रवायित्व-पूर्ण पद तुम्हें एक बार फिर सौंपे थे । परन्तु वाह ! तुमने 
भी हमारी आशाओं को क्या ही सुकर ढंग से पूरा किया है । हमें शर्म अ।ती है पह्‌ 
कहते कि तुम हमारे सेवक हो ?” छत्रपति के होठ काँप रहे थे । 

“बोलो, तुम्हारी करतूतों के बदले कौन सी सज़ा दी जाय तुम्हें ? कौन-सी सजा 
पसन्द है तुम्हें ? चाबुक की फटकार के समान एक तीखा सवाल छत्रपति ने पूछा। 

सब क़ैदी सिर नीचा झुकाये भौत खड़े थे। बह निलेज्जता पूर्ण मौन भी 
छत्रपति को अस्द्य हो उठा था। 

छत्रपति अण्णांजी के सामने गये और उसके कन्धों को जोर-जोर से क्षकझो रते 
हुए वे गरज उठे, “क्या जुबान नहीं है मुँह में ? बोल, तेरी बहादुरी का कैसे 
सम्मान करें हम ?” अण्णाजी भीतर से बुरी तरह तिलमिला उठे थे, परन्तु फिर 
भी सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे । 

“अब बुरा समय आया है, इसलिये दाँत क्यों बैठ गये तेरे ? बोल, क्या सज्षा 
दी जाय तुझे ?” महाराज की आँखें अण्णाजी पर अंगारे बरसा रही थी | 

अब अण्णाजी ने हिम्मत करके गर्दन उठाई और धीरे से बोले, “बही सजा 
दी जाय, जो महा रानी को दी जायेगी। हमसे यदि अपराध हुआ भी है, तो यही 
कि हमने महारानी जी की आज्ञा का पालन किया ।” 

“खा 5 मो 5श !” अण्णाजी के अचूक और मर्मभेदी उत्तर से क्षणभर के 
लिए छत्रपति स्तब्ध रह गये | बेहद गुस्से के कारण उनका सारा शरीर कॉँपते 
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लगा। अण्णाजी ने अपने उत्तर से छत्रपति के अधिका र को ही टुकड़े-टुकड़े कर 
डाला था । 

अब आवण्यक हो उठा था कि अण्गाजी को ठीक तरह से समझाया जाय कि 
जो सती औरों के लिए कल महारानी है, वह छत्रपति की माता भी है। छत्रपति 
केवल राजदण्ड ही धारण नहीं करते, उनके गले में कुण की परम्परा को निभाते 
वाली भवानी गाला भी पड़ी होती है। 

“जिबाजी जरा बंत लाना ।” महाराज के बोल सभागुह में क्या गूँज रहे थे 
मानों अंगरे ही बरस रहे थे। 

छप्रपति का रूप देखकर जिवाजी दौड़कर तुरन्त भीतर गये, अँगूठे जितनी 
मोटी और पाँच हाथ लग्नी एक बेत भहाराज के हाथों में देकर सुस्त होकर एक 
ओर खड़े हो गये । आसपाश खरे प्रहरी भी साँस रोके हुए थे । 

सभागृह में भीषण शान्ति फैली हुई थी । छत्रपति का सारा शरीर थरथरा 
रहा था | गरजते हुए वे बोल सठे, “यह बेंत सीधी पकड़ी जाय, तो दण्ड कहलाती 
है, आड़ी पकड़ी जाय, तो लाटी कहलाती है| इसे जो जैसा देखे, वैसी ही लगती 
है पहू । इसी तरह रायगढ़ की महारानी जी तेरे लिए महारानी हैं, परस्तु हमारी 
माँ हैं वे । हम उन्हें तो गज़ा नहीं दे सकते, पर तुझे खाली छोड़ नहीं सकते" ** 
हरामखोर'* अण्णाओ के जरीर पर एक बेंत तड़ाक से लगा और फिर “वालायक 
हुरामजाद दगाबाज,” शब्दों के साथ-साथ सात-आठ बेंत लगे । एक-एक मार से 
अण्णाजी कराहते हुए टढ़े-पेढ़े हुए जा रहे थे । 

सहाराज का सारा माथा पसीने से तरबतर हो गया था। काँपत्ते हुए हाथ 
में पकड़ी बेंत को फेंक हुए उन्होंने कठोर आदेश दिया, “जिवाजी, इन सब को 
घोड़ों पर नाद कर रायगढ़ भेजी । निलोपत्त को हमारा हुक्म सुनाओ कि इनको 
और दनके पिद्ठुओं को रस्सियों से बाँध कर मुँह काला करके पूरे रायगढ़ में 
शामदार जुलूस निकाला जाय । डॉडी पिठबाकर सब लोगों को जमा करो और 
सबके सामने इन विशेषाधिकारियों! को हाथी के पैरों तले कुचलवा दो । इसके 
पिद्ुओं को 'टकमक' नामक पहाड़ी कगार के किनारे से गहरी खाई में ढकेल 
दो। ले जाओ इन्हें ।” क्रोध से जजते हुए छत्रपति सभागृह से चले गये, जैसे एक 
लपलपाती, लपटों वाली मशाल ही चली गयी हो । 


ही कफ 


महाराज ने अ।ठ दिनों तक समुद्र तटीय प्रदेशों का निरीक्षण किया। फिर 
पत्हाला लौटकर सोलापुर, पेड़गाँव, औरंगाबाद आदि दूर के विभागों में सेता- 
ताग्रक म्हलाजी के साथ सेनाओं की तयी छावनियाँ बनाने का कार्य पूर्ण करके 
महाराज रायगढ़ लौट आये | उत्तकी आज्ञा के अनुसार निलोपन्त पेशवा खण्डेराब 
पानसंबल' तथा खण्डोजी के साथ आकर उपस्थित हुए। 
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षड़्यन्त्रकारियों को आदेश के अनुसार दण्ड दिया जा चुका था। सारे रायगढ़ 
में अजीब-सा वातावरण बना हुआ था। कोई भी कुछ समझ न पाता था। यहाँ 
तक कि महाराज भी असहाय से होकर स्थिति को देख रहे थे । 

छत्रपति के सामने खण्डोजी खड़े थे। उनका मन जड़वत बना हुआ था। 
सिर झुकाये हुए वे साभने खड़े हुए थे। छत्रपति उनके निकट गये। धीर गम्भीर 
वाणी से कहने लगे, “खण्डोजी, कभी-कभी हमाश जी करता है कि ये राजसी 
बस्तर उतार कर रख दें। इन कपड़ों के बोझ से मन्त दबा जाता है । जी करता है कि 
उतार डालें ये राजबस्त्र और किसी को सौंप दें।। परन्तु आवासाहुब द्वारा प्रदत्त 
इस राजवस्त्रों को हम उत्तार भी नहीं सकते । तुम्हारे खून की हर बूंद में 
चिटनीस पद का लेखन कार्य पीढ़ियों से चला आया है, क्‍या तुम इस लेखनी को 
हमेशा के लिए छोड़ सकते हो ? याद रखो, तुम्हारा और हमारा कोई सम्बन्धी नहीं 
है। हमारा एक ही नाता है, जो राजसिहासन की सेवा के साथ जुड़ा है। हम अब 
तुम्हें ही तुम्हारे पिता बालाजी के स्थान पर चिटनीस पद पर नियुक्त करना 
चाहते हैं। कहो, तुम्हारा क्‍या मत है ?” ' 

खण्डोजी को कतई आशा नहीं थी कि उन्हें ऐसा कुछ सुनने को भिलेगा। 
उनकी आँखें छलछला आयी | यह पद उनके लिए सबसे बड़ी कसौटी था। विधि ने 
उनके सामने इस रूप में निष्ठा और स्वामीभकिति का एक अवसर ला उपस्थित 
किया था ।खण्डोजी ने एक क्षण की भी देरी नहीं की । छत्रपति के चरणों में प्रणाम 
करते हुए वे गद॒गद कण्ठ से कहने लगे, “हम आपके चरणों में, राजसिहासन की 
सीढ़ी के सेवक हैं । हम अत्यन्त निष्ठापूर्वक लेखनी हवा रा सेवा करने को प्रस्तुत हैं।' 
महाराज ने सन्तुष्ठ होकर उन्हें ऊपर उठाया, तो स्वयं उनके नेत्र भी डबडबाये हुए 
थे । फिर उन्होंने खण्डेराव पानसंबल से कहा, “पानसंबल, तुम गोमाजी के उत्तरा- 
घिकारी हो | उन्होंने बड़ी आकऊसाहिबा की सेवा की थी; और इस प्रकार मानो 
सब की सेवा की थी । हम लेखाध्यक्ष पद पर तुम्हारी नियुक्ति कर रहे हैं। 

महाराज ने खण्डोजी और खण्डेराव को सम्मान-बस्त्र, सिक्के एवं राजघुद्रा 
प्रदाव करने का निर्णय कर लिया था । पेशवा भिलोपन्त यह सुनकर अतीब हषित 
हो उठे । इसी सम्मान-दरबार में प्रधानमस्त्री निल्ोपन्त को एक आज्ञा भी सुननी' 
पड़ी, “पतन्‍्त, जिजी प्रदेश में मिचास कर रहे हरजीराजा को आज्ञा भिजवाओ। 
लिखों कि बह एयामजी नाईक जहाँ भी हो उसे गिरफ्तार करो ।” 

पिलीपन्त ने सिर झुकाकर आदेश के प्रति सम्मान प्रकट किया और के 
सबके साथ बाहुर गये। आश्विन मांस का आकाश बादलों से घिर॑ आया था, 
सभागृह के भीतर महाराज के मन में भी विविध भावनाओं की बदली छाई हुई 
थी---'कितना कठोर है, यह राजब्रत जिसका पालतन्न करते समय मनोव्यथा को' 
याणी से किसी को सुनाथा नहीं जाता। हाथी के पाँबों तले कुचले जाते समय 
बालाजी, अण्णाजी को कसी पीड़ा हुई होगी | क्‍्या' हम उस छठपटाहुट को देख 
पते ? हम अपनी बड़ी माँ को कोई दण्ड क्‍यों नहीं दे पाये ? वया हम कठोर है ? या 
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दुरबल हैं ? या हम किकर्ततव्यविमृढ़ है? अथवा क्या इन सब बातों से अलिप्त हैं ? 
अपनी इस अलिप्तता की गहराई खोजने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु थाह नहीं 
पा सकते इसकी। भन की यह अलिप्तता किसी को खोलकर दिखलाई भी तो 
नहीं जा सकती ? लोग क्या जानें कि हमारे मन में जो राजा रहता है, वह तो 
अलिष्तता में डूबा रहता है। वही हमारी सब शक्तियों का उपयोग कराता है । 
हममें जो मन है, एक मनुष्य का मन वहू इस अलिप्तता के पीछे चला जाता है।' 

हम" यदि हम बालाजी और अण्णाजी के स्थान पर होते, तब कसा लगता 
हमें ?' मनुष्य के मत ने छत्रपति से पूछा । सम्भाजी के भीतर बस रहे मनुष्य 
और छत्रपति के बीच यह मानसिक अच्तद्व नव न जाने और भी कितनी देर तक 
चलता रहा। 

सम्भाजी को अपने सामने एक ऐसा भयावह कल्पना चित्र दिखाई दे रहा था कि 

उसका राजसी वस्त्रों को परिधान किया हुआ शरीर हाथी के पाँवों तले रोंदा जा 
रहा है। और छत्रपति देख रहे थे कि उस कुचले जाते हुए शरीर से ख न के पव्वारे 
नहीं, शरीर में फैल रहे विष कौ पिचका रियो दूर-दूर उड़ रही है। 

उस शरौर के भीतर बसा आदमी चीखना-चिल्लाना चाहता था और उस 
शरीर के भीतर छत्रपति ने हाथ से दबाकर उस आदमी का मूँह ही बन्द कर 
दिया था। सम्भाजी से लम्बी उसाँस भरी और इस सम्पूर्ण मानसिक दृश्य को 
उन्होंने झटककर दूर फेंक दिया । 

दशहरे के, नवरात्र के दिन आ गये थे। भहाराज ने पाचाड़ में यश किया 
और दशहरा होते ही वे रायगढ़ से निकल पड़े। चुनिन्दा सरदारों सहित वे 
रायगढ़ से पनन्‍्हालगढ़ की ओर जा रहे थे। इस समय उन्े मन में एक विशाल 
अभियान की योजना बन रही थी । वर्षाऋतु के समाप्त होते ही इस अभियान का 
प्रारम्भ किया जाना था। 

इस बार जब बे पन्‍्ह्वालगढ़ चढ़ रहे थे, तो उन्हें लग रहा था--इस गढ़ के 
साथ हमारा कैसा अदूट नाता हैं? आबासाहब से हमारी अन्तिम भेंट यहीं हुई 
थी। हमारे विरुद्ध दो बार प्रड॒यंत्र रचे गये । वे दोनें षड़्यंत्र विफल हो गये और 
दोनों बार हम इसी पर्हालगढ़ में थे | यह गढ़ हमें सदा ही ऐसा प्यारा और अपना 
लगता आया है, जैसे पंछी को अपना बसेरा ।' 

पत्दालगढ़ को इस समय शिशिर ऋतु के गहरे कोहरे में घेर रखा था। 
छत्रपति को पन्‍हाला आये हुए एक सप्ताह हो चुका था। फिर महाराज ने एक ऐसी 
खौफनाक ख़बर सुनी कि जिसे सुमकर बाहर छाया हुआ गहरा कोहरा उनके मन 
में आकर जम गया । महा राज के विश्वास वापक गुप्तचर ते यह ख़बर मुग़लाई 
प्रदेश में सुनी थी । वह मुग़लाई प्रदेश में घृम-धामकर लौटा था। और बहीं उसने 
यह सारा भेद पाया था। वह भयानक ख़बर यही थी कि हरे रंग का एक डरावना' 
तृफ़ान राज्य की ओर बढ़ता आ रहा है: “औरंगजेब अजमेर से दरक्िखिन की मुहिम 
पर रबाना हो चुका है। तीत लाख पैदल सिपाही, लगभग उतने ही घुड़सवार 
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प्िपाही, और एक विशाज तोपखाना साथ लेकर निकला है थह। तेरह करोड़ 
रुपयों का ख़ज्जागा उसके रथ है । शाहजादा मुअज्ज़म, कामबरुश, बेदारबस्त, 
भुद्दीउद्दीन, बढणी रहुतला खाँ, अगद जा, रणमस्त खाँ, एरनिकाद खाँ, दाऊद 
खाँ, शहाबुद्वीन खाँ, मुहम्मद अगीन, हसन अली खाँ, लुश[हहला खां, मातबर खाँ, 
बहादुर खाँ, मुराद श्रॉ, तबीयत खाँ, राव दलपत बुन्देला आदि चुनिब्दा सेसापति 
सरदारों का समूह उसके साथ है। वह दक्िधिग की ओर “बढ़ा आ रहा है। 
बुरहानपुर सथा औरंगाबाद की मुग़लाई सेनिक-छावनियों में उसके स्वागत की 
धूम मची हुई है (' 

तो आखिर बह घड़ी आ पहुँची थी, जिसका अचुमान दवर्गवासी महाराज ने 
बहुत पहले ही लगा लिया था। अन दवके सामवे एक विर्णायक्र जोरदार लड़ाई 
मुँह बाय खड़ी थी। इस लड़ाई में गामते था एक धूर्त और पाश्नविक शत्रु, जिराने 
पखचीस साल बाद दविखन की ओर मेड माड़ा था। अपनी तराबीह मे अति लोभी 

त्वावगंक्षाएं बॉधे हुए आलमगीर ने इस बार दविखन दस को और कदस बढ़ाये 

ब। दर महस्वाकांक्षा के लग्ब हाथों न कन्याकुसारी से लकर कापुलल सके फैली 
ह्र॑ई सल्तनत को पेरा एथआ था। इस भहत्वाकाँक्षा के हाथ में था हथियार, वह 
रशाबार थी घोड़ों पर और हाथियों पर और उगते मत मे भरे थे दुल'च छल-कपट 
तथा क्ररता । जिसने हाथ में सामने हज थी धर्भ की और उस ढाल के पीछे छिपी 
हुई थी तार्वभीभिक साम्राज्य की जाट । जिसे हरा रंग बेहद प्यारा था, जिसकी 
मिशानी थी चाँद और तारा तथा जिसका नारा था, “दीग, दीस' |” 

इस भागासी सकट का मुकाबला करने की दृष्टि से दक्षिण राज्यों का एक 
संयुक्त मोर्चा आवश्यक था । विश्वासपात्र भदियों के हाथ इग आशंम के खलीते 
कुतुबगाहू भोर आदिलशाह की और तुरच्त रवागा कर दिये गये। महाराज पन्‍ह/ला 
दुर्ग की दढ़ता की और अधिक दृढ़ ववाकर वहाँ से कूच करने बाल थे कि उस्हें 
सन्त को सुन्म करमेबाली एक दूसरी ख़बर गुतनी पड़ी । 

येशूबाई ने जोत्याजी को पन्‍्हा लगढ़ भेजा था। जोत्याजी गरदन सीची करके 
महाराज को सुना रहा था, “बड़ें महल की सजी चल बरीं । उन्हंने विष पीकर 
आत्महत्या कर ली !” 
# आश्विन कृष्ण प्रतिषदा का दिन था । सूरज कार्फी ऊपर तक चढ़ आग्रा था 
तो भी रायगढ़ के बड़े महल के अन्तमपुर का द्वार खूला नहीं था । दा्ियों मे 
बर्वाजे को सेकड़ों बार थपथपाया, परन्तु दरवाज़ा नहीं खला । घवरावकर द्ांसयां 
महारानी के निजी राजकर्मेचारियों को घुसा जाई। उन्होंने दरबार पर थाप 
दी। राजाराम ने भी बहुत पुकारा। परन्तु दस्वाज नहीं घुलता था, नहीं 
खूला । अन्ततः यसूबाई उदय बन्द दरवाजे के सामने आयी, परच्तु उ्कीे भी सफलता 
नहीं मिली | हारकर दरवाजा तो? देने की काज्ञा दी गयी । 

भीतर का दृश्य दश्षकर देखनवालों के रोंगटे थड़े हो गये । एक सुन्दर, प्रौढ़ 
राजस्त्री शब्या पर शात्त लेटी हुई थी । उससे मित्रता निभानेबाली एक विष की 
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प्याली वहीं चौकी पर लुढ़की हुई पड़ी थी । भोसले वंश की धुत की पक्‍की एक 
स्‍त्री के जीवन का अध्याय समाप्त हो चुका था। आँसूभरी आँचों से येंसूबाई 
ते माँ साहिबा को प्रणाम किया तथा राजाराम को गोद में उठाकर वे महल से 
बाहुर चल दीं। आग्रही सोयराबाई ने जब देखा कि जीवन के सारे पासे उलटे पड़े 
हैं, तो उन्होंने अकस्मात्‌ ही एक ऐसा खेल खोज निकाला, जिम्षमें उन्होंने अपने 
आप ही अपने आप को हरा दिया था। यह ऐसा दण्ड था, जिसे उन्होंने स्वयं 
चूना था। यह आत्मसमर्पण नहीं था। परुतताबाई जलता हुआ शरीर लेकर इस 
लोक को छोड़ गयी थीं और सोयराबाई जलता हुआ दिल लेकर दुनिया से क्‌्च 
कर गयी थीं । 

जड़वत्‌ खड़े हुए महा राज की आँखों से टपकने बाली आँसुओं की ददें दाढ़ी पर 
टपककर कह रही थीं--तुमने आख़िर अपने आप को भी धोखा ही दिया । 
अपने ही विरुद्ध कुचक्त रच लिया तुमने । जब आबासाहय ही तुम्हें समझ नहीं 
पाये, तब हम क्या समझ पाते ? परन्तु यह दण्ड स्प्रीकार कर तुमने हमारे हृदय 
पर एक ऐसा प्राहर किया है, जिसका निशान हमारे हृदय पर से कभी मिट नहीं 
पायेगा । तुमने तो माँ पुतलाबाई के समान नहीं कहां हमारे इस रूप को याद 
रखना' परन्तु फिर भी हम तुम्हारे रूप को कभी भुला नहीं पायेंगे। हमने कभी 
सोचा था--काश, हम सती माँ की कोख से जन्म लेते तो कितना भच्छा होता ! 
पर आज सोचते हैं कि, यद्धि हम तुम्हारी कोख से पैदा होते, तो कितनी 
समस्याएँ अपने आप हल हो जाती । तुम्हारी, हमारी, आबासाहब की, यहीं तक 
क्यों, सबकी ही सारी समस्याएँ मिट जातीं । काश कि हम तुम्हारे बेटे होते ।' 


. छत्रपति उदासचित्त एवं खिन्‍म होकर अपने महल में 
दल अकेले ही चहलक़दमी कर रहे थे। सोगराबाई की मृत्यु 
के कारण रायगढ़ में मरणाशौच का काल था। महाराज जब से पन्हालगढ़ से 
रायगढ़ लौटकर आये थे, तब से आज तक थे येसूबाई से भी नहीं मिले थे | 
वास्तव में उन दिनों उन्हें किसी से मिलने की इच्छा ही नहीं होती थी। रायगढ़ 
आकर वे केवल राजाराम से मिले थे और इसी भेंट की एक स्मृति उनके मन को 
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बार-बार कुरेद रही थी। बालक राजाराम ने बसे अपने दादा भैय्या से जो कुछ 
कहा था, वह॒नितान्‍्त अबोध भाव से कहा था, तथापि उन वचनों से राजाराम 
के दादामहा राज का हृदय टूक-टूक हो गया था। छत्रपति को आता देखकर बालक 
राजाराम दौड़ता हुआ आया थ्रा और घबराकर॑ छत्रपति के पैरों से लिपठकर 
कहने लगा था, “दादाशैय्या, हमें हाथी के पाँव के नीचे कुचलवाना मत । हम 
अपने लिए दण्ड स्वयं चुन लेंगे, जैसा कि हमारी माँ साहिवा ते चुना है।” 

इन बोलों को सुनकर छत्रपति का हृदय खण्ड-खण्ड हो गया था और गला 
भर आया था। अपने भाई की पीठ थपकते हुए उन्होंने तय कर लिया था कि इस 
भाई के कानों में कोई बात ऐसी वहीं पड़ती चाहिए, जो इसकी आयु के अनुरूप 
न हो। अभी जो इसने बात कही है, वे क्या इसकी अपनी समझ के बोल हैं ? इस 
कारण अब येसाजी दामाड़े के साथ कुछ अन्य विश्वासपात्र व्यक्तियों की भी 
नियुक्ति करनी होगी । इस बालक को पाटी पढ़ाने वाज़ों से दुर रखना पड़ेगा। 

यह सोचकर महाराज ने कुछ चुने हुए लोगों की बड़े महल पर नियुक्ति कर 
दी | अयोग्य तथा कुविचारी लोग राजाराम के आस-पास न फटके, इस दृष्टि से 
यह व्यवस्था की गयी थी । 

परन्तु उनके इस निर्णय की प्रतिक्रिया सारे रायगढ़ में कुछ दूसरे ही रूप में 
सुनाई देने लगी। चर्चा फल गयी थी कि: “राजाराम को नज़ रबन्द करः दिया 
गया है।” महाराज को इस चर्चा का कुछ पतान था। वे औरंगजेब की 
गतिविधियों और आगामी चालों के बारे में सोचते हुए ८हल रहे थे । कभी बीच 
में झक जाते थे । 

“रानी जी आ रही हैं।” प्रहरी ने उतकी विचार-श्ृंखला तोड़ दी। येसूबाई 
भीतर आयी । महाराज उनकी ओर आगे बढ़े। दीनों की आँखें ज्यों ही मिल्रीं, 
एक गहरी बेदना फूट पड़ी । सोमराबाई के विछोह से उत्पन्न वेदना थी वहु। 

“हमने जो सुना है, वह सच है क्या ?” श्रीसत्री ने सीधे ही प्रशण्त पूछा । 

"क्या सुना है तुमने ?” येसूबाई की मुखमुद्रा देखकर ही छत्रपति असमंज्न में 
डूब भये। 

“श्रीमान्‌ जी ने राजाराम को वज़॒रबन्द करा दिया है, ऐसा सुना है हमने । 
अभी तो मरणाशौच का काल भी समाप्त नहीं हुआ और***” आज मानों 
शंगारपुर की भावेश्वरी देवी ही आँखें तरेरकर छत्रपति से पूछ रही थीं। 

“क्या 5 कहती हो--तुम 5 ?” कुछ अस्पष्ट शब्द धीरे से निकले) छत्नपति 
पर आग की लपट मे जले हुए के समान व्याकुलता छा गयी । येसुबाई फी ओर 
पीठ फेरकर छत्रपति ने इतना ही कहा, जो प्रश्न का उत्तर भी था और प्रश्त भी 
था-- और तुमने इस सुने हुए को सच मान लिया ?” 

अब तक दृढ़ निश्चय के कारण येसूबाई की गरदन तनी हुई थी, परन्तु उत्तर 
सुनकर गरदन झुक गयी। मुख से शब्द निकले, “हमसे भूल हो गयी ।” दोनों राज- 
भनों पर ऐसी विचित्र शास्ति छा गयी थी, जो दोनों को खाने को दौड़ी आती थी। 
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“हमने बड़े महल पर अपने विशेष विश्वासपात्र व्यक्तियों को निगुक्त किया 
है, यह सच है। परन्तु राजाराम नज़रबन्द नहीं हैं, वे हमारे विश्वास के बन्धनों 
में सुरक्षित हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सैनापति हम्बीरराब बरार से कब 
लौटते हैं। हमारी इच्छा है कि उनकी पुत्री से राजाराम का विवाह कर दिया 
जाय । हमने बचपन में माँ की खोकर जो कुछ भोगा है, उसे ये सहन नहीं कर 
पायेंगे, यह बात हम भली भांति जानते हैं।” महाराज सीधा झपटकर भीतरी 
कक्ष में चले गये। उनके जाते हुए क़दमों को देखती हुई येसूबाई सोच रही थीं-- 
“हमने आज जाना कि जंगल की वायु की गतियों-प्रवाहों को कोई समझ नहीं 
सकता । अपने बस में है तो इतना ही कि उस वायु के साथ-साथ दौड़ते रहें | 


मरणाशौच का काल समाप्त हुआ। कई वित्रों से छत्रपति के मन में गड़ा हुआ 
एक काँटा रह-रहुकर कसकता था। उसे निकाल फेंकने की दृष्टि से महाराज 
येसाजी कंक के साथ रायग्रढ़ से उतरे और पाचाड़ आये। वहाँ पद्धह हजार 
घुड़सवार तैयार खड़े थे। इसके अतिरिक्त येसाजी के दस हज़ार पैदल सिपाही 
तोपखाने के साथ पहले ही रघखाना हो चुके थे । 

गिर्जोजी यादव, खण्डेराव पानसंबल, बाजीराव जेधे, येसाजी कंक जैसे 
विशिष्ट वीरों के साथ महा राज ने सारी सेना का निरीक्षण किया। फिर जिजाऊ 
की समाधि के दर्शन करके वे सेना के आगे खड़े हुए “चन्द्रावत' घोड़े पर 
सवार हो गये । कूच का डंका बजने लगा। झण्डाधारी सैनिकों ने क्षण्डे आकाश 
में ऊँचे उठा लिये। छभ्रपति ने हाथ उठाकर इशारा किया और उनके पीछे खड़ी 
घुड़सवार सेवा उनके पीछे-पीछे दौड़ने! लगी। स्वयं छत्रपति महाराज आज चढ़ 
दोड़े थे--लक्ष्य था अहमबनगर। मुग़लों की क्रैद में पड़ी हुई दुर्गाबाई और 
रशणूदीदी को मुक्त कराने के साहम्पूर्ण उद्देश्य को सामने रखकर छत्रपति आज 
सिकल पड़े थे । 

पुणे तथा कोरगाँव में पड़ाव डालते हुए, कुकड़ी नदी पार करके बहे 
घुड़सवार सेना अपनी पैदल सेवा से जा मिली ) पारतेर नगर को धमकाते हुए पूरे 
पच्चीस हजार सैनिकों की वह विशाल सेना अहमदनगर की सीभा में घुस गयी । 

अहमदनगर में एक मैदानी क्रिला था। इस क्लिले का मुग़ल क्लिलेदार था 
मुकीम खाँ । उसने चतुराई दिखाई और उस क़िले का बड़ा दरवाज़ा बन्द कर 
लिया। क़िले के चारों ओर एक चौड़ी खाईं थी, जिसकी गहराई थी तीन पुरसों 
तक । यह गहरी चौड़ी खाई पानी से पूरी तरह भरी हुई थी। मुकीम खाँ इसके 
भीतर सुरक्षित होकर बैठ गया । खन्‍्दक के कारण मराठे सैनिक क़िले के परकोटे 
तक पहुँच ही नहीं पाते थे। इसलिए अब क़िसे के दरवाज़े को तोड़ने के सिवाय 
दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 
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भराठों ने लगातार तीन दिनों तक उस क्रिले को जीतने के लिए एड़ी-चोटी 
का पस्मीता एक कर दिया। प्रतिदिन मारे जाने वाले सैमिकों की संख्या बढ़ती 
जा रही थी, परन्तु क्लिला ज्यों का त्यों बना रहा। अन्त में मिराश होकर छन्तपति 
ते तीसरे दिन शाम को शेता को पीछे लौट आने का आदेश दिया। अहमदनगर 
के नयरद्वार रा बाहर निकल रहे छत्रपति के चेहरे पर असीम दुःख छाया हुआ 
था । गरदन मीच झुकाकर, उदारा मुख लेकर वे चले जा रहे थे। आँखों के आगे 
नाच रही थीं दुर्गाबाई और राणूदीदी की आक्त्तियाँ, जो क्विले भें सींकचों के 
अन्दर बन्द थीं । 

आवासाइब के बोल कहीं से आ-आकर हृदय से ठकरा रहे थे : “सह्याद्रि 
जीतमे निकले थे और परिवार खो आये .। हमें शर्म आती है तुम पर |” 

स्वाभिमानी छत्रपति का पराजित मन अपने आपको फटकार रहा था। कह 
रहा था-- आवासाहव, आपको तो हम पर शर्म आयी ही होगी, परन्तु आज हम 
स्वयं अपने पर ही लज्जित हैं।' 

अहगदतगर की कोठरी में कैद दुर्गाबाई और राणूदीदी के बारे में जानकारी 
पाने की दुष्टि से महाराज ने गिर्जोजी घादव को नियुक्त किया और येसाजी कंक 
को अहमदनगर के आस-पास के प्रदेश में रहने की आज्ञा देकर विषण्णमना 
महाराज रायगढ़ लौट आये । अहमदतगर का अभियान असफल हो गया। 


कार्तिक भास के जाड़े के कारण खेतों की फसलों पर ओस की बूंदें झलकते 
लगी थीं। शाहजञादा अकबर को मराठा राज्य में आग्रे छः महीने हो चुके थे। 
छत्रपति ने उससे मिलते का निश्चय कर लिया था, इसलिए उन्होंने कवि कुलेश 
को बुला भेजा | अपना निश्चय उन्हें बतलाते हुए वे बाहने लगे, “कविजी, सुध्ागढ़ 
के फ़्िलिदार जिवाजी हरि को सूचित करो कि हम शाहज़ादे से मिलने आ रहे 
हैं। एकान्त में मिलने की व्यवस्था करने के लिए कहो उनसे ।” 

“जो आज्ञा,” कवि को सबन्‍्तीष हुआ कि इतने दिनों के बाद क्‍यों त हो, 
आशिर यह भेंट हो रही है । 

अकबर से मिलना अब महाराज के लिए एक अनिवार्य बात हो गयी थी। 
प्रबल आक्रमणका री औरंगजेब का सामना करने के लिए हर छोटी-बड़ी' सैनिक- 
शक्ति का संगठन करना आवश्यक था। फिर अभी इस बात की भी परीक्षा 
होगी थी कि क्या अकबर सचमुच ही अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करना भाहता 
है। सुधागढ़ को ख़लीते रवाना कर दिये गये। 

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कविजी, प्रल्लाद निराजी तथा चुने हुए सैनिकों, 
वीरों के साथ छत्रपति रायगढ़ से निकले। निजामपुर, रोहा आदि शहरों से होते 
हुए वे बाली नगर के नमरद्वार पर पहुँचे | वहाँ जिवाजी' हरि अपने सैनिकों सहित 
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उपस्थित थे। सिर पर केसरी रंग का साफ़ा वाँघे हुए, हृप्ट-पुष्ट देह वाला अधेड़ 
आयु का एक राजपूत भी उनके साथ वहाँ स्वागतार्थ खड़ा था । वह टक लगाकर 
मराठों के छत्रपति की ओर देख रहा था | 

भहाराज घोड़े से उतर पड़े । जिवाजी के अभिवादन को स्वीकार करके वे 
आगे बढ़े । जब वे उस बहादुर राजपूत की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए उसके 
सामने पहुँचे, तो उस वीर ने अत्यन्त नम्रता से घुटने भूमि पर टेककर और 
सिर झुकाकर राजपूती शैली से उनका अभिवादन किया। जिवाजी ने तुरन्त 
उसका परिचय कराया, “महाराज, ये हैं दुर्गादास राठौर | शाहज़ादे की मित्रता 
बनाये रखने के लिए राजस्थान से यहाँ दक्षिण देश में आये हैं।” 

“भगवान्‌ एकलिंग की जय हो। मराठों के देश के छत्रपति महाराज की 
सेवा में नमस्कार हो ।/ दुर्गादास ने पुन: सिर झुकाया। छत्रपति ने ऊच्हें आदर- 
पूर्वक्ष पर उठाया और गले से लगा लिया। फिर महाराज सबके साथ सुधागढ़ 
की खास हवेली में आये । 

भोजन एवं विश्वाम के पएचात्‌ दोपहर ढल जाने पर महाराज कविजी, 
नेताजी पालकर तथा प्रल्लादपन्त के साथ बैठक-कक्ष में आये। जिवाजी ने महँगे 
गावतकियों, मसनदों और गिरदों से समाकर और ग़लीचे बिछाकर उस बैठक- 
कक्ष को बड़ी उत्तमता रो सजाया था । छन्तपति बैठक पर विराजमान हो गये । 

शाहजादा अकवर पाली विभाग के एक छोटे से गाँव घोंदशी में एक साधारण 
से खपरैल वाले घर में रहता था । उसके सैनिक और साथी खुले पठारी मैदान में 
खेमे गाड़कर रह रहे थे । जिवाजी अकबर को लिया लाने के लिए उसके पड़ाव की 
ओर भगये हुए थे। 

“कविजी, आज कौन-सी तिथि है ?” महाराज ने अपने पीछे खड़े हुए कवि' 
कुलेश से पूछा । 

“आज कातिक मास के शुबल पक्ष की तेरहवीं तिथि है, महाराज ।” कबिजी 
ते उत्तर दिया | महाराज ने बैठक पर रखे तबक में से एक गुलाब का फूल उठाया 
और उरो उँगलियों से घमाते हुए वे किसी वात के बारे में सोचते हुए गसनद से 
पीठ टेककर बैठ गये । 

उन्हें याद आ रहे थे तीन साल पहुलें के वे जाड़े के दिन। वह माहुली तीर्थ 
क्षेत्र, कृष्णा-वेण्णा सदियों का संगस, पानी को चीरती हुईं बढ़ रही नौकाएँ''* 
पठान-स रदार की छावती,'" हट्टा-कट्टा, धरमंडी दिलेरख़ाँ। वह एक साल '''जिस 
फा प्रत्येक क्षण बहका हुआ था और जिसका ह्रक्षण उत्तके मुख पर कालिख 
पोतकर चला गया था। अब यह अकबर भी हमसे मिलने आ रहा है; हम 
भी कभी गये थे दिलेरखाँ से मिलने | इत दोनों अवस्थाओं में क्या अन्तर है? 
अकबर अपने जन्मदाता के विशद्ध विद्रोह करके यहाँ आया है। क्‍या हसने भी 
आबासाहन के विरुद्ध विद्रोह किया था ? अकबर को दिल्‍ली के तख्त का लोभ है 
क्या हम भी रायगढ़ के सिहासन की आस लगाये बैठे थे ! नहीं, कदाषि नहीं 
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फिर हमारा विद्रोह किसके विरुद्ध था ? वास्तव में वह हमारा चिद्रोह था हमारे 
अपने ही हृदय के विरुद्ध-असावधानी और मू्तापूर्ण विद्रोह । 

हमारे विद्रोह की मनःस्थिति को समझने की क्षमता थी केवल आबासाहब 
में, इसी कारण तो हम लौट सके । अन्यथा क्या होता ? सोचकर ही दिल काँप 
उठता हैं। यदि यह शाहजादा चाहे भी, तो क्या लौट सकेगा यह अपने पिता की 
ओर ? और लौटा भी, तो क्‍या औरंगजेब इसे पिता का प्यार देकर छाती से 
लगायेगा ? और तो और--यदि अकबर की किस्मत ने साथ दिया और कल यह 
दिल्‍ली का बादशाह बस बैठा, तो यह भी अपने बाप के साथ कंसा सलूक करेगा, 
कौन बता सकता है ? क्या हमारे मन ने आवासाहब के विरुद्ध कभी कुछ भला- 
बुरा सोचा था ? बस, यही-यही फर्क है इन दो स्थितियों में । मुग़ल बादशाह 
तख्त को ख़ न के रिश्ते से भी अधिक जानता और मानता है और मराठा राज- 
कुल रक्त के पवित्र सम्बन्ध को सिहासत से भी ऊँचा मानता है।' 

इतने में जिदाजी शी घ्रता से भीवर आग्रे। तीन बार मुजरा करके दरवाजे 
की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, “शाहजादा अकबर आ रहे हैं। 

छत्रपति बैठक से उठ खड़े हुए। ज़रदोज़ी के अम्बियों वाले बेल-बूटों से , 
सुशोभित सफ़ेद और महीन अंगरखा पहने हुए, पुथ्वराज जड़ी हुई गहरे रंग की 
मुगलिया पगड़ी सिर पर पहने हुए, चुत्नट्दार महीन कपड़े का ढीला-ढाला 
पाजामा पहने हुए हट्टा-कट्टा नौजबान शाहुजादा भीतर आया | उसकी छाती 
पर बही मोतियों का कण्ठा झूल रहा था, जो छत्तपति ने उसे भेंट दिया था। उसकी 
दाढ़ी साफ कँटी-छँटी और गहरे लाल रंग की थी । 

शाहजादे के क़दम एक क्षण के लिए दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गये | बह 
खड़ा-खड़ा सामने खड़े हुए बहादुर मर्द को देख रहा था । बीर पुरुष था यह जिसने 
बुरहानपुर को वीशनपुर बता दिया था। इस समय उसके मन में एक ही' विचार 
आ रहा था--यह मर्द ऐसा बाँका है, तो इसके अव्वाजान कैसे रहे होंगे ?! 

शानदार शाही मुस्कराहुट बिखेरते हुए और बांहें फैलाकर शाहजादा 
अकबर तेजी से आगे की ओर बढ़ा । पहले दोनों गले मिले और फिर शाहज़ादे 
का हाथ अपने हाथ में लेकर छत्रपति ने उसे आदरपूर्वक बैठक पर ला बिदाया । 
शाहजादे के विश्वासपान हमीद ओर दुर्गादास राठौर उसके निकठ ही एक 
ओर अदब से खड़े हो गये । 

पहले दोनों ने रिवाज के मुताबिक एक-दूसरे को नज़रामे पेश किये | छत्रपति 
ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल शाहज़ादे को देते हुए कहा, “यह 
आपके देश का गुलाब है। यह हमारा पहुला मेहमान है। हमें बहुत पसन्द है ।” 

महा राज कविता लिखते हैं, यह जानकर शाहज़ादा दिल खोलकर हँसा, “ये 
आपकी शायरी भी बहुत प्यारी चीज़ है राजासाहुब। उप्मीद है कि हम भी 
आपको पसन्द आयेंगे ।” उसने भेंठ दिया हुआ फूल नाक के पास ले जाते हुए 
उत्तर दिया | 
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महाराज ने एकान्त पाने की दृष्टि से अपने लोगों को हाथ से इशारा किया । 
सत्र लोग बाहर चले गये । केवल कवि कुलेश पहले से प्राप्त आदेश के अनुसार 
बहीं खड़े रहे । इसी प्रकार अकबर ने म; दुर्गादास राठौर के अतिरिवत अन्य सभी 
अपने आद्षियों को बाहर भेज |ददा । 

छन्नपति ने सतकेता और सावधानी से भेंट के विषय का प्रारश्म किया, 
“हमारे दक्खित देश की जलवायु कया आपको ठीक लगेगी शाहजादे ?” 

“शाही हवा से ये पहाड़ी दरों की जर्रों वाली हवा कम खतरनाक है 
राजासाहव ।” महाराज के प्रश्न का गुप्त आशय पहचानते हुए शाहजादे ने ऐसा 
उत्तर दिया था, जिससे उसने पिता के बारे में अपनी नाराजगी भरी प्रकट कर दी 
थी। अब एक-दूसरे के दिल की बातों का अन्दाज़ लगाते हुए बातचीत कुछ खूल- 
कर होने लगी थी । 

“हमारे विरुद्ध जो पड़यंत्र हो रहा था, उसके कागजात आपने हमारे पास 
भेज दिय्रे। यह आपने बहुत अच्छा किया शाहजादे ।” महाराज अकबर के उस 
उपकार को भला कैसे भुला सकते थे ? 

“वो करामात तो इन्होंने दिखाई थी |” जकबर ने दुर्गादास की ओर इशार। 
करते हुए कहा | वह बलशाली राजपृत नम्नता से झुक पड़ा ! 

“हुम कुछ समझे नहीं ।” महाराज ने दुर्गादास की ओर देखते हुए कहा। 

“वो नेक सलाह इनकी थी राजासाहब। बड़े ईमानदार आदमी हैं थे 
दुर्गादासजी ।” दुर्गादास के बारें में महाराज का मत पहले से ही अच्छा था, परर्तु 
इस पहली मुलाकात से वह और अधिक अच्छा बन गया। इसी तरह अकबर के 
बारे में भी--जो अपने सहायकों की प्रशंसा करना जानता था--महाराज का 
भन काफी अनुकूल होत। जा रहा था। 

“अब आपका अगला इशारा क्‍या है शाहजादे ?” छत्रपति ने मूल विषय को 
प्रारम्भ किया । 

असंझ्य चुभने भरी यादों के कारण अकबर का चेहरा और भी लाल हो उठा 
था। उसके मुह से अपने जम्मदाता पिता के बारे में तीखे और कड़वे बोल निकलते 
लगे, “आलमगीर हिन्दुस्तान को बर्बाद कर देगा राजासाहब | सल्तनत का यह 
कोई तरीका है क्या कि सारी रिआया हैरान हो ? जजिया कर लगाना, बुतों को 
तोड़ना-फोड़ना, बेहद जुल्म और क़त्ले-आम कराना । मुगलिया शाही खानदान पर 
लोगों का भरीसा कैसे रह पायगा ? आलमगी र खू द को और सारे शाही खानदान 
को खतरे में डाल रहा है । जान की क्रीमत देकर भी इग सबको रोकना 
पड़ेगा ।” बेची के कारण शाहज़दे की फूली हुई छाती धौंकनी की तरह ऊपर- 
' नीचे हो रही थी। उसका कहा प्रत्येक शब्द सच था, पर कितना मुश्किल था ! 
शाहजादे ने अपने पिता के दोष अच्छी तरह पहचान लिये थे, परन्तु पिता की 
ताक़त का अन्दाजा लगाने में वह ग़लती खा बैठा था। 

“तुम्हारा कहना सही है शाहज़ादे, परन्तु हमें आजमगीर को फ़ौजी ताक़त 
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का भी ध्यान रखना होगा। जिससे तुम्हारे दादा बादशाह शाहजहाँ, तुम्हारे चाचा 
दारा शिक्रोह और मुराद भी मात खा बैठे, उमा औरंगजेब के खिलाफ़ यह लड़ाई 
छेड़नी है । इस बारे में तुमने वया सोचा है 2” भहाराज ने अत्यन्त शान्ति से और 
कुशल रीति:से अकबर को याद दिल्रा दी कि आलमगीर ने आज तक अपने 
रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार किया है | शाहुआवा अकबर बारा शिकोह का दागाद 
था और उसके स्वभाव तथा विचार पर उसका काफी प्रभाव था । सीधी-सादी 
चाल सामान्य सीधी-सादी दुनिया के लिए ठीक है, परन्तु राजतीति में वह पाल 
काम नहीं देती । फिर औरंगजेब जैसे कारस्तानी भर शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी 
के सामने होने पर तो सीधी चाल कतई वेकार हो जाती है। छत्रपति इस सत्य 
को जानते थे। वे आगरा की कोठरी में घटित घटनाओं को भला क्योंकर भूल 
सकते थे ! 

अकबर थोड़ी देर तक शान्त रहकर मोतियों के कण्ठे पर उँगलियाँ फेरता 
रहा और फिर उसने औरंगजब को पशजित करते के सम्बन्ध में अपनी नीतियों 
को यों स्पष्ट किया, “आपका वाहुना बिलकुल दुरुस्त है राजासाहब । अब जब कि 

'आलमगीर दविखित की ओर बढ़ा आ रहा है, हम राजस्थान लौट जाना चाहते 
हैं। हिन्दुस्तान में दो ही ताक़तें ऐमी हैं जो आलमगीर का मुक़़ाबला कर सकती 
हैं--राजपुत और मराठे | गिर्जा राजा जयसिह का बेटा जयपुर का राजा कुँवर 
रामसिह आलमगीर से खफ़ा है। आलमगीर मे मिर्जा राजा जयसिह को धोजे 
से जहर देकर मरवा डाला है। कवर रामसिहद अपने पिता का बदला लेना 
चाहता है। हमें उम्मीद है कि हम दुर्गादासजी और कुँवबर रामभिह्ट की मदद से 
राजपूतों को एक कर पार्येगे । हमने ईरान भौर फारत के शाहों को भी मदद करने 
के लिए लिखा है' ** 

“राजासाहरब, इस बक्‍त अगर आप साथ दें, तो आजमगीर का नामोनिशां 
मिटा देंगे हम । अकबर की आँखों में इस समय जो चमक था गयी थी, उससे 
उसका मख्य जदूँए्य स्पष्ट हो गया था । 

(हम आपका किस बारे में साथ दें ?” महाराज ने शान्ति से पूछा । 

“आप हमें पच्चीस हजार बहादुर मराठे दें। इसी वक्‍त हुप्त जंग में अपनी 
ताकत आज़माना चाहते हैं।” अकबर महाराज की स्वीकृति सुनते के लिए 
बेकरार हो उठा था। वह अपनी आँखों में उम्मीद भरकर महाराज की आंखों में 
झाँक रहा था । 

छत्रपति ने दुर्गादास की ओर देखा । छत्रपति ने इन दोनों के बारे में जितना 
कुछ भी सुता था, उसके कारण उन्हें दुर्गादास ही अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता 
था। वे जानते थे कि भकबर आज इसी लिए बड़ा है, क्योंकि उसे दुर्गादास का 
सहारश प्राप्त है । 

“दुर्गादासजी आपकी क्या सलाह है ?” छत्रपति को राठौर की नेकतीयती पर 
भरोसा था, इसलिए उन्होंने उससे पूछा । 
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“राजासाहब, आलमगीर पहले मराठों को ही अपना निशाना बनाने बाला 
हैं। आदिलशाही और बुतुबशाही राज्य तो मुग़ल सल्तनत के अधीन राज्य हैं। 
मराठे अधीन नहीं हैं। इस समय दक्खिन के मोर्चे पर लड़ाई जारी रखना सिर्फ़ 
आप पर निर्भर है। आपको यह लड़ाई ऐसे लड़नी होगी कि सवाल आलमभीर 
करेगा और आप उसका जवाब देंगे ! इस जंग में आप आलमगीर को और उसकी 
फ़ौज को दविखिन में उलझाकर रखेंगे और ठीक इसी मौके पर उत्तर देश में 
राजपूत हमला बोल देंगे। अब आप ही सोच-समझकर कुछ फैसला कीजिये राजा- 
साहब ।” अनुभवी दुर्गादास ने वही कृछ कहा था, जो महाराज के मन में था । 

“बिलकुल सही है दुर्ादासजी । शाहजादे, हमें दुर्गादासजी की सलाह पसन्द 
है। औरंगजेब अगर दक्खिन में उलझ गया, तो ही आपके विद्रोह के लिए ह्म' 
अपने सैनिकों की सहायता दे पायेंगे । एक प्रबल शत्रु हमारे सिर पर मँडरा रहा 
है, ऐसी हालत में अपनी पूरी या थोड़ी सेना को कहीं दूर भेजना हमारे लिए 
असम्भव है।” छत्रपति ने अकबर को निर्णय बतला दिया । 

उत्तर सुनकर अकबर मन ही मन बहुत खीझ उठा था। वह हाथ में गूलाब 
का फूल घुमा रहा था। उँगलियों से मसले जाते के कारण उस फूल की पंखुड़ियाँ 
तीचे बैठक के आसन पर कब मिर पड़ी हैं, यह शायद अकबर नहीं जान पाया 
होगा, पर छत्रपति से यह बात छिप नहीं पायी। 

वाणी में धैयें और समझदारी का सुर मिलाकर अकबर को समझाने और 
शान्त करने की दृष्टि से महाराज ते उसके हाथ को थपकते हुए कहा, “गाहज़ादे, 
तुम्हारी कश्षक को हम जानते हैं, परन्तु मन की भावनाओं में बहुकर राजनीति 
के दाँव नहीं लगाये जाते । तुम हमारे मेहमान हो और हमारे राज में खैरियत से 
ही । भरोसा रखो, समय आते ही तुम्हारे इरादे अवश्य पूरे होंगे। धीरज रखो। 
जयपुर के राजा रामसिह को हम पत्र लिखेंगे, तुम भी लिखो । तुम्हारी हमारी 
इस भेंठ का परिणाम क्या निकलेगा, यह तो समय ही बतलायेगा ।” 

“ठीक है राजासाहब | हम आपके राज में ही रुके रहेंगे । लेकिन याद रखियेगा, 
जब तक हम आपके मुल्क में हैं, आलमगी र आपको चैच की नींद नहीं सीने देगा ।” 

अकबर की बातें सुनकर महाराज कहना चाहते थे-- यूं भी हमें चैन की नींद 
आजतक भी मिली ही कहाँ है ?' परच्तु होठों पर हँसी लाते हुए वे कह रहे थे, 
“यह जानते हैं हम। जब आलमगीर ख़ द अपने बेटे की ही नींद हराम कर रहा 
है, तो हमारी नींद हराम करने का तो उसे अधिकार अवश्य ही प्राप्त है।” 

सबको विदाई के बीड़े दिये गये। अकबर बीड़ा हाथ में लेकर बैठक से उठ 
खड़ा हुआ | महाराज ने सामने रखे हुए तबक़ में से एक गुलाब का ताज़ा फूल 
उठाकर उसे भेंट दिया और केवल मुस्करा दिये । अकबर ने भावभीनी 
आँखों से देखते हुए छत्रपति को गले से लगा लिया। फिर शाहज़ादा अपने लोगों 
के साथ पड़ाव की ओर चल पड़ा | महाराज प्रथा के अनुसार उपके साथ पाँच 
क़दम चले और फिर रुक गये। .उसके पीछे खड़े हुए महाराज उसके लौट रहे 
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कदमों की ओर देख रहे थे । महाराज के मन में इस समय कई विचार आ रहे 
धे-..'इन अभागे पैरों के भाग्य में कितना बनवाप्त भोगना लिखा है, कौन जाने ? 
औरंगजेब | किस मिट्टी का बना है वह ? कंसे विचित्र सम्बन्ध हैं थे ?! उनके 
विचारों की उलझन और भी न जाने कितनी उलझती जाती, परन्तु महाराज ने 
इस श्य खला बा बीच में ही तोड़ दिया और ने कवि कुलेश से कहने लगे, “कवि- 
जी, आप शाहज़ादे के साथ यहीं रहिये | उसके ऊपर नज़र रखिये। इसलिए नहीं 
कि यह कोई राजन तिक आवश्यकता है, केवल इसलिए उस पर नजर रखिये 
कि कहीं वह बहुककर या आवेश में आकर कुछ का कुछ न कर बैठे । इसे 
सेंभालकर शान्त और संयरमी रखना होगा.। * 

"जी हाँ” कुलेश ने राजा की आज्ञा स्वीकृत की । महाराज सोचते-विचा रते 
हुए टहलने लगे । इस समय उत्तके मत में तथा धोंडशी गाँव में बैठे हुए अकबर 
के मन में केवल एक ही इगडुगी बज रही थी--आलमगीर, आलमगीर ।/” 

और ठीक इसी दिन शाही ग़बारी के सजे हुए हाथी की अंबारी में बैठकर 
ढोल-नगाड़ों के ऊँचे कोलाहल के बीच औरंगजेब एक विशाल सेना के साथ 
बुरहानपुर के शहर-वरवाजे से शहर में प्रविष्ट हो रहा था। उसकी चतुर दृष्टि 
होदे में बै3-बं5 यह देख रही थी कि बुरहानपुर के चारों ओर चहारदीवारी काफी 
मजबूती से बनाई गयी है या नहीं । फ़क्ीर, मुल्ला-मौजवी उससे खैरात पाकर 
हाथ उठा-उठाकर उसे जी-भर दुआ दे रहे थे ।--चौदह करोड़ रुपयों का खज़ाना, 
तीन लाख घुड़सवार, चार लाख पैदल सिपाही साथ लेकर आलभगीर औरंगजेब 
गाजी दक्खित में आया था। मराठा और कुतुबशाह राज्यों को नेस्तनावूद कश्ते 
के लिए रुहुलला खाँ, हसन अली खाँ, रणमस्त खाँ पत्नी, बहादुर खाँ, मातबर खाँ, 
लुत्फुलला खाँ, तरबीयत खाँ, दलपतराव बुँदेला आदि लड़ाके सरदार-सेनापति वह 
साथ लाया था| सभी मुहिसों पर अपने खास लोगों की नजर रहे, इसलिए वह 
अपने शाही खानदान के मुअद्जग, कामयरुण, बेदार बखझ्त, भुइजुद्दीन आदि अपने 
नाती या बेटों को भी साथ लाया था। शाही दरबार के हुक्‍्सों की झटपट सामील 
कराई जा सके, इस काम के लिए वह अपने विश्वासपात्र बज्जीर असद खाँ को 
भी साथ लाया था । 


क्ष्कछ्ष 


महाराज पाला से रायगढ़ लौट आये थे। रायगढ़ की दक्षिण दिशा में जो 
गोला-बारूद के गोदाम थे, उनके सामने ही कुछ तोपें रखी हुईं थीं। उन्हें देखते हुए 
महाराज सिलोपन्त से कहने लगे, “फ्रांसीतियों के राजदूत गे अपना वायदा पूरा 
किया है क्या ?'' 

“जी हाँ, उन्होंने वे सारी वस्तुएँ यहाँ पहुँचा भी दी हैं ।” विनन्‍्नोपन्त मे अधिक 
जानकारी प्रध्तुत को । 
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फ्रांसीसी सरकार का राज॑दूत लेफेबर पन्हाला में महाराज से मिलकर 
गया था और उसने अपनी सरकार से सिफ़ारिश क रके तोपें और गोला-बारूद 
रायगढ़ भिजवाने का प्र वन्ध किया था। 

“कोई अच्छा-सा मुह॒ते ढूँढ़कर इन तोपों की पूजा कराओ निलोपन्त ।” 
गम्भी रता से कुछ सोचते हुए महाराज एक तोप पर हाथ से थपकी दे रहे थे, जैसे 
किसी घोड़े की पीठ थपक रहे हों। बारूद के गोदामों की व्यवस्था का निरीक्षण 
करके वे निलोपन्त, जोत्याजी केसरकर तथा येसाजी कंक के साथ ऊपरिकीट में 
आये। निलोपन्त उनके पीछे-पीछे आ रहे थे। उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण सूचना 
महाराज को बताई, “स्वामी, कर्नाटक से हरजी राजा का हरकारा आया है । प्रान्त 
की व्यवस्था के लिए उन्हें क़दम-क्दम पर रघुनाथपन्त हणमस्ते की सलाह की 
आवश्यकता होती है, परन्तु हणमन्ते को राजाज्ञा के अनुसार कैद करके कोठरी 
में बन्द कर दिया गया है इसलिए ***” निलोपन्त बीच में ही रुक गये । 

चलते हुए छत्रपति भी रुक गये। बोले, “हरजीपन्त ने इस विषय में कोई 
सुझाव दिया है क्या ?” ेृ 

पेशवा ने हरजीपन्त का सुझाव शीघ्रता से महारांज के सम्मुख रखा, "वे 
कहते हैं कि हणमस्ते के कार्यालय में जो काम्रजात हैं, उन्हें जब्त कर लेने का हुक्म 
दिया जाय ।” 

महा राज सोचने लगे। वैसे रघुनाथपत्त का शासकीय काम-काज बहुत 
उत्तम था। उनका अपराध यही था कि षड़यंत्र की उन घड़ियों में उन्होंने दृढ़ता से 
काम नहीं लिया था। वे उत्ष सारी स्थिति में डावाँडोल बने रहे थे। क़ैद किये जाने 
के कारण उन्हें अब तक काफी सजा मिल चुकी थी।और अधिक दण्ड देते की 
आवश्यकता नहीं थी । इसलिए इस विपय में महाराज ने अपना निर्णय कह सुनाया, 
“पन्त, हरजी को सूचित करो कि रघुताथपन्त को छोड़ दिया जाय तथा कर्नाटक 
प्रान्त के लेखाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें फिर से सौंप दी जाय | सरकारी आदेश- 
पन्नों और काग़जातों में शक्ति तभी आती है, जब्र उस लेखनी को धारण करने 
वाला उसका स्वामी शक्तिशाली हो । लिखों कि सरकारी काग़्ज़ात का 
कामकाज पृर्ववत्‌ चलता रहे । लोग भूल कर बंठते हैं, परन्तु उन्हें सही रास्ते पर 
लाने वाला भी यदि भूल कर बैठे, तो बात पूरी तरह बिगड़ जाती है।* 

तिलोपन्त को आशा ने थी कि उन्हें ऐसा निर्णय सुनने को मिलेगा । वे 
भौंचक्के होकर अपने उत्तरीय को सँवारंकर बोले, “जो आज्ञा !” 

“कंक काका, हंम्बीरराव बरारसे कब लौट रहे हैं? हम बड़ी बेचैनी से 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” राजाराम के विवाह के विषय में सोच रहे छत्रपत्ति ते 
येसाजी से चलते-चलते ही पूछा । 

“जी, वे वापस आ रहे हैं। सम्भवतः चार-आठ दिलों में ही 'रायगढ़ पहुँच 
जायेंगे |” 
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आठ दिन बीत गये । उस दिन रायगढ़ की मीनारों के पास की पर्वेतीय गुह! में 
बने हुए मंत्रणागह के आलों में मशालें जल रही थीं। मशालों के लाल-पीले 
प्रकाश में तीन आक्षतियाँ चमक रही थीं। मंत्रणागृह के बाहर बला की सर्दी के 
कारण रात ठिदुरी जाती थी । 

“सेनापत्ति, हबशी अब काबू से बाहर जा रहा है ।” बैठक पर बैठे महाराज 
चिम्तित होकर हम्बीरराव से कह रहे थे। उनके सामने वीरासन लगाकर हम्बी र- 
राव वँठे थे, जो बरार की मुहिम ये लोटकर आये थे। वहाँ कोंढाजी फर्जन्द भी 
बैठे थे। कोंडाजी बाल्याण-भिवंडी प्रदेश में किसी सैनिक-अभियान के लिए गये थे 
और महाराज ने उन्हें विशेष रूप से कोई गुप्त मंत्रगा करने के लिए यहाँ 
बुलाया था। 

“हुबशी ने अपने आपटा नामक गाँव को जलाकर राख बना दिया। हबशी 
इतना उद्दण्ड हो गया है कि उसने गाँव के हमारे जिन प्रजाजनों को पक्कड़ लिया 
था उनकी नाक काट दी । उसके जंजिरा और जलदुर्ग को समुद्र के पानी में डुबाये 
बिना हमें चैन नहीं मिलेगा“ महाराज की आँखें ही जैसे दो गशाले बन गयी थीं । 

महाराज की बातें गुनकर हम्बी रराव के गल॑गुच्छे भी ऐंठ गये। अत्यन्त रोष 
से भरकर हम्बीरराव कहने लगे, “बस आप आज्ञा करें महा राज | हम अभी जंजिरा 
को टक्कर मारकर पानी में मिलाये देते हैं। जैसे हमने बरार प्रान्त की दुर्वशा की 
है, वैसी ही गत यदि हमने जंजिरा की ने बना दी, तो आपको फिर मंँह नहीं 
दिखलायेंगे |” | 

“नहीं मामाजी, इस समुद्री डाकू के शिकार के लिए हम एस समय तुम्हें 
मुग़लाई के मोर्चे से दूर नहीं हटा सकते हमते इस काम के लिए कोंडाजी को 
बुलाया है । छत्नपत्ति की दृष्टि कोंडाजी की ओर घूम गयी । 

कोंडाजी की आँखों के सामते जंजिश का जलदुर्ग नाच रहा था। वे सावधान 
होकर आगे की बात सुनने लगे। “कोंडाजी, तुम विशेष निपुण हो । तुमने 
आंबासाहब के काल में ऐसी चतुराई दिखलाई थी वि। केबल साठ सहापकों को 
साथ लेकर पतन्‍्हालगढ़ जीत लिया था। हम तुम्हें जो काम सौंप रहे हैं, वह तो 
पन्हालगढ़ की विजय की अपेक्षा कठिन है। पन्हाला तो पर्वतीय दुर्ग है, यह 
जंजिरा जलदुगे है । हृबशी सागर की लहूरों के बीच पाँव जमाकर खड़ा है। इसनी 
सुदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था है कि कहीं सींग समाने के लिए भी जगहुनहीं है ।” महाराज 
रुक गये | उतकी आँखें कोंडाजी की गोल घेरेदार पगड़ी पर गड़ी हुईं थीं। 

जलती हुई मणशाल से जैसे चिगारी फूट निकलती है, इस प्रकार कोंडाजी 

एकदम वीराशमन छोड़कर खड़े हो गये और महाराज को तीन बार भुणरा करके 
फटी हुईं और ढेठ आवाज़ में ज़ोर देकर कहने लग, “समझ लो महाराज कि 
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हँभने बीड़ा उठा लिया इस जलदुर्ग की विजय का | हमें अपने देवता खण्डोबा की 
भौगरध है महा राज । भरोसा रखिये कि इस खण्डाजी के पैर हृबशी' के सिर को 
दबाकर रख देंगे । भब उसके बारूद के कोठरों को उड़ाकर और जंजिरा की भस्म 
से सागर-देजता की पूजा करके ही हम आपकी भरण-धूलि लेने आयेंगे । दमकती 
हुई आँखों वाले कोंडाजी ने झुककर,महाराज के पैर छ्लिये। 

“शाबारा फर्जन्द, हमें तुमसे यही आशा णी ।” है 

कोंडाजी को सम्मान-वस्षों का तबक़ भेंट दिया गया। उस मंत्रणा-सभा से 
उठते समय हृस्वीरराव ने कोंडाजी को यह अनुभवपूर्ण सलाह दी, “जिन-जिनकों 
तुम अपनी कूट्युवित में साथ लोगे, थे पूरे भरोसा करने योग्य ईमानदार लोग हैं 
या नहीं, इसका भरोगा पहले कर लेना । ऐसे साथियों को चुनना, जो समुद्र के 
जल में भी आसानी से तेरना जानते हों ।' 

कोंड।जी हम्बीरराव की इस जात्मीयताएूर्ण सलाह को सुतकर केवल हँस भर 
दिये । मंतरणा सभा सपाप्त हुई 

पर्वतीय गुन्ला गे निशित उरा मंत्रणा-गुढ् का शिलामय द्वार ज्यों ही हटाया 
गया, बाहुर की ठणडी हवा का एक ऐसा झ्ोंक्रा आया कि महाराज को कुछ देर वहीं 
खड़े रह जाना पड़ा । उसके मच में हवशी के बारे में जी विचार-शंखला चल 
रही थी, वह टूट गयी और उसका स्थान ले लिया घरेलू नाते-रिश्ते की बातों 
हे । शिलामय द्वार से बाहर आते ही महाराज हम्बीरराव से स्मेहमयी वाणी से 
बोले, “हम तुस्हें जो जिम्मेदारी सौपना चाहते हैं, वह थोड़ी भिन्‍त रूप की है ।” 

“कहिये ता'''” हम्बी रराव ने उत्साहपूर्वक कहा। कोंडाजी उन दोनों को 
बोलने का अवगर देते के लिए वहाँ से वले गये थे । 'मामाजी हमारी बड़ी माँ जी 
खली गयीं । खेद यद्दी है कि उन्होंने अप्रिय मार्ग चुना । उसके जाने से हमारे भाई 
शजाराम वेसह्हार हो गये हैं । इसलिए उनके विवाह की दृष्टि से कुछ योजना 
बताकर हम केवल तुम्हारे आने का प्रतीक्षा कर रहे थे ।” 

सोयराबाई की थाद के कारण हम्बीरराव का दिल भर आया था । जब वे 
मौन ही बैठे रहे, तो छत्रपति ने कहा, "कुछ कहा नहीं तुमने ?” 

“बया कहे महाराज ? उन्होंने यह रास्ता क्यों चुना, कुछ समझ नहीं आता | 
हम जब बाल राजाराम महाराज से. मिले, तो वे हमसे आवार लिपट गये और 
कहते लगे! 

हम्बीरराव वी आँखों के आगे बालक राजाराम का बहू छृप ही' दिखाई दे 
रहा था। उसका गला रुंध गया। 

“क्या क्या कहने लगे थे ?” महाराज की आवाज भी भर्र गयी थी । 

“कहने लगे कि दादा भैय्या को कहना कि हमें नजरबन्द ना करे ।” बुरहामएुर 
और बरार में अपने पराक्रम की धाक बैठाने वाले वीर हम्ब्रीर॒राव का भी कण्ठ 
भद्ध ही। उठा था। उस दोनों बीरों के मन भी जैसे बाहर की सर्दी के कारण जम 


गये थे । विचित्र-्सी वी रवता छा गयी थी । 
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छत्रपति झपटठते हुए सामने सातं-आठ क्रदम दूर खड़े हुए मशालची के पास 
गये ओर उन्होंने उसकी मशाल अपने हाथों में ले ली। फिर हम्बीरराव के पास 
आकर और मशाल को अपने सुख के मिकट लाकर वे अत्यन्त दुखित वाणी से 
कहने लगे, “भाभाजी, देखो तो सही, क्या हमारी आँखों में भाई को क़ैद करने की 
कुटिलता भरी है ? या उसके प्रति प्यार-दुलार की भावना भरी हुई है?” 

हम्बीरराव हड़बड़ा गये । वे अपने स्वामी के उग्र और स्पष्टवादी स्वभाव 
को अच्छी तरह जानते थे।वे जानते थे कि महाराज के दिल में होता, तो वे 
राजाराम को कद भी तो कर सकते थे और फिर उसके बारे में वे किसी की बात 
सुनने को भी तैयार न होते । 

भमशाल की लपटों की आवाज़ के बीच छत्रपति की भर्रायी हुई आवाज 
हम्बी रराव के कानों में आयी, “आज आबासाहब यददि जीवित होते, तो राजाराम 
के लिए वे जो काम करते, वही काम हम आज कर रहे हैं। उसी के लिए हम तुम 
से एक याचना करना चाहते हैं, मामजी ।' 

'याचना' शब्द सुनकर हम्बीरराव चोंक उठे। सोचते लगे, ले जाने अब 
कौन सी याचना की जायेगी ! 

“हमारी बड़ी माँ जी के आचरण के कारण जब-जब हमारे सम्मुख कत्तंव्य- 
अकरत्तंध्य की समस्या उपस्थित हुई, तब-तब आपने ही धैर्यपूर्वक हमें सहारा दिया 
है । भब जो हम माँग प्रस्तुत कर रहे हैं। वह छत्रपति' के रूप में नहीं--बालमहा राज 
राजाराम के 'दादा-महाराज' के रूप में कर रहे हैं। मामाजी, हमारी इच्छा है 
कि तुम्हारी लड़की भोले कुल में आ जाये-- राजाराम की दुलहन बनकर ।” 

हम्बीरराव ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई माँग सामने आयेगी। वे 
अपने स्वामी की ओर टक लगाकर देखने लगे--'कभी जिन्होंने हमारे कन्धे पर 
प्रधान-सेनापति के सस्मान-वरतर रखे थे, ये वे छत्रपति शिवाजी महाराज ही तो 
हमारे सामने नहीं खड़े हैं ? हम्बीरराव की यही आभास हो रहा था। 

उन्हें मौन देखकर महाराज ने तुरन्त अपनी याचना को आएवासन पाने के 
रूप में बदल दिया, “हमें वचन दो सेनापति ।” 

“जी, वबागजाई देवी की सौगन्ध लेकर हम आज यह बचन देते हैं कि हम 
अपनी लाड़ली बेटी को वाल-महाराज की दुलहन के रूप में दे रहे हैं।” अपने कुल 
देवता की शपथ लेकर वचन देते हुए सेनापति हम्बीरराब महाराज के चरण छूने 
के लिए झुकने लगे, परन्तु छत्नपति ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे “अब तुम 
राजाराम के श्चसुर हो गये हो, परन्तु फिर भी हमारे लिए तुम जैसे आाज तक 
मामाजी बने रहे हो, वेसे ही सदाने व रहना ।” 


रायगढ़ में राजाराण का शुभ-विवाह धूमधाम से सम्पन्त हुआ। गाजे-बाजे 
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के बीच हम्बीरशबव की पुत्री ताराऊ धान्य से भरे धान्‍्य मापने के पात्र को, जो 
घर की देहली पर रखा था, अपने पैर से घर के भीतर की ओर ढकेलकर. भोसलों 
के धर में प्रविष्ट हुई । नई दुलहन का ताम रंखा गया सीताबाई, परन्तु फिर भी 
लोग उसे ताराऊ, जो उसका पीहर का नाम था, कहकर पुकारने लगे । 
यह शुत्ष कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ था कि एक ख़बर रायगढ़ आा 
पहुँची । महाराज अत्यन्त आतुरता से इस ख़बर की प्रतीक्षा क़र रहे थे । जंजिरा 
प्रदेश में घूमने वाला भेदिया विश्वास मुसेरखोरकर छत्रपति के सम्मुख उपस्थित 
हुआ और जुहार करके कहने लगा, “महाराज, कोंडाजी हबशी के जलदुर्ग में घुस 
गया हैं। उसके साथ कोई पचास आदमी हैं । कोंडाजी के आदमी बड़ी चतुराई से 
ओर दिनवहाड़े जंजिरा में घुस गये हैं । वे हमशी के तौकर वनकर वहां घुसे हैं । 
कोई पत्थर घड़नेवाला कारीगर बनक र, कोई नाव दुरुस्त करनेवाला बढ़ई बनकर, 
तो कोई चूने की चवकी चलाने वाला मज़दूर बतकर जंजिरा में घुस बंठे हैं।” 
समाचार सुनकर महाराज के मुख पर सन्‍्तोष झलक उठा । बोले, “ये तो 
नई दुलहन ताराऊ के शुभागमन का शुभ परिणाम है ।” 
विश्वास शरामोशी जुहार करके चला गया। अब छत्रपति जंजिरा के विषय 
में आश्वस्त हो चुके ये । उन्होंने किसी बात को ध्यान में रखकर पेशवा को बुला 
भेजा । 
“पन्‍्त, हमारी रानी जी रायगढ़ से गांगोली जाता चाहती हैं। तुम इस बारे 
में उचित प्रबन्ध करा लो ।” महाराज ने निलोपन्त से कहा । 
येसूबाई की तीर इच्छा थी कि इस बार वे प्रसूति के लिए गांगोली गाँव की 
शान्त और एकान्त हवेली में जाकर रहें। वास्तव में बात यह थी कि उन्हें एकान्त 
की अपेक्षा अपने पीहुर की कुलदेवी भावेश्वरी के निकट रहने की अधिक इच्छा 
प्री । परच्तु भावेश्वरी देवी के गाँव श्यूंगारपूर में तो अब बे जा नहीं सकती थीं । 
गांगोली स्थान वहाँ से निकेट था, इतना ही सन्तोष था उन्हें। 'जी” कहकर 
निलोपन्त ने छत्रपति की आज्ञा माती। निलोपन्त आज्ञा सुनकर भी जा नहीं रहे 
वहीं खड़े हैं, यह देखकर महाराज ते उनसे पूछा, “कहो, क्या बात है ?” 
“महाराज, भहमदनगर से शाहुजञादा आज़म ने सरदार हसनख्ाँ को सेनासहित 
हमला करने के लिए भेजा है। हमने सारे पहाड़ी रास्तों और घाटों की पक्की 
नाकाबन्दी को हुई है, यह देखकर हसवाँ ने कोंकण प्रदेश पर धावा बोलने का 
निएचय बदल दिया और वह सासबंड की घाटी में उत्तर पड़ा है। उस्त दिशा में 
हमारे पुरन्दर विभाग का मतसबदार है शेख इब्राहीम । हसनखाँ कोशिश में है कि 
वह शेख इब्राहीम को फुसला-बहुलाकर अपती ओर प्निला ले (” 
हाराज व्याकूल हो गये। फिर भी शान्तिपूर्षक बोले, “पन्त, इब्राहीम के 
आस-पास अपने भेदिये जासूस बिखेर दो ।! 
“जो आज्ञा । पुणे के निकटवर्ती गाँव में शिवापुर को भी बहावुरख़ाँ ने लूट, 
लिया है, स्वामी ।” निलोपन्त ने दूसरी कु वार्ता भी कह सुनाई। 
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“कोई बात नहीं, पेशवा । अपने पुणे सूबे के सूबेदार दामाजी रघुनाथ की 
ओर एक हरकारा तुरन्त भेजो । उनसे कहो कि शत्रु सबसे पहले पुणे प्रान्त को 
ही दबोचने वाला है। उन्हें लिखो कि वे रात-दिन घूमकर चारों ओर पक्‍की 
सुरक्षा व्यवस्था रखें। सावधानी बरतें ताकि हसनख्लाँ और बहादुरण्ाँ की ये दो 
मुग़ली सेनाएँ आपस में सिल न पाये ।” 

“जी,” निलोपन्त अपने स्वामी के ठण्डेपन को देखकर आश्चर्यचकित हो 
रहे थे । 

“स्वामी, पुर्तंगाली घायसराय तावेरा ने कोलबल नामक स्थान पर अपने 
क़िजे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। बड़े छनपति महाराज इंच कोलवल 
स्थान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे ।” 

महाराज सोच में डूब गये। नया पुर्तंगाली वायसराय आकर अपने बडे 
दरवार के सामने अपनी कार्यकुशलता दिखलाने के लिए इसी तरह कुछ न कुछ 
करता ही रहेगा, यह महाराज स्पष्ट रूप से समझ गये थे । 

“पन्त, कारवार प्रदेश के अपने सुबेदार को आदेश दो कि वह अपनी सारी 
सेवा सहित अंजदीब द्वीप पर धावा बोल दे। हर हालत में अंजदीव द्वीप क्ाब्जे में 
आना चाहिए। पुरंगाली उस द्वीप पर भी आँख गडाये बैठे हैं।' 

छत्रपति ने इस आदेश द्वारा बढ़ते हुए पुतंगालियों के रास्ते भें बाधा उत्पस्न 
करने की नीति अपना ली थी। निल्ोपन्त इस आदेश को सुनकर सम्तुष्ट हुए । 
उन्होंने अँप्रेज़ों से सम्बन्धित एक मामला सामने रखा, “मुंबई के अंग्रेज एक बात 
को लेकर हम से नाराज़ हो गये हैं, स्वामी ।” 

“क्या कारण है नाराज होने का ? 

“हमारे सुन्दरजी बाजी ने गोरों की दो वौकाएँ तागोठणे में बन्दरगाहु में 
पकड़ रखी हैं। गोरे लोग नागोठणे के उपद्रव मचानेवाले हबशियों को मदद करते 
हैं, ऐसा आरोप है. सुन्दरजी का। अंग्रेज़ सुन्दरजी के इस क्दम के ख्िलाफ़ बड़ी 
गड़बड़ मचा रहे हैं ।” 

“सुन्दरजो को सूचना दो कि अंग्रेजों को एक बार चेताबनी दें और उनकी 
नौकाएं छोड़ दें ।' 

“जी, कुतुबशाही दरबार ते नज़राना भेजा है स्वामी । चार लाख पणोड़ों से 
भरे थाल भेजे हैं उन्होंने । 

भहा राज हँसते हुए कहने लगे, “पन्‍्त, यह नज़राता नहीं है। यहु सहायता 
भेजी है उन्होंने | इसलिए भेजी है ताकि हम आलमगीर के विशद्ध जंग .छेड़ दें। 
तुम्हें पाद होगा कि कुतुबशाही ने हमारे राज्याभिषेक के समय में भी इतनी बड़ी 
राशि भेंट नही दी थी। इसका नाम ही राजनीति है कि मेहमान की लाठी से साँप 
मारा जाय। कुतुब॒शाह को नज़ राने के मिलने की सूचना भिजवाओ । उसे सूचित 
करो कि तुमने जो मिन्नता का उपहार भेजा, वह हमें मिल गया है । वक्‍त आने 
पर हमें फ़ोजी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । हम सब मिलकर दकिखिन को बचा 
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सकेंगे तो सिफ़े सैनिकों के बल पर--हूपये या सोने से नहीं ।” 


कफ 


इसके चार दिन बाद की बात है। शुभ मुहूर्त के अनुसार येसूबाई प्रात:काल 
जल्दी उढठीं और पुजा की समस्त सामग्री, सहित गढ़ की देवी शिर्काई के मन्दिर 
में जाकर देवी की कोंछ भरकर पूजा कर आयीं। 

सातमहल के सामने परदों से बन्द द्वारवाली डोलियाँ सामने के मैदान में 
तैयार बढ़ी थीं। सशस्त्र सैनिक डोलियों के चारों ओर घड़े थे । 

ग्ेसूबाईं ने अपनी सास रानी सकवारबाई को प्रणाम किया और वे राजाराम 
तथा ताराऊ को साथ लेकर अपने पतिदेव के दर्शना्थ उनको बैठकवाले कक्ष में 
आयीं। उनके साथ थी धाराऊ जिसे बुढ़ापे ने पूरी तरह घेर लिया था.। जिसके 
सिर के सारे बाल चूने के-से सप्रीद हो गये थे और जिसने सारा जीवन भोसले' 
राजपररिवार की छाया बनकर ही बित्ाया था। रूपा नामक एक विशेष विश्वास- 
पात्र दासी भी यैशूबाई के साथ थी । येसूबाई को आता देखकर महाराज भी पाँच 
क़दम आगे बढ़ आये । हाथ में अचल का छोर थामकर अपने सीने के कंगनों बाले 
हाथों से महारानी येसूबाई ने अपने सुहाग को त्तीत बार समस्कार किया । राजा- 
राम छत्रपाति को मुजरा करने को शुक ही रहा था कि छत्रपति ने उसे अपने पास 
खींच लिया । फिर महाराज शोचने लगे कि अब सामने खड़ी हुई सलज्जा येसूबाई 
से क्या और कैसे बोलें । वे केचल इतना ही कहवा चाहते थे कि अपने स्वास्थ्य 
का ध्यान रखता । 

परस्तु तब तक येसूबाई ही कह उठीं, “तो हम जायें क्या ?  श्रीमानूजी अपने 
स्वास्थ्य का ध्यान रखें । 

“जी,” आज शायद महाराज के मुख से पहली बार “जी” आदरबाचक 
स्पीकृतिसूचक शब्द ठीक अनजाने ही तिकल पड़ा था। फिर वे यह भी कह बैठे, 
“ठग भी द्वार की भीनारों तक आपके साथ चले चलते हैं ।/ विचारों की भीड़ 
भाड़ के कारण बे धारा को प्रणाम करना ही भूल गये थे, सो वे अब उसके चरणों 
में झुक पड़े । उपके दोप पर अपना आशीप भरा हाथ रखकर वह वृद्धा कहने लगी, 
“रहने दे, रहने दे बेटा । अब तेरे कुल में बड़े महाराज ही पैदा होनेधाले हैं, 
आशीर्वाद है यह मेरा |” 

बूढ़ी के आशीर्वाद को सुसकर येशुबाई के गालों और वागपटी पर लाली फैल 
गयी । ने लपककर कक्ष से बाहर हो गयीं । 

एक छोटी-सी सेसा द्वारा संरक्षित वे डोलियाँ पालकी दरवाजे से निकलकर 
भीनारों तक आयी । वहाँ कुछ देर झककर डोलियाँ फिर रायगढ़ के पर्वतीय भागे 
से उतरने लगीं। ' 

उछन्तपति मीनारों के पास खड्टे-खड़े जाती हुई डोलियों को देख रहे थे। इसी 
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समय उतका मन दूर जा रही येसूबाई से पूछ रहा था-- भव तुम जा रही हो, ती 
अफेली हों पर जब लौटोगी, तब *''?! 


। 


मालिक 55" “गुप्तचरों का नायक बहिरजी छत्रपति के ख़ारामहुल के राभागुह 

में आ उपस्थित हुआ । सिर से पाँव तक पसीने से भीगा हुआ था वह और उसके 
सुख से प्रयत्न करने पर भी दो शब्द नहीं निकल पा रहे थे। आज उसको सुखाबूर्णत 
ही ऐसी विविन-पी थ्री कि वहाँ सभागृह में महाराज की सेवा में उपस्थित 
निलोपन्त, प्रल्लाद पन्‍त, आवजी, प्रह्माद पण्डित आदि भी हवके-बक्के रह गये । 
फिर वे सब आवश्यक समझकर स्वयं ही पीछे हटकर मुजरा करते हुए सभागृह 
हे बाहर बले गये । अब सभागृह में केवल महाराज और बहिर्जी रह गये थे। 

मुँडासा इधर-उधर हिलाते हुए रामोणी जाति का बहू गप्तचर आँसूभरी 
आँखों से कुछ देर तक सहा राज की ओर देखता रहा। फिर उसकी नज़र महाराज 
के पैरों पर जा टिकी | 

“नाथक' * “महाराज भी मन ही मत चक्षित हो उठे थे । 

बहिजी का सिर फिर इधर-उधर डोलने लगा, मानो वह कोई हृदयभेदी, अति 
करणापूर्ण दृश्म अपनी आँखों से भब-भी देख रहा हो । उसकी आंखों से चार 
बुंदें निकअकर भूमि पर टपक पढ़ीं। रामोशी जाति की प्रथा के असुसार एक 
काला कम्बल उसके कन्धे पर लटका हुआ था, परुतु आज बहू फम्बण' भी करधे 
से खिसक कर नीचे सरक आया था। मालिया सामने थे, फिए भी कम्बल संवारने 
का भी उसे आज होश नहीं था । 

“गागक, भेरे बोल न कुछ | क्या हुआ ?” ऋ्रनपति बैठक से उठ खाई हुए । 

बहिर्जी के होठ काँप रहे थे । फिर उस राभागह में भुप्तचर के थे बोल जैसे- 
तैसे बाहुर निकले--- 

“विश्वासबघातत हुआ मालिक, अपने कोंडाजी मारे गये ।” शोकाविग के कारण 
रामोशी का गला रूध गया | 

छत्रपति का तन-बदत सिहर उठा। “नायक 5, ये करी हुआ ? कैसे हुआ ये ? 

दुःख के प्रबल प्रवाह को संग्रगित करता हुआ राज्य मा वह रवामीमक्‍त 
गुप्लचर कहने लगा, “महाराज, कोंडाजी बढ़ी होशियारी से हुनशी के किले को 
जानकारी पा रहा था, पर अपने ही एक आदमी ने सबके गले काठ डाले । 
सरका र, धोखा दे दिया एक ने-- 

“किसने धोखा दिया / शोक के स्थान पर अब छतक्ताति का क्रोघ भड़क 
उठा था। 

“उस हरामज्ञादे कुमाजी देसाई ने ।” बहिजी ने स्पष्ट रूप से ताम बतला 
दिया। सुनकर छन्रपति और भी व्याकुल हो उठे । 


छाया 365 


“बेईमान देसाई ने हबशी से साँठ-गाँ5 करके उसके कान पूँक दिये। कह 
दिया कि कोंडाजी सेस बदलकर आया हुआ है। भौक़ा पाकर बारूद के शोंदामों 
को जड़ा देना चाहता है। बस, रात ही रात में हबशी ने कोंडाजी को सारे 
आदमियों सहित गिरफ्तार कर लिया। कोड़े मार-मारकर उमसे कुछ घुलवाते 
की कोशिश की। परन्तु कोंडाजी मराठी में न बोलकर कराड़ भाषा में बोलता 
रहा । उसके एक भी आदमी ने शेद प्रकट नहीं होने दिया ।” 

इस दशा में भी छन्रपति को असीम सनन्‍्तोष प्राप्त हुआ। 

एक लम्बी आहू भरकर नायक ने कोंडाजी के घैयंपूर्ण बलिदात की कथा का 
अन्त अपने स्वामी की हस्त प्रकार सुनाया, “कोंडाजी झुकने को तैयार नहीं है, यह 
रुनकर स्वर सिद्दी लरात पी फटते ही उन्हें देखने आया | कोंडाजी के सामसे 
आकर उसके मँह पर घूकते हुए कहने लगा--कुस्ते, वैरा सिर काटके खम्भे पे 
लटकायेंगे। वहाँ से अपने मालिक को बता देना कि जंजिरा को बुरी नजर से 
देखने बाजे का क्य हाल होता है । 

“हबरणी ने जल्लादों को हुक्म दिया कि सब के प्रिर उड़ा दिये जायें।” 

शोक, भोध और दु:ख के का रण छत्रपति का दस घुटने लगा। फटी हुई आँखें 
अपनक होकर कहीं शून्य में देख रही थीं। 

गाहाराज, कोंडाजी ने एक राज्चे सू रमा की तरह मृत्यु का स्वागत किया। 
पी फटले ही चार हबशियोीं ने सबसे पहुले कॉंडाजी को गरदव एक लकड़ी के 
ठीहे पर रखी। जर्लाए ने तेज धारवाला खाँझा उठाया ही था कि उम्ती समय 
कोंडाजी पूरा जोर लगाकर उछलकर खड़ा हो गया । ज॑जिरा पर जबसे बह आया 
था, तबसे गैकर आज तक बहु अपना रूप छिपाये रखते के लिए करयड़ भाषा में ही' 
बातचीत करती रहा था। पर आज पहली बारूबह अपने मावल देश की ठेख मराठी 
बोली मे जोर से गरजकर कहने तगा, भरे हाँ, हम मराठा राजा के ही भारभी' 
हैं । भरे, हमने मात को हमेशा अपना दोरत समझा है। इस ठीहे की जे र। रायगढ़ 
की ओर करके तो रखी ।/ बहिर्णी को इग समय जैसे कोंडाजी को रह जाज्मति ही 
दिस।ई दे री थी । बहू आगे बोन भी नहीं पा रहा था। बिल्लधमना कृपपति की 
अँखें भी गीली हो आयी थी। उसका हाथ भवानी माला पर घूम रहा था । 

अचासक बहिनीं की बीदो शुकी हुई बज ९ एक तटके से जद और छत 
की वज़र से जा मिली | भरये हुए शब्द फ़ब्पति के चरणों में अपित हने जग, 
“मालिक, कोंशाजी मराठी बोल रहे थे और हबशी उसे समझ नहीं पा रहे 
थे। तब कॉडाजी में अपने हाथों को क्षदका दिया और अपने ही' हाथों से वह 
लकड़ी का ठीहा' रायगढ़ फी दिशा में घुम्रा लिया। फिर अपनी गरदन की उसी 
दीहे पर रखते से पहले उसने रायगढ़ की ओर महाराज को एक बार मुजरा किया 
और बोला, महाराज, हमने अपने खू ने की हल्दी-रोती' चढ़ाई है इस जलकोट़ 
पर । कोई भूल-चुक हुई हो, तो भाफ़ कर देता। हमारी चावारी की याद रहुने 
देना" जय भवाती' 
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“सरकार, सुबह होते ही समुद्र में गांडे हुए खम्भों पर हबशियों ने कोंडाजी 
और उसके पच्चास साथियों के सिर लटका दिये। सच मानिये, समुद्र की उन तेज 
हवाओं में झूलते हुए वे सिर अन्त समय में भी रायगढ़ की ओर ही देख रहे थे ।” 

छत्रपति ने आँखें बन्द कर ली थीं। छाती पर झूब रही भवाती माला पर 
उनकी आत्मा की कझुणा आँसू बनकर टप-टप टपक रही थी। 

बहिओी का कम्बल कन्धे से खिसककर न जाने कंब नीचे भूमि पर गिर पड़ा 
था। वह उसे उठाकर चुपचाप सभागृह से बाहुर चला गया । 


छा 


आज रायगढ़ का सिहासन वाला राजसभागुह गशालों से प्रकाशित हो रहा 
था। बाहर की सर्दी सम्भवतः उन जलती हुईं मशालों से भयभीत होकर भीतर 
आते का साहस नहीं कर पाती थी । राजसभागृह के भीतर और बाहर हथियार 

बन्द प्रहरियों का पहुरा लगा हुआ था । जगदीश्चर के मन्दिर में अभी-अभी सास्ध्य 

आरती हुई थी। उसका घण्टानाद रायगढ़ की दीवारों से टकराकर अभी-अभी 
ही भीचे की घाश्यों में उतर गया था । ह 

सिंहासन वाले सभागुह में समुद्रतट के सब नौ-सेनानायक तथा कई लड़के 
वीर एकशित थे। महाछ के सूबेदार दादाजी रधुताथ देशपाण्डे, उनके भाई 
“>विणाजी रघुनाथ, सायनाक भण्डारी, दौलत खाँ, गोविन्दजी काटे, राम्भाजी 
पावला, काबजी मुहाग्मद, हाजी साला---उवाजी पड़वल, युभागा खूराडे, भिवाजी 
गुजर, भाणको जी आदि विशिष्ट लोग इस सभा में सपरिथत थे। इस राभा भें चौ+ 
सेना के पराक्रमी वे दो वीर भी उपस्थित थे, जो हबणी सिद्दी सुरात से नांशाण 
होकर अब मराठा राज्य की सेवा करने आगे थे। उन्होंने पत्ित्न कुराम शरीफ़ 
को हाथ में लेकर मराठा साम्राज्य के प्रति निण्प्रतान' रहने की कसम जाई थी 
“-इनके वाम थे सिद्दी सम्बूल और सिद्दी भिस्ती। ये दोनों बीर आज सबसे जागे 
बैठे थे । मबके सन में एक तीखी चुभन की पीड़ा थी और इसी कारण कोई 
किसीसे बोलता नहीं था । 

राजसभागृह की' प्रथा के अनुसार हएदी-रोली की चंगेरी सब के सामने 
लाई गयी । सबने उसमें से हृल्दी-रोली लेकर भाथ्रे पर लगाई। शिक्दी सम्बूल 
और सिद्दी मिस्त्री ने भी थोड़ी ,हल्दी-रोली दो-चार उँगलियों में लगाकर अममे 
गले पर रोली की रेखाएँ अंकित कर लीं । 

पूर्वाभिमुख सिहासन पर छत्रपति विराजमान थे। उनकी सुखमुद्रा ऊपर से 
शान्त दिखाई देती थी, परन्तु उतके मनरूपी सागर में विचारी का जो ज्वार 
आया हुआ था, उसे कोई भला कंसे पहचान सकता था ? छश्रपत्ि के दोनों ओर 
भनिलोपन्त, दत्ताजी त्रिमल, खण्डराव तथा पाली मे जौट कर आये हुए कब्नि कुलेश, 
प्रह्लादपत्त और येसाजी कंक आदि विशेष व्यक्ति वृपस्थित थे । 


छांघा्‌ 486+: 


तिलोगत्त ने मंत्रणा का प्रारम्भ किवा। “आज महाराज ने आप सबको किस 
कारण याद किया है, यह आप जानते हैं। दिललीएचर औरंगजेब औरंगाबाद और . 
अहमदनगर तक जा पहुँचा है। उस्तका एक सरदार याकूत खाँ समुद्र के रास्ते होकर 
दण्डराज पुरी तक आ पहुंचा है । एक ओर से जंजिरा का हबशी और याकृत्खाँ 
और दूसरे मैदानी इलाके से स्वयं औरंगजेब बढ़ा आ रहा है। इस प्रकार शत्रु 
हमारे राज्य को शिकंजे में कसकर गला धोंटने के इरादे से बढ़ा आ रहा है। उसके 
बल पर ही जंजिरा का हबशी भी सिर उठा रहा है। हबशी सिद्दी खैरात के 
अत्याधार बहुत बढ़ गये हैं । उसफा विमाग ठिकाने लगाने के लिए ही. यह मंत्रणा- 
सभा बुलाई गयी है ।” निलोपन्ल वुछ देर रुक गये । 

शाबसे पहले वीर गा्रगाक' भंडारी बोला । यह मायनाक बही व्यक्ति था, 
जिसके सुव। पुत्र का सिर अत्याचारी ख़ैरात ने काट दिया था। हृदय में चुभ रहे 
उसे शल्म को बहु पिता भला कंसे भूल पाता ? बड़े छत्तपति महाराज ने मायताक की 
वीरता पर प्रसत्त होकर उसे 'पालकी' नामक एक जलयान पुरस्कार स्वरूप दिया 
था। भायगाक भड़कक र कहने लगा, “बस अब हद हो गधी है । कब तक इसी तरह 
अधर में जटकता रहेगा ये जंजिरा का मामला ? हग, दौलत खाँ, संभल खाँ, आंग्रे 
आएि शिलकर सारी जब सेता को इक करके जंजिरा को एक आखिरी धक्का 
देना बाहते हैं अब ।” 

' “नाँदगाँव, मुबड, मांडला आदि स्थानों से पैदल सैसिकों की पंधित बनाकर 
पहले स्थल के मार्ग रो और फिर नौकाओं द्वारा हम जं॑जिरा की खाड़ी में जलमागे 
से आगे बढ़ने का पुरा प्रयत्न करेंगे ।/ दादाजी रधुनाथ ने मायनाक की योजना का 
रामर्थ न किया । इन दो अनुभवी जलसेना-तायकों की सलाह के प्रति सभी ने सिर 
हिलाकर या हाथ उठाकर सम्मति दर्शाई | 

परन्तु छत्रपति चुप थे। उनकी आँखों के आगे नाच रही थी पन्‍्हाला की 
सज्जा-कोठी । उनके कानों में गूँज रहे थे आधासाहब के कहे वे शब्द, जो उन्होंने 
सज्जा-कोटी में कहे भे । शब्दों से हृदय फ़िम्स-भिर्त' हुआ जा रहा था--जंजिरा में 
सिद्दी पाँच जमाकर खट्ा है, उस ओर ज़रा ध्याव दो | मावला-सैनिक वो ।! 

गहाराज को मौन देखकर मंत्रणा-सभा के सारे सदस्य भी हड़बड़ा गये और 
फिश वे सब भी मौन हो बेठे । सभा में बाधा सी उत्पस्त हो गयी । संत्रणा की चर्चा 
बन्द हो गयी। 

छत्रपति का मौन बूढे सायनाक को असझ्य हो उठा। वह साहस करके और 
चिढ़ तथा रोषपूर्वक कहने लगा--महाराज, आप इतनी चिब्ता क्यों करते हैं ? 
हम जो हैं दुश्मत का काम तमाम बारने के लिए । हमें बीड़े दीजिये । हम समुद्र पर 
ऐसा जोीरबार हमला करेंगे कि फैसला ही हो जायेगा ।* 

सायनाक के प्यार-भरे बोलों से छत्रपति का मन, जो कहीं भीतर ही टवकरें 
खा रहा था, लौटबार फिर मायताक की और आ गया। वे बैठक से छठ खड़े हुए 
और बोले, “भंशरी काका, हुम'''हम स्वयं ही आयेंगे ज॑जिरा के हबशी से 
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मिबटने 

सामने बैठे कई लोग यह सुनकर चौंककर ऊपर देखने लगे। सिद्दी सम्बूल 
मिस्त्री पुकार उठे --इंशा-अल्लाह 5।7/ नायक बहिणी भी एक कोने में कम्मल 
हाथों में थामे खड़ा था । उसका मूँड़ासा भी अब अभिमान से छोल रहा था। 

छत्तपति की आखों में रुद्र समा गया था। वे अपने आप से बात करते हुए 
एक के बाद एक आनज्नाएँ देने लगे, “प्रक्लादपत्त, अरबी जलरीना से दोरती बनाये 
रखते के लिए अपने ईमानदार हरकारों को समुद्र के किनारे पर भेजी । उनके 
साथ अच्छे-अच्छे नज्ञ राने भी दो, जो अरबी नौ सेचा-नायकों को देने होंगे । 

“निलोपन्त, तुम अपनी सेना लेकर कल्याण प्रवेश में मो्चा लगा लो। 
ग्ेत्षाजी काका, रायगढ़ पाचाह और महाड विभागों में जितनी भी तोपें है और 
तोपची हैं, उन्हें इकद॒ठझा करके तुम समुद्र की विशा भें भेजने की व्यवस्था करो। 

“हमारा प्रत्येक सच्चा नौ सैनिक-बीर आज हमारे आतिथ्य को रवीकार करे 
और कल रायगढ़ से उतरवार रवाना हो जाय ! प्रत्येक नायक की नौ सेस। टुकड़ी 
में जितने भी सीढ़ियों पर और रस्सिियों हारा दीवारों पर चढ़ने वाले कुशल सैनिक 
हैं, उन्हें इकट्ठा करो। बन्बूक़ञाचियों को भी साथ लो । सब मिलकर समुद्र के 
किनारे पर इकट्ठे हो रही और हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो ! 

“दादाजी प्रभू, तु॥ बिग्राजी और अंत्याजी के साथ महाड जाओ | पहाँ घारों 
ओर की फ़ौज को इकट्ठा करो और हमारे आने का इन्तजार करो । सिलोपन्त, 
दरबार में उपस्थित सभी धरतिष्ठियों को सम्मान के बीडे तथा वस्त्र प्रदान करो ।! 
गहाराज ने हाथ उठाकर पाहा और वे बैठक पर बैठ गये । सब प्रतिष्ठित सभागृह 
से बाहर चले गये। 

छत्रपति ने मायनाक भण्डारी, कवि कुलेश तथा बहिी को सभागूह में सके 
रहने की आशा दी थी, अतः वे लोग ही इस समय सभागृह में थे। “नायक, 
रायगढ़, हगराण, कल्याण आदि प्रदेशों में तुम अपने चुने हुए जासूरा यहां-वहाँ 
पौला दो ।” बहिरजी को भी जाज्ा दी गयी । वह सन ही मच में जासूों को कहाँ- 
बाहाँ फैलाना होगा, इसका सोच-विघार करते हुए बाहर चला गया । 

“क्रबिजी, तुम धोंडशी में रह रहे शाहआदा अकबर की ख़लीता भेजकर 
सूचित करो कि इस सुहििम में उसे भी हमारे साथ रहना होगा। इसी बहाने यह 
भी सिद्ध हो जायेगा कि बढ़ कितता खरा या खोटा है। उसको युद्ध के संदाल को 
बहादुरी भी हम देख पायेग ।” छत्रपति ने कवि कुलेश को भी विदा किया | 

अब केंचल मायनाक ही' उनके साथ था। महाराज उससे हँसते हुए कहने 
लगे, “चलो भण्डारी काका, आज तुम-हम मिलकर भोजन करेंगे।' 

छत्नपति मायताक के साथ भोजन-कक्ष में पधारे। छत्रपति की नौकी के 
सामने ही एक पाट रखा हुआ था । बूढ़ा मायनाक भण्डारी उस पर बैठने में हिच« 
किला रहा था। उसे दिल्लासा देते हुए महाराज ने कहा, “नाविक-सायक, संकोच 
मत करो। ठुभ तो अपने धर के ही आदमी हो । बैठी, पाट पर बैठो ।” गायसाक 
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अत्यन्त आवरभाव दिखलाते हुए अपने महाराज के सामते बैठ गया। भोजन 
परोसा गया। भहाराज ने थाली के चारों ओर जल से चित्राहुति दी | परन्सु 
झायनाक बड़ी उलझन में फेसा धा। सोच रहा था कि आज स्वामी ने उसे ही 
भकेला क्‍यों रोक रखा है ? गुत्थी सुलकझ नहीं रही थी । 

सायनाक ने जैसे-तैसे एक ग्रास खाया था कि छत्रपति के बोल उप्तके कानों ने 
सुने, “भण्हारी काका, तुम तो जन्म से समुद्र के पालने में झूलते आये हो । समुद्र 
की एक-एक लहर की ऊँचाई-गहराई तुम्हें मोलूम है। हबशी के मोर्चे में कमजोर 
जगह कहाँ है, यहू तुम अवश्य बता सकते हो । उस जलकोट पर विजय पाने के 
लिए आस-पास की समुद्री खाड़ी की विस्तुंत जानकारी होता आवश्यक है। क्‍या 
तुम हमें वह विस्तुत विवरण बता सकते हो ?' 

बूढ़े भण्डारी की सफ़ेद मूंछें काँप-सी उठीं। अब उसकी समझ में आय! कि उसका 

चुनाव क्यों किया गया था । पीढ़े पर तनिक सेवरकर बैठते हुए बह कहने लगा, 
“जी, वह जलदुर्ग बहुत दृढ़ है। उसके चारों ओर ऊँची और मजबूत चहरदीवारी 
है । खाड़ी ही चहू कमजोर जगह है, जहाँ से जलदुर्ग तक पहुँचा जा सकता है । ये 
भमृप्री खाड़ी होगी कोई तीस-वानीस वाव लम्बी । क्रिले के चारों ओर की इसकी 
लम्बाई होगी कोई आठ सी वाव । तट की ओर बाली खाड़ी ही कमजोर स्थान है, 
इसलिए हबशियों ने अपनी तोपों के मूह भी इसी खाड़ी की ओर ही किये हुए हैं।”' 

महाराज एक-एक कौर खाते जाते थे और भण्डारी से कुछ पूछते जाते थे । 
मायनाक जंजिरा जलकीट और उसके आस-पास के सारे प्रदेश की पूरी जानकारी 
बतलाता जा रहा था। 

रायगढ़ पर रात छगर भायी थी और रागगढ़ पंख रहा था एक ही जन्नपुर्ण 
शपना--जंजिरा । 


छः कि 


पश्चिमी तट के सागर में ज्वार आया हुआ था। लहरों पर लहरें छठ उठकर 
जंजिरा की खाड़ी के किनारे पर आकर टकरा रही थीं और श्षाग फँलाती हुई 
विश्वर जाती थी | खाड़ी के किनारे पर भी बीस हजार मावले-समिकों के दल के 
दल मिलकर-छावसी बनाने के कार्य में व्यस्त थे । 

छत्रपति सम्भाणी महाराज रामगढ़ से निकलकर महाई में दादाजी तथा 
गिसाजी नरसप्रभू को साथ लेकर आगे बढ़ रहे श्रे। फिर सुधागढ़ में शाहक्षार्दा 
अकबर और दुर्गादास राठेर को भी साथ भिस्ाकर छत्रपर्ति कुल बीस हजार सेवा 
सहित घोर रणसंग्राम मचाने के लिए जंजिरा आ पहुँचे । 

छूत्रपति ने भिर्माणाधीन छावनी का निरीक्षण किया भौर फिर गेसाणी द्वारा 
लगाये गये तोपों के मोर्चे को एकबारगी वेखकर वे खाड़ी के मुहाने १९ आये | 


नल लत ना शाकीफीननीा रा ननन नीननानी। लीक नन ५9 3.>+>>- >> 


|. पाँच हाथ या छहू फीद का अन्तर । 
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उनके साथ शाहज्ञादा अकबर, दुर्गादास, दादाजी और विशाजी, कवि कुलेश, 
गैसाजी आदि श्रेष्ठ जन थे । डूबता हुआ सूरज मावल देश के पर्वतों फे शिखर के 
पीछे झुका हुआ था और शायद धीरे-धीरे जाते हुए वह सूरज भी कल छिड़ने बाली 
लड़ाई का कुछ अनुमान पाता चाह रहा था। छत्रपति की वृष्धि एुक थार उम्र 
अस्तावलगामी भगवान्‌ भाषकर की ओर गयी और फिर जज मे घिरे हुए, दूर 
दिखाई दे रहे जंजिरा पर जाकर स्थिर हो गयी। 

'तो यह है वो भुँहजोर घमण्डी क्रिला, जिसने मायनाक के पुत्र कोंठाजी के 
और भी उतके लोगों के धिर छड़ा दिये हैं। यही है बह जो सम्रुद्गतठवर्ती हमारे 
गाँवों के निरीह प्रजाजनों को वात्रों में भरकर भगा ले जाया है और दूर के देशों 
में ले जाकर उन्हें श्र लाम बनाकर बेच डालता है । जिराने आवासाहब की भी नींद 
हराम कर दी थी, वो तेज़ काटा यहीं छिपा बैठा है। और भी ने जाने कितनी 
व्यथाएँ उनके भत को कष्ट दे रही थीं | छत्रपति की जागरूक और दूरदर्शी दृष्टि 
एक बार पूरी खाड़ी पर धरम गयी। मन में कोई विचार दुढ़ हो गया । 

छाती पर हाथ रखकर छत्रपति ने लहूराते समुद्र को तथा अरतावलगामी 
सूर्य को नमस्कार किया और वे छावनी में लौट आये। ठीक इसी समय पस्लिद्दी 
कासिम और सिद्दी ख रात जंजिरा के परकोटे पर खड़े होकर किनारे पर जहां 
तहाँ बिखरे हुए मावला सेना के विर्तृत फलाब की आंखें फाड-फाजकर देख रहे 
थे | उसके मोटे-मोटे और नीचे को झके हुए होंठ कुछ बोल भी नहीं पाते थे । 
हबशी दिल में तो बुरी तरह डर गये थे, परन्तु ऊपर से बनावटी धर्य पिशलाते 
हुए वे अपने लोगों को हुबस देते घूम रहे थे । 

शाम हो आयी । शीतन्रःत वी राचि के अच्धकार मे आवार मरा रोगा की 
छावनी से, जंणिरा से और पश्चिमी समुद्र से “कल क्या होगा ?” पूछा और फुछ 
देर बाद उस रात ने इन सभी को अपने भीतर समेट लिया । 

शाहजादा अकबर शाही शामियाने में बिस्तर पर आशथम से सोबा हुआ था 
और छत्रगति व्याकुल होकर वहीं चहलक्दभी कर रहे ने । भांखों से नींद ग्रायय 
हो चुकी थी। बाहर सागर का जल सुर और ताल में गा रहा था। इसी एूर में 
रावटियाँ और खेंसे ठोकने की आवाजें भी बीच-बीच में सुमाई दे जाती थीं । 
पहुरेदारों की पुकारें भी सागर के सुर में सुर गिजाती थीं। सागर के किनारे 
बीस हजार यावले सैनिकों का वह जन सागर फैला हुआ था, जो किसी भी क्षण 
अपने आप को जल के सागर पर न्यौोछावर करने की लिए तत्पर था । 

लैस में घूमने वाला बह जनता का नेता आज गांगोली की येशूबारे, तगर की 
कोठरी में बुन्द दुर्गाबाई और शाणूदीदी, सबको भूलकर केवल रह-रह फर एक ही 
बात से कूद्ध था। एक ही हठ ठान' लिया था उसमे । प्रामने फीशी एुई श्ाड़ी की 
ओर ही वह बार-बार देख रहा था और सोचता था अपने देश की मह खाड़ी हा 
के कब्जे में क्यों फैंस गयी है, इस खाड़ी के बच्चन कैसे काटे जाने ?” इस समुत्र 
पर सवारी कैसे की जाय ?” इसी विचार से रातभर तड़पते हुए छन्नपत्ति पौ फटते 
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ही बिस्थर से उठ बैठे । प्रातःकालीन नित्यकर्मो से निवृच्त होकर उन्होंने हहनटिकसय 
शिवलिंग की पूजा की । आवाशाहूब द्वारा पुजित इस स्फटिकसय शिवलिंग को थे 
शाध लाना नहीं भले थे। 

शाहजादा अकबर और दुर्यादात् के साथ वे शासियाने से बाहुर आये । समद्र 
से पुद्ध करने के लिए उत्सुक सारी छावनी बाहर वैयार हुई खड़ी थी । 

पी फटने के साथ ही मराठा सेचा के ढोल-नग्राड़ों, धौंसों जौर ताशों 
शणसिगों की ऊँची आयाजों से चारों और कोलाहल मच गया। महाराज 
शाहआदा अकबर, दादाजी, विराजी, येसाजी कंक, कुलेश आदि के राश सैनिकों 
के भुजरों को स्वीकार करते हुए खाड़ी के मुहाने पर बाये । गोलन्दाजों ने जंजिय 
के जलदुर्ग की ओर मोहरा करके तोपें रखी हुई थीं। तोपचियों ने तोपों के सामने 
एक भुर्गे की बलि दी। 

जैसे उदीयमान सूर्य की सुनहरी किरण पूर्व दिशा से फूट मिकलसी है इसी 
प्रकार एक निश्चयपूर्ण और बृढ़ तर्जनी जंजिरा जलदुर्ग की ओर आकाश में ऊँची 
उठो । भानो रुद्र ने विशुल ताना हुआ था ज॑ंजिरा पर । दहुकती आँखों के नीचे 
वाले गो तप्त, तथा कस्पायसान होठों ने आज्ञा दी, “सेनापति ५ तोषों के पलीते में 
आग लगाओो । धकेल दो नौकाएँ सागर में । 

“हर 5 हर 5 महादेव ।” जग भवानी की श्णगर्जना से आकाश फटा जा रह। 
था। किनारे पर रखी हुई पाँच तोपों की आवाज़ों से तारा सभुद्रतट बहल थठा | 
सना सेर भारी गोले ज॑जिरा के किनारे से जा टवाराये । बीरा-बीस नौकाओं के दल 
एक के पीछ एक रहकर झमुद्र की लहरों पर झूलते हुए आगे बढ़ने लगे। ऐरी 
कुशल लैराक जो रश्सियों के सहारे या सीढ़ियों से परकोटे पर चढ़ने की कला 
में माहिर थे, इन नौकाओं में भरे हुए थे । 

समुद्र की अन्य दिशाओं से माथनाक, दोौलतखाँ, आंग्रे भादि साविक-मायकों 
की प्ृद्ध संताएँ भादेश के अनुसार जंजिरा की विशा में बढ़ी आ रही थीं। उसकी 
सहाग्रता के लिए अरब जलसेना की टुकड़ियाँ भी एक और से आगे वढ़ने लगीं। 

युद्ध भहक उठा । एक भीपण जल-संग्राम छि गया। सिद्दे भी सावधान 
था ही। उसके याक्त खाँ की सुग़ल-जलसेना को बीच समुद्र में ही कहीं पर रोक 
दिया। उसने खाड़ी में ऐसी छोटी-बड़ी तावें छोड़ दीं, जिनमें हवशी खलासी भरे 
हुए थे। ज॑जिरा की तोपों से छूटने वाले गोले दमदनाते हुए किनारे पर आकार 
गिरने लगे । जैसे-जैंस दिव ऊपर चढ़ रहा था, गराठी तोपें दुगने-चौगुने जोश 
से आग- उगलने लगी थीं। छन्रपति स्वयं गोलंदाज़ों को प्रोत्साहित कर रहे थे | 
भंगली सीते के समात ने जाड़ी के मुहाने पर इधर-से-उधर लपकते हुए नौका्ों 
के देल समुद्र-जल में भिजवा रहे थे । ज॑जिरा से आकर किनारे पर गिर रहे गोलों. 
से उड़ने बाले पाती के कारण भहा राज और शाहजादा अकबर भीगकर पूरी तरह 
गोले हो चुके थे । दुपहर होने पर तोपों की गोलाबारी रोक दी गयी। छावनी 
को भोजन के अवकाश का आदेश दिया गया। 
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आशा-भरा हृदय लिये छत्रपति किलारे पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि पानी की 
चमचमाती लहरों पर कुछ काले-काले धब्बे से तर रहे हैं। ये थीं उल्टी हुईं खाली' 
नीकाएँ कुछ मरठों की, कुछ हवशिगत्रों की। इसके घोड़ी देर बाद कुछ घायल 
सैनिक हाथ-पर मारते हुए जैसे-तंते विनारे से जा लगे। उनके शरीरों के घावों 
में समुद्र के खारे पानी के कारण असह्य जलन | रही भी। छावनी के सड़ाके 
सैमिक उ््मे वार्धों पर उठावार इलाज के लिए रायटियों में जे जाते णे । छम्रर्षाति 
को आज खाने का भी ध्यान न था। मे राजटी-छोलमारियों में धुमक र आहतों की 
पृछताछ कर आये | अब बे जात गये थे कि सिद्दी क्रासिम भी आसामी से हार 
मानने बाला नहीं 

इसी प्रकार सारे दिन गोलाबारी की गाड़ियां और तोपें भरी जाती रहीं और 
खाली होती रहीं। पामी में उतारी गयी मौकाएँ कभी-कभी खाड़ी के पेट में. सभा 
जाती थी। कुछ नौकाएँ वा तो इस किनारे या अंजिरा के परकोद़े से उकराकार 
उलट जाती थी | मराठा! तोपों ने जंजिरा जलदर्ग के परक्वीट के कई जगह से हक 
उड़ा दिये थे। इससे सिंद्दी को काफी धबराहुर हो रही थी। दोनों ओर की सेनाओं 
के किसने ही वीर काम आगे थे। 

दिन डूब गया, रात हो गयी थी, फिर भी सारी मराठा छाबती जाग रही 
थी। ज॑जिरा के १रकोटे पर राशस्त हबशी नंगी तलवारें तानफर पहरा दे रहे थे । 
इन दी सेसाओं के बीन में अपनी ही धन से लरज-गरज रही थी वह खाड़ी, जो 
भसंण्य वीरों को अपना ग्रास बचा चुकी थी । 

दूसरा तीसरा दिन भी यों ही बीच और गगातार बा रह दिनों तक भशठा तोपें 
जंजिरा पर बनदनाती हुई गोलाबारी करती रहीं। समुद्र के पक्षी इस भारी 
कोलाहुओ से घबराकर हुर चले गये थे। जंजिरा जबदुर्ग का परकोटा जब काफो' 
ध्वस्त हो चुफा था। समुद्गतटवर्ती अँग्रेज़ तथा पुर्तेगाली व्यापारियों ने अपने 
दरबारों मुंबई, गोवा, सूरत आदि शहूरों को खुलीते भेज दिये थे---“अब सिद्दी 
खरत की खेर नहीं है | राजा सम्भू जंजिरा को समुद्र ग॑ उबावे बिना पीछे क्रदम 
हटाने वाला नहीं है । 

मराठा छ/ब्नी में घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जो बीर 
लड़त-लड़त मरकर समुद्र के जल में गिरते थे लहर उन्हें किनारे पर ले आती थीं। 
और सनका दाहकर्म किया जा रहा था । अब जंजिश को एक और केवल एक ही 
जोरदार घवके को जरूरत थी और जंजिरा प्तिर श॒काने ही वाला था। गहरे 
समुद्र में हबशी और मराठा युद्ध नौकाएँ की एक दूसरे को पाती में बुबाने को 
“कराती फिरती थीं। ये शत्रु का जोरदार आक्रमण होने पर पीछे हट जाती बी 
और फिर मौका देखकर शत्र्‌ से जा भिड़ती थीं । 

को प्रारम्भ हुए आज पन्द्रहवाँ दिन था। बरतर पहने छत्रपति शाहक्रादे 

के साथ भ्तिदिन के समाव शामियाने से बाहुर आये। परन्तु आज उनकी सुखमुद्रा 
कुछ भिन्‍त ही थी। मानो वे ख्ूद में ही कहीं खोने हुए हों। रात उनकी आँों में 
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कट गयी थी। वे कई श्रेष्ठ जनों के साथ खाड़ी के कियारे पर आये । वहाँ खड़े कई 
मराठा बीरों ने उन्हें मुजरा किया। ये बीर अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही 
नावों में सवार होनेवाले थे । छत्तपति ने एक बार उन सब पर नज़र दौड़ाई 

“दादाजी, समुद्र में भाटा कब आता है ?” छत्रपति ने पूछा। इस समय यह 
प्रणम उलझानेबाला था। 

“कल से भादा णुल हो गया है महाराज | पादी उतरने लगा है।” दाडइाजी 
ने क्षत्तर दिया । 

“जगवम्बे, है जभदाते |! 

गद्ा राज इृरा समय आसपास छड़े सरदारों और यहाँ तक कि हबशी को भी 
भूजकर गुभ-बुध योगे हुए घाड़ी को देख रहे थे। रस्सियों से बँधी हुई भौकाएँ 
लहूरों पर सोने रही थीं। एक तेज़ नजर खाड़ी की सम्पूर्ण स्थिति का अन्वाज्षा 
शगाने में व्यस्त थी और एक राजा का नही एक सेवापति का मन इस समय किसी 
गहरी सोच में खोगा ट्रक था । 

“महाराज, सैनिकों को नातबों में बिठाकर मोर्चे पर भेजने का हुक्म दो ।/ 
येसाजी कंक ने आदरपुर्बक कहा | 

“नहीं, कक बाका । थे मावों का दल पानी से बूर हटा लो। उर्हे जमीन पर 
ले आओ ।” छत्रपति ने ऐसी आज्ञा दी जिसका उद्देश्य कोई भी नहीं समझ पाया । 

“जी 5 !” गेसाजी भौंचक्क हो गये थे । 

“जल्दी करो । हटा जो यौकाएँ ।” आदेश अब दुश्बारा दिये जाने के कारण 
बिलकुल रपप्ट हो चुका था। 

हाथों ने पीकाएँ खींसती शुरू कर दीं। अब नीकाएँ किनारे पर आ 
गयीं। सारी खाड़ी जब पुरी तरह प्षाफ़ थी। लहरें झछल-उछलकर गरण रही थीं। 
छत्पत्ति की आँखे अजब ऐसी प्रज्यलित थीं मायो सारी खाड़ी को ही सुक्षा डालेंगी । 
दादाजी-विसाजी अपगे स्वामी के पीछे दोड़ जा रहे थे । वे बड़े चक्कर में थे। 
राभी सीच रहे थे कि आज स्वामी थे क्‍या ग़ज़त्र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, परत्तु 
फोई भी कुछ समझ नहीं पाता था । 

अकस्मात्‌ एम्तु के ऐसे जोरबार, साहुप्पूर्ण और आदेशपूर्ण बोल सबने 
सुच कि सं सुनकर हुक्के-बवके रहू गये--- 

/गहु खाड़ी अगर हमें रास्ता दे दे, ती पलक झपकते ही जंजिरा का मामला 
खत्म हुआ समयी । शीतापति, छाबनी में जितने भी सैनिक हैं, सब्को यह काम सौंप 
दो । आयेश दी कि छोटे-बड़े पत्थर, लकड़ी के लद॒झे और झाड़-अंखाड़, कपड़ा- 
बोर जो पुछ भी मिले, सब लेयार समुद्र में जवार आने से पहले इस खाड़ी को ही 
भर दो । जैजिस को अब छोड़ना नहीं है । जब तक जंजिरा सिर छठाये खड़ा है, 
न तो आबासाएब की आत्मा को शान्ति मिलेगी, मे ही हमें चैन मिलेगा | 

इस समय दोनों बीर एक दूसरे को कट र शत्रु के समान घूर रहे थे। खाड़ी 
के तट पर खड़ा हुआ बह बीर नमकीन खाड़ी को वहकती बज़रों से देख रहा था 


$74 छाया 


4] 


और खाड़ी भी अपने किनारे खड़े हुए उस बीर पुरुष का आह्वान कर रही थी। 
अपने, स्वामी के स्पष्ट और जोरदार आदेश को सुनकर सैकड़ों सैनिकों की आंखें 
भी अब समुद्र की लहरों से लड़ाई खेड़ रही थीं । 

छब्रपति थी हृष्ट-पुष्ठ ग्रीवा एक झटके से तनकर धूम पड़ी और पीछे खड़े 
हुए हज़ारों स्वामीभक्‍त सैनिकों ने अंगारों के समान दहुकते हुए बोल सुते, ' भर 
दो यह खाड़ी । मिठा दो नाभ-निशान इसका ।” 

कभी पुरातन काल में सेनापति जाम्बवान्‌ ने अपने वानर सैनिकों को प्रभु 
रामचल्ाजी का नाम लेकर कुछ ऐसा ही आदेश दिया था । आज एक शम्भ्राजा 
अपने आवासाहब का ताम लेकर समुद्र के ही तट पर उसी प्रकार का आदेश वे रहा 
था अपने मावल। सैनिकों को । वहाँ खड़े हजारों मावलों के हृदय में बह प्रेरणादायक 
आदेश सुतलकर नवजीवन का संचार हो गया। किसी बहादुर ने ऐसी घोर रण- 
गर्जना गूँजा दी “हर $ हर ८ महादेव” जिसे सुनकर शेप सभी थर्रा उठे। फिर 
यही रणघोष हज़ारों के कण्ठ से फूट निकला | वीरों की छातियाँ उत्साह से भर 
उठी । हाथों और पैरों में नवप्राण भर गये । 

देखते ही देखते मामला सेना ने कई पंक्तियाँ बना ली। इस देश की धरती 
पर भाज तक कई सन्ञ हुए थे जो अग्नि द्वारा सम्पन्त हुए थे, परन्तु यह यज्ञ तो 
भिराला ही था। यह था साक्षात्‌ 'जल-यज्ञ  । बड़े छत्रपति ने समुद्र की छाती पर 
एक ज़लदुर्ग बांधकर दिखाया था -उसका नाम था 'सिस्धुदुर्ग! और छोऐे छत्नपत्ति 
ते आज झमुद्र को दूर हटाने का प्रण ठाव लिया था। इस 'जल-यज्ञ' में अब तक 
कई आहुतियाँ दी गयी थीं---असंख्य मावला वीरों के शरीरों की । अब इस यज्ञ 
में सिधा अपित करने के लिए सहस्रों हाथ जुद गये थे । मावला रैभिकों को 
टुकड़ियों ने ईट, पत्थर, लकड़ी, झाइ-अंखाड़ जो कुछ भी मिल सके, उसे खाड़ी के 
खुले हुए मुँह में ठूंसना प्रारण्भ कर दिया था। 

ऐसा कोई अजूबा आज तक जिल्होंने नहीं देखा था, ऐसे दो ही व्यक्ति थे बहाँ। 
वे ताू्जुब' करते हुए और भौंहें ऊपर चढ़ाकर यहू शारी विशाल भाग-दौट्ध बस 
देखते जा रहे थे--एक था भाहजादा अकबर और दुसरा ज्यवित था उसका नेक 
साथी दुर्गादास । इस प्रकार प्द्रहवाँ दिन भी बीत गया । 

अब रणधीर मावला खाड़ी से पूरी तरह जूझ पड़ा था। 'या तो तू रहे या मैं' 
कुछ ऐसा हूठ ठाव लिया था उन्होंने | लगातार दस दिलों से सैकड़ों मन वस्सुएँ 
ला-लाकर पानी में फेंकी ज। रही थीं। खाड़ी का पानी अब किनारे के बाँध को 
तोड़कर चारों दिशाओं में इधर-उधर हटने लगा था । 

. सिद्दी क्ष रात और पस्िदी क्रासिम ने जब देखा कि मराठा तोपें इसने दिनो तक 
्ण्डी क्यों हो गयी हैं, वो 4 क़िले के परकोएे पर घृम-धघृमकर गरादों की अगली 
चाल के बार मे कुछ अन्दाज़ लगाने लगे, परन्तु समझ उन्हें कुछ भी न आया । 

. पचीरावें दिन शाम दल रही थी। सिद्दी खरात के दिगाग्र भे मशाल रोशन 
ही उठी.। “या ख़ू दा, तोबा, तौबा ।” वह जोर से चीख-पुकार उठा । तब अपगे 
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झूलते होठ कासिम के कानों के पास ले जाकर उसने खुसपुसाकर कुछ कहा | 

उस रात को बुरो तरह भयभीत सिद्दी-खौरात और कासिम ने जंजिरा को 
अपने हबशी सैनिकों के भरोसे छोड़ दिया और वे एक छोटी किश्ती में बैठकर 
जंजिरा से हृुर चल दिये। वे पहां से चलकर समुद्र के बीच कुछ दूरी पर स्थित 
एक पचरीली पहाड़ी पर जाकर टिक गये। 

छब्बीसवाँ दिन उदित हुआ और अस्त भी हो गया, परन्तु मराठा छावनी को 
इन दोनों कालों का पता ही कहाँ था ? हज़ारों हाथ पूरे उत्साह से उस खाड़ी रूपी 
अजगर को अपने हाथों से उठाकर दूर फेंकने में जुटे थे। समुद्र का पानी अब हार 
मात रहा था । खाड़ी बीच में से बन्द हो गयी थी और पानी उम्त बन्द बाँध के दो 
ओर फैला पड़ा था। अंब 'विजय का दृश्य' आँखों के निकट ही आ चुका था । 

सत्ताईसवां दिन आया । आज तो छत्रपति पूरी तरह हठ और भिश्चय की 
मूर्ति बने हुए थे। जैसे कोई मैले अगरखे को उतार फेंकता है यों वे आज खाड़ी को 
पूरी तरह फेंकने वाले थे और फिर मराठा वहादुरों के अब तक थके हुए हाथ 
हथियार थामकर जंजिरा पर अन्तिम हमला करने वाले थे । अब यह गड़ा हुआ 
काटा निकलता ही चाहता था । 

हजारों हाथ शिलाएं भौर पत्थर, लट्ठे और झाड़-झंखाड़ तथा रेत के बोरे 
उठा-उठाकर समुद्न में फेंक रहे थे। खाड़ी के पानी ने अब उनके लिए रास्ता खोल 
दिया था। महाराज किनारे की रेत पर पाँव जमाये खड़े थे। दोनों और शाहजादा 
अकबर, दुर्गादास तथा गेसाजी खड़े थे । 

दोपहर हो गयी | छत्रपति ने हाथ उठाकर श्रमिक हाथों को संकेत करके 
विश्वाम की आज्ञा दी। थके-गंदि लोग भोजन की प्रत्तीक्षा करने लगे । 

आज छत्रपति ने भी अनुभव किया--'क्यों ना आज शाहजादे के साथ खाना 
खाया जाये। जंजिरा तो अब कुछ पल्न का मेहमान है।! वे शामियाने में आये। 
प्रतिष्ठित जनों के लिए चौकों पर भोजन को थाली परोसी गयी थी। आज 
छत्रपति ने अपना राजदोप अत्यन्त संतोषपूर्वक तबक़ में रखा। हाथ धोकर थे 
अकबर के साथ चौकी के निकट जा बैठे । बोले, "शाहजादे, आप हमारे खास 
मेहमान हैं। हूम इस रामय खू द ही लड़ाई के मैदान में हैं। इस कारण तुम्हारे 
सम्मान के अनुरूप खाता तुम्हें नहीं खिला पा रहे । तुम नाराज़ तो नहीं हो ?” 

औरंगज़ब का वह पृ"्र सामने हो रही सपुद्दी-लज़ाई को देखकर ही हवका- 
बवका हो गया था। महाराज की बात सुनकर बह्च आज थोड़ा-सा हँसा। अपने 
पास बैठे दुर्गादास जी की ओर देखकर बह विशेष हेतु से कहने लगा, “राजा साहब, 
आप क्या खाते है, इसकी कोई क्ीमत वीं । आप जो कुछ दिखा रहे हैं, बहु खास 
दक्‍्खन की चीज है, खास मरहठी चीज है | 

उप्तके उत्तर को सुतकर छत्रपति जी-भर कर हँसे । एक बार अभिमान-भरी 
दृष्टि से खाड़ी की भोर देखकर उन्होंने थाली के चारों और चित्राहुति दी | अत्यन्त 
सन्तोष-पूर्वक वे खाना मिलाने ही लगे थे कि स्वयं सेनापति ग्रेसाजी कांंक ही 
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शामियाने में आ घुसे । उनके गुख पर गहरी उदासी छाडड हुई थी। गला ऐसा हूँध 
आया था, जैसे दम घुटा जाता हो। बड़ी कठिवाई से वे कहने लगे, “भहाराज, 
रायगढ़ से रामचन्द्रपन्त आये हैं बहुत” ब्रास कत्पति के हाथ में ही रुका 
रह गया । 

"कौन ? पनन्‍्त आये हैं ?” 

नञजी !” 

“जीतर ले आओ।” महाराज ने थाली दूर सरका दी। 'रामचन्यपन्त 
आगे । जब उन्होंने नमस्कार किया, तब उनके हाथ थर-घरा रहे थे। अगने ही 
क्षण उन्होंने अपने सिर पर पहुची हुई पगड़ी उतार ली । राजा शम्शु को करिपत 
वाणी से मिकले बोल सुनकर बह शामियाना भी कॉपन्सा उठा। छन्नपर्ति 
प्रबराकर पूछ रहे, थे---“पच्त 5 ! क्या हुआ ? 

पन्‍्त सिर झुकागरे खड़े थे । आँसुओं की बूंदें हाथ में पकड़ी हुई पगड़ी पर टपक 
रही थीं । टूठे-फूट, भराये हुए उनके अनेकों शब्दीं के कारण शामियामे में बैठे लोगों 
का भी दम घुटा जा रहा था । 

“स्त्रा 5मी ! माघ कृष्ण लवमी को समर्थ जी*''समर्थगुर् रामदारा जी 
इंहलीक को सूता बना गये, भहाराज !” 

सतत निरन्तर सावधान हो--- 
खेती की नाली में बाधा हो तो पाती हक जाता है। 
अपनों को तुम करो संगठित । बैरी को तुम कुचल-ससल दो। 
जितने जन हैं साथ सहायक । उन्हें सँवारों और बढ़ाओ। 
स्मरण करो तुम रूप शिवा का दृढ़ निश्चय राजा शिवाजी का | 
उनसे भी आगे बढ़ जाओ । तभी कहाओगे पुश्पार्थी | 
है पर्याप्त हितवचन इतना । अधिक्त लिखें क्या, यही बहुत है। 

चिन्ता में डूबे हुए स्वर से पन्‍त ने एक और समाचार भी कहा--- 

“स्वामी 5 हम आपसे आदेश पाने आये हैं। हसन अली खरा की शक्तिशाली 
सेना मे हमारे राज्य के कल्याण और भिवंडी के प्रदेश को घेर लिया है। उसके साथ 
लोदी खाँ भी है। हम आपसे आदेश चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें 2” 

समर्थगुर के स्व वास के दु:ख को कुछ देर के लिए भूलाकर छत्रपति को एक 
शीघ्र तथा दृढ़ निर्णय करता पड़ा | जंजिरा अभियान दादाजी रघुनाथ प्रभु और 
विसाजी प्रभु को सौंपकर महाराज उस दिन जब छावनी से मिकलने लगे, तब बे 
उन दोनों से कह रहे थ, “यह मत समझता कि हम यहां नहीं हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर हर आवश्यक मूल्य देकर भी जंजिरा पर विजय प्राप्त करो और हमें 
विजय का समाचार सुनाने आओ |” 

छत्रपति ने. दोनों का प्रेमालिगन कियो | महाराज ने रामचन्द्रपन्त को आदेश 
देकर सज्जनगढ़ भेज दिया। आदेश था कि सज्जनगढ़ में समर्थगृुर रामदास की 
भहानता के अनुरूप ही उनकी सुन्दर समाधि बताई जावथ। फ़िर येसाजी कक 
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को साथ लेकर छत्रपति ने गांगोली की दिशा में प्रस्थोन किया । शाहजादा अकबर 
बुगदास के साथ शाहपुर की ओर चल दिया । समुद्र तद से विदा हो रहे छत्रपति 
फी पीठ को देखकर जंजिरा-जलदु ने और जंजिरा-बाड़ी ने भी आज सुख की 
सा लीयथी। | 


कफ 


गांगोली गाँव के किनारे की बस्तियाँ निकट आ चुकी थीं । येसूबाई की हवेली 
में सूनना पहुँची कि छत्रपति आ रहे हैं। परन्तु बिया किसी अग्रिम सूचता के 
वे अकस्गाव ही आ रहे ये, इसलिए सारी हवेली जैसे हडबड़ाकर जाग उठी थी । 
गांगोली के सूबेदार महाराज की अग॒वानी करने आये । येराजी तथा सैनिक-दल 
सहित महा राज गांगोली गाँव में प्रतिष्ट हुए । 

छत्रपति सैनिकों के मुजरों को स्वीकार करते हुए ज्यों ही गांगोली की हवेली 
में प्रविष्ट हुए, नम्ही भवानीबाई 'आबा 5 ४ कहती हुई उससे आकर लिपट गयी । 
महाराज ने बच्ची को प्यार से उठाया परन्तु वे आज सबके साथ जैसे विवश 
होकर अमिच्छापूर्वषफ ही बातचीत कर रहे थे । कोई भी देखकर यह जात सकता 
था कि उनका मन कहीं खोया हुआ है। 

हाथ-पाँव धोकर महाराज ने दासियों द्वारा अपने आने की सूचना 
रनिवास में भिजवाई और उन्होंने रतिवास में प्रवेश किया। कक्ष के भीतर 
येयूबाई, धाराऊ और रूपा दासी थीं। महाराज को आया देखकर रूपा बाहर 
चली गयी । धाराऊ की कमर अब झुक चुकी थी। वह सहारा' पाने के लिए अपने 
एक हाथ का कमर पर टेका देकर धीरे-धीरे चलती हुई आगे आगी । भद्दाराज ने 
उराकी पशाधूलि अपने माभे से लगाते हुए पुछा, “क्यों धाराऊ, तबीयत कैसी है ?” 

पच्तने दिच बाद ते या मुखड़ा देख रही हूँ बेटा । समुद्र की ओर से रोज-रोज 
ख़बरें मिल्नती थीं और हुर बार हृदय कांप-काँप उठता था ।” बूढ़ी माँ ने बड़ी 
सतुराई से अपनी कुशलता को छिपाया और महाराज के विधय में अपने हुदय मे 
उठने बाली चिन्ताओं-आशंकाओं को ही व्यक्त किया। महाराज ने उसके कन्धे 
को केवल घपका और वे मौन ही बने रहे । 

“समाचार सता क्या तुमने ?***” सामसे खड़ी हुई येसूबाई की ओर देखते 
हुए महाराज ने पूछा । 

“जी हाँ । हसन अली खा कोंकण प्रदेश की तलहुटी में पड़ाव डाले पड़ा है। 
शाहजादा आजम ने पुरतदर विभाग पर हमला कर दिया है। परन्तु'* परन्तु आप 
अचानक ही इधर" 

ग्रेसू"' गे 5 सू'' ", संगर्थगुद्जी ने सज्जनगढ़ में अपने जीवन महाकाव्य का 
अन्तिम अध्याय पूर्ण कर दिया है। कल माघ कृष्ण सवमी को उनका स्वर्ग ''* 

“वया 5?” येसूबाई की गरदन झटके से एकदम ऊपर उठ गयी । परन्तु अपने 
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सामने खड़े व्यक्त की अति दुखभरी मुख'मुद्री देखकर उनकी उठी हुई नजर फिर 
तीचे झुक गथी । 

धाराऊ को भी यह सुनकर अति दुःख हुआ। “हे मेरे खंडोबा भगवान । 
कहुकर माथे से हथेली लगाए वह भी बाहर चली गयी। 

अब हवेली में छत्रपति थे, जो हाथ पीठ पीछे बाँध कर धीरे-धीरे टहुल रहे 
थे और दूसरी थी येसूबाई जो समाचार सुनकर अभी तक स्तब्ध बनी हुई थीं। 
कुछ क्षण इसी तरह थसमंजरा में बीते। फिर छत्रपति ही दृढ़ता से वाहुने लगे--- 
“हम तुमसे एक आशा लगाये बंठे हैं। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी हमारी 
बह आशा पूर्ण नहीं कर सकता । 

जी, आप आशा क्‍यों कहते हैं। आदेश दीजिये। हम अबश्य उसे पूरा 
करेंगी । 

“जब से मां साहिवा जिजाऊ स्वर्ग रिधारी हैं, तब से समर्थगुद्ध जी की लिखी 
'दासबोध' पोधी देवमान्दिर भें वस्म में लिपटी हुई रखी है और फूलों और हु 
कुकुम के हवा रा उसकी प्रतिदिन पूजा भर की जाती है । हमारी इच्छा है कि तुम 
किसी शुभ मुहूर्त में पूज। सम्पल्म करके उस पोधी को बहाँ शे उठा लो और जि 
प्रकार बड़ी माँ साहिबा प्रतिदिन उसका पठच-गाठ्य कराती थीं, बैरे ही तुम भी 
कराया करो । करोगी बया यह काम हमारा ? 

“जी, अबध्य करेंगी हूम | वास्तव में जब हम श्ृंगारपूर ते पाचाड़ गयी थीं, 
तब बड़ी माँ साहिबा की सूनी बेठक को देखकर ही हमारे गन में यह विचार उठा 
था। मन चाहता था कि आँचल की झोली फैंजाकर उस्तों माँ झाहिित्रा की यह 
अमर स्मृति संजोकर रखें और तभी रायगढ़ जाये। परन्तु हमने आजतक यह 
इच्छा सन मे ही दबा रखी! *'' 

“बयों भजा ?” छत्रपति ने आश्चर्भ-चकित होकर पू 

“उरा समय यदि हमने देवमहल में से बहू पोशी उठा ली होती'*''तो हगारश 
वास्तविक उदेश्य न जानकर रायगढ़ में अवश्य ही यह अफ़नाह फैलाई जाती कि 
पोते की बढ़ ददिया सास का अधिकार अभी से अपने हाथ में ले रही है ।' 

इतने गहरे और दूरदशितापूर्ण बचनों को सुनकर सम्भाजी गदगद हो उ४। 
येसूबाई के सिकट आकर ठोड़ी को अपनी तजेनी री उठाते हुए सम्भाजी बोल, 
“हमने भरे दरबार में सबको साक्षी बताकर 'श्री राखी उपाधि आर मुद्रा तुम्हें दी 
है । आबासाहब ने तुम्हें 'मुद्रा और कटार' भेंट दी थी । बड़ी मां साहिवा पु्ई 
यह 'दासवोध' दे गयी हैं। हमारी प्राथेता है कि भां जगदग्बा तुम्हें इन सब 
अधिकारों तथा ज्ञान सम्पत्ति को संभालने सहेजने की शक्ति दे।” येशूबाईं की 
झुकी हुए पलके उठाने से भी ऊपर न' उठ पाती थीं । 

गांगोली में दो दिन बिताकर तथा येसुब[ई के निवासादि की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में व्यक्तिगत झूप से देखरेख करके महाराज उनसे सिवा हुए। ठीक इसी 
समय सेनापति ह॒म्बीरराव पन्द्रह हजार अश्वारोही सनिक तथा पाँच हजार 
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पदातियों सहित पन्हालगढ़ में रह रहे शाहज़ादा आज़म की छावनी पर चढ़ 
दौड़े । इस चढ़ाई में फिरोज खाँ, किलिया खाँ, हसन अली अनूपरतिह तथा किलिच 
खाँ जैसे मुगल सरदारों के साथ उनकी ज़ोरवार मुठभेड़ हुई । बन्दूक के निशाने 
है किलिच खा घायल हो गया था। 


कक 


छत्रपति रायगढ़ के खासमहल के सभागुह में राजकर्मचारियों से शासम 
व्यवस्था का बृत्तान्त जान रहे थे। 

“स्वामी, आपके आदेशानुसार हमारे सैनिकों ने समुद्र के बीच बसे अंजदीव 
द्वीप पर अधिकार कर लिया है। अब उस द्वीप पर जलदुर्ग बनाने के सम्बन्ध में . 
आदेश दिये जायें ।” पेशवा निल्लीपन्त ने अत्यावश्यक मामला पेश किया । 

“वेशवां, अर्जोजी यादव को कहो कि द्वीप पर दुर्ग बनाते का विवरण तैया . 
करके हमें दिखायें। कारवार प्रदेश के सुबेदार को लिखो कि दुर्ग के निर्माणार्थ 
चूना, ईंट, सीसा आदि जितनी वस्तुओं की आवश्यकता हो थे सब अवश्य पहुँचाई 
जायें। समुद्र पर निगरानी करने के लिए जलदुर्ग कितने महत्वपूर्ण हैँ तथा वे.कितने 
दृढ़ बनाये जाने बाहियें, इसका नमूना हमारे आबासाहुब ने एक बार दिखा दिया 
है सिन्धु दुर्ग के रूप में | और ** 

“आज्ञा दीजिये महा राज,” पेशवा झुककर कहने लगे । 

“हमने अभी-अभी जंजिरा देखा है उससे स्पष्ट होता है कि जलदुर्ग समुद्र को 
किस प्रकार वश में कर लेता है। इसलिए एलिफन्टा द्वीप पर हमारे जलदुर्ग का 
जो निर्माणकार्य हो रहा है, उसे पूर्ण करने के लिए अरब नाविकों से मित्रता 
बनागे रखनी है। यह बात सदा ध्याच में रहे |” | 

“पतेगाल्षियों ने रामनगर प्रास्त में एक विवाद उपस्थित कर दिया है स्वामी । 
हगने रामनगर प्रान्त को जीत लिया है। वहाँ की रानी को पुर्तंगाली पहले 
चौथाई देते थे । परन्तु अब पुतेगाली हमें चौथाई कर देने भ॑ आनाकानी कर रहे 
हैं।” खण्डोजी ने शारान-कार्यालय की एक समस्या प्रस्तुत की । 

"बया मतलब ? साफ-साफ कहो ।/ 

“स्वामी, पुर्तगाली दरबार ने हमें एक खलीता भेजा है। वह लिखता है कि 
तुम पहले रामनगर प्रान्त में पूर्ण रीति रो स्वामी बच जाओ और फिर हमसे 
चौथाई वसूल करता ।” 

सुनते ही महाराज बंठक से उठ खड़े हुए । खण्डोजी की ओर देखते हुए उनके 
मुख से जलते अंगारों के से शब्द प्रकट हुए, “इस पुर्तगाली को एक बार अच्छी 
तरह जताया ही होगा कि बह प्रान्त हमारा ही है। हमें अब उसके चौथाई कर 
की तो जरूरत है ही नहीं; उसका उतर प्रदेशके आस-पास टिकना भी हमें मंजूर नहीं 
है । बह कभी चौल विभाग में सिद्दी को बढ़ावा देता है तो कभी उसे क्विल! बाँधने 
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के लिए अवसर देता है। स्वयं तो पीछे छिपा रहता है और हमारे परागे शत्र को 
हमारे सिर एर सवार कराता चाहता है। चौल के सूबेदार बहिरों तिमल की और 
हरकारे भेजकर उससे कहो कि वह बहाँ बन रहे हमशियों के दुर्ग पर ध्यान रखे ।!! 

“मुंबई के अंग्रेजों ने हुगा री आवश्यकता के अवुसा/र--शस्पास्त्र तथा गौला 
बारूद पहुँचा दिया है महाराज |” प्रक्लादप्त ने अपने विधाग का बत्तान्त 
प्रस्तुत किया । 

“ठीक हुआ प्रल्लावपन्त | अँग्रेज हो, या पुतंगाली हो, या फिर हबशी हो, मे 
सब ऐसे हैं कि नाक दावे बिता इसका मुँह ही नहीं खूलता । सभी ऐसे चालाक हैं 
कि भीतर से एक दूसरे की सहायता करते हैं और जब हम चह्ाई कर बेरते है 
तो नाक रगढ़कर कहते हैं, हम तो आपके ही हैं। अब गंभी राखझ गये थे कि 
' महाराज की आगामी मीति क्‍या होगी । 

“हसन अली खाँ लोदी खाँ के साथ कोंकण की तजहदी के प्रदेश शे क्रटकर 
वासिक की ओर चला गया है, स्वामी । तुकोणी पालकर और रूपाजी भोराने की 
छोटी-छोटी सेनाओं ने “चंद्रावली' दर भें उसफो अशावधान फ़ौज' पर कई छापे 
मारे स्वयं हसन जरा जख्मी हो गया है। राजपूत बँदेला गद्दागिह, जद राय आदि 
राजपूत सरदार घायल हो गये । लोदी खो का लड़का गुहम्भद इस लड़ाई में मारा 
गया है।” निलोपन्त ने एक आशा विकसित करने वाली वार्ता सुनाई । 

“पन्त, तुकोजी और छृपाजी जहाँ भी हों, उन्हें राम्भान-यस्त्रों का तबक़ 
भेजी | उनसे हमारा सन्देश कहो--ह में इस बार के पराक्रम से भी वदकर अधिक 
पराक्रम की आशा है तुमरो । मट्टाराज सम्तुष्ट होकर आसन पर पूग: बेठ गये। 

“हम्बीरराव कराड़ प्रान्त से बरार की और रबाना हो गये थे । वहाँ उन्होंने 
खकोला और कारंजा गगरों को मुट्ठी भ॑ कस लिया है, सरकार । उन्होंने मुगलों 
के मलक्षापुर विभाग में खंडनी वसूल करते की धूम मभाई हुई है। गूपल सरदार 
गहज्ला खाँ उनकी इन कार्यबाहियों से परेशान हो| गया है। इसलिए उप बोनी 

बीच समय-समय पर झड़पें होती रहती हैं। नान्‍्रेड़ विभाग हरण ख्षी और 
ऋध्दल बेग के साथ सेनापति की जोरदार मुठभेड़ हुई। इस तरह सारे बरार 
प्रदेश में सैनापति शत्रु को चवामा देते हुए तहलका मजा रहे हैं। विजोपस्स मे 
सेतापति के पराक्रम की कथा महाराज को बतलाई। सुनकर एक ओर तो 
महाराज का मन प्रसन्नता से भर उठा, परन्तु साथ ही बरार प्रदेश से लगे हुए 
पगर बुरहानपुर में पड़ाव डाले पड़े हुए औरंगजेब का सवाल आते ही उसके मन 
को चिन्ता ने बेर लिया । इस ददे ओर जिन्‍्ता की शूंखला फो तोडते हुए गहा राज 
मे पेशवा से कहा --- 

“पन्त, दो ही दिन बाद हम रायगढ़ से उतरकर गांगोली जायेंगे । गांगोली के 
वेशाधिकारी को आदेश दो कि तोपों को तैयार रखा जाय। हमारे जाते का प्रतच्छ 
करवाओं ।! महाराज ने हाथ जठाकर बैठक समाप्त होने का रंकेत किया । 

महाराज य्रेसाजी कक को जंजिरा से अपने साथ ले आगे थे। अब अन्‍्हेंते 
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गैसाजी को पुत्र: जंजिरा में स्थित रोना की सहायता के लिए भेज दिया। इसके 
दो दिल बाद के रायगढ़ से निकल पड़े । महाराज इस बार गांगोली क्‍यों जा र 
हैं, यह रहस्य कोई भी नहीं जान पाया । 

ठीक इसी रामय बादशाह औरंगजेब ने बरार में नियुक्त अपने सरदार इरज 
गा को बुरहानपुर बुला लिया था, अपने शाही महल में बुलाकर, हाथ में तसबीह 
माला फिराते हुए उसने इरज खाँ को आड़े हाथों लिगा था, "हमारे मुग़्लाई 
इलाके में मरहटूं दिन-दहाड़े कर बसूल करते फिरते हैं और तुम हो कि शाही 
(खिलअत' पहनकर भी उनसे मार खाजे फिरते हो । यह कौसा बन्वोबस्त है 
तुम्हारा ? नईम वहीं के 


धड्टाड़ शुम्म--  तोपों के धम्ताके से गांगोली के ग्रामद्रार का बाहरी प्रदेश 
गूँज रहा था । बाहर के पथरीने गैदाव में तोप गाशियों पर रखी हुई चार तोपें 
झटका खाकर पीछे हृटती थीं और पौते चार मन के गोजे उगल रही थीं। वृढ़ 
जंजीरों से बँवे होने के कारण ये झटका खाकर शक जाती थीं। 

छुत्पति ने गांगोली आकर कुछाल-डिचोली गगरों के कारखानों में तैयार 
किये गगे बाझद के नमूने गँगवा लिगे थे और इस गोला-बाझरूद की दंहारक-सक्ति 
की परीक्षा वे स्वयं करना चाहते थे । जब महाराज ने देखा कि ये ममूने पर्योप्त 
प्रभावशाली हूं, तब ने अतीब सस्तुष्ठ होकर गांगोली के सुबेदार से बोले, 
“जगदभ्बा की शपथ लेकर कहते हैं हम कि हमें आज अतीव रान्तोप हो रहा 
है। सब्तोष इस बात का है कि आबासाहब का गोजा-बारूद के उत्पादन का 
स्वप्त हम पूरा कर पाये हैं । अब इन तोपों को यहीं गांगोली में रहने दो । यहाँ 
हमारा परिवार है ही । 

महाराज सुेदार के साथ भांगोली की हवेली में आयें। उन्होंने चिटनीरा 
को आदेश दिया और कुडाल, डिचोली आदि स्थानों के कारखानों के प्रथस्धकों को 

है सुचना भिजयाई, “हम कारलानों का निरीक्षण करने स्वयं आ रहे 

राजकार्यालय से सम्बन्धित अन्य दाई कार्यों से तिबटकर महाराज अगले दिन 
कुबाल की दिशा में चल पड़े । बढ़ाँ पहुंचकर उन्होंने उन कारणानों को वेखा 
जहाँ मनों बारूद वनाई जा रही थी। गहाराज ने कुशंल अमिकों के नाम 
आदि पूछकर सबका व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया और उन्हें शावासी दी। 
फिर वे फुडान-डिवोली से चलकर कोयना घाट से होते हुए सातारा था पहुंचे । 
उनके साथ पांव हजार घद्सवार सैतिक थे। इस सेगा को महाराज ने सातारा 
में ही रहने दिया और स्वयं जोत्याजी केसरकर, रायाजी, अच्चोजी, फवि कुणेश 
आदि सहित सज्जनगढ़ की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे । 

हर सीढ़ी उनके मन का एक-एक पृष्ठ खोलती जा रही थी -सज्जनगढ़ 
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जाकर समर्थगुरु के चरणों की सेवा करो, आवासाहब का कहां हुआ यह उपदेश 
उाहें याद आया। उन्हें याद आयी माँ साहिबा की, जिन्होंने अन्‍्तफाल के क्षणों में 
समर्थगुरु के दाराबोध का उपदेश सुनना चाहा था। समर्थगुर ने ही तो 
सम्भाजी को अत्यन्त स्तेहपूर्वक लिखा था-- उनसे भी आगे बढ़ जाओ ।* धर्म के 
साथ-साथ राजनीति को मिमाने वाले समर्थशुरू रामणास, राजनीति के माध्यम से 
धर्म दृढ़ता का उद्देश्य प्राप्त करने वाले आवासाहव, प्र तथा राजबीति, दोनों 
द्वारा समस्त मराठा-राज्य को एक विशाल परिवार के रूप में हसता-गैलता 
हुआ देखने वाली जिजाऊआऊसाहिबा [ मृत्यु का भी उपहास करने वाले कीस 
सामथ्यंशाली व्यवित थे ये सब / इन तीनों की ही हगने अपने जीवन थी कुछ 

हकी-भटकी हुई घड़ियों में अत्यन्त व्यथा दी है। क्या हंग अपने हाथों से उसका 
प्रापश्वित कर पायेंगे 

शमचरद्रपत्ा ने राज्जगगढ़ में रामर्थगूग की रागाधि का गिगांण पूर्ण करा 
लिया था। उस समाधि पर बनी घस्दन भि्ित बेदी में रागर्धगुरुजी की पाबुकाओं 
की स्थापना की गयी थी। रामनत््रपत्त महाराज के स्थागतार्थ उपस्थित थे । 
कल्याण स्वामी, दिवाकर गोसाई, और रामतस्द्रपग्त नट्िस गहाराण ने सग्राधि 
के दर्शन किये । पादुकाओं पर गाथा ठेका। फिए समर्भगुर द्वारा स्थापित मठ 
की कठिनाइयाँ पृछी-जानीं। कल्याण स्वामी द्वारा दिया गया सरणामत एवं 
प्रसादी पायी तथा थे राज्जनगढ़ से उतरने लगे। कात्रि कुलेश को उन्कोंन कोकण 
प्रदेश की ओर रवाना किया तथा वे रायगढ़ की दिशा थे नस्ल पे । 

रायगढ़ पहुंचते ही. उन्होंने धर्माधिकारी मोरेश्वर पण्थिवरान को बुझ्ाया 
और आजा दी, “धर्माधिकारी, साज्जनगढ़ के सभर्थगुर द्वारा रधापित मग्दिर और 
मठ का समूचित प्रबन्ध कराये की व्यवस्था कराओ। चाफल में राम4 जी का 
जो मठ है, वहां प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन बड़ा मेला जगता है। उसे गभग मद 
को वस्त्र, अन्न-धान्यादि प्रतिवर्ष मिलत्ते रहें, ऐगी राजाज्ा प्रसारित करे |! 

/स्वा 5 मी 5” निलोपन्स के शब्द से महाराण का ध्यान भंग हुआ 

“कही पेशवा, क्या बात है ?' 

“इलाहाबाद से कोई उत्तरदेशीय व्यक्ति आया है। नाम है गंगारास । बह 
आपसे मिलता चाहता है । महाराज बुष्य दाहना चाहते थे कि इतने भें प्रह्री मर 
भीतर आकर सूचना दी, “गुप्तचरों के नायक वहिणी आये हैं। महाराज मे सिर 
हिलाकर स्वीकृति दी | मुगल वेशमूपा धारण किया हुआ बह्टिणी भीनर प्रधिष्ट 
हुआ। 

“बादशाह औरंगाबाद की छावनी में आ पहुँ" है, महाराण । कज़ नवभी 
के दिन की बात है यह | वहाँ गोलकुण्डा के कुतुबशाह और बीजापुर के आविलणाए 
के बड़े-बड़े सरदार उससे मिलकर गये हैं।औरंगश्षेबरने बीजापूर के नाबालिय 
बादशाह को नो लाख रुपये की भेंट भेजी है। इस रकप से सेता का गठन किया 
जाना है । बीजापुर का सेनापति सर्जा खाँ थी औरंगाबाद आकर बादशाह से 
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घिलकर गया है ।” 

महाराज पीठ टेककर बैठे थे । समाचार सुनकर वे तनकर बैठ गये । फिर वे 
एकदम खड़े होकर हाथ पीछे वाधकर इधर-उधर घूमने लगे । बहिर्जी समाचार 
रुवाकर बाहर जा चुका था। 

निलोपन्त ने भी बहिर्जी द्वारा बताये गये समाचार सुने थे। वे चिस्तातुर 
होकर बाहुर जाने लगे। 

“निलीपन्त, तुमने कहा था कि कोई आदमी मिलने आया है। बुला लो 
उसे ।” 

नीलोपन्त बाहुर चले गये । पहले सुवर्ण-होनों से भरे कुछ थाल आये, जो 
गंगाराम ते नज़राने के रूप में भेजे थे। इसके पश्चात्‌ प्रधानमंत्री मिलोपन्त 
हिन्दुस्तानी रारदार गंगाराम को लेकर भीतर आये। 

गुंगाराम कुछ क्षण के लिए तो मंत्रभुग्ध-सां होकर अपने सामने बैठे राज- 
सीरुदर्य को निहारता रह्दा । फिर अपने को संग्मित करके वह दोनों हाथ जोड़कर 
कहने लगा, 'ज रियाराम जी की, महानरेश ।” 

महाराज ने भी परम्परा के अनुमार हाथ-जोड़कर नमस्कार किया । 

“बाही । महाराज ने मुख्य कारण जातना चाहा। 

“में कुछ आशंकाएँ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, महाराज । मैं 
पहले उत्तर देश में बहादुर श्वाँकी फौज में था। वहाँ तंग भा गया मैं । कितना 
अत्यानार मचा है वर्हा | मन्दिरों, ग्रामों और नंगरों का विनाश हो 'रहा है। 
स्प्रियों की दुर्देशा तो देखी नहीं जाती ।” 

“ठीक है, परन्तु तुम अपना प्रयोजन बताओ ।” महाराज सतके हो चुके थे । 

बादशाह औरंगजेब दक्िखिन देश में उत्तर आया है। हमारा इरादा है कि इस 
सगय जान की बाजी लगाकर बंगाल और बिहार में घिट्रोह कर दें |” 

महाराज त्ोक्त में डूब गये । शायद यह भी हो जाय कि उत्तर देश में जाटों से 
तथा गंगाराम जैसे कई सरदारों ने विद्रोह कर दिया, तो उत्तर देश की रखवाली 
के लिए औरंगजेब फिर उत्तर की और लौट जाय । क्या कहा जा सकता है ? 

“तुम्हा रा कूल-देवता कौन है ?” गंगाराम महाराज की तेजमय और घूरती 
हुई दृष्टि के भाव कुछ समझ ही वहीं पाया । उम्र दृष्टि ने जैसे उसे मोहित कर 
लिया था । 

“जी, वाराणसी के विश्वनाथ जी हमारे आराध्य देवता हैं।'' 

“पत्त, तनिक स्फटिकमय शिवलिंग ले आओ। निज्ोपच्त ने ऐसी आज्ञा 
मुनी, जिसकी उन्हें इस समय बिलकुल आशा न थी । वे देवभब्दिर में गये और 
थोड़ी ही देर में सोने की थाली में शिवर्णिंग रखकर ले आये। भहाराज ने वह 
थाली उनके हाथ से ली और गंगाराम फे सागते वहु थाली पकड़कर और 
गंगाराम की आँखों में अपनी तीन दृष्टि गड़ाकर वे स्पष्ट वाणी में कह उठे-- 
#हूस पर हाथ रखकर शपथ लो कि घचन और ईमान सच्चा रखोगे |” 
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गंगाराम ने एक बार उस थाली की और देखा और फिर झट से अपने 
दाहिने हाथ से उसने थाली में रखा हुआ बेलपत्न उठाया और माथे से सलगाफर 
विश्वास दिलाता हुआ बहने लगा, “प्राणों को सोगरध खाकर कहता हूँ, कि प्राण 
चाहे जाते रहें, ईमान कभी नहीं दूदेगा । 

महाराज ने उत्तर देश के उस हृष्ट-पुष्ट बदन के बीर को शिर ही गान तक 
देखा और मन में ही कुछ ठान लिया ।* | 

“यह बहू शिवलिंग है, जिराकी हमारे पिताजी पूजा करते थे ।/ 

छूम्राश परम सोभाग्य है यह । ग्ंगाराम पूजा की थाली में रक्षे उसे 
तैजपूर्ण शिवलिंग को टक शगाकर निहार रहा था। 

फिर थाली निलोपन्त को देते हुए महाराज ने गंगाराम मे कहा, “थोक है । 
हम तुम्हारे विषय में बाद में कोई निर्णय करेंगे ।” उन्होंगे हाथ घठाक्र मिदाई 
का संकेत किया। 

गंगाराम और निलोगन्त नमस्कार करके जाने णगे । 

“वेशबा, इन्हें दो दिन यहीं पन्‍ह्रातगढ़ में विशाभ करने दी। पुम इसके 
लिवासादि की व्यवस्था रवयं करता। महाराज ने स्व! शब्य तर जो बज 
दिया था, उसका आशय गिलोफत अच्छी तरह रामश गये थे । 


छ्फक् 


“ध्यों, तुम्हारी जुबान क्‍यों बन्द है, गिर्जाजी ? हमारे परिवार के बारे में 
कोई भली-बुरी ख़बर है क्या ?” गिर्जोजी यादव महा राज के सामने बहुत देर से 
खड़ा था, पर चुप था। इसलिए मद्टाराज ते उसके कन्धों को पकड़बार उसे 
श्षिझोड़ते हुए पुछा | गुप्तचर गिर्जोजी को दुर्भावाई बौर राणूदीदी के आरा-पास 
के प्रदेश में रहकर उनके विपय की जानकारी पाने का काम सौंपा गया भा। पह 
अभहमदनतगर, अशीरमढ़, बौलवाबाद आदि स्थार्ों का प्रमण बार बहा जागा 
था, अफेलए'* 

उस्चने एकदम वींकपार सिर ऊपर उठाया और भर्राये गले से केहने सगा, 

“नहीं, नहीं, परिवार वो टीक है, परस्तु''*” फिर गिर्जोजी कीगरदन लटका गयी, 
जैसे फूल की इंठल टूट गयी हो | उसका कण्ठ गद्गद हो उछा । 
“तो फिर बनाते क्‍यों नहीं हो कि क्या हुआ है ?” छ्रपति के गत में कई 
आशंकाएँ-चिन्ताएँ ऊधभ मचा रही थीं। वे गिजजोजी की ओर पीछ फेरकर परोे' 
से बाहर की ओर देखने लगे। गिजंगी अब भी चुप खड़ा था। अगले दी क्षण 
छत्रपति कड़काकर बोले, “बताओ क्या वात है, नहीं तो दूर हो जाओ हमारे 
सामते से ।' 

गरिजोजी प्रिर से पाॉज तक सिहर उठा। वह कुनबी गुप्तचर अपने मन को काबू 
में लाते समय रो पड़ा । कहने जगा, “मालिक, रानी जी और दीदी जी को कड़े 


छाता 385 


पहरे के बीच नगर से अशी रगढ़ की कोरी में भेज दिया गया था। हमते अशी रगढ़ 
तक उनका पीछा लिया ।” 

“यह हमें पता है। अब दीदी कहां है, यह बताओ ।” 

“जी, अब ये दौलताबाद की कोठी में हैं। बादशाह ने उनके खर्चे के लिए 
रोजाना दी रपये मंजूर किये हैं। कहते समय गिर्जोज़ी तड़पकर रह गया। 

“प्रा ? दो रुपये ? दोलताबाद ?” 

“जी हाँ, शरकार | रानी जी को औरंगाबाद के पास वाले पक्‍के किले में ले' 
आगा गया है ।* 

महा राज व्यथित हो उठे । “क्यों ? ले जाने का क्या उ्श्य है ?” 

“बहाँ 4 कुशलतापूर्वक' रह सके इसलिए ।” गिर्जोजी की साँस फूल उठी 
थी। आंखों से टपकते अभुविशुओं से उसव बारहबंदी कुरता गीला हो रहा था । 

“क्या मतलब ? छत्तपति एकदम उसके सामते आ गये और उन्होंने. उसकी 
श॒की हुए गरदश की ऊपर उठाया । गिर्जोजी की बन्द आँखों से भी ,आँसुओं की 
धारा बहगर मंछों में शपाती जा रही थी। इंग धारा को देखकर वो महाराज 
एकदग चौंक ही उठे । 

'ग्रिजो'जी,” जैसे कोई बन्द दरवाज़े को खुलवाने के लिए थपकी मारता 
हो, यो महाराज उसे कुछ बुलवाने के लिए करुणानारे स्वर से पुकार रहे थे--- 
धबोणों, बोलो गरिजोजी, तुम्हें वागजाई देवी की सौगन्ध है । कुछ बोलो तो 
सही ।/ अब अवश्य ही कोई अति अग्रिय वार्ता सुनवी पड़ेगी, इस विचार के आते 
ही महाराज गिर्जोजी को खड़ा छोड़कर बैठक पर जा बैठे । 

उनकी आँखें बन्द थीं, पर कात चौकस भ्रे। दूसरी ओर गिर्णोजी की यह 
हिम्मत ही न होती थी कि कुछ कहठ्ठे । शान्ति ओर चुप्पी काट खाने को दौड़ती थी । 
गहाशाज ने जब अवस्म।त्‌ आँखें योलकर तेज नजर से गिर्जोजी को देखा, तो 
बहू तेज नजर उसका हंदय छेद गयी। वह जैसे-तैंस अटक-अटककर कुछ शब्द 
कहने लगा, जैसे कि कोई उरे वश में करके उससे बुलवा रहा हो । 

“करो कहाँ मालिक मैं ? मुझे लज्जा आती है कहने में भी । बादशाह ने 
अशी रगढ़ के क्रिलेदार एज्राह्टीम या को शहर के आम-चौक में खम्भे से बॉँधकर 
पचाष्त कोड़े भारते की सजा दी । गैंने बदने हुए भेस में अपनी इस आँखों से वह 
देश्य देखा था ।” 

'शज्ञा| मिली उसे और तुम बेचन हो रहे हो । अजीब बात है।' जैसे बॉचुली 
साजे साँप को चींटियाँ बारों ओर से घेर जेती हैं यों अब छत्रपति को शसंज्य 
आशंकाओं ने घेर लिया' था । ह 

“उस हरामजावे इब्राहीम खाँ ने ऐसी हरकत की धी कि जिसे सुनना भी बुरा 
है ।'''” गि्जोजी की गरदत फिर झुक गयी । 

“हरकत ? वौसी हरकत ?” 

“सहारा 5 ज ।” जैसे कोई बुजे ढह पढ़ता है। दुस प्रकार सामने जड़े हुए 
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गि्जोजी यादव ने अचानक गिरकर छत्रपति के पैरों पर धिर रख दिया । उसका 
प्रा शरीर हिल रहा था और सिर दायें-बायें को होल रहा था | पगड़ी सिर से 
खिसककर नीचे गिर पड़ी थी। 

“महाराज'' उस इब्राहीम ने *'इमत्राहीस ने कोटी में घ्शधकर छोटी रामीजी 
की इज्जत लटने की कोशिश की थी'*'! !*' 

“खाप्मोश' गिर्जोजी की कनपटी पर राजा का ऐसा जोरदार तमाचा लगा 
कि उसकी आवाज़ से सारा कमरा गूँज उठा । गिर्जोजी की गीली आँखों के आगे 
बारे दिखाई देने ली | छत्रपति की अवस्था ऐसी हो गयी थी जैसे बिजली गिर 
पड़ी हो । वे सुनने, स्तब्ध खड़े थे । क्रीत के कारण सारा शरीर कांप रहा था। 
असे किसी अपराधी की ऊँचे पहाड़ी कग्रार पर से खाई भें झफेल दिया जाय और 
उसका शरीर कगारों, चढ़ानों से टकराता हुआ गहरी खाई में जा गिरे, उस प्रकार 
महाराज के मत की दशा हो गसी थी । अतिशस क्रोघ्र के कारण उनकी कन्पद़ी 
लाल हो उठी थी। कान में पहने हुए चोबाहे श्री थर्स रहेथे। माथे की नस 
उभरकर जोर-जोर से फड़का रही थी और परीते की वेदों से सारा गाथा प्र 
आया था। 

सह्याद्रि जीतने गये और परिवार गँवा बंठे !! दुर्गा-दुर्गा'' गंजती 
आवाजों से कात बहरे हो रहे थे । सारा कमरा जैसे गोल-गोज घभ रहा था। परस्द 
मृट्ठियों को भींचते हुए वे" झपटकर कमरे से बाहर चले गये । मे कहाँ थे, सया 
थे, सब कुछ जैसे वे भूल गये थे। घायल शेर को तरह झपटकर ने बाहर भले 
गये । आँखों में छलक आगे आँसुओं के परदे के कारण गिर्जोजी अपने गह्वाराज 
को ठीक से देख भी नहीं पाया । उनकी व्यथा भरी दशा को देखकर प्रक्षका मन 
चिल्ला-विए्लाकर कह रहा था-- कैसे दिम आये हैं गे ? एक दीपक सूरण को 
लिगलना चाहता है । अपना मुँह हथेलियों में छिपाकर घह फफक-फफककर रोसे 
लगा । 


के 
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चार दित बीत गये । महाराज अपनी पत्नी के विपय में सुनी हुई भशुभ वार्ता, 
के कारण इतने विज्लल हो उठे थे कि किसी से सिलना-जुलता भी उन्होंने बच्द कर 
दिया था। उसके महल में भेजी जानेबाली भोजन की थालियां वैसे ही पापरा' भा 
जाती थीं। बस धोड़ा-सा चावल विखरा हुआ होता था और कटोरे भरे हुए होते 
थे। क्या कुछ हो गुजरा है, इसकी जानकारी गिर्जोजी तथा महाराज के अतिरिक्त 
अन्य किम्ती को भी नहीं थी । राजकार्यालय का सारा कामकाज >प्प पड़ा था। 
किसी का भी साहस ते होता था, कि ख्लासमहल में जागे। अस्त में प्रह्मादपन्‍्त से 
विचार-विमर्श करके निलोपन्त साहस करके महाराज से मिलने गये । 

“कर्नाटक से हरजीराजा का भेजा हुआ सांइनी-सवार आया है, महाराज | 


छादा इछ्ठा 


एक खलीता लाया है वह । छत्तपति के वाल बिखरे हुए थे । हाथों को छाती पर 
बाँधकर वे पीझ फेरकर खड़े थे । विलोपस्त ने उन्हें मुजरा किया । यद्यपि छत्रपत्ति 
गे कोई जत्तर नहीं दिया, फिर भी विजोपर्त ने सूचना कह ही दी । 

“हरजी ने कर्नाटक मे बहुद चतुर गजनीति दिखलाई है, महाराज । मैसूर 
के रोभावति कुमारथ्या ने गदुरा के नायक चोक्‍्कानाथ की राजधानी जिचनापतली 
पर जोश्वार हगला किया था। उसके दूर्गे को घेर लिया कुमारय्या ने। 
तोनकानाथ ने धबराकर हरणीराजा और जिंजी के अपने चाचाजी से सहायता 
भागी | हस्जी जैतलजी काटकर तथा दादाजी काकड़े को साथ लेकर झटपट 
तिचनापल्‍ली जा पहुँचे । बह। उन्होंने मैसूर के सेनापति फो तो तौद कर ही लिया, 
साथ ही साथ गदुरा राष्प का भी जितना भाग जीता जा सकता था, उसे जीत 
लिया । 

शहाराज धीरे रो गु्ें। निद्रा के अभाव से सथ। भिरस्तर विचारों में डब्ने 
रहने के कारण उनकी मुखमुद्रा में खिचाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मग्द गति से 
सलकर थे मिलोपन्त के निदूट आगे, ' पत्त, हरजीराजा को खजीता भेजो | हमारी 
प्रसन्‍्नता और सस्तोप के बारे में उ्ें सूचित करो। पन्‍्त, तुम जर। हमारे साथ 
आभी ।” बहते हुए उन्होंने प्रहरी की ओर देखा । प्रहरी उत्की दष्टि का आशय 
तुरन्त रामसत गया और वक्ष के भीवर जाकर टोपवाला तबक ले आागा। महाराज 
ने टोप पहना और मे सारमह में आय । फिर वहाँ की सीढ़िया उत्रकर थे 
भीनारों की ओर चल्न पे । मिन्नोपन्त पीछे-पीछे आ रहे थे । मराठा सेनाएँ बराए 
में जो पराक्रम दिखा रही थीं, पशकी जानकारी वे चलतै-पलते ही देते जा रहे थ । 

'कमामोजी बल्लाल गे बारह हजार रौनिकों के साध बीदर जहर को घर लिया । 
घहाँ सनका मुफ़र्रस याँ से जमकर मुकावला हुआ । फिर सागोजी ने उसे चकमा 
दिया और ने पीदर से ग्रोलपुर जा पहुँचे । खोलपुण को जीवकर वे धब उसी प्रदेश 
में तहलका मत्ता रहे हैं। 

“एम्बी रराव मामाजी का क्या समाचार है?” महाराज ने पूछा । 

“जी, किले काप्चिंग के पाग उनके और इरज खाँ के बीच भिएन्त हुई । जस 
भुकरंम खाँ इरज खरा की राहायता करने आया, तो सेनापति उसे दूर रखकर सीधे 
बराश के अकोला शहर तक जा हकराये । 

“हे जगवम्बे।/ महाराज मीचार से पश्चिम दिशा वी जोर दिलाई देभेवाली 
साँ साहिबा की पवाइवाली हवेली की ओर एकटक देख रहे थ। नित्य-मिबमा- 
मुस्तार वहाँ का घड़ियाल इस सगग बज रहा था। 

“बराण की ओर तो स्थिति राम्तोषजनक है महाराज, परन्तु पुर्तंगालियों ने 
समुद्र के पश्चिमी तट पर सिर उठाना शुरू कर दिया है। हमारे नायक जियवाजी 
विनायक ने घोरो ह्वीप पर क़र्ज़ा कर लिया है, इस कारण पुर्तगानी नाराज हो उठे 
है । अब ये जैसी चालें चल रहे हैं, उनका उद्देश्य ठुछा रामग नहीं आता 

“अपने कुलाबा और अंजदीव द्वीपों के जलदुर्ग का वगम कहाँ तक पूरा हुआ 
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है ?” महाराज पाचाड़ की हवेली के शिखर की और अभी तक पेख रहे थे । 

“कुलाबा के जलदुर्ग का निर्माणकार्य गारध्ण हो चका है, स्थामी । अंजदीब 
दीप पर हमारे कारीगर जभी उतरे ही हैं। शीत्ष ही वहाँ का देव भी आरस्ण हो 
जायेगा ।/' 

“दादाजी जंजिरा से आ गये तया ?* 

“जी, आपकी आाज्ञानुरार उन्हें बुलाया गया है। जंजिरा-अभियान के मुख्य 
लिपिक ने उनके विछद्ध कई शिकायतें लिखे भेजी है, भहाराज ।” 

“दादाजी को हमसे मिलने के लिए भेजो ।” पाचाड़ की पश्चिग दिशा में दृर- 
दूर लक फले हुए तथा पर्वत-श्रेणियों से घिरे हुए लग्त भ्ृन्शाग की हस समय 

“महाराज नजर दोहाकर देख[रहे थे। फिर मत की किसी बात से प्रर्त होकर से 

अचानक पूछ बैठे, 'रूपाजी भोडकी के (२ मागाजी मोरे आजकल कहां हैं 

वे हुसन अजी का पीछा करते हुए नासिक के आरा-पास धम' रहे हैं । 

“उन्हें लिछी कि पत्र पाते ही जालना पहुँच ।' महाराज के दोनों हाथों की 
उँगलियाँ आपस में गूँंधी जा रही थीं। फिर गीनार की सीढ़ियों रो जद्दी-जल्दी 
उतरते हुए वे विलोपन्त से कह रहे थे । 

"अँग्रेज़ों वी यूड तौकाएँ दिनदहाड़े हमारे समुद्दी भरेश में घस जाती है । 
उन्हें एक खलीता भेजकर चेतावनी दो ।'' 

“जी, और गंगाराम के बारे में क्या किया जाये, रबाभी ?” 

“उसे हमसे मिलसे भेजो ।” महाराज सीनार से सीसे उतरे और पालफी- 
दरवाज से कपरिकोट में आये। “पावाड़ की घुड़ताल को सुचित करो कि घौड़ों 
पर चारजामे कसकर तैयार रहे ।/ महाराज ने अन्तिम आज्ञा दी । 


क्क्क्े 


निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मिलोपन्त उस दिग साथकाल को गंगारास 
हिन्दुस्तानी को लेकर सिंहासन वाले राजसभागुह में उपस्थित हुए। महाराज के 
दोनों ओर दण्डेराव पानसंबल तथा सुरनीस रामचरद्र तीलकण्ठ खरे थे। सण्डोजणी 
बालाजी चिटनीस बाजे आसन पर बैठे थे। 
गंगराम आँखें फाइ-फाइकर सिंहासन को देखता हुआ भीतर आया । उसने 
- महाराज को वभरकार किया। महाराज शिंहासन से उठकर खट्टे हो गे । 
“लेखाध्यक्ष, हिन्दुस्तानी को सम्मान-वस्त्र भेंट दो।” उन्होंने सण्डेशव की और 
देखा। खण्डेराव के पास खड़ा हुआ तबक़्धारी सेवक आगे बढ़ा । महाराज ने उस 
तबक़ को हाथ लगाया और गंगाराम ने उस तबक को हाथ जगाकर ज्ते स्वीकार 
किया । जाज दरबार आयोजित नहीं था, इस कारण राजसभागह खाली ही था । 
एक बार उस खाली सभागृह को देखकर महाराज ने गंगाराम से कहा, 
“हिन्दुस्तानी, हम अपने चुने हुए दस हजार बहादुर सैनिक तुम्हारी सहागता के 
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लिए दे रहे हैं। हमारे सैनिकों के लिए बह देश फ्राया हैं। हमारे सैनिकों का 
पराहरा ध्यान रखना तुस । माता जगदम्बा तुम्हें सफल बनाये ।” महाराज मे 
हाथ उठाकर कहा और फिर थे सिहासन पर बैठ गये । 

“सियाराम की कृपा हो महाराज ।” गंगाराम ने कमर में बंधी तलवार की 
एठ पर हाथ रखकर, शुककर कहा और फिर वह उस्मी प्रकार गीछे हृटता गया । 

महाराज ने उत्तर देश में ब्रिद्रोह मचाने की दृष्टि से अपनी सेना देने का 
निर्णय कर लिया था । 

“छण्डोजी, उत्तर देश की मथुरा नगरी में बमजजी रहते हैं। उन्‍हें तथा 
राजा रायसिह को पत्र लिखकर प्रार्थना करो कि वे गंगाराम को सहयोग दें ।” 

“दादाजी आये हैं।” गंगाराग को विदा करने नि्योपन्‍्त ने दादाजी का 
भामला पेश किया, जिरायें बहुत गस्भीर बातों पर विचार किया जाता था। 

(उन्हें भीवर ते आभी।” आज्ञा हुई । 

विशालबक्ष और विशालकाय दादाजी रघुनाथ मुजरा करते हुए भीतर प्रतिष्ट 
हुए । 

“क्यों दादाजी, जणिरा के घेरे मे अभी तक राफलता क्यों नहीं मिल रही ?” 

“जी, हुने एस काम में कोई शिषिणता नहीं बरती---कभ्ती ढील-ढाल करेंगे 
भी नहीं हम ।” दादाजी काफी दृढ़ता से कह रहे थे । 

“तो फिर ज॑जिरा अभी तक क्यों नहीं जीता जा सका ? सेव! चार महीने से 
वहाँ ढेरा डाले पड़ी है।” गह्दाराण बैठे हुए थे। अब डपट ते समय वे खड़े 
ही गये । 

(जी, गुगपणिपिक हमें आवश्यक सहयोग वहीं दे रहे 

'बया गतलथ ? 

“कवि कुलेश से छगें बन दिया था कि यदि जंजिरा की मुहिम में सफलता 
मिल्ी, तो वे गहाशणज से सिफारिश करके शाण्य का 'सुरनीश! पद हमें दिलवा 
देंगे। हमें भी पूर्ण विष्यास है कि सदि जजिरा में हमने राफलता पायी, तो महाराण 
हमें इस राचिव-पद से भी बढ़कर सम्मान प्रदान करेंगे । परन्तु हम पद के प्रलोभव 
के कारण इस अभियान में भाग नहीं ते रहे हैं, महाराज ।” दादाजी शान्ति से कह 
रहे थे। 

धलुमते बिता किसी कारण के पुर्तगालियों के गांव राजापुरवाड़ी पर धावा 
क्यों बोला ? सरकारी शजाने का ऐसा अपव्यय तुमने किस कारण किया ? पता 
सकते ही ?ै छत्पति ने कठोरता से पूछा | 

“भद्ठारा जे दादाजी बोलवै-बोलते अटक गये । 

'आगते ही तुम्हारे एस ढृत्य का क्या परिणाम होगा? सुण्यलिपिक रोज 
तुम्हारे धिएद्ध शिकायतें लिग्रकर भेज रहे हैं। बोली क्या स्पष्दीकरण देगा है 
तुम्हें इस गागले में ? 

“महाराज ' की कहें हम ? हम तो आपके रोवक है, आपके आसरे रहते हैं। 
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हम कोई सफाई देना नहीं चाहते, पर अपने हृदय की टीस आपको अवश्य बदलाता 
चाहते हैं । परन्तु सबके सामने नहीं, अकेले में, केवल आपको ही बता सकते हैं 
हम ।” दादाजी ने महाराज के निकट खड़े हुए श्रेष्ठजनों की ओर देखा और 
उनके मुख पर उदासी छा गयी । 

छत्रतति ने हाथ उठाकर खण्डोजी, खण्डेराव, रामचन्द्रपन्त, निलोपन्त आदि 
को बाहर जाने का संकेत किया। अब राजसभागूह में कोई नहीं था । 

“हाँ तो कहो ।” कहुकर महाराज विचारमग्न हो गये। 

“क्या कहें स्वामी ? हृबशी हम से खार खाये बंठा है। उसने हमसे दुश्मनी' 
ठानकर हमारे आपटा गाँव को दिन-दहाड़े लूट लिया। और '"'हमें कहते लज्जा 
आती है, महाराज '' '। हम कहीं दूसरी ओर लड़ाई में उलझे हुए हैं, यह देखकर 
कम्बस्त ने हमारे दिल को चीरकर ख़ न ही पी डाला है।” 

दादाजी ने अपना मुख हथेलियों में छिपा लिया । उन्हें इस दशा में देखकर 
महाराज भी चकित हो उठे | 

“दाद।जी, शान्त होओ । साफ-साफ बतलाओ, क्या हुआ ?” 

“स्वामी 5, हरामज़ादे हमारे घर में घुसकर हमारी पत्नी को ही भगा ले 
गये ! इससे चिढ़कर ही हमने उनके गाँव पर हमला किया । एक बार नहीं, 
अनेक बार हमने हमला किया है। आशा थी कि कभी न कभी तो उसे पकड़ 
पायेंगे और पुराना हिसाब चुकता कर पायेंगे ।* निय्रमों का भंग अवश्य किया 
है हमने, मह्गा राज । अब आप चाहें तो यहीं सिहासन के सामने अपने हाथों से 
हमारी गरदत उड़ा दें ।/ क्रोध, शोक, विवशता आदि विविध भावों के कारण 
दादाजी का सारा शरीर थरवधरा रहा था। 

महाराज विचित्र-सी दृष्टि. से दादाजी की ओर बस एकटक देखते जा रहे 
थे। अब उन्हें सामने खड़ी उस आकृति में दादाजी नहीं दिखाई दे रहे थे, दिखाई 
दे रहे थे स्वयं श्रीमन्‍्महाराज सम्भाजी राजा भोसले | सारा राजसभागृह चीख- 
बविल्लाकर कह रहा था---दुर्गा 5'''दुर्गा 5 !” ु 

महाराज सिह[सन से उठ और सीढ़ियाँ उत्तरकर वे दादाजी के सामने आ 
गये | महाराज के जूतों को देखते ही सिर झुकाकर खड़े दादाजी एकदम महाराज 
के पैर पकड़कर सिसक-सिसककर कहने लगे, “इस लज्जा के कारण ही हमें 
रायगढ़ आने का भी साहस नहीं हो पाता था। अपको मूँह .दिखाने की हिम्मत 
नहीं होती थी हमारी !” 

महाराज झट से नीचे झ्के और उन्होंने दादाजी फो छाती से लगा लिया। 
उनकी आँखों में आँखें डालकर राजा के मुख से ये दृढ़.बोल प्रकट हुए, “चाहे जितना 
खर्त करो, चाहे सारा खज़ाना खाली कर दो, पर उस पाती के काले दैत्य को 
समुद्र में दबाकर ही दम लेना तुम। दादाजी, आज ही रायगढ़ से रवाना हो जाओ 
और पहुँचो सपुद्व तट पर ।” महाराज उन्हें छोड़कर एकदम मुड़ पड़े और देखते 
ही देखते आँखों से भोझल हो गये । दादाजी वहाँ आये थे, हर दण्ड को स्वीकार 
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करते की आशंका मन में लिये, परस्तु यहाँ उन्होंने जो पाया, वह उन्हें सपने की 
बात लग रही थी। वे सामने के खाली सिद्दासत को नमस्कार करके सभागह से 
बाहुर चल दिये। जंजिरा-अभियान वथावत्‌ आगे चलता रहा। | 


कछ 


बालम्भट्ट, अनन्तभट्ठ और धर्माधिकारी मोरेएदर पण्डितराबव के मार्गदर्शन के 
अनुसार स्वर्गवासी आबासाहब का दूसरा वापिकश्राद्ध विधिपूर्वक सम्पन्त हुआ। 
अगले दिन महाराज रायगढ़ से उतरकर पाचाड़ आ गये। बहाँ पाचाड़ की 
अश्वशाला के दम हजार घोड़ मैदान में पक्तिबद्ध खड़े थे। कुशल घुड्सवार उनकी 
लगाम पकड़े खड़े थे । रांताजी जगताप, जानराबव जानोजी, हिम्मतराबव आदि 
विशिष्ट बीरों को महाराज ने इस अवसर पर यहाँ बुला लिया था। उनके साथ 
सहाराज भी अब घोड़े पर सवार हो गये । ज्यों ही महाराज ते कूच का संकेत 
किया, सींगों और धौंसों की गड़गड़ाहुट गूणी और घोड़ों की टापों से धूल के बादल 
उठने लगे। है 

बरंदा धाट से होती हुई सेना पुणे पहुँची और वहाँ पहला पड़ाव डाला गया। 
पुणे के सूजेदार दामाजी रघुनाथ महाराज के स्वागतार्थ आये हुए थे। उनसे 
पुरन्धर और सासवड विभागों की जानकारी प्राप्त कर महाराज कोरेभाँव, 
श्रीगोंदे, अप्टी और पाधर्डी होते हुए तीन दिनों में ही जालना की सीमा तक जा 
पहुँचे । जालना वह शहर था, जो भुपलों की सैनिक छावनी औरंगाबाद से केवल 
पचास कोस की दूरी पर स्थित था । यहीं पर नासिक और बागलाण की भोर से 
आये हुए रूपाजी भोसले और मानाजी मोरे अपनी मराठा सेना से आ भिले । 
दौड़ते घोड़ों की टापों ने जालना को घेर लिया । जाला के कई निवासी घबराकर 
खान जान मुहम्मद नामक एक मुस्लिम दरवेश की मस्जिद में घुस गये। मुहम्भद 
मे मस्जिद के दरवाजे बन्द कर लिये। जालना शहर में लूटपाट मच गयी । 

हपाजी घोड़ा दौड़ाते हुए महाराज के सामने आये और बागडोर खींचकर 
एकदम उनके सामते रुक गये | महाराज तग रद्दार के बाहर बड़े थे। रूपाजी अपनी 
'ठ मावली बोली में कहने लगे, “मालिक, रिआया के कई लोग, कई फ़ौजी सिपाही 
और भी कई बड़े-बड़े लोग मरिजिद में घुसे बैठे हैं। क्रकीर दरवाजा खोलता नहीं ' 
है। हम क्या करें, मालिक ? 

“उसे चेतावनी दो । कहो कि किसी के धार्मिक स्थान का अपमान करने की 
हमारी नीति नहीं है । तुमने जितने लोगों को छिपा रखा है, उन्हें चंपचाप बाहर 
जज दो ।” रूपाजी उसी दम घोड़ा दौड़ाते हुए मस्जिद तक जा पहुँचे और उन्होंने 
पुकारकर चेतादनी दी, परच्तु अन्दर से कोई उत्तर नहीं आया । यह सुनते ही 
महाराज क्रोध से कड़ककर बोले, 'फ़कीर होकर भी राजतीति के दाँव चलाता है। 
उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ | दरवाज़ा उखाड़ दो और छिपे हुए शत्रु को बाहुर 
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खींच निकालो । ध्यान रखो, फ़कीर को और धार्मिक स्थल की किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचे ।' 

मावले सैनिकों ने खान मुहम्भद के आसरे में छिपे हुए कई लोगों को बाहुर 
निकाला और उनकी मुश्कें कसकर वे उनके दलों को महाराज के सामने ले जाने 
के काम में व्यस्त ही थे कि इतने में रणसिंगों से संकट की सूचना देने वाली 
आवाज़ आने लगी | ख़बर मिलो थी कि बादशाह से शाही फटकार खासा हुआ 
सरदार इरज खाँ जालना की सहायता के ज्िए आ रहा है। गिरफ्तार क्रैंदियों को 
बसे ही छोड़कर मराठे जैसे आये थे, बैसे ही पलक झपकते गायब भी हो गये । 

इसी समय औरंगाबाद की शाही कोठी में आलमगी'र औरंगजेब नासिक से 
बुलाये हुए अपने सरदार हसन अली खाँ के कन्धों पर हरे रंग को 'खिलअत' रखते 
हुए कह रहा था, “तुम्हें उत्तीस हजार सिपाही दे रहे हैं हम । अब देखना है 
तुम्हारा करिश्मा 


रूपाजी और मानाजी बागलाण की ओर कूच कर गये ) महाराज रायगढ़ 
लौट आये | जालना के छापे के कारण औरंगजेब थुरी तरह बीखला उठा था । वह 
जब दक्षिण देश की ओर आया था, तभी उसने मन में ठाव रखा था कि मराठों 
के राज्य में सबसे पहले हाथ-पाँच फैलाये जायें। अब इस दुष्टि से उसकी जोरदार 
कार्यवाहियाँ शुरू हो चुकी थीं 

औरंगाबाद में आलमगीर का बड़ा दरबार लगा हुआ था। वजीर असद खाँ 
ने अपने आलमपनाह की इच्छा से सारे दरवार को सूचित किया, “आका अली 
ख़ान भहाबुद्दीन को एक खास मुहिम के लिए नामजद करते हैं। खून, तुम्हें हर 
हिकमत और तरक़ीब से मराठों के क़िले रामसेज को मिट्टी में मिलाना होगा ।” 

“जो हुक्म, जहाँपनाह !” कमर तक झुकते हुए बादशाह को तसलीम करते 
हुए शहाबुद्दीन ख़ाँ मे अपनी तयी नामजदगी को स्वीकार किया | 

बीस हज़ार सिपाही, चुनिन्दा पठान और तुके सैनिक तथा तोपख़ाने की 
गाड़ियाँ लेकर ख़ान चल पड़ा रामसेज की ओर। उसके साथ सरवार दलपत 
बुँदेला भी था । निकलने से पहले उससे औरंगाबाद की सस्जिद में तीन बार ' 
नमाज़ पढ़ी । 

तो भब भिड़न्त हो ही गयी । केवल महाराज ने ही नहीं, जिस बाद का 
अन्दाज़ा हर छोटे-बड़े ने लगा लिया था, वही बात होने जा रही थी। एक शम्बे 
और भीषण युद्ध का श्रीगणेश अन्ततः हो ही गया । 

इस समय रायगढ़ में दो अभ्रिय समाचार आ पहुँचे थ। पहला समाचार 
यह था कि अंजदीव द्वीप पर मराठों के जो कारीगर जलदुर्ग का निर्माण करने के 
लिए उतरे थे, उत पर पुर्तगाली कंप्टन परेरा ने अचानक हमला कर दिया। तोपों 
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की भारी मार से उसने मराठों को उस द्वीप से-भगा दिया था। उसने वहाँ के एक 
मन्दिर को तोड़कर उस जगह ऊँचे चौकोते शिखरवाला एक चर्च खड़ा कर 
दिया था । 

ही रा अधिय समाचार यह था कि महाराज के खरगगढ़ का जमींदार चिमणा 
जी किसी स्वार्थवश मुग़लों से जा मिला था। इसी प्रकार हणमन्तगढ़ का गिरफ्तार 
किया गया मुग्नली क़िलेदार सैय्यद निजावत मराठों की क़ैद से निकल भागा था। ' 

रायगढ़ के लिपिक-कार्यालय की बैठक पर चिटनीस खण्डोजी लेखनी द्वारा 
सेवा करते के लिए उपस्थित थे। इधर-उधर घूमते हुए, विचारों के प्रवाह में 
खोये हुए और हथेलियों को रगड़ते हुए महाराज चिटनीस को कुछ ख़लीतों का 
विषय लिखवा रहे थे। ' 

“राजपूत कुलावतंस सूर्यवंशी अम्बर नराधिप राजा रामसिह के प्रति 
हिन्दूपदपादशाह क्षत्रियकुलाबतंस राजा शम्भू का निवेदन इस प्रकार है कि--. 
पत्र का शीर्षक लिखकर खण्डीजी आगे कुछ सुनते के लिए ध्यान दे रहे थे । 
उनके कात धीर-गम्भीर राजा के बोल सुन रहे थे और वे उन्हें कागज पर लिखते 
जा रहे ध---“इस काल उत्तराधिप आलमगीर पूरी सेना और बड़े खजाने को 
साथ लिये हमारे राज्य से आ ढकराथा है। उसका शाहजादा अकवर उससे नाराज 
होकर हमारे पास आया था | हमने उसे आश्रय दिया है तथा उससे हमारी 
चर्चा-मंत्रणा हुई है। इस समय यद्दि तुम उत्तर में युद्ध प्रारम्भ कर दो तो इस 
प्रफार हमारा इरादा है कि शाहजादे को दिल्‍ली के तर्त पर बैठायें। ईरान के 
शाह ने शाहजादे को लिखकर सूचित किया है कि बह भी शाहजादे का साथ देग । 
यदि शाहजादा अकबर दिल्‍ली के तख्त पर बैठता है,तो फिर भी ठीक ही है 
क्योंकि पत्वर से तो ईट कम सख्त होती है । इसलिए तुम अवश्य ही अपने इरादों 
से हमें सूचित करता--/ खण्डोजी ने जे पत्र लिखकर तैयार किया था, उस पर 
महा राज थे हस्ताक्षर फर दिये। 

छत्रपति राजफार्यालय से बहुर आ रहे थ कि जोत्याजी केसरकर अदव 
करके कहने लगा, 'नाधिक विभाग में गणेश गाँव के पहाड़ी दरें में छपाजी औौर 
मानाजी ने गहाबुद्दीन ख्राँ को घेर लिया। दोतों में जोरदार मुठभेड़ हुई। ख्ाव 
रामसेज की और जागे बढ़ गया है। 

“हम जगदीश्यर के दर्शनों को जा रहे हैं। पेशवा को तुरन्त उधर ही भेज 
दो ।/ महाराण ने चलते-चलते कहा । 

महाराज जब जगदीशबर के मन्दिर में आये, तो पुजारी आगे बढ़ आया। 
उसने भाली में रख बेलपत्र और सफ़ेद फूलों की अंजलि महाशज के हाथों में 
दी । यहाशाज मन्दिर के गर्भगृह में गये और शिवलिंग पर प्ृप्पपत्र समर्पित करके 
घुटने झुकाकर उन्होंने भरघे पर माथा ठेका। मन्दिर के बाहरी आँगन में किसी 
ने पा की टंकोर दी, जिसे सुनकर महाराज के मन में ये 'शिव-बोल' गूँज उठे--- 
'याद रखो, आज हो या कुछ समय बाद, औरंगजेब दविखन देश में आयेगा । इसके 
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के पृष्ठ को प्रयत्नपूर्वक पलटकर वे कहने लगीं, “इन बालराजा का नाम बही 
रखा है, जो इनके दादाजी का था।” 

"हाँ, हमने भी सुना है यह। आबासाहव ने अपने जीवन में इतनी बार 
विजय पायी कि जितने आकाश के तारे हैं। इस बाजराजा का जन्मकाल 
का नक्षत्र है 'गततारका । हमारी अभिलाषा है कि ये भी अपने दादाजी की भाँति 
देदीप्पमान यश पायें ।” बालराजा को येसूबाई के हाथों में सौंपते हुए महा राज ने 
कहा । उन्होंने रायाजी की ओर देख। । रायाजी सम्मानदायक वस्त्र-उपहा रादि से 
भरा थाल लेकर आगे बढ़ आया। येसूबाई ने बालराजा को पलंग पर सुला 
दिया और जब उस थाल से येसूबाई ने बालराजा' के हाथ का स्पर्श कराया, तब 
उस थाल को लेकर शयाजी बाहर जाने लगा। 

“रायाजी, ज़रा ठहरो ।/ महाराज आगे बढ़े और उन्होंने थाल में रखी हुई 
एक कलापूर्ण नवकाशीदार लकड़ी की डिबिया उठा ली। फिर उसे येसूबाई को 
देते हुए वे बोले, “यह तुम्हारे लिए विशेष उपहार है ।” 

येसूबाई ने जब उस लकड़ी” की डिबिया को देखा, तो उनसे हँसी रोकी 
न गयी । 

“क्यों ? हँसती क्यों हो ?” महाराज जान गये कि येसूबाई को अवश्य ही 
भ्रम हुआ है और इसीलिए वे हँसी हैं। 

“नहीं--नहीं । यूँ ही हँत पड़ी हैं हम | हमें यह डिबिया बहुत पसन्द 
आयी ।” महारानी ने अपने मत की बात को छिपाते हुए कहा । 

“बह ऊपर का आवरण या डिब्या ही लकड़ी का है। तुम्हारे लिये जो विशेष 
भ्रट है, वह कुंकुम का सिदोरा ती इसके भीतर है। पद्ाराज मे रहस्य स्पष्ट कह 
दिया । 

येसूबाई की हँसी अब ग़ायब हो गयी थी। उन्होंने बड़े उत्तावलेपन से वह 
डिविया खोली । उसमें रखी थी चमचमाते हुए सुबर्ण की एक बड़ी अँगूठी | यह 
अँगूठी मछली की आकृति के समान थी । मछनी की दो आंखों के स्थान पर दो 
माणिक जड़े हुए थ | इस अँगूठी को देखकर यसूबाई फिए हँसने लभी | बोलीं, 
“ये सुनार की भूल है या छोई जादू-टोना है । आपने तो कहा था क्रि लकड़ी की 
डिबिया में सिदोरा है, पर सिदोरे की अँगूठी कैसे बल गयी ?” 

इस पर महाराज कुछ बोले नहीं । उन्होंने डिबिया में रखी हुई अँग्रूठी को 
उठाया। दीवटों के प्रकाश में उसके लाल-लाग' माणिक चमक उठो । महाराज ने 
उस अँगूठी को दो ओर से अपनी चुटकियों में ज्यों ही दबाया, मछली का समतल 
पृष्ठक्षाग दो कपाटों के रूप में खुल गया । उसके भीतर भरा हुआ क्‌कुम का लाल 
रंग माणिक के समान झिलमिला उठा। अब लजाने की बारी येसूबाई की थी। 
उनकी हँसी ग़ायब हो चुकी थी और दृष्टि पाँव की उँगलियों को देख रही थी | 

“क्यों ? हमारी श्षीसखी को सिंदोरा पसन्द आया क्‍या ?” 


ट 


छाबा हफ्त 


येसूबाई के उत्तर की प्रतीक्षा न करके महाराज ने वह अँगूछी येसूबाई की 
तज्जनी में पहना दी । येसूबाई ने उस पघिंदोरे में थोड़ा कुंकुम लेकर माथे पर 
लगाया और इस' प्रकार उन्होंने मूक रहकर ही दिखला दिया कि उपहार उन्हें 
बहुत भाया है । 

अगले दिन दोपहर को धाराऊ महाराज से मिलने आयी। अपने प्रिर के 
आँचल की किनारी को उँगलियों की चिमटी से पीछे हटाती हुई बह कहने लगी, 
“बैठे, एक विनती करती हूँ। मानेगा ?” 

उसकी चरणधूलि माथे से लगाकर भौर उस्ते हाथ का सहारा देकर महाराज 
उसे बैठक-कक्ष के बीच ले आते हुए कहने लगे, “आऊ, हम क्या पराये हैं तुम्हारे 
लिए ? बिनती क्‍यों कहती हो, तुम्हारा तो अधिकार है हम पर । 

"हाँ बेटे अधिकार तो है ही । इसलिए तो प्राण बेचैन हो रहे हैं। अब इस बूढ़ी 
माँ की एक बात मान ते ।” 

“तुम कहो तो सही । तुम जो कहोगी, वही होगा । महाराज को कुछ अनुमान 
ने था कि विनती क्‍या होगी । 

“अब मैं बहुत बूढ़ी हुई। देह धक चुकी है। जी करता है कि अब अपने गाँव 
जाकर रहूँ। मुझे अपने गांव कापूरहोल जाते दे अब ।” कमर से झुकी हुई बूढ़ी बड़े 
प्रयत्त पूर्वक सीधी खड़ी हो गयी और महाराज के मुख की ओर देखते लगी । 

“आ5 ऊ---” कहते हुए महाराज ने मुँह फेर लिया। उनका युवा और भाव- 
पूर्ण हृदय धाराऊ की स्नेहाई स्मृतियों से भर आया। 

“इतना सुख-चैन भोग लिया है बेटे तेरे यहाँ कि कभी सपने में भी नहीं सोचा 
था। कापू रहोल गाँव के एक कोने की देहातिन हूँ मैं । तुम लोगों के पैर की धूल 
की भी बराबरी नहीं थी मेरी | पर बेटे, बहुत प्यार दिया है घूने इस बूढ़ी को । 

धाराऊ के हृदमविदारके वचन, ये प्यार भरे निष्पाप कुंनबी बोल भी 
महाराज के लिए असह्य हो उठे थे। वे एकदम मुड़कर शीक्रता से धाराक के 
निकट गये और उसके शुरियों भरे होठों पर हथेली रखते हुए” कह उठे, “तुझे 
खण्डोबा की सौगन्ध है, जो अब एक शब्द भी बोले तू ।” आज महाराज ने धाराऊ 
को पहली बार ही 'तू' सर्वनाम से सम्बोधित किया था । 

“बस एक ही आप थी मेरे लाल, बहु के आँचल के नीचे अपने नाती को दूध 
पीता देखूँ। खण्डोबा देवता ते वह आस भी पूरी कर दी है।” बुद्धा ने प्वार से 
महाराज का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। 

“हमसे क्या इतनी ऊब गयी हो आऊ ? तुम दिखाई दे जाती थी, इसलिए 
हमें बड़ी आऊसाहिबा का अभाव कश्नी खला नहीं। तुम हमें बेसहारा बनाकर मत 
जाओ, भाऊ। 

“त अब भी छोटा बच्चा ही है । कैसे समझ पायेगा तू इस बुढ़िया के मन 
की अवस्था की। जिस जगह मनुष्य ने जीवच विताया हो, जहाँ गृहस्थी के 
बैदी-बेढे पैदा हुए हों, उसी जगह अगर मनुष्य की देह फूंठे, तो जीवन धन्य ह्दो 
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जाता है। इसलिए बेटे, इतनी इच्छा पूरी कर मेरी । मुझे अपने गाँव जाने दे ।” 
बृद्धा का रूप वर्षाऋतु की सायंकाल के समान दिखाई दे रहा था। पहाराज के 
लिए यह असम्भव हो उठा था कि उनकी बातें सुन सकें । वे चुपचाप बाहर चजे 
गये । बूढ़ी को रोक लेना अब किसी के बस की बात नहीं थी । 

वह डोली, जिसमें बैठकर धाराऊ कापु्रहोल जाने वाली थी, तैयार खड़ीथी । 
उस डोली के दोनों ओर रायाजी और अन्तोजी खड़े थे। वस्त्र-पहुनावा, सुबर्ण- 
होन आदि देकर महाराज ने बृद्धा को सम्मानित किया। येसूबाई ने' धाराऊ के 
चरणों में प्रणाम किया और ऊपर उठते ही वे उससे एकदम लिपट ही गयीं। 
धाराऊ अपने थके-माँदे हाथों से उनकी पीठ सहला कर शोक के आवेग को कम 
करने का प्रथत्न कर रही थी। जैसे शिवलिंग पर दध की धारा का अभिषेक हो 
रहा हो, इस प्रकार के स्नेहपूर्ण बोल येंसूबाई के कानों ने सुने। धाराऊ उनसे 
कह रही थी, “चुप रह बेटी, चुप रह । मैं जानती हूँ तेरा दु ख । राज के सब ओर 
से ढेरों उपहार के थाल आये हैं इस समय, पर अपनी बेटी के भाम एक चीघड़ा 
भी नहीं भेजा, तेरे मायके वालों ने ।' यह सुबकर पहले से ही व्याकुल हो रही 
गेसूबाई को एकदम छाती से लगाकर धाराऊ ने पाचाड़ की हवेली के घण्टानाद 
के समान साच्त्वनापूर्ण बोलों से कहा---दुःखी मत हो बेटी । रत्नरी को आकाश की 
आँच को और जमीन के पत्थर-कॉटों की अपना समझकर ही चलना पड़ता है। 
अप्नी तासों की सेवा किया कर ।” बूढ़ी ने पालने के पास जाकर बालराजा को 
उठा लिया और बार-बार, कई बार उसे चूमने लगी। फिर उसने शिशु को पालने 
में घुला दिया । इसके बाद छत्रपति ने कापूरहोल गाँव की धाराऊ उपनाम 'गात़', 
: नहीं-नहीं गाडे नहीं अब भोसले बन गयी उस ब॒द्धा के चरणों में प्रणाम किया । 

डोली चल पड़ी | हिन्दुपदपादशाह छत्रपति स्म्भाजी उस जाती हुई डोली 
को आँखों से ओझल होने तक देखते जा रहे थे । मन में एक ही विचार वार-बार 
गूँज रहा धा---तुमने जो दूध पिलाया है हमें और जो प्यार-ममता लुटाई है हमारे 
लिए, धाराऊ, यदि हम अपने शरीर के ख़ू न की एक-एक बूँद भी तुम्हारे चरणों 
में चढ़ा दें, तो भी तुम्हारे उपकारों से उक्कण कभी न हो सकेंगे हम ।/ 


के के 


महाराज गांगोलों से रायगढ लौट आये थे। इस समय उनके मन में केवल एक' 
ही विचार था--रामसेज का किला । 

स्फटिकमय शिवलिंग की तथा भवाती देवी की पूजा करके महाराज अपने 
महल के सभागृह में आये। पुतंगाली दरबार के राजपूत के साथ आये हुए येसाजी 
आगे आये, “पुर्तगाली दरबार ने नज़राना और खलीता भेजा है, महपराज। पुत्र- 
जन्म का समाचार सुनकर नजराना भेजा है दरबार ने ।” राजदूत की ओर संकेत 
करते हुए येसाजी कह रहे थे। पुर्तंगाली राजदूत ने नज राना पेश किया । महाराज 
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ने उसे हाथ से छुआ । 968 
“ख़लीता किस बारे में है ?” महाराज ने येसाजी से पूछा । न 
“जी, उन्होंने अपने बारहूद के कारखानों के लिए कच्चा माल उनके प्रदेश 

से होकर लाने की अनुमति दी है।यह भी कहा है कि वे हवशी से दूर-दूर ही 

रहेंगे । 

आशयपूर्ण हँसी महाराज के होठों पर फैल गयी । पुर्तधाली बकील को बदले 
में उपहा।र दिया गया और उसे विदा किया गया । 

“बादशाह का आदेश पाकर रुहुललाख़ाँ अहमदनगर की ओर से आगे बढ़ा 
आ रहा है, महाराज ।” निलोपन्त ने आज मुख्य समाचार बतलाया । 

महाराज देख रहे थे कि मराठा-साम्राज्य को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर 
लिया है। अकस्मात उत्हें इससे मित्रता-जुलता वहु दृश्य याद आया 'कि जब 
आबासाहब और वे आगरा में मुग़लों की क़ैद में बन्द थे। मराठा राज्य का गला 
घोंटने के लिए अब औरंगजेब जमीत-आसमान एक कर देगा, यह बात अब 
ब्रिलकुल स्पष्ट हो चुकी थी | इसलिए उन्होंने दूसरे शत्रुओं की स्थिति के बारे 
में सोचना जरूरी समझा । 

“अँग्रेज़ों की युद्ध नौकाएँ आजकल हमारे समुद्र प्रदेश में घुस जाती हैं । 
उन्हें मुंबई में ही ठूसे रखने के लिए सिद्दी सम्बुल और सिद्दी मिस्त्री क्या कर रहे 
हैं, पन्‍्त ? 

“सम्बूल और मिस्त्री ने उन नौकाओं १९ कई बार छापे भारे हैं और उन्हें 
फिर से मुंबई खदेड़ दिया है 

“पम्त, औरंगजेब केवल भूमि पर ही नहीं, समुद्र के मार्ग से भी आगे बढ़ेगा 
और बह सहायक बनायेगा अंग्रेजों और पुर्तगालियों को । इसलिए एक ओर तो हमें 
समुद्र में तीन मौचों पर सामता करना पड़ेगा और साथ ही जमीन पर भी | जहाँ 
कहीं भी औरंगजेब को हम कद्िनाई में फंसा पायेंगे, वहीं उसे धर दवायेंगे ।* 

“समुद्र में तीन मोर्चे ?” प्रह्लादपन्‍्त के मुख से शब्द निकल पड़े । 

“हाँ, तीन मोर्चे । हमारी पहली सुरक्षा-पंक्ति होगी वह, जो दाभोन, कुडाल' 
और डिचोली में रहकर चौल तथा गोवा के पुर्तगालियों को बचा रखेगी। इसमें 
हमारे आंगरे, काटे आदि नौ-सेना-नायक रहेंगे। दूसरी धुरक्षा-पंक्ति होंगी वह, 
जिसमें मायनाक, दादाजी प्रभु, पावला, पड़वल आदि नौ-सेना-तायक होंगे । ये 
लोग जंजिरा के हृबशी को उसके क़िले में ही बन्द कर रखेंगे। तीसरी सुरक्षा- 
पंकित होगी जिवाजी विनायक, सुन्दरणी बाजी, सम्बूल, मिस्त्री आदि की, यहें' 
सैनिक-पंक्ति मुंबई के आस-पास देखरेख करती हुई घूमती #रती रहेगी और 
अँग्रेजों को क़ाबू में रसेगी ।' महाराज की आँखें इस समय उन गुप्त समुद्री भागों 
को देख रही थीं, जिनसे होकर औरंगज़ेव मराठा-राज्य में घुस सकता था। सभा 
में उपस्थित सभी लोग आँखों में ध्यान भरकर और कानों में मत को केन्द्रित 
करके छत्रपति की योजनाएँ सुन रहे थे । 
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“पन्च, अब पेधाजी काका को सूचना दो कि दण्डराजपुरी में हमारी जो पैदल 
सेना है, उसे वहाँ से हटा लें। उस सेना की आवश्यकता अब यहाँ अधिक है, क्‍यों 
कि एक बलवान शत्रु इसी बिशासे बढ़ा आ रहा है। महाराज की उँगलियाँ 
मोतियों की माला को मरोड रही थी । 

“जी। महाराज, सभाचार मिला है कि बादशाह औरंगजेब ने अपने भतीजे 
मुहम्मद शिकोह को प्रतिनिधि बनाकर और नजराना देकर गोलकुण्डा के कुतुब- 
शाही दरबार की ओर भेजा है | गोलक्‌ण्डा वालों ने भी उसका ज्ञोरदार स्वामत 
किया है और उस मुग़ल-प्रतिनिधि को ढाई लाख भूपयों की भेंट दी है । निलोपन्स 
एक-एक करके औरंगजेब की चालों की जानकारी दे रहे थे । 

"बिलकुल साफ बात है, पन्‍त। जो दरबार औरंगज़ेव के औरंगाबाद में 
पहुँचते ही उनके स्वागत के लिए अपने सरदारों को भेजते हैं, उन्होंने कुछ सोच- 
समझकर ही ऐसा किया होगा। कुतुबशाही दरबार हो या आदिजशाही हो, दीनों 
इस प्रम में हैं कि धर्म के नाभ पर वे आक्रमणकारी के मत की धामिकता था 
मानवता को जगा सकेंगे । वे दोनों दरबार इसी भिष्फल आशा पर जिये जा 
रहे हैं ! 

“आज्ञा हो, तो हम कुछ कहें स्वामी ?” प्रह्नादपन्त ने हाथ जीड़कर पूछा । 

“अवश्य वही ।” महाराज ने उनकी ओर दुष्टि फरी । 

“स्वर्गयासी महाराज की राजनीति यह थी कि वक्षिण देश के दीन राज्यों 
की शवित को संगठित किया जाय और तीन शक्तियों का सम्मिलित भार्चा लगाया 
जाय | इसलिए" *” 

“रक क्यों गये पन्‍्त ? तुम्हारा क्या मत है पन्‍्त ? आज यदि आबासाहुब होते, 
तो उनकी राजनीति क्या होती ? उन्होंने उस समय राजपूत मिर्जा राजा के साथ 
जैसी घुतह की थी, क्या ये इस समय औरंगर्णब से बेसी सुलह करते ? और वे 
सुलह करते भी, तो क्या औरंगजेब तैयार हो जाता ? पन्‍्त, याद रखो, दक्षिण का 
कोई भी राज्य बवंडर वाली आँधी के सामने जलता दीया हाथ में लेकर जाने का 
साहस नहीं करेगा । आदिलशाह हो या कुतुबशाह हो, ये ऊपर से हम' से मित्रता 
दिखायेंगे और औरंगजीब के सामने ये दोभों दुम दबा लेंगे । दूध्तरी ओर अंग्रेज, 
हबशी और पुर्तंगाली भी गौका पड़ने पर उसका साथ देंगे और अपनी-अपनी 
समुद्री गुफाओं को और दृढ़ बनायेंगे । इस बार की सड़ाई तो हमें अकैले ही लड़नी 
पड़ेगी । यदि कोई साथ भी देगा तो केवल अरबी नौ-सैनिक ।” 

संघ अपने महाराज की निशचयपूर्ण मुद्रा देख रहे थे । 


। 


छत्तपति पाचाड़ गये थे । वहाँ जाकर उन्होंने साईसों को आदेश दिये कि 
उम्दा घोड़ों को पूरी तरह तैयार रखा जाय | फिर छत्रपति रायगढ़ आकर अपने 
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राजकार्यालय में पधारे। धर्माधिकारी पण्डितराव गोरेएबर सम्मुख आ उपस्थित 

हुए। अपने हाथ में पकड़े हुए कागज के पुलिन्दे को दिखाकर कहने लगे, 

“महाराज, सज्जतगड़ के मठ में रामयंगरुरु के जो शिष्यगण हैँ, उनके बीच मतभेद 
हुत बढ़ गया है ।” 

“मठ में ?” महाराज को सुनकर बहुत विचित्र-सा जगा । 

“जी हाँ । समर्थगुर ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उनके बाद सं का प्रबन्ध 
और देखरेख दिवाकर गोसाई करें। सज्जनगढ़ में जो साधु-सन्‍्त रहते हैं, उनकी 
व्यवस्था का उत्तरदायित्व भाचजी और रामजी गोतताईं का रहेगा । सभर्थ जी ने 
यह आदेश दिया था। दिवाकर गोसाई इस आदेश के अनुसार ही चल रहे थे | 
परन्तु उद्धव गोसाई ने बीव में ही उस्लेड्ा खड़ा कर दिया। सज्जनगढ़ के क्षिलेदार 
जिजोजों काटकर ने भी उनका ही पतक्ष लिया और बनावश्यक हस्तक्षेप कर डाला 
है, गहाराज ।” 

“जिजोजी ने किया ऐसा ?ै क्या किया उन्होंने ?” भहाराज बखेड़े की! पुरी 
जानकारी पाना चाहते थे । 

/फ़िलेदार जिजोजी ने भागजी और रामजी के द्रब्य-पात्र सथा म&-वस्त्रादि 
बरतुएँ छीनकर उद्धव गोसाई के हवाले कर दीं ।” 

“क्या अधिकार था क़िलेदार को ऐसा करने का ?” महा/राज की आांबों में 
क्रोध की चमक आ गयी थी ।'धर्माधिकारी, जिजोजी काटकर को आज्ञापत्र दो। 
समर्थगुरु ने अपने जीवनकाल में जो आज्ञाएँ दीं, दे ही अन्तिम भानी जायें । उद्धव 
भोसाई द्रव्य लोभ के कारण बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। तुम्हें दया अधिकार था कि 
भानजी और रामजी के भ5-पस्त्रों को छीनकर दूसरे को दिया जाय ? बव्रव्य, पा, 
वस्मादिं सब पुर्वेव्त्‌ भावजी और रामजी को दे दो | दिवाकर गोत्ताईं हमसे प्लेंट 
होने पर जो कुछ चर्चा करेंगे, तदनुतार, बाद में कामकाज होगा। तुम क्लिलेदार 
हो, तुम्हें इस झंझद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं।' मोरेश्बर आज्ञागत्र 
लिखकर लाने चले गये । महा राज के मन में विचार-चक्र घूमने लगा---समर्थगुरु 
को 'जप जय रघुवीर समर्थ, सान्‍दी के स्वर अभी परी तरह शून्य में खोये भी 
नहीं हैं और मठ में तथा शिष्यों के बीच अभी से यह छीवा-झपदी शुरू हो गयी । 
बोनेवाले के हाथ कितने ही पुण्यशाली, सगुनी क्यों ते हों, पर यदि बीज ही सड़ा- 
गला निकले, तो कोई क्या करे ?” 

जंजिरा-अभियान से लौटकर आये येसाजी, हिम्मततराव और नारुजी जिम्बक 
के साथ महारांज रायगढ़ से उतरे । गर्मी के विन थे । मृगनक्षत्र अभी उ्दित नहीं 
हुआ था। महाराज पाचाड़ से बल पड़े और खेड, चाकण आदि नगरों में मुकाम 
करते हुए वे नासिक विभाग के पट्टागढ़ तक आ पहुँचे । यहाँ रामसेज के हमले 
में मदद करने के लिए मुग़ल सरदार मुजपफ़र खाँ, रणमस्त खाँ और मुहर 
विंह की सेना पड़ाव डाले पड़ी थी। मराठा सेना ने इसी छावनी पर धावा बोल 
व्िया । 
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प्रहाराज सम्भाजी पट्टागढ़ के आत्त-पास आ पहुँचे हैं, यह सूचना पाकर 
रूपाजी और मानाजी मोरे एक दिच सुबह कुछ चुने हुए घुड़सवारों सहित महाराज 
से मिलने उनकी छावनी में आये | महाराज उनसे अत्यन्त उत्साह से गले मिले 
और बोले, “रूपाजी, तुमने अपने नाम के अनुरूप ही बहादुरी दिखलाई है, और 
अब भी दिखा रहे हो | रूपाजी, हमें बहुत सन्तोष है ।” 

“इन्हें शत्रु की छावनी में “हूपा-मोज़दा” कहते हैं । 'कृपा-मोजदा' अर्थात्‌ 
शैतान का बच्चा ।” मानाजी रूपाजी की ओर देखकेर हँसते हुए कह रहे थे । 

“बिलकुल ठीक है भानाजी, शंतात की बालों का जवाब शैतान की चालों से 
ही देना घाहिए। प्ज्जनों की चाल वहाँ व्यर्थ हो जाती है।” महाराज ने भी 
हँपकर मसावाजी के कथन की पुष्टि की। रूपाजी भौर भानाजी का यथोचित्त 
सम्मान करके महाराज ने उनके साथ ही त्रिम्बकगढ़, बागलाण आदि प्रदेशों का 
स्वयं निरीक्षण किया। रामसेज दुर्ग की सुरक्षा के लिए निथुकत दौड़ती-फिरती 
छावनी का भी निरीक्षण किया । 

रूपाजी को यहू आश्वासन देवर क्रि उन्हें सैमिक सहायता, हथियार, गोल।- 
बारूद और रसद भेजी जायेगी, महाराज रायगढ़ लौट आये। महाराज ने जैसा 
अनुमान किया था, वही हुआ । औरंगजेब ने बरसात शुरू होने से पहले चार 
दिशाओं में अपने पंजे फैला लिये थे । 

औरंगजेब ने गीर मुहम्मद मोमिन नामक सरदार को छः; हज़ार तुर्क सैनिक 
देकर सूरत बन्दरगाहु की ओर भेज दिया । 

फिर उसने गोवा के पुतंगाली वायसराय की ओर अपना विशेष प्रतिनिधि 
भेजा। उस प्रतिनिधि के साथ जो ख़लीता भेजा गया था, उसका आशय था; 
“क्ाफ़िर सम्भा को आप मदद न दें । आपको उनके विरुद्ध जिस तरह की मदद 
की जरूरत हो, वह तुरन्त भिजवाई जायेगी ।” 

उसके पंजे का सबसे जहरीला नाखून वह पत्र था, जो उसने सहुल्ला खरा को 
अहमंदनगर की छावनी में भेजा था। उस लड़ाके सरवार को आलमगीर का नेक 
हुक्म मिला था: “जितने भी मराठा देशमुख, हवलदार, जमींदार, क़िलेदार 
बगैरहू को बहलाया-फुसलाया जा सके, उन्हें सब तरह की मनसब, खिलअत, 
बरु्य करके शाही चाकरी में शामिल कर लो ।” 

औरंगाबाद में लगे हुए शाही दरबार में अनुरोध सिंह और किशोर सिंह नामक 
कटुर राजपूत वीरों को सहायक बनाकर औरंगजेब ने अपने बेटे आजमणशाह को 
नियुक्त किया । नियुक्तित का उद्देश्य था कि थे लोग सम्भाजी का पीछा करें। इस 
दरबार में ही शाही फरमान को शाही दुआ से मज़बूत बनाने के लिए औरंगजेब 
तब्व छोड़कर फर्श पर उत्तर आया था। आजम के महीन अँगरखे का कोर उठाकर 
उसे चुमकर उसने जोर से कहा था---“अहभदुल्लिल्लाह ।” 
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संकट सिर पर आ ही गया था | इसलिए अब सम्भाजी ने दृढ़ता से उसका 
सामना करने का पूरा संकल्प कर लिया था । इसके लिए बरसात के मौसम का 
लाभ उठाकर प्रान्ती-विभागों में घूमकर नयी और उत्साहूपूर्ण सेना का संगठन 
करना आवश्यक था । चिटनीस खण्डोजी, कार्यालयाध्यक्ष चिमणग्रांवकर की 
सहायता से इस सम्बन्ध में पत्र लिखकर महाराज के हस्ताक्षरों के लिए ला रहे 
थे | दाभोल के गंगाजी दादाजी, पुणे के दामाजी रघुनाथ, सातारा के अम्बाजी 
मोरदेव, कराड के तेंकाजी रुद्र, फोंडा के धर्माजी नागनाथ आदि चारों ओर के 
सूबेदार अपने इलाक़े की छोटी-बड़ी बस्तियों में जाकर तगड़े नौजवानों को सेता 
में भर्ती कर रहे थे । 

.. औरंगजेब को दक्खिन देश में गया हुआ देखकर उत्तर देश में मुलतान तारा 
उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठा था। उसे जाँचने-परखने की दृष्टि से महाराज ने 
खण्डोजी को एकान्त में बुलाकर सुलतान के नाम भी एक पत्र लिखवाया । 

वर्षा ऋतु शुरू होने को थी, इसलिए बार प्रदेश से हम्बीरराव, कोंकण से 
कवि कुलेश, सोलापुर से आनन्द राव, रायगढ़ लौट आये थे। मरा युद्ध-नौकाओं 
ने कई मुठ्मेड़ों में अंग्रेजों के कई जहाज लूट लिये थे । पेण विभाग में सिद्दी कासिम 
को काबू में रखने के लिए मराठा नौ-सेना नायक माथनाक और सिद्दी सम्बूल की 
अस्सी नौकाएँ सझद्र भें पहरा दे रही थीं। दादाजी रघुनाथ ने जंजिरा का घेरा 
पूरी दृढ़ता से लगाया हुआ था। थल प्रदेश में मराठों के खन्देरी जलदुर्ग की सुरक्षा 
के लिए पाँच-हुजार जल-सेना पूरी चौकस बनी हुई थी । 

भृग नक्षत्र के आाते ही वर्षा की झड़ियाँ प्रारम्भ हो गयीं। शहाबुद्दीन ख्ँ 
रामसेज क्रिले की तलहटी में पड़ाव डाले पड़ा था। बादशाह ने ख़ान बहादुर 
कोकलताश, कासिम खाँ, दलपत बुंदेला, और करणसिंह को शहाबुद्दीम खो की 
सहायता के .लिए भेजा था। ये सेसाएँ बरसात के कारण तासिक में ही डेय 
डालकर रुक गयीं । 

महाराज राजकार्यालय के झरोखे में से वाहर की झड़ियाँ देखते हुए खण्डोजी 
को बे पत्र लिखवा रहे थे, जो आदिलशाह और कुतुबशाह को भेजे जाने थे । इस 
शृंखला को तोड़ते हुए एक प्रहरी ने भीतर आकर सूचना दी, 'बहिर्जी आगे हैं ।” 
भहाराज ने दरवाज़े की और देखा और रुक गये | कम्बल लपेटे हुए था बहिर्जी । 
वह पुरी तरह भीगा हुआ था और सर्दी से काँप रहा था। सर्दी से बजते हुए दाँतों 
को प्रयत्नपूर्वक रोकता हुआ वह कहने लगा, “औरंगाबाद से ख़बरों का आने वाला 
प्रवाह रुक गया है, मालिक। अपने निपुण और अनुभवी दस जासूस दुश्मत के हाथ 
लग गये | औरंगाबाद में कोतवाली चबूतरे पर हरामज़ादों ने हमारे उन दस के 
दस जासूसों के सिर काठ डाले ।” | 
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किसी राज्य के दस जासूस अर्थात दस -चलते-बोलते क्रिले ही होते है। 
समावार सुतकर महाराज भी डार्वांडोल हो गये । वे समझ नहीं पा रहे थे कि 
जासूसों के प्रधाव-अधिका री को इस समय वया कहकर दिलासा दें। वे चलते हुए 
बहिर्जी के सामने आये । उसके कर्धे पर राजा ने हाथ रखे और मुख से टूटे-फूटे 
शब्द निकल पाये, "तुम भीग गये हो, बहिजी । कपड़े बदलकर अलाब पर जाकर 
अच्छी तरह ताप लो।' 

अब रायगढ़ के लोहा रखाने में रातदिन बनते हथियारों से चिनगारियाँ निकल 
रही थीं। सिकलीगर धूमते हुए चकक्‍के पर उन हथियारों को माँजकर तेज कर 
रहे थे । बहिरजी को राषगढ़ आये अभी दो ही दिन बीते थे कि रामसेज विभाग 
की ओर सै सम्भाजी जगताप का भेजा हरकारा रायगढ़ आ पहुँचा । उसने 
ऐसी भयानक खूबर सुनाई कि जो बहिरजी द्वारा सुनाई गयी ख़बर से भी अधिक 
भीपण थी । हरकारा सिर झुकाकर महाराज से कह रहा था, “राजपूत करणसिहु 
की छावनी पर रूपाणी ने धावा बोल दिया था। उस्त धावे में रूपाजी घायल 
ही गये हैं । उतके घादी पर पढ्टियाँ बाँधकर उन्हें जिम्बकगढ़ को छाबनी में ले 
जाया गया है। इस ख़बर को युतकर महाराज को लगा, मानो उत्का दाहिता 
हाथ ही जाता रहा है। 


कर्नाटक से हृरजीराजा का भेजा हुआ प्रतिनिधि जतजी काटकर रायगढ़ 
आया था। लेखाध्यक्ष खण्डेराव पानसंबल उसे साथ लेकर गहाराज के साभमे 
उपस्थित हुए। इस बीच कर्ताटक प्रान्त में भी बहुत से परिवर्तन हो गये थे, 
हरजी राजा अत्यन्त कुशलत्तापुर्वेक कर्ताटक राज्य की युरक्षा और वृद्धि के कार्य में 
लगे हुए थे । 

“फबिजी आ रहे हैं।” कुलेश का राज कर्मचारी भीतर आकर सूचना दे 
गया। कन्नौजी ढंग की, भुलाबी रंग की पगडी पहने हुए कुलेशजी उत्तरीय का 
छोर हाथ में पकड़े हुए नमस्कार करते हुए कक्ष में आये । 

“कव्रिजी, कोकण विभाग में शाहजादे की क्‍या गतिविधियां हैं।” महाराज 
ने आते ही कुलेश से पूछा । 

“जी, शाहज्ञादे ने राजा रामसिह को पत्र लिखा है ।” 

/हमने भी उन्हें पत्र लिखा है और उनके उत्तर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
परन्तु कबिजी, मिर्जा राजा जयसिंह का जो सामथ्यं और योग्यता थी, पैसी हमें 
उनके इस पुत्र में दिखलाई नहीं देती !” 

“जी, बात यह है कि मिर्जा राजा रणक्षेत्र के सूरगा थे, रामसह कोठी में 
बैठना जानते हैं ।” 

महाराज इसी तरह कवि कुलश से बड़ी देर तक राजनीति के बारे में चर्चा 
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केरते रहे | बाहर जाते समय कुलेश जी ने चौल विभाग की एक घटना से महाराज 
को सूचित किया, “चौल में जिवाजी विनायक ने पुर्तगालियों का एक जहाज पकड़ 
लिया है। इस जहाज में खम्बायत के एक व्यापारी का माल है | जहाज उस 
व्यापारी का नहीं है। पुर्तगाली अपना जहाज़ वापस माँग रहे हैं। ” 

"ठीक है । परन्तु ऐसी माँग करनेवाले पुतंगाली हमें ये क्यों लिखते हैं कि 
हमारी और अरबों की मित्रता उन्हें पसन्द नहीं है। उनका सम्बन्ध ही क्या है इस 
बात से ?” महाराज की करोधपूर्ण मुद्रा देखकर कवि कुलेश वहाँ से चुपचाप विदा 
हुए | 

इस घटना को समाप्त करने की दृष्टि से महाराज ते पेशवा निलोपन्त को बला 
ज्लेजा और उन्हें आज्ञा दी, “जिवाजी को आदेश दो कि चौल विभाग में पकड़ा 
हुआ जहाज पुतंगालियों को वापस दे और अपने चुने हुए विश्वासपात्र आदमियों 
को छोटे-छोटे दल बनाकर चौल के जलकोट के आत-पास फैला दें.।” 

पहला आदेश तो स्पष्ट ही था, परन्तु दूसरे का उहृश्य निलोपन्त समझ 
नहीं पाये । ' 
महाराज चहलक़दमी कर रहे थ । जंजिरा का गढड़ा हुआ कंदि निकल ही 
नहीं रहा था। जंजिरा सँकरे मूह के गढ़े में पड़ी हुई उस वस्तु के समान था कि 
जो दिखाई तो दे रही हो, पर जिसे हाथ डालकर तिकाला न जा सके । रामसैज 
दुर्ग तो दुश्मन के घरे में बन्द था हो । ॥॒ 

“रामसेज का वया समाचार है पत्त ?” महद्दाराज अपने ही विचारों में खोगे 
हुए भे । 

“गहाबुद्दीन श्र णौर कासिम खाँ ने बरसात होते हुए भी उस क़िले पर 
तीन बार हमला किया, परन्तु अपने क्िलेदार ते उन तीनों हमलों को नाकाम 
कर दिया । 

 पन्‍त, उस गढ़ के मेरे को लितर-बितर करने के लिए आज ही एक हजार 
घड़सवारों को रामसेज भजो 

“जी, स्वामी | सरदार सलावत खाँ दो सो मन बारूद के बीरे भरकर 
शमसेज की सहायता के लिए रवाना हो चुका है। हमारा शत्रु इसी कुमक के बल 
पर जोर लगा रहा है। 

“कुडाल और डिचोली के वाहद के कारखानों बन्धक गणोंराम और 
मौरों दादा जी को लिखों कि जितना भी सम्भव हो, उत्तना वारूद का भण्डार 
जलल्‍्दी-ते-जत्दी जिम्वकगढ़ के केसों भिमल तक पहुँचाओं, ताकि बह रामसेज के 
अपने क्लिलेदार की सहायता कर सके । 

जैसे कोई कलीत नारी अपने हाथ में पकड़े हुए कुंकुम के सिदोरे को हर 
प्रकार से गिरते से बचाती है, तथैव महाराज इस समय शामसेज को बचाने का 
दढ़ मिश्चय ठाने बैठे थे । रामसेज के क़िलेदार को जब शत्रु क आक्रमण की 
जाहूट मिलती थी, तो वह ऊँचे पहाड़ी किले से भारी विशाल शिलाओं-पत्थरों को 
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या गीली लकड़ी के लट॒ठों को उत्तार पर ढकैल देता था। ऊपर आकाश से 

बरसात की मार से और क़िले से इन पत्थरां की मार से शहाबुद्दीन क्ञाँ पूरी तरह ' 
हैरान हो गया था। उसने गढ़ के परकोटे में बारूद की कुछ सुरंगें लगवाई थीं, 

परल्तु वे सुरंगें बेवक्त फट पड़ीं और उसके अपने कई आदमी इस धमा-घीोकड़ी 
में मारे गये | ऊँचा रामसेज दुर्ग ऐसा तनकर खड़ा था, जैसे पवनपुत्र हनुमान 
आकाश में उड़ा चाहते हों । 





“हबशी, हबशी, ,हजशी !!!” क्षुब्ध और व्याकुल 
.. होकर मुद्ठियाँ भींचकर छन्रपति जैसे अब अपने 
आपसे ही लड़-भिड़ रहे थे । कवि कुलेश, प्रह्नादपन्‍्त, निलोपत्त, खण्डेराब, आदि 
उपस्थित जन भी दादाजी द्वारा भेजी गयी ख़बर से सनन्‍्म-से रह गये 4 । दादाजी 
ते दण्डराजपुरी से एक हरकारे द्वारा यह ख़बर भिजयाई थी। ख़बर थी कि 
सिद्दी खैरत दिनवहाड़े नागोठणे बन्दरगाह में घुस गया था और उसने शहर के 
चौक के बीच रिआया के कई लोगों की नाक काट डाली थी। 

“जंभिरा के घेरे से हमने येसाजी कंक की पैदल-सेना को हुटा लिया था, 
इसी से हबशी की उतनी हिम्मत हुई है ।” प्रह्मादपत्त का सुक्षाव था कि जंजिरा ' 
के घेरे को ओर अधिक मज़बूत बताया जाय । 

महाराज भी सोच में डूब गये थे। जंजिरा के घेरे के कारण सरकारी 
खजाने पर बोश बहुत बढ़ गया था। 

“निल्लोपन्त, दादाजी को लिखित सूचना भिजवाओ। लिखों कि वे जलदूर्ग 
की सेनाओं को वहाँ से हटाकर महाड आकर रुक जायगें। दौलत खाँ, मायनाक 
और जिवाजी को लिखो कि अपनी-अपनी समुद्री छावनियों में जलयानों में, हर 
सैनिक के साथ जागरूक बने रहें ।” महाराज ने इस बारे में निर्णय कर दिया । 

महाराज ने सोचा कि ये हबशी जिसके बल पर उछल-कद भचा रहे हैं, क्‍यों 
न उन कुटिल शक्तितियों को ही सीधा किया जाय। ऊन्होंने मिलोपन्त को एक और 
भाज्ञा दी, “चोल और गोवा प्रदेश के पुर्तंगालियों तथा मुंबई के अग्रेज़ों को कडी 
चेताबती दो कि तुम जो उल्टा-सीधा दाब-पेंच चला रहे हो उन्हें हम अच्छी 
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तरह जानते-समझ्ते हैं ।' 

“कोल्हापुर से हम्बीररात ते संदेश भेजा है, स्वामी । समाचार मिला है कि 
आदिलशाही का सेनापति सर्जाक्षां बीस हजार सेना लेकर मिरज की छावनी 
तक आ पहुँचा है । उसकी अग्रली चाल क्या होगी, कुछ पता नहीं चलता ।” 
खण्डे राव पानसंबल ने चिन्तित होकर कहा । 

“पेशवा, तुम मामा हस्बीरराव को लिखों कि इस कठिन अवसर हर हमें 
बीजापुर के आदिलशाह से मित्रता बनाये रखनी पड़ेगी | तुम सर्जाद्धाँ की गति- 
विधियों पर नज़र रखो । उसकी अगली चाल स्पष्ट होने तक पन्‍हाला, कोल्हापुर 
और कराड के प्रदेशों की सावधान रहकर रक्षा करते रहो | आजमशाहं को प्री 
अपनी ध्राक में रखो ।” 

“कासिम खाँ ने बालकुण्ड वादी की ओर से रामसेज पर हमला किया था, 
पर हमारे क़िलेदार ने पत्थर लुढ़काकर हमलावरों को पीछे हटा दिया । ख़बर है 
कि बादशाह ने कासिस खाँ को आज्ञा दी है कि वह कॉंकण प्रदेश की तलहूटी के 
प्रदेश में उत्तर दिशा से उतरे और राणोजी दक्षिण दिशासे उस तलहूटी में उत्तरें ।” 
समिलोपन्त ने बादशाह की कुटिल चाल की जानकारी दी । 

“पत्त, औरंगजेब के जितने भी सैनिक कोंकण प्रदेश की तलहुंटी में उतर 
आयें, उतना ही अच्छा है। यही वह प्रदेश है कि जहाँ हमारे तुकोजी, रूपाजी, 
मानाजी आदि सेनानी उनकी वैसी ही दुर्गेत बतायेगे, जैसी कि हसन खाँ की 
उन्होंने बनाई थी ।” औरंगजेब की हरेक चाल को सुनकर भी महाराज थोड़ा 
भी विचलित नहीं होते थे। भय-आशंका उतके मन को कॉपाती नहीं थी। हर 
दिन उनके मन में अनजाना दूता-चौगुना उत्साह समाता जा रहा था । 

पक्रंकड क़िले का थानेदार शाह अलील खाँ हमारी क़रैद में था । वह हमारी 
कैद से भागकर बहादुर खाँ की नासिक वाली छावनी से जा मिला है । खण्डोजी 
मे कहा । 

समाचार सुनकर महाराज के माथे पर बल पड़ गये। 

“चिटनीस, गिरफ्तार क्रदी भाग जाते हैं, सो चालाकी से या झाँसा देकर 
नहीं भागते-वे भागते हैं कुछ भेंट देकर | हर क़िलेदार को आज्ञापन्न लिखकेर 
सूचित करो कि अब आगे से कभी ऐसा हुआ, तो क़िलेदार को क्षमा तहीं किया 
जायेगा ।” 

कहने को तो महाराज यह कह गये, परन्तु उनके मन में कहीं गहरे में छिप- 
कर कोई चीख़-चीख़कर पूछ रहा था--शिर्क और तिबालकर जैसे आपके अपने 
सम्बन्धी ही हर रोज भागकर शत्रु से मिल रहे हैं । आप, छत्रपति जी महाराज 
उनके विषय में बया कुछ कर पाये हैं ?' फिर इस अख्धकार को मन से दुर हटाकर 
उन्होंने सब अधिकारियों को जाने को कह्दा, पर केबल कवि कुलेश को 'रोक लिया। 

“कविराज, शाहजादा अकबर को सूचना भेजों कि हम उससे चर्चा-मंत्रणा 
करने स्वयं आ रहे हैं।” कवि कुलेश को आज्ञा दी गयी । 
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“जी हाँ।” कवि कुलेश ने आज्ञा स्वीकार को। वास्तव में इस समय कबि' 
कुलेश कूछ कहना चाहते थे। क्योंकि महाराज वे अभी-अभी उन्हें अकेले को ठररने 
के लिए कहा था और बाहर जाने वाले सचिवों और अधिकारियों के सुख पर छाई 
हुई नाराजगी कवि कुलेश ते स्पष्ट रूप से देखी थी । परन्तु जब उन्होंने महाराज 
को ही सोच-विचार में डूबा हुआ पाया, तो वे बात को मन में दबाकर रह गये। 
आजकल कोई भी मंत्री कवि कुलेश द्वारा आमंत्रित किये जाने पर भी उनके घर 
भोजन के लिए नहीं जाता था| कवि कुलेश महाराज के इतने भमिकटवर्ती बचें, 
यह बात मंत्रियों को पसन्द नहीं थी । 

दो दिन बाद ही महाराज कवि कुलेश के साथ वर्षा की झड़ियों की परवाह 
ने करते हुए शायगढ़ से निवाल पड़े । वे महाड और महावलेएवर की चढ़ाई पर 
चढ़ते-उतरते हुए, चिपलूण, संगमेश्बर में पड़ाव डालते हुए राजापुर पहुँचे । वहाँ 
अकबर डेरा डाले पड़ा था। उनके साथ केवल चुनिसदा घुड़सवार थे। डेरे के 
पास पहुँचते ही शाहजञादा अकबर ने दुर्गादास राठौर के साथ उनकी अगवानी 
की और आदरपूर्वेक उन्हें बैठक पर बिठाथा। महाराज और अकबर की यह 
दूसरी मुलाक़ात थी | महाराज के लिए जो नम राना लाया गया, उसे हाथ 
लगाकर उन्होंने स्वीकृत किया । बठक में चर्चा प्रारम्ध हो गयी । 

“राजासाहब, हम तो तंग आ गये हैं इस हालत से। शेर होकर भी घास 
खानी पड़ रही है । किस पाप की गज़ा है यह ?” अकबर ने बेचेती से कहा । 

यही कहते हैं हम । णेर को अपना भोजन ढूँढना पड़ता है, सारे जंगल को 
छात्रा पड़ता है | यहाँ गुफा में बन्द रहकर आप बोसे कामयाब होंगे ?” महा राज 
में कहा । 
“आपकी' क्या शाय है राजासाहब ?” समुद्र के तटवर्ती प्रदेश कोंकण सें 
रहकर भी अफवर अभी तक दिल्‍ली के तहत की उम्मीद लगाये बैठा था। 
महाराज तो अकबर को केवल साधत के रूप में उपयाग में जाना चाहते थे । 

“तुम्हा री क्या सलाह है राजेर जी ?” महाराज मे राठौर को चर्चा में 
सम्मिलित कर लिया । 

“हम सोचने हैं कि औरंगजेब अब दविखिन देश में उलझा हुआ है। अब नो 
यहाँ से हिजिगा नहीं | इसलिए हम शाहजादे के शाथ राजस्थान जौट जायेंगे | वहां 
रागपुतों को इकट्ठा करेंगे |” 

“बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। हम आपकी एस योजना में वया सहायता 
कर सकते हैं ?” महाराज ने गलमुच्छे वाले राजपुत को ठीक से देखते हुए पूछा । 
उन्होंने सोचा, अब यह राजपूत सेना माँग बेंठेंगा । 

“आप सिफ्र हमारे जाने का इन्तजाम कीजिये ।” महाराज आज की स्थिति में 
सेता देने में असमर्थ हैं, बढ़ सोचकर राठौर ने रामझदारी की बात कही । 

“क्या मतलब ? रास्ते मे जगह-जगह पर शत्रु की छावरनियां हैं। ऐसा होते 
हुए भी तुम शाहज़ादे को उत्तर देश में ले जाओगे ? क्‍या तुम जानते हो, 
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औरंगाबाद से ही शाही फरमान निकले हैं कि शाहजादा अकबर को कैद करके 
ले आया जाय ।” 

“अजी नो क्या खाक क़ैद करेगा हमको ? हम उसके ही बेटे हैं.। हम सभुन्दर 
के रास्ते उड़ जायेंगे। कहिये, आप हमारी मदद करेगे ?” अकबर चिढ़कर परन्तु 
दृढ़ता से कह रहा था । 

महाराज ने कवि कुलेश की ओर विशेष आशय से देखा और अपता निर्णय 
बतलाया, “ठीक है। हम तुम्हें हथियारबन्द पहरेदार और सिपाही देंगे। 
दुर्गादासजी, माता जगदम्बा, आपको सफल बनायें। ह 

महाराज उठे । अकबर से विदा होकर वे ,राजापुर से मिकले। अकबर के 
लिए यह समझदारी की बात न थी कि वह एक जगह पर डेरा डाले पड़ा रहे । 
इसलिए वह भी डेरा हुटाकर तिकोवा जेतापुर की ओर रवाता हों&गया । 


रायगढ़ के ख़ासमहल में महाराज कवि कुलेश के साथ इस चर्चा में मग्त थे 
कि शाहज़ादा अकबर के बारे में अगला क़दम क्‍या हो? कक्ष के बाहर पृरुषा 
नामक विशेष सेवक तथा जोत्याजी केसरकर पहरा दे रहे थे | माबल देश में इन 
दितों खूब जाड़ा पड़ रहा था, इसलिए छत्रपति ने कन्धे के चारों ओर दुशाला 
लपेटा हुआ था । 

“कविराज, शाहज़ादे के बारे में तुमने जाँच-पड़ताल कर ली है क्या ? क्या 
वह सचमुच ही गुजरात जाने के लिए तैयार है ? क्या उसमें इतनी शवित है कि 
वह राजपूतों के सहयोग से हिन्दुस्तान को संगठित और शक्ति सम्पस्त बना 
सके ?” औरंगजेब की शह्‌ को उलदी मात देने के बारे में सोचते हुए महाराज 
एक के बाद दूसरा सवाल पूछते जा रहे थे । उनकी योजना बहुत दूर की थी। 
आकाश को भी बाँध लेने की सोची थी उन्होंने । इस दृष्टि से उन्होंने उत्साही 
बुर्गादास राठौर को बुलाया था। महाराज का विचार था कि उनके साथ अपनी 
बस हज़ार फ़ौज दी जाये और अकबर को ग्रुजरात भेज दिया जाय | औरंगजेब 
यदि उसे गिरफ्तार करने के लिए तथा उत्तर देश की रक्षा के लिए उत्तर की 
ओर बढ़े, तो अकबर को अम्बर-नरेश राजा रामसिह की सहायता देकर 
औरंगजेब को ही क़ैद कर लिया जाय । पत्थर से ईट कोमल ही होती है, इस 
तथ्य को जानकर अकबर को दिल्‍ली के तख्त पर बैठाया जाय । 

'जी हाँ हमने शाहजादे से बातचीत की है। वह सब कुछ करने के लिए 
पैयार है।' कवि कुलेश ने कहा । 

“हम जानते हैं कविजी, यह अकबर सोने की कटार है। कटार कितनी भी 
प्यारी क्‍यों न हो, फिर भी कोई उसे छाती में छिपाकर थोड़े ही रख सकता है । 
अकबर शाही घराने का आदमी है। हमें उससे हर सम्भव लाभ उठाता चाहिए ।* 
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“सशस्त्र सैनिकों को उनके साथ देकर उसे अपने राज्य से बाहुर भेज देना 
ही हमारे लिए हिंताबह है। इस दृष्टि से हम. अपने किसी ऐसे चतुर सेनानी को 
खोज रहे हैं, जो अपनी सेना पर कुशलता से नियंत्रण रख सके ।” 

अब कुलेश भी अकबर के बारे में सोचने लगे थे। वे कन्नौजी शैली से 
नमस्कार करके बाहर चले गये । कक्ष में महाराज अकेले ही घूमने लगे। उन्हें हर 
जगह, गहाँ-तहाँ औरंगजेब के चेहरे नाचते दिखाई दे रहे थे। 

“पेशवा आये हैं।/पूरुष सेवक की सूचना से महाराज विचारों की दुनियां 
से लौट आये। 

“स्वामी, दो विशेष व्यक्ति. रायगढ़ आये हैं। एक हैं धवाजी जाधव, जिल्हें 
सेनापति हम्बी रराव ने भिरज-अकोला की ओर से भेजा है और दूसरे हैं शाहज़ादे 
के सहायक दुर्गादास । पेशवा ने भीतर आते ही कहा । 

"अच्छा | कल सुबह दोनों को मिवकर आने के लिए कहो। हमें उनसे 
काफी बातें करनी हैं। तुम स्वयं सेना लेकर कल्याण प्रदेश की ओर कच करो ।”! 

“जी, महाराज---/ निलोपन्त कहते-कहते संकोचवश बीच में ही रुक गये। 

“क्यों पेशवा, रुक क्‍यों गये ? कहो ।' 

“सिद्दी कासिम हमारे कई चाविकों को पकड़कर मुंबई ले गया था । वहाँ जो 
नाधिक धर्म बदलने को राजी नहीं हुए, उनको मार डाला गया और! '”? 

“क्या ? और क्या हुआ पेशवा २” 

“सुना है कि अपने घायल नौनसेना-वायक सिद्दी भिर्त्री को भी भुंबईले 
जाया गया है ।” 


फ़े के 


चिट्नीस बण्डोजी लेखनी हे लिख रहे थे और महाराज उन्हें राजा राम- 
सिंह के नाम एक खलीता लिखवा रहे थे : “दक्िखित में आये हुए शाहजादे को 
और दुर्गादास को हम सेना के स्वथ अहमदाबाद के रास्ते गुजरात भेज रहे हैँ । 
हमारा कोई वीर सेनापति उस सेना का नेतृत्व करेगा । तुम स्वयं चुद्धिमाव हो । 
इस समय सबके लिए आवश्यक हैं कि मिलकर औरंगजेब की चालों का फार्टपेंच 
से सामना करें। आपके झुजुर्गों ने मुग ल-दरबार की आजीवन सेवा की थी । उराका 
क्या अन्त हुआ, इसे ध्याव में रखकर खू ब सोच-समझकर आचरण कीजिये * *'यकि 
औरंगजेब दक्खित से उत्तर की ओर लौठ ही पड़े, तब उसे क्ैद करने की भी' 
योजना बनानी चाहिये । ** “कुछ ऐसा आशय था उस खलीते का । 

खण्डोजी ने ख़लीते पर चिकोटीभर कोमल रेत फैला दी | 

/“चिटनीस, यह ख़लीता किसी साहसी और विश्वासपांत्र गुप्तचर के हाथ 
दो। बहुत दूर जाना है इसे ।” खलीते के गोल लिपटे काशज़ की और देखते हुए 
महाराज ने कहा । 


छाजा 687 


आबाजी सोनदेव का देहावसान होने के कारण सुरनीस, सचिव पद रिक्त 
ही गया था। महाराज ने एक दरबार आयोजित करके रामचन्द्र नीनकण्ठ भादणे- 
कर को 'सुरनीस' पद की मुद्रा तथा सम्मान-बस्त्र प्रदान किये। कुड्ाल से लेकर 
तुगभद्वा नदी तक फैले हुए विशाल प्रदेश का अधिकार उन्हें दिया गया । 

महाराज को अब निरन्तर यह बात कचोट रही थी कि खण्डोजी वल्लाल 
रणक्षेत्र में पराक्रम दिखाने की असामान्य योग्यता रखते हैं, फिर भी यहाँ 
राजकार्यालय में लेखनी पकड़कर बैठे हुए हैं। उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप 
रणज्षेत्र में शूरता दिखलाने का अवसर दिया जाना चाहिये।लेखनी के साध- 
साथ उन्हें खड॒य भी चलाना चाहिये । 

खण्डो जी, रायगढ़ के क़िलेदार चांगोजी, कुलेश, रायाजी, अन्तोजी के साथ 
महाराज रामगढ़ से उत्तरतर पाचाड़ आये। वहाँ धनाजी जाधव और दुर्गादास 
उनकी अगवावी करने आये । पाचाड़ की अश्वशाला के सामने बीस' हज़ार धुड़- 
सवार और पैदल सिपाही अनुशासन में खड़े थे । महा राज ने इन सबको प्रथा के 
अमुप्तार भिंदा किया । 

फिर महाराज पाचाड़ के राज्ागृह में आग्रे। वहाँ चारों ओर से आये हुए 
जासूस उनके सामने पेश हुए । महाराज बैठक पर बैठे हुए ख़बरें सुन रहे थे। जैसे 
मीठे, नमकीन, खट्ट -तीखे भोज्य पदार्थों से भरा थाल सामने रखा हो, इस प्रकार 
जायूसों द्वारा लाई गयी ख़बरें भिन्न-भिन्न प्रकार की थीं । 

“पुरस्र किले की तलभूमि में बादशाह के नाती सुईजुद्दीन के साथ हुई 
लड़ाई में मराठा-सरदार माणकौजी बलल्‍लाल काभ आये ।7 ेु 

समाचार सुगकर खण्डोजी वललाल की गरदन एक झटके-से ऊपर उठी, 
परन्तु अगले ही क्षण महाराज के प्रति शिष्टाचारवश उन्होंने फिर गरदव नीचे 
झूका ली। परन्तु उनकी भाँखों म॑ छलक आगे आँसू महाराज से छिपे नहीं रह 
सके | माणकोणी बत्लाल खण्डोजी के भाई थे। समाचार सुनकर वे स्तब्ध रह गये। 
खण्डोजी के निकट आकार उसके कन्धे को थपकी देकर वे भर्राये गले से कहने लगे, 
“भाणकोजी हमारे राजोप के माणिक थे | हमने उन्हें खो दिथा। तुम्हारे लिये 
तो वे तुम्हारी लेखनी से भी बढ़कर थे। चिटवीस, तुम तो भपती लेखती ही गँवा 
बैठे हो। भला हम तुम्हे समताने का साहस कैसे करें कि तुम धीरज रखो, शाच्त 
होभो ।” 
छ ४ 

रायगढ़ की ततल्भूमि में विच्वाड़ो बस्ती की नदी के किनारे अर्जोजी यादव, 
अण्णाजी मलकरे, ओर हिरोजी इम्युलकर ने एक शानदार शामियात्ता खड़ा किया 


था। महाराज से मिलने के लिए कर्वाटक प्रान्त से आ रहे रघुनावपन्त हणमन्ते 
के लिए यह शामियाना खड़ा किया गया था। यह भ्रेंट थी मराठा-राग्य के ही 


कर 
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दो भागों कर्नाटक प्रदेश की और मराठा प्रदेश की । रघुनाथपन्त कुछ विशिष्ट 
जनों सहित आये थे और वहाँ से एक पड़ाव की दूरी पर आकर ठहरे हुए थे। 

पेंट का निश्चित दित आ गया। महाराज जैसे ही छावती में पहुँचे, सारी 
छाबनी में उत्साह छा गया । आस-पास खड़े लोग अत्तीव उत्सुकता से देख रहे थे 
कि अब यहाँ न जाने क्या होगा ? सब जानते थे कि महाराज ते हरजीराजा को 
आदेश दिया था कि कर्नाटक में रघुनाथपन्त को गिरफ्तार कर लिया जाय । सारे 
रायगढ़ में यह अफ़वाह फैली हुई थी कि रघुनावपन्त ने महाराज के नाम एक 
लम्बा-चौड़ा खलीता लिखा है और “हम स्वयं मिलने आ रहे हैं,” यह संदेश 
भिजवाया है। इस कारण अफवाहों का बाजार गर्म धा और लोग इस भेंट को 
बात को लेकर उलटी-सीधी बातें कर रहे थे । 

महाराज जैसे ही छावनी में पहुँचे, सिगों और नगाड़ों की ऊँची आवाज़ गूंजन 
लगीं । रघुवाथपन्त अकेले आगे बढ़े । उन्हें देखते ही महाराज के भय में पुरानी 
स्मृतियों का बाँध फूट पड़ा | वे भी झदपट चलते हुए रघुनाथपन्त के सामने आये । 
रघुनाथपन्त राजकोय प्रथा के अनुसार हथेली माथे से लगाकर मुजरा करने के 
लिए झुकना घाहते हैं, यह देखते ही महाराज झटन्से आगे बढ़े और उन्होंने उनका 
हाथ अपने हाथों में ले लिया | फिर स्वयं महाराज ही रघुनाथपन्त के चरणों में 
प्रणाम करने के लिए झुकने लगे । वास्तव में अब ऐसा पूजनीय व्यक्ति रहा ही 
कौन था, जो महाराज को आशीर्वाद दे सके। महाराज को चरणों में झुकता 
देखकर रधुताथपन्त एकदम पीछे हट गये और उन्होंने मह।राज को ऊपर उठाया । 
दोनों ने एक दूसरे की आँखों में देखा । दीनों ही आँखें बहुत गम्भीर आशय प्रगढ 
कर रहो थीं। छत्तरति ने आज रघुनाथपन्त को गले से लगा लिंया। पन्त ने 
भी बड़े स्तेहयूर्वक उतकी पीठ थपथपाई। प्रोढ़ और अथुभवी' 'वृद्धत्व” से उत्कृष्ट 
युवा 'सृपत्व मिल रहा था। 

रघुनायपन्त का हाथ अपने हाथ में लेकर महाराज उन्हें शामियाने के भीतर 
ले गये । भीतर सभागृह के समान बैठक की व्यवस्था की हुई थी। शामियावों के 
बीचों-बीच गिरदों वाली दो ख़ास वैठकें बनाई गयी थीं। इन दोनों बैठकों पर 
महाराज और रघुनाशपन्त बैठ गये । उनके प्रति शिष्टाचार का पालन करते हुए 
शेष सब लोग भी यथास्थान बैठ गये । ह 

पहले रघुताथपस्त ने कर्माटक से लाये हुए चालीस लाख होनों से भरे फई 
तबक़ पेश किये। महाराज ने उन्हें हस्तस्पश दिया और फिर निलोपन्त की ओर 
देखा । पेशवा ने वे तबक़ सामने ला रखे, जो रघुताथपन्त के लिए थे तथा जिनमें 
उनके लिए सम्मान-वस्त्र, ढाल-तलवार आदि उपहार रखे हुए थे। पत्त ने पतन 
तबक़ों को डाथ से छूकर उन बस्तुओं को स्वीकार किया। इसके वाद माँ जगदम्या 
की हल्दी-रोली से भरी चंगेरी सबके सागने लाई गयी। सबने उसमें से थोड़ी 
हुल्दी-रोली लेकर अपने माथे पर रेखाएँ अंकित कर लीं । | 

महाराज ने रघुनाथपन्त से पूछा, “पन्‍्त, कर्नाटक का हाजचाल कसा है ?” 


छाबा 6॥.3 


"सब ठीक है, महाराज । हरजीशजा नीति और शवित से अपने पान्त की 
रक्षा करने में तललीन हैं। उस विषय में आप कोई चिन्ता न करें। यदि सम्भव 
ही, तो आप स्वयं ही एक बार कर्नाटक का दौरा कर लें।' 

“तुम्हारे साथ हरजीराजा का व्यवह्व र कैसा है ?” महाराज ने इस बारे में 
बहुत-कुछ सुना था और इस मामले को वे टाल नहीं सकते थे। इसीलिए उतावले- 
पन से वे पृछ ही बैठे । 

“जी, हमसे उनका सम्बन्ध बिलकुल धर के आदमी का-सा है। वे हमें पिता 
समान पूजनीय मानते हैं । हम इसीलिए मन में कुछ सोचकर, कुछ तय करके ही 
यहाँ आये हैं। हथियार चलाते हमारा जनम बीत गया। अब अपनेपन की, 
घनिष्ठतापूर्ण हित की कुछ कहना चाहते हैं हम । यदि आज्ञा हो, तो '*'/ पत्त ते 
जीवन में बहुत देखा-भाला था, बहुत सुख-दुःख झेला था.। उनकी निर्भय दृष्टि इस 
समय जाकर महाराज की आँखों में गड़ गयी थी। सारी सभा में उनकी इस निर्भ- 
यता के कारण थोड़ी खलंबली-सी मच गयी । 

“पन्त, स्पष्ट कही | संकोच मत करो। अब कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा 
बन्दनीय व्यवित नहीं रहा इस संसार में, जिससे हम कुछ मार्गदर्शन पायें या जिसे 
कुछ दिल की कह सुतायें | आबासाहब, बड़ी आऊसाहिबा, समर्थ गुरु सब वन्दनीय 
जन भगवान के घर जा बसे हैं।” भह्याराज के व्याकुलतापूर्ण बचनों को सुनकर 
सारी सभा का वातावरण भम्भीर हो गया। सब लोग यहू भी जान गये कि अब 
वन्दनीय जनों के अभाव में हर-एक की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गयी है। 

कुछ कहने से पहले पन्‍त कुछ देर रुके। उन्हें जो कुछ कहना था, बह तो 

नहोंने छाबनी में ही निश्चित कर लिया था--परन्तु उन विचारों को शब्दों में 
बाँधना अब उनके लिए किन सिद्ध हो रहा था | मुख से कोई अनावश्यक-अशिष्ट 
शब्द ने मिकल जाये, इसके लिए ये शब्दों की रचता करने के लिए प्रवत्नशील थे । 

उन्होंने एक बार छत्रपति के मस्तक की ओर देखा, जिस पर हल्वी-रोली की 
अंग्ुलि-रेखाएँ अंकित थीं। फिर पन्‍त मन के विचारों को पूरी स्पष्ठता और 
निडरता से कहते लगे+-- 

“बड़े महाराज के स्वर्गवास को अभी थोड़े ही- दिन बीते हैं। इततने थोड़े 
समय में ही उतका यह राज्य उजाड़ क्‍यों होता जा रहा है? जहाँ-तहाँ उपहृबी 
और बागी क्‍यों सिर छठा रहे हैं! लोग' बहलागे-फूसलाये जाकर क्‍यों भागे जा 
रहे हैं? भेद और फूट की क्‍यों बन आगी है ?” प्त ने वही प्रश्म किया था, जो 
महाराज को सदा व्याकुल किये रहता था। महाराज का मन भीतर से मथित 
हो उठा था; परन्तु ऊपर से वे शान्‍्त दिखाई दे रहे थे | मन पूरी गहराई में उतर 
कर कुछ खोज रहा भा । 

“सहाधक, सरदार और मंत्री यदि सिद्रोह और अन्याय का पक्ष ले रहे थे, तो 
उन्हें मृत्युदण्ड देना उचित ही था । परन्तु उन्हें एकान्त स्थान में ले जाकर मारना 
चाहिये था । सबके सामने बुरी तरह क्यों मरवाया गया उन्हें ?” पम्त ने पूछा | 
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अब तो सारी सभा में खलबली मच गयी । सब भयभीत और आतंकित हो 
उठे । कईयों को लगा--अब महाराज एकदम उठकर खड़े हो जायेंगे। कौन जाने 
बे आज्ञा भी दे बैठे कि पन्‍त को गिरफ्तार कर लिया जाय । 

इस सभा में हम्बीरराव भी बैठे थे। उनकी प्रतिष्ठा और योग्यता भी रघुनाथ- 
पन्‍्त के समान थी | उनसे रहा नहीं गया | बोल उछे, “पन्‍्त, उन अपराधी लोगों ने 
क्या-क्या किया था, इस बारे में प्री जाँच-पड़ताल की जा चुकी थी। स्वर्गवासी 
महाराज ने भी वेलवाड़ी गाँव में सारी छावनी के सामने सखूजी गायकथाड़ की 
आँखें महीं निकलवाई थीं क्या ? जो लोग अपने राजा की ही जाये के गाहक बने 
रहे हों, उन सेवकों को सम्मानित किया जाना चाहिये क्‍या ?” 

पारी सभा आातंकित होकर सोच रही थी--अब सेनापति और पन्‍्त के बीच 
कहा-सुनी होने वाली है! 

“सेन्रापति, शान्त रहो । पन्‍्त को कहने दो। उन्हें अधिकार हैं रब कुछ कहने 
का । छत्रपति ने हाथ उठाकर हम्बी रराव' को बीच में ही रोक दिया । 

राजा के इन बचनों को सुनकर पन्‍त अब पूरी तरह निर्भव हो गये। कहने 
लगे, “हमारा बया है, हम तो सूजा पत्ता हैं और डाल से अटके हुए हैं ।. आज हैं, 
कल रहें, न रहें । इतना प्रबल शत्रु अपनी सीमाओं पर आ डटा है, इस बारे में 
क्या कुछ सोचा है तुमने सेनापति ?ै 

उनके उस सीधे सबाल के कारण अब महाराज को ही बोलना पढ़ा, 
“पत्त, व्यधाकारी बात पूछी है तुमने । शत्र्‌ सीमाओं पर आ डटा है, इसके लिए 
हम क्या-क्या कर रहे हैं, यह हम ही जानते हैं। शज्य उजाड़ हो रहा है, उसका 
कारण हैं, औरंगजेब के आक्रमण। तीस हजार सैनिकों की नयी सेना तैयार की 
गयी है। स्थाव-स्थान पर हमारी सेनाओं और मुग़ल फ़ौजों के बीच मुथकेड़ें हो 
रही हैं । इन सबके घोझ के कारण सरकारी खज़ाने' पर दबाव बढ़ता जा रहा है । 
एक ओर औरंगजेब की फ़ौजें सीमाओों में घुस आयी हैं और इस अवसर का लाभ 
उठाकर समुद्र सें पुर्तगली और हबशी भी सिर उठा रहे हैं। बीजापुर का आदिल- 
शाह और गोलकुण्डा का कुतुबशाह हाथ-पैर रामेटकर घर में चुपचाप पड़े हैं। आज 
यदि आबासाहुब होते, तो ऐसी स्थिति में क्या करते ? पन्त, तुम्हारी बातों से 
हम नाराज़ नहीं हुए । हर॒जी को सूचित करो कि वे कर्माटक ग्रान्त की व्यवस्था 
सुचारू झूप से करते रहें । और तुम ' ' 'तुम अब लौटकर कर्नाटक मत जाओ ।” 

कुछ सोचते हुए महाराज रुक गये। फिर वे खड़े हो गये। सारी सभा के 
सदस्य भी उठ खड़े हुए । प्रत्येक व्यक्ति किसी सोच-बिचार में डूबकर बाहुर जा 
रहा था। है 

दोपहर को रघुनाथपत्त द्वारा आयोजित भोजन में सम्मिलित होकर महाराज 
रायगढ़ लौट आये। मृगनक्षत॒ का आकाश ज्यों बादलों से घिर आता है उसी 
प्रकार उनके मल में विचारों की भीड़ लगी हुई थी। वे मौन थे। किसी से भी 
कुछ बोलते गहीं ये । ह 
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उस्च रात को येसूबाई प्रहाराज के शबनकक्ष में कुलथी की कढ़ी से भरा 
कटोरा लेफर आयीं। महाराज को विचारमग्न देखकर बोलीं, “क्यों ? स्वास्थ्य 
ठीक नहीं है क्या ?' 

भसहाराज ने उनकी ओर देखा | उन्हें याद आयी वह मुद्रा और कठार जो 
आवासाहुब ने येसुबाई को दी थी । साथ ही उस मुद्रा की भी उन्हें याद आयी, 
श्री राखी राज्ञी जयती' जो उन्होंने स्वयं उन्हें दी थी । दघुनाथपन्त के साथ हुई 
सारी बातचीत इस सम्रय उनके मन में घूमने लगी । उसका विवरण येसूबाई को 
बताते हुए महा राज ने पूछा, “पत्त के बारे में तुम्हारी क्या सलाह है ?” 

शेसूबाई सोचने लगीं । फिर निश्चयपूर्ण स्वर से बोलीं, “हमें लगता है''*” 

“अ्रया लगता है, कही ।” 

“पत् को ही लेखा विभाग की ज़िम्मेदारी सौंपी जाग ।” 

परन्तु लेबाध्यक्ष पद पर खण्ड्े राव नियुक्त हैं। उनका वया किया जाय १” 

“उन्हें आप अकेले प्रें बुलाकर समझाईये ।” 

हुआ भी येसूबाई की इच्छानुसार ही। रघुनाथपन्त को पुरे सम्मान के साथ 
लेखाप्यक्ष पद के सम्मान-वस्त्र प्रदात किय्रे गये। कर्ताठक प्रान्त के लैखाध्यक्ष पद 
पर रवुवाभपन्‍्त के सुपुत्र तिमाजी रघुनाथ को नियुक्त किया गया | खण्डेराव को 
समझा-बुझाकर और उतकी सम्मति से ही यह सब हो पाता । 


प्रहाराज सिहासल के चबूतरे पर ही चहुलक़दमी कर रहे थे । उनके चारों 
ओर भिलोपन्त, प्रह्मादपन्त, बण्डेराव, और रघुनाथपत्त सिर झुकाये चिन्‍्ताग्रस्त 
छड़े हुए थे । अचाचफ चहलक्रदभी बन्द करके महाराज ने प्ल्लावपन्त से पूछा, 
पपस्त, तुम अँग्रेज़ों के दरबार से आये हो । गोरों की क्या वीति है ?'' 
थी, ने इस बात के लिए तैयार हैं कि अब वे हबणी को आश्रय नहीं देंगे । 
उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अब मुगलों की युद्धनौकाएँ उनके समुद्र से 
नहीं गुजरंगी । गोरों का प्रतिनिधि हेवरी स्मिथ वहाँ उपस्थित था। उसकी ओर 
संकेत ए प्रह्लादपत्त ने कहा, “ये उनके राजदूत हैं, हेतरी स्मिथ ।” हेवरी 
घुटनों के बल भूमि पर बैठ गया और सिर की ऊँची तथा पंखों वाली टोपी 
उत्तारकर उप्तने ऊपर-नीचे को हिलाई। 
उस प्रतिनिधि के पास कोई नजराना नहीं है, यह अनुभव करते हुए प्रल्लाद- 
पत्त जल्दी से कहने लगे, “स्वामी, अंग्रेज दरबार ने इनके साथ नज राया भेजा था, 
प्रम्तु 
“बहु हमारे सामने पेश ने करके इन्होंने बीच में ही दा लिया है, वही कहना 
चाहते ही था पन्‍त ?” 
“झग कीजिये । ऐसी बात्त नहीं है। बात यहू है कि थे भौर इुम रायगढ़ 
न 
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आने के लिए मुंबई से करंजा होते हुए निकले। परन्तु चार हवशी जलयानों ने 
हमारा रास्ता रोक लिया। ये और हम अपने जलवान में ही छिप कर बैठे रहें। 
कहते हुए शर्म आती है कि इनके पास जो नज़राना था, बह नज्ञ राना और हमारा 
सामान हवशियों ने लूट लिया और उन्देरी की ओर भाग गये ।' 

यह सुनकर महाराज क्रोध से भड़क उठेंगे, ऐसा सोचकर प्रल्लादपन्त सिर 
नीचा करके खड़े हो गये | महाराज से यह बात छिपी न रही । वे उनके पास आकर 
कहने लगे, “न्यायाधीश, नज़राता लूट लिया गया, इस बात से दुःखी मत होओ। 
तुम सकुशल लौट आये हो, हमारे लिए यही सत्तोषजनक उपहार है।” फिर गोरों 
के प्रतिनिधि की ओर इशारा करते हुए महाराज कहने लगे, “इनका यथायोग्य 
प्रबन्ध कर दो ।” साथ ही हेवरी को नज़राना देता भी महाराज भूले नहीं । 

हेनरो फिर झुक पड़ा। वह उठकर जाने लगा। दरबार में जो भी बातें हुई 
थीं, उन्हें वह बिलकुल समझ नहीं पाया था । महाराज की पौरुषपूर्ण सुन्दर भाकृति 
को देखकर ही वह सन्तुष्ट प्रतीत हो रहा था। पन्‍्त और हेवरी चले ग़ये । 

कवि कुलेश अकबर के वकील अब्दुल हमीद को साथ लेकर महाराज से 
मिलने आये । 

“स्वामी, शाहज़ादा हिन्दुस्तान पहुँचने में सफल नहीं हुआ । प्लान महुलला खरा 
ते उनके सब रास्ते रोक लिये । शाहजादा साहब बड़ी कठिनाई से वापस लौट 
आये हैं।” औरंगजेब द्वारा अपने ही बेटे की की गयी व|केबन्दी की जानकारी कुलेश 
ने कह सुनाई । महाराज के माथे पर बल पड़ गये । उन्होंने तुरच्त प्रश्य किया, 
“हमारे धनाजी जाधव उनके साथ थे। वे कहाँ हैं अब ?” 

“जी, धनाजी गुजरात पहुँच गये हैं। वहाँ उन्होंने भड़ीौच' शहर को तहस- 
नहेतत कर दिया है। दुर्गादास भी उनके साथ हैं ।” 

“तुमने शाहजादे के पीछे लौट आते की बात तो बतला दी, कुलेश । और भी 
कुछ बता सकते हो उसके बारे में ?” धनाजी जाधव के पराक्रम की घटना सुतकर 
महाराज को इस दुःख की घड़ियों में भी सुख की किचित्‌ अनुभूति हो पायी । उस 
दुःख और सुख को मन में छिपाकर वे कुलेश से पूछने लगे । 

“हम आपकी बात समझे नहीं । कुलेश भी महाराज के प्रश्न से चकरा 
गये थे । 

“क्रचिराज, तुम्हें याद होगा, हमने नेताजी के साथ एक नजराना भेजा था 
शाहजादे को । उस नज़ राने में मोतियों का एक कण्ठा भी भेजा था। दिल्‍ली का 
बादशाह बनते के स्वप्त देखने वाले शाहजादे को हमने बह कप्ठा आदर के प्रतीक 
के रूप में दिया था । उस कण्ठे का आगे क्‍या हुआ, कुछ सुना है क्या तुमने ?” 

कुलेश ने चॉककर अकबर के वकील की ओर देखा | यह साधारण-सी बात 
इस व्यस्तता-चिन्ता के बीच भी महाराज ने कैसे जान ली, यह प्रश्न निहित था 
उस दृष्टि में । 

“ज्राकाअली ने वो कण्ठा एक लौड़ी को बख्ण दिया है, हुजूर |” भब्दुस हमीद 
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ने बेफिक्री से कहा। वह भूल गया कि वह इस समय अकबर के नहीं, महाराज 
के सामने खड़ा है । 

“खा 5 मो 5 श ।” छत्रपति कोध से गरज उठे। उनके नथने फैल गये और 
साँस तेजी से चलने लगी । उँगलियाँ कौड़ियों की माला से जा लगीं । उनके कोध 
का कारण यह तो था ही कि अकबर ने कण्ठे को 'मामूली' समझा, परन्तु के गुस्से 
से खौल उठे थे इसलिए कि वकील ने एक देशी स्त्री को 'लौंडी' कहा था। 

“कुलेश, शाहज़ादे से इस बात का जवाब-तलब करो।” महाराज तेजी से 
बाहुर चले गये । अब्दुल हमीद शर्म से गरदंन झूकाए खड़ा था। 


छ के 


बारूद के गोदाम और शस्त्रागार का निरीक्षण करके महाराज सिहासन वाले 
सभागुह में आये ही थे । कि खण्डोजी बल्लाल उत्तर हिन्दुस्तान से आये हुए गंधाराम 
को साथ लेकर उपस्थित हुए। 

“कही हिन्दुस्तानी” नमस्कार कर रहे गंगाराम से महाराज ने पूछ । जे 
उसके कारनामे सुनने के लिए उत्सुक थे । 

“हमने बिहार में मोंगीर शहर पर क़ब्ज़ा कर लिया है'। आपके सैनिक बहुत 
फुर्तीलि और वीर हैं।” गंगाराम गर्व से कह रहा था । ह 

“गंगाराम ने पटना पर भी हमला किया था, प्रत्तु'**” छत्रपतिं को गंगाराम 
के सब कार्यो की जानकारी देने की दृष्टि से खण्डोजी बीच में ही कहने लगे। 

“कही शक क्यों गये, चिंटनीस ? 

“बहाँ के मुगल, सूबेदार ने एक बलशाली' सेना के साथ इसका जोरदार 
सामना किया | विवश होकर इन्हें पीछे हटना पड़ा। ये आपसे पुनः सहायता की 
आशा लेकर आये हैं।”.. 

“खण्डोजी, इन्हें नज़राना दो। उत्तर देश की जलवायु जो सहन कर सकें, 
ऐसे पैदल सैनिक और घोड़े भी इन्हें दो 

फिर गंगाराम की ओर देखते हुए महाराज बोले, “हिन्दुस्तानी, दो दिन तुम 
यहीं 5हरो । दूर देश से आये हो, तनिक विश्वाम करो।” 

' “जै सियाराम जी की । तमस्कार करके गंगाराम चला गया । 

कल्याण और भिवंडी - प्रदेशों की ओर से लगातार समाचार था रहे थे कि 
वहाँ रणभस्त खा और बहादुर खाँ ने बहुत उपद्रव मचाया हुआ है। महाराज नें 
इन उपद्रयों को शान्त करने की दृष्टि से सेनापति हम्बीरराव, मानाजी, रूपाजी, 
कैसोपन्त और तुकोजी पालकर को बुला' लिया और इन सबके साथ वे कल्माण 
पहुँचे | कल्याण में एक छोंटा-सा दुगे भी था। 

' झस दुर्ग की सुरक्षा के लिए महाराज दिनभर इधर-उधर घोड़ा दौड़ाकर 
देखरेख करते रहे। इसी तरह एक दिन थके-माँदे वे शाम को छावनी में लौटे.ही थे 
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कि सेना के इस भोज के सरदार झूपाजी, केसोपत्त जोर निलयोपन्त वहाँ आग्रे | 
आज इम लोगों के साथ हम्बीरराव नहीं थे, क्योंकि वे थुद्ध में घायल हो गये थे । 
कुछ देर वक प्ोचकर महाराज बोले, “तुकोजी को बुलाता पड़ेगा यहाँ । उनके 
आये वित्ता किले का घेरा दूटेगा नहीं ।” महाराज की यह बात सुनकर उपस्थित 
सरदारों के सिर वीचे झुक गये । 

"पथ बात हो ययी पेशवा ?” गहा राज ने चौंककर पूछा | 

“तुक्ोजी ने युद्ध में वीरयति पायी स्वामी ।४ पेशवा के साथन्‍्साव शी के 
मुख से एक लम्बी आह निकल गयी । छत्रपति का हाथ गवानी माला के जा 
लगा । 

चौल', गोवा और बरार अदेशों से समाचार आ रहे थे। महादाज के लिए 
यह सम्भव नहीं था कि वे कल्याण के अभियान में ही मससे रहें । तुकोजी की पूरे 
संम्पान से आअध्येष्टि करके तथा बह अभियान हृ्वीरशव और भमिलोगपस्स को 
सौंपकर महा राज रायगढ़ लौट आये | 


क्ष्कछ 


शमगढ़ गहुँचकर महाराज को कई ख़बरें मिलीं, जिल्हें सुमकर उन्हें किकित 
सम्तीष और हर्प हुआ ! ख़बर थी कि मावले सैनिकों ने ख़ानदेश के बेयुर भाग में 
जोरदार हमला किया और ख्‌ व लूट-पाट मचाकर उन्होंने अपने ख़ज़ाने में काफी 
वृद्धि की थी। इसी प्रकार सैसिकों मे बीदर में भरपुर घोथ वसूल की थी। गलद्दर्ग 
विभाग में मराठा सरदार भीकूलाल और कासिम श्राँ के बीच जोरदार पुठभे 
हुई थी। इस मुठभेड़ में कासिप खाँ का दीवान मीर आमिद मारा गया या। 

गोवा से आये हुए थेसाजी गम्भीर महाराज से एकान्त में मिलने आये । गोवा 
में पुतगालियों ने जो ऊधम मचा रखा था, उतका बततान्त धुनाते हुए वे कह रहे थे, 
“स्वामी, पुर्तेगालियों की हरकतें अब हद से गूज़र गयी हैं । थे मनजी से सिकलकर 
आस-पास के अंत्रुज, सोलसेत, वारदेश आदि भागों में सुनह-सुबह चुस्त आते हैं। 
उनके पास कर्वाठकी सैनिक और नये ढंग की बन्दूक़ें हैं। यही हालत बनी रही 
ती'''/ आगे की बातें कैसे कहीं जायें, यह सोचकर येसाजी संकोच्वश शक गये । 
उतका उत्तरीय कन्धे से खिप्रककर सुट्दी में आ यया था और वे कोध के कारण 
भुद्ठ्यों से उच्तरीय को करुते जा रहे थे । 

“तो क्या होगा, कहो येंसाजी ॥” सहाराज का सिर झटके से ऊपर पठा । 

“स्वामी, फिरंगी केवल हमारे गाँवों को लूटते ही नहीं हैं बल्कि जो लोग ईशाई 
होने को राजी नहीं होते, उन्हें वे बांधकर गाँव के चौक में जाते हैं और लकड़ियों के 
ढेए पर रखकर जिन्दा जला देते हैं । घर का प्रमुख व्यपित यदि मर जाये, तो डोस- 
चांडालों की तरह उसकी सारी सम्पत्ति सरकारी ख़ज़ाने में जप्ता करा देते हैं। 
कुँथों-बाबड़ियों में इबजरोटी डाल देते हैं और फिर ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि 
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पानी पीनेवालों का धर्म भ्रष्ट हो गया | नौजवाद घड़कियों को धर्म भ्रष्ट करके 
उन्हें भिक्षुणी बताकर अपने मन्दिर में ले जाते हैं। उन्हें लग्बे सप्ेद चोंगे पहनाकर 
बिलघर अपने धर्म का प्रचार करते को उकसाते हैं और रात को''” बेसाजी का 
सिर झुक गया । आँखों की पलकों में आँसू छलक आये । उत्तरीय को केसती हुई 
मुंद्िदयाँ एकदम रुक गयीं । 

पैसाजी के वचन क्या थे, जैसे पिघला हुआ सीसा ,ही कानों में डाल दिया गया 
हो। महाराज उत वचनों से अति व्यधित हो उठे। घायल सिह के समान वे 
इधर-उधर घूमने लगे। पुर्तगालियों की करतूतों के प्रति रोष, चारों ओर से था 
रही भुग़ल फ़ौजों का बढ़ता हुआ दबाव, हृथशी और अंग्रेजों की रंग प्रद्लने वाली 
भालें, ऐसे न जाने कितने बिचारों ते उस भोशले' राजा के मन में हो-हल्ला 
मचाया हुआ था । 

४*"यदि यही अवस्था रही, तो पूरा पुर्तगाली प्रदेश एक दित ईसाई बन 
जागेगा महाराज । पुर्तगाली प्रदेश के लोग जैसे उनसे बन पाता है बैसे प्रदेश 
छोड़कर का रवार, बेलगाँव और दूसरे मैदानी प्रदेशों में भागते जा रहे हैं। जो वहीं 
रहु रहे है, पे बस जैसे-तैसे जान वचाकर वहाँ रहते हैं ।” बैसाजी की आँखों से दो 
बंंदें निकलकर उनके दुपट्ट पर टपक पड़ी । 

जैसे पूजा की थाली में विखरी हुई हल्दी-रोली को जगदम्बा का कोई उपासक 
पुनः एक स्थान पर इकट्ठा कर ले, यों महाराज ने गत-ही-मत कोई निश्चय ठाव 
लिया । 


अकबर की गतिविधियों का वृत्तान्त बतलाने के लिए कवि कुलेश महाशज से 
मिलने आये। महाराज ने कण्ठे के बारे में जो स्पष्टीकरण चाहा था, अकबर ने 
उसका बहुत गुस्ताड़ी से भरा उत्तर दिया था। कहा था, “हम शाहंशाह है। हम जो 
जी धाहेगा, करेंगे।” उसका यह उत्तर सुतवार छत्रपति ने उसकी सहायता के 
लिए जो पैदल और घुड्सवार सिपाही दिये थे, उन्हें वापस बुलवा लिया । इतना 
ही नहीं, उत्ते जो पेशी की रक़ण दी जाती थी, वह भी वन्द कर दी गयी । इससे 
मारा होकर अकबर ने अपने डेरों को आग लगा दी थी और छावनी के साथ 
वह गोवा की ओर जाने के लिए बाँदा गाँव तक जा पहुँचा था। 

अकबर की नाराजगी जतलाकर कुलेश आगे कहने लगें, “सुनते हैं कि अकबर 
पुर्तगाली इलाक़े में चला गया है ।' 

महाराज कुछ सोचने लगे। वास्तव में वे उसका मथासम्भव साधन रूप में 
उपयोग करना चाहते थे । वे नहीं चाहते थे कि अकबर हाथ से निकल जाये । 

“कुलेश, खूब चौकस रहकर शाहजादे की गतिविधियों को देखते रहो । देखो 
कि कहीं वह पुर्तगालियों से ना जा मिले। सम्भव हो तो तुम ही पुर्तेगालियों कै 
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विरुद्ध उसका उपयोग करो । महाराज की तीति पर विभार करते हुए कुलेश 
शले गये । पुर्तगालियों की भयावक बारतूतों को घुनकर ब्याकूलचित्त हुए महाराज 
शवाजी, और अन्तोजी के साथ मीसारों की दिशा में चल पड़े । इन ऊँनी पाँच 
अंजिल बाली मीतारों पर चढ़कर वहाँ की तेज हवाओं के बीच खड़े होकर प्रायः 
अहाराज गम्भीर मामलों के बारे से निर्णप किया फरते थे । 

खण्डोजी महा राज को ढूंढ़ने के लिए राजकार्यालय, राजसभागृह, ख़ासमहल 
आदि स्थानों में घूम आये थे । फिर वे भरहा राज को ढूढ़ते-ढूँढ़ती मीनार पर चढ़कर 
ऊपर आये । उन्हें देखते ही महाराज ने पहले अपने मन की. बात ही उनसे कह 
पी---- 

“चिटनीस, बेऊल विभाग के सुवेदार को लिखो कि पुर्तंगालियों के क़िले को 
घेर लें ।” 

"जी," खण्डोजी जो बातें बताने आये थे, उन्हें बताने में वे हिचकिचाने लगे। 

“कहो, कहो । क्या बात है ?” महाराज उनकी कठिनाई जाने गये थे । 

“स्वामी, समुद्र में भूम के अपने समुद्री थाने के पास शत्रु की आईस युद्ध 
सौकाएँ और सौ के लगभग छोटी नौकाएँ इकट्ठी हो गयी हैं।” 

समाचार सुनकर महाराज ने आदेश दिया, “अपने नौ-सेनानायकों को आशा 
भिजवाओ कि अपनी सी युद्धनौकाओं को पूरी रसद के साथ और मल्‍्लाहों के साथ 
धूम के आस-पास तैयार रखें। पुणे के सूवेदार दामाजी रघृताथ को लिखों कि नये 
आक्रमण की दृष्टि से राजगढ़, पुरन्दर और शिवापुर में सेना का नये सिरे से 
तिर्माण कश्के तैयार रहें ।” 

“जी, औरंगाबाद से श्रेजा हुआ औरंगजेब का वकील शेख मुहम्भद गोवा के 
वायसराय से मिलने पनजी पहुँच गया है। उसमे पुर्तंगालियों को प्रलोभन दिया 
है ताकि वे मराठा-राज्य के विरुद्ध भुगलों का साथ दें । उसने वायराराय को इस 
बात के लिए भी विवश कर दिया है कि वह हमारे आरूद के कारखानों को भेजा 
जाने वाला कच्चा भाल अपने समुद्री प्रदेश से होकर गृशरने न दें।” खण्जोजी ने 
औरंगजेब की कुटिल चालों की जानकारी दी । 

“खण्डोजी, मंगलवेढा विभाग में आदिलशाही दरबार के मिर्याँ ख्राँ, सय्यदर्खां 
हसन खा आदि श्रप्तिद्ध लड़ाके सरदार सिर्फ़ छावनी लगाये आराम से बैठे हैं। 
उन्हें लिखो कि इस समय हमारा साथ दें। उन्हें साफ-साफ बतला दो कि 
भौरंगज़ेब दविखन में आया है, तो केवल भराठों को मिटाने ही नहीं आया! | कल 
हो या कुछ समय बाद, वह दंबिखत के सारे राज्यों को निगल जाने वाला है । और 
*“” खण्डीजी के शरीर को सिर से पैर तक निहाकर महाराज कहने लगें, 
“हमारे मन में एक विशाल अधभियान की योजना बन रही है। उस अभियान मेँ 
हम तुम्हें भी साथ लेना चाहते हैं। तुम तैयार रहो।” खण्डोजी और महाराज 
भीमार से उतरने लगे । | 

ठीक इसी समय शाह॒ज्ञादा अकबर पसजी के किले में पुतेगाली वायसराय 
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से मिल रहा था । पुतंगालियों ने अकबर को सहायता देने का बचत दिया था। 
यहू सहायता सेना की नहीं थी, यह सहायता थी ऐसे जहाज के रूप में, जो बकबर 
को गकका शरीफ़ ले जा सके । परुतु-- 

ओरंगर्जब का वकील शेख मुहम्भद वायसराय से ज्यों ही मिला, वापसराय 
ने अपनी बात बदल दी । वह वायदे से मुकर गया । बेचारा अकबर अठक गया । 
बह बाँदा में ही रुका रहा । 


अब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी। सारे रामगह दुर्गे पर रात के तीक्षरें 
पहर से ही गहरा कोहरा छाया रहने लगा। इसी तरह की सर्दी का एक दिन था । 
ग्रेसाजी गम्भीर महाराज से विदा होकर रायगढ़ से पनजी आये और वहाँ पुर्तम।ली 
वायध्राय के दरवार में पहुंचे । 

पुरतेगाली वायराराय कोंद-दि-आल्वोर पुततंग्राली सिलाई वाला गरम कोट 
पहुनकर ऊँची-सी लकड़ी की बैठक पर बँठां था। अन्य पुतंगाली दरवारी भी 
लकड़ी की छोटी-छोटी कुसियों पर बैठे थे । येसाजी ने दुभाषिये णेणवी के माध्यम 
से वायसराय से सीधा सवाल पूछा +- 

“"पुर्तगाली मुग़लों से मेल-समझीता बनाकर कयों रहते हैं भाजकल ?” 

यह प्रन्‍त महाराज का ही पूछा हुआ था। येसाजी यही सवाल वायसराय से 
पूछ रहे थे । 

पुतंगालियों के मैदानी प्रदेश के चोल और तारापुर के दो मैदानी किले 
महाराज ने जीत लिये थे । इसी विजय और धाक के बल पर येसाजी वायसराय 
से सीधे पूछ रहे थे, “औरंगजेब के वकील शेख मुहम्मद से पर्तगाली दरबार की 
कैसी बातचीत चल रही है? मुगल जहाज समुद्री मार्ग से आते-जाते रहते हैं। 
पुर्तंगाली दरबार उन्हें इजाजत क्यों देता है !* 

दुभाषिये ने जैसे ही थे प्रश्न बायसराय को बताये, वह गुस्से में आा गया । 
उसने अपने राज्य की चालों का उत्तर न देकर येसाजी से ही उलदा सवाल-किया, 
/दूनसे पूछो, इनके पास मराठा-राजा का दिया कोई परिचय-पत्र है क्या 7” 

#प्रिचय-पत्र नही है---” यह सुनते ही उसने येसाजी को बाहर निकल जानें 
का हुक्म दिया । येधाजी ते एक हरकारा भेजकर इस अपमात्तपूर्ण धठता की 
सूचना महाशज को दी । 
7 शेसाजी गम्भीर के अपमान की घटना सुनकर महाराज ने अपने जहाओी बेड़ों 
को हवस दिया, “पुर्तंगालियों के जहाज जहाँ भी दिखाई पड़े, उन्हें तुरन्त पकड़ 
लिया जाय ।” इस काम में अरब नौसेना की सहायता लेने को सूचना भी मराठा 
नौ-सेवा को दी गयी । 

अब कवि कुलेश नी चार हजार सैनिकों के साथ कल्याण आा गये थे। इण्जत 
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खाँ वया राजपूत प्मांसह की मिली-जुली सेता के साथ उनकी मुठभेड़ हुईं थी 
हम्बीरराव और निलोगन्त ने अब पूरी तरह कमर कस ली थी कि चाहें जो भी हो 
कल्याण को औरंगजेब के जबड़े में नहीं जाने देना । दूसरी ओर औरंगजेग 
से सामसेज को घेर रखा था। दीर्घकाल. होने पर भी यह घेरा ज्यों का त्यों लगा 
हुआ था । 

इस समय महा राज यही सोचने में मग्स थे कि कौन-सा दाँव चलाया जाय 
कि इस पुर्तगाली की अकल ठिकाने आ जाय । यही सोचते हुए वे ख़ासमहल में 
टहुल रहे थे। सुरतीस रामचन्द्रपन्त हाथ में एक खलीता लिये हुए उनसे मिलने 
आये । वह खलीता पुर्तगाली दरबार, पनजी से भेजा गया था। 

महा राज को नमस्कार करके और ख़लीते की जानकारी देकर रामचन्द्रपन्त 
ख़लीता पढ़ने लगे : “तुम्हारे बरबार ने वेंगुर्ला बन्चरगाह में हमारे जिन जहाज्ों 
को पकड़ रखा है, उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है । हमारे पुर्तंगाली इलाके में 
तुम्हारी फ़ोजों ने कई गाँवों को जला दिया है। उसका हरजाना अभी तक तुमने 
नहीं दिया है। तुम्हारे प्रतिनिश्चि के पास परिवयपत्र भी नहीं है। ऐसी दशा में हम 
तुमसे मित्रता नहीं निभा सकते । तुम जो कुछ भी समझौता करता चाहते हो, उस 
थारे में निर्णय करके शी श्र हमें सूचित करो । अन्यथा इस दरबार के क्षामने इसके 
सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहेगा कि हम मुगलों से समझौता कर लें। 

सही देखा जाय, तो यह दरबार की प्रथा के जअचुसार भेजा जाने बाला 
दरवारी खलीता नहीं था। वाह्तव में पुर्तगाली वायसराय मे मराठा दरबार को 
इस रूप में गुप्त रूप से धमकी ही दी थी । अन्यथा' शब्द सुनकर तो महाराज के 
माथे का शिवतिलक फड़क उठा । “पत्त, इस खलीते का उत्तर भेजने की भी 
जरूरत नहीं है । अब तो इस पुर्तंगाली को कुछ करके ही दिखायेंगे हम । 
महाराज ने निणेंग कर लिया । 

प्रस्तु रवामी, जबकि औरंगजेब की सेनाएँ सारी सीमाओं पर छाई हुई 
हैं, ऐसी दशा भें ' **१” रामचद्धमन्त से बोले बिना रहा नहीं गया । 

“उच्च बारे में भी हमने सोच रखा है, पच्त। पुर्तगाली का यह सलीता मिन्रदा 
का पत्र है ही नह! । यह पुतेगाली अब हर हालत में औरंगजेब का ही साथ 
देगा। उन दोनों का पूरा मेल-मिलाप होने से पहले ही हमें पुर्तगाली को अलग: 
घत्मग कर देना हाग।। अन्यधा आज पुर्तगाली इलेफ़े भे ऊश्आ मचाने बाला वह 
पुततंगाली कल थाश-पास के. हुमारे प्रदेश को और परतों हमारे सारे कॉकेण 
मैंदाती इलाफे को भी धीरे-धीरे कुतर-कुतर कर खा जायेगा और हम इस प्रग 
में रहेंगे कि उससे हमारा समणौता है ।" 

जी, बह 'छूलीवा वास्तव में था भी ऐसा कुटिल कि जिससे रामचर्द्पन्स 
की ही क्या, क्रियी की भी बुद्धि चकरा जाय । 

“पम्त, चांगाजी से कहो कि हम आज ही रायगढ़ से उत्तरकर गांगोली 
जायेंगे'॥/ 
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गांगोली क्यों जा रहे हैं ?' पन्‍्त पूछता चाहते थे, परन्तु फिर उन्होंने अपने 
आपको रोक लिया । ह 

क़िलेदार चांगोजी ने महाराज के आने की सारी वैयारी कर थी। रायगढ़ 
से पाचाड़ आकर वहाँ की पैदल सेना को साथ लेकर महाराज पादशाहपुर तक 
आये और उन्होंने उस दिन वहाँ पड़ाव डाला । रात्रि का समय था। 

मुंबई के अंग्रेजों का राजदूत प्रह्मादपन्त के साथ मुंबई की और बापस जा 
रहा था। उस रात उसका मुक्काम भी पादशाहपुर में ही था। अंग्रेज़ी राजदूत 
हेनरी स्मिथ रात को ही महाराज से मिलने आया। उसके साथ दृधापियां राम 
शेणबी भी था । 

शेणवी कहने लगा, “प्रह्ादपन्त ने मुंबई जाकर अँग्रेज दरबार से बातचीत 
की थी। उस भेंट में दोनों दरबारों के बीच जो क़रार किये गये हैं, उन क़रारों 
दे; इकरारनामे इस अंग्रेज राजवूत्त के हाथ हो दे दिये जायें गहाराज ।” 

, शैणवी की बातें सुतकर महाराज बहुत ओषित हो उठे। पहली बात तो यह 
कि एक राजा अपनी राजधानी के निकट पड़ाव डाले पड़ा है, फिर समय रात का 
है और यह शेणवी दुधापिया राजा से कहता है कि इक़रा रतामा यही दे दिया जाय। 
के गुस्से से बोले, “कारनामे के काग़ज़ कहीं उड़ तो नहीं जायेंगे, शेणवी । तुम्हारा 
अँग्रेज़ दरबार तो शिष्टाचार के लिए बहुत प्रशिद्ध है। फिर यह राजदूत तुम्हें साथ 
लेकर ऐसे अनुचित स्थान में और ऐसे कुसमय में यहाँ कैसे चला आया ?” 

शेणवी के पाँव काँपने कृगे। बह हड़वक्षाकर जैसे-तेसे सफाई पेश करने 
लगा, "हम ही उसे ले आये हैं। हमें क्षमा करें। वह चला जायेगा, हम यहाँ पीछे 
रह जायेंगे। महाराज जय फहेंगे, तब हम उपस्थित हो जायेंगे ।” 

“कुहारे रहने की भी कोई आजश्यकता नहीं है। जो कुछ भी कागज या 
इक़रारतामे मिलने है, वे रायगढ़ के राजकार्यालय से प्रह्लादपन्त के हाथ 
शिजवा दिये जायेंगे ।” महाराज मे शेणबी का अन्तिग सूत्र भी तोड़ दिया । 


फ् क 


उसी रात पादशाहपुर से निकलकर महाराज कह्याण के सिकट्वर्ती मढ्गढ़ी 
के रास्ते होकर गांगीली आये | उनके साथ दो हजार घुड़सवार और दो-सो पैदल 
सिपाही थे। गांगोली में रावटियों-सेसों में इसकी व्यवस्था की गयी । इससे पहले 
महाराज तब गांगोली भागे थे, जब येयूबाई ने पन्न को जन्म दिया था । 

हवेली के सभागृह में महाराज प्रज्लादपच्त से आगामी कार्यबाहियों के विधय 
में बातचीत बार रहे थे। “व्याग्राधीश, बहिर्णी को सूचना भेजो कि चुने हुए 
$शल गुप्तचरों को वे पूर्पतंगालियों के चौल-तारापुर विभाभ में फंत्ा दें । वहाँ से 
जी भी ख़बर मिले, वह तुरन्त हम तक पहुँचाई जाय ।” 

अजी। एक आनच्ददायी समाचार है, स्वामी । बीड प्रदेश के धारूर नामक 
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स्थान के किले पर अपनी सेनाओं ने अधिकार कर लिया है, महाराज ।” 
भेह्लादपत्त ने कहा । 

धारूर का क्लिला ! इसी क़िले में मिर्जा राजा जयसिह ने नेताजी पालकर 
काका को क़ैद कर रखा था। हम आबासाहव के साथ आगरा के काराशगुह से 
सकशत्र चिकल आये थे, इस बात से चिढ़कर औरंगजेब ने क़ैद किये हुए हमारे 
सेनापति पालक्षर काका को ही धारूर के क्लिले से हटाया। उनकी मुश्कें बाँधकर 
और ऊँट की पीठ पर लादकर दिल्‍ली भेजा जाय, यह आदेश मिर्जाराजा को 
दिया गया था। फिर जब नेताजी पालकर दिल्‍ली पहुँचे थे, तो दिल्‍ली के आम- 
चौक में उनकी सुत्नत कराई गयी थी । 

नेताजी पालकर की स्मृति ने महाराज को व्याकुल बना दिया। सन्तोष था तो 
केवल इसी बात का कि अवधारूर का बह किला स्वराज्य' का भाग बन गया था । 

पन्‍हाला के समान ही गांगोली गाँव से भी महाराज की कई स्मृतियाँ जुड़ी 
हुई थी । यहाँ की नदी में एक बड़ा दह था। गांगोली के रूवेदार ने इस जलाशय 
में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई थी कि कभी-कभार राजपरिवार के लोग इधर 
आ ही जायें तो जलाशय में नौका-विहार कर सकें । 

गांगोली में दो दिन बीत गये थे। महाराज के मन में औरंगजेब, प॒तेगाली' 
सिद्दी, अँग्रेज़ इन सबके विरुद्ध मोचें, मुठभेड़ आदि की ही बातें रह-रहकर घूम 
रही थीं। वे प्रल्नादपन्‍्त से बोले “चलो न्यायाधीश, जलाशब में एक चक्कर तो 
लगा आयें । 

गांगोली के सूबेदार ने बँधी हुई नावों को खोल दिया। भहांराज और 
प्रन्नादपन्‍त नाव में बैठ गये । साथ में दस-बारह सशस्त्र सैनिक भी थे। दोनों में 
राजनीति-विषयक चर्चा चल रही थी। नाव भन्‍द गति से आगे वढ़ रही थी। 
बीच-बीच में चप्पुओं की बुबुक-चुबुक ध्वनि आ रही थी। उस मन्द आवाकज्ष में 
अकस्मात्‌ किसी की ऊँची आवाज भी आ मिली । दह के किचारे पर बड़ा हुआ 
कोई व्यवित ज्ोर-जोर से महाराज को पुकार रहा था। 

“साहब, 5 सर 5 कार, महा राज !” कोई अत्यन्त उद्िग्न होकर और हाथ 
हिलाकर महाराज को बुला रहा था। ताब में बेठे सभी लोग चौंककर किनारे 
की ओर देखने लगे। 

सबके समान महा राज भी आश्चर्यमन्कित हो उठे थे। भहाराज का संकेत 
पाकर बाबें झटपट किनारे की ओर बढ़ चलीं। भहाराज जैसे ही किनारे पर 
उतरे, भगवी कफ़नी पहने हुए एक व्यक्ति महाराज के सामने आया और दण्डबतु 
करता हुआ सीधा भूमि पर लेट गया। उसके भरायि कणष्ठ से सन को व्यथित- 
भथित करने बाल शब्द निकल रहे थ--- 

“महाराज, आप महान हैं। स्वयं शास्जादि के ज्ञाता हैं। आपका निर्णय 
ऐसा अचूक होता है कि बुद्धिमान लोग भी आपके निर्णयीं की प्रशंसा करते हैं. 
फिर भेरे ही विवाद के विषय में जाजतक निर्णय क्यों नहीं लिया जाता ?” उस 
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व्यकित का नाम था कृष्णाजीपन्त । यह चिपलूण नगर का निवासी था। 

महाराज ने उसे झुककर ऊपर उठाया। बोले, “शान्त होओ, बाबाजी। हम 
यहाँ एकान्त में हैं । स्पष्ट कहो कि तुम्हारा दुःख क्या है? हम अवश्य उसका 
निवारण करेंगे ।” 

कृष्णाजीपन्त अपनी दुःख की गाथा विस्तारपुर्वक कहने लगा | वह चिपलूण 
नगर का पटवारी था । राहुजी सोमताथ महाराज की राजप्तभा के एक प्रतिष्ठित 
सदस्य थे | इस पद से लाभ उठाकर उन्होंने कृष्णाजीपत्त का पटवारी पद हज़म 
कर लिया था। क्ृष्णाजीपन्त की कहानी सुनकर महाराज ने न्यायाधीश की 
ओर देखा । 

“म्रहाराज, क्ृष्णाजी जो कह रहा है, वह सत्य है। बड़े महाराज ने भी ऐसा 
कभी नहीं किया था कि पटवारी का पद छीतकर दूसरे को दिया हो । राहुजी 
सोमनाथ आपके निकट्वर्ती हैं। अतः उससे लाभ उठाकर: उन्होने आपको ग्रलत' 
जानकारी दी है । इसीलिए ऐसा हुआ है |” 

“न्यायाधीश, तुम स्वयं रामचन्द्रपन्त और कुलेश को साथ लेकर एक बैठक 
आयोजित करो और क्रृष्णाजीपन्त का विभागीय पटवारी पद उसे पुनः दिया 
जाय, उस सम्बन्ध में राजपत्र तैयार करवाओ । और'*“और''*राहुजी को लिखो 
कि वे आबासा[हुब के समय से 'राज्य की सेवा में तत्पर हैं, फिर इस विषय में 

न्होंने मन कच्चा क्यों कर लिया ? क्रष्णाजीपन्त का पद और जाग्रीर उत्हें पुनः 
वापस दे दी जाय । 

महाराज ने जलाशय के किनारे खड़े-खड़े ही निर्णय सुना दिया | कृष्णाजीपतन्त 
का हृदय इस निणेय को सुनकर सन्तोष से भर उठा। 


औरंगजेब औरंगाबाद वाले अपने शाही महल में बड़ी बेचैनी में इधर-उधर 
घूम रहा था । उसने मराठा राज्य के रामसेज, कल्याण, भिवंडी, कोल्हापुर, 
पन्‍्हाला आदि दिशाओं में फ़ौजें फैला रखी थीं। परन्तु कही से एक भी ऐसी 
ख़बर नहीं आऋ रही थी, जिसे युनकर वह खश हो । अब' झूँझ्षलाहट, खीझ और 
सन्देह उसके स्वभाव की विशेषताएँ बनते जा रहे थे। रणमस्त खाँ, बहादुर खाँ, 
मांमूर खाँ, शाबदी ज़ाँ, इरजखाँ, इज्जत खाँ आदि उसके पैंतीस बलवान सेनापति 
जगह-जगह पर विशाल छावनियाँ डाले हुए पड़े थे। उसके दो शाहजादे--आजम 
और कामबरुश, तथा उसका नाती मुइजुद्दीत भी विशाल सेना सहित सारे पहाड़ी 
प्रकेशों में जहाँ-तहाँ फैले हुए थे। परन्तु कोई भी तावकार एक भी ऐसी ख़बर नहीं 
भेज रहा था, जो उसे तसल्‍्ली दे । उलटे हरेक सरदार नयी फ़ौजी कुमक की, 
तोपों की, घोडों-ऊँटों की और रसद की माँगें पेश कर रहा था। हाँ, एक सरदार 
रुहुल्लाखाँ अंवश्य ऐसा. था, जिसने सौंपी गयी ज़िम्मेदारी को असामान्य रूप में 
सफल कर दिखलाया था । जैसे, कोल्हू के बैल के सामने हरी-हरी घास का पूला 
दिखाया जाता है तो वह बैल उसे देखकर आगे ही आगे बढ़ता रहता है फिर भी बह 
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पूला उसके हाथ कभी नहीं आ पाता कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया था, 
रुहुल्‍ला खाँ ते। उसने कई जगह के मशाठे सरदारों को विविध प्रलोभन दिखला- 
कर मुगल सत्तनत की चाकरी में शामिल कर लिया था । और वे 'कोल्हू के बेल' 
चारों ओर से अपने ही राज्य को घेरकर घूम रहे थे 

औरंगजेब बेचन होकर तेजी से वहल रहा था और उसके कदमों के नीचे- 
पीछे धूम रहा वज़ीर असद खाँ 'जी, आका अली,” 'जो हुक्‍्म' हजरत पनाह' 
(बिलकुल दुष्स्त हजरत! कहता-कहता घूम रहा था। घृड़सवार, ऊँटनी-सवार और 
जासूस न जाने कितने शाही फरमान लेकर रोज औरंगाबाद के नगरद्वारों से 
बाहर जा रहे थे । 

मराठों ने अब ग़ज़ब ढा दिया था। वे जालना, अहमदनग र, पेड़गाँव, बरार, 
ख़ानदेश, सोलापुर आदि विभागों में दोड़-दौड़कर सीधे बादशाही फ़ौजों की' 
छावनियों पर धावे बोल रहे थे । 

दूंसरी ओर तारापुर के किले में छिपे बैठे पुर्तगालियों की तो पाँव तले की 
धरती खिसक गयी थी । स्वयं सम्भाजी महाराज एक हजार घृड़सवार भौर दो सौ 
पैदल सिपाहियों सहित गांगीली से तारापुर आ पहुँचे थे। उनके साथ प्रह्नाद- 
पन्‍्त थे । 'हर 5 हर 5 महादेव के रणघोष से पुतंगालियों के दिल दहल उठे। 
दमण, वसई आदि प्रदेशों में मराठा सेना की जो छोटी-छोटी टुकड़ियाँ इंधर-उच्चर 
फैली हुओ थीं, वे भी इस समय महाराज की सेना से आ मिलीं | सारा तारापुर 
शहर दिन दहाड़े लूट-पाट और आग की लपटों की चपेट में आ गया। पुतंगालियों 
के कर्माठकी सिपाही और पुर्तगाली जान बचाने के लिए दौड़कर खेतों और 
जंगलों भें जा छिपे । जो हालत बुरहानपुर और औरंगाबाद की हुई थी, वही 
दुर्गेत अब तारापुर की हो रही थी । 

महाराज की इस विजयी सेना की कई दुकड़ियाँ दमण और बसई प्रदेश के 
अप्रेरीय, उहाणू, सैवाना आदि गाँवों पर भी टूट पड़ी । इस गाँवों में भी ख व लूट- 
पाद मची । 

तारापुर के मैदान में महाराज का पड़ाव था । महाराज प्रह्ञादपन्त के साथ 
पुतेगाली और मुग़लों की चालों के बारे में बातचीत कर रहे थे। पड़ौसी आदिल- 
शाही और कुतुबशाही राज्य इस समय चुप्पी साधे बैठे थे। उनके विषय में भी 
चर्चा हो रही थी। इसी समय एक प्रहरी भीतर आकर सूचना दे गया, 
“दमण के हरि शिवदेव आये हैं। उनके साथ रघ्सियों में बंधा हुआ सफ़ेद 
चोगेबाला एक दौदी भी है।” 

भहाराज ने हाथ उठाकर आते का इशारा किया। हरि शिवदेव एक रस्सियों 
से बँधे क़ैदी को लेकर आये। वह था एक पुर्तगाली पादरी । 

मुज़ रा करके हरि शिवदेव कहने लगे, “लूट का माल होता, तो हम बोरियों 
में भरकर किले के वस्तुभण्डार में भेज देते, पर इन अनुपयोगी चोगेवालों का क्या 
किया जाय, महा राज ?” 
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महाराज ने एक वार उस पादरी को सिर से पाँव तक देखा, फिर वे बेठक 
से उठ खड़े हुए । वे क़ंदी पादरी के सामने आये। पादरी का शरीर लाल-लाल 
था और दाढ़ी थी किरमिज के रंग की । उसने पहले तो ऐसी बोली में कुछ कहा, 
जो बड़ी अजीब-सी थी । फिर आकाश की ओर देखते हुए उसने अपने दायें हाथ 
से पहले माथे को और छाती को, फिर दायें-बायें कन्धों को छुआ । उसकी आँखों 
में भय समाया हुआ था। उसका चोगा थरथर काँप रहा था। 

भहाराज जब उसके सामने आकर उसकी नीली-कंजी आँखों में दृष्टि गड़ा- 
कर देखने लगे । तब सबसे पहले उन्हें याद आयीं वे कथाएँ, जो येसाजी गम्भीर 
द्वारा कही गयी थीं--ईसाई पादरियों के अत्याचारों की कथाएँ । फिर न जाते 
क्यों, उस पुतंगाली पादरी को देखते हुए उन्हें समर्थगुरु के वचनों की याद 
आ गथी-- 

। अधिकारी जो भूले-भटके, 
क्षमा करो अपराध पुराने, 
तभी फली-फुलोगे राजा, 
पाओगे पदवी अति मह॒ती। 

अपनों का तुम करो संगठन, 
बरी को तुम कुचल-मसल दो ॥ 

महाराज काफी देर तक पादरी की ओर देखते ही रहे । वह पत्ते की तरह 
काँप रहा था । उसने महाराज के विषय में बहुत-कुछ सुन रखा था । उसने सोचा 
अब उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जायेगा । 

महाराज पादरी के पास से दुर हटकर फिर वैठक पर आ गये और प्रन्नाद- 
पन्‍्त से बोले, “क्यों त्यायाधीश, इस ईसाई पादरी का क्या किया जाय 7 

“जी, हमें छगता है--उसे छोड़ देना चाहिये। वह कोई लड़ाका सैसिक तो 
है नहीं ।” प्रह्नादपन्‍्त ने अपना मत प्रकट करते हुए आगामी आशंकाएँ भी प्रकट 
कर दीं, “फिर अपने येसाजी गम्भीर पुतंगाली दरबार में राजदूत हैं। यदि हमने 
इसका कुछ टेढ़ा-बाका कर दिया, तो पुर्तगाली हमारे राजदूत को कष्ट दिये बिना 
नहीं रहेंगे । 

महाराज सोचने लगे---'पहले' मनुष्य का मत मरता है, फिर तन मरता है । 
ये पूर्तगालियों के प्रचारक पहले हमारे मावल देश के लोगों के मन कमजोर बनाने' 
का काम करते हैं। क्या किया जाय इसका ? क्‍या छोड़ दें इसे ? कदांपि नहीं । 
तो क्या इसे मार डालें ? परन्तु यह तो राजनीति के विपरीत आचरण होगा ।' 

फिर हरि शिवदेव की ओर देखते हुए महाराज ने फैसला सुनाया-- 

“इसे इसी तरह रायगढ़ भेज दो, हरिजी | वहाँ इसे क्रैद कर रखने के लिए 
कहों। घटना को सुनकर पृर्ंग़ाली क्‍या करते हैं, यह देखना है। पुतंगाली 
मिन्नतापूर्ण समझौते की बातें करते हैं। यह भी पता लग्रेगा कि उनकी वे बातें 
दिखावा हैं या सही हैं।' 
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रायगढ़ लौटकर महाराज दो गम्भीर मामलों के बारे में सोच-विचार कर 
रहे थे । वे चाहे शस्त्रागार में हों, या धान्यभण्डारों का निरीक्षण कर रहे हों, 
दो गम्भीर बातें छाया की तरह उनका पीछा करती थीं। इस समय' गर्मी का 
मौसम था। तेज़ गर्मी पड़ रही थी । 

दो मामलों में से एक यह था कि बेलवड नगर में रघुनाथपन्त हणमन्ते का 
देहान्त हो गया था। महाराज ने रघुनाथपन्त को बड़ी आशायें लेकर कर्नाटक से 
बुलाया था और उन्हें लेखाध्यक्ष के महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। 
महाराज को बिखड़ी की छावनी में रघुताथपन्‍नत से हुई अपनी भेंट की सारी 
बातें एक-एक कर याद आ रही थीं। कितना निर्भय व्यक्ति था रघुनाथपन्त । 

अन्त में इस मामले में उन्हें अपने मनसे पूछकर ही निर्णय करना पड़ा। 
महाराज ते लेखाध्यक्ष की जिम्मेदारी रघुनाथपन्‍्त के पुत्र नारायण रघुनाथ को 
सौंपने का निश्चय कर लिया । 

दूसरा गम्भीर मामला यह था कि पुर्तगालियों ने येसाजी गम्भीर को क्रैद कर 
लिया था। येसाजो को बन्दी बनाने का समाचार सुनते ही. महाराज समझ गये 
कि पुर्तंगाली दरबार की आगामी नीति क्‍या होगी ? यह लगभग निश्चित था कि 
अब पुर्तगाली दरबार औरंगजेब के गले का हार बत जायेगा । 

राजस्थान में बैठा मिज़ा राजा का पृत्र / अम्बर का राजा रामसिंह अभी तक 
महाराज का साथ देने में शिधिलता ही बरत रहा था। महाराज ने खण्डोजी को 
बुलाया और रामसिंह को दूसरा लम्बा खलीता लिखवाया | 

“प्रुतंगाली | पुतेंगाली !!” शस्त्रागार, बारूद के गोदाम थआादि का चक्कर 
लगाते समय महाराज के मन में यही शब्द रह-रहकर घूृमता था। वे रात-दिन 
इन स्थानों के निरीक्षण, व्यवस्थादि में इतने तल्‍लीन रहते थे कि महारात्री येसू- 
बाई, बालराजा, भवात्री बाई से दो प्यार के बोल बोलगे का भी उन्हें समय 
नहीं मिल पाता था । 

इसी तरह एक दिन वे पेशवा, खण्डोजी, रायाजी आदि के साथ पाचाड़ की 
राजकीय अश्वशाला का निरीक्षण करते हुए घूम रहे थे । कभी वे बीच में ही किसी 
शानदार बढ़िया घोड़े को देख पाते, तो हककर उसकी पीठ ' पर थपकियाँ देते 
थे। वह घोड़ा भी हिनहिनाकर और कान फटफटाकर उनकी थपकी का उत्तर 
देता था। 

“खण्डोजी, हम कबसे प्रतीक्षा कर रहे हैं, परन्तु अम्बर का राजा रामसिह 
हमारी योजनाओं की आशाओं के अनुरूप साथ नहीं दे रहा । परन्तु इन मूक 
प्राणियों को तो देखो, प्यार-दुलार का कितनी शीघ्र उत्तर देते हैं ये ।” महाराज के 
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कथन से राजनीति के प्रति उनका आवेग प्रकट हो रहाँ था। 

“जी हाँ, घोड़ा और दूसरे चौपाये प्राणी सामने देखते हैं, बस केवल सामने; 
पर भनुष्य की दृष्टि चारों ओर घूमा करती है। वह दृष्टि कहाँ और क्यों जा 
टिकेगी, यह्‌ भला कोई क्या बता सकता है ?” खण्डोजी ने दो टूक बात कही | 

महाराज का ध्यान आक्ृष्ट करने की दृष्टि से एक गुप्तचर बड़ी तेजी से 
घुड़साल के दरवाज़े में घुछा। महाराज को जुहार करके वह वहीं दूर से बोल 
पड़ा, “जय हो महाराज, मुग़लों ने अपना कल्याण-भिवंडी का घेरा स्वयं ही हटा 
लिया है। रणमस्त खरा, बहादुर खाँ, रुहुलला खाँ और जाने कितने मुग़ल-सरदार 
अब औरंगाबाद लौटे जा रहे हैं। अपने रूपाजी, सेनापति, तानाजी आदि सरदार 
पहाड़ी घाटों में, सँकरे रास्तों में उन पर छापे मारकर उन्हें हैरान किये हैं।'' 

महाराज के चारों ओर खड़े सभी लोगों के चेहरे प्रसन्‍नता से चमक उठे । 
“है जगदम्बे” कहते हुए महाराज का हाथ भवानीमाला से जा लगा था और 
उन्होंने आँखें मींच ली थीं । 

जिस उद्देश्य से महाराज ने तारापुर और दमण की ओर हमला किया था, 
उस उद्देश्य को अब पूर्ण किया जा सकता था। परत्तु औरंगजेब ते कल्याण-भिवंडी 
से अपनी सेनाएँ पीछे क्‍यों हटा लीं? इसके पीछे उसकी क्या चाल होगी ? 
महाराज सोचने लगे। 

औरंगज्ेव ने कल्याण-सभिवंडी पर क़ब्जा करने के लिए कितने हाथ-पैर मारे 

* थे पर आखिर हाथ कुछ नहीं आया था। उसकी नीति शायद यह थी कि मुंबई के 
अँग्रेज़ों से, पनजी के पुरे गालियों से और जंजिरा के हबशी से सिलकर सारे लम्बे' 
समुद्रतटवर्ती कोंकण भू-भाग को मिगल लिया जाय और यों महाराज के समुद्री 
भार्ग पर काबू पा लिया जाय । फिर एक तरफ भूमि की दिशा से और दूसरी 
ओर समुद्र की तरफ से दबाते हुए मराठा राज्य को अपनी हथेलियों में रगड़ दिया 
जाय। उप्र क्राफ़िर और दग़ाबाज़ 'शीवा' के पहाड़ी राज्य की धपदानी ब्रमाकर 
उसकी पाक ख शबू में तमाज़ पढ़ी जाय । 

रणमस्त खाँ और बहादुर खाँ कल्याण-भिवंडी में हारकर लौट रहे थे। 
औरंगजेब उन्हें खू ब डाँट-फटकार सुनायेगा, यह बात तय थी । हाँ, वह बख्शी 
रुहुलला खाँ को तगीना जड़ा खंजीर और घोड़ा जरूर बरुशने वाला था। ख़ान ने 
काम ही ऐसा शाचदार किया था। भवात्ती-माला की एक-एक कौड़ी चुत-चुनकर 
उसने औरंगजेब की तसबीह में पिरो दी थी। कई मरांठा विद्रोहियों को उसने 
अपनी सेना में शासिल कर लिया था । 


छ क्ष 


मुगनक्षत्र के आते ही बरसात की झड़ियाँ लग गयीं। जगह-जगह पर मुग़लों 
की जो छावनियाँ थी, वे बरसात की मार से परेशान हो रही थीं। रामसेज का 
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क़िलेदार अभी तक पूरी दूँढ़ता से पाँव जमाकर घेरे का सामना कर रहा था | 
कोंकण के मैदानी इलाक़े में जैसे ही औरंगज्ञेब की फ़ौजों का दबाव कम 
हुआ, महाराज ते अवसर से लाभ उठाने की सोची। वे येसूबाई से विदा होकर 
तथा जिजाऊ और क्षाबासाहब की समाधि के दर्शत करके भरी' बरसात में 
राजापुर जा पहुंचे । उनके साथ आठ हज़ार अश्वारोहियों की सेना थी । 

चेऊल तथा खेदण्डा प्रदेश के अधिकारी राधों बिश्वनाथ, दमण के हरि 
शिवदेव, दाभोल के बेंकाजी निमदेव आदि को पहले से ही ख़लीते भेजे जा 
चुके थे । 

बरसात को बौछारों के बीच महाराज के खाता डरे में कोंकण के मंदानी इलाक़े 
के विशेष सरदारों की वैठक हो रही थी। सब प्रतिष्ठित वीरों को प्रयोजन बताते 
हुए महा राज कहने लगे, “शत्रु कल्याण-भिवंडी से दुर चला गया है। यही उचित 
अवसर है कि उप्त शत्रु के बल पर घर उठाने वाले पुर्तमाली को ऐसा सबक 
सिखाया जाये कि उसे सदः याद रहे | हम स्वयं खेदण्डा पर धावा बोलेंगे। तुम 
सब अपने-अपने स्थानों में सावधान रहो और आवश्यकता पड़ने पर रसद और 
कुमक पहुँचाने के लिए तैयार रहो । राघो विश्वनाथ, तुम खेदण्डा के निवासी हो । 
उस प्रदेश की विस्तृत जानकारी दे सकते हो ?” महाराज ने राघो से पूछा । 

“जी । पुर्तंगालियों के खेदण्डा दुर्ग में दोम फ्रांसिस मामक सेनापति है । उसके 
पास तोपखाना भी है। परन्तु वह तोपख्ाता इस बरसात में काम नहीं आयेगा। 
इसलिए पूरी शक्ति लगाकर अभी घेरा डालना चाहिये ।” महाराज की योजना 

'का राधो विश्वताथ ने समर्थन किया । 

“तो तय पाया गया कि खेदण्डा पर हमला किया जाय।” सबको बीड़ें दिये 
गये.। वर्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए जासूस खेदण्डा और दमण प्रदेशों की 
ओर रवाना हो गये । इस प्रकार पुर्तंगालियों के घिरुद्ध 'स्वराज्य' का संधर्ष प्रारम्भ 
हो गया। ऐन बरसात में युद्ध की चिनगारियाँ बरसने लगीं। लक्ष्य था' खेदण्डा। 
कीरलाई तथा अंजोर के क्विल्ों को घेरकर आगे बढ़ते हुए मराठा सेनाएँ पुतंगाली 
प्रदेश में घुस पड़ीं 

खेदण्डा पर विजय प्राप्त करने के लिए रस्सियों पर चढ़नेबाले कुशल 
सैनिकों ने तेज़ बरसात के बीच क़िले के परकोटे से सीढ़ियाँ लगा ही दीं। दोम 
फ्रांसिस ने भी परकोटे से पत्थर और बाण बरसाने शुरू कर दिये। स्वयं दो भी 
बन्दूक़ से रस्सीवाले सैनिकों पर गोलियाँ चला रहा था। जैसे भृतकाल में कभी 
सिद्दी जौहर ने पन्‍्हाला के क्लिले पर घेरा डाल दिया था और आबासाहब को घेर 
लिया था, इसी प्रकार महाराज सम्भाजी ने दोम फ्रांसिस के क़िले को घर लिया 
था। हर दिन किले का घेरा परकोटे के तिकट जाते-जाते छोटा होता जा रहा 
था। इस समाचार को सुनकर पनजी में बैठा हुआ वायसराय कोंद-दि-आलवोर 
उलझन में फँस गया । उसने याकूब खाँ जौर हबशी ख़ैरत से सहायता पाने के 
लिए अपने दूत्त समुद्र के रास्ते सूरत की ओर भेजे | 
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भहाराज प्रतिदिन घोड़े पर बैठकर घेरे का निरीक्षण करते थे । सीढ़ियों से 
मिरकर या पत्थरों-बाणों से घायल होनेवाले सैनिकों को धीरज बंधाते थे। रोज 
वर्षा में भीगकर शाम को डेरे में लौट आते थे। एक दिन शाम को सूबेदार राघो ' 
विश्वनाथ उनसे मिलने आये। ऊुँधे हुए गले से कहने लगे, “महाराज, समाचार 
मिला है कि कोल्हापुर-पन्‍्हाला प्रदेश की अत्यन्त कुशलता से रक्षा करनेवाले 
अपने विदेश-सचिव जनादंनपन्त हणमन्ते का स्वगंबास हो गया है।” 

राघो विश्वनाथ ने जब अपने स्वामी के मुख पर छायी व्यथा को देखा, तो 
वे असमंजस में पड़ गये कि अगले समाचार क्‍्योंकर सुनायें ! फिर भी मन को 
दृढ़ बताकर अन्ततः कहने लगे, “काज़ी हैदर, जो बड़े महाराज के काल से अपने 
राज्य में मुंशी के रूप में सेवा करता था, औरंगाबाद जाकर शत्रु से जा मिला है। 
बादशाह ने उसे दस हजार रुपये बऱशीश के रूप में दिये हैं और उसे दो हज री 
मनसबंदार बना दिया है। 

अब महाराज कुछ कहें भी तो किससे कहें ? गणोजी शि्ें और कान्होजी 
शिर्क जब थेसूबाई से रूयकर दूर चले गये थे, उस समय येसूवाई को जैसा लगा 
होगा, कुछ ऐसा ही अनुभव महाराज को काज़ी हैदर के जाने से हुआ । काफी देर 
वक यूँ ही सोच-विचार कर महाराज राघो विश्वताथ से बोले, “आज ही एक 
खलीता रायगढ़ भेजो । आज्ञापच लिखो कि विदेश सचिव पद पर जनारद॑नपन्त 
के चिरंजीबव वासुदेवपन्त को नियुक्त किया जाय ।” 


खेदण्डा पर घेरा लगाये हुए डंढ़ महीना बीत गया। दोम फ्रांसिय मजबूती 
से पाँव जमाकर लड़ रहा था और उधर महाराज भी पीछे हटने को तैयार न थे । 

कर्याण-भिवंडी, मलकापुर, पन्‍्हाला, कोल्हापुर, राम रोज, बरार, ख़ानदेश, 
रायगढ़ आदि चारों दिशाओं से निरन्तर समाचार आ रहे थे। हम्बीरराक, केसों 
त्रिमल, नारुजी, सन्‍्ताजी धगताप, कुलेश और विविध स्थानों पर नियुक्त लड़ाके 
बीर बरसात होते हुए भी अपने-अपने मोर्चों पर जसे हुए थें। बहिरजी के 
गुप्तचर सब मुउभेड़ों की, विद्रोहों की और अन्य छोटी-बड़ी घटनाओं की पूरी-पूरी 
जानकारी खेदण्डा पहुँचा रहे थे। नदी-तालों को पार करके ये गुप्तचर दुर-दूर के 
प्रदेशों से खेदण्डा आ रहे थे | 

उस रात मूसलाधार बारिश हुई थी । खेदण्डा के थके-मदि पुतंगाली घरों में 
आराम कर रहे थे। भीषण बरसात के कारण पहले से ही तंग आये पुर्तगाली 
सुबह-सुबह पहरे बदल रहे थे। अभी पोौ भी फटी न थी कि सम्भाजी ने तलवार 
की मोक खेदण्डा की दिशा में उठाते हुए मावले सैतिकों को भीषण जौर निर्णायक 
आक्रमण करने के लिए रणघोष गुूँजाते हुए पुकारा--“हर 5 हर ८ महादेव ।” 
सावन की वह सुबह भी इस रणघोष से थर्रा उठी । मावलों की सेना क्लिले पर दूट 
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पड़ी । उस सुबह तीन दिशाओं से एकप्ताथ हमला किया गया--खेंदण्डा का मेरी 
चर्च, खेदण्डा दुर्ग और मोराव दुर्ग । 

चर के पुर्तगाली रक्षक डोमियो गोम्स ने कनटिकी तोपचियों को बरसात 
और कीच में ही काम करने को मजबूर किया और चर्च की ऊँची मीनारों पर 
ही तोपें चढ़वा लीं । 

बादलों से भरे आकाश वाला वह दिन धीरे-ध्रीरे चढ़ रहा था ! तीनों मोच्चों 
पर मावले सैनिक सीढ़ियाँ लगाते हुए, तोप के गोलीं, बाणों और पत्थरों को शेलते 
हुए जी-जान से लड़ रहे थे। पुतंगाली अब बुरी तरह घबरा गये थे। वैसे देखा 
जाय तो बरसात के कारण भावलों को भी आशा के अनुरूप राफलता नहीं 
मिल रही थी। इस क़िले को जीतने से महाराज को यह लाभ था कि वे बेंगुर्ला 
से लेकर दाभोल, नागोठणें और खेंदण्डा तक अपनी सेना को एक समुद्री रक्षा 
पंक्ति बना सकते थे और फिर मुंबई के अँग्रेज़ों से मित्रतापूर्ण सन्धि बनाये रखना 
सम्भव हो पाता । इस क़िसे को जीतने से अरब-नौसैनिकों से भी सहायता प्राप्त 
करता महाराज के लिए सम्भव था। वे हर हालत में पुर्त गालियों और मुग़लों 
की साँठ-गाँठ समाप्त करना चाहते थे । 

मराठा सेनाएँ खेदण्डा के अतिरिक्त पुर्तगालियों के दमण और वसई प्रदेशों 
में भी घुस गयी थीं। इन सेनाओं के आतक्रमणों से चस्त होकर पुतंगाली 
वायसराय ने न केवल सेनाओं को, बल्कि प्रजाजनों और पादरियों को भी चेत।बनी 
दे डाली थी, “सम्भाजी आगे बढ़ा आ रहा है। जो भी हथियार मिल सके भ्राप्त 
करो और लड़ने के लिए तैयार रहो।” 

इसी समय औरंगजेब कल्याण-भिवण्डी में हार खाकर लौट हुए अपने सेना- 
पति रणमस्त खाँ को 'बहादुर खाँ पदवी देकर सम्मानित किया था। सम्मान 
का कारण यहु था कि बहादुर खाँ को अब बीजापुर के आदिलशाही राज्य पर 
धावा बोलने का काम सौंपा गया था । 

रमज़ात का महीना था । वादशाह औरंगजेब अपने दौलतखाने में बैठा था । 
उसने रोज़ा रखा हुआ था। ऐसा कठोर उपवास था यह कि जिसमें थूक भी 
निगलना नहीं चाहिए। फिर भी सूखता गला और भूखा पेट होते हुए भी वह 
ख़लीता लिखवा रहा था। यह ख़लीता लिखा जा रहा था बीजापुर के सिकन्वर 
आदिलशाह को और ख़लीता लिखने वाली थी स्वयं उसकी बहू । 

'कहीं आलीजाह को हमारे बारे में ही कोई शक तो पैदा नहीं हो गया ।' इस 
आशंका से धड़कता दिल लेकर उसकी पुत्रबधू खलीता लिख रही थी। आज 
औरंगजेब ने अपनी राजनीति के कारनामो में अपनी पुत्रबधू को भी पहली बार 
सम्मिलित कर लिया था, चाहे क़लम के द्वारा ही क्‍यों न हो। 
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वर्षा ऋतु जब समाप्त होने को थी, तब खिलाड़ियों में जतरंज का तिहरा 
खेल जोरों से शुरू हो गया । खिलाड़ी थे--गु गल, पुर्तगाली और मराठे । 

महाराज को खेंदण्डा से रायगढ़ लौट आना पड़ा। कारण यह हुआ कि 
पतजी में पुतेयाली वायसराय पुतंगाली प्रदेश के मंदानी इलाक़े में हथियार और 
सेवाएँ इकट्ठी कर रहा था। विश्वसनीय ख़बर थी कि वह अब मराठा राज्य 
पर आक्रमण की जोरदार तैयारियाँ कर रहा है और सात समनन्‍दर पार पूतंगाल 
से युद्ध-सामग्री से भरे दो जहाज पनजी आ पहुँचे हैं। 

औरंगजेब ने कल्याण-भिवंडी से अपनी सेनाएँ हुटा ली थी। इसका कारण 
महाराज ने जो सोचा था, बही भिकला | औरंगजेब की श्लाँसा देने बाली एक चाल 
थी यह । 

बाहर रिमश्लिम वर्षा हो रही थी। महाराज ने निलोपन्त को खासमहल में 
बुला लिया था और उनसे कह रहे थे, “पेशवा, अकबर डिचोली में ठहरा हुआ है। 
उसे लिखो कि वह दुर्गादास को साथ लेकर कारवार जाकर डच लोगों से मिले। 
शाहजादे के माध्यम से हमें डच लोगों से हर सम्भव सहायता प्राप्त करनी चाहिए । 
इस दृष्टि से एक अच्छा खासा नज़राना डिचोली की ओर भेज दो । पर**' परन्तु 
देखो, उस सजराने में कण्ठा मत रखना इस बार ।” 

“जी | खेदण्डा क़िले का घेरा सेनानायक के बिना अधूरा पड़ा है। इस- 
लिए''*'” निलोपन्त ने एक महत्त्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया--पेशवा, हमें अत्यन्त 
विवश होक र उस घेरे को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हमने ऊपरी पुतंगाली प्रदेश 
में पुतंगालियों को दबाया हुआ है। इसलिए वह अब हमारे कॉकण के मैदानी 
इलाक़े पर दबाव डालेगा। विश्वपतीय समाचार मिला हैं कि औरंगजेब भी 
बेलगाँव होते हुए रामघाट के रास्ते आकर पुरतंगालियों की सहायता करने बाला 
है। औरंगजेब का हेतु यह है कि अपने को "दिल्ली के तरुत का बादशाह कहलाने 
वाले शाहज्ादा अकबर को वह गिरफ़्तार करना चाहता है। इसी बहाने उसे 
हमारे राज्य में घुसने का भी मौक़ा सिल जायेगा ।/ 

“पुर्तगा लियों और मुग़लों का यदि मेल-मिलाप हो गया, तो औरंगज्ञेब हमारे 
कॉकण प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाक़ बड़ी आसानी से निगल, लेगा, 
महाराज ।” निलोपन्त ने अपने राजा के मत की बात कही थी । 

“इसीलिए हमने सोचा है कि ऊपरी पुतंगाली प्रदेश में खेदण्डा का घेरा 
तुम्हारी देख-रेख में चले |” 

“हँसी आपकी आज्ञा | हम पूरी सैनिक तैयारी करके खेदण्डा अवश्य 
जायेंगे।” निश्वयानुसार महाराज पेशवा के साथ रायगढ़ से उतरे । उन्होंने भरी 
बरसात में आठ हज़ार सेना के साथ पेशवा निलोपन्त को पाचाड़ से विदा किया | 
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जैसा कि महाराज ते अनुमान लगाया था, औरंगाबाद में वही हो रहा था । 
औरंगजेब के लाइले बेटे शाहआदा शाहुआलम ने घुटने टेककर अपने अब्बाजात के 
अँगरखे को चूमा और वह औरंगाबाद के नगरहार से गाजे-बाजे के साथ बाहूर 
लिकल पड़ा | उसके साथ तुर्क, पठान, मुगल, और थिद्रोही सिपाहियों की कुल 
मिलाकर पैंतालीस हजार फ़ोज थी। तोपखाने का बारोगा बातिश ख्राँ भी साथ 
था। लुत्फुल्ला याँ, इखलास खाँ, जाँ निसार, सादत खाँ जैसे नेक सरदार भी 
साथ थे ही । : 5 

इनके सिवाय एक और भी आदमी था शाहआलेभ के साथ । साम था 'जानू', 
जो एक मराठा सरदार था । इसे पहाड़ों और पढारों की, घाटियों और दर्तों की 
पूरी-पूरी जानकारी थी और वह पूरी ईमानदारी से यहू जानकारी देने के लिए 
साथ चल रहा था । सूरत से समुद्री रास्ते होकर धाप्य, शस्त्रादि पनक्षी को भेणे 
जाने की बात भी तथ हो चुकी थी । 

रबाना होते से पहले जब शाहजाद! शाहआलग औरंगजेब से मिलते गया था, 
तब औरंगजेब ने उसके कान में धीरे से कहा था, “बग़ी अकबर बाँदा, डिबोणी, 
पनजी के आसपास घृभ रहा है। उसे जहाँ भी देख पाओ, क़त्ल कर दो ।” 

यों भाई के हाथों भाई का ख़ात्मा कराने की बात कह रहा था दोनों का 
बाप, बड़ी खामोशी के साथ | शतरंज की तिहरी बाजी चल रही थी । 


बरसात का मौसम समाप्त हो यया था। अब पुर्तगालियों की जो गति- 
विधियाँ हो रही थीं, उनसे उनका उद्देश्य स्पष्ट हो चुका था। वे पनजी की खाड़ी 
को लॉधकर रात-बैरात पास के गाँवों में घृस आते थे। लोगों को क्ीद करके 
जबरदस्ती धर्मपरिवर्तन करा रहे थे | प्रतिदिन रायगढ़ में समाचार पहुँच रहे थे 
के वहाँ की प्रजा अत्यन्त भयाक्राग्त हो उठी है । 

निलोपन्त पुरततेगालियों के प्रवेश में, खेंदण्डा पर, घेरा लगाएं बेंठे थे। जब 
उन्होंने ये ख़बरें सुनी, तो उन्होंने खेदण्डा के साथ-साथ दमण, वसई के लम्बे प्रदेश 
की भी अपने हमले का तिशाना बताया। परिणाम यहू हुआ कि चार हजार 
पूर्गगाली घबराकर मुंबई भाग गये और अँग्रेजों की गोद में जा बैठे ।. 

महाराज ने पनजी के वायसराय के आक्रमण का अनुमान लगा लिया था । 
इक्षी दृष्टिट से उन्होंने येताजी कंक और कोंडा प्रान्त के सुबेदार धर्माजी तागभाथ 
को रायगढ़ बुलाया था। येसाजी और धर्माजी जब महाराज से मिलने आये, 
उत्त समय येसाजी के साथ उनका हृष्ट-पुष्ट, नवयुवक पुत्र क्ृष्णाओ भी था । 
महाराज ने उस्ते देखा, तो उन्हें धनाजी जाधव की याद आ ग्यी। कृष्णाजी हंदा 
कट्टा मलखम्भ के समान सुडील अंगोवाला नवयुवक था। “कंक काका, पूर्तगाली 
कुछ ही दिलों में हमारे फोंडा दुर्ग की ओर बढ़ने वाला है। हम चाहते हैं कि तुभ 
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और धर्माजी मिलकर फोंडा का मोर्चा सस्भालो ।'! 

“आपने हमें काम सौंपा, हम धन्य हो गये । आप चिन्ता न करें महाराज, 
हम फोंडा की पूरी रखवाली करेंगे। हम इस अपने तगड़े बेटे को इसीलिए साथ 
लाये हैँ। येसाजी की उमर अबकाफी हल चुकी थी, परन्तु आवाज़ की गम्भी रता 
व दृढ़ता पूर्ववत्‌ ही थी । 

फिर महाराज ने धर्माजी नागनाथ की सैनिक रसद, कुमक और पुर्तंग्रालियों 
की युद्ध नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी । धर्माजी, येसाजी और कृष्णा 
जी रायगढ़ में एक दिन रहकर अग्रले दिन फोंडा रवाना हो गये । 

महाराज रायगढ़ की 'हिरकणी' माची पर खड़े हुए अस्त होते हुए सूर्य के 
बिभ्व को देख रहे थे। उनके दायें-बायें मुधोजी, चांगोजी, खण्डोजी आदि खड़े 
थे। सभी मौन थे । 

इतने में जोत्याजी केसरकर जल्दो-जल्दी चढ़ता हुआ माची पर आ गया। 
वहाँ जब उसने महाराज को विचारमरत देखा, तों वह समाचार बताने में हिंच- 
किवाकर रह गया। कुछ देर बाद जब महाराज ही अपने आप मुड़े, तो जोत्याजी 
सामने आ खड़ा हुआ । 

“मालिक, दिलेरखाँ की एक ख़बर है'*'“ वह सकुचाक र इक गया। 

“जोत्याजी5, उसका नाम भी मत लो हमारे सामने ।” महाराज के मन की 
वह पुरानी टीस, जब वे दिलेरण़ाँ से जा मिले थे, अचानक जाग उठी थी | 

“जी, अब उसका नाम लेने की तोबत ही नहीं आयेगी । दिले रखाँ ने अपने डेरे 
में हीरा चाटकर आत्महत्या कर ली है, महाराज !!”” 

"क्या 5? क्या कहा जोत्याजी १” आज पहली बार महाराज के भी रोगठे 
खड़े हो गये थे । . 

“हाँ, सच है महाराज । बादशाह ने उसे सब लोगों के सामने बहुत डाटा- 
फटकारा | कहा कि तुम जैसे सिपहसालार के होते हुए भी फ़तह क्‍यों नहीं हाम्िल 
होती ? नमकहूराम हो तुम | इस बेइज्ज़ती से खान इतना दुखी हुआ कि उसने 
अपने डेरे में लौठकर'*'” 

दिलेरख़ाँ ! बड़ी माँ जी प्तोयराबाई !! गोदाबरी ! || सामने डूब रहे बिम्ब 
के समान वहकने-जलाने वाले विचारों की भीड़ महाराज के मत को भी व्यथित 
करने लगी। “लो राजासाहब, हमारी शिकस्त हुईं, आप जीते |” कहकर 
दिले रखाँ ने अपनी अँगूठी निकालकर कभी सम्भाजी को भेंट की थी। भीमा नदी 
के किनारे पड़ाव डालकर रह रहे सूरमा दिलेरखा की आकृति इस सभय रह- 
रहकर सम्भाजी की आँखों के आगे ताच रही थी । 


छक्षे 


एक ओर तो महाराज की आज्ञा पाकर मराठों की छोटी-छोटी सेनाएँ राजा[- 
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पुर चली आ रही थीं और दूसरी ओर ऐसी ख़बरें भी मिल रही थीं कि पुतेगाली 
फोंडा किले का घेरा दिन-बदिन मज़बूत बनाते जा रहे हैं। अब राजापुर मराठा 
सेनाओं की एक विशाल छावनी ही दिखाई दे रहा था । अब वहाँ तीस हजार 
मावले-सैनिक इकट्ठे हो चुके थे। धर्माजी नागनाथ, हम्बीरराब, और खण्डोजी 
उंस छावती की देख-रेख, प्रवन्धादि करने में व्यस्त थे । 

महाराज ने धर्माजी को बुलाकर कहा, “सूवेदार, तुम्र फ़रॉसीसियों की कोठियों 
में जाकर फ्रांसीसी वायसराय से मिली । उसे साफ-साफ बतला दो कि वह यहाँ 
से पुर्तगालियों की किसी प्रकार की मदद न करें। यहाँ की हमारी छावनी का 
खर्च बहुत बढ़ गया है। उससे यह माँग करो कि अत्यावश्यक खर्चे के लिए वह 
हमें डेढ़ हजार पगोड़े कर्ज के रूप में दे ।” 

“जी । अपने फोंडा दुर्ग की हालत बहुत बुरी है, महाराज। यह दुर्ग अब कुछेक 
दिनों का साथी है । आठ दिन हो गये, येसाजी कुमक आमने की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं । फिर भी वे पूरी वृढ़ता से क़िले की सुरक्षा के लिए जूझ रहे हैं।'' 

.. धर्माजी फोंडा के सूबेदार थे, इसलिए उन्होंने उस प्रदेश की एक गम्भीर 
समस्या महाराज के सामने रखी । 

भहाराज अभी धर्माजी की बात का उत्तर देवा चाह ही रहे थे कि बाहर से 
किसी के हो-हल्ला मचाने की और ज़ोर-ज़ोर से चीख़ते-पुकारने की आवाज़ आने 
लगी । 

महाराज ने चौंककर धर्माजी की ओर देखा । कुछ क्षणों ब्राद ही खण्डोजी 
एक आदमी को बाहों से पकड़ कर भीतर लाये । उसे महाराज वे। सामने लाकर 
कहने लगे, “यह आदमी फोंडा के क़िले का नायकवड़ी' है। कहता है कि इसकी 
कोई शिकायत है। हमने बहुत पूछा कि क्या शिकायत है, पर यह बताता ही नहीं 
है। इसलिए इसे आपके सामने लाना पड़ा ।”/ खण्डोजी काफी बिढ़े हुए-से थे । 

धर्माजी ने अपने सूबे के तायकवड़ी' को पहचान लिया । वे उसके पास गये 
और उसकी बाँह को खण्डोजी से छूड़ वाते हुए कहने लगे, “खण्डोजी, यहाँ कोंकण 
के संदानों में शिकायत करने वालों के साथ इसी तरह व्यवहार किया जाता है। 
छोड़ दो उसका हाथ | उसने कोई अशिष्टता नहीं की है । 

महाराज नामकवड़ी के पास आये । उसके कन्धे पर उन्होंने हाथ रखा ही था 
कि बह नायकबड़ी एकदम नीचे झुका और महाराज के पैरों पर सिर रखकर 
भूमि पर दण्डवत्‌ करने लगा । महाराज ने झट से झुककर उसे उठाया और बोले, 
“कही, बिलकुल निर्भयता से कहो । क्या शिकायत है तुम्हारी ? ” 

“मेरे अकेले की शिकायत नहीं है महाराज,” नायकवड़ी अब जरा सँभल चुका 
था, “सारे प्रदेश की शिकायत हैं। महाराज यहाँ क्‍यों अठके पड़े हैं? उधर 
हमारा फोंडा का क्विला तो हाथ से निकल ही जायेगा, आसपास का सारा प्रदेश 


]. पैदल सेना के दस या बीस जवानों का मुखिया । 


छाया ह 637 


पुतंगाली के पेट में समा जायेगा। जो कुछ भी करना हो, आज ही करना - 
चाहिए ।” 

नायकवड़ी ने महाराज के मन की बात ही कह दी थी। मुड़कर उन्होंने पूछा, 
"और कोई शिकायत है तुम्हारी ?” 

“आज फोंडा के चारों तरफ पुरतंगालियों की काफी हलचल हो रही है। 
निश्चय ही वे आज रात को ही किले पर जोरदार धावा बोलने वाले हैं ।” 

“खण्डोजी, हम्बीरराव मासा को बुला लो । धर्माजी, पाँच हज़ार चुने हुए 
घुड़सवार तैयार रखो। जितने भी पैदल सैनिकों को भेजा जा सके, फोंडा की 
दिशा में रवाना करो। हम स्वयं फोंडा की सहायता करने जायेंगे। महाराज ने 
बृढ़ता से कहा । 

नायकबड़ी सन्तुष्ट होकर डेरे से: बाहूर निकला । कुछ सेवक भीतर आये और 
महाराज को जिरह-बख्तर पहनाकर, ढाल और तलबार देकर सज्जित करने 
लगे । 

हुम्बी रराब आये। महाराज उनसे कहने लगे, “सेनापति हम फोंडा की 
सहायता के लिए राजापुर से जा रहे हैं। जब तुम्हें सन्देश मिले, तब पूरी फ़ौज के 
साथ हमसे आकर मिलना । अब हमें अकेले फोंडा को ही नहीं, पूरे पुर्तग्राली प्रदेश 
को ही घेरना पड़ेगा ।” 

“हम भी साथ आते, तो' 
अनुचित प्रतीत हो रहा था । 

“नहीं पूरी छावनी को यहाँ से हटाने में समय लगेगा । तुम यहाँ पीछे रहो, 
तो ही ठीक है ।” 

वीरों की वेशभूषा से सुसज्जित होकर महाराज डेरे से. बाहर आये । उन्होंने 
धर्माजी, खण्डोजी और हम्बीरराव को राजापुर की आरक्षित सेना पर नियंत्रण 
रखने के लिए पीछे छोड़ दिया औरं सजे हुए चन्द्रावत पर वे सवार हो गये । 

“जय भवा 5 नी” जयधघोष करके सबसे विदा होते समय उन्होंने घोड़े को एड 
लगाई । चन्द्रावत उछलकर सरपट दौड़ पड़ा। उसके अगले खुरों में पहनाये हुए 
चाँदी के कड़े धूप में चमचमा रहे थे । 


०#77 


महाराज को अकेला जाने देना हम्वी रराव को 


छ ७ 


उधर फोंडा के क्लिले की दीवार में दरार पड़ चुकी थी । पुत्तगाली वायसराय 
अब आखिरी हमला करके फ़ौज को क़्िले में घुसाने के लिए पंक्तियाँ बनाकर 
तैयार खड़ा था । सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए पुतंगाली ढँग के बाजे और दोल 
बज रहे थे | विचित्र-सी पुकारें और आवाजें सुनाई दे रही थीं। 

व्याकुल चित्त येसाजी और कृष्णाजी ऊपर क़िले के परकोटे से नीचे देख 
कर अपने सैनिकों को धीरज बँधाते हए परकोदे पर तेजी से इधर-उधर भाग-दौड़ू 
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रहे थे। अब फोंडा की पराजय कुंछ क्षणों की ही बात थी। थोड़ा समय और 
बीतना था कि ** 

इतने में “हर हर महा 5 देव” की ललकार से आकाश गूंज उठा । येसजी 
और कृष्णाजी ने देखा--दूर पर उठ रहे धूल के बादलों के बीच भगवा झण्डा 
आगे बढ़ा आ रहा है । सारे किले में तये प्राणों का संचार हो गया ॥ इस ओर से 
ललकार उठी “हर हर महा 5 देव” उस दिशा ने उत्तर दिया “हर हर महा 5 देव 
पुतंभाली बीच में फेंस गये थे | वे घबराकर पीछे देखने लगे ओर आपस में खुस- 
पुसाकर कहने लगे, “भागो, भागों । राजा आ गया ।” कुछ ही क्षणों में पुर्तगा ली 
सेना की सारी पंक्तियाँ तितर-बितर हो गयीं । 

ऊपर क्षिने में मावले ख़ शी से पागल हुए जाते थे और हर्ष-ध्वनि कर रहे 
थे | पैदल सेना को बीच में करके और पाँच हज़ार घड़सवारों को पैदलों के आगे- 
पीछे रखकर सम्भाजी फोंडा किले की तलहूटी में आ पहुँचे । अब घेरे का रंग ही 
बदल गया था। 

दूर पर खड़ी पुतंगाली सेना के एक भी सेतिक को हथियार थामने की 
हिम्मत नहीं हुई। महाराज के लिए तो यह अभियान शत्रु सेना पर आक्रमण था 
ही नहीं । वे राजापुर से आये और सदा की भाँति सीधे फोंडा दुर्ग पर चढ़ने 
लगे | अब फोंडा दुर्ग में नगाड़े बज रहे थे । 

गेसाजी ने आज पूरे आठ दिन बाद क़िले का दरवाजा खोला था । दरवाजा 
खोलते ही वृद्ध सेनानी ने बड़े महाराज के उस अंश को, उप्त युवक नरेश को ज्यों 
ही देखा, अतेक स्पृतियों के कारण उसकी आँखें डबडबा आयीं। वह अनुभवी वृद्ध 
सेनानी मुजरा करने के लिए झुकता ही चाहता था कि महाराज झट से आगे 
बढ़े | एक सजीला नौजवान राजा और प्रीढ़ावस्था में प्रविष्ट एक सेनानी स्वेहा- 
लिगन में बंध गये । 

"“कंक काका, क्िले के सभी सिपाहियों को तुरन्त इकट्ठा कर लो । अब 
पुर्तगाली पीछे ह॒टेंगे। हमें उनका पीछा करना है ।” 

“जी” येसाजी और कृष्णाजी आनम्दातिरेक से सिर हिला रहे थे। राजा के 
सोचे अनुसार ही हुआ । वायसराय ने ज्यों ही वापसी का हुक्म दिया, फ़ौज ऐसे 
ही लौट पड़ी, मात्तो उस हुक्म की प्रत्तीक्षा ही कर रही हो। पुर्तगाली पैदल 
सिपाहियों को आगे रखकर चल रहे थे | पीछे से बन्दृूक़ची उनकी रक्षा कर रहे 
थे।बीच-बीच में आम के या ताड़ के व॒क्षों को गिशाकर वे मोर्चे बाँध लेते थे । 

.. सावले घुड़सवारों ते दुभडि नामक स्थान पर उन्हें पकड़ लिया। पुर्तगाली 
मोर्चे बाँधकर बेठे थे। उनकी बन्दूक़ें दनदनाने लगीं | इन बन्दुक़ों की जोरदार 
आवाज़ों से मावल देश के घोड़े बिदकने लगे और मूह फिराने लगे । ऐसी अवस्था को 
देखकर येसाजी का पुत्र कृष्णाजी बिगड़ उठा । उसने आकाश की ओर देखकर एक 
बार ऊँचे स्वर से ललकार लगाई---'हर हर, महा 55 देव 5 ” और इस एक लल- 
कार से उसने सारी मराठा घुड़सवार सेना को जैसे वश में कर लिया । उसने हाथ 
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में भाले-बरछे ताने हुए घुड़सवारों की कई पेक्तियाँ बना जीं। उस काल ऐसी धुन 
समा गयी थी उसमें कि वह ग्रेसाजी और महा राज की ओर भी नहीं देख रहा था। 

जैसे ही उराते भाले की नोक ध्षामने की और उठाई, धुन के धनी घुड़- 
सवार भाले तानकर आगे को दौड़ पड़े। जैसे ही वे वृक्ष के पीछे छिपा हुआ पृर्तगाली 
मोरचा देखते, घोड़े की पीठ से शरीर सटाकर वे धोड़ों और भालों से बन्दुक़ची 
पर चढ़ दौड़ते थे। अब यह लड़ाई घोड़ों पर दौड़कर आते हुई भावलों के तथा 
पक्के गोच्चे बनाकर जमे हुए पुतंगाली बन्दृक़चियों के बीच हो रही थी । 

पुर्तगाली मोर्चे अब तितर-बितर हो गये थे। दौड़ते हुए मराठे-बरछतों के 
बरछे से वायसराय दो बार बाल-बाल बच गया था, शायद उसका भाग्य प्रबल 
था | कितने ही पुर्तेगाली नदी में तैर कर भागे जा रहे थे । कई बेचारे कमर तक 
के पानी में खड़े होकर प्राणों की भीख माँग रहे थे। वायस राय अपनी आँखों से 
अपने ही लोगों की दुर्दशा देख रहा था।. |, 

“और यह हुआ क्रि खू न से लथपथ, पसीने से तर-बतर क्ृष्णाजी चक्कर 
आने के कारण घोड़े से गिर पड़ा। जिस स्थान पर आहत येसाजी को लिठाया 
हुआ था, वहीं पर मावले सैनिकों ने कृष्णाजी को लाकर एक कम्बल पर सुला 
दिया । 

अब दोनों ओर की सेनाओं के हमले कुछ ठण्डे हो गये थे। कितने ही 
पुर्तंगाली और मावले सैनिक रण में खेत रहे थे। शाम होते के कारण हथियार 
भी रुक गये थे । 

महाराज मावलों की भीड़ के साथ येसाजी और क्ृष्णाजी के पास आये । 
उन्हें देखकर मन्द्र वाणी में बढ़ा सेनावी कहने लगा, “कुशल से हैंता आप?” 
इसका महाराज भला क्या उत्तर देते ? वे कृष्णाजी के पास आये। कस्बल पूरा 
खून से भरा हुआ था। क्ृष्णाजी ने निरबल हुए नेत्रों को झपकाने का प्रयत्त किया । 
महाराज पंजों के बल भूमि पर बैठ गये और उसके घायल शरीर पर-एक माता के 
समान प्यार भरा हाथ फिराने लगे । 

“ऐसा भक्केला क्यों दौड़ पड़ा तू ?” राजा के मुख से दो शब्द और आँखों 
से दो आँसू टपक पड़े । फिर झट से खड़े-होकर उन्होंने आस-पास खड़े लोगों को 
आज्ञा दी--/इन पिता-पत्र को तरन्‍्त डोली में बिठाकर कराड प्रान्त में उनके गाँव 
पहुँचा दो ।” 

यह वी रता-पूर्ण पराक्तम था ही ऐसा कि महाराज को नेसरी के प्रतापराव 
गुजर, पुरत्दर के मुरारबाजी, पावनखिड के बाजीप्रभु देशपाण्डे और जंजिरा के 
फर्जन्द आदि बलिदानी वीरों की शौर्यगाथाओं की याद आ गयी । 


महाराज की सेतायें तीन दिशाओं से गोवा में घुसने के: लिए आगे बढ़ रही 
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थीं। महाराज और खण्डीजी ने जुबे नामक टापू पर आक्रमण किया और पहले 
हमले में ही उत्त पर क़ब्जा कर लिया। 

हम्बी रराव ने सालसेत और बारदेश पर धावा बोल दिया था और धर्माजी 
नागनाथ दुभटि-आगाशी के रास्ते गोवा में घुस पड़े । 

मराठों द्वारा जुबे द्वीप पर क़ब्जा किये जाते ही वायसराय घबरा गंया। 
क्योंकि इस द्वीप से आगे वाली खाड़ी को पार करते ही मराठे गोवा में घुस सकते 
थे। भयभीत पुतंगाली पादरियों ने अपने वायसराय के आदेश से संकट की सूचना 
देने के लिये चर्च के घण्टे ही बजाने शुरू कर दिये। 

डिचोली से आया हुआ शाहजादा अकबर इस मुहिम में महाराज के साथ 
था| उसने एक बार राजा का वह रूप भी देखा था कि जब वे समुद्र की खाड़ी 
को ही पाट डालने निकले थे । अब उसे पूरा विश्वास हो गया. था कि अब गोवा 
की खर नहीं है । 

मराठों द्वारा जुबे द्वीप पर अधिकार किये जाने की घटना के दूसरे दिन वाय- 
सराय चार सौ सैनिकों सहित सुबह-सुबह ही खाड़ी पार करके द्वीप के किनारे 
आजा गया। महाराज ऊपर की पहाड़ी पर खड़े थे । वे काफी देर तक चुपचाप खड़े 
रहे ओर वायसराय को पहाड़ी चढ़कर आता देखते रहें। जैसे ही वायसराय और 
उसके सैनिक भार के भीतर आये, महाराज और उनके सैनिक छोटे-बड़े गोल 
पत्थरों की वर्षा करते हुए पहाड़ी से उतरने लगे । 

“भागों 5 भागों 5” का कोलाहल मच गया। ऊपर चढ़ रहे पूर्तगालियों ने 
अपनी धोड़ियों को घुमा लिया। पर बे पृतंगाली घोड़ियाँ जल्दी-जल्दी पहाड़ी उत्तर 
भी नहीं पा रही थीं । इसलिए वे उन घोड़ियों' को वैसे ही छोड़कर भागते लगे 

इसी समय द्वीप के एक कोने से तीन सो मावलों की कुमक महाराज से आा 
मिली । 

जुँब्रे द्वीप के आसपास की पहाड़ियों पर खड़े पुर्तगाली आज एक अजीब 
नजारा देख रहे थे। पहाड़ी के उतार पर अपने वायसराय के साथ. आगे-आगे जा 
रहे थे पुतेगाली और पीछे तलवार ताने हुए उनका पीछा कर रहे थे भावले 
सैनिक | जब चार मावलों ने दौड़कर वायसराय के घोड़े को ही घेर लिया, तब तो 
पुर्तंगालियों के दिल काँप उठे । दोम रोढ्रिगों घोड़ा.दौड़ाता हुआ वहाँ आ पहुँचा, 
इसीलिए वायसराय बच गया फिर भी उसकी बगल पर मावले सैनिक की 
तलवार का एक हलका वार लग ही गया। रोदिगों ने चीखकर उससे कहा, 
“भागिये । खाड़ी में चुसिये ।”” 

ख़न से लथपथ भयभीत वायसराय खाड़ी की ओर घोड़ा दौड़ाने लगा। 
महाराज का ध्यान उसकी ओर भी था और वे पुतंगाली सैनिकों से लड़ भी रहे 
थे । फिर अकस्मात्‌ महा राज ने चतुराई दिखाकर सैनिकों की भिड़न्त से 'चन्द्रावत 


को दे निकाल लिया और घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए थे वायसराय की ओर 
लपके 4 


शावां हक! 


पहाड़ी पर खड़े हुए तमाशबीनों को आज एक अजूबा देखने को मिल रहा 
था। आगे-आगे घायल वायसराय कोंद-दि-आलबोर अपनी जान बचाने के लिए 
भागा जा रहा है और तलवार उठाये हुए उसे पकड़ने के लिए दौड़ा जा रहा है 
सम्बा' । 

महाराज अकेले ही वायपराय के पीछ दौड़ रहे हैं, यह देखकर खण्डोजी चे 
लड़ते हुए सैनिकों से अपने घोड़े को दूर हटाया और वे महाराज की ओर बढ़ चले। 

समुद्र में ऊंची-ऊँची झागदार लहरें टकरा-टकरा कर गरज रही थीं। खाड़ी 
में ज्वार आया हुआ था। घबराये हुए वायसराय ने इसी खाड़ी में अपना घोड़ा 
-घुसा दिया। बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ वायसराय इस समय पूरी शक्ति से 
प्रथत्व कर रहा था कि खारे पानी की उस खाड़ी को तैरकर जैसे-तैसे वह नाव तक 
पहुँच जाय । ताव भी अब उसकी ओर बढ़ने लगी थी । 

महाराज चन्द्रावत पर बैठे हुए खाड़ी के किनारे-किनारे दौड़ रहे थे और 
बहुत वेचैनी से पुकार-पुकार कर कह रहे थे, “छोड़ो मत उसे । गाँवों को जलाता 
है--लोगों को धर्म भ्रष्ट करता है यह ।” 

और फिर अकस्मात्‌ यह हुआ कि क्रोधावेग के कारण आत्मनिर्यत्रण खोकर 
महाराज किसी अनिवार्य प्रेरणावश चन्द्रावत को लेकर स्वयं ही खाड़ी में घुस 
पड़े । खारा पाती चारों ओर उछला । चन्द्रावत अभी पानी में दस हाथ गया होगा 
कि समुद्र के ज्वार की चपेट में आ गया और लहरों में बहने लगा । 

उधर वायसराय जैसे-तैसे किए्ती तक पहुँच गया था और उधर उसे मारने 
आने वाला 'सम्बा' अपने घोड़े के साथ ज्वार के खिंचाव में बहुता जा रहा था। 
पहाड़ी पर खड़े पुर्तगाली तमाशबीन इन दोनों घटनाओं से हृषित होकर तालियाँ 
बजाने लगे । 

महा राज प्रयत्त कर रहे थे कि उनका रक्ताब में अड़ा हुआ पैर निकल जाये। 
काफी प्रयत्न के बाद पैर रक़ाब से बाहुरनिकल आया । महाराज एक हाथ से बहुते 
जा रहे चन्द्रावत को सम्भालनता चाह रहे थे और दूसरे हाथ से वे तैरने का अ्रयत्ते 
कर रहे थे। परिणामस्वरूप दोनों ही लहरों में बहने लगे । अब तो पहाड़ी पर खड़े 
लोग तालियाँ बजा-बजाकर ख शी से चिहलाने लगे । 

उस एक क्षण में ही महाराज की आँखों के सामने सारा जीवनचित्र घूम 
गया । मराठों का राज्य ही खारे पानी में बहा जा रहा था। 

“और अकस्मात्‌ न जाने क्या हुआ कि.तमाशवीतों की सारी खूशी हवा 
हो गयी । उन्होंने देखा कि तन मन की पझम्पूर्ण शक्ति लगाकर एक घुड़सवार 
पानी में घुस पड़ा । जल्दी-जल्दी पानी को काटता हुआ वह पलक झपकने से भी 
पहले 'सम्बा' के पास पहुँच गया। उसने बहुते जा रहे 'सम्बा' को अपने हाथों का 
सहारा दिया और वहू तैरकर किनारे की जोर बढ़ने लगा। सवार के हाथों से 
बागडोर छूट जाते के बाद चस्द्रावत भी तैरकर किनारे आ लगा। 

घोड़े पर बैठकर पानी में कूदने बाला, झपडा मारते वाला यहे पानीदार 
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साहसी वीर था--खण्डोजी बल्लाल । 

महाराज और चिटनीस किनारे पर आ पहुँचे। महाराज काफी देश तक 
खण्डोजी की ओर टक लग्राकर देखते रहे और फिर प्रावृकताबश उन्होंने 
खण्डोजी को एकदम गले लगा लिया ! 


सी फछि 


अब हम्बीरराव की सेना को अधिक शवितशाली बनाने के लिए महाराज 
सालसेत और बारदेश प्रान्‍्त भे पहुँचे । यह वही भाग था, जहाँ पुर्तेगालियों के 
धामिक अत्याचार चरम सीमापर पहुँचे हुए थे । 

इम प्रदेश में पुतगाली लोग निर्धत मछुओं की नौजवान लड़कियों को बलात्‌ 
धर्मान्तरित कर रहे थे। दिन में उनसे धर्म का प्रचार कराते थे और रात को उनके 
शरीरों को भोग-विलास का साधन बाते थे। भावले सैसिकों न ऐसी ईसाई- 
भिक्षृणियों के दीन गंठों पर छापे मारकर उन्हें घुक्‍क्त कर दिया । राचोलिका 
भिन्नणी-भठ सबसे बड़ा था। इस मठ के दरवाजे खूलते की देर थी कि जैसे रस्सी 
तुड़ाकर सफ़ेद भौतें बेतहाणा भागने-दोड़ने लगें, इस प्रकार सफ़ेद चोगे पहनी हुई, 
मछुआ जाति की भिश्षुणी बची हुई स्त्रियाँ जिधर राह सशुझे, उधर भागने लगीं। 
कम्घे पर रखे जुओं को उत्तार फेंककर वे स्त्रियाँ मुबत होकर जा रही थीं और उस्हें 
स्वतन्त्र हुआ देखकर गहा राज हम्बीगराव से कह रहे थे, “मामाजी, यह दृश्य देखने 
के लिए यदि आज हमारी बड़ी ज्ञाऊ ग्ाहिंबा होतीं, तो कितना अच्छा होता ॥// 

परस्तु इसी समय उसके मन में छूपा हुआ कोई ज्यक्ति बार-बार एक कदु 
परस्तु सत्म प्रण्व पूछ रहा था---काश, तुम्हारें इन हाथों को राणुदीदी और 
दुर्गाबाई को मुक्त कराने का सोभाग्य भी प्रपप्त हो पाता !” जैसा दृश्य महाराज 
आज देख रहे थे, वैसा दुएय वारदेश प्रान्त के आकाश ने कभी देखा नहीं होगा । 
सोलापुर और पंढरपुर के प्रदेश में जैसे पॉच-सात बैलों को एकडी रफ्मी में 
बाँधक र कियान सामूहिक खेती के काम में लाते हैं, इसी प्रकार मावने सेलिकों का 
एक दल सात पादरियों को एक रष्सी में ध्रॉँधिकर थे भाया । 

“इनका क्या करें मालिक ? मछुओं के जाल की तरह इन्हें भी समुद्र में फेक्ष 
द्‌ क्या ? दलनायक ने पूछा । 

संत पादरियों की मरदग झुकी हुई थीं। सिर फटी हुई डंठल बाल पूल की 
तरहू बटके हुए थे। महाराज उन्हें ध्यानपुर्वक देखते जगे--थ भी धर्माषदेशक 
कहलाते हैं ? परन्तु इनभ॑ से एक की भी युखमप्‌द्वा, समर्धगुएण दी बाज तो दूर, 
दिवाकर गोगाई के समान थी वहीं है। सम'परगुद को देखदाए अनुभव होता था, 
मायों धर्म उनके पदचिन्दों का जयुकरण कर रहा है ; भौर इन्हें देखकर कसा 
नशता है? जगत है, जँसे ये धर्म को पैसे ते बुचल रहे हैं। जो दूसरों के 


।] 
अधिकार एनता है, दूसरों का फु्चेलता-सदता है, उसे भजा परम क्योंकर कहा 
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जा सकता है? ये लोग हमारे क़ब्ज़े में है, परन्तु फिर थी हमारें सन में यह इच्छा 
कयीं नहीं होती कि हम इसका धर्मपरिवर्तन करा दें ? इन्हें धर्म भ्रष्ट बना' दें ? 
प्रत्तु भ्रष्ट किसे किया जाता है ? मन को ? नहीं, बहीं भ्रष्ट, तो शरीर होते हैं। 
मन को भला कौन भ्रष्ट कर पायेगा ?! 

“आज्ञा दें महाराज ।” तायक ने उतावला होकर पूछा। 

“ये भी तो बैल ही हैं। धर्म के कोल्हु में जुते हुए हैं और अत्पाचार रूपी तेश 
निकालते हैं । इसकी पीठ पर कोड़े लगाओ और इनका अपमान भरा, धुक्का- 
फज़ीहत वाला जलूस निकालो |” महाराज ने क्रोध से कड़क कर कहा । 

उधर पनजी के पुराने प्रार्थता स्थान में भयभीत पुर्तगाली इकट्ठे हो गये थे । 
हाथों को सिर और कम्धों से लगा-लगाकर आकाश स्थित पिता की करुणा की 
याचना कर रहे थे। आज पहली बार वायसराय कोंद-दि-आलवीर ने उस ताबूत 
का हक्‍कन खोला था, जिसमें सेंट जेवियर का शव रखा था। उत्त शव के हाथ का 
स्वर्णदण्ड अपने हाथों में लेकर वह' बार-बार उसे आकाश की ओर उठाकर धीरे- 
धीरे कह रहा था, “रक्षा कर। गोवा की लाज तेरे हाथ है। जैसे भी हो, ये 
'सस्का' वापस चला जाय। चाहे वह गोवा ले ले, पर हमारे प्राण न ले ।/ 

पनजी के समुद्र में कई पुतेगाली जहाज़ पुतंगाल जाने के लिए तैयार खड़े 
थे । इन जहाज़ों में पुतंगाली स्त्रियाँ और बालक भी बैठ गये थे। आज वायसराय 
ने सेंट जेवियर के प्रति यह अस्तिम प्रार्थवा की थी । इसके बाद प्रार्थना-स्थल्ञ को 
खाली करके वह उस ताबूत को भी जेचियर के शव के साथ पुर्तगाल ले जानेवाला 
था। चर्च के घण्टे. 'हन-टन-टन' बज रहे थे । 

वुभदि, जुबे, अंबुज , बा रदेश आदि भागों में फैली हुई मावल-सेना अब एक 
स्थान पर इकटुठी हो रही थी। यहु सम्मिलित सेना अब महाराज का आदेश 
पाते ही भोवा में घुसने वाली थी । ह 

इस दृष्टि से सैकड़ों नौकाओं को समुद्र में एकत्रित कर लिया गया था। 
महा राज, हुम्बी रराव, खण्डोजी और धर्भाजी समुद्र तट पर खड़े हुए उन नौकाओं 
को उत्साहपूर्णे दृष्टि से देख रहे थे। परस्तु''' 

अम्ततः यह 'परन्तु' बीच में आ ही टपका । मुँह तक आये हुए कौर में मक्यी 
गिर ही पड़ी । कवि कुलेश द्वारा भेजा हुआ एक गुप्तचर महाराज को ढूँढ़ता हुआ, 
हॉफता-हाँफता वहाँ आया। सूचना थी कि : “शाहुआलभ एक लाख फ़ौज के साथ 
रामधा& के रास्ते बढ़ा आ रहा है। पूरे पहाड़ी घाट में लम्बी कतारें ही कतारें हैं 
फ़ौज की ।” 

“क्या ?" महाराज आँखें फाड़कर देख रहे थे। वे लगभग चीख उठे थे । फिर 
बही बात हुई कि “बात बनती हुई हो और फिर बिगड़ जाय |” अब महाराज के 
पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था कि उत्तर में शाहआलम और 
पश्चिम में वायसराय इत दो शिकंजों के बीच फेसने से पहले वे सेता सहित 
पुर्तमाली प्रदेश से बाहुर निकल जायें। 
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छ्छे 


पुतंगाली सन्धि के लिए तैयार हो चुके थे । महाराज ने यह ज़िम्मेदारी कवि 
कुलेश और अकबर को सौंपी और बे स्वयं रायगढ़ लौट आये। रायगढ़ लौटकर 
दो समस्याएँ उनके मन को निरन्तर व्याकुल किये थीं। एक थी शाहुआलम का 
कोंकण प्रदेश में प्रवेश और दूसरी समस्या थी मुंबई के अँग्रेज़ । पहले एक बार 
पुतंगालियों ने यह आक्षेप किया था कि येसाजी गम्भीर के पास मराठा-राज्य का 
परिचय-पत्र नहीं है, इसलिए महाराज ने इस बार गोवा से लौटते समय सन्धि 
वार्ता के लिए कवि कुलेश को कुल-इख्तियार' बनाकर सब, अधिकार प्रदान कर 
दिये थे । वास्तव में महाराज ने कवि कुलेश को केवल राजनीति के तात्कालिक 
उद्देश्य से ही 'सर्वाधिकारी' बनाया था, परन्तु उन की नियुत्रित कई अधिकारियों 
को खटक गयी। “पहले 'छन्दोगामात्य' बनाया, भब 'कुल-इख्तियार' --ये कनौजिया 
अब सिर का बोझ बना जा रहा है।” ऐसी खुसपुसाहट फंल रही थी । 

आदेश के अनुसार कवि कुलेश और अकबर फोंडा और भीमगढ़ जाकर 
पु्तंगाली राजदूतों से समझौते की बातचीत करने लगे । 

याकुत खाँ का विशाल सुग़ल जंगी जहाजी बेड़ा सूरत से मुंबई आ पहुँचा 
था । जैसे कभी महाराज सम्भाजी के सामने यह सम्रस्या उपस्थित हुईं थी कि वे 
शाहजादा अकबर को आश्रय दें या नहीं उसी प्रकार अब अंग्रेजों के सामने भी यह 
उलझन आ पड़ी थी कि याकूत खाँ के बारे में क्या किया जाये ! 

महाराज अब जान गये थे कि अँग्रेज़ों का मुंबई में (टिका रहता स्वराज्य की 
दृष्टि से घातक सिद्ध होने वाला है। अँग्रेज़ों के कारंजा और एलिफेंटा द्वीप, और 
माहिम, दन्तोरा, सारगाँव तथा कोबला नामकः थानों पर मराठों ने अधिकार 
कर लिया। 

अब मुंबई पर हमला करने की दृष्टि से जावली कराड और पुणे पन्‍्हाला 
आदि बिभागों में नये सिरे से सेनाओं का संचयन शुरू कर दिया गया। 

पुर्तगालियों से समझौते की जो बातचीत हो रही थी, उस सम्बन्ध में एक बार 
शाहजादा अकबर रायगढ़ आकर महाराज से मिला । वहू बार-बार पिता के 
विरुद्ध सैनिक सहायता की माँग कर रहा था और अब निराश हो चला था। 
कहता था, “मुझे ईरान जाने दो ।” परन्तु महाराज उसे समझ्षा-बुझाकर 
पुतंगालियों के साथ हो रही सन्धि-वार्ता में मध्यस्थ बने रहने को कह रहे थे। 

खबर यह थी कि औरंगजेब शाहुआलेम की सेना को दक्षिणी कोंकण में सब 
जगह फैलाकर स्वयं बीजापुर के आदिलशाही राज्य पर हमला करने वाला है। 
कुडाल, बाँदा और डिच्ोली के प्रदेश में जहाँ-नहाँ घूम रहे शाहआलम की अब 
बुरी हालत हो रही थी। समुद्र के रास्ते उसे जो रसद मिलने वाली थी, उसे 
मराठों ने बीच ही में लूट लिया था। मराठों ने आस-पास के पानी के गढ़े और 
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तालाबों में विष मिला दिया था, इसलिए शाहआलम के घोड़ों को पानी मिलना 
भी मुश्किल हो गया था। 

कभी आबासाहब ने आदिलशाही राज की रक्षा की थी आज भी यह ज़रूरी 
हो गया था कि सम्भाजी उस राज्य की रक्षा करें। उन्होंने इस दृष्टि से हम्बीरराव 
और पेशना निलोगपन्त को बुलवा लिया था। 

“वेशबा, औरंगजेब का इरादा दिखलाई देता है कि वह बीजापुर पर हमला 
करेगा | हम यदि उस राज्य को सहयोग दें तो वह राज्य लम्बे समय तक मुकाबला 
कर सकेगा ।” महा राज जैसे अपने आपसे ही बातचीत कर रहे थे। 

“जी। हम ही जायेंगे आदिलशाही राज की ओर ।” हम्बीरराव को भी 
महाराज का सुझाव पसत्द आया । 

/हम तुम्हें ही भेजेंगे मामाजी, पर अभी नहीं । उचित अवसर आने पर 
भेजेंगे । मिलोपत्त, तुम्र नयी सेना के अट्टारह हजार लड़ाकों को बीजापुर की 
दिशा में कूच करने का आदेश दो ।” महाराज औरंगजेब के बारे में सोच 

रहे थे। 

इतने में दक्षिण कोंकण से घोड़ा उड़ाता हुआ गुप्तचर विश्वास महाराज से 
मिलने गया । उसने जो खूबर सुनाई, उससे महाराज के मस्तिष्क की नक्तों का 
तनाव थोड़ा कम हो गया। 

“गाहआलम सार-खाते-खाते बेचेन हो उठा है। अब वह वापसी के रास्ते 
पर है । वह एक लाख सेना लेकर भाया था, अब केवल चालीस या पैंतालीस 
हज़ार सिपाही बचे हैं उसके पास । उनके हाथों में भी हथियार चलाने की ताक़त 
नहीं बची है। शाहआलम ने अपने बाप को अहमदनगर सन्देश भेजा है--मुझे 
घोड़े भौर खच्चर दिये जायें, नहीं तो मेरी यहीं पहाड़ों में मौत हो जायेगी! 

समाचार सुनकर महाराज हम्बीरराव से शान्तिपूर्वक कहने लगे, 'सेनापत्ति, 
अब तुम और हम मिलकर ही जायेंगे मुंबई की ओर ।” 

उसी.स्ममय मिलोपन्त मे एक ऐसी ख़बर सुनाई कि महाराज का आगे 
बोलना अपने आप बन्द हो गया, “कराड प्रान्त में फोंडा से लौटे हुए येत्ताजी कंक 
का स्वास्थ्य सुघर रहा है, परन्तु'' परन्तु कृष्णाजी धावों के कारण चल बसे, 
स्थामी ।” 

“कृष्णाजी !” नौजवान की ख न से लथपथ आाकृति ही महाराज की आँखों के 
आगे आ गयी । मन खिनन्‍्मता से भर उठा। कुछ क्षणों तक वे हृष्णाजी के बारे में 
ही सोचते रहे | महाराज जानते थे कि क्ृष्णाजी के पीछे उसकी पत्नी और तीन 
वर्ष का एक लड़का है। उस विचार से वे पेशवा से बोले, “क्ृष्णाजी को सालाना 
एक हजार होन और येसाजी को भी सालाता एक हजार होन पहुँचाने का प्रबन्ध 
करो। और देखो, खण्डोजी बल्लाल की भी एक हजार होने दिये जायें और एक 
पालकी दी जाय । उन्हें अब से पालकी में बैठकर चलने वाले अधिकारी का 
सम्मान प्रदात किया जाता है ।” 


646 छाया 


औरंगगेव ने आदिलणाह को लिखा था कि 'हम्बा' को किसी भी तरह की 
मंदद न वी जाय । दक्षिणी कोंकण भें मराठा, मुगल और पुतंगाली सेनाओं के 
बार-वार के संचालन के कारण अकाल-सा पड़ गया । 

मुंबई के केजविच ने अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए जम्दन के राजा 
चार्ल्य को एक पत्र लिपज़ा था। उसने लिखा था-- ''अपनी सीमाओं के निकटबर्ती 
एक शवितशाली राजा शम्मजी' ने पुततंगा लियों का चाजीस मील लम्बा प्रदेश 
बर्बाद कर डाला है) उसकी तीस हजार सेना मुंबई की ओर भोहरा करके चारों 
ओर तैयार खड़ी है। हमारे पाम तो केवल इंढू-दो सौ अँग्रेज सिपाही और दो-सी 
काले सिपाही हैं। शम्भजी ते हमसे साठ तोपें, चार सो पीपे गोला-बारूद, काँसा, 
बड़े जहाज और कपहों की माँग की है। उसने ध्रमकी दी है कि अगर ये माँगें 
पूरी नहीं की गयीं, दो वह मुंबई पर हमला कर देग।। इस हालत में हग क्‍या 
करें ? हगारा विचार है कि पुर्तगालियों के अनुभव फो देखते हुए उससे सुलह कर 
ली जाने ।! 

कारंजा और एलिफेंटा का एक चक्कर लगाकर महाराज रायगढ़ लौट 
आये। इस बार उन्होंने सोचा हुआ था कि मुंबई के अँग्रेजों और बसई के 
पुर्तंगालियों के साथ एक साथ ही लड़ाई छेड़ी जाय । 

उस रात जब ये मिहामन बाले राजसभागुह में त्रैझे थे, तभी उन्‍हें सुचना 
मिली : “पनजी से आये हुए कुछ पुर्तगाली प्रतिनिधि तथा कुल-इख्तियार' कुलेश 
मिलते आ रहे हैं। कुलेश मौनी बाबा के दर्शनों के लिए कटग्ाँव गये थे। वहीं 
से पुर्तगाली राजदूत-मण्डली के साथ वे रायगढ़ आ गये थे । फ्रायर, कॉन्सिको, 
धेमुशे, पादरी ऑगरटीन और अर्बुकर्की --ये प्रतिनिश्ति उनके साथ थे। 

राजदूत-मण्डली ने महाराज को नज़राना दिया। इस बार वे बड़े भय- 
संकोच से भर अत्यन्त विनद्रता से पेण आ रहे थे। अल्बुकर्की से कुलेश और 
अकबर की जो बाते हुई थीं, दुभापषिया राम नाईक उन बातों का चिबरण 
महाराज को बता रह था) वैसे पुर्तगालियों से सन्धि करते की बात भहाराज के 
मत में थी ही नहीं । इसीलिए महाराज ने कोई ने कोई कारण दिखनाते हुए 
पुरतेगाली-प्रतिनिध्षियों को तीन रात वहीं अटकासे रखा । 

तंग आकर तीसरी शत को अल्बुकर्की ने समझौते के बारे में अपना अत 
प्रकट किया : “हम अंजदीब द्वीप से नहीं हटेंगे । मराठा राजा हससे जो बख्शीश 
माँगते हैं, नह भी हम तहीं देंगे ।” 

“क्या मतलब ?” अह्दाराज सुनकर बैठक से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा 
तमतमा उठा। “कब कुलेश, इब पुर्तगालियों से कह दो--हम जो शर्तें कहते हैं, 
ने यदि इन्हें स्वीकार न हों, तो पृतंग्रालियों के प्रदेश में जमे हुए हमारे पेशवा 


छा 64 7 


पीछे नहीं हटेंगे। भीमगरढ़ के बन्दियों को हम रिहा नहीं करेंगे । बारदेश में 
उन्तकी जो तोपें हमने जब्त की हैं वे भी वापस नहीं मिलेगी॥। और आवश्यकता 
हुई, तो हम स्वयं फिर हमला बोल देगे ।” 

अल्बुकर्की महाराज के इस रोद्र रूप को देखकर ही थरथर कॉपने लगा। 
पूर्तगाली-प्रतिनिध्नियों में से केवल फ्रायर ही ऐसा था, जिसके भत्त में, महाराज 
का यहु रूप बस गया था । 


महाराज पांवाड़ के निकटवर्ती स्थान विखाड़ी आये। इस स्थान पर 
आवासाहब ने एक खास हवेली बनवाई थी । वे कभी-कभ्नार इस हवेली में आकर 
ठहश्त थे । 

मुंबई के गवर्मर केजविन ने लन्‍्दन दरवार को जो पत्र लिखा था, उसका 
उत्तर आ गया था। इसलिए केजवित गे तुरत्त अपना एक दूत रायगढ़ भेजा घा। 

“अँग्रेज़ों की इच्छा है कि उन्हें कर्नाटक में व्यापार की कोठियाँ बनाने दी 
जायें । उनका ग्रेसिड्ेस्ट नामक एक जहाज हमारे सैनिकों ने पुर्तगाली जहाज 
संमक्षकर पकड़ लिया है। वह जहाज वापस किया जाय, यह भी उनकी माँग 
है।” ँग्रेज-प्रतिनिधि गैरी को आगे करके प्रह्नादपन्त ने कहा । 

गसहाराज ने अंग्रेए-प्रतिनिधि को ऊपर से सीचे तक देखा--थभे अंग्रेज, 
पुतंगाली, डच और फ्रांसीसी कितने दूर देशों बे! निवासी हैं, समुद्र के क्षितारे की 
भूमि पर जहाँ-कहीं थोड़ी-सी जगह मिले, वहीं छत राज्य के तलने बाटकर जगहू- 
जगह कोठियाँ बना लेते हैं। आज ब्यावार के लिए कोियाँ बना पहे हुँ---कल 
हाथ-पॉँत फैलाने शुरू कर देंगे । यह औरंगजेब यदि विशाज सेना के साथ स्वर्य 
दविखित में न आा जाता तो हम ही इस सबकी एव ख़बर लेते। परम्तु विचशता 
है । हम आज की इस विकट परिश्यिति में चारों ओर के लोगों को एक साथ 
शत्रु भी दो कैसे बना सकते हैं!” राजा के मन में विचार आ रहे थे। 

महाराज न प्रह्लादपन्‍्त के माध्यम से गरी से शास्तिपूर्तक बातब्ीय की । 
गरी के सहायक के हूप में, थैमस विल्कित्त और दुभाषिया राम ग्रेणवी भी था। 
यह बातबीत बिछाड़ी में पूरे तीन दिन तक चलती रही। महा राज ने सन्धि की 
शर्तों का ब्यौरा लिखे का काम प्रह्लादपन्त को सौंपा और वे रायगढ़ चले गये । 

प्र्मादपत्त ने आदेशानुसार शर्तों सहित सन्धि पत्र तैयार करके अंग्रेजी 
को दिया, परन्तु वे रायगढ़ नहीं गये | वे चले शये किसी ऐसे एकान्त स्थान में, 
जहाँ मामाजी मोरे, गंगाधरपत्त, राहुओ सोमनाथ और वाधुदिवपच्त के साथ 
उनकी कोई गुप्त बैंक थी । 

इसी समय पुत्र शाइआलम और पिता औरंगजेब की अहमदवगर में मुलाक़ात 
हुई। पिता ने जो थोड़े और खच्चर भेजे थे, उसकी सहायता से शाहुआलम ने 
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जैसे-तैसे पहाड़ी घाटों को पार किया था और अहमदनगर तक पहुँचा था। अब 
उसके पास केवल चालीस हजार सैनिक बचे थे । 

शाहजादा अहमदनगर के क्विले में गरदन' झुकाकर जब औरंगजेब के सामने 

_पेश हुआ तब औरंगजेब बेहद नफ़रत से कहने लगा, “वो बागी अकबर गया: 

तो कम से कम अकेला गया! तुम हो कि फ़ौजी सिपाही लेकर गये और उन्हें 
खोकर आये । तुम्हारी जुरंत कस हुई यह काला मुँह हमें दिखाने की ? तुम भी उस 
बागी के साथ क्‍यों वही चले गये ?” 

बेचारा शाहआलम क्या जवाब देता ? खामोशी से वहाँ से चल दिया । 

सम्भाजी के परिवार की दो महिलाएँ खुलदाबाद की कोठरी में थीं, इस 
कारण मराठे जालना तक आ-आकर छापे मारते थे। औरंगजेब इन छापों से 
तंग आ गधा था। इसलिए उसने वजी र असदखाँ को बुलाकर कहा, "सम्षा के 
ज़नानख़ाने की औरतों को बहादुरगढ़ भेज दो। वहाँगी उन पर कड़ा पहुरा 
लगाओ ।” 

बादशाह के हुक्म से दुर्गावाई और राणूदीदी को खुलदाबाद से बहादुरगढ़ 
पहुँचा दिया गया | जैसे कोई चूना, ईट या हथियार मिजने की रसीद देता है ऐसे ही 
पेड़गाँव के फ़ौजदार ने उन दो महिलाओं की रसीद काटकर बादशाह को भेज दी । 


मृगनक्षत्र के आने में अब कुछ ही दिनों की देर थी। रामसेज, कल्याण 
शिवडी, बागलाण, पुणे आदि प्रान्‍्तों से बहिर्जी, विश्वास, महादेव आविं गुप्तचर 
विभाग के प्रमुख अधिकारी प्रतिदिन रायगढ़ पहुँच रहे थे। चारों ओर से खबरे 
आ रही थीं। एक महत्त्वपूणं ख़बर थी--/औरगजेब ने रामसेज और कोंकण के 
मैदानी भागों के कुछ क्िल्नों में छोटी-मोटी सेनाएँ रखी हैं और उसने अपनी शेष 
सारी सेना पीछे हटा ली है। स्थान-स्थान पर फले' हुए उसके सरदार औरंगाबाद 
की ओर वापस जा रहे हैं।' 

औरंगजेब, और पीछे हटना ? उत्तके जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं था । 
उम्र के चौदहवें बरस से लेकर आज तक वह मुहिम और मोर्चों में ही उलझा 
रहा था। परन्तु आज तक वह पीछ नहीं हटा था । पिछले तीम बरसों में मराठो 
के राज पर फ़तह पाने के लिए उसने जमीन-आसमान एक. कर दिया था परव्तु 
हाथ कुछ भी नहीं आया था। पुरे तीव साल बस लड़ाईयों, घेरों और ख़ न- 
खराबे में ही बीत गये थे। लौटंते-लौटते भी उसने गाजीउद्दीन खाँ को हुक्म 
दिया था कि वह रायगढ़ पर हमला बोल दे । 

“हम्बी रराव, रूपाजी, कुलिश, रामचच्द्रपत्त आदि विशिष्ट जनों को तुरच्त 
रायगढ़ पहुँचने के आज्ञापत्र भिजवाओ ।॥ आये हुए गशुप्तचरों के हाथ ही आज्ञा- 
पत्र भेज दो ।” महाराज तेजी से टहलते हुए एक के बाद एक आज्ञा दे रहे थे । 


छात्रा हब. 


वे अपने ही विचारों में खोये हुए थे । 

औरंगजेब ने फ़ौजें क्यों पीछे हुटा लीं? क्‍या उद्देश्य होगा उसका ! 
बर्षाऋतु निक€ आ गयी है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा या फिर बरसात 
खत्म होते ही वह फिर हमारे राज्य पर जंदार हमला करेगा ?! 

अब तो महाराज को दम मारते की भी फुरसत नहीं थी। पेशवा निलोपन्त 
भर चिठनीस खण्डोजी प्रतिद्ित एक के बाद एक ख़लीते लिख-लिखकर रायगढ़ से 
रवाना कर रहे थे। राज्य के भिन्‍्त-भिन्‍न स्थानों को गये हुए मंत्री, युवेदार और 
सरदार पत्र पाते ही रायगढ़ की दिशा में चल पड़े थे। अँग्रेज व्यापारी निरन्तर 
तगादा कर रहे थे, “सिक्के भोर हस्ताक्षर सहित सन्ध्रि-पत्र शीघ्र भेजिये ।/ परन्तु 
महाराज के पास इसके लिए भी अवकाश नहीं था| महाराज ने यह सारा मामला 
प्रह्लादपन्‍्त के सुपुर्दे कर दिया । 

हम्बी रराव, रूपाजी, कुलेश, सम्ताजी, गुजरात से लौदे हुए घनाजी, 
रामचन्द्रपन्त, दौलतख़ाँ आदि विशिष्ट जनों की राजसभा सिंहासन वाले 
राजसभागह में आयोजित थी । ग्रीष्म ऋतु की तीब्रता बहुत बढ़ी हुई थी। 
राजसभा में चर्चा का प्रारम्भ करते हुए पेशवा निलोपल्त कहने लगे, “इस समय 
वर्षाऋतु के प्रारम्भ होने के पूर्व शत्रु अपनी सेनाओं को पीछे हटा रहा है। 
समाचार है कि व आविलशाही राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा 
है। उसकी इन चालों का कोई भरोसा नहीं किया जा राकता । हमें किसी दृष्टि 
से असावधान नहीं रहना चाहिए, इसी विचार-विमर्श के लिए ही आप सबको 
निर्मित किया गया है ।” 

सभा में शान्ति छायी रही । 

“ग़ाहभआलम अहमदनगर से सोलापुर की ओर आगे बढ़ रहा है । सम्भव: 
बादशाह का लक्ष्य आदिलशाही राज्य ही है। रामचछपत्त ते सुझाया । 

“उसे बीच रास्ते में ही रोकना पड़ेगा हमें ।” महाराज ने दृढ़ता से कहा । 

“पेशवा ने जैसा बाहा है कि बादशाह बीजापुर १९ हमला करेगा, इसलिए 
हमें भी अस्ावधान नहीं रहना चाहिये ।/हम्बी रशव ने महा राज के मत की बात 
कही थी । 

“सेनापति का कहना बिलकुल ठीक है। इसी वृष्टि से सबकी मंत्रणा के 
लिए बुलाया गया है। अभी वरसात है, ऐसा समझकर कोई भी निश्चिल्त होकर 
मे बैठ । इस वर्षा ऋतु में ही हमें प्रयत्वपूर्वक तयी सेना का संचयन करना होगा 
और उस सेना को आदिलशाही राज्य की सहायता के लिए भेजना होगा ।* 

इसके पश्चात्‌ बहुत देर तक काफी गहरा विचार-विमर्श हुआ। बहां 
एकत्रित सभी विशिष्द जनों को छोटी-मोदी सूचनाएँ दी गयीं। सबको विदाई के 
बीड़े दिये गये । स्यायाधीश प्रह्ञादपन्त ऐसे अवसरों पर मंत्रणा सभाओं में 
हमेशा बोलते थे, पर आज वे बिलकुल चुप बैठे थे । पर यह बात किंसी कै ध्यान 
में नहीं आयी । जैसे ही मंत्रणा-सभा समाप्त हुई, प्रह्ञादपन्‍्त, राहुजी सोमव'" | 
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और मानाजी मोरे हवेशी में एकत्रित होकर बैठ और बड़ी देर तक ये लोग धीरे- 
धीरे खुसपुत्ताकर कुछ चर्चा करते रहे । 


कक 


गगम से वर्षा की धाराएँ बरतने लगीं । पिछले एक साल तक अजा अकाल के 
कारण छठपटा रही थी । इस वर्षा से प्रजा प्रसन्‍्त हो उठी। परत्तु इससे भी 
अधिक हर्प प्रजाजनों फो इस बात से हुआ कि भुगाल फौज उसके प्रदेश से चली 
गयी थीं । लोग खेती-बाड़ी के कामों में जुट थये । 

महाराज ऊपरिकोट के ख़ासमहल के अरोखे में से लगातार बरस रही 


कप 


धाराओं को देख रहे थे और विचा रमग्त घड़े हुए शै--- 

औरंगजेब के साथ भह हमारा कैसा निर्णायक युद्ध चल रहा है? क्यों लड़ 
रहे हैं हम ? किसके बल पर लड़ रहें हैं हम / हमारी ससुराल के लोग, शिकके 
परिवार के कई लोग और फलटण के हमारे आत्मोय जन भी हमारा साथ क्यों 
छोड़ गये ? पेडगाँव को कोठरी में बन्द राणूदीदी और दुर्गाबाई क्या सोचती होंगी 
इस समय ? 

“महाराज, कोई पठान इस तेज बरसात में पहाड़ी गढ़ चढ़कर आया है। 
आपसे मिलना चाहता है वह ।' पूर्षा तामक सेवक ने सूचना दी । कुछ देर बाद 
बहु एक पठान लड़के को लेकर आया। उसे देखते ही महाराज सोचने लगे--- 
इस कहीं थे कहीं देखा है । परन्तु कहाँ देखा है यह उन्हें याद नहीं आ रहा था । 

“आदाब भर्ज करता हूँ जिल्जे-सुबहानी, घुल्के भराठा ! पठान से कोनिश 
करके कह । उसके पठागी कमीज पर बने हुए कलावत्तू के सलमे-सितारे 
झिलमिला उठे। 

“कौन हो तुम ? यहाँ किस काम से आये हो ?” मह।राज उसे देखते हुए अभी 
हक याद करने का प्रमत्तन कर रहे थे । ' 

“इस नाचीज को पहचाना नहीं क्या 'राजासाहब ?” पठान खुलकर हँस 
दिया । 

“हीं । तुम्हीं बताओ कि तुम कौन हो ।” 

“इस नाचीज शख्स को मिरवत खाँ कहते हैं ?” पठान ने शुकते हुए कहा । 

मिश्वत खाँ ? दिले रखा का भाई; भीमा नदी का किवारा ! महाराज एफदम 
खिंचे हुए के समान आगे बढ़ गये । 

“खान तुम ?” कहते हुए महाराज ने उसे गले से लगा लिया । “कहो, क्या 
हाल हे? गहाराज सब जानते थे, फिर भी पुछ रहे थे। 

“क्या कहें राजासाइब ? वो क्‍या बादशाह है? बह तो संग-दिल शैतान है । 

से हमारे भाई की बेइज्ज ती करके उसे मार डाला है। हम तो उसके जुल्मों से 
गा गैधे हैं।” मिरवत खाँ बड़ी बेचेनी से कह रहा था। 
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“ख़ान, हम सब जानते हैं। तुम यहाँ दो दिन आराम से रहो। तुम्हें किसी 
तरह की तकलीफ नहीं होगी |” 

“दो दिन ? राजासाहब, हम जो इस वरशात में आये हैं, वो क्या इसलिए 
कि आपके मेहमान वने ? राजासाहव हमने तो अपनी ज़िन्दगी आपके क्दमों पर 
निछावर करने की ठानी है।” कमरवन्द खोलकर पठान ने अपनी पढठानी तेग 
निकाली और घुटने टिकाकर वह तेग छत्रपति के पाँवों में रख दी । 

फिर एक बार गले से लगाने के लिये महाराज ने उसे ऊपर उठाया। 
उसकी तेग उसे सौंपते हुए महाराज के मन में ये विचार आ रहे थै--- 

(हम भागकर दिनेरखाँ से जा मिले थे। जब लौटकर थाये, तो 'कहाँ गया 
था रे बेटा तू ? कहकर हमें प्यार से गले लगते वाजे आवासाहब तो थे । इस 
बेचारे के लिए कौन है ऐसा ?” * 

महाराज ने मिखतख्रोँ को अपनी शरण में ले लिया । 

पेशवा निलोपन्त शाहज्ञादा अकबर का कॉकण से भेजा हुआ पत्र लेकर 
उपस्थित हुए । महाराज के द्वाथों में कुलथी की गरम कढ़ी का कटोरा था, जिसे 
उनवी श्री सखी अभी-अभी दे गयी थीं । 

“शाहजादा कहते हैं-पुर्तगालियों को समझौते के काग्रज़ात जल्दी भेजे 
जायें।' पेशवा ने अकबर के पत्र का सन्देश कह सुनाया । 

“जी, वे कहते हैं'*'वे कहते हैं कि'''निलोपन्त हिचकिया गये । 

“कही, कहो ।” महाराज को सनन्‍्देह हो रहा था कि शाहज्ञादे की और भी 
कोई माँग है वया ? 

“जी, वे कहते हैं कि कुलेश राजासाहव के सब्चे ईमानदार सेवक हैं। असलाह 
करे कि किसी बेईमान की सज्षर न लगे उन्हें । वास्तव में देखा जाय तो कुलेश 
की यह प्रशंसा निलोपन्त को भी भायी नहीं थी। 

"बस, इतना ही ?” गहा राज के भुख से एक ऐसी लम्बी उसाँस निकर्ली कि 
उनकी छाती पर पड़ी कौड़ियों की माला भी ऊपर-मीच हो उडी । इतने में कवि 
कुलेश ही वहाँ आ गये । उन्हें देंखते ही निलोपन्त महाराज को नमस्कार करके 
बाहुर चले गये । 

“हमने सब जमींदारों को लिखा है कि इस कठित अवसर पर हमाश साथ 
दें।” कुलेश ने अपने लिखे पत्रों का विवरण बतलाथा ! 

महाराज कुलेश से कहने लगे, “कुलेश, शाहज़ादे को तुम्हारे बारे में बड़ी 
चिन्ता है ।” 

“हम उसे लिख भेजेंगे कि वह पहले अपनी चिन्ता करें।” कुलेश ने हँसते 
हुए कहा । 

“कुलेश, शाहजादा मिरन्तर आग्रह कर रहा है कि सम्धि-पत्र गेजा जाये। 

“जी हाँ, जब सन्धि हुई है, तो इकरारतामा तो भेजना ही चाहिये ।* 

“हम सोचते हैं कि कोंकण के मेदानी और पन्नाडी इलाकों झें प्लेग्रालियों से 
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जो लड़ाई चल रही है, उसे इस समय रोक दिया जाय । तुम्हारा क्या मत है ?” 

“जी हाँ, वही उचित होगा ।” कुलेश ने समर्थन किया । 

“चलों कविजी, सभागुह में जायें ।” महाराज कुलेश के साथ सिंहासनवाले 
राजसभागुह की और चल पड़े । 

“महाराज, औरंगजेब ने लौटते-लौटते भी फूट डालने वाला आधात किया 
है ।” खण्डोजी ने चिन्तित होकर कहा । 

“कौन-कौन पीसे उसके फन्दे में?” 

“वायब शाह कुली, खण्ड जी, रम्भा, शंकराजी आदि विद्रोही लोगों को 
बादशाह ने अहमदनगर के क़िले में मससब देकर सम्मानित किया है !” 

पह फूद का समाचार सुनकर जिन्ताग्रस्त महाराज सभागुह के क्षरोले के पास 
आगे । उन्‍होंने देखा, बाहर आकाश से बरसने वाला स्वच्छ-श्वेत जल भी भुभि 
से मिलकर मठमैला होकर वहां जा रहा था । 

“मुगल सेवाओं की वापसी का फ़ायदा उठाते हुए पुरतेगालियों ने कारंजा 
द्वीप पर क़ब्जा कर लिया है, स्वामी ।” खण्डोजी ने जलधारा निहार रहे महाराज 
की विचारधारा भंत की । 

“कुलेश, खण्डोजी । हमारी मराठी भाषा में एक कहावत है। न॑ जाने यह 
कहावत कैसे प्रचलित हो गयी ? पर कहावत है बहुत अर्थपूर्ण। कहावत यह है-- 
'कुरहा डीचा द्ांडा मोतास काल । हिन्दी में इसका अर्थ यह है कि, कुल्हाड़ी का 
डण्डा लकड़ी से बना होता है और बही अपने वंश को काटने में भी सहायक होता है ।' 

“हम कुछ समझे नहीं ।” सीधे-सरल प्रकृति के खण्डोजी के लिए यह कहावल 
प्रस्तुत सभय में एक पहेली ही बस गयी थी । वे व्यंग्यार्थ नहीं समश पाये । कवि 
कुलेश को तो वह मराठी कहावत कुछ भी समझ नहीं आयी। वे व्यंग्यार्थ भी 
समझ नहीं पाये थे । 

“कोई विशेष बात नहीं, खण्डोजी । दिलेर्ज़ा का भाई जबसे हमें मिलत्रा है, 
तभी से यह कहावत हसारे मस्तिष्क में गज रही है।” महाराज को जो कूछ 
कहता था, उसे उत्होंने छिपा लिया और इस कहावत का संम्बन्ध मिरवत खां 
वाले बूसरे मामले से जोड़ दिया । बाहर भ्रक्ृति के प्रॉगण में श्रावण भास की 
बौछारों का खेल चल रहा था। इस खेल में राजसभागृह के बाहुर का खूला भाँगन 
कभी वर्षा की धाराओं से नहा उठता था, तो कभी धूप से चमचगाने लगता था | 


छ्क्ष 


नवराव के दित आ गये। आश्विन शुद्ध प्रतिपदा को घट-स्थापन सम्पन्न 
हुआ। रायगढ़ के देवमन्दिर के सभागृह में जगदम्बा के सम्मुख बनाये गये मिट्टी के 
ढेर में पाँच धान्यों के जो बीज प्रतिपदा को बोये गये थे, उनमें अब अंकुर फूट चुके 
थे।फिर दशहरा भी बीत गया और तब भविष्य के गर्भ में राजनीसि के नये 
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अंकुर फूटने लगे । 
कुछ ही दिनों बाद वही ख़बर रायगढ़ आ पहुँची, जिसका अनुमान रायगढ़ 
ने बहुत पहले लगा लिया था । बादशाह ने आदिलशाही राज्य के विरुद्ध युद्ध का 
' नगाड़ा बजा दिया था । कृतुबशाही राज और आदिलशाही राज का मेल-मिलाप 
न हो सके इस दृष्टि से औरंगजेब ने कुतुबशाही के राजा हुसनअली तानाशाह को 
घेरा लगाकर गोलकण्ड के क़िले में ही बन्द कर रखा था और अपने बेटे भाजम 
को उसने सेनासहित बीजापुर के माबालिग राजा सिकन्दर की ओर रवाना किया 
था । अब दोनों राज्यों की भाँखें खुलीं | वे हृड़बड़ाकर उठ बैठे । यह अब स्पष्ट हो 
चुका था कि यद्यपि वे दोनों राज्य इस्लामी राज्य थे, परन्तु फिर भी वे थे 'दक्खनी' 
ही | अब मराठा राज्य के सामने एक बड़ा पेचीदा सवाल खड़ा था कि वह क्‍या 
करे ? जब औरंगजेब ने मराठा राज्य पर हमला किया था, तो ये दोनों राज्य 
पूंछ दबाकर बैठे रहे थे और चुप बैँठे-बैठे मराठों का तमाशा देख रहे थे । तो 
क्या अब मराठा राज्य भी वही करे, जो उन दोनों ने किया था ? यही कठिन प्रश्न 
उपस्थित हो गया था । 

दशहरे के अवसर पर अनेक विशिष्ट जन, अनेक शूरवीर सरदार रायगढ़ 
आये हुए थे। महाराज ने इस उद्ं श्य से उन्न सबको बुलाकर एक राजसभा 
आयोजित की । इस बैठक में केवल हम्बीरराव नहीं थे । अष्ट प्रधानों में शेष 
मंत्रीगण, पेशवा निलोपन्त, प्रह्लादपन्‍त, नारायण रघुनाथ, धर्माधिकारी मोरेश्व र- 
पन्‍्त, रामचर्द्रपन्‍्त, कवि कुलेश उपस्थित थे। कर्नाटक से विशेष रूप से आमंत्रित 
हरजीराजा भी इस राजसभा में उपस्थित थे । 

पेशवा ने सभा का प्रयोजन कह सुनाया, “अहमदनगर से समाचार मिले हैं 
कि शत्त्‌ आविलशाही राज्य पर दाँत गड़ाता चाहता है। उसने हमारे राज्य में 
मार खाकर लगभग सारी छावनियाँ पीछे हटा ली हैं'**” 

सभी लोग पेशवा का वक्‍तव्य शान्ति से मत लगाकर सुन रहे थे। सिंहासन 
पर विराजित महाराज सारी सभा को दृष्टि फेरते हुए देख रहे थे । 

“स्वर्गवासी महाराज ने कभी-भी यह नहीं सोचा था कि आदिलशाही राज 
डूबता है, तो डूबने दो। वही स्थिति आज आ गयी है। आप सबको इसी समस्या 
पर सोच-विचार करने के लिए बुलाया है ।” पेशवा निवेदन कर रहे थे। अन्त में 
पह कहकर कि “अब्र अपनी नीति क्या हो ?” उन्होंने निवेदन समाप्त किया । 

वास्तव में मराठों के लिए यह कितने आराम और शान्ति का काल था। 
औरंगज्षेब ने अपना मुहरा दूसरी ओर फेर लिया था। इसी बात को ध्यान में 
रखकर कवि कुलेश कहने लगे, “आदिलशझाही राज की चिन्ता यह दरबार क्यों 
कर रहा है? जब हम संकट में थे, वे चुपचाप बैठे थे 

“छत्दोगामात्य जो कहते हैं, वह योग्य ही है। हम कर्नाटक में थे, फिर भी 
प्रतिदिन रायगढ़ का समाचार जानने के लिए हमारा दम छूटा जाता था। हमने 
रघुनाथपन्त को इसी उद्देश्य से इधर भेजा था ।” महाराज के निकट बैठे हुए 
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हरजीराजा ने भी कुलेश की बात का अचुमोद्न किया । 

“हमारा मत है कि अब भावी वि्रोहियों की पूरी तरह छावबीन करनी 
चाहिए | उनका पता लग जाये, तो भविष्य में हम धोखा तो वहीं खा सकेंगे ।” 
श्रल्लावपत्त काफी देर से चुपतवाप बैठे थे। अब वे कह उठे। 

“बड़े महाराज द्वारा निर्धारित तीति अपनाते हुए हमें अब आदिलशाही की 
सथासम्भव सहायता करती चाहियसे। वह राज्य भी कल का सहीं है, पुराना है । 
बादशाह से काफी जमकर लोहा लेगा। फिर उसके पास सर्जाश्वाँ जैसे बहादुर 
पैनापति हैं। पराठा सेतापति की सहायता लेकर वे आदिलशाही सरदार 
औरंगजेब से देर तक जूझते रहेंगे |” निनोपच्त की बात बहुत काम' की थी । 

भहाराज रावके सुझाव शान्ति-पुर्वेक सुन रहे थे। एक राजा मंत्रियों की 
मंत्रणा की अपने विचारों की कसौटी पर कस रहा था। स्वयं उनके मन में भी 
उल्टे-सीथे विचार आँख-भिचोती खेल रहे थे। 

“आबासाहव ने श्री के जिस राज्य की स्थापना को, वह आदिलगशाही प्रदेश को 
हथिया कर ही तो की | मिर्जा राजा के साथ उन्हें न चाहते हुए भी .आदिलशाही 
की राजधानी पर हमला भी दारता पड़ा | फिर भी चाहे उन्होंने गुजरात में सूरत 
तक दोड़ जगाई हो, परन्तु उन्होंते कभी बीजापुर पर अपने आप आक्रमण नहीं 
किया था। परहाला में जब हमारी उनसे अच्तिम भेंट हुई थी, तब उन्होंने घार- 
धार कहा था, आज हो या कल, ओऔरंगजेब हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा, 
इसके बारे में कुछ सोचो! ।/ अब मंत्रणा-सभा के रादस्गों की दृष्टि महाराज पर 
ही थिकी हुई थी । 

“हुमें पेशवा की सलाह हितकारी प्रतीत होती है। इस समय हम जादिल- 
शाही राज को बेसहारा नहीं छोड़ सकते । हमें चाहिये कि उसे सहायता देकर 
औरंगजेब से लड़ते-भिड़ते रहने दिया जाय। हमने इसी दृष्टि के सेनापति को 
बीजापुर भेजा है । सिकन्दरशाहु ने उत्तका स्वागत भी किया है । औरंगजेब कब 
हमारी ओर मुड् पड़े, यह नहीं कहा जा झकता । इश्नलिए हमें देखना है कि बह 
कही दूसरी जगह ही उलझा रहें।” महाराज सामने दिखनेवाजे पूर्व दिशा के 
ल्षित्रिज की ओर देखते हुए निश्चयात्मक स्वर से कह रहे थे । 

“/हरजी, तुम कर्नाट्क की रक्षा कर रहे हो । ध्यान रहे कि मुगल फौजें 
तुम्हारे भात्त में भी घुत्त सकती हैं।” महाराज ने हरजी की ओर देखकर बहुत 
दूरबृष्टि-पू्णे बात कही थी । 

“जी । आदिलशाही राज्य मुग्गलिया बंश का राज्य है। फिर भी औरंगजेब 
आज उस राज्य पर हथियार उठा रहा हे | वह कल कर्नाटक और कुतुबशाही' 
राज्यों पर बाँत गड़ाग्रे बिना नहीं रहेगा, यह हम अब्फी तरह जानते हैं। इसीलिए' 
हंसने कर्वाइक प्रास्त की सुरक्षा व्यवस्था कितनी दृढ़ रूप से की हुई है, यह देखने के 
लिए महाराज एक बार बर्नाटक अवश्य पधारें ।” हरजी ने धैयपूर्ण स्वर में कहा | 

अन्तत: इस निर्णय के साथ मंत्रणा-सभा समाप्त हुई कि औरंगजेब दूसरी 
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ओर घूम गया है, इसलिए कोई यह से समझे कि बला टल गयी । सब लोग नयी 
सेना इकटूठी करें और अपने-अपने किलों को पूरी तरह तैमार रखकर जागरूक 
बने श्ठ 


छः की 


सिलोपन्त महाराज से मिलने आये । उनके सुख पर गहरी किया छाई हुई 
थी। ये काफी देर तक पिना कुछ बोले य॑ ही खड़े रहे । * हि 

“जो कोई भी बात हों, बता दो निल्ोपन्त | हमें था जकल सब प्रद्ार के जुम- 
अशुभ शगाचार सुनते को जादेत हो गयी है। बोलो, और कौत-कौन सरदार 
हमारा साथ छोड़ गये हैं ?” खाप्महल के बठक-कक्ष में महाराज शान्ति स टहल 
रहे थे। स्थान-स्थाच पर खड़े प्रहरियों ते भी वाम सुनने करे लिए कान थड़े कर 
लिये थे । 

!पविद्वरोह की और शत्रु सेना से जा मिलने को घटनाएँ सुतने की तो हमें भी 
आदत हो गयी है, स्व।मी । परन्तु हम जो कहने वाले हैं, वह बात विश्रोह् की नहीं 
है'“पन्त पाषावेश के कारण अपने दुपदु को मुदठी में मप्तलते लगे । 

“क्या कहना है तुम्हें ?” महाराज का टहुलना थम गया। वे एकदम पेशवा 
के सामने आ गये और उनकी आँखों की गहराई में झाँकने लगे । 

“यह मामला बहुत गम्भीर है महाराज * 'पडुयंत्र का मामता'''!!! पेशबा 
'का सिर नीचे झुक गया। 

महाराज के ऊपर मातो बिजली ही गिर पड़ी। वे ग्स्न होकर, अँखें- फाइ- 
फाड़कर पूने में देखने लगे । फिर एकदम कड़ककर बोल उ्े--- 

"बया 55? क्या कह रहे हो तुम, पत्त ? औरंगजेब, पुरततंगराली, हबशी और 
अँग्रेज़ ही हमारे लिए कया कम थे ? कौन लोग हैं ये पन्‍्त ? क्‍यों किया है इन्ट्रॉने 
घड्य॑ंत्र २! 

महाराज, हमें उनका नाम नेते हुए भी लज्जा अनुभव होती है | अपने 
शपते मानाजी मोरे, राहुजी सोमनाथ, गंगाधर पन्‍्त, वासुदेवपन्त 

तस्त''बरा करी, पेशवा। अब तो सूना भी नहीं जाता । महाराज खह हुए 
थे। अब महारे के लिए कुछ खोजते हुए वे बैठक पर जा बैठे । 

अहाराज को पुर्तवालियों के विरुद्ध संप्र्प भें उल्झा हुआ देखकर इन 
पशानदार संयकों ने' अपनी ऑंधी खोपड़ियों से काम लिया है, महाराज । पेहवा 
यहू कहते हुए अतीब व्यधित हो गये थे । 

एछिस दैत से उन्होंने ऐसा किया ?” महाराज अब शान्त होकर रुन र 
यह सम्भाजी महाराज के विरुद्ध तीसटा षड़वंत्र था । 

राजाराव को राजगद्दी पर बैठाकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया जाय 
ऐसा उद्देश्य है इन लोगों का । हमने पूरी तरह छान-बीन कर ली है। हमें पूरा 
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भरोसा है कि इस कुचक्र के पीछे कोई बड़ा व्यक्ति है । परन्तु वह है कौन, यह्‌ 
अभी तक ज्ञात नहीं हो सका ।* 

“निलोपन्त, तुम जाओ और राजाराम जहाँ भी हों, उन्हें हमारे सामने ले 
आओ ।/ 

“जो आज्ञा,” कहकर निल्लीपन्त चले गये । 

'झानाजी मोरे--जो रामसेज और बागलाण प्रदेश में इस राज्य के लिए 
सिर हथेली पर रखकर घूमे थ्रे ? इस कुसमय में वे भला इस कुचकर के फन्दे में कैसे 
फँस गये ? राहुजी सोमताथ--किंतने वयस्क और अनुभवी ! उन्होंने चिपलून के 
पठ्वारी पद को हड़प लिया था और हमने वह पद क्ृष्णाजीपन्त को पुनः वापस 
करवा दिया था । क्या इसी निर्णय के कारण वे दुखी हो गये ? इस निर्णय में 
हमसे कौन सी भूल हो गयी ?' 

राजा का मन मानो अपने आपसे ही बातें, कर रहा था। इतने में निलोपम्त 
येस।जी दाभाड़ के साथ राजाराम को लेकर वहाँ आये | राजाराम अब युवावस्था 
को छू रहे एक कुमार के रूप में दिखलाई दे रहे थे। उस गौरवर्ण तथा सुकोमल 
कुमार की मसे भीग रहीं थी । वे झुककर मुजरा करना ही चाहते थे कि महाराज * 
ने उनका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाकर उन्हें अपने निकट बैठा लिया । 

पहले महाराज ने उनसे ताराऊ के कुशल समाचार पूछे और फिर कुछ ऐसे 
मन्द स्वर में वे पुछने लगे कि उस स्वर की निर्बलता किसी के भी ध्यान में जा 
जाती । “राजाराम, हम एक बात पूछें तुमसे ? शान्ति से हमारी ये बातें सुनोगे 
क्या ? 

“जी। हमारे दादा भहाराज आज इस तरह क्‍यों पूछ रहे हैं? हम जानते हैं 
कि आज राज्य पर चारों दिशाओं से संकट हैं। आपने जैसे हरजी राजा को उत्तर- 
दायित्व सौंपा है वैसा ही कोई विशेष कार्य हमें भी सौंपें आप । अब हम छोटे थोड़ें 
ही हैं।” राजाराम के बीलने का ढंग अपनी माता से काफी मिलता-जुलता था, 
परन्तु उतका मुखमण्डल तथा वाणी बिलकुल अबोध थी। 

"हाँ, हाँ । जब उचित अवसर आयेगा, हम तुम्हें भी उत्त रदायित्वपूर्ण कार्य 
अवश्य देंगे । और हम ल देंगे, तो चह जगरदम्बा देगी तुम्हें ।”” महाराज को अब 
पूरा विश्वास ही गया था कि राजाराम इस कुचक्र से कतई अनजान हैं। कुछ देर 
तक महाराज अपने से ही झगड़ते रहे । 

“येसाजी, हमारे भैय्या राजाराम को ले जाओ। तुम पर इनकी बड़ी जिस्मे- 
दारी है। अब हम इस कार्य में कुछ और लोगों को भी तुम्हारे साथ दे रहे हैं ।” 
महाराज ने येसाजी दाभाड़े से कहा। उनके जाते ही महाराज ने निलोपन्त को 
आज्ञा दी, "पेशवा, आज्ञापत्र प्रसारित करो कि मानाजी, राहुओ और शेष घड्यंत्र- 
कारी जहाँ भी हों, उन्हें तुरन्त कैद किया जाय। और इस पड्यंत्र का सूत्रधार 
कौन है, उसका भी पता लगाओ ।” एक लम्बी आह उनके मुख से तिकल गयी । 
मन विविध विचारों के कारण क्षुब्ध हो उठा । 
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कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी । फोंडा, भीमगढ़, मर्दनगढ़ आदि प्रदेशों में कई 
बैठकों आयोजित करते के बाद शाहजादा अकबर और जुलेश ने पुर्तगालियों से की 
गयी सन्धि को दुढ़ता प्रदाव की । 

इस समझौते की कई शर्तें थीं। एक यह थी कि पूर्तगाली मुग़ल जहाज़ों को 
अपने बन्दरगाहों से होकर जाने की अनुमति न दें | दूसरी शर्ते यह थी कि दोनों 
दरबार एक दूसरे के क्ैदियों को छोड़ दें । तीसरी शर्त थी कि दोनों को एक दूसरे 
के राज्य में व्यापार करने की छूट रहेगी । चौथी शर्ते थी यह कि मराठा राजा 
पुतँगालियों की सीमा के निकट क्लिले न बतवाये । ये चार मुख्य शर्ते थीं। मर्देनगढ़ 
के समझौते की अन्तिम बातचीत हुई थी । महाराजा ने इस समझौते के कांग्रजाल 
पर राजमुद्रा लगाने के लिए अकवर, राय किशनसिह और महादजी ताविक को 
पणजी भेजा। सन्धि दृढ़ हो गयी । पुतेगाली वायसराय ने शाहजादा अकबर के 
साथ महाराज के नाम एक खली ता भेजा था। इस बार खलीते की भापा कोमलता' 
से भरी थी। वायसराय ने लिख! था : "आप समझौते की शर्तों का पालन करें। 
हम भी पूरी तरह उत्तका पालन करेंगे। दोनों दरबारों के बीच मुक्त रूप मे 
व्यापार हुआ करे और सबसे बड़ी बात यह कि शान्ति बनी रहे ।” फोंडा पर धावा 
बीलने-वाला वायसराय अब ये बातें लिख रहा था । 

सन्धि के अनुसार महाराज ने अपती सेताओं को वसई से निकाल लिया । 
वसई के निवासी मराठों की बला से तो छूट गये, परन्तु वे महामारी के झेंशट 
में फेस गये । बसई में प्लेग फैश गया । 

प्रह्नावपत्ते अँग्रेश दरवार से सम्बन्धित कामकाज के अधिका री थे । महाराज 
ने उन्हें बुला भेजा । इस समय पन्‍्त कुछ अस्थिर, छुवं कुछ घबराये हुए थे, फिर 
भी वे इसे छिपाकर शान्त मुखमुद्रा से महाराज के सम्मुश्ध उपस्थित हुए । 

“न्यायाधीश, अँग्रेज़ों की सन्धि का! * 

“जी । वह सन्ध्रिपत्र लिखकर हमने प्रतिनिधि को दे दिया है ।' 

प्रल्लावगन्त मे पहले एवं लम्बी और ठण्डी साँस ली। इसके वाद वे सन्धि 
की एक-एक शंते का विवरण बताने लगे, “दो मामलों में सन्धि पूरी की जा 
चुकी है । से कर्ताठक प्रात्त में व्याधार की कोठियाँ बनाने की अनुमति साँगते हैं 
और दूसरा यह कि हमारे राज्य के साथ उनके सम्बन्ध किस रूप के हों |” 

न्यायाधीश दा रा कथित सब शर्तों को महाराज ने शान्ति से सुना । फिर जैसे 
रथय॑ ही कुछ सोचते हुए से वे कहने लगे, “ये अँग्रेज इस सन्ध्रि का पालन करेगा 
क्या, पन्त ? तुम्हारा क्या मत्त है? उसके आश्रय के कारण ही हब॒शी, मुगल और 
पुर्तंगाली मुंबई में घुसे बैठे रहते हैं।' महाराज सावधानी बरतने की बात॑ सोच 
रहे थे । 
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"जी | सन्ध्रिपत में ही अँग्रेश गवर्नर ते यह स्थीकार किया है कि के हर शर्त 
का पालन करंगे । इसके अतिरिक्त यह समाचार 'भी सुना गया है कि गवर्नर 
केजविन अपने राजा को इस सन्धि की एक प्रति दिखलाने अपनी आतुफमि की 
ओर जा रहा है। प्रत्थम नामक कोई साहुब उसके स्थान पर आ गये हैं।” 

महाराज अँग्रेज़ों के बारे में सोचते-प्षोचते प्रल्लादपन्‍्त के सामने आये। महा: 
शाज के इतना मिकट आते ही प्रह्लादपन्‍्त की छाती पर पड़ा' हुआ उत्तरीय थोड़ा 
सा र्काप उठा था। 

"न्यायाधीश, बया बात है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या ? भोरों के 
प्रतिनिधि से बातचीत करने में तुम्हें काफी कष्ट हुआ है, जगता है ॥” पच्त काफी 
देर से अस्थिर हो रहे हैं, यह देखकर महाराज ने उत्से आत्मीयता पूर्वक पूछा 

“जी, वैसे स्वास्थ्य तो ठीक है, परन्तु मुंबई से वापस लोठते समय हृवशियों 
मे समद्री रास्ते में हम पर जो हमला किया था, तबसे हमें सर्दी कष्ट देती 
रही है! 

“राजनीति तो प्रतिदिन का कार्य है, पत्त । तुप्त न्यायाधीश हो । तुमको यति 
सर्दी सेकष्ट होने लगेगा, तो तुम्हारे द्वारा किये गये निर्णयों से प्रजा को भी क्षण्ट 
होने लगेगा | मुगल सेनाएँ अब वापस लौट गयी हैं । अब तुम जरा विश्वार करो ।!! 

“जी,” कहकर प्रल्लादपन्‍्त चले गये | जाते समय वे किसी विचार में गहरे 
तक डूबे हुए थे । 





ग्यारह प्रहरी ने आकर सूचना दी कि मंत्री-बाड़ी से सिलोपन्त 
3] की हवेली का व्यक्तिगत सहायक मिलने जाया है। 
यह विशेष बात थी, क्योंकि सामान्यतः राजा से मिलने व्यक्तिमत-सहायक 
कभी नहीं आते थे। जाने क्या हुआ होगा, इस जाशंका से महाराज ते पेशवा के 
शअवितमत सहायक को ही भीतर बुलवा लिया। वह बरते-डरसे बोला, "मालिक 
धापसे मिलना चाहते हैं, पर ते बहाँ तक नहीं जा सकते, महाराज | 

“ब्रयों ? क्या हुआ है पेशवा को ?” 

“बे उदर-पीड़ा से बिस्तर पर छटपटा रहे हैं।” सहायक ने उत्तर दिया । 
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धकया 55१” महा राज के कानों में जैसे तीर घुस गया था । 

रायाजी, अन्तोजी, खण्डोजी, पूरुषा, जोत्याजी आदि भण्डली सहित महा राज 
निल्लोपपत के स्वास्थ्य के बारे में पुछ-ताछ करने के लिए मंत्री-बाड़ी की ओर 
बल पड़ें । हैं 

महाराज के आने का समाचार सुनते ही मंत्रियों की बस्ती हड़बड्ाकर मंढ 
बैठी । इस बस्ती में एक पंक्ति में सुरतीस, विदेश-सचिव, स्यायाधीश, लेखाध्यक्ष 
आदि की ह॒वेलियाँ बची हुई थीं। सबके सामने प्रहरी पहरा दे रहे थे। 

निजीपन्त के स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए महाराज में जैसे ही हवेली 
की सीढ़ी पर पर रखा, उनके मन में स्मृतियों का सागर उमड़ आया । 

ही तो थी वह हवेली, जहाँ पेशवा मोरोपन्त ने देह त्यागी थी। जीवन के ' 
अप्त सर्मय में उन्होंने अपने चिरंजीव विलोपन्त के हाथ में पेशवा की सुद्रां और 
एक भोतीवाली बाली की डिबिया रखी थी। भोरोपन्त ! जो जीवन भर 
आबासाहन का दायाँ हाथ बनकर रहे, वे ही हमें कैद करने के लिए सेनासहित 
पर्द्काला की ओर वयों कूच कर बैठे ? बिखाड़ी में रघुताथपत्त ने बैठक में जो कुछ 
कहा था, काश | उस समय मोरोपन्त वहाँ होते ! वे ही रधुनाथपन्‍्त की बात का 
यथायोग्य उत्तर दे पाते । मोरोपन्त की इस हचेली पर, मोरोपन्त पर हमें सशस्त्र 
पहुरा बिठाना पड़ा। उनकी मुत्यु के बाद हमने यहू पेशवा पद निलोपन्त को 
दे दिया | परन्तु उन्होंने अपने पिता के साथ किये गये व्यवहार के बारे में आज 
तक कभी कोई शिकायत नहीं की। पू्वजस्मों के ये कंसे सुकृत हैं ? कैसे रहस्यपूर्ण 
सम्बन्ध हैं ये सब ? 

तिल्लोपत्स के भाई गंगाधर मोरेश्वर सहाराज के स्वागत के लिए आगे आये | 
उनके साथ महाराज ने हवेली में प्रवेश किया | निलोपन्त उस श(रीरिक पीड़ा की 
बशा में भी नमस्कार करने के लिए उठने का प्रयत्त कर रहे थे। महाराज ने 
आगे बढ़कर उन्हें पुन: लिटा दिया और उनके स्वास्थ्य के विषय में पुछने लगे । 

पेशवा अप्चह्य वेदना के कारण आँख बन्द करके छटपटा रहे थे। फिर भी 
जैसे-तैसे कहने लगे, “यह उदर की पीड़ा कितनी असमय में आयी है, स्वामी ।” 

“पच्त, तुम भले-चंगे होने तक आराम करो। तब तक पेशवाई का कामकाज 
तुम्हारे भाई गंगाधर पन्‍त करते रहेंगे ।” महाराज की बात धुनकर पेशवा की 
चिन्ता का बोझ कुछ कम हो गया । 

पहाराज मंत्री-बाड़ी से लौटदकर महल में आये ही थे कि क्लिलेदार चांगोजी 
काटकर एक व्यक्ति को लेकर उनके सामने आया। वह व्यक्ति का रवार प्रदेश 
से आया था। नाम था सन्‍्ताजी पावला । 

अआालिक, हमने कारवार प्रदेश में विद्रोह मचाने वाले राम दलवी को 
महा राज की सेना की सहायता लेकर दबा दिया है।” मुजरा करते हुए सनन्‍्ताजी 
में कहा | समाचार सुनकर महाराज के मुख पर सनन्‍्तोष झलक उठा । 
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गर्मी का मौसम जोरों पर था । इसी गर्मी में औरंगजेब ने बीजापुर को चारों 
ओर से घेर लिया । बीजापुर के क़िले के चारों ओर चौड़ी खाई थी। उस खाई के 
कारण आदिलशाही सेना क़िले की रक्षा के लिए जूझने लगी। गोलकुण्डा के 
कृतुबशाही राज ने बीजापुर की सहायता के लिए तीस हजार सेना भेजी थी। अब 
दक्षिण के तीन राज्यों का और दिल्‍ली की सलल्‍लनत का ध्यान केन्द्रित हो गया 
था--बीजापुर पर। यही वह बीजापुर शहर था कि जिसमें महाराज सम्भाजी 
के दादा शहाजी की मुश्कें बाँधकर उन्हें विभिन्‍न रास्तों पर धुमाया गया था। 
इसी बीजापुर के दरबार में एक बार अफ़जल खूँ ते बीड़ा उठाया था, “शीवा को 
जिन्दा या मुर्दा पेश करूँगा।/आज उसी आदिलशाही राज्य की रक्षा करने के लिए 
मराठा-सेनापति हम्बी रराव घुड़सवार सेना के साथ बीजापुर के चारों ओर दौड़- 
कर छापे मार रहे थे । 

कवि कुलेश हरसूल गाँव के गंगाधर नागनाथ नापक एक व्यित को लेकर 
ख़ासमहल में आये। इस आदमी की दाढ़ी मुग़लिया ढंग से कटी-छेंटी हुई थी। 
सभागृह में बैठे हुए महाराज को अपरिचित व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुलेश 
कहने लगे, “नेताजी पालकर को बड़े महाराज ने पवित्र किया था। इस बेचारे को 
भी पावन किया जाय ।” 

गंगाधर तागनाथ औरंगाबाद के निकटवर्ती एक गाँव हरसूल का निवासी 
था। मूलतः: बह ब्राह्मण था और मुगल सरकार की चाकरी करता था। उसे 
जबर्दस्ती मुसलमान बना दिया गया था। वह बेचारा इतनी दूर से आया था 
और चाहता था कि उसे शुद्ध करके पुन: हिन्दू बना लिया जाये । 

“महाराज, दया कीजिये। मुझे फिर से मनुष्य बना लीजिये ।” बहू फूठ-फूट 
कर रो पड़ा और महाराज के सामने ही धड़ाम से गिर पड़ा। महाराज मे उसे 
उठाया और उसे थपकी देकर शान्त करते हुए कुलेश से पूछा -- 

“इसकी शुद्धि के लिए क्या किया जा सकता है, छन्‍्दोगामात्य ? 

“इसे पहले प्रायश्वित करना पड़ेगा और फिर इसे विधिपूर्वक धर्म में पुनः 
प्रविष्ट किया जा सकेगा ।” 

“प्रायश्चित किस प्रकार करता होगा, यह इसे समझाओ । यह मामला धर्म 
विभाग के अन्तर्गत आता है, अत: मोरेश्वर पण्डित की आज्ञानुसार इसकी शुद्धि 
की व्यवस्था करो |” महाराज ने गंगाधर को सान्‍्त्ववा देने के लिए उसके झुके हुए 
कन्धों को थाथपाया | इस समय वे मन ही मत में कुछ सोच रहे थे। उन्हें याद आ 
रहा था कि इसी तरह बरसात में भीगते हुए, इसी तरह कटी-छटी दाढ़ी लेकर 
नेताजी पालकर भी मुहम्मद कुली खाँ बनकर रायगढ़ आये थे। उस समय 
आबासाहब जीवित थे । उन्होंने समारोहपूर्वक उन्हें शुद्ध कर लिया था। 
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“क्यों होता है ऐसा ? हमारी प्रजा को ही शुद्ध करने की चौबतवर्थों जाती है ? 
नेताजी तो प्रधान सेनापति थे, यह बेचारा तो साधारण व्यवित है। यह यहाँ तक 
चल! आया, थी इसकी नैय्या फिर से किनारे लग जायेगी, पर जो आयेंगे नहीं, जो 
आ सकते नहीं या जिनमें आने की हिम्मत नहीं है, उनका क्‍या हो ? हम भी तो 
मुगल, पुर्तगाली, पादरी, अँग्रेज़ और हबशियों को क़ैंद कर लेते हैं, पर हमारे मन 
में यह इच्छा क्‍यों नहीं होती कि उनका धर्म बदल दिया जाय ?” बहुत देर तक 
महाराज इसी प्रकार के विचे/रों में उलझे रहे । कुलेश भर गंगाधर फब चले गये, 
मह भी वे जान नहीं सके । 

गंगाधर मोरेश्वर को, जिनकी पेशवा पद पर नगी नियुद्ित हुई थी, महाराज 
मे बुलवा भेजा थ। । वे चेऊल्ष प्रदेश की प्रजा को दी जाने वाली कुछ सुविधाओं 
का विवरण लिखवा रहे थे । 

हबशी को पूरी तरह से घेरकर नियंत्रित किया जा सके, इस दृष्टि से वे 
गंगाधर भोरेश्वर से कहने लगे, “जजिरा दुर्ग के प्रदेश में नये मिरे से कुछ 
नियुक्तियाँ करती हैं, पेशवा | खन्‍्देरी द्वीप पर माणकोजी, सागरमढ़ पर उदाजी 
पडबल तथा सुभानजी खराड़े, कुलाबा दुर्ग पर भिवजी गुजर इन शक्तिशाली 
लोगों की नियुक्ति करो। उन्हें लिखो कि वे आदेश मिलते ही तुरत्त इन नये 
स्थायों पर पहुँच जाये ।” 

महाराज ने यह ताड़ लिया था कि वद्यपि गंगाघर भोरेश्वर उनकी बातों 
को ध्यानपुर्वेक सुन्र रहे थे, तथापि वे कोई आवश्यक बात कहना चाहते थे । 
इसलिए महा राज कहते-कहते रुककर बीच में ही पूछने लगे, “हमारे मियोपन्त की 
तबीयत वौीध्ी है ? 

“जी कल से वे काफी स्वस्थ हैं। उन्हें कुछ दिन विश्वान्ति की आवश्यकता 
हम कहना चाहते थे''* सन्ताचार बहुत कदु था, अतः गंगाधर रुक गये । 
“कहो ! कहो, क्‍या बात है ?” महा राज कुछ अनुमान वहीं लगा पाये। 
“कर्नाटक की ओर से” ' 'तंजीर शहर से समाचार मिला है कि ***” 

“हाँ, हाँ, कहो, मह।राज के माथे का शिवतिलक आकुंचित हो छठा। 
तंजीर में आबासाहब के चचेरे भाई एकोजी के पुत्र अर्जुनणी रहते थे । 

“अर्जुषजी तंजौर से भागकर भुग्नलों से जा मिले हैं ।” 

“है जगवम्बे,” कहते हुए महाराज झपठकर खड़े हो गये । मन सुस्त हो गया | 


है 


ना 


बीजापुर का स्वयं निरीक्षण किया जा सके, इस दृष्टि से औरंगजेब अपनी 
विशाल छावनी को अहमदतगर से हटाकर सोलापुर ले आया। उसने कुतुबशाह 
की दिलजमई के लिये जो ख़लीता प्रेजा था, उसमें दो अत्यन्त महत्वपूर्ण शर्तें थीं 
एक शर्ते यहू थी कि कुतुबशाह पहले पेशकश के रूप में जो बीस लाख पगोड़े दिया 
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करता था, अब बहु एक करोड़ बीस लाख पभोड़े पेश करे । दूसरी शर्ते यह थी कि 
कुतुबणाह अपने बरवार के दो हिन्दू मंत्रियों अवकण्णा और मादण्ण। को तुरन्त 
बरतफ़ करे | सही देखा जाय, तो ये शर्तें थी ही नहीं। यह तो इस वात की अगाऊ 
बैतावनी थी कि कल मुगल फ़ौजें भोलकुण्डा पर हमल।! बोलने वाली हैं । 

और्णजैब मे मराठों के प्रदेश से अपनी फ़ौजे वापस लेने की एक चाल क्या 
नली, कि फतरंज का सारा खेल ही बदल गया। बीजापुर का राजा बालक या 
और वहाँ के क्रदारों में फूट पड़ी थी। इन दो बातों मे फायदा उठाने के लिए 
ओऔराजेब ने कमज़ो: आदिलशाही राज्य को ही दवोच लिया था' । उत्त कमज़ोर 
को बंचाने के लिए कुतुबशाही राज्य और घरादा राज्य पूरी कोशिश कर रहे थे। 

कोकण प्रदेश में कई जागीरदारों ने विद्योह्ट का क्षण्डा खड़ा कश दिया था | 
सचिव रामचन्द्रपन्त उर विद्रोह को दबाने के कार्य में ही व्यस्त थे। उन्हें रायगढ़ 
आने की फुश्सत नहीं मित्र पाती थी) इसलिए महाराज ने शंकराजी नारायण को 
बुलाकर राखिव पद का उत्तरदायित्व उन्हें सौंध दिया । 

जैसे धर्षपरिवर्तत की समस्या महाराज को व्यधित कर रही थी, इसी प्रकार 
एक अआमध्य धमस्या भी अति व्यधा-दायक थी । उसके राज्य में बागलाण प्रदेश से 
लेकर कार्वार प्रदेश तक घाटों-जंगलों में भील, मछुवे, गड़रिये आएशि जो भोरी 
भले और बेसहारा लोग रहते थे, उन्हें विद्दी, हवशी और अँग्रेज़ भुजाम' के रूप 
में छूरीदते थे और उनकी टोलियों की टोलियाँ जहाज़ों में भरकर दुर-दुर बसे 
देशों में भेजते थे। इन भरीबों का जैसे कोई रखवादा ही नहीं था। इस अत्याचार 
को रोकता आवश्यक था। इस दृष्टि से महाराज मे नूतन सुरनीस' सचिव 
शंकशाजी को बुलाया । 

“आंट्सजी, हबशी और अंग्रेज पहाडी-बाटों की भोतरी जबद। को खरीद 
लेते हैं और दूर देशों में उन्हें बेच डालते हैं। ये लोग आखिर जाते ह#ैसे हैं ? कुछ 
बता राकते हो ?” शंक राजी के सामने महाराज में ऐसा मायला रखा, जिसकी 
उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी । 

*जी, वे लोग प्रतिब्यक्ति तीन पसोड़े सीगाशुल्क के रूप में कर भरते हैं 
और भूखे-कंगाल लोग गुलाम बनकर जावे के लिए तैयार हो जाते हैं।” 

गऊदीन पगोड़े में एक आदर्मी ! शंकराजी, सुवेदारों को आदेश दो कि पहाड़ों 
में ऐसे जो लोग हैं, उतको समझा-बुझाकर सेवा में भर्ती करने का प्रथत्त करें। 
इतने पर भी यदि कोई सिपाही की अपेक्षा ग्लास बनना ही पसन्द करे तो, 
खरीददार पर प्रतिव्यवित् बारह पगोड़े सीमा शुल्क लगा दो |” महाराज ने. 
कठो रता से दादा । शंकराजी उपयुक्त आदेश की पूति करने के लिए चले गये । 

शूुलागी ! मनुष्यता के नाम पर कैसा कलंक है यह ! ढोर-इंगरों की तरह, 
ईधन की तरह मनुष्य वेचे-ख़रीदे जाते हैं। तेली के बैल की तरह पराश्रित 
जीवन ! कहाँ से आये हैं ये हबशी और अँग्रेड ? यहां आकर निर्भव होकर 
आदमी को छूरीदते हैं। वे बेचारे ग लाम आसरा पाने किसके पास जाये ? बालाजी 
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इसी धरह दूर देश रबाना कियेजा रहे थे और जहाज पर सवार हो चुके थे, परन्तु 
वआाबासाहब ने उनके लिए दी गयी क्रीमत स्वयं अदा कर दी थी और उन्हें जहाज 
से उत्तरवा लिया था। पहो बालाजी बाद में आवासाहब के चिटनीस बने । यदि 
आबासाहब बॉलाजी का उद्धार न करते, तो व जाने बालाजी किस दूर देश्ष में 
शूलाम बनकर जाते ! क्या दु्दशा हुई होती उनकी ? परन्तु उन्हीं दालाजी को 
बाद में पड्यंत्र के अपराध के कारण हमने हाथी के पाँवों तले रैंदवा डाला । किर 
थन्हीं के पुत्र खण्डोसी ने खाड़ी में बहे जा रहे हमारे घोड़े को बाहुर मिकाल 
लिया । मौसी विचित्र है यह जीवन की पहेली ? क्या इसकी कोई सुलझन भी है ?” 

इसी प्रकार विचारों और चिन्ताओं में डूबते-उत्तराते हुए महाराज महल में. 
अहलक़दगी कर रहे थे। इसी समय जोत्याजी केसरकर बालराजा शिवाजी को 
लेकर आया। जैसे ही उसने बालराजा को बाहों से नीचे उत्तारा, बालक कूदता 
उछलता हुआ आया और मझराज के पैयें से लिपट गया । महाराज ने उसे प्यार 
से ऊपर उठाया और पीठ पर थपकी देकर कहने लगे, “यह ठीक ही हुआ कि तुम 
किसी के ग लाग नहीं हो ह 

बालराजा गुलाम का अर्थ नहीं समझ पाये । वे भौंचक्के होकर अपने आया! 
की और देखने लगे। 

“वयों कुछ बोल नहीं रहे हो जोत्याजी ?” महाराज का ध्यान गया था कि 
जोत्याजी काफी देर से मौत खड़ा है, इसलिए उन्होंने पछा । 

“नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है, पर भाज सुबहु-सुबह एक खबर सुनीं 
हैं।” जीए्याजी एक-एककर कहने लगा । 

5वया सुना है?” बालराजा की पीठ पर फिर रहा महाराज का हु शक 
गया था ! ेृ 

/"*"कहते हैं कि भागानगर' में औरंगक्षेब के बहकाने पर कुतुदशाहों 
परदारों ने दो हिन्दू मंत्रियों, अककण्णा और शादण्णा को भार डाला है। ऐम 
आन चौक में उन्हें छुरे घोपकर मारा गया है ।” 

भह्दाराजण पर जैसे ब्रिजली टूट पड़ी। समाचार सुनकर उन्होंने बालराजा 
को नीचे भूमि पर छोड़ दिया । ये अवकण्णा और मादण्णा ही वे दो मंत्री थे 
जिनकी सध्यस्थता के कारण मराठा राज्य ते आबासाहब के काल से लेकर आाज 
तक मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे थे। आाबासाहब जब भागासगर बये थे, तब 
अपना निजी घर' समझकर अककणष्णा के घर जाकर उन्होंने भोभन भी किया था। 

औरंगर्णन जैसे हमारे लोगों को फूललाकर भगाकर हमें हैरान करता है, वैसे 
ही ये दो खून वाराके उसने कुतुबशाही राज्य को भी ढीला ढाला कर दिया है। 

'औरंगश्बेब ! इस आदमी के लालच की क्या कोई हद भी है ?' महाराज 
मत ही मन में कह रहे थे। 


१. बोलकुण्श के निकटवर्ती हैदराबाद शहर के पुराना नाम । 
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कि 


मुगनक्षत्र का उदयकाल निकट आ रहा था। जलधाराएँ कब बरसने लगें, 
पह कहा नहीं जा सकता था। आदिलशाही राज पर औरंगज्ञेब की फ़ौजों का 
दबाब लगातार बढ़ता जा रहा था | मेलगिरि पण्डित बीजापुर के सर्ज़ाक्लाँ और 
सिकन्दरशाह से बातचीत करके रायगढ़ लौट आये थे। वे सेनापति सर्जार्था का 
यह सन्देश लाये थे कि तुरन्त कुमक भेजी जाय । 

अब इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था कि महाराज के मिजी-निकटबर्ती 
और राजनीति-कुशल कवि कुलेश को ही मोर्चे पर भेजा जाय । उन्होंवे कुलेश को 
बुलाकर कहा, '5न्दोगाभात्य, सैनिकों की सहायता वहीं भेजी गयी, तो आदिल- 
शाही टिक नहीं पायेगी अब ।” 

“हम सोच रहे हैं, स्वामी, कि हम जायेंगे आदिलशाही राज की सहायता 
करने |” कुलेश ने अपने आप ही उस बात का प्रस्ताव कर दिया, जिसे महाराज 
सुझाना चाहते थे । 

"तुमने हमारे मन की बात कही है, कुलेश । तुम आज ही रायगढ़ से रवाना 
हो जाओ और पन्दालगढ़ पहुँचो । वहाँ की सेना को साथ लेकर तुम आदिलशाही 
की भोर बढ़ो । शाहजादा आज़म की फ़रीजें तुम्हें मिरज प्रान्‍्त में ही कहीं पर 
रोकने का प्रयत्त करेंगी ।” 

“जी, अवश्य । हम आज ही रबाना हो जायेंगे ।” क्ुलेश थाज्ञा प्राप्त कर 
चले गये । 

महाराज ते अब,आदिलशाही राज्य की रक्षा के लिए मिरण, सोलापुर 
अकलूज, इंदापुर, इन नगरों के लम्बे भूभाग में हम्बीरराव और कुलेश की सेनाओं 
को तैनात कर दिया। 

बाहर रामगढ़ पर वर्षा की धाराएँ बरस रही थीं भौर राजा के मन के भीतर 
विचारों की धाराएँ बरस रही थी। इसी समय लन्दन-दरबार का ख़लीता लेकर 
एक जहाज लन्दन से चलकर सूरत बन्दरगाहु आया था। उस ख़लीते में अंग्रेज 
दरबार ने गवर्नर को स्पष्ट आदेश दिया था ; “तुम राजा शब्शु जी के साथी बनो 
और उस युद्ध वीर राजा के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित करो । फिर तुम्हें मुगल 
अथवा पुर्तगाली लोगों से भयभीत नहीं होना पड़ेगा । सिद्दी को अथवा मुग़लों को 
मुंबई के आस-पास भी फटकने मत दो । उस राजा के साथ तुम्हारा जो समझौता 
हुआ है, उसकी शर्ते की पूर्ति के लिए मोला-बारूद और बच्दूक्कें भेजी जा रही हैं । 
तुम्हें और अधिक भोला-बाहूद की आवश्यकता हो, तो अपने मद्गास के जल दुर्ग से 
प्राप्त कर लो ।* 

भहा राज सम्भाजी की शक्ति के बारे में सात समनदर पार अंग्रेज दरबार ने 
भी अनुमान लगा लिया था, परल्तु अपने ही देश में कितने ही ऐसे लोग थे, कितने 
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ही ऐसे शश्तेदार और मित्र थे, जिन्हें महाराज की शवित का अन्दाजा ही नहीं 
था| लब्दव दरबार ने महाराज को 'युद्ध-वीर' कह कर सम्बोधित किया था । 


फू कि 


विलोपत्त और प्रल्लाद निराणा गटर से भिलने आये थे । एदर-गल शाम्त 
होते ही! निल्ोपस्त प्रह्लादपत्त के साथ वानापुर यय्रे थे और वहां अंग्रेज राजदूत 
शिचर्ड स्टनले से उनकी बातचीत हुई थी । 

महाराज को उस बातचीत का वृत्तान्त बतलाते हुए निलोपन्त कहने लगे, 
अहाराज अँग्रेज-राजदृूत की यह शिकायत है कि हमारे सवेदाश अँशग्रेज 
व्यापारियों से कर लेते हैं । हे 

“बहू कर तो आयात का शुल्क है।वे लोग यह शिकायत तो हमेशा से 
करते आये हैं। यह कोई नयी बात नहीं है |” 

“जी हाँ, हमने भी गोरों के राजदूत को यह बात समझाई है। वे नोग एक 
ओर तो भय के कारण अधिक गोदाम बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, परन्तु दूसरी 
ओर मुकत-व्यापार का निर्धारित कर देने में आवयाकानी करते हैं। ऊपर के 
दरबार से उन्हें अवश्य ही कोई कड़ी चेतावनी मिली है, क्योंकि अँग्रेज़ राजदूत 
की बोली कोमल एवं विनयपूर्ण थी । 

“तुम्हारी बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला पेशवा ?” 

“अंग्रेजों ने यह मान लिया है कि वे हमारा एक राजदूत मुंबई में रल्ेंगे । 
इसी प्रकार उनका एक राजदूत भी हुमारे यहाँ रहेगा |” पत्त ते प्रल्लाद मिराजी 
की ओर देखते हुए उत्तर दिया । 

“अब हमारे न्यायाधीश को अंग्रेजों के दरबार में दूत बनाकर-“वहाँ व्यक्त 
रखने से कास वहीं चलेगा। पेशवा, अब किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर मुंझई 
भेजी । क्यों प्रह्ञावपन्द, ठीक है वा ? ” महाराज ने स्थाथाधीश का मत जानना 
चाहा । 

“जैसी आपकी आज्ञा हो, स्वामी यह उचित भी है, क्योंकि अब दुतकर्म करने 
के लिए नये लोगों को तैयार करना ठीक होगा।” प्रह्लादपत्त के गन में यह 
आशंका ऊपन्‍्त हो गयी थी कि पिछली बार राजदूत के रूप में उत्तको जो दुर्गत 
बनी थी, उससे शायद महाराज वाराज़ हो गये हैं । 

“हमने गोरों के राजवूत के सामने दो बन्दूक्ें देने की माँग की थी। उसने 
हमारी माँग भान ली है, स्वामी ।” 

“बन्दूक़ें तो वे देंगे ही, तिलोपन्त । परन्तु वे हबशियों को और घुगलों को 
आश्रय देते हैं, इस बारे में उनका क्‍या कहना है ? महाराज ने मलभूत समस्या 
की और संकेत किया । 

“हुब॒शियों को तो भँग्रेजों ने खदेड़ [दया ही है। अँग्रेश राजदूत का कहना 
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है कि हवभी अब अपने समुदी मार्ग से गुज् रता है । उन्देरी द्वीप से होकर गुजरता 
हैं बह । इधर कुछ समय पहले उन्होंने युगल जहाजी देड़े को भी कड़ी देसाबनी 
दी है 


_ गहाराज मे देखा कि प्रह्माहपन्‍्य दारफी ऐर से चुप खड़े हैं, इसलिए पूछने 
लगे, “यों न्‍्यायाधीण, घुप क्यों हो ? क्य! रबास्थ्य ठीक चह्ठी है 2” 

जी नहीं, ऐसी कोर्ड बात नहीं । हम स्वस्थ हैं ।/ परन्तु यहू कहते कमथ 

उनका गया सूख गया था और आँखों की पुतलदधियाँ मे खाने क्यों 'बंचल हो उरी 





८ 


विलिद्रगढ़ के हवलंदार सम्ताजी विबातकर या एक खजीता जआागा था | 
टीन खण्डोंगी बल्लाल वह ख़लीता लेकर महाराज से भिलने जागे। इस 
लीते में फारी ग्राम के सर्ये राव जेधे के माधले का वृत्तान्त था। कारी ग्राम का 
जेंधे परिवार आवासाहुब के समय में मराठा राज्य के प्रति ए्यागीभवंत रह! 
।। फारहोजी जेपे उस परिवार का पहला स्वासी घवत रार्दार था । 

औरंगजेब दक्घिन में उत्तरा ओर जेधे परिवार के सदस्मों की भति भारी 
गयी । आपसी लड़ाई के कारण सारा जेघे परिवार खोश्लला हो गया। हार्जेराब 
जेंध का भाई शित्राजी जेध्े मुग़लों से जा मिला । बह सर्जराव के सवेशी भी भगा 
ते यया और घर्जेराम के प्रदेश को ध्वस्त कर गया। 

बास्तत में यहू बिवाद तो मराठा 'स्व॒राज्य' का आान्तरिक मामजा था, परन्तु 
सर्जेशाब झुगलों के सामने अपनी शिकायत ले गये। शिरवल में जो सुगलिया 
अधिकारी था, उसके सामते उसने घरेलू मामले को पेश किया । सिखिमरगढ़ के 
ऋराठा हवतदार सन्ताजी को मध्यस्थ बनाकर उसने इस परेलू मामले को निपटाले 
का प्रयत्त किया | महाराज को जेने के इस विवाद की पूरी जानकारी थी | 

सर्जेराब के बारे में स्पष्टीकरण .बाजा जो ख़ल्लीता हवलदार पम्ताणी 
विनालकर ने भेजा था, उसे खण्डोजी पढ़ने लगे, '“''हम राजभाग्य स्वामी' के 
चरणों में निष्ठावान हैं। स्वाभी यदि कृपा कर हमारा देशमुख पद और हमारी 
जागीर हमें दिलवा दें, तो हम स्देव एकनिष्ठ रहकर स्वामी की सेदा में तत्पर 
रहेंगे !! 

महाराज ख़लीते का हर शब्द सुन रहे थे और हर एवा शब्द के साथ उनके 
माणे की ससें फड़कने लगती थीं । वे सर्जराव जेधे के दुर्मुहेषण को अच्छी तरह 
जान गये थें। तेजी से घूमते हुए वे कहने दागे, चिटनीस, ज़रा कलमंदान लो | 
हम जैसा कहते हैं, ठीक-ठीक उन्हीं शब्दों में पन लिखकर तुरणम्त रवाना करो।” 

खण्डोजी लिखने लगे। महाराज ख़लीता इस तरह लिखवा रहे थे, गानों 
सर्जेदाव जेध उनके धाममे ही बड़े हों । 


हि 
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/“* तुमने मुद्राधारी हवलदार सन्‍्ताजी निंधालकर को पत्र लिखकर अपनी 
समस्या उपस्थित की है। वह इस प्रकार कि तुम्हारा भाई शिवाजी जधे हराम- 
खोर बन गया है और घुग़लों से जा मिला है। उसने तुम्हारे भवेशी भगा' जिये - 
हैं। तुम्हें डर है कि वह आगे भी तुम्हें कष्ट देगा | इसलिए तुम गाँव से भागकर 
वशिरक्ल आ गये हो | तुम कहते हो कि तुम स्वामी के बरणों के प्रति एकमिश्ठ 
हो! इस सम्बन्ध में यहू आज्ञापत्र तुम्हें लिखा जाता है। 

“पहले तो तुमने ही घरासर हरामख्ोरी की है कि हमारे जागीरदार होकर 
भी तुम ईधानदार नहीं रहे। इतने वर्षों तक ठुमत स्वामी का दिया अस्त सेवन 
किया है। इस अन्न का बदला तुमने इस तरह चुकाया कि तुम्हारी अक्ल मारी 
गयी और तुम उत मुगलों से जा मिले, जिन्हें यहाँ भाये अभी दो ही दिल हुए हैं। 
तुफ्कारा भाई शत्रु से जा मिजा था तो उससे बचने के लिए तुम स्वामी के सम्मुख 
उपस्थित होते । तब तुम्हारी एकनिष्ठा और स्वामीभक्षित का हमें भरोसा होता। 
परन्तु तुमने यह नहीं किया । फिर भी जो हुआ, सो हुआ। अब इसके बाद भी 
यदि तुभ शन्नु के साथ ही रहना चाहों, तो आनब्द से रहो । तुम्हारी हस्ती ही 
क्या है ? यह भी समझ लो कि स्वामी यदि इस क्षण आदेण हें, तो श्र के साथ- 
साथ तुम्हारा भी सफाया हो जायेगा । 

“इस का रण यठि तुम स्वामी के चरणों में निष्छापूर्वक सेवा करना बाहते हो, 
तो बुम जैज भी आचरण करता चाहते हो, वैधा हमें लिखकर भेजो । याद रक्‍्खो 
अब से स्वामी के अतिरिक्त किसी दूसरे के पास मत जाना । तुम्न' बाह्तव में एक- 
मिष्ठ हो, ऐसा जब स्वामी को भरोश्ा हो जायेगा, तब वे जो आदेश, देंगे, उसके 
अवुसार आचरण करना ।” 

खंण्डोजी ने चुटकी भर रेत ख़लीते पर फैला दी और बह खलीत! भैली में 
बरगद कर दिया । 

“स्वामी, खागदेश के धरणगाँव में अपने पेशवा ने अँग्रेजों के योदाम लूढ 
लिये। उसका बदला लेते के लिए अँग्रज़ों ने भी अपनी नीति बदल दी हैं।” 
' खाड्ीजी ने दूसरा मासला पेश किया ! 

बया मं।ति अपनाएं है उन्होंने ?” महाराज व्यग्र हो उठे । 

“वे हमारे समुद्री प्रदेश को हड़पने की कोशिश में हैं! परन्तु अपने नोसैयिक 
भी पूरी तरह सावधान हैं । महाराज को सुतकर सन्तोीष हुआ। 

“चेकल प्रदेश से समाचार आ रहे हैं कि हबशियों ने वहाँ जगह-जगह ऊधम 
भथाया हुआ है। पिलाजी तामक नाई ने बड़े महाराज की बात-व्याधि का कप्ट 
औषधि देकर दूर किया था । उप्के बेटे बजाजी वाई ने हवशियों के उन्देरी दीप 
फ्र ज्ीरवार आकमण किया था। उससे चिढ़कर हृयबशी चौल प्रदेश में समृह 
बनाकर घुस पढ़े हैं। उन्होंने उस प्रदेश में कई निवासियों को मार डाला है।” 

यहूं समाचार ही ऐसा था कि इसे कहते हुए खण्डोजी और सुनते हुए महाराज 
ज्यभित हुए बिना नहीं रहे । आवासाहब द्वारा अन्त में कहे हुए वचन महाराज के 
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मन में आज भी टकरा रहे थे--जंजिरा और उन्देरी सें हबशी पाँव जमाये 
बैठा है ।” 

महा राज को याद हो आयी गाविक सिद्दी भिस्त्री की, जिसे हृबशी मौका में 
डालकर भगाकर मुंबई ले गये थे और वहाँ उसे मार डाला था। इसी समय उन्हें 
वह दृश्य भी याद आ रहा था, जब वे जंजिरा की खाड़ी के किसारे खड़े थे और 
उन्होंने खाड़ी को पाट देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। हबशी ! मराठा राज्य 
के राजसी बस्त्र को कुतरने वाला चूहा--अमुद्री चूहा !! 


समर्थगुरु द्वारा स्थापित जो मठ चाफल ग्राम में था, वहाँ धामिक सेला 
जुड़ता था । उस मेले के व्यापारियों हारा की गयी कई शिकायतें महा राज के कानों 
तक पहुँची थीं। इत व्यापारियों से आवश्यकता से कहीं अधिक कर लिया जाता 
था । इस अन्याय का निवारण होना आवश्यक था । अब, महाराज ने पर्म विभाग 
के अधिकारी मोरेश्वर पण्डित को और उनके चिटनीस को बुलबा लिया था। 

“पण्डित, चाफल मठ के बारे में क्या शिकायतें हैं?” महाराज ने भोरेश्वर से 
पूछा। 
“जी, मठ की देखभाल का मामला अभी तक उलझा हुआ है। उद्धव गोसाईं 
अपनी गनमानी करते हैं। उसके भड़काये जाने के कारण दीमानी विभाग के 
अधिकारी व्यापारियों से मंबमावा कर वसूल करते हैं।” मोरेश्वर मे चाफल 
की परिस्थिति कह सुताई। इस दु:खद परिस्थिति का वर्णन करते समय स्थयं 
मोरेश्बर पण्डित का सन भी व्याकुल हो उठा था । समर्थंगुर के मठ में आज ये 
फैसी अव्यवस्था ? 

महाराज भी चिन्तित हो उठे । चिटनीस से बोले, “लेखनी हाथ में लो। 
कराड के देशाधिकारी रंगी विश्वताथ और सातारा के अंबाजी भोरदेव को कठो ९ 
आदेश-पत्र लिखों ।' 

धर्मविभाग के लिपिक को महाराज लिखवाने लगे--- 

श्वाफल मठ के गेले में व्यापारियों को दीवानी विभाग के अधिका'री तंग 
करते हैं। इस कारण मेला बन्द हो जाने का भय उत्पत्त हो गया है। तुम इस 
विषय में पुरी देखभाल करो ।''“दिवाकर गोसाई ही पूर्ववत्‌ सम्पूर्ण प्रबन्ध किया 
करें। उद्धव गोसाई को बीच में बाधा उत्पन्त करने से रोको ।'''शाहापुर में 
हनुमानजी का जो मन्दिर है, उसकी आय वाहगाँव का पटेल और पुजारी ही ख्षा 
रहे हैं, उसे तुरंत रोका जाय ।” मठ के छोटे-बड़े विषय के बारे में महाराज ने 
निर्णय कर दिया। परन्तु उतका भन समर्थगुरु जी की स्मृतियों में ही उलझा हुला 
था। ह 

पिछले तीन-चार वर्षों में फ़ौजें लगातार राज्य के अनेक प्रदेशों में दौड़ती 
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रही थीं और इस रक्षक तथा आक्रमणकारी सेनाओं की. भागदौड़ के कारण खेत 
बंजर हो गये थे। फिर पिछले साल ही भयानक अकाल पड़ा था। याँवों-बस्तियों 
के किसान निराश और हतोत्साह हो गये थे। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि 
किसानों में धैये और उत्साह पैदा करके खेती-बाड़ी को फिर से हरा-भरा बनाया 
जाय । महाराज इस सत्य को भली-भाँति जानते ये कि सेवाएँ केवल घोड़ों की 
टठापों पर नहीं दौड़ती हैं, उसके लिए खेतों में अनाज उगाना भी उतना ही आवश्यक 
होता है । इसलिए महाराज ने सुरतीस शंकराजी को सभागृह में बुलवाबा और 
उन्हें आदेश दिया, “राज्य के सब सूबेदारों को आज्ञापत्र दो कि स्थान-स्थान पर 
जितने भी जागीरदार और जागीरों के देशभुख हैं, वे कुमवियों की खेती की जुताई- 
बुबाई के लिए हर प्रकार की सहायता दें।” 

बीजापुर के चारों ओर रात-विन दौड़ रहे हम्बीरराव के भेजे हुए घुड़सवार 
निरन्तर सन्देसा लेकर आ रहें थे, “कुमक भेजी जाय !” 

इसलिए महाराज ने नागोजी बल्‍लाल को बुलाया और उन्हें सेवासहित 
बीजापुर की ओर रवाना कर दिया।. 

बहिर्जी नाईक ने रामधघाट में हुई मुठभेड़ की खबर सुनाई थी कि कुडाल के 
खेम सावन्त नामक सरदार पुतंगालियों से जा मिले थे और पुठेगालियों के साथ 
मिलकर आध्ष-पास के मराठा प्रदेश में लूटयाट मचा रहे थ। इसी तरह सोंद 
गाँव का सरदार शाम दलवी अपनी पन्‍द्रह हजार सेना सहित उतकी सहायता .कर 
रहा था । वह सारे कारवार प्रदेश को जलाता-लूटता हुआ फिर'रह्ा था । 

इन विद्रोहो सरदारों को वश में करने के लिशः रामचसपन्‍त और धर्माणी 
तागनाथ जी-जान से जुटे हुए थे । महाराज आदिलशाह को इतनी सहायता दे रहे 
थे, पर आएचरय यह कि आविलशाही सेतापति सर्जा्शॉने रायधाट में अपने छ; 
हजार फ़ौजियों को छावनी लगाकर बिठा रखा था। ये फौजी और हाथी-बोड़े 
मिलकर रामचद्द्रपत्त और धर्माजी की सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। सर्जा 
खाँ के इस आचरण का कारण स्पष्ट था। आदिलणाह एक ओर महाराज से 
सहायता भी चाहता था और दूसरी ओर वह देसाई और दलवी जैसे विद्नोष्ियों 
की सहायता से कोंकण प्रदेश को भी हथियाना चाहता था तथा बीजापुर का 
खज़ाना भरता चाहता था। जैसे भी बने, वहु औरंगजेब के धवके से लड़खड़ाना 
नहीं चाहता था। 

महाराज बैठे-बैठे यही सोच रहे थे कि कोंकण के विद्रोहियों का, देशाई और 
दलवी का उपद्रव कैसे दवाया जाय कि इतने में प्रह्माद निराजी महाराज से 
मिलने आये । उनके साथ विठोजी, बापूजी और गोविन्द नारायण नामक दो 
व्यक्तित थे, जो चेऊल के निवासी थे। उन दोनों ने महाराज को सुजरा क्रिया। 
दोनों के मुख पर चिढ़ और खीझ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 

“इन दोनों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, स्वामी । सूर्याजी विसाजी भ्रभु ते डरा 
धमकाकर इन ग्ररीबों से बबनामा लिखवा लिया है। इतकी भूमि और सम्पत्ति 


70  छायी 


हुएय ली है ।” प्रह्मादपन्त ने मामला पेश किया । 

विठोजी और गोविन्द हाथ जोड़ कर और बार-बार झुककर ग्रिड़मिड़ा रहे 
थे, “अब आप ही हमारे माँ-बाप हैं। व्याय कीजिये, महाशज | हमें विराश मत 
क्षीजिये | 

मयायाधीश, चौल में अपना देशाधिकारी कौन है ?” भहाराज॑ ने पन्‍्त से 
जानकारी पानी चाही । 

“वेसाजी अनन्त नाम है उनका, महाराज ।” 

“उनके माम आज्ञापत्र लिखों, लिखो कि इस बेचा रो. से वलपुूर्षेक जो बयनाशा 
लिखवा लिया है, वह रहू किया जाय । जब यह काग्रझ लिखवाया गया था, उस 
समय चौल का देशाधिकारी कौस था 

“हरि शिवदेव थे, महाराज | प्रक्लादपन्त ने सोचा भी नहीं था कि पहाराज 
इतनी गहुराई में जाकर छानबीन करेंगे। 

“उन्हें कोर आदेश-पन्न लिखो---विठोजी बापूजी और गोविन्द बारायण 
हमारे सामने पेश हुए हैं। इत पर जो अत्याचार हुआ है, वह हपने घुता । तुम उस 
प्रदेश के सूबेदार हो । तुम क्या तमाशा देखा करते हो ? अपना काम तो करते नहीं 
और सूर्याजी के बारे में अनावश्यक सिफारिश करते हो | अब हम जान भये हैं 

पक तुम्हारी व्यवस्था कैसी है | एक की ज़मीन जबरदस्ती छीनकर दूसरे की झोती 
में डाशमा, यह तुम्हारा कैसा दीवानी कामकाज है ?” महाराज ने करोेधित होकर 
हरि शिवदेव के नास पत्र लिखवाया । 

एक दुश्य तो यह था कि एक राजा अपनी निरीह प्रजा को न्याय प्राप्त कराने 
के जिए रात दिन एक कर रहा था और ठीक इसी सत्य सोलापुर की औरंगजेब 
की विशाल फ़ोजी छावनी में भी एक घटना घटित हो रही थी। सोलापुर के 
मिवाट स्थित तुलजापुर की घुलजा भवानी देवी भी सम्भवतः इस वृश्य को देख 
रही होगी और देख-देखकर रो रही होगी । 

शाम की रस्सियों से ताना गया एक आलीशान हरा शामियाना शर्दियों की 
सर्द हवाओं में लह॒रा रहा था। उस शामियाने पर चाँद-तारे के निशान बोला हरा 
हंडा! फहुरा रहा था। यह शाही शामियाना था बादशाह औरंगजेब का । इस 
शामियाते के बाहुर एक लगाड़ा रखा था। एक झण्डा और पहुँचियों से भरा एक 
तक एक पंवित में सजाकर रखा हुआ था। पास ही एक हाथी थड़ा था, जिसके 
चारों ओर हथियारवन्द सिपाही पहरा दे रहे थे। जंजीरों की खनखनाहुट के 
बीच वह हाथी मस्ती से झ्षम रहा था । 

शामियामे में मुहम्मद आजम, मुईजुद्दीन, वेदारबस्त, रणभस्त खाँ आदि खास 
लोग अपने कदमों की ओर नज़र लगाये खड़े थे और बीच में बनी हुई ऊँची बैठक्ष-* 
धर बैठा था बादशाहू औरंगजेब | उसकी वायी तरफ भौलचियों का सपूह बैठां 
हुँआ। था । 

साजने की ओर से बालीस-पचास घृड़सवा रों के बीच दो उपदा क्िस्ण के अरबी 
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घोड़ों पर बेठे हुए दो खास आदशी दुलकी चाल से चलते हुए भा रहें थे । वे दो 
पवार जैसे ही शामियते के पास आगे, पहरेदारों ने उन्हें दपल्ीम की । डोनों भीतर 
बले गये । दोनों ने बादशाह को कोमिश किया । उन दो में से जी हट्टा-कट्टा 
मौजवात था, भसे औरगजेव बड़े ध्याव से देख रहा था। शब दूसरा प्रौढ़ प्रतुध्य 
भांग बढ़ा | उसने अपने 'डिल्ले सुबहानी' की दायीं भोर रफ्ते हुए तबक़ की उठाया 
और बादशाह के सामने ले भाया। बादशाह ने तसबीह वाले हाथ से उस तबक 
को छुआ | यह तबक़ धारण करने दाला मनुष्य था वजीर असद ख्राँ। उसमें तकक 
में रखे हुए गहरे हरे रंग के 'खिलअत' को उठाया और उत्त नौजवान सरदार को 
पट छूप में दिया । उसे द्ाथी देकर उप नौजवान को भी बाध्तव में हा वी दी तरह 
ही ज॑जीरों से बाँध डाला गया था। यह नौजवान भा अबलोजी ! शिवाजी 
महाराज का दामाद । सम्भाजी का बहुनोई। तुलजा भवानी के उपायों का 
एक बंशज ! अचलोजी की वार्ता से हुए घाव अभी भरे भी नहीं थे कि जंजिशा में 
हबथी काशिम ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। उससे चौल और राजापर यें 
हबशियों की टोलियाँ भेज-भेजकर लोगों की बड़ी सिर्दयता से हत्या करवाई । बह 
जंजिरा से चलकर स्वयं कल्याण तक आ पहुँचा । दाभोल बन्दरगाहों में उत्तके 
और मराठा नौसेना नायक गोपिन्दजी कान्हा के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उम्ममें 
भोवित्यजी मारे गये थे । 

आदिलशाह के दृढ़ गढ़ भी एक-एक करके ढह रहे थे। मिरज का मैदानी 
किला कितना संजवबत क्िला था, परन्तु क्लिलिेदार असद््खाँ में बहु क्रिंद्या भी 
रणभस्स खाँ और रुहुलला ख्व शे हवाले कर दिया । मिरज हाथ में आते ही पन्‍हाना 
और कोल्हापुर प्रदेश में मुगलों की घुसर्पठ होते लगी । अकेले हम्जी रराव ही ऐसे थे 
जो पर्िचम में पन्‍्हाला से लेकर हुक्केरी तक आइदिलगाही राज को बचाने के 
लिए जी-जान एक कर रहे थे । 

लक्षोएबर के खनगौडा देसाई ते मुगल सेना से जमकर लोहा लिया था। 
भहादाज ने उसे पुरस्का रगन्र देने की दृष्टि से पेशवा को बुला भेजा । 

मिलोपस्त को इस बात की जानकारी नहीं थी कि महाराज ने उन्हें क्यों 
बुलाया है। इसीलिए बे पुणे से दाभाजी ने जो सभावार पेज! था, उसकी 
जानकारी महाराज को देने लगे---/रहुल्ला द्वाँ और रणमस्त ज्ा पृ्णे पर चढ़ 
जाये हैं, महाराज । वे वहाँ के देशमुख, वेशपाण्डे आदि अधिकारियों को बहुकाकर 
अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 

विद्रोह की और शत्रु से जा मिलने की बटनाएँ अब इतनी अतिदिन की बात 
हो गयी थीं कि भह्दा राज किस्न-किसका दुःख मताते। आज महाराज की इच्छा 
होती थी कि कोई उम्हें समर्थगुरु के बचन सुनाथ, ताकि हृदय को तनिवा झास्ति 
तोमिले । 
चारों ओर दुख और व्यधथाकारी घटनाएँ !. महाराज का मन इससे खिस्म 
ही उठा था । इसी अवस्था में वे अन्तःपुर के कक्ष में आये । उन्हें काफी देर तक 
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मौन बैठा देखकर येसूबाई मे कहा, “पारगाँव से वहाँ के मठ का एुक व्यक्ति 
आया है। सुना है कि मौनी बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ।” 

सहाराज ने चौंककर येसूबाई की ओर देखा, पर वे मौन ही रहे। पिछले ' 
कई बर्धो की भाग-दौड़ में उन्हें मौनी बाबा, मोरया गोसाई तथा मल्हारजाबा 
के दर्शन करने का भी अवसर नहीं मिल पाया था। आज इस अनुभूति से शनका 
जी दुःखी हो उठा। इसी समय बालराजा के साथ रायाजी-भन्तोजी बहाँया 
गये । बाल्लराजा दौड़कर अपनी माँसाहिबा से लिपट गया। माता और पुत्र के 
इस झूप को देखकर आज महाराज को जिजाऊ साहिबा की याद जा गयी । 

महाराज सभागृह में आये ही थे कि म्हलोजी बाबा का युवा पुत्र सन्‍्ताजी 
घोश्पड़े बहाँआ उपस्थित हुआ । वह पन्हाल प्रदेश से आया था। उस प्रदेश में 
महाढ़ा सेनापति हम्बीरराव और म्हलोजी बाबा की सुग़ल सेना की रणमस्त 
खाँ और रहुल्ला खाँ से जोरदार लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का वर्णन करते हुए 
ससताजी कहने लगा, “दोनों ख़ानों को हमने वेलगॉव की ओर खदेड़ दिया है। 
सेनापति ने बैलगाँव के क्लिलेदार मुराद खाँ को सन्देश भेजा है कि वहु जमकर 
अपने क़िल्ले की रक्षा करें ।/ 

सब्ताजी के उत्साह को देखकर और उसकी कही हुई वीरता की गाधा 
सुतकर महाराज को वहुत सत्तोष हुआ । वे सन्‍्ताजी के पास आये और ससका 
कम्धा भयकते हुए पूछने लगे, “हमारे म्हलोजी बाबा केसे हैं ? पन्‍्हालगढ़ की वध! 
हालत है ? 

“जी। हमारे आबा तो अपने गाँव कापश्ी गये हैं; और किले की रखबाली 
तो हम कर ही रहे हैं ।! 

घनघोर बरसात में बम्बल की घोधी पहनकर एक हरकारा रायगढ़ आया | 
उसे कुडाल के नील सूबेदार तीलकण्ठ नारायण ने शेजा था। वह जो ख़लीता 
लाया था, उप्ममें लिखा था : “मुगल नौसेना-नायक याकूत खाँ ने खेग सावस्स की 
ख़लीता भेजा था। लिखा था-- तुम बादशाह से आ मिलो । हज़रत ने अर्जुनजी' 
और अचजोजी को जैँरी इज्जत बर्णी है, वैसे ही बादशाह सलामत आपको थी 
सरफ़राण करेंगे! |” 

नीजकाण्ठ नारायण कुडाल का देशाधिकारी था। उसन खम साबन्त और 
याकूत खा के बीच चल रही इस साँठ-गाँठ की पूरी ज्ञानकारी चतुराईपूर्वक पा 
ली थी। 

जिंत प्रकार अलाव में पड़ा हुआ लकड़ी का लटूठा धीरे-धीरे सुन्नगता. 
धृँधुनावा रहता है, उसी प्रकार महाराज का मन भीतर ही भीतर छटपटा रहा 
था। सूर्य इतना प्रखर अग्तिपिण्ड है, परन्तु उसे भी यदि दीमक लग जाये, तो कोई 
कया कहे, क्या करे ? परन्तु आजकल समय कुछ एंसा ही आ गया था । 

विविध विचारों से महाराज का मन ब्यग्र हो रहा था। मन के भीतर कोई 
खुसपुसाकर कहता धा--कोई न कोई अशुभ-अमंगल' अवश्य होने वाला है। वे 
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इन दिनों किसी से भी खुले दिल से बात नहीं करते थे। जैसे जंगली घैसे सिरों से 
टककरें मार-मारकर भीषण रण मचा देते हैं, इसी प्रकार अनेक विचार उस 
भोसले के मन में एक-दूसरे से टकरा रहे थे और बिखर रहे थे। 

कया कोई भी यह नहीं सोचता कि यह राज्य “श्री” का है, जगदम्बा का है। 
सभी लोग औरंगजेब के आगे नाक क्‍यों रगड़ते जा रहे हैं? औरंगजेब | जिससे 
हमसे आगरा में एक बार पूछा था, 'शीवा का यह बच्चा कुशती लड़ेगा क्या ?* 
वह औरंगजेब अब इस बुढ़ापे में कैसा दीखता होगा ? क्या उसे भी कभी दूर स्थित 
दिल्‍ली की याद आती होगी ? क्‍या कभी उसे भी हमारे आब्ासाहुब का अथवा 
हमारा चेहरा याद आता होगा ? क्या उसे कभी अपने पिता शाहजहाँकी या 
अपने मारे गये भाईयों की याद आती होगी ? विष देकर मारेगये मिज़्ञाराजा 
को भी क्‍या कभी वह याद करता होगा ? हीरा चाटकर आत्महत्या करने वाले 
दिलेरखाँ को याद करके क्या कभी वह दुःखी होता होग। । अपनी बेटी को ही 
उसने क़ीद कर रखा है, कया उसका भी कभी उसे रुघाल आता होगा ?' 


रायगढ़ में राजसभा भायोजित की गयी थी। श्रावण मास अभी-अभी समाप्त 
हुआ था । राजसभागुह के परदे और झालरें शीतकालीन मन्द वायु में डोल 
रहे थे । महाराज पूर्वाभिमुख होकर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर 
अत्यन्त ग्म्भी रता छाई हुई थी। प्रधान मंडल के लिए निर्धारित आउ स्तम्भों 
के पास 'अष्ट-प्रधान' खड़े हुए थे। सिंहासन की निकटवर्ती सीढ़ियों पर बनीं एक 
बेठक पर बालक शिवाजी बैठे भ्रे। उतके निकट छत्वोगामात्य कुलेश खड़े हेए 
थे। सिहासन के खुले भाग में ग़लीचे बिछाये गये थे और इन ग़लीचों पर रूपाजी, 
कृष्णाजी नरसप्रभु, येसाजी, म्हलोजी बाबा, सनन्‍्ताजी घोरपड़े, छ्तराजी जाधव 
जानराव, बारदमल आदि अनेक सम्मानित सरदार अपने-अपने स्थानों पर 
खड़े थे। इतने लोग एकत्रित थे वहाँ, परन्तु ऐसी भीषण शान्ति सारे दरबार में 
छाई हुई थी कि परदों की सरसराहुट भी सुनाई दे जाय । 

इस शान्ति का कारण भी उतना ही भयानक भा । देक्षिण देश के तीन पत्तों 
में से एक पत्ता आज टूट कर गिर पड़ा था। आदिलशाही राज्य की राजधानी 
बीजापुर ने घुटने टेक दिये भे । वहाँ का बालक राजा सिकनन्‍्दर औरंगजेब के 
हवाले हो गया था । औरंगजेब ने सजे हुए शाही हाथी के हौदे में बैठकर बीजापुर 
शहर में चक्कर लगाया था । चमचमाती नंगी तेगें ताने हुए, दहकती आँखों 
वाले सिपाही उस हाथी के चारों ओर चल रहे थे। शहर में मुनादी कराई गयी 
थी : “बीजापुर की रिआया अब दिल्‍ली सल्तनत की रिआया है। किसी पर भी 
जोर-जुल्म नहीं किया जायेगा । संब लोग सल्तनत के वफ़ादार बने रहें। 

दक्खिन में आने के चार बरस बाद औरंगजेब को यह पहली फ़तह मिली 
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थी । बीजापुर के पठान-सरवारों में आपसी फूंट थी । फूट के कारण आदिलणशाही 
सल्तनत ढह गयी । उस पराजय का समाचार सुनकर महाराज ने अपने जासूस 
सब ओर भेजे थे और यह दरबार आयोजित किया था। एक महत्त्वपृर्ण और 
पस्भीर समस्या पर विचार करने के लिए सबकी बुलवाया गया था। 

सबते क्षोचा था कि दरबार की नित्य प्रथा के अनुसार विलोपन्त मंत्रणा का 
प्रारम्भ करेंगे, परन्त वैसा नहीं हुआ | सिहारान की दोनों घुजाओं के सामने बने 
हुए पिह के मुख पर अपनी हथेलियां दृढ़तेा से जमाकर भअहाराज ने ही कहना 
प्रारभ्भ किया, “आप सब जानते हैं'*'आदिलशाही राज्य की हार हो गयी।” 
महाराज का दिल भर आया था। एक गहरी उर्पांस छोड़कर महाराज बुप हो 
गये। कुछ क्षणों तक वीरबता छायी रही। परदे यूँ ही हिलते रहे--सरसराते 
रहे । 

“उस राज्य से हमारा बरसों से नाता था। भीरंगजेब को त बढ़ाई में 
उलझाये रखने के लिए और उस राजगद्दी की रक्षा के लिए हमने एड़ी-चोटी 
का पश्तीता एक कर दिया, पर सफलता हाथ नहीं आयी | अब भपने इस राज्य पर 
ही काली छाया घहराने लगी है। समाचार है कि अब मुग़लिया फ़ोजें गीलकृण्डा 
की ओर कूच करने वाली हैं। यह अफ़वाह या चक्रमा देते के लिए फैलाई हुई 
ख़बर भी हो सकती है। आप सब विशिष्ट जनों को यहाँ इसी निमित्त से आमंत्रित 
किया है कि इस राज्य की स्थापना और उन्तति के लिए आबासाहब के काल से 
लेकर आज तक अगणित बीर काम आ चुके हैं। यह राज्य हमारा अकेले का नहीं 
है। यह राज्य मात्ता भवाती का है। भ्राणों की जोत जलाने वाली जिजाऊ का 
राज्य है यह, आवासाहब का राज्य है यह । यही नहीं, जंगलों में शुझ रही प्रजा 
का राज्य है यह भौर राज्य है उन बहादुरों का जो उत्तर में बरार और खाबदेश 
से लेकर दक्षिण में जिजी नगर तक शत्रु को नांकों चने चबवा रहे हैं। तुम पर 
और हम पर यह उत्तरदायित्व है कि अपने प्राणों की आहुत्ति देकर भी इस 
साम्राज्य की रक्षा करें ।” क्या कहा जाय और कैसे कहा जाय' इस चिन्ता के 

कारण महाराज उठकर खड़े हो गये। सारा दरबार कानों को अंजलि बमाकर 
महाराज के बचनों को समेट रहा था। 

“कठिन अवसर आ पड़ा है। हमें संकट में प्रंसा जानकर कोॉकण के 
जागीरदार विद्रोही बनते जा रहे हैं। जिन्हें हुए अपना समक्षते थे, वे पशाये 
बनकर शत्र की छावनी की ओर भागे जा रहें हैं और 'मनसब' पाने के लिए 
औरंगजेब को कोमिश बार रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप कोई भी घतराकर 
अगवा संकोयवश सत्र की आते छिपानेंगे नहीं।” सम्भाजों की दृष्टि द्धारे 
दरवारियों की ओर धूम रही थी। अवश्यात्‌ उत्होंने अनुभव किया कि वे घड़े 

ए हैं। वे पुतः सिहासत पर बैठ गसे । 

आज सम्भाजी महाराज की छाक्षति को देखकर हम्बीराक दो मशिवाणी 

सहाराज का वह रूप याद था गया लि जब मे शिज्ली राजा जयासिहु से रानि। करने 
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राजा जंयर्सिह की मुगल छावनी फी ओर जा रहे थे । हम्बी रराव पत्थर से टक रासे 
वाले रंभे फी-सी ऊँची जोरदार आवाज़ से कहने लगे, “महाराज, इतनी चिन्ता न 
करें। आदिलशाही शाज्य की हार नहीं हुई है, पठान सरदारों की आपसी फट से 
फायदा उठाकर बादशाह ने उस राज्य को ढहाया है। जब तक हमारे तन में 
प्राण है, हम बादशाह के पैदल सिपाही को भी अपने राज्य में पैर नहीं रखने 
देंगे । 'खिलअत' पहनने के लिए ये जो निकम्मे बिजूके आज भागे जा रहे हैं, उन्हें 
कल पता लगेगा कि उनके पाँवों में कैसी बेड़ी पड़ चुकी है। आप निश्चिस्त रहें, 
हम आपके साथ हैं ।” हम्बीरराव की वाणी के रूप में जैसे मावलदेश के ऊँचे 
पहाड़ों की दृढ़ता ही आकर सब दरबारियों को धैय॑ दे गयी । 

“कोंकण भ्रदेश में जो बागी-उपद्रवी जागीरदार हैं, उन्हें सबक सिखाने के 
लिए हम काफी हैं, महाराज ! चाहे हमारी जान चली जाय, पर हम उत बागियों 
का भौर मुग़लों का मिलाप नहीं होने देंगे।” राभचर्द्रपन्त ने भी इस प्रकार 
' सेनापति की बातों का समर्थन किया। धर्माजी नागनाथ ने सिर हिलाकर उनकी 
बातों का अनुमोदन किया | जो दरबार कुछ देर पहले दबा हुआ-सा चुप्पी साधे 
खड़ा था, उसमें अब थोड़ी चेतना फैलने लगी थी | 

“हमने आज तक साम्राज्य की जो कुछ सेवा की है उससे भी अधिक सेवा 
के लिए हम तत्पर हैं। इस राज्य के लिए हम कोई भी मोल देने को तैयार हैं।” 
आज चिटनीस खण्डोजी बलल्‍लाल भी अपने लिपिक वाले आसन पर खड़े होकर 
घोषणा कर रहे थे । 

“शाहज्ञादा अकबर की सहायता से पुतंगालियों को चुप बैठाने का काम 
हम पूरा करेंगे, महाराज । साथ ही जागीरदारों में एकता स्थापित करके उन्हें 
अपने राज्य के प्रति निष्ठावाव बनाए रखते का हम भरप्तक प्रयत्त करेंगे। 
पन्‍्हाला, खेलना और मलाकपुर प्रान्त के विषय में आप बिलकुल निश्चिन्त रहें ।” 
इस प्रकार कवि कुलेश से अपनी हिन्दुस्तानी बोली में सहयोग का भाव प्रकट 
किया । परन्तु उनकी बातों को सुनकर न्यायाधीश प्रह्लावपन्त और अन्य कई 
मंत्री बेचेनी से इधर-उधर झाँकने लगे थे । 

अब हम्बीरराव से रहा न गया और वे साफ मूँहत्तोड़ बात कहने लगे, “हम 
राजनीति तो कुछ नहीं जानते । फिर भी कुछ खरी बातें कहना चाहते हैं। 
महाराज हमें क्षमा करें ।" हम्बी रराव थोड़ा हिंचकिचा रहे थे । 

“कहो, कहो, सेवापति | तुम तो पुराने, अनुभवी व्यक्ति हो। घर के आदभी 
हो । निःप्ंकोच होकर कहो ।” 

“क्षमा करे महा राज | इस शाहज़ादे का अपने लिए कोई उपयोग नहीं है। 
उलटे यहू डर है कि कहीं इसी बहाने बादशाह हमारे राज्य में ही न घुस बैठे । 
छत्दोगामात्य अब उसका पीछा छोड़ दें तो ही ठीक होगा । और दूसरी '**” 

अब सारे दरनारियों का ध्यान हम्बीरराब पर केन्द्रित हों गया था। जो 
बात कईयों के हृदय में चुभती थी उस कसक को यदि भरे दरबार में कहने का 
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साहस कोई कर सकता था, तो वे थे हम्बीरराव। उनकी आयु, उनका पद और 
उनका स्याग था भी इतना महान्‌ । 

“तुम्हारे मन में जो भी बात है, साफ-साफ कहो, मामासाहुब ।” महाराज 
से हम्बीरराव को कहने का अवसर दिया। 

बात कहने का प्रारम्भ करने से पहले आज हम्बीरराव शायद पहली बार 
खखार उठे थे। यद्यपि यह बात दरबार के शिष्टाचार के विपरीत हो गयी थी, 
परन्तु बात थी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण । हम्बीरराव ने निर्भव दृष्टि से एक बार 
सात स्व॒म्भों के निकट खड़े सात प्रधानों की ओर देखा और फिर उनकी वही निर्भय 
दृष्टि छत्दोगामात्य पर आकर स्थिर हो गयी। उनकी यह निरीक्षण दृष्टि इस 
समय कईयों के हृदयों को छेद गयी थी । सात प्रधान, कवि कुलेश, सारे दरबारी 
और स्वयं महाराज भी इस समय हम्बीरराव की ओर देख रहे थे। 

“यह बात चाहे हमारे अधिकार के अन्तगंत न आती हो, परन्तु महाराज, 
इस बात को एक न एक बार कहना आवश्यक है। किसी न किसी को यह बात 
कहनी ही चाहिये । हम बड़े महाराज के काल से इस राजगद्टी के लिए अपना खू न 
बहाते आये हैं, इसीलिए कहे बिना रहा नहीं जाता। हमने सुना है कि अपने 
मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा छन्‍्दोगामात्य के बीच कुछ अनबन हो गयी है ।” 

स्तम्भों के निकट खड़े मंत्री अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुलेश का 
चेहरा भी एकदम उदास हो गया । उनके मुखपर गहरी वेदना की छाया उभर 
आयी ! गरदन नीचे झुक गयी । 

“हमने सुना है, मंत्री-बाड़ी का कोई भी मंत्री छन्दोगामात्य को भोजन 
के लिए नहीं बुंलाता है क्योंकि वे 'कनौजिया' हैं और कविजी भी किसी के 
यहाँ जाते नहीं हैं। 'कविजी' महाराज के इतने निकट घूमते फिरते हैं, यह बात 

. भी कईयों को प्तन्द नहीं है। इस संकटकाल के समय यह भी आवश्यक है कि इस 
विवाद को हमेशा के लिए नष्ट करके गाड़ दिया जाय ।” हम्बीरराब की ये स्पष्ट 
बातें इतनी तेज़ थीं कि मंत्रीगण सोच रहे थे--हम्बीरराव की तलवार भी 
शायद इनकी बातों से कम तेज़ होगी 

अन्ततः कुछ सँभलकर प्रह्लादपन्‍्त ही कहने लगे, ' सेनापति जो कह रहे हैं, 
वह सत्य है। छन्‍्दोगामात्य ही भोजन के लिए किसी के घर नहीं जाते। वे स्वयं 
को अष्टप्रधानों से ऊंचा मानते हैं । स्वयं को महाराज के विशेष आप्त व्यक्ति 
मानते हैं। सबको भोजन के लिए अपनी हवेली में बुलाते हैं, पर स्वयं किसी के 
घर नहीं जाते। इसीलिए उनके निमंत्रण को पाकर कोई मंत्री भी उनके घर 
नहीं जाता !” 

इस बात को सुनकर छन्दोगामात्य बौखला उछे। क्रोध से काँपते हुए कहने 
लगे , “महाराज, न्यायाधीश असत्य कहते हैं। हमारा जन्म कनौज में हुआ, इसमें 
हमारा क्या अपराध है ? हम राजासाहब के प्रति निष्ठावान हैं और अन्तिम दम 
तक निष्ठाबान बने रहेंगे। मंत्रियों से हमें क्या लेना-देना है ?” कोध की अधिकता 
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के कारण कवि कुलेश बोल भी नहीं पा रहे थे । 

एक ही क्षण में महाराज के मन में अनेक विचारों की टकराहट होने लगी । 
हम क्या-क्या बातें सोच रहे हैं, कंसी-आकांक्षाएँ-योजनांएँ बना रहे हैं !” यह 
झ्ोच-सोचकर वे अत्यधिक विह्नल हो उठे 

#हुमें इस बात का गर्व है कि हमारे सेनापति इतने महान्‌ है।” महाराज ने 
एक बार हम्बीरराव की ओर देखा और फिर उन्होंने सारे दरबार में एकबार 
नज़र दीड़ाई । 

“जिन्हें हम सदा महत्त्वपूर्ण समझते आये हैं, ऐसे ज़िम्मेदार आप सब लोग 
इस कूसमय में यह मान-सम्मान-का कैसा बसखेड़ा ले बैठे हैं? हमने कुलेश को जो 
“छन्दोगामात्य' पदवी दी तथा पुर्तगालियों से सन्धि करने के लिए उन्हें 'कूल- 
इस्तियार बनाया, बहु इस कारण कि हमने उनको योग्य समझा था। वे 
हिन्दुस्तानी बोली भी अच्छी तरह जानते-समझते हैं, यह भी उनकी नियुक्ति का 
एक कारण था। आज यदि महाकवि भूषण भी हमारे दरबार में होते, तो हम' 
उन्हें भी , 'छन्दोगामात्य' उपाधि देकर सम्मानित करते ।” 

मंत्री अपने-अपने स्तम्भ्ों के निकट सिर झुकाए मौन खड़े हैं, यह देखकर 
महाराज का हृदय मथित हो उठा। कटार के समान तीक्षण दृष्टि से कुलेश 
को देखते हुए महाराज कहने लगे, “कुलेश, यह तुम्हारी भूल है, जो तुम यह कहते 
हो कि मंत्रियों से हमें क्या लेना-देवा । सेनापति का कहना सर्वथा उचित है। मान- 
अपमान के भूत को यहीं गाड़ देना ठीक होगा । हम अभी अपने आबास।हब का वह 
रूप नहीं भूले हैं कि जब उन्होंने ग़रीब रामजी पॉगेरे की फूस के छप्परवाली क्षोंपड़ी 
में बेठकर थड़ें प्रेम से उस ग़रीब की दी हुई प्याज-रोटी खाई थी । आप लोग 
भी उनके उस रूप को भुलाईये तहीं । इस प्रकार आपसी मतभेद की घटनाएँ 
यदि फिर हमने सुनीं, तो छोटा-बड़ा हो या अपना-पराया हो, दण्ड का भागी 
होगा ।” महाराज की नासिका के अग्रभाग पर क्रोधवश ललाई छा गयी थी । 
उत्तेजनावश वे स्वयं ही खड़े हो गये । सारा दरबार इस समय उनकी ओर एक- 
टक देख रहा था। फिर एक निराले भाव से उनकी मुखमुद्रा चचक उठी। 
तलवार की धार के समान तीक्षण शब्द उनके मुख से प्रकट होने लगे, 
“आदिलशाही राज्य ढह चुका-है, इस बात का भय अनुभव करने के लिए अथवा 
इसकी चिस्ता करने का भी हमें अवकाश नहीं है | यहाँ एकच्रित विशिष्ट जनों को 
हम कठोर शब्दों में अम्तिम चेतावनी दे रहे हैं, हम भाण तक ल्योछावर करके 
आबास!|हुब द्वारा स्थापित राज्य की रक्षा करने के लिए सर्वथा कतप्रतिज्न हैं। 
सब विवेकपूर्वेक हमारा राथ दें । अब भान-अपसान अथवा छोटेपन और बड़प्पन 
के आपसी बलेड़े दूर करके सब लोग केवल इसी विषय का विचार करें कि इस 
कठिन अवसर का सामना किस प्रकार किया जाये। 

इस गुत्थी को सुलक्षाते हुए आख़िर हम्बी रराव ही कहने लगे, “अब हमें अपनी 
सम्पूर्ण शवित लगाकर गोलकुण्डा की रक्षा करनी चाहिये। राज्य की पूर्वे दिशा 
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की सीमा पर जो अपनी छावनियाँ या क्रिले हैं, उन्हें रादव सावधान रहना 
पड़ेगा । हमें अपने अधिक से अधिक घुड़सबार गोलक्‌ण्डे के चारों और चबकर 
लगाते हुए या छापे मारते हुए ही रखने होंगे ।” 

"अब औरंगजेब के पाप केवल मुगल फ़ौजें ही नहीं हैं, वह आदिलशाह। फ़ौजों 
को भी साथ लेकर ही अगली चाल चलेगा।” म्हलोजी बावा पहले आदिलशाही' 
राज्य की सेबा करते थे । उन्हें वहाँ के सरदारों के सामर्थ्य की परथाप्त जानकारी 
थी। इसीलिए उन्होंने ऐप्ता कहा । अब सभा में वास्तविक रूप में मंत्रणा आरम्भ 
हो गयी थी । 

“बीजापुर का राजा तो बालक था, गोलकूण्डा का हसनणाह उत्साही घुवक 
है। उसका कुतुबणाही राज्य औरंगजेब से हार नहीं मातेगा | सिलोपब्स ने सुझाव 
रखा । 

“पेशवा, मुगल सेवाएँ कुतुबशाही राज्य की ओर ही बढ़ेंगी ऐसा अनुमान 
भाव है। सम्भव है कि ऐसा न हो। यह भी सम्भव है कि औरंगजेब शाहूजादे के 
बहाने हमारे राज्य पर ही टूट पड़े । प्रह्लादपन्त भी हम्बीरराव की इस बात से 
सहमत थे कि शाहजआदा अकवर से चल रही सम्धि-वार्ता अनुचित है । 

इसी प्रकार पर्याप्त समय तक अनुकूल-प्रतिकूल मत प्रकूट बियसे गये। इछ्ट 
मंत्रणा-सभा ढारा एक बात स्पष्ट हो गयी थी कि सप्ची के मतानुसार आदिलशाही 
राज्य का पतन दक्षिण के सभी मोर्चो के लिए एक प्रबल आधात था। यहु भी 
सिद्ध हों गया कि अप्ट-प्रधान मण्डल और कूलेश के घीच मनमुटाव है। यह भी 
स्पष्ट हो गया कि हम्बीरराव तथा अनेक सरवारो और मंत्रियों के मताधुसार 
शाहजादा अकबर संकट का कारण बन सकता है । ह 


छफी 


रामचनच्धगन्त कोकण प्रदेश में उलझे हुए थे, इस कारण महाराज ने उनका 
सुरनीस' पद अथवा कार्यालय सचिव का उत्तरदायित्व शक राजी नाराणण को दे 
दिया था। महाराज की सन्देह था कि कहीं इस परिवर्तेत के कारण रामचरपन्‍्त 
रुष्ट तो नहीं हो गये । अतः महाराज ने उनसे पूछा, “हमसे तुम्हारे स्थान' पर 
कार्यालय सचिव का कागक्राण चलाने के लिए शंकराओ को सुरतीस बना दिया 
है। कहीं तुम इस कारण साराज तो नहीं हो गये हो ?” 

“जी नहीं। हम तम्िक भी रुष्ट नहीं हैं। कॉकेण में मंच रहे विद्रोह को 
दबाता भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसी कारण तो आपने हमें वह कार्य 
सौपा है। परन्तु बह करत व्य निभाते समय कई बार हृदय को बहुत कष्ट होता है । 
हमारी जिल्ना भी उग सत्य बातों को कहने में सकुचाती है।' 

“क्या मतलब ? टामचच्द्रपन्त, जो भी बात हो, स्पष्द कहो ।/ 

“महाराज, हमारे गुप्तचरों ने कुडाल के सेम सावस्त के वाम भेजा गया 
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एक खलीता उस बाहुक घुड़सबार के साथ जद कर लिया है ।” 
” किसने भेजा है वह खूलीता ?” ' 

“जी जी" रामचन्द्रपत्त ते अपने कमरबन्द में लिपटा हुआ वह खलीता 
तो मिकाल लिया, परन्तु वे भेजनेबाले फा माम जूबान से नहीं निकाल सके । 

महाराज ने बहू लिप्टा कागज उनके हाथ से खींच लिया और झलीता 
पढ़े लगे । परन्तु ज्योंड्यों वे ख़लीते की एक-एक पंबित पढ़ते जा रहे थे, उनका 
मुख तयतमाने लगा और माथे पर पसीना झलक आया । 

पत-लेखक थे, आबासाहूब के दामाद और सम्भाजी के बहनोई फल्रण के 
मिवासी महादज्ी नाईक सिवालकर। उन्होंने पत्र लिखा था, कुडाल के खेम 
सावात के नाम | आदिलशाही राज्य के पतन का उल्लेख करते हुए उ होंने जिया 
था; /दिल्लीएवर के एव ही के धक्के से भआादिलशाही यों ढह गयी जैसे मिट्टी का 
दृहू । सम्भाजी की भी यही पशा होगी। भाभानगर की' मुहिम पूरी होने के बाद 
दिललीएथर औरंभजेब पम्भाजी की भी ख़बर लेंगे। हम स्वयं तुम्हारी सहायता के 
जिए दस हजार घृड़सवार लेकर आगेंगे। रायरी तक तुम्हारे लिए कड़ी फ़ौजी 
व्यवस्था की जायेगी । 

महा राज के हाथ से पकड़ा हुआ खलीता थरथरा रहा था। क्रीध से महाराज 
के नथने फैल गये थे । परत के हाथ में वह यूलीता देते हुए उनके मुख से शब्द 
निकले, “हरामखोर कहीं के । तीच, कपटी ।” 

रामचाब्द्रपत्त अपना कर्तव्य समझकर एक दूसरा समाचार बद्ताने लगे, 
/इसी आशय का एक खलीता भुगल-सरदार शेज् मुहम्मद बस्शी ने लिखा है। 
उसने सेम साधत्त से 

महाराज की इच्छा होती थी कि दोनों हथेलियों से कान बन्द कर लें। दे 
मौन रहकर महादरवापे से दशहूरा-मदात की ओर चल दिये। रामचरब्रपत्त, 
चांगोजी काटकर, सण्डोजी, रायाजी-अम्तोजी उनके पीछे-पीछे जा रहे थे । 

परस्तु ज्यों ही उन्होंने देखा कि मोरेश्वर पण्डितराब तथा निोपन्त 
भहादरवाओ की ओर जपकते हए आ रहे हैं, ने वहीं रुक गये । 

मोरेशवर ने भगवी कफ़नी पहने हुए एक व्यवित्त की ओर संकेत करते हुए 
कहा, “ये अभी-अभी रायगढ़ आये हैं। पाट्याँव से आये हैं। भे कहते हैं कि'*" 
पण्डितराव पेशवा की ओर देखने लगे और उन्होंने बात अधरी ही छोड़ दी । 
अपने सूखते हुए ड्ोठों पर जीभ फिराकर गोरेश्णर चुप हो गये । 

“ये वाटर्गाति के मठ के तक शिष्य हैं।” विलोपन्त भी दक गगे। बात पुरी! 
वे भी नहीं कह सके । 

विशवा, भला तुमने इन्हे यहाँ तक आने का कष्ट क्यों दिया ? ऊँचा गढ़ 
बढ़ने के कारण ये पहले ही घक गये हंगे । हम ही सभागृह में आगे के बाद इससे 
मिल लेते । बोलो बाबाजी, हमारे सौती बावा कैसे हैं? उसके दर्शन किये हमें 
काफी दिन हो गये। कहीं वे इस कारण हग से रुष्ट तो नहीं है ?” महाराज ने 
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शिष्य से पूछा । 

महाराज की बात सुनते समय शिष्य की आँखों से आँसू टपक-टपक कर 
कफ़नी को गीला कर रहे थे। रोते-सिसकते हुए वह कहने लगा, “बाबा ने इहलोक 
की लीला समाप्त कर दी है, महारा 55 ज। पाटयगाँव में उनका महानिर्वाण हो 
गया। 

“है जगदम्बे ।” कहते हुए महा राज की उँगलियाँ छाती की माला से जा लगीं 
और आंखें बन्द हो गयीं । उनकी बन्द आँखों में उस निस्‍्पृष्ठ वैरागी मौनी बाबा के 
सात्विक मुखमण्डल की अतेक मुद्रायें दिखलाई दे रही थीं । 


बीजापुर का पतन होते ही मुगल फ़ौजें निकटवर्ती नगर पंढरपुर सांगोला, 
मंगलचेढ़ा तथा आस-पास के प्रदेश में फैल गयीं। बीजापुर के सभी सरदार और 
पिपहुसालार सर्जाणाँ भी औरंगजेव से जा मिलें। | 

औरंगजेब ते अपने कई पठान सरदारों को बीजापुर के चारों भोर नियुक्त 
किया और नगर को सशस्त्र सैनिकों के हवाले करके औरंगजेब वहाँ से निकल 
पड़ा । अब वह बुरहानपुर की ओर जा रहा था । 

कर्माटक प्रान्त से हरजी राजा' के भेजे हुए हरकारे निरन्तर आ रहेथे। 
महाराज ने अनुमान किया था कि औरंगजेब अब कर्नाठक के मराठा-सरदारों को 
प्रलोभन देकर भगा ले जाने का प्रयत्त करेगा और कर्नाटक की सीमाओं पर 
अपने ख़ान सरदारों को तैनात करेगा । हुआ भी ठीक यही । 

महाराज ने हरजी की सहायता के लिए केसो त्रिमत तथा सन्ताजी घोर- 
पड़े को बुला भेजा । महाराज उनसे कहने लगे, “केसोपन्त, तुम अब सन्ताजी के 
साथ कर्नाटक जाओ और अपनी सेनासहित हरजी की सहायता करो। रघुनाथ 
पन्‍्त की मृत्यु के बाद से अकेले हरजी ही इतने विशाल कर्नाटक प्रान्त की रक्षा में 
लगे हुए हैं। जैतजी काटकर और काकडे ही उनके सहायक हैं। तुम हरजी के 
लिए रघुनाथपन्‍्त के समान आदरणीय हो। तुम और हरजी मिलकर कर्नाटक 
प्रात की रक्षा करो ।” महा राज ने केसो त्रिमल और सन्‍्ताजी घोरपड़े को सम्मान- 
वस्त्र प्रदान किये और उन्हें हर॒जी की सहायता के लिए बिदा किया । 

“(निलोपन्त, तुम्हारे मुख पर वेदना क्‍यों छाई हुई है? स्वास्थ्य तो ठीक है 
न तुम्हारा ?” महाराज बात कहते-कहते राज-कार्यालय में पेशवा के सामने ही 
आ खड़े हुए। ५ 

निलोपन्त ने चौंककरः ऊपर देखा। उनकी आँखें भर बायीं थी। वे' उत्तरीय 
से आँखों की कोर पोंछने लगे । 

“पेशवा 53, क्या बात है ?” पूछते हुए महाराज जैसे चीज़ उठे थे। आस-पास 
खड़े हुए प्रहरी भी अब चौंककर देखने लगे थे । 
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“क्या कहें, हम स्वामी । हम पैशवा हैं, पर अब किसी को मूँह कैसे दिखायें 
हम ? बहु धमण्डी, मूँहजोर हअणशी हमारे एक नजदीकी सम्बन्धी को कैद करके 
और गूलाम' बनाकर भगा ले गया है । जब से हमने सुता है, एक पल भी सो नहीं 
सके हैं हम | निलोपन्त का गला रँँध गर० । था। 

“पष्डित राव, चेऊल के सूबेदार र।याजी सदर प्रभु की ओर एक हरकारा 
शेजो | धर्म-विभाग के प्रधात मोरेश्वर पण्डितराव भहाराज का आदेश ध्यान 
लगाकर सुन रहे थे। मोरेश्वर आश्चर्यंचकित हो रहे थे कि इतनी व्यस्तत्ा के 
होते हुए भी महाराज का ध्यान इतने छोटे से मामले की ओर बौसे गया । 

“हरकारा किस हेतु से भेजा जाय॑, स्वामी ?” मोरेश्बर ने पूछा । 

“चेऊल की एक निस्मस्तान स्त्री ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उसकी मृत्यु के 
बाद उसकी भूमि और सारी सम्पत्ति चिंचवड़ में स्थित गोरया बाबा के भठ को दान 
दे दी जाय। उस स्त्री का अब देहान्त हो चुका है । उस गहिला ने मृत्यु से पूर्व अपनी 
यहू इच्छा प्रकट की थी | एक संदेशवाहक ने उसकी यह इच्छा हमें आकर बताई 
है ।” महा राज उस स्त्री का नाम, उसकी भूमि का विवरण आदि भोरेश्वर को 
बता रहे थे कि अकस्मात्‌ कहते-कहते वे रुक गये । उनके हृदय में उठते वाले एक 
विचार ने उन्हें व्याकुल बना दिया। एक महिला, न जाने कौन थी, न जाने 
कहाँ की निवासिती थी ! उसे न हमने कभी देखा था, न उसने कभी हमें देखा 
हीगा। परन्तु उस महिला ने अपने समस्त अधिकार मोरया बाबा के धामिक 
स्थान के प्रति अपित कर दिये---और दूसरी ओर शिर्क परिवार के लोग हैं, अर्जुन 
जी भौर अचलोजी जैसे लोग भी हैं, जो औरंगजेब से 'मतसब' पाने के लिए “हाँ 
जी' हाँ जी' करते फिर रहे हैं। 


भागानगर से कुतुबशाह का भेजा' हुआ राजदूत रावग्रढ़ आया हुआ था । 
पेशवा उसे साथ लेकर महा राज के सस्मुख उपस्थित हुए | उस राजवूत के साथ 
चार-पाँच खिदमतगार भी थे, जो वस्त्रों से ढेंके हुए तबक़ लेकर आये थे । 

“कुतुबशाह के राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित हैं महाराज ।” निलोपन्त 
ने सिंहासन पर बैठे हुए महाराज से उस राजदूत का परिचय कराया। 

राजदूत कोनिश करके हजरत तानाशाह का सन्देश कहने लगा, “हमारे हजरत 
नेएक लाख की पेशकश राजासाहुब की ख़िदमत में भेजी है।' राजदूत ने अपने 
खिदमतगारों की ओर देखा । खिदमतगार बे तबक़ राजा साहब के सामने ले आये, 
ताकि महाराज उनका स्पर्श करें। महाराज ने एक ऐसी बात कही कि उसे सुनकर 
राजदूत हबका-बवका रह गया । भहाराज निलोपत्त से कहने लगे, “निलोपन्त, 
कुतुबशाह की यह निराली रीत है ! उनके मंत्री अककण्णा और मादण्णा रात-दिन 
इस जद्ेश्य के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि भागानगर और रायगढ़ के राजनैतिक 
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सम्बन्ध मसित्रतापूर्ण रहें, परन्तु नाच बाजार उनका ख ने करा विया गया । बेबारों 
का अवशध्ि यह था कि दिल्‍ली की सल्तनत उन्‍हें क्राफ़िर' जानकर उनसे नाराज 
थी | अब जब कि औरंगजेब गोलकुण्डा पर चढ़ दोड़ा हैं, तो बही वुततुपशाह हरों 
एक लाख पेशकश नथर कर रहा है। इस आशा से कि हम सेकटकाल में पसका 
सभर्थन करें । 

महाराज की इस स्पष्ट बात का राजदूत के पास कोई उत्तर नहीं था । बहू 
निरुत्तर होकर निवोपन्त की ओर देखने लगा, ताकि वे ही कुछ बोलदार उसे 
आफ़त से छटकारा दिलाये । 

“स्वामी जो कह रहे हैं, वढ्र उचित ही है। कुतुबशाही दरेबार की शीए ही 
पत्ता लग जाग्रेगा कि अवकष्णा और पादण्णा कितने सुवोग्य मंत्री थे । हमारा भत्त है 
के कुतुब) ही दरबार के समान टेढ़ी-पेढ़ी राजवीति हमार राज्य के लिए अनुकूल 
सिद्ध नहीं होगी। दिलोपन्त ने अनुभव पर आधारित अपना मत प्रकट किया । 

“इसी कारण हम पहले से ही गोलकुण्डा दे सह्दायक बने रहे हैं । कुंतुबशाही 
के विपय में आवासाहब को जो नीति रही है, हमारी भी बही वीति रहेगी। 
पेशकण के तबकों को देखते हुए भहाराज ने उन्हें हाथ लगाया । कुसुबशाही 
शाजदूत ने राच्तोप से सांस भरो । तानाशाह को बापसी नजराना देते हुए महा राज 
बोले, “अपने हज रत से कहना कि हम कुतुबशाही की पीछे पर हैं। कहता कि जो 
भी मुसीबत आयी है, उसका सामना वे पूरी दृढ़ता से करें।” राजदूत को 
यथोजित सम्मान देकर विदा किया गया । 

महा धज इसी विचार में लीत थे कि गोलकृण्डा की मदद के लिए किसे भेजा 
जाय, इसी समय क़िलेदार चांगोजी फाठटकर वहाँ आया । बदी हुई रेशमी डीरी में 
बँधी चाँदी का एक तावीज उसने गले में डाला हुआ था । बोलते रामस बहू ताबीज 
झूलने लगता था। चांगोजी सूचना देने लगा, “गोवा से सुन्दरजी बाजी आये हैं ।” 

महाराज ने हाथ के संकेत हारा अनुमति दी। चांगोजी सुच्दरजी को साथ 
लेकर आया। महाराज सम्रझ बै० थे कि अब कुछ ऐसे ही अशुभ रामाचार सुनने 
को मिलेंगे कि 'पुर्तमालियों ने गाँव लूढ लिये, बतातू ध्र्मपरिवर्तत कर दिया, 
कॉकण के अमुक-अमुक जागीरदार उससे जा मिले/। उन्होंने अपने संग को ऐसी 
अशुभवार्ता घुनने के लिए तैयार कर लिया था । फिर भी भुख पर स्थाभाविदया 
काम्वि का भाव जाते हुए उन्होंने अत्यन्त आत्मीयता से सुन्दरणी से कुशज-्लेम 
के समाचार पूछे ॥कुशनता की बातें कहकर सुम्दरजी कहुने लगे, “गहाराण, 
इन एक विशेष बात कहे के लिए इतनी दूर से यापकी सेवा में उपस्यित 
हुए हैं! 

“कहो । महाराज समाचार के विषय में कुछ भी अनुमान नद्ठी कर या रहे थे । 

“इस सगव विशेष राजकीय यात्रियों को लेकर जहाज पवजी के बन्‍्वरणह 
से जा रहे होंगे ।/ 

“कौन से राजकीय यात्री ?” 
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“धुर्तंगाली वायसराय कोंद-द-आलबोर और उसके परिवार के लोग ।'' 

“क्या मतलब ?” महाराज समश नहीं सके थे । 

“स्वामी ने पुर्तंगालियों के गोवा प्रदेश की जो दुर्गति बनाई है, उसका सम्पूर्ण 
बुत्तान्त पुर्तेगाल के बड़े दरबार तक पहुँच गया है। उस बड़े दरबार ने एक 
ख़लीता भेजा है, जिसमें वायस राय को ख़ व डाँट-फटकार सुवाई गयी है। उससे 
जवाब-तलब किया गया है कि उसने मराठों के राज्य पर अनावश्यक हूप से हमला! 
क्यों किया ? हे 

सुन्दरजी बड़े उत्साह से सुगा रहे थे और महाराज की आँखों के आगे 
दिखाई दे रहा था---सुर्येलोक वासी वीर कृष्णाजी कंक--कम्बल पर सुलाया 
हुआ, ख मे से लथपथ वह शूरवीर नवयुवक । 

“बड़े दरबार ने वायसराय को पुर्तगाल वापस बुला लिया है। उसके स्थान 
पर गोया में दोम रोहिगो द कोस्त नामक नये वायस राय की नियुक्ति की गयी है ।” 

महाराज सम्भाजी की दहकती आँखों के आगे नीले-सफ़ेद पानी बाली समुद्री 
खाड़ी नाच रही थी । वे सुन्दरजी से कहने लगे, “सुन्दरजी कई दिप्त हो गये, एक 
भी समाचार हमें ऐसा नहीं मिला कि जिसे सुनकर तसतली पिले | चजो 
मुन्दरजी, जगदीएबर के दर्शन कर आगें।” महाराज सुन्दरजी और चांगोजी के 
साथ जगदीशबर के मन्दिर की ओर जाते लगे । 

ठीक इसी समय मुशल-सरदार नेकनामख़ाँ ने मराठों के बागलाण प्रदेश के 
साल्हेरी किले को अपने जाल में फेस। लिया था, परन्तु लड़कर बहीं, फू८ और 
बिद्रोह का जाल पीलाकर फँसाया था उससे । राल्हेर और मुल्हेर ये दो दुर्ग यूरत 
शहर के विकेट थे और राजकीय कोष धरने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक 
थे। इसी कारण स्वर्गवासी छत्रपति महाराज ने दुर्गों की विशेष रचना की थी | 
परन्तु सासहेर दुर्ग आश्िर औरंगशेव के शिकजे में आ ही गया । 

उस बर्षे दीवाली आयो और चली भी गयी, पर पुणे, मिरज, सॉँगली', पेल- 
भाँव हुबगी आदि प्रान्तों में दीवाली के दीये वहीं जले । पिछली वर्षाऋ/ में वर्षा 
ही नहीं हुई थी ओर चारों ओर सूखा पड़ा था। महाराज इस अकाल और सूखे 
के भयानक समाचार परतिदिन सूतते थे और उनका दिल फटते लगता था। इस 
समय दोयों ही बातें आवश्यक हो गयी थीं--सेना लड़ती रहे और किसान भूखा 
ने मर । इस दृष्टि से स्वयं महाराज ही इस व्यवस्था की देखभाल कर रहे थे । 
रायगढ़ के धान्य-पण्डारों में से अताज वे! बोरे भर-भरकर दूर-दूर प्रदेशों में 
भेजे जा रहे थे। पस्द्ाला दुर्ग में गंगा-जमुत्ता सामक जो दो धान्यागार थे, उनसे 
सब ओर अनाज भेजने के काम की देखभाल कुलेश और म्हलोजीवाबा कर रहे 
थे । पन्‍्द्वाजा से अभाज की बोरियाँ भारवाहक बलों की पीठ पर लादकर बेलगाँव 
की और भंजी जा रही थीं । 

पिछले तीन च।र साल लड़ाई-भिड़च्त में बीते थे । हर क्विला थका-माँदा 
हो चुका था | आदिलशाही राज ने हथियार डाल विये थे और जागीरदार जगह 


684 छाबा 


जगह पर सिर उठा रहे थे। शायद यह सब कम था और रही-सही कभी पूरा 
करने के लिए बह अकाल आ पढ़ा था। पिछले तीन-चार वर्षो की सारी घटताएँ 
महाराज की आँखों के आगे से सरकती जा रही थीं । 

दविखन में आने की औरंगग्ञेबर की यह दूसरी बारी थी। वहू पहली बार 
दविखन देश में आया था दक्खित का सूबेदार बतकर और लौटा था बाशी 
शाहेजादा बनकर । अब दूसरी बार दक्खिन आया था, तो दिह्ली का तस्तनपीं 
बादशाह बतकर और उसका इरादा था पूरे दक्खिन को तिगलते का। उसके 
शबितिणाली रेले के आगे आदिलशाही राज तो डगमगा चुका ही था। अब उसने 
दु्मूही कार्यवाही शुरू को थी । एक और गोलकुण्डा को ढहाना था, दूसरी ओर 
मराठों के कर्नाटक प्रान्त का जितना भी इलाक़ा हाथ लग जाये, पा लेना था। 
मराठा राज्य को शिथिल बताने के लिए उसका फूट' नामक अस्प्र विशेष प्रभाव- 
शाली सिद्ध हो रहा था। प्रलोभव देकर लोग भगा ले जानो भी दूसरा अस्त था । 

औरंगजेब की जो फ़ौजें कर्नाटक में घुस गयी थीं, उन्हें हरजी के दो शूरबी र, 
गोपाल दादाजी और विदृठल पिलाजी, थोड़ा भी आगे बढ़ने नहीं देते थे | रोज 
जोरदार मुठभेड़े हो रही थीं। 

सब प्रकार के समाचारों को युन-सुतकर महाराज मन में कुछ न कुछ निश्चय 
करते जाते थे और राजकार्यालय में खण्डोजी को खलीते जिखवाते जा रहे थे। 
परन्तु विचारों की उलझन कुछ ऐसी अधिक थी कि पत्नों का विधय-आशय 
निरन्तर प्रवाहमय रूप से नहीं आ पाता धा। इतने में गिर्जोजी ने आकर सूचना 
दी, “पेशदा आ रहे हैं।” 

थोड़ी ही देर में निलोपन्त अपने राज्य कर्मचारी के साथ वहाँ पहुँचे । 

“जैवापुर की लड़ाई में सिद्दी कासिम बाल-बाल बच गया। वहु तो उसका 
भाग्य ही अनुकूल था, अन्यथा बह बच नहीं पाता !” पेशवा उत्साहूपुर्वक बाह्‌ 
रहे भे ! 

“घटना का पूर्ण वृत्तान्त क्या है पेशवा ?' महाराज को इस समय जैतापुर 
की समुद्री खाड़ी दिखलाई दे रही थी । 

पेशवा ने विवरण सुनाया । कुछ देर तक शान्ति फैली रही । 

“जैधे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं महाराज | उन्होंने 
पुरन्दर दुर्ग के क़िलेदार बाजी घोलप को मारफ़्त अपनी यह इच्छा प्रकट की 
है।' पेशवा ने सर्जेराव जाधव का विपश्न प्रस्तुत किया । 

"यदि पुनः आना चाहते हैं, तो रुके हुए क्यों हैं? आते क्यों नहीं हैं?” 
महा राज की भुखमुद्रा खीश से भर उठी । 

“जेधे अभयपच माँगते हैं महाराज ।” 

“अभयपत्र ? कसा अधयपत्र ?” महाराज खिस्न थे, फिर भी उन्हें हँसी आ 
गयी । 

“पन्‍्त, ये जेघे जब औरंगजेब की चाकरी करने गये थे, तो बया अभयपत्न 
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' लेकर ही गये थे ? कान्होजी के वंशज ही आज हमसे यह माँग कर रहे हैं, यह 
विचित्र बात है । ' 

पेशवा को इस बात का कोई उत्तर नहीं सूक्षा । 

; “पेशवा, उन्होंने यदि बुरे दिनों में सन्‍्देह और दुविधा से काम लिया हो, 
तो हमें ऐसी दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। जेधे से यदि भूल-चूक हुई है, वे 
चाहे शत्रु से जा मिले हों, फिर भी वे इस राज्य के पुराने सेवक हैं । पेशवा, अभय- 
पत्र लिखकर उनके पास भिजवा दो। उन्हें लिखो कि 'जों हुआ सो हुआ। 
एुम फिर से हमारी सेवा में आकर कर्तव्य का पालन करो । तुम्हारे कुशल-क्षेम 
और उन्नति का हम अवश्य ध्यान रखेंगे! ।” अभयपत्र लिखवाते समय छत्रपति के 
मन में समर्थगुरु की वाणी गज रही थी--बहुजन को तुम करो संगठित । तभी 
फलो-फूलोगे राजा । पाओगे पदवी अति महती । 

अभयपत्र के भावों को सोचते-विचारते हुए निलोपन्त जाने ही लगे थे कि 
महाराज ने उन्हें रोक लिया । फिर उन्होंने पेशवा को एक ऐसा आवेश दिया, जो 
बहुत देर से मन को व्याकुल बनाये हुए था, “पत्त, सेनापति हम्बीरराब तथा 
अन्य जितने भी बड़े-बड़े सरदार हैं, उन सबको मंत्रणा-सभा के लिए आमंत्रित 
करो | तुरन्त हरकारे भेजो ।” निलोपन्त वहाँ से चले गये। परन्तु मन में यही 
उलझन पड़ी थी कि महाराज यह मंत्रणा-सभा क्‍यों आयोजित कर रहे हैं। प्रह्ना।द 

पन्‍त के मुख से हुलकी-सी उसाँस निकल आयी । वे मन ही मत ख़ श थे कि इस 
बार उन्हें मुंबई में राजदूत बनाकर नहीं भेजा गया ।' 

“हमारा विचार है कि उस दरबार के काम काज को अत्रिम्बक गोपाल 
समुचित रीति से निभा सकेंगे । वहाँ के दुभाषिये से उतकी घनिष्ठ मित्रता है और 
फिर वे हमारे साथ एक-दो बार अंग्रेजों के दरबार में हो आये हैं।” इसके बाद 
तिम्बक गोपाल के विषय में उन दोनों में बहुत वेर तक सृक्ष्मतापुर्वक चर्चा होती 
रही । 
“पन्त, जिम्बकजी को राजदूत का परिचयपत्र देते की व्यवस्था करो |” 
महाराज ने उस विषय में निर्णय कर लिया था । 

प्रल्लादपन्‍त चले गये | महाराज मे सोचा कि शस्त्राग्रार का निरीक्षण किया 
जाय । इस दृष्टि से उचित वेशभूषा धारण करने के लिए के वस्त्रागार में आये । 
सेवक उन्हें पहमावा पहनाने लगे । एक सेवक ने उन्तके प्विर पर राजटोप रखा। 
 भहाराज ने जब दर्पण में देखा, तो आज एक बात की ओर उनका ध्यान गया 
कि उनका राजटोप आबासाहब के राजटोप से कुछ भिन्‍त है। आबासाहब का 
टोप खड़ी-ऊँची बनावट का था, जब कि महाराज का राजटोप थोड़ा दबा हुआ 
सा और कुछ मुग्नलिया ढंग का है ! 

“ज़रा आबासाहब का राजटोप संग्रहालय से बाहर निकालो। इस टोप का 
दर्शन करने को जी चाहता है ।” महाराज ने वस्त्रागार के प्रबन्धक से कहा । 

“जी,” उसने बड़े महाराज का तबक़ में रखां हुआ राजटोप धीरे से सन्दृक 
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से बाहुर निकाला और महाराज के सामने ला रखा। एक क्षण के लिए सम्भाजी 
को आभास हुआ, मानो शरीरधारी आबासाहूबव उस राजठोप के नीचे आ खड़े 
हुए हैं। उक्ष सभय राजटोप का स्पर्श करके महाराज ने अपने हाथ माथे से 
लगाये। 

छत्रपति इस ध्यान में इतने तत्मय हो गये थे कि कोई उन्हें “सवा 5 सी, 
सवा 5 मी” कहकर बुला रहा है, इस ओर भी उनका ध्याव नहीं गया। फिर जब 
अकस्मात ध्यान गया, तो एकदस चौंककर उन्होंने सुड़कर देखा। साभने कवि 
कलेश और राजापुर के सूवेदार देवाजी विट्ठल उन्हें भुजरा कर रहे थे। 

“तुम यहाँ ?” कुलेश की ओर आश्चर्य से देखते हुए महाराज ने कहा। जब 
कुलेश के भी ध्यान में यहू बात आयी कि वे जल्दबाजी में एकदम सीधे सहाराज 
के बस्त्रागार में ही चले आये हैं। यह व्यवह्दार प्रचलित राजकीय प्रथा के विरुद्ध 
था । अतः वे विनम्रता से बोले, “क्षमा करें स्वामी । बात ही कुछ ऐसी थी, जो 
हमें यहाँ आना पड़ा । 

“क्या बात है ?” महाराज ने देवाजी विट्ठझल की ओर देखते हुए पूछा । 

“जी, जो कुछ हमने देखा-जाना है, उसे महाराज से कहने भाये हैं हम । अन्यथा 
यदि हम यहू जानकारी आपको तुरन्त न देते, तो हमसे अपराध हुआ होता ।” 

“कहो देवाजी, क्या समाचार लाये हो ?” महाराज के माथे पर बल की 
तीन रेखाएँ उभर आयी थीं। देवाजी ने एक बार कुलेश की ओर देखा । कुलेश से 
नेत्रों के संकेत से ही उन्‍हें समाचार कहते का धीरज बँधाया। 

“राजापुर की खाड़ी में एक जहाज में सवार होकर शाहजादा अकबर'*' 
शाहजादा अकबर ईरान चला गया, महाराज ।” वेवाजी ने अपने आने का एद्देश्य 
प्रकट कर दिया । 

“जियाउद्दीन मुहम्भद शुजाई और पचास आदसी भी उसके साथ हैं ।' कूलेश 
ते अधिक जानकारी दी । 

अकबर से हुई पहली मुलाकात से लेकर बाद की कितनी ही घटनाएँ महाराज 
के मन में एक साथ घूम गयीं । 

हमारा दिया मोत्ती का कण्ठा एक नर्तकी को दे शालमे वाला! अकब र, हमारे 
और पुर्तंगाली दरबार के बीच मध्यस्थ बतमे बाजा अकबर, अपने पिता के विशद्ध 
विद्रोह का झ्षण्डा ऊँचा उठामेबाला अकबर' ' "आज बिना कृछ बोले, मिसा मिले 
चल दिया ईराव को ; 

'शकबर | जाते कैसा लेन-देना था ससका हमसे ? उससे हमें क्या लाभ 
हुआ? हमने उसे क्यों आश्रय दिया ? यही सोधकर मा कि इसी बहाने राजनीति 
; दॉय-पेंच चलाये जा सकते हूं | परन्तु औरंगजेकव को यही एक बहाना मिलन गया 
मारे राज्य पर हमला करने का। हम यदि शकबर को आाश्त ने देते और उसे 
आएने राज्य गे कहीं दूर खंड देते, तन वया होता ? तब वया औरंगजेब आना- 
पाहुब के और 'थी' के इस राज्य का पीणा छोड़ देता ? रूजी गहीं  मह हाल+ 
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करता और अवश्य करता ।' पम्भाजी के मन में बिवारों का ज्वार छठ रहा था। 
उन्होंने शास्तिपूर्वेक देवाजी से पूछा, “सूबेदार, क्या दुर्भाधात भी उसके साथ 
गे हैं?” 

“जी नहीं । दुर्गादास अपने आदसियों के साथ रतलाम की ओर चले गये हैं ।" 
पम्तोष भरी एक उसाँस पहाराज के मुख से निकल भयी। दुर्गादात्ष के बारे में 
अहाराजकि मन में अत्यन्त आदर था। यदि दुर्गादास भी बहकावे में आकर अक्षबर 
के साथ ईरान चले जाते तो ! महाराज सोचने लगे । 

“कवि, तुम्हारा क्या मत है ? क्या ईरान का शाह अव्यास शाहणादे की 
मदद करेगा ? क्या दोनों मिलकर दिल्‍ली पर चढ़ाई करेंगे ?” भहाराज से कूलेश 

'से पूछा। 

/असम्भव है, स्वाभी । अब तो ईरान में शाहजादे की क़न्न ही बनेभी और 
उस क़ग्र पर सूर-ए-फ़ातिहा पढ़ने के लिए शाही खानदान का कोई शी नहीं होगा 
बहाँ । 

यह कथन यद्यपि कटु था, परन्तु था. सत्य | महाराज भी इसे सुमकर गहरी 
सोच' में डूब गये । 

इसी समय केसो भिभल और सन्‍्ताजी घोरपड़े बारह हजार सैनिकों सहित 
जिजी नगर के उत्तरी सिहद्धार से नगर में प्रविष्ट हो रहे थे। हरणी राजा के 
भेजे हुए जैतजी काटकर और गोपाल दादाजी उनकी अगवानी के लिए बहाँ 
उपस्थित थे और वे सब गले सिलकर एक दूसरे के प्रति स्मेहभाव प्रकर कर रहे 
थे। मौबत और नगाड़ों का दमदमा गूंज रहा था। अब कर्नाटक प्रान्त हुरजी राजा 
और फेसो जिमल की सम्मिलित सेना के साथ औरंगजेब से जुझने जा रहा था । 

रायगढ़ के भंत्रणा-गृह में एक सुसज्जित आसन पर महाराज बैठे थे। इस 
बैठक में कुलिश, रूपाजी, खग्डोजी बल्‍लाल, निलोपन्‍्त, प्रह्मावपन्‍्त आदि उपस्थित 
थे। कर्माठक प्र/न्त से विशेष रूप से आम तित गोपाल पण्डित और धनाजी जाधव 
भी इस सभा में उपस्थित थे। 

निलीपस्त ने मंत्रणा-चर्चा प्रारम्भ की, “आदिलशाही राज्य का पतन हुआ । 
उसके सरदारों को साथ लेकर श्रु ने अब दो ओर से कूच करने की ठानी है । एक 
ओर बहु गोलकुण्डा में घुस रहा है और दूसरी और बहू अपने राज्य के कर्नाटक 
प्राग्य में घुसना चाहता है।''* 

“उसलिए अब हमने तय किया है. कि स्वयं हो सेना के हित में' कर्तादक की 
दिशा में फूज करें।” महूराज ते चर्चा का सूत्र अमते हाथों में ले लिया। उन्होंने 
एक जार सबकी ओर देखा । . 

“मसुर के बाचप्पा' चायक को हमें उसके किये का फल देना है। उसने 
बीजापुर के हमने में औरंगजेब की सह्दायता की है और एस समय वहें बीजाउुर में 
व ज़भाये बेड है। बह कुछ भी टेढान्वलटा कर सझता है। हमने हुरणी की 


सातायता के लिए केंगी तिल भोर सब्ताजी को भेजा हैं। अब हुम भी उनकी 
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सहायता के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। धनाजी, रूपाजी, खण्डोजी, तुम सब हमारे 
साथ रहोगे । पेशवा निलोपन्तं महारानी जी की राजमुद्रा से रायगढ़ और राज्य 
के प्रबन्ध का कामकाज क्रिया करेंगे ।” मंत्रणा-सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति 
राजाज्ञा को ध्यानपूर्वक सुत रहा था । 

“पेशवा, हरकारा भेजकर हरजी को सूचित करो कि हम जिजी आ रहे हैं । 
जो लोग इधर रहेंगे, उन्हें भी अपने-अपने स्थानों में सावधान रहना होगा। 
औरंगजेब की सेनाएँ यदि अपने राज्य में घुसने का प्रयत्न करें, तो तुम उन्हें किसी 
दुर्गम स्थान में जा पकड़ो और उन्हें छठी का दूध याद करा दो ।” 

मंत्रणा-सभा में सम्मिलित मंत्री एवं अधिकारियों ने सोचा था कि महाराज 
इस अभियान में कवि कुलेश को भी अपने साथ रखेंगे । परन्तु महाराज ने कुलेश 
को दूसरी ज़िम्मेदारी सौंप दी । 

“कुलेश, शाहज़ादे के चले जाने के कारण पुतंगाली फिर से सिर उठा सकते 
हैं। तुम्हें उस मोर्चे को संँभालना होगा ।” 

यह मंत्रणा पर्याप्त दीवेकाल तक होती रही। महाराज ने सबको आवश्यक 
छोटी-बड़ी सूचना दी। पुनः एक बार हल्दी“रोली की चेंगेरी सब के सामने 
घुमाई गयी । मंत्रणा समाप्त हुई । एक प्रहरी ने मंत्रणागृह के द्वार पर लगाई 
गयी शिला को भीतर से ठोका । शिला द्वार से हटा ली गयी और महाराज बाहर 
प्रकाश और वायु के वातावरण के बीच. आ गये। इस समय वे कर्माटक के 
विषय में ही विचार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ठीक इसी समय जिजी 
की ख़ास हवेली में हरजीराजा और केसों त्रिमल के बीच अच्छी-श्ासी 'तू-तु, मैं- 
मैं' हो रही होगी । इस कहा-सुती का कारण क्या था भला ? 

कारण यह था कि सेन्ट जॉजं में अँग्रेजों की जो कोडी थी, उस पर निगरानी 
करने के लिए हरजी ने गोपाल दादाजी को नियुक्त किया हुआ था । केसो चरिमल' 
ने अपने अधिकार का प्रयोग करके उस पद पर चिमाजी पण्डित को नियुक्त कर 
दिया। गोपाल दादाजी अत्यन्त कठोर और अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे, अतः वे 
अँग्रेज़ों के प्रिय नहीं थे। सेंट जॉर्ज के कोठीवालों ने केसो तिमल को यह प्रलोभन 
दिखाया कि यदि गोपाल दादाजी की वे बदली कर दें, तो अँग्रेज़ केसोपन्त को 
इनाम देंगे । जब हरजी तक यह सारा वृत्तान्त पहुँचा, तो उन्होंने क्रोधित होकर 
केसो त्रिमल को ख़ब फटकार सुनाई । इस कारण उत्त दोनों के बीच. अच्छी-खासी 
अनबन हो गयी थी । 

कर्नाटक-अभियान की तैयारी की दृष्टि से मोरस, कोडग, मलेय और तिगुड 
के नायकों की सहायता करने के सम्बन्ध में पत्न भेज दिये गये थे। मैसू र का 
विक्कदेवराय हरजी के रास्ते में क्रदम-क़दम पर रोड़े अटकाता था । इसीलिए 
भहाराज ने सोचा था कि उस अभियान में चिक्कदेवराय को अच्छा-खासा सबक 
सिखाया जाय | बीजापुर और गोलकुण्डा के शाहों वे औरंगजेब से डरकर म राटों 
के राजा को नजराने भेजे थे। इस बात से चिक्कदेन्नराय उनसे नाराज़ था । वह 
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ऐसा दिखावा करता था, मानों वह बादशाह औरंगजेब का अपना मिजी आदर्म 
है और इसी धुन में था कि आदिलशाही का जितना भी प्रदेश हृथियाया जा सके 
हृथिया ले । 

रायगढ़ में कर्ताटक अभियान की तैयारियाँ होते ही हरजीराजा की ओर 
दूत स्वाना हो गये । इस अभियान में खण्डोजी, रूपाजी, धनाजी, गोपाल पण्डित 
आदि सरदार महाराज के साथ थे। कूच की तैयारी हो चुकी थी । 

बिदा होने से पहले महाराज 'श्रीसखी' से मिलने देवमन्दिर में गये । देव म।न्दर 
चमकदार और चिकने शीशम की लकड़ी का बसा हुआ था। वहाँ पहले जगदम्बा 
की पूजा करके महाराज ने आबासाहब द्वारा पूजित स्फटिक निर्मित शिवलिंग 
को नमस्कार किया | येसूबाई वहीं मन्दिर के गर्भगृह में बालराजा के साथ खड़ी 

'थीं। उन्होंने भगवान का चरणोदक दिया। उसका पान करके महाराज ने भुजाएँ 
फैलाकर बरालराजा को अपनी और खींच लिया और प्ृछने लगे, “हमारे साथ 
जिजी बलोगे क्‍या ?” फिर के स्वयं हँसते हुए बालक की पीठ थपथपाने लगे । 

“बहुल हूर की यात्रा है इस बार। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें ।” बालराजा 
को पुत्र: अपने पारा लेती हुई येसूबाई कहने लगीं । 

'आबासाहब भी इसी प्रकार कर्नाटक की मुहिम १९ गये थे। विभिन्‍न स्थासों 
के बदलते हुए पाती के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ | फिर वे जब कनाटिक से 
लौटकर रायगढ़ आये, तब उन्होंने कुशावर्त सरोवर में कमर तक के पानी में खड़े 
होकर दान-पुण्य किया था । और' ' 'और वे विषम ज्वर से ऐसा ग्रश््त हुए थे कि 
कई दिन तक बिस्तर से उठ नही सके **'! 

“अभियान की और भागदीड़ की तो अब हमें मादत ही हो गयी है। हमारी 
चिन्ता भत करो तुम । फिर हम अभर इस बार घोड़ा पानी में घुशाना भी चाहें, 
तो कर्गाटक में समुद्र भी कहाँ हैं? इसलिए चिन्ता मत करो। हाँ, यहाँ के शासन- 
प्रबन्ध का तुफ्हँ अवश्य ध्यान रखना होगा। हमने पेशवा से कह दिया है कि कोई 
कठिनाई आ पड़े या कोई आवश्यक परिस्थिति ही आ जाय, तो तुम्हारी राजमुद्रा 
से राज्य का कामकाज चलायें। तो फिर हम जायें क्या ?” महाराज जाने के लिए 
शुड़ने लगे । 

“थोड़ा 58९ ।” येसवाई ने आगे बढ़कर उन्हें तीम बार प्रणाम किया--- एक 
प्रार्थता है। श्रीमान जी उसे अवश्य पूरी करें । येसूबाई-ने कहा । 

(हर,हों, अवश्य । भ्री सश्ी कहे तो सही । 

“बहुत दिन से गस भें यह आकांक्षा अधूरी पड़ी है। हम तो उसे पूरी नहीं कर 
सके हैं, लीमान जी अवश्य पूर्ण करें उसे ।” येसूबाई ने मन्दिर के गर्भगृह की ओर 
देखते हुए कहा । 

“कहो ना, ऐसी कौन-सी अभिलापा है, जो इतने दिन तक तुम्हें अधूरी रखती 
पड़ी ?” 

“हमने अब तक सुन रखा हैं कि आबासाहब के पिताजी की समाधि कर्ताठक 
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प्रान्त के होदेगिरि ग्राम के निकट है। कई बार यह इच्छा हुई है कि कभी श्रीमानू 
जी के साथ उस समाधि की पूजा करे। भूलियेगा नहीं।” 

महाराज येसूबाई की ओर ठक लगाकर देखने लगे। यही इच्छा, बिलकुल 
यही अभिलाषा उनके मन में भी थी और बे इस बारे में पहले से ही निश्चय कर 
चुके थे। उन्होंने बहुत प्रयत्त किया कि अपने दादा शहाजी भहाराज के रूप को 
याद करें, पर यह सम्भव नहीं हुआ । 

“प्राथेना नहीं, हूम तो इसे तुम्हारी आज्ञा मानते हैं।हम अवश्य स्मरण 
रखेंगे । वास्तव में हम तुम्हें भी साथ ले चलते, परन्तु '**” 

महा राज ने आगे कुछ नहीं कहा । वे देवममिन्दर के बाहुर चले गये । वहाँ से 
वे राजाराम की हवेली में गये और उनसे कृशल-क्षेम की बातें करके उन्होंने 
येसाजी दाभाड़े को आवश्यक सूचनाएँ दीं । 

तीस हज़ार घुड़सवार और पैदल सिपाहियों की यह सेना महाड़ के पहाड़ी 
घाट से होती हुई चल पड़ी। सेना ने पहला पड़ाव पन्‍्हाला में डाला । म्हलोजी- 
बाब। और हम्बीरराव यहाँ महाराज की अगवानी के लिए खड़े थ। महाराज 
'पाँच दरबाज।' पर ही चन्द्रावत से उतर पड़े और म्हलोजी बाब/ तथा हम्बी रराव' 
से कहने लगे--- 

“चलो सेनापत्ति, पहले रंगरूपी शिवपिण्डी का दर्शन कर लें |” 

“जलिये महा र। ज ।” इम्बी ररावब, म्हुलोजी, खण्डोजी तथा धनाजी उनके 
साथ हो लिये। 

“प्रामाजी,.अब औरंगजेब ते गोलकुण्डा को और हमारे कर्माठक प्रदेश को 
अपना लक्ष्य बनाया है। इसीलिये हम स्वयं जिंजी की ओर कृच कर रहे हैं।” 
महाराज ने चलते-चलते अपना निश्चय बता दिया | 

“हाँ, यह हमने भी सुद लिया है । औरंगजेब के रणभस्त जरा जीर रहुल्‍ला खाँ 
को बड़ा लोभ था कि पन्‍्हाला और बेलगाँव को हड़प लें। परन्तु हमने और 
महुलोजी ने मिलकर उन्हें दूर खदेड़ दिया है.।' 

'हाँ सेनापति, तुम यहाँ हो, इसीलिए हम पन्‍्हाला और कोल्हापुर विभागों 
के विषय में सर्देव निश्चिन्त रहते हैं ।” 

बातें करते-करते समस्त जन ऊअपरिकोट के प्रवेशद्वार के निकट स्थित रंगझुपी 
शिवपिण्डी के भन्दिर तक आये और मन्दिर के भीतर प्रविष्ट हो गये । 
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पन्‍्हाला में महाराज एक दिन रहे | उन्होंने म्हलोजी और हम्बीरराव को 
सुरक्षा सम्बन्धी सब गूचनाएँ दीं और वे सेनासहिित “पाँच दरवाजा तक आये। 
हम्बी रराव उन्हें धिदा करमे भाये थे। जब महाराज ने उनका स्नेहालिगन किया, 
तो हम्बीरराव यह पूछे बिना नहीं रह सके--- 
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“रायगढ़ का क्या सभाचार है, महाराज ?” 
भहाराज समझ गये कि हम्बीरराव यह प्रश्त अपनी पुत्री ताराऊ के विषय 
में जानने की दृष्टि से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, “सब क्षेम-कुशल है वहाँ ।-ताराऊ 
भी स्वस्थ-सासनन्‍्द है । 
फिर सबसे विदा होकर महाराज पन्हालगढ़ से चले गये। सेना बेलर्गाव, 
धारवाड़, गदग, चिकक्‍्कन हल्‍ली, विक्‍कबालापूर में पड़ाब डालती हुई नन्दीदुर्ग के 
निकह पहुँची । तन्दीदुर्ग को देखकर आज पुन: एक बार महाराज के मन की 
स्मृतियों के जलाशय में एक हिलोर उठने लगी। उसी नब्दीदुर्ग पर घेरा डालने. 
“क्े.लिए वे कभी जाये थे। आये थे दिलेरख़ाँ के साथ। पर अब उसे सोचने से क्या 
' लाभ ? वे स्मृतियाँ अतीत के गरभे में समा गयी थीं, दिलेरखां भी क़न्न में सो 
गया था । 
दोइडबालापुर, तिशवनमलई के मार्ग से होते हुए मह।राज की सेना जिजी 
के प्रवेशदार तक आयी । हरजी वहाँ स्वागतार्थ उश्नस्थित थे। उत्की दायीं-बायीं 
ओर कैसो जविमल, सन्ताजी, जैतजी काटकर, दादाजी काकडे, तिमाजी हणमश्ते 
“आदि सरदार भी उपस्थित थे । 
महाराज ज्यों ही चन्द्रावत से उतरे, कर्नाटक की तोपें उनके सम्मान में गरज 
'उठीं। सगाड़े बजने लगे। महाराज ने आगे बढ़कर हरजी को गले लगा' लिया। 
2 हशान पालकी में सवार हो गये। साथ आये स रदारों तथा कर्नाटक के सरदारों 
कि समूह के साथ यह पालकी जिंजी के दुर्ग की ओर जाने लगी । इस समय भी' 
_भह्ाराज को रह-रहकर आबासाहब की महानता की याद आ रही थी--कितने 
दृरदर्शी थे वे | कहाँ तक पहुँच थी उनकी ! 
कहाँ सह्याद्रि की गोद में बसा रायगढ़, कहाँ कर्नाटक प्रान्त का यह जिजी 
नगर। यह विस्तत साम्राज्य उन्होंने बनाया | वह भी तब, जब कि वे आगरा के 
बन्दीगृह से सकुशल छूट आये थे। अपना' सर्वेस्ब न्‍्यौछावर करके भी हमें इस 
राज्य की रखवाली करनी है। 
जिजी के सिवासी घरों की अटारियों और छतों पर खड़े होकर 'शिव' के पुत्र 
का दर्शन कर रहे थे। वे देखना चाह रहे थे उस राजा को, जिसने औरंगज्ञेंव को 
भी पीछे हटने के लिए विवश किया था। उस युवक राजा के रूप को निहारकर 
अभिमान से, उनकी छाती फूल उठती थी । महाराज जिंजी के दुर्ग में आये । 
ऊपरिकोट में हरुजी का जो ख़ासमहल था, उसके प्राँगण में महाराज 
सम्भाजी की बड़ी बहन अम्बिकाबाई प्रज्वलित नीराजनों वाली आरती की थाली 
'अलेकर उपस्थित थी । उन्होंने पहले तो सोने की मुहरें अपने भैय्या पर न्‍्योछावर 
कीं और फिर उसकी आरती उतारी | इस समय भाई और बहन की आँखों-में _ 
एक ही भाव था । नीराजन की ज्योति से आँखों का वह वेदनामय भाव' स्पष्ट हों 
रहा था। फिर वह बेदना दोनों के नेत्रों से अभु बनकर बहने लगी। मुग़लों की 
कोठरी में बन्द राणूदीदी और दुर्गाबाई की स्मृति से उत्पन्न वेदना थी वह । 
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महाराज ने इस बेदना को प्रयत्नपूवेक दूर हुटाया और वे अपनी बड़ी बहुन 
के चरणों में प्रणाम करमे के लिए झुक गये । फिर गद्गद कण्ठ से पूछने लगे, 'कौसी 
हो दीदी ?” 

(हाँ भेय्गा, हम आनन्द से हैं। हमारी भाभी येसू और बालराजा कैसे हैं?” 
अम्बिकाबाई ने आरती दासी' को दे दी और सम्भाजी के कन्धों को पकड़कर ऊपर 
उठाते हुए वह पूछने लगीं । आज जाने कितने बरसों बाद भाई और बहन की भेंट 
हो रही थी। दोनों ही अभागे थे क्योंकि आबासाहब के अच्त-समय में उनके दर्शन 
नहीं पा सके थे। दोनों के मन में बहत कुछ कहने-जानने की इच्छा दबी पड़ी 
थी । ह 

दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ महाराज और हरजी हवेली के सभागृह में आये । 
कर्नाटक और रायगढ़ के विशिष्टजत उनकी दोनों ओर खड़े थे। सभागुह में 
बहुमूल्य कर्नाटकी ग़लीचे बिछे हुए थे। कर्नाटकी ढंग के पानदाच भी वहाँ रखे हुए 
थे, जिनकी बनावट कछुवे के ज्ञाकार की थी। दक्षिणी बुनाई से निम्नित महीने 
परदे दरवाजों पर लटके हुए थे । 

हरजी ने महाराज से उनकी दूर की यात्रा का वृत्तान्त पूछा | हरजी ने कुछ 
दिन पूर्व ही कुतुबशाह के उस प्रदेश १र, जो कर्माठक के अन्तर्गत था, हमशा किया 
था । इस अभियान में उन्होंने अवकैश, सौदीपत्ता, कोतवारा आदि कुतुबशाही 
प्रदेश जीत लिये थे। हरजी ने अपने इस अभियान का विस्तृत विवरण महाराज 
को बतलाया । ह 

“महाराज, आपने यह जो शूरवीर नौजवान भेजा है, अत्यन्त पराक्रमी है 
यह ।” हरजी ने सनन्‍्ताजी घोश्पड़े की ओर संकेत करते हुए कहा । 

“और हमने जो केसोपलत त्िमल को भेजा है, वे' कंसे हैं?” भहाराज ने 
केसोपन्त की ओर देखते हुए पूछा । 

हरजी कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गये। फिर उन्‍होंने पान बनाने के 
बहाने पातदाल आती और खींच लिया और इस प्रकार महाराज द्वारा पुछे गये 
प्रप्न को उन्होंने चतुराई से टाल दिया। फिर उस प्रश्न को और भी दूर हटाने की 
दृष्टि से उन्होंने कोई दूसरा मामला प्रस्तुत किया | 

“आदिलशाही राज्य इतता शवितशाली था, परन्तु औरंगजेब के आगे उसकी 
एक न चली । अब औरंगजेब गोलकुण्डा की ओर बढ़ रहा है । इस बारे ग॑ आपकी 
क्या राय है, महाराज ? हमारी अगली चाल क्‍या होती चाहिए ?”! 

महाराज ताड़ गये थे कि हरजी ने उनके प्रश्न को टाल दिया है। परल्तु 
हरजी ने जो मामला प्रस्तुत किया था, वह भी उतना दी महत्त्वपूर्ण था। इसलिए , 
वे हरजी से कहने लगे, “तुम्हें चाहिये कि आदिलशाह और कुतुबशाह का जितना 
भी प्रदेश तुम जीत सको, अभी इन्हीं दिनों जीत लो | कल इसी बहाने मुग़ल फ़ौजें 
तुम्हारे कर्नातक पर भी चढ़ आयेंगी । गोलकुण्डा का आदिलशाही राज्य अधिक 
काल तक टिक नहीं पायेगा |! | 

महाराज के कथन को सुनकर सारी सन्ना स्तब्ध हो उठी । इस स्तब्धता को 
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कुछ कम करने की दृष्टि से हरजी कहने लगे--- 

'कॉजीवरम्‌ के निकट बॉदीवाश के मेदान में याचप्पा लायक और हमारे बीच 
जोरदार गृठभेड़ हुई थी । हमारे साथ ये सन्ताजी थे। भार रो घबराकर याचप्पा 
मैसूर की जोर भाग गया। वहाँ का चिकदेव ओडियार हमारी सहायता की 
माचना कर रहा है। बंगलीर प्रदेश मे गुगल सरदार काप्तिम खाँ ऊधम मचाता 
फिर रहा है| चिक्कद्ेव का उड़श यह है कि बहु उस सुग़ल सरदार को पराजित 
करे । 

"चतिवफदेव कैसा व्यक्ति है ?” महाराज ने हरजी से पूछा । 

(मत बसाने गोग्य नहीं है । बह स्वयं ही आपसे मिलने आने वाला हैं। 
वास्तव में दराके मन में बंगनौर को हथ्थियाने का लोभ रामाया हुआ है ।” 

इस प्रकार कर्नाटक को परिस्थिति पर महाराज और हरजी के बीच बहुत 
देर तक चर्चा होती रही । 

“क्यों हुरजीराजा, गहाँ से बंगलौर कितनी दूर है ?” छत्रपति ने पूछा । 

“जी, होगा यही कोई साल-आटठ पड़ावों की दुद्दी पर ।” हरजी इस प्रश्न के 
कारण बफरा गये ध। महाराज के प्रश्त के उद्देश्य को कुछ समझ नहीं पाये वे । 
इसीलिए पृ बैठ, “क्यों मझाराज, यहू किसलिए पूछ रहे हैं 

“ललों हरजी, जिगी के किये का एक चवकर लगाकर निरीक्षण कर लें। 

हाराज मे नर्वा रामाप्य की और वे खड़े हो गये। फिर उन्होंने सब विशिष्ट 
सरदारों के साथ क्रिशे फा एक-एक बुर्जे देखा-धाला। क्लिला बहुत दृढ़ था। 
उसकी चहा रदीबारी भी फाफो ऊंची और मजबूत थी । हरेक बुज पर दूर तक 
प्रहार कासने माली तोगें रली हुई थीं । निरीक्षण चौकियों का और पहूरे का पवका 
प्रबन्ध किया हुआ था। हरजी ने एस किले को सब तरह से दृढ़ बन रखा था। 
महाराज ने वहां के अस्वागार, धात्य भण्डार, कोपागार, बारूद गोदाम आदि को 
जी देखा और अतीय सल्तुष्ठ होकर ने हरजी से कहने लगे, “आबासाहब जब हमसे 
'पन्‍्हाला में अन्तिम बार मिलने थे, उस समय उन्होंने कहा था कि जिजी का क़िला 
पक्की गांठ के राणान है । तुमने इस गाँठ को कसकर और भी दृढ़ बना दिया है । 
हमें देखकर बहुत सम्तोष हुआ ।' 

इगी तरह दो दिन बीत गये। इक्करैरी सगर में रामी चन्तम्मा का राज्य था। 
उसका दूत महाराज से मिलने आया। रानी चस्नस्मा का पति आधा पागल-्सा 
था , इस कारण सन्नम्पा ही उस राज्य का शासन चलाती थी। मैसूर का 
चिक्कदेयर।व राती चस्तम्मा को हमेशा सताता रहा था | जब से महाराज के 
चाचा एकोजी अपनी राजधानी जंगलौर से हटाकर तंजौर ले गये थे, तबसे 
चिक्कदेवरांग बंगलीर फो गिद्धदृष्टि से देख रहा था। रानी चन्नम्मा का दूत 
यह सन्देश गेकर आया था कि महाराज की आज्ञा से हुरजी राभी भी सहायता 
करें। उसने रागी का सजूराना पेश किया और रानी का सन्देश भी महाराज को 
बतलाया । 
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चन्तम्मा एक नारी होते हुए भी अत्यन्त साहस के साथ राज्य का शासन 
और रखवाली कर रही थी । महाराज ने दुत को आश्वासन दिया कि ने अवृश्य 
सहायता करेंगे और रानी को प्रतिदान के रूप में उन्‍होंने नज़ राना भी भेजा । 

महाराज ने जिजी के निकटवर्ती मदुरा, मैसूर, शामनाड आवि प्रदेशों के 
नायकों के बारे में भी हरजीराजा से जानकारी प्राप्व की । 

मोरणुड, तिगुड, कोडग, मलेय इन स्थानों के वायकों के प्रतिनिधि भी आकर 
महाराज से भिले। महाराज ने उतका यथायोग्य सम्मान किया और उन दूतों के ' 
द्वारा वहाँ के तायकों से प्रार्थता की कि वे लोग आगामी विशाल अभियान में . 
मराठों की सहायता करें । 

इन दियों गर्मो पड़ रही .थी। महाराज रात्रि के भोजन के पश्चात्‌ हरजी के 
खांसमहल के कक्ष में बने हुए एक झूले पर बैठे थे । 

हरजी अब कुछ-कुछ जान गये थे कि महाराज' की आगाभी राजनीति क्‍या 
होगी । परन्तु महाराज ने बीच में एक बार बंगलौर की दूरी पूछी थी, अतः हरजी 
पनकी योजना को ठीक प्रकार से समझ नहीं सके थे । हुरजी फो सन्देह हो रहा था 
कि कहीं महाराज अचलोजी के विद्रोह के कारण बंगलौर १२ ही तो आक्रमण नहीं 
कर देंगे। 

झूला हिल रहा था । लोहे की कड़ियों और सलाबों की धीमी आवाज़ हो 
रही थी । जगह-जगह पर जलती मशालों के नीचे सशस्त्र पहरेदार खड़े पहुरा दे 
रहे थे । महाराज के मन में छिपी योजना जानने के उद्देश्य से हरजी ने पृछा, 
“महाराज ने एक बार पूछा था कि वंगलौर कितनी दूर है। अचलोजी बंगलौर में 
रहते हैं। अभी ती वे नौजवान ही हैं, वासमन्न' हैं । हम सोचते हैं कि कहीं आप उनके 
विद्रोह से नाराज होकर उन पर ही हमला न कर दें। परन्तु चाचा एकोजी की' 
ओर देखते हुए '*/* 

महाराज ने भूमि पर पैर टिकाकर झूले को रोका और हरजी की बात काठते' 
हुए पूछने लगे, “अब बंगलौर की दूरी नहीं, अब यहू बताओ कि श्रीरंगपट्रण यहाँ 
से कितनी दूर है ?” 

हरजी का ओ अवुमाव था, वही सत्य रिक्ष हुआ। हरजी समझ गये कि 
मैसू र के राजा चिंक्कदेवराय का दृढ़ सैनिक-गढ़ श्रीरंगपद्वण अब महाराज का 
लक्ष्य बनेगा । 

“जी, श्रीरंगपट्टण भी यहाँ से रात-आठ मंजिल दूर होगा। 

“हम स्वयं ही चिक्‍्कदेवराय के इस श्रीरंगपदुण को घेर लेना चाहते हैं। 
तुम अपने चुने हुए शूरबीर और सेना हमें दो । मोरस, तिगुड, कोडग और मलेय 
के नायकों को हरकारे भेजकर सूचित करो कि ज्यों ही हम श्रीरंगपट्टण को धेरें, 
वे उसपर हमला बोल दें । चिक्कदेव बंगलौर पर आँख गड़ाये बैठा है, पर अब 
हमें उसकी आँखें खोलनी होंगी ।” 

“आपका यह कथन सर्वथा उचित है । चिक्कदेव दूसरों की राहु का रोड़ा 
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तो है ही, हमें भी वह कमर कष्ठ नहीं देता है। उसकी मस्ती झाड़ने के लिए हम 
भी आपके साथ आयेंगे.” हरजी ने उत्साहपूर्वक कहा । 

“उसकी कोई जावश्यकता नहीं है हरजी ! तुम जिजी की रखवाली करो। 
कासिम खाँ और रणभस्त खाँ की फ़ौजें अपने इस प्रान्त में यहाँ-बहाँ फैली हुई 
हैं । तुम कल से ही हमारी मुहिम की तैयारी करो। उन चतुर ग्रुप्तचरों को, जो 
इस भुप्रदेश की जानकारी रखते हैं, अवश्य हमारे साथ भेजना ।”” 

काफी देर तक महाराज श्रीरंगपट्टण के घेरे के विषय में सोचते रहे। हरजी 
मत ही मन मुहिम की तैयारियों की हूपरेखा बनाते हुए वहाँ से चले गये । 


छः क 


श्रीरंगपट्टण वो चारों ओर 'हर 5 हर 5 महादेव' की रणगर्जना गूंज उठी । 
सन्ताजी धोरपडे, जिम्बकजी भोसले, केसो भिमल, धनाजी जाधव, खण्डोजी जैसे 
वीर सरदारों के साथ महाराज ने श्रीरंगपट्टण पर धावा बोल दिया था । चिक्‍क- 
देवराय के कातों में! इस आक्रमण की भनतक पहले से ही पड़ गयी थी और वह 
पूर्व दिशा की ओर भाग गया था । 

उसमे वहाँ की प्रजा से जबरदरती खंडनी वसूल करना शुरू कर दिया धा। 
उप्तके अत्याचारों से तंग आकर उसकी अपनी प्रजा ने तथा कुछेक मंत्रियों ने उसके 
विश्द्ध विद्रोह कर दिया। प्रजा एक स्थान पर एकत्रित-संघटित हुई और प्रजा- 
ञतों ने अपने में से दो बीरों को सेनापति नियुवतत कर दिया । एक सेनापति वैष्णब 
था और बूसरा शैब। एक सेचापति से सत्यमंगलम चगर पर आक्रमण किया 
और दूसरी सेना ने मैसूर नगर की ही घेर लिया | स्वयं चिमकदेधराय इस घेरे में 
पाँस गया | 

प्रधर महाराज की सेना ने चिक्ददेिवराय के श्रीरंगभट्टण में लूटपाठ मचा 
रखी थी । महाराज की सेना की दो दुकड़ियाँ थीं। एक दुकड़ी कर्माटक के सैनिकों 
की थी। इस टुकड़ी मे श्री रंगपट्रण को घेरा हुआ था। दूसरी टुकड़ी मे सैनिकों 
की थी जो मैसूर राज्य में लूटमार मचाती हुई सब ओर दौड़ती फिर रही 
थी । चिककदेवराय तो मैसूर के क़िले में घिर गया था। वहे अब किकत्तंव्य- 
विमूढ हो गया था। अब उसे अपने पड़ौसी की याद आयी। उसने रामनाड के 
नायक को ख़लीता लिखा, जिसमें सहायता की माँग की थी । 

महाराज आक्रमण के समय जिजी से श्रीरंगपढुण गये थे। उस समय ही 
उन्होंने चारों ओर गुप्तबर फैला दिये थे। स्वयं महाराज श्रीरंगपंट्रण के घेरे का 
सेतृत्व कर रहे थे। महाराज सम्भाजी ने भोजा, ज॑जिरा और बुरहानपुर में जो 
वीरता दिखलाई थी उसकी कीति-कथा चिककदेवराय के कानों तक भी पहुँची थी। 
अब वह बुरी तरह हड़बड़ा गया था और पूरी तरह जान गया था कि अब 
श्रीरंगवहुण तो हाथ से जायेगा ही। श्रीरंगपट्टण के घेरे की ख़बरें सुनकर पास- 
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पड़ौस के बायक भी घबरा गये ये। सस्ताजी,-धनाजी और खण्डोजी की फुर्तीली 
दुकड़ियाँ मैसूर राज्य में सब ओर उपद्रव मचाती धूम रही थीं। श्रीसंगपटुण का 
क़िलेदार यद्यपि पाँव जमाकर लड़ रहा था, फिर भी वास्तव में उसके भी 
हाप-पाँव फूल चुके थे। 

किले के बाहुर के मैदान मे महाराज के लिए एक खास डेरा लगाया गया 
था। सारे मैसूर राज्य में धूम मचानेवाली मावलो टुकड़ियाँ रोज आ-आकर डेरे 
के सामने लूट के माल का ढेर लगा रही थीं। कई कुशल तैराक प्रतिदिन रस्त्रियों 
के सहारे अथवा लोहे की अँकुसी के सहारे किले के परकोट़े पर चढ़ने का और 
खाई को पार करने का प्रयत्त कर रहे थे। महाराज चन्द्रवत पर सवार होकर 
परकोटे के चारों ओर चक्कर लगाकर निरीक्षण करते थे | सब कुछ निश्चित 
योजना के अनुसार हो रहा था, परन्तु ' *'। यह परन्तु ही जीवन भर सम्भाजी की 
राह में रोड़ा बनता रहा था।.एक दिन उनके डेरे में एक भेदिया भाया और 
उसने जो ख़बर सुनाई, बह कर्ताटक प्रान्त की नहीं थी---बहु थी भराठा प्रदेश की 
ख़बर । खबर थी-- 

“औरंगजेब पन्‍हला किले को घेरने बढ़ा आ रहा है ।/ 

पन्‍हाला |! वह दुर्ग जो महाराज को ऐसा प्यारा था, जैसे पंछी को अपना 
घोंपला | आवासाहब से अन्तिम भेंट भी यहीं हुई थी ! हम्बी रराव-स्हलोजी 
वाबा' महाराज की आँखों के आगे एक-एक चित्र आते रहे--जाते रहे । उन्होंने 
केसों जिमल और सन्‍्ताजी को आज्ञा दी कि सेता को एकत्रित किया जाय | 

अब यह आवश्यक हो गया था कि महाराज कर्नाटक से वापस लौट जायें। 
फिर भी उन्होंने हुरणी के साथ जिजी के आस-पास के बाँदीबाश, वृद्धाचलप्‌ 
तिखवनमलई आदि प्रदेशों को एक बार घूमकर देख लिया । वापस लौटने में 
अब केवल दो ही दिन शेष थे। महाराज हरजी की हवेली की बेठक में बैठे थे 
और उन्हें प्रान्त की रक्षा के विपय में सूचनाएं दे रहे थे । उस राम कल्ल में केवल! 
केसो तिभल ओर सन्‍्ताजी ही थे । 

महाराज ने सब सूचनाएँ दीं और उसके बाद उन्होंने उस विषय को छेड़ा, जो 
कई दिल से उनके मन में मंडरा रहा था, “हमें लगता है कि तुम्हारे और केयोपन्त 
के बीच कुछ अनबन है । बात सुनकर हरजी और केसो तिमजत्र के सिर झुक गये । 

“सन्ताजी, इस अनबन का कारण क्‍या है, बता सकते हो ?” महाराज ने 
सन्‍्ताजी को इस चर्चा में सम्मिलित कर लिया। सनन्‍्ताजी ने उसका कारण विस्तृत 
रूप से बतलाया | घुनकर महाराज अतीव दुखी हुए । कर्माटक प्रान्त के रावाधि- 
कारी हरजी को समझाते हुए महाराज कहने लगे, “हरजीराजा, दुविधा और 
संशय के कारण मनुष्य को क्या कुछ सहना पड़ता है, यह हम भली-भाँति जानते 
हैं। मनुष्य के मन में फूट और भेदभाव यदि घर कर गये, तो आत्मीयता और 
घनिष्ठता दृक-दूक हो जाती है । मुख्य लक्ष्य दूर जा पड़ता है और अपने लोगों 
की सारी शर्वित अयोग्य कारण में ही व्यय होने ज़गती है। तुम तो भनुभवी हो, 
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विवेश्णील हो। सामथेगुर रामबास ने हमें एक बार जो उपदेश दिया है, वह तुम्हें 
सुना भर देते है हुम । उस उपदेण से क्या सीख लेगी है, इसे तुम स्वयं समझ्न जो, 
तो ठीक ही ।” मद्टाराज कुछ देर रुके । समर्थंगुरु की स्मृति मात्र से उनका हृदय 
विद्लृज्न हो उठा था। वे हरजी की ओर देख'5र जैसे अपने-आप से ही कह रहे थे--- 
अधिकारी जो भूले, भःके। क्षेमा करो अपराध पुराने । 
उसे बसा अपना हितकारी । सुखी बनाकर कास सौंप दो । 

अह्ाशज के वचनों को सुनकर हरजी विचारों में खो गये | फिर महाशज, 
कैसोपस्त के विकेट गये और +हने लगे, “केसोपन्त, आवाध्ताहव ते पहुले पेशवा 
शामराज को वौसा दण्ड दिया था, यह तुमने सुना अवश्य होगा। थाबासाहब के 
सामने खड़े होकर हमें भी बीसी-कैसी बातें सुननी पड़ी हैं, यह सोचकर आज 
भी हमारा मन बेचैन हो उठता है । जगदम्बा करे कि तुम और हरजी पर बहू 
मीबत न आये । इसलिए समझदारी से काम लो। हरजीराजा से मिजजुल कर 
एकमत होकर रहो | 

केसोपन्त; हुर॒जी और सन्ताजी गद्गद होकर महाराज की ओर देख रहे थे । 
एक क्षण तो उन्हें ऐसा आभागा हुआ कि कहीं बड़े महाराज ही तो सामने खड़े 
होकर ये ववन नहीं कह रहे । 

“कहा सुना भूलकर अब तुमदोनों गले मिलो, ताकि हम सभग' शर्क कि तुमने 
बीती भूला दी है।'” महाराज ने अपनी भेदती दृष्टि से हरणी और केस।पन्‍्त की 
ओर देखा। क्षणभर उन दोनों से एक दूसरे को देखा और भुजाएँ फैलाकर वे 
गले मिलने लेगे। इस दृश्य को देखकर आज महाराज का मन अतीब ब्न्तुष्् 
हुआ, सब्ता जी भी आननिद्रित हो उठे । 

अगले दो दिन तक महाशज सम्भाजी अपने हरजीराजा और बड़ी बहुम 
अग्बिका बाई के अतिथि बने रहे और फिर वे जिजी से निकल पड़े | हरजी, सन्ता' 
जी और केसोपन्त उनके साथ-शाथ चल रहे थे। इतने में महाराज ने सेना को' 
बंगलौर की दिशा में कूच करने का आदेश दिया। स्वाभावतः हरजी फिर 
आएचर्य तकित हो उठे । 

सोचने लगे कि क्या भट्टाराज फिर बंगलौर पर हमला बोलने जा रहे हैं। 
महाराज ने उनका भ्रम तुरत्त दूर किया, बोले “तुम्हें क्‍या भ्रम हुआ है, सो हम 
जानते हैं। तुम सोचते हो कि हमारे चचेरे भाई अर्नुनजी, जो मुग़तों से जा मिले 
हैं, मे मिबटने के लिए हम बंगलौर पर हमला बोलने जा रहे हैं। हम बंगलौर 
नहीं, होदेगिरि जा रहे हैं। वहाँ हमारे दादा थी शहाजी महाराज की समाधि 
है। हम उस समाधि के चरणों में सिर तवाकर आशीर्वाद पाना चाहते हैं ।” 

यह सुनकर हरणजी ने एक लम्बी साँस भरी । 

दो चार स्थानों पर पड़ाव डालती हुई राजा की सेना वंगलोर के तिकट्वर्ती 
स्थान होवेभिरशि तक आ पहुँची। महाराज हरजी, खण्डोजी, सन्‍्ताजी आदि 
चुनिन्दा घरदारों के साथ शहाजी महाराज की समाप्ति की योर चल पड़ें। 
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सब लोग समाधि-स्थाव तक आ पहुँचे । यहाँ सम्भाजी के चाचा एकोजी मे 
उस समाधि की पूजा की व्यवस्था की हुई थी । एक पुजारी वहाँ नियुकत्त था, 
जौ प्रतिदिन पूजा करता था। महाराज घोड़े से उदरकर सब श्रेष्ठजनों के साथ 
समाधि तक आये। त्िविध विचारों के कारण उनका हंदय भर आया था। 
उन्होंने जूते उतारे और पूजारी द्वारा दिये गये फूलों की एक अँजलि अपने दादा 
जी की समराध्ति पर समित की । समाधि पर बनी हुई पादुकाओं पर अपना मस्तक 
रखते हुए उनके मन में अनेक भाव उदित होने लगे-- 

'जुँचे हमें अपनी जननी का मुखमण्डल याद नहीं आता, इसी प्रकार आपका 
चेहरा भी हमें याद नहीं । सम्भवत: कभी बचफत में आपके चरणों के दर्शन पाने 
का सौभाग्य मिला हो | आपके ये चरण निजामशाही राज्य से लेकर आदिलशाही 
राज्य तक कहाँ-कहाँ नहीं घूमते फिरे ! हमारे आवासाहव ने अभाव में से भाव 
उत्पन्न कर दिखाया। बागलाण से लेकर जिजी तक्क के विशाल साम्राज्य की 
स्थापना कार दिखाई उन्होंने । हम आज उनके चरणों से पवन इस धरती की 
रक्षा करने में जी जान से जुटे हुए हैं। हमें शवित दो, आशीर्वाद दी ।! 

महाराजा के बाद शेष जनों ने भी समाधि की पूजा की । फिर हरजी ये विद्या 
होते समय महाराज उनसे गले मिले और उनसे यहू कहे मिना रहा ने गया, “यह 
कर्नाटक प्रान्त हमारे राज्य का दृढ़ और सुरक्षित गढ़ है। इसकी रक्षा करो, इसे 
फूलता-फलता बनाये रखो ! अच्छा, हम चलते हैं ।' 


पन्‍्हाला पहुँचऋर महाराज को म्हलोगी से यह समाचार मिला कि 
औरंगजेब का इरादा पन्हाला पर हमला करने का नहीं था । वह तो उसने एक 
झाँसा दिया था। भिरज, कराड और वेलगांव में एसकी जो फ़ीजें ऊधम मचाती 
फिर रही थीं, उन्हें रोकते के लिए हम्बीरराव उस ओर गये थे । 

परहाला में एक दिन रहकर महाराज वहां से मिकले और महाड़ घाट से 

हाते हुए रायगढ़ आ पहुँचे । मृग नक्षत्र का उदय काल निर्कठ आ पहुँचा था, अतः 
बर्षा काल के लिए आवश्यक कार्य तथा झाँप बनाना, धान्य-भण्डारों में अवाज 
भरना आदि कार्यों का प्रारम्भ किया जा चुका था । 

रामगढ़ पहुँचते ही पेशवा निवोपन्त उनके सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने 
गत दियों का सम्पूर्ण बृत्तान्‍्त महाराज को बतलाया। खेलणा प्रास्त में कुलेशं, 
कोंकण में रामचन्द्रपन्त, राज्य के भीतरी प्रान्त में हम्बीरराव और अन्य रथानों 
पर नियुक्त सभी सरदार और अधिकारी वर्षा ऋतु में भी अपने-अपने कर्तव्यों को 
पूरी चत्परता से निभा रहे थे । 

अन्त:पुर में महाराज और येसूबाई का मिलन हुआ। भहाराज ने कर्नाटक 
अभियान का समस्त वृत्तान्त उन्हें कह सुनाथा। परन्तु येसुबाई तो उत्सुक थीं 
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समाधि के वर्शन के बारे में जानने को। महाराज ने अन्त में उतत घटना का भी 
विवरण सुना दिया । 

कर्माटक और रायगढ़ के बीच पेन्नर, तुंगभद्रा और कृष्णा जैसी बड़ी-बड़ी 
मदियाँ थी । वर्षाऋतु में उफन कर बह रही इन नदियों को पार करके भी हरजी 
के भेजे हुए हरकारे निरन्तर आ रहे थे और उधर की स्थिति से महाराज को 
अवगत करा रहे थे 

एक महत्वपूर्ण समाचार यह था कि मुग़ल-सरदार कासिम खाँ ने सम्भाजी 
के चाचा एकोजी राजा का बंगलौर शहर जीत लिया था और उसे तीन लाख 
शपये लेकर बेच दिया था। बेचा था मैसूर के चिक्कदेवराय को । एकोजी राजा 
नें जब तंजौर में यह समाचार सुना, तो उन्हें इतना आघात पहुँचा कि वे इसी 
दुख में संसार से चल बसे | 

आवण के दिन थे। कई दिनों से दो बातें रह रह कर महाराज के मन को 
व्याकुल बना रही थीं। इन मामलों की सुचारू व्यवस्था करने के लिए महाराज 
ने धर्म विभाय के अधिकारी मोरेश्बर पण्डितराव को बुलाया था। चिंचवड में 
मौरया बाबा का जो मठ था वहाँ से एक शिप्य शिकायत लेकर आया था | 
शिकायत यह थी कि पुणे प्रान्त के सैनिकन्याताथात और संघर्ष के काल में कुछ 
सैनिक अधिकारियों ने बाबा के भठ में बहुत उपद्रव मचाया था | 

“पण्डितराव, पुणे प्रान्त में अपना सूबेदार कौन है ?” महाराज ने घुमते- 
घूमते पूछा । | | 

"जी, विभावक उमराजी हैं।” मोरेश्वर ने उत्तर दिया, परन्तु वे सोचने लगे कि 
साम क्यों पूछा गया है। 

भद्दाराज ने जैसे ही विनायक का नाम सुना, उन्हें उसके पिता उस्राजी का 
स्मरण हो' गया। उमाजी ने व्यवित थे, जिन्होंने सम्भाजी को बचपन में धामिक 
पुराण ग्रन्थों का अध्ययत्त कराया था। 

“पृण्डित राव, सूत्रेदार विभनायक को आदेश दो कि वे सेना के सेवक, 
हबलदार, धुड़रावार, वाद्यवादक आदि सभी को तुरन्त आज्ञा पत्र भेजें! आज्ञा 
पत्र में लिखें कि! तुम' सब लोग मठ की व्यवस्था में हस्तक्षेप क्यों करते हो? 
घहाँ अव्यवस्था पौलाकर कष्ट क्‍यों देते हो ? चिच्च॒व्ध का मठ उत्तर भोरया बाबा का 
है, स्थर्गवासी महाराज भी जिनकी चरण॑ंधूलि माथे से लगाते थे। यह भी हममे 
सुवा है कि तुम लोग मठ के निकठवर्ती प्रदेश की प्रजा से मनमानी वस्तुएँ देसे 
की भाँग करते हो। यह तुम्हारा आचरण सर्वधा अनुचित है। इस आज्ञापन्र के 
बाद यदि इस प्रकार के आचरण की कोई शिकायत आयी, तो किसी को क्षमा नहीं 
किया जायेगा । यह चेतावनी ध्यान रहे और सम्बन्धित लोगों को फिर कभी 
कृष्ट न हो ।/ 

मोरेश्वर पषण्डितराव ने आज्ञापत्र का विषय ध्यानपूर्वक सुना और सोचने लगे 
कि यह महत्त्वपूर्ण भाज्ञापत्र किस घुड़सवार वाहक के हाथों भेजा जाय। 
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महाराज अब भी विचारों में खोये हुए घूम रहे थे । वे अब दूसरे थाज्ापत्र 
का आशय पण्डितराब को बतलाने लगे--- 

'जुसी आज्ञापन के अजुसार ही घुक अन्य आज्ञापत्र भी भेजो। वाई आक्त के 
मिम्ब नायक शाम में जो सदानन्द योसाई का मठ है, उसके विषय में यह जाश्ना 
पत्र भेजा जाना. है । वहाँ का शूवेदार उस मठ को राजकीय आर्थिक सहायता 
देते में आनाकानी करता है। छसे लिखों कि उस मठ में बहुत पहले से ही अव्न- 
छत्र चलता है। अब बीच ही में उस मठ को आर्थिक सहायता देने में यह 
शिथिल्ता क्‍यों ? मविष्य में इस विपय में थोड़ा भी आलस््य न किया जागे। 
जैसे पूर्व दाल से आधिक जनुदान निर्धारित हो, उसी प्रकार प्विष्य में भी दिया 
जाता रहे, ताकि शन्मछत बन्द न हो । धामिक कार्य में विध्य न ही। खाज्ञा के 
पालन में सत्परता बरती जावना। 

पण्थितराव नमस्कार करके तो चले गये, परन्तु महाराज के मन में कितमी 
ही बेर तक समर्थगुम रामदारा और ओरया बाबा के गहन व्यपितत्व सम्बन्धी 
विचार ही आते रहे। 


कक के 


गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दिल थे । रायगढ़ के मन्दिरों को शिल्पियों मे 
रंग-रंगीली सजावट से सजाना प्रारम्भ कर दिया था। बरसात भर पिरी घढाओं 
से भरा आकाश अभी-अभी ही कुछ खुला था और सूर्थ की फिरणें ऊँचे गगन से 
उस पर्वतीय एुर्ग के ऊपरी समतल भाग पर आ-आकर उत्तर रही थीं। परूणु 
अभी तक रायगढ़ के पर्वतीय मार्गों और पगडंडियों पर काई जमी हुईं थी। ऐसे 
समय पर मु बई से दो अँग्रेज प्रतिनिन्चि दृभापिये राम शेणवी के साथ रायगढ़ के 
पर्वतीय दुर्ग पर फिसलतै-रपटते हुए चढ़ रहे थे । ये दी अँग्रेज थे, जॉजे वेल्डम और 
रॉबटे-प्राहम | महाराज द्वारा नियुक्त नूतन राजदूत व्यक्यक गोपाल भी उसके 
साथ थे । 

गोरों के इन प्रतिनिधियों ने सूरत को बिसूरत' बनाने थाले राजा शिवाजी 
की कीति युन रखी थी। उन्हीं के ये पृत्त कि जिरहोंति गोवा में पुर्तगालियों की 
दुगेंत बनायी थी, भला बौसे दीखते होगे, वे हमसे किस प्रकार बातचीत करेंगे 
आदि बातों पर ही वे विचार कर रहे थे। 

प्रक्नाह्ृपन्त उन चारों को लेकर महाराज के सम्पुब्र राजसभागृह में उपस्थित 
हुए। अँग्रेज प्रतिनिधियों में नज राने पेश किये । दोनों ढूंत राजा की ओर दकक 
लगाकर देख रहे थे । 

शायद सोच रहे थे कि क्‍या यही है वह राजा, जिसमे गवर्नर केजबिस को 
लन्दन लौट जाने के लिए विधवश्न किया था। दोनों ने घुटने टेककर अंग्रेज़ी शैली 
से महाशज को अभिवादन किया। व्यस्वक गोपाल ने अपने ध्वासी से अँभ्रेज 


स्ति 
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धू्तों का परिचय कराया । 


“मुंबई के निकटवर्ती कोर्लास द्वीप के बारे में समझौता करने ये दूत मुंबई 
से आये हैं, महाराज ।” प्रह्नादपत्त ने उत दोनों के आने का उर्देश्य बतलाया । 

“उनके समझौते की शर्तें क्या हैं?” महाराज ने दोनो अंग्रेजों की ओर देखते 
हुए पूछा । 

“अँग्रेज हबशी के आक्रमण से कोर्लात द्वीप की रक्षा करने के लिए तैयार 
हैं। इरा सुरक्षा के लिए वे उस द्वीप पर अपनी सेना रखने के लिए भी तैयार हैं। 
परन्तु इसके बदले वे इस राज्य से कुछ आशा करते हैं।” व्यग्बकपन्त ते कहा । 

“क्या चाहते हैं वे ?” महाराज के माथे पर शिकत आ गयी । 

"थे बहते हैं---कि इस शतते की पूति के फलस्वरूप उन्हें मराठा दरबार से 
दो हजार थैली चावल और तक़द पचास हजार रुपये मिलने चाहिये ।* 

“बस, इतनी सी बात ?” महाराज सिहासन से ठेक लगाकर बैठते हुए हँस- 
कर कहने लगे। उनके मन में भूख की मारी उस प्रजा का दृश्य दिखाई वे रहा था, 
जो पिछले दो वर्षों में वावल के एक-एक कण के लिए तड़पती रही थी। वे इस 
समय अपने राजकोप की उस विशाल राशि को भी देख रहे थे कि जो औरंगजेब 
की फ़ौजों को पीछे हटाने के लिए व्यय की जा चुकी भी। फ़िर भी उन्होंने 
प्रह्लादपत्त से पूछा, “तुम्हारा इस विषय में क्या मत है ?”. 

“उस दरबार ने यदि शर्तें रखी हैं, तो उनका मानता हमारे लिए अनिवार्य 
तो नहीं है । यदि हम थोड़ी सी कठोरता अपनायें, तो अँग्रेज भी चावलों की और 
नकद रक़म की अपनी भाँगों को अवश्य ही छुछ घटा देंगे।” प्रह्लावपन्त ने 
सलाह दी । 


“अ्यग्वकपन्त, इस विषय में तुम्हारा बया मत है ?” महाराज ने अपने 
राजदूत की परीक्षा लेनी चाही। 

इस मामले में भद्दाराज ही कोई निर्णय करो, इस आशा के कारण 
व्यम्बकपस्त ते इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वें गड़बड़ा भये। फिर भी 
कहने लगे, “जी, मुगल सेनाओं का दबाव हमारे राज्य पर है। गदि इस दीप का 
मामला आपसी समझोते से हल होता: हो, तो समझौता कर लेना ही ठीक 
रहेगा 

“अयम्बकपन्त, तुभ अभी नये हो, परन्तु छुयोग्य प्रतीत होते हो ।* महाराज 
ने हँसकर कहा। फिर प्रल्लादपत्त से कहने लगे---“न्याश्राधीश, यदि समझौता 
करना ही है, तो फिर खीचा-तानी क्रिसलिए ? इनसे कहो, हमें शर्तें स्वीकार हैं। 
इन्हें चाहिये कि द्वीप की रक्षा के लिए तुरन्त सेना भेज दें।” व्यम्बकपन्त और 
प्रह्नादपल्त ने जब देखा कि इतना शीघ्र निर्णय हो गया, तो वे चकित हो गये 
और महाराज की ओर टक लगाकर देखने लगे । 

ग्राहभ और वेल्डन नज राने पाकर खू श हो गये । वे प्रसन्‍त थे कि लये गवर्तर 
को जाकर शुभ समाचार बतलायेंगे कि सन्धि कितनी शीघ्र हो गमी । 
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छ्क 


एक दिन वह धी था कि जब आबासाहब भागानगर गये थे । उस अवरार 
पर गोलकुण्डा के शाह अबुल हसन तानाशाह ने उनका स्वागत किया था। 
उन्हें मज़ राने देकर तानाशाह उनसे स्नेहपूर्वक गले मिला था। आज उसी भागा- 
नगर ने यह दूसरा दिव भी देखा, जब औरंगाबाद की 'शाही' रस्तियों से उसी ' 
तानाशाह की मुश्कें कस दी गयी थीं । 

अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी । बीजापुर और गोलकुण्डा की सेनाओं को साथ 
बैकर, ओरंगज़ेब की फ़ौजें किसी पल भी मराठा राज्य में घूस सकती थीं। राज- 
सभा में छपस्थित सभी जन मौन बैठे थे। कोई बोलता भी क्या ? सब इसी चिन्ता: 
में मस्त थे कि श्री के इस राज्य की रक्षा किस भाँति की जाये । 

“पेशवा, अब तो किसी को एक पल भी फुरक्षत नहीं है । हमारे पड़ौस के 
दोनों राज्यों का पतन हो गया । शत्रु तो कब से हमपर आँख गड़ाये बेठा है । 
बागलाण, ख़ानदेश, कोंकण और राज्य के सब भीतरी प्रदेशों के सुबेदारों और 
हुवलदारों को आदेश पत्र लिखो । उन्हें उत्त सबके ऊपर आ पड़े महान्‌ उत्तर- 
दायित्व का पुनः एक बार ज्ञान कराओ | लिखों कि वे लोग जितते भी नये सैनिक 
भर्ती कर सकें, करें | हम चौल की संकटग्नस्त प्रजा की कछिनाईयों को दूर करने 
के लिए चौल जाता चाहते हैं। महाँ के सुबेदार रायाजी सदर प्रभु को सूचना 
दो।” राजा के मन में न जाने कितने विचार भर आये थे। आज आबासाहूब 
की स्मृति के कारण तो उनके हृदयरूपी जलाशय का भावभरा जल लबालब 
अश्कर बहने लगा । आबासाहुब के राज्य पर, कभी-कभी तो उनके प्राणों पर 
भी आ बनी थी। भाज यदि वे होते, तो ठीक-ठीक बंया करते वे, कौन कह सकता 
है | नाव विचार 'शम्भु' के मन के किवाड़ों को चारों ओर से खटखटा रहे थे । 

अपने आप विचार मस्त होकर ही भहाराज ने सावधानी के उपाय के छपे 
में निलोपन्त से कहा, “पन्‍्त, हरजी को सूचित करो कि कर्ताठक की अपनी 
सीमाओं पर सेनाएँ तैनात करें । और॑ंगज्ञेब का कया भरोसा! ? जाने किस ओर 
मुँह फेरकर जागे बढ़ने लगे ।” 

पेशबा भी महाराज की बातों को सुनकर चिन्ताग्रस्त हो गये । आज सभी 
जनम भनुभ्व कर रहे थे कि “सेना बढ़ती रहे, राज्य फैलता रहे” यह घोषणा करते 
हुए उत्पाह से राज्य का विस्तार करते जाना शरल है, परन्तु स्थापित राज्य की 
रक्षा) करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। 

“तुम राब अनुभवी हो, राज्य के पुराने सेवक हो, शरवीर हो। बागलाण से 
लेकर जिजी तक फंले हुए इस राज्य की रक्षा करने के लिए आज हम सबको 
आवश्यकता पड़ने पर प्राणों की भी बलि देनी होगी। यह शज्य भकेले भाबा- 
साहब का नहीं था, हमारा भी नहीं है । यह तो प्राणों से भी प्यारा सबका अपना 
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शज्य है। कोई भी नियश वे होता । एक बार हम भी आगरा में आवासाहब के 
जाय इसी औरंगजेब की क़ैद में फेस गये थे। आज इस सारे साम्राज्य को ही 
उसकी ज्रौद में फेसमे का भय उपस्थित हो गया है। सत्र लोग इसकी ग्रम्भीरता' 
अच्छी तरह जाग में । सब चलें हमारे साथ, आज मिलकर ही जगदीश्वर के दर्शन 
करेंगे ।” सब लोग समूह रूप में मर्दिर की ओर बढ़ चले । आगे-आगे महाराज 
बले जाते थे और पीछे खिषा हुआ-सा श्रेष्दजनों का समूह जा रहा था। केवल 
प्रक्लादफग्त ही चुपचाप अकेले राजाराम को हवेली की ओर खिसक गये । वे 
न्यावाध्षीश वहाँ न्‍्यावदान सम्बन्धी कौन-सा कार्य करने गये थे, यह तो वे ही 
जाने ! 


आज ने जाने क्या हो गया था | शीतऋतु सभाप्त हो चुकी थी, फिर भी सारे- 
रायगढ़ में ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी कि वैसी पहले कभी नहीं पड़ी थी । 
पुरज आकाश में लगभग पिरपर आ चुका था, फिर भी सब ओर फैला हुआ 
कोहरा अभी तक फटा नहीं था। गहन राज सम्भाजी नित्यकर्मों से निवुत्त होकर 
जब माथे पर शिवतिलक लगा रहे थे, तब उनकी बावीं आँख फड़फड़ाने लगी ! 
अन में कोई अपरिचित भय समाया हुआ था। मध्याह्ल के भोजन के समय उन्होंने 
श्रीसस्ती से कहा भी था, “आज समझ नहीं आता कि हुँदय में यह वीसी वेदता 
रहु-रहुकर उठ रही है । लगता है, कहीं औरंगजेब की फ़ौजें तो हरजी के राज्य में 
नहीं घुस्त गयीं ।" आज, भोजन के प्रति भी उतका जी उचट गया था। थाली में 
परोगे हुए पदार्थ फैलाये हुए या मिलाये हुए ही पड़े रह गये थे । 

दिन हल रहा था । सम्भाजी महाराज राघाजी और अन्‍्तोजी के त्ताथ एक 
भीनार के ऊपर चढ़े हुए खड़े थे। वहाँ से तीचे की ओर गंगासागर ताबाब 
दिखलाई देता धा। महाराज ने देखा कि उस तालाब के ऊपर झूल रही 
आम्रशाखा पर एक कीडिल्‍्ला पक्षी बैठा है। गरदन पीछे की ओर खींचकर वहू 
आक्रमण की झुद्रा में बैठा हुआ था। महाराज सुध-बुध भूलकर उस शिकारी पक्षी 
को टक लगाकर देख रहे थे। अकस्मात्‌ क्या हुआ, पता! नहीं। पल झपकने की 
देश भी कि कौडिल्ला शाखा पर से उड़ा । तीर की तेजी से उसने पाती में गोता 
मारा भौर जब पाती ये बाहुर आया, तो उसकी लम्बी-काली चोंच में थी एक 
छटठपटाती मछली | क्षणभर वह मछली सूर्य की तिरछी किरणों में चमकी और 
दूसरे क्षण वह चोंच के भीतर समा चुकी थी। सम्भाजी को बाद आ रहा था!"* 
हमने इसी तालाब के किनारे इसी कौडिल्ला पक्षी की कभी देखा था। परन्तु कब 
बैज्ा था, यह उन्हें दीक-टीक याद घहीं जा रहा था । दीडिल्शा के झपटूं के कारण 
गंगासागर में जैसे जलमहरियाँ उठी थीं, उसी प्रकार राजा के मत में भी विभ्ारों 
की ऊर्ियां उठी और मत के तद से ठकराकर मन-सायर में ही बिला गश्ी । फिर 
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काफी देर तक वे गंगावते के शान्त जल को और उसमें पड़ रहे सील, गगन के 
ध्रतिब्िम्ब को देखते रहे । फिर किसी से बातें न करते हुए वे चुपत्नाप मीनार की 
सीढियाँ उतरने लगे। इसी समय उनके कानों ने पाथाड़ की हवेली से आनेवाली 
घण्टा-ध्वनि सुनी । गाम के झुटपुटे में पंछी किल्रकिलाते हुए अपने घोंसलों की ओर 
लीट रहे थे । 
महाराज 0 प्भाजी जगदीश्वर के सायंकालीन दशनों के लिए मन्दिर की ओर 
जा रहे थे कि येसाजी वांक और खण्डोजी उनके सामते ही आ गये । वे कुछ कहना 
चाहते थे, परन्तु महाराज ने उच्हें हाथ के संकेत से ही रोक दिया और थे कृपर 
आकाश में उठ रहे तोतों के शुण्ड की ओर देखने लगे । उनका “अतुआ' निर्मल 
सील गगन में झुण्ड के आगे-आगे उड़ रहा था जोर पीछि-पीछे थे अनगिनत तोते। 
अगुआ' उच्च दवति से बहुचहा उठता था। कभी ऊपर जाता था, तो कभी 
नीचे को गोला लगाता था और कभी मन्द गति से सामने की ओर उड़ने लगता 
था । उसके तनिक से संकेत पर अनुयायी सैकड़ों लोते एक लय से, एक साथ उद्ते, 
मंदराते जा रहे थे । फिर अकस्मात्‌ पल झपकने से भी पहुले वह अगुआ अपने 
अनुयायी पक्षियों की गति और साथ की ओर ध्यान न देता हुआ चहचहाता हुआ 
अकेला न जाने कहाँ आगे चला गया--दूर चला गया । इतनी दूर कि दिखाई भी 
_गदें सके | बेशाजी और खण्डोजी के साथ महाराण जगदीश्वर के मन्दिर की 
भोरजा रहे थे । 
खण्डोजी कहने लगे, “रामसेज' ' इतने बरतों से जमकर मुकाबला करने 
बाला अपना रामप्ेज 
भहा राज चलते-चल रुक गये । खण्डोजी असमंजस में पड़ गगे, बात आगे 
नहीं कह सके । 
“रामशेय शत्रु ने जीत लिया, यही कहना है ना तुम्हें, चिटनीस ?” महा राज 
ही उनसे प्रश्त पूछा बैठे । | 
“जी, लड़कर नहीं जीता है, धोखेबाजी से जीता है । फूट और छलकपट से 
जीता है। अपना इतना दृढ़ दुर्ग रामसेज ''स्वागी ।” खण्डोजी की गरदव झुक 
गयी । परन्तु अगने ही क्षण उन्होंने गरदव उठाई और मायों महाराज को 
धीरज बेंधाने के लिए कहने लगे, “हरजी का भेजा घुड़तवार आया है, स्थाभी । 
गोलकुषडा राज्य का पतन होते ही हरजी ने उस राज्य का काफी प्रवेश इसी बीच 
हथिया लिय। है । 
खण्डोजी हारा कहे गये शब्द महाराज के कानों तक अवश्य आते थे, पर गन 
तक नहीं पहुँच गाते थे । रायंकालीन वायु उन्हें उद्ा ले जाती थी। महाराज के 
मन में तो रह-रहकर पूञ्र रहे थे कौडिल्ला और तोतों का अग्रुआ। ये सब के 
साथ मन्दिर के प्रॉगण में आये। आज न जाने ऐसा क्यों हो रहा था-भहाराज 
की दृष्टि शिवलिय की ओर नहीं गयी, ऊपर लटक रही जलहरी में उलझ कर 
रह गयी | बहु अभिषेक पान वायु से भन्द-सन्द हिल रहा था--जलधारा आज 
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टूट रही थी । 

जगदीश्वर के दर्शन के पश्चात्‌ सब लोग ऊपरिकोट में आये। सूर्य अस्त हो 
जुका था| गढ़ के लहाना-दरवाज़े में और महादरवाजे में शाम की नौबत बज 
रही थी। रात का अँधेरा आने लगा था। इसलिए द्वाररक्षक नित्यनियम के 
अनुसार द्वार बन्द कर रहें थे। इतने में तलबीड गाँव का एक सवार पाँच-छः 
साथियों सहित 'महादरवाज़ा' पार करके ऊपरिकोट में आया। उसके कपड़े 
पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। चेहरा एकदम फीका पड़ चुका था। द्वार रक्षक 
उसे रोकना चाहता था। परन्तु उसे हाथ से पीछे हटाते हुए वह सवार जैसै-तैसे 
दरवाज़े पार करके ऊपरिकोट तक आ पहुँचा । 

“महा राज कहाँ हैं ?” वह हर किसी मिलनेवाले से हाँफते हुए पूछा रहा था । 
उसके साथी भी उसके पीछे घिसटते-खिंचते चले आ रहे थे । वह सवार सबके 
साथ ख़ासमहल में घुसा । 

महाराज अभी -अभी मन्दिर से लौटे थे। उन्होंने टोप उतारकर तबक़ में 
रख दिया था । वे लेखाध्यक्ष हणमन्ते को इस बारे में सूचनाएँ दे रहे थे कि सारे 
अकाल पीड़ित राज्य में कौन-कौन से गढ़ से किस-किसः प्रकार अनाज भेजा जाय। 
येसा जी और खण्डोजी भी इस सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे ; 

इतने में सभागृह के कक्ष की ओर से आनेवाली एक गहरी व्यधाभरी चीख 
ने जैसे सारे ख़ासमहल' को ही दहला दिया । 

“महाराज, मारे गये हम, मर गये हम । दिल दहुलाने वाली इस कण! ८ 
भरी पुकार से सभागृह कॉप उठा | आये हुए सवार ने ज्यों ही महाराज को देख, 

“बह एकदस सीधा भूमि पर ही लेट गया और महाराज के पैरों पर सिर रखकर 
रोने-सिसकते लगा। यह सवार था--शंकराजी मोहिते, तलबीड गाँव का 
निवासी । 

महाराज के भी सिर से पाँव तक रोंगठे खड़े हो गये थे। शंक राजी के कर्धों 
को धपकते हुए वे जैसे-तैसे पूछ बैठे -- 

“व्या 5 हुआ 5 शंकराजी ?” 

महाराज के हाथ का स्पर्श पाते ही कुछ देर के लिए शंकराजी की घिग्घी बंध 
गयी । फिर वे जैसे-तैसे टूटे-फूटे शब्दों में कहने लगे, “हम'''हम तो अनाथ ही हो 
गये' ' 'यह सारा राज्य अनाथ हो गया महाराज । महाराज ' "तुम्हारे *' 'तुम्हारे 
मामासाहब '''सब के प्यारे सेनापति' हमारे भाई” असह्य दुःख के कारण 
शंकराजी की ग्रीवा इतनी तेज़ी से दायें-बायें को हिलने लगी कि उनकी पगड़ी 
सिर से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी, “सेनापति चल बसे, महाराज [!”! 

सेनापति हम्बीरराव बाई प्रान्त में घुस आयी मुग़्ल फ़ौजों को खदेड़ने के लिए 
ग्रये थे। वहाँ हुई एक जोरदार मुठभेड़ में तोप का एक भारी गोला उनकी चौड़ी 
छाती से आ टकराया था । इस गोले ने हम्बीरराव की छाती ही दूक-ट्क नहीं 
की, बड़े महाराज द्वारा स्थापित 'श्री' के राज्य की छाती ही छिल्व-भिन्‍न कर दी 
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थी। भूमि पर गिरने से पूर्व वह परमवीर प्रापों की सारी शक्ति एकनत्रित करके 
चिल्ला उठा था, “महाराज हमारी ताराऊ का ध्यान रखना। जय वागजाई 
देवी !” बाई के रणक्षेत्र में गिरे हुए हम्बीरराव रायगढ़ की ओर मुख करके 
भहाराज के चरणों में अन्तिम अभिवादन समपित करना नहीं भूले थे। 

नीचे ग़लीचे पर लेटे हुए शंकराजी के “चल बसे' शब्द सूनते ही महाराज मे 
अपने दोनों हाथों. से कान बन्द कर लिये। उनके बन्द नेत्रों के सम्मुख कभी 
कौडिल्ला, कभी तोतों का 'अगुआ' तो कभी हम्बीरराव के अनेक रूप रह-रहकर 
नाचने लगे--- 

“अपनी लाडली बेटी को हम बाल-महाराज की दुलहन के रूप में दे रहे हैं ।'” 
कहने वाले हम्बीरराव; जब हम दरबार में आरीपी बनकर खड़े थे, उस समय 'उस 
स्त्री को ही गवाही के लिए बुलाया जाय' कहकर हमें सहारा देनेवाले हम्बीरराब; 
हमें कैद करने के लिए आने वाले सुरनीस अण्णाजी और मोरोपन्त पेशवा को ही 
कैद कर लेने वाले हम्बीरराव; बरार और बुरहानपुर में धूम मचाने वाले हम्बीर- 
राव; राज्य के सेवक के रूप में सेनापति, परन्तु हमारे पूर्ब॑जन्मों के सुक्कतों से प्राप्त 
हमारे मामाजी हम्बीरराव; मामाजी नहीं, पिता के समान वन्दनीय' हम्बी रराव ! 
जाने ऐसी कितनी ही मुद्राएँ उतकी आँखों के आगे नाचने लगीं। 

भूमि पर लेटे हुए शंकराजी को उठाने की भी उन्हें सुध नहीं रही । परन्तु 
शंकराजी को स्वयं ही उठना पड़े और उपस्थित 'रायाजी, अन्तोजी, येसाजी, 
खण्डोजी सभी लोग चकरा जायें, महाराज का कुछ ऐसा रूप हो गया। मुख 
को हथेलियों से छिपाकर महाराज सिसकने लगे। सारा शरीर हिल रहा 
था, आँसू बहे जा रहे थे । ऐसी दशा में सभी हतप्रभ हो गये, कोई किसी से क्या' 
कहता ? 

कहा हैं हमारे मामाजी ? हमसे बोले बिना, हमसे मिले बिना क्‍यों चले 
गये ? अब हम किस की ओर देखें?” आँखों में आँग भरकर महाराज जैसे 
प्रंकराजी से पूछ रहे थ । 

अब तक यह ख़बर पूरे रायगढ़ में फल घुकी थी। लोगों को भीड़ खासमहल 
की ओर चलत्नी आ रही थी। इसी समय अल्पबथस्का ताराऊ को लैकर येसूबाई 
वहाँ आयी । उसे देखते ही महाराज लप्ककर दाराऊ के पास गये। कुछ बोल 
नहीं पाये, बस उसकी पीठ सहलाने लगे और येसूबाई की ओर सूची दुष्हि से देखते 
रह गये। 

फिर अत्यन्त प्रझत्त करके उन्होंने अश्ुधारा को रोका और शंकराजी से 
कहने लगे, “चलो, हमारे साथ आओ।” महाराज पालकी में बैठ गये और 
येग्राजी, भिन्‍्ोपन्त और खण्डोजी के साथ रात को ही महाड़ घाट की और चल 
पड़े | पलकी के चारों बोर मशालनी चल रहे थे । मछाराज सम्भाणी सेनापति 
हुस्वी रणशाब के अग्तिम दर्शनों के लिए जा रहे थे । 


छाती 907 


कफ 


हम्बी रराव की अन्त्येष्टि हुई। मामा हम्बीरराव के जाने से राजा सम्भाजी 
का सन एक भयानक शुन्यता से घिर गया। वे किसी से भी बातचीत॑ नहीं करते 
थे। स्वानादि, स्फटिक-शिवलिंग-पूजा, राजकार्यालय, गढ़-तिरीक्षण, भोजन आदि 
मित्यकर्म भी अभियमित हो गये । कहीं भी, किसी काम में भी उनका मन ही नहीं 
लगता था। स्तानगुह में स्वान करते समय सिर पर गिरती हुईं जलधारायें भी 
उनके विचारों की ज्वालाओं को भड़काती थीं। मस्तक पर सलाई से शिवतिलक 
अंकित करते समय उन्हें वह सलाई भी लाल-लाल ख़त से रंगी हुई दिखाई देते 
लगी । राजकार्यालय में चिटवीस खण्डोजी को ख़लीतों का विषय बतलाते हुए वे 
कभी-कभी बीच में ही कह बैठते, “रहने दो चिटतीस । किसी को भी कोई खलीता 
मत लिखों । जो लिख लिये हों, वे फाड़ डालो ।”' भोजन करने बैठते, तो थाली में 
रखे भोज्य पदार्थों को हाथ लगाकर ही उठ जाते थे। कहीं भी मन नहीं रमता' 
था, सब ओर से जी उचट गया था । 

विचार के बाद विचार ! विचारों की मार से सम्भाजी का सिर फटा जाता 
था। श्री! का राज्य--क्या अर्थ है इसका ? कौन थे आबासाहब ? बड़ी आऊ- 
साहिबा, सती माँ पुतलाबाई, समर्थगुरु, कौन थे ये सब ? कोंडाजी , कृष्णाजी, मामा 
हम्बीरराव कौन थे ये? और वे सकड़ों-हजारों शूरवीर सैनिक, जो रण में खेत 
रहे, कौन थे वे ? उन्हें तो हमने कभी देखा भी नहीं | औरंगजेब की शरण में जाकर 
तसलीम करने वाले शिकें, निवालकर, अचलोजी, अर्जुनजी ? कोंकण के विद्रोही 
जागीरदार ? कैसा विचित्र सेल चल रहा है यह शतरंज का ? क्यों खेल रहे हैं हम 
यह खेल ? हम ने रहेंगे, तो कौन खेलेगा यह खेल ? राजाराम ? हमारा' बाल- 
राजा ? जैसे आदिलशाही ढह गयी, कुतुबशाही भी धूल में मिल गयी, उप्ती तरह 
क्या यह राज्य"? नहीं, नहीं, कभी नहीं। इसकी रक्षा के लिए ही प्राणों की 
समभिधा बना रखी है हमने । अकेले हमारे द्वारा प्राणों की बाज़ी लगाने से ही कैसे 
काम बनेगा ? 

रात-दिन एक विचित-से एकाकीपन के कारण महाराज का सिर भन्‍्ता 
घठता था, मन सिहर उठता था । लोग आते ही थे, प्रतिदिन के समान कुछ निवेदल 
कश्ना चाहते थे, परन्तु महाराज हाथ उठाकर उन्हें रोक देते थे और दो-चार 
शब्दों में ही बात समेट लेते थे--बस करो ।' 'जो कुछ कहना है, जल्दी कहो । “इस 
बारे में असुक अधिकारी से मिलो, इस प्रकार जैसे हर मामला ठाल-सा देते थे 
बें। सभी लोग विचित्र-सी दुविधा में डूबे हुए थे। जैसे चलते हुए हाथी के पांबों में 
जंगली बेल उलझ जाते से हाथी थम जाता है, कुछ ऐसा ही हो गया था। महा राज 
के निकटवर्ती अनेक जनों को यह स्थिति अप्रिय लग रही थी, परन्तु कोई भी 
उनसे कुछ कहने का साहस वहीं कर पाता था ।* 
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एक दिन महाराज इसी तरह दोपहर को भोजन करने बैठे और जब वे 
थाली की वस्तुओं को छितराकर उठने लगे, तो येसूबाई से रहा नहीं गया । वे 
पूछने लगीं, “आजकल श्रीमान्‌ जी का किसी भी काम में मत नहीं लगता । यह 
भोजन करने का कैसा ढंग है ? कितने दिन चलेगा यूं ही ?' 
जूठे हाथ को फिर थाली से लगाते हुए महाराज कहने लगे, “हमें भी कुछ 
समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है ? तुमने एक बार कहा था-- हमारे भाई 
और हमारे एिताजी ही हमसे रूठकर चल विये। अब हमारे मायके श्वंगारप्र 
से हमारा नाता टूट गया । हमें भी आज ठीक वैसा द्वी अनुभव हो रहा है--जैसे 
हमारा भी सब कुछ कहीं खो गया है ।” महाराज चौकी पर ब॑ठे-बैठे झ्रोत्रे में से 
बाहर दूर पर दीखने वाले पर्वत शिखर और पर्वतीय दुर्गों को देखने लगे। 
इतनी स्पष्ट और ठेठ बात सुनकर य्रेसूबाई भी चुप हो गयीं । वे कहतीं भी तो 
क्या ? वे स्वयं अनुभव कर रही थीं कि बागलाण से लेकर जिजी तक फैला हुआ 
सारा राज्य सेनापति के महाप्रस्थान के कारण सचमुच उजड़ गया हैं। 
महाराज भोजन-कक्ष से बाहुर आये और उन्होंने रामचन्द्रपन्त को बुलाबा 
भेजा | रामचन्द्रपन्त शंकराजी के साथ उनसे मिलने आये । शंकराजी अपने प्रदेश 
का एक मामला कुछ सकुचाते हुए पेश करने लगे, '“देवरूख नगर का पिलाजी 
देसाई रायगढ़ आया है, स्वामी । जागीर के बारे में उसकी कोई शिकायत *:।'! 
“बस करो शंक राजी, तुम ही उसकी शिकायत रुच लो भौर जो उचित समझो, 
निर्णय कर दो । हमारे '''हमारे सामने मत लाओ किसीको।” महाराज ने बात 
काटकर मामल। वहीं समाप्त किया । पुनः कक्ष में ऐसी शान्ति छा गयी जो सब 
को व्याकुल करने लगी । 3 
“तुम कॉकण कब जा रहे हो, रामचन्द्रपन्त ?” महाराज ने पूछा । 
“जी, आज ही रवाना हो रहे हैं हम |” रामचन्द्रपत्त प्रप्न का उद्देश्य समझ 
नहीं पाये । 
' “जाते हुए बेलणा होते हुए जाओ | रास्ता थोड़ा लम्बा तो अवश्य पड़ेगा, 
/ परन्तु तुम अवश्य जाओ। वहाँ कवि कुलेश हैं, उनसे कहो कि हमने उन्हें अतिशीघ्र 
बुलाया है। 
. ' “जी, हम स्वयं अवश्य जायेंगे और आपका सन्देश कहेंगे।” रामचन्द्रपन्त 
सभागृह से बाहर जाते समय शोचते जा रहे थे कि जाने महाराज के मन में कौन- 
सी राजनीति है। रामचदर्द्रपत्त, शंकराजी अथवा स्वयं महाराज को भी यह पता 
नहीं था कि मराठा सेनापति की मृत्यु का समाचार औरंगज्ञेब तक पहुँच चुका है 
और विजित गोलकुण्डा क्षिले में बादशाह ने एक शानदार 'सम्मान-दरबार' भी 
आयोजित किया है । 
कुतुबशाही राज्य' पर विजय प्राप्त करने में औरंगजेब के मुग़ल-सरदारों ने 
और बीजापुर के सरदारों ने भी भाग लिया था। औरंगजेब ने इन सब सरदारों 
को 'मनसब' दी तथा उन्हें 'ख़िलअती पोशाक' पहनाई। सबके बाद उसने शाहुजादा 
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मुहम्मद आजम को भी खिलअत पहनाई और सारे दरबारियों के सामने उससे 
कहा, “भाहजादे, हम तुम्हें ये खिलअत पहना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम उस 
लईम सम्बा को लेस्वताबूद करके दिखाओगे । हम बड़ी बेसब्री से तुम्हारी फ़तह 
का इच्तजार करेंगे ।” 

घुटने टिकाकर अपने अब्व्राजान के महीन-मुलायम अँगरखे को चूमते हुए 
आज़म ने उन्हें दिलासा दिया, “वेफ़िक्र रहिये, अव्याजान । हम लईम सम्बा को 
जिन्दा या मुर्दा लाकर आपके सामने पेश करेंगे ।'” 


छः फछ 


अब औरंगजेब की फ़ौजें मराठा प्रदेश की ओर बढ़ने लगीं | बेलगाँव, मिरज, 
अकलूज आदि पूर्व दिशा के सीमावर्ती नगरों में मुगल-छावनियाँ लग गयीं | मातबर 
खाँ ने पहले ही हमले में पट्ागढ़ क्रिल्रा जीत लिया। बादशाह के रहुल्‍ला ज्ाँ, 
रणमस्त खाँ, नेकनाम खाँ आदि लगभग बीस पठाव-स रदार जगह-जगह फल गये । 
ये सरदार 'खिलअत' और 'मनसब' का प्रलोभन दिखाकर गाँवों-बस्तियों में फैले 
हुए मराठा सरदारों को पुचकारने थगे । रायगढ़ में ऐसी फूट की अथवा शत्रु से 
जा मिलने की खूबरें हर दिन आ रही थीं | 

आदेश पाकर कवि कुलेश रायगढ़ आ पहुँचे । वे भी यह सोच-सोचकर थक 
चुके थे कि उनको बुलाने का प्रयोजन क्या होगा। दोपहर को शान्‍्त समय में वे 
महाराज के सामने उपस्थित हुए । 

“सेनापति की मृत्यु का समाचार हमने सुना है, स्वामी । आपका आदेश 
मिलते ही हम तुरन्त सेवा में उपस्थित हो गये हैं।' हम्बीरराव की स्मृति से 
कुलेश का दिल भर आया था । 

“हमने तुम्हें इसी कारण याद किया है, कविजी | हमें लगता है'*'लगता है 
कि''” विचारों में खोदे हुए महाराज इधर-उधर घूम रहे थे और हथेलियों को 
रगड़कर जैसे समस्या का हल पाना चाह रहे थे। 

भहुल के वैठक-कक्ष के बाहर प्रहरी घूम रहे थे । भीतर अन्त:पुर में बेसूबाई 
झुपा दासी को कुछ बतला रही थीं। सूरज बीच आकाश में चढ़ आया था और 
दुपहरी में खण्डोजी तथा अन्य मंत्री मंत्री-बाड़ी में अपनी-अपनी हवेलियों में बैठकर 
औरंगजैब की आगामी चालों के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे । 

“वाले5श '' “काफी देर ठहरकर महाराज ही स्वयं कहते लगे-- “हमें लगता 
है “हमें अनुभव होता है कि कहीं न कहीं कुछ शब्ति का अभाव-सा है। सेता की 
शक्ति का नहीं, आशीर्वाद की शक्ति का अभाव है ।” 

सुनकर कुलेश भी विधा र-मरन हो गये । बोले, “स्वामी का क्या आदेश है /“ 

“प्रनुष्य के सिर पर किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद होता चाहिये, कुलेश । हम 
पर अब वैसा ही घोर संकट आ पड़ा है कि जैसा आगरा में आया था। इस स्थिति 
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में तुम्हारी क्या सलाह है ? 

“धघारमिक मठों-मन्दिरों की सुब्यवस्था के विषय में तो आप सदैव ध्यान रखते 
हैं, स्वामी | फिर भी हम सोचते हैं कि अपको किसी कठोर उपासना की 
आवश्यकता है ।' 

“कठोर उपासना ? कैसी उपासता ? हम कोई भी कठोर से कठोर उपासना 
करने के लिए तत्पर हैं।' 

“जी, देवी की उपासना ! शाकत-सम्प्रदाय॑ की आराधना'*''परन्तु” कुलेश 
हिंचकिचाने लगे । 

“कहो, क्या कठिनाई है ?” महाराज ने उसकी कनौजी पगड़ी की ओर देखते 
हुए पूछा । 

शस्वामी, आपंका अभिषेक हुआ है। यह गढ़ अभिषेक-स्थात है। आपको इस 
स्थान को छीड़कर कहीं अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा। 

महाराज कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, “अच्छा ठीक है । हम गढ़ छोड़कर 
अन्यन्न जायेंगे। गांगोली जायेंगे अथवा संगमेश्वर चले जायेंगे। परन्तु तुमने जो 
कठीर उपासना कही है, वह क्‍या है ? 

“स्वामी, इस उपासना में रणचण्डी को प्रसन्‍त किया जाता है। उसके सामने' 
बलि देनी पड़ती है। उपवास रखना पड़ता है, विविध पूजायें करनी पड़ती हैं 
ओर ५ 

“और. "क्या ? बोलो कुलेश, हम कुछ भी करने को तैयार हैं।” 

“चरणोीदक पाव करना पड़ता है । परन्तु जैसा अन्य देवताओं का चरणोदक 
होता है, वैसा नहीं । इस उपासना में मयपान आवश्यक है, यही चरणोदक है । 
परस्तु राजासाहब यदि मद्यपान करेंगे, तब तो होहल्ला मच जायेगा। 
इसलिए '**/ 

“क्रुंलेश, तुमने जिस उपासना का वर्णन किया है, हम वह अवश्य करेंगे। 
तुम्हें शायद मालूम न हो, परन्तु जब हम दिलेर खाँ से जा मिले थे, और जब से 
हमारी पत्नी और बहन शत्रु की क़रैद में अटक गये हैं, तबसे हम कभी-कभी मसद्य पान 
करते हैं। केवल इस मद्पान की बात को लेकर ही यदि होहल्ला मचता है, तो 
कोई बात नहीं। तुम चण्डी की उपासना की तैयारी करो। हम कल ही रायगढ़ 
से उतरकर गांगोली की ओर रवाना हो जायेंगे।” 

“जी, इस उपासना के उपचार और पूजा-अनुष्ठान के विषय में शंगारपूर के 
शिवयोगी ही विशेषज्ञ हैं |” 

अुंगारपुर का नाम सुनते ही महाराज के माथे पर बल पड़ गये। फिर भी 

होने कहा, “उन्हें बुलवा लो | अब मन में इच्छा उत्पन्न हुई ही है, तो उपासना" 
भी पूरी कर ही लेनी चाहिये।” 

कुलेश उपासना की तैयारी के लिए चले गये । महाराज की आँखों के आगे 
जैसे साक्षात्‌ शस्त्रधारिणी रणचण्डी की, भर्ति ही आ खड़ी हुई थी । 
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हरजी राजा की सेनाएँ कर्नाटक म॑ घुसी हुईं मुगल सेनाओं के छक्के छुड़ाने 
में डटी हुई थीं। हरजी के आदेश से सन्‍्ताजी ने बीस हज़ार सैतिक साथ लेकर 
काँजीवरम्‌ पर धावा बोल दिया। जो सुराल सेनाएँ मद्रास के पास तक आ पहुँची 
थीं, उनके साथ भी हरजी की सेना की स्थान-स्थान पर जोरदार मुउ्भेड़ें हो रही थीं 
बाँदीवाश के युद्ध क्षेत्र में तो दोनों सेनाओं के बीच दूसरी बार बड़ी जोरदार लड़ाई 

ईंथी। 

भागानगर से निकलकर शाहज़्ादा आज़म वेलगाँव आ पहुँचा। वहाँ के उस 
मैदानी किले को ससने भाख़िर जीत ही लिया, जिसकी रक्षा के लिए हम्बीरराव 
जी-जान लड़ाते रहे थे। 

औरंगजेब की युद्धनी ति अब स्पष्ट हो चुकी थी। वह स्वयं बौजापुर और 
गोलकुण्डा के प्रदेश में घूम रहा था और उसने अपनी शक्तिशाली सेनाएँ कर्नाटक 
की ओर भेज दी थीं। मराठा-प्रदेश में आज़म को नियुकत करके उसके साथ अपने 
बीस पठान सरदार भी उसने जहाँ-तहाँ फला दिये थे । 

महाराज कृषि कुलेश के साथ गांगोली जाने के लिए तैयार हो चुके थे। 
रायाजी और अन्तोजी ने सोचा था कि सदा की भाँति महाराज उन्हें साथ लेंगे 
ही, परन्तु महाराज ने उन्हें रायगढ़ में ही रहने की आज्ञा दी | केवल व्यक्तिगत 
सेवा के लिए पुरुषा नामक सेवक को उन्होंने अपने स्राथ लिया । इसके अतिरिक्त 
कुलेश की ह॒वेली के बीस चुनिन्दा सेवक भी उनके साथ थे । 

पाचाक्ष से मिकलने से पूर्व बड़ी आऊताहिबा की समाधि के दर्शन करके 
महाराज हवेली के सभागुह में आये। वहाँ उनका ध्यान गया कि वहाँ के घड़ियाल 
के बीच में हमेशा की तरह लंगर लटका हुआ नहीं है। इसलिए हवेली के प्रवन्धक 
हिरोजी इन्दुलकर से उन्होंने पूछा, “हिरोजी, यह घड़ियाल खाली क्यों है ?” 

हिरोजी घड़ियाल की ओर देखते हुए उत्तर देते लगे, “जी, बात यह है कि 
घड़ियाल चारों और से तड़क गया है। वह तड़क ऊपर से दिखलाई नहीं देती । 
इसलिए वह बीच का लंगर उतार कर रख दिया है।” 

महा राज और कुलेश कितनी ही देर तक इस खाली घड़ियाल की ओर ही 
देखते रह गयें। घड़ियाल शानन्‍्त्र लटका हुआ था, परन्तु महाराज के मन में 
जिजाऊ की स्मृतियों का नाद उच्च स्व॒र से टनटना रहा था। वे पाचाड़ के लोगों 
से विदा होकर कुलेश के साथ ग्रामद्वार से बाहुर निकल पड़े । 

रायगढ़ में रहते समय उन्होंने मिलोपन्त, येसाजी, मोरेश्वर, खण्डोजी आदि 
सभी को अपने-अपने विभागों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिये थे, परन्तु वे 
कहड्टाँ जा रहे हैं, यह उन्होंने किसी को नहीं बताया था । यहाँ तक कि य्रेसुबाई से 
भरी यह बात उन्होंने छिपाए रखी थी। गांगोली के सूबेदार की महाराज के भाने 
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की सुचना भेजी जा चुकी थी । उधर कवि कुलेश ने भी शूंगारपुर के शिवयोगी को 
सन्देश भेज दिया था भौर सन्देश वाहक के हाथ ही महाराज की 'कठोर उपासना! 
फे संकल्प की भी सूचता भिजवा दी थी । गांगोली गाँव अब दूर पर दिखलाई देमे 
लगा था। गांगोली--बालराजा 'शिवाजी' का जन्मस्थाव था, येसूबाई का प्रिय 
ग्राम था । महाराज के आने का समाचार पाकर वहाँ के नौकरों ने वहाँ की खास 
हवेली को सुन्दर रीति से सजाया-लेंवारा था। शिवधोगी वहाँ पहले ही पहुंच 
चुके थे और अब वे शिष्यगण सहित महाराज के स्वागत के लिए उपस्थित थे। 
उन्होंने हवेली के भीतरी भाग के एक कक्ष में रणचण्डी की सू्ति की पूर्वाभिमुख 
स्थापना की थी । उसके सामने ही एक यशज्ञकुण्ड का चिर्माण किया गया था। यत्र- 
तत्न व्याध्र धर्म बिछाये हुए थे । 

राजकर्मचारी, शिवयोगी, शिप्य गण और कवि बुलेश के साथ महाराज 
हवेली में पधारे और सभागुह में विशेष रूप में तैयार की गयी बैठक पर आस्तीन 
हो गये | शिवयोयी ने चिपलूण, राजापुर, संगमेश्वर, देवरूख आदि स्थानों से 
आमन्त्रित शाकत-संप्रदाय के कई तांत्रिकों का महाराज से परिवय करायथा। भेषों 
ने सब ओर से सूर्य को घेर लिया। 

भद्दाराज हुँकारी भरते हुए शिवग्रोगी की बातें सुन रहे थे । परन्तु उनके मन 
में अभी तक मेडरा रहा था और॑गजेब। कभी-कभी येसूबाई और धाराऊ की' 
स्मृति भी आकर आँक जाती थी । धाराऊ के वचन तो उसके कानों में इस प्रकार 
गुँज रहे ये, मानों कल ही सुने हों---'तू अब भी छोटा बच्चा ही है। जिस जगह 
गृहस्थी के बेटी-बेटे पैदा हुए हीं, उसी जगह अगर देह छूटे तो जीवन धन्य हो जाता 
है। इसलिए बेटे, इतनी इच्छा पूरी कर मेरी | मुझे अपने गाँव जाने दे ।' 

हवेली के राज कर्मचारी ने शिवयोगी के आदेशानुसार पहले से ही उपासना 
की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने सारी हवेली के चारों ओर नंगी तलवबारें 
ताने धूम रहे प्रहरियों का पेरा लगवा दिया था। अब देर थी शिवयोगी द्वारा 
घोषित किये जाने वाले 'शुभ मुहते' की । उस 'शुभयोग' पर कठोर उपासना का 
प्रारम्भ किया जाना था । 

इसी बीच कुलेश का एक कर्मचारी उनसे मिलने मलकापुर से भांगोली आ 
पहुँचा | मलकापुर के तुलाजी देसाई के विरुद्ध कोई शिकायत लेकर आया था 
बहु। कवि कुलेश ने स्वयं ही देखाई के नाम एक कठोर चेतावनी से भरा पत्र लिखा 
और कर्मचारी को तुरन्त वहाँ से रवाना कर द्विया | 

पता नहीं, आशीर्वाद! की कौन-सी शक्ति कम थी और न जाने वहु रणचण्डी 
उस राजा को किस रूप में 'शक्ति' प्रदान करने वाली थी ! दुर---बहुत दूर स्थित 
तुलजापुर की माता जगदम्बा भी इस समय गांगोली की ओर देख रही थी--- 
आँखें गड़ाकर | । 








ग्रीष्मऋतु की तीवता बहुत बढ़ी हुईं थी । गांगोली के 
_ ऊप्तर पथरोले गंदानों में गर्म हवाएँ बह रही थीं । यहाँ- 
वहाँ जो आम और बड़ के पेड़ थे, प्यासी गराय-भैसें उतके बीच आसरा पाने भागी 
जाती थीं । 

शिवयोगी द्वारा खोजे गये मुहूर्त में देवी के सम्मुख शाकत सम्गदाय के अनुसार 
शक्ति! का आह्वान करने वाले अनुष्ठान किये गये। यहे उपाश्नना कठोर तो 
थी ही, साथ ही इसके लिए एकान्त की भी आवश्यकता थी । इसलिए हुवैली में 
सब लोगों के लिए प्रवेश की मनाही कर दी गयी थी। इस अनुष्ठान द्वारा उस 
प्रलयंकर शिव का आह्वान किया जाता था, जिनकी क्षंप) मे जव्रित का बर 
प्राप्त होना था । शावत् सम्प्रदाय की तांतिक विध्रियों से बलि भी दी जानी थी । 
मंत्रपाठ के बीच यज्ञ कुण्ड में अध्मिदिवता को हथि और समिधा समर्पित की 
जानी थी । 

राजा के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने 'राजा' रूप को सर्वथा भुलाकर 
स्वयं की केवल देवी का उपासक समझें और शान्त तथा स्थिर मत से शक्ति! का 
आह्वान करें । इस उपासना का उद्देश्य यह नहीं घा कि धम-सम्पत्ति, पढ़े-दु्ग 
आदि प्राप्त हों अथवा उनमें वृद्धि हो । उद्देश्य था--युद्ध में अन्ततः विजय की 
प्राप्ति, अग्तिम निगयिक युद्ध में सफलता । कालसर्प के समान जो कुछ भी अशुभ- 
अमंगल था, उसे विधिपूर्वक देवी के चरणों भें भपित कर देना था। 

महाराज ने इस उपासना के निमित्त अपना राजसी पहनावा उतार डातता 
और भगवे वस्त्र धारण कर झिये। राजटोप भी उत्तार डाला और बालों को 
बिख्रा हुआ छोड़ दिया । फिर जब उन्होंने दर्पण में अपना यह रूप देखा, तो 
उन्हें अपने ही बचपन' का वहु रूप याद आ गया, जब वे केसोपन्त ज़िमल के 
साथ मथुरा ते निकले थे । “इस वीच कितना समय बीत गया | उस समय 
औरंगजेब के बम्दीखाने से मिकलने के लिए हमें इस प्रकार की भगवी कंफ़ती 
पहननी पड़ी थी | आज भी बही औरंगजेब है, वे ही भगवे वस्त्र हैं ।' 

महाराज पूजा अनुष्ठान के लिए बैठे । शिवयोगी के आदिशानुसार उन्होंने सब 
विधियाँ पूरी की । और हाँ--चरणामृत के रूप में मच्च भी पिया । प्रतिदिन हदेली 
में भिन्‍्न-भिन्‍न विधियाँ सम्पत्त हो रही थीं। प्रतिदित उपासना के प्तमाप्त होने 
पर कुलेश तथा शिवयोगी के साथ महाराज नाव में बैठकर गाँव की सीमा के 
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निकट स्थित एक दह में नौका-विहार करते थे। 

इस कठोर उपासना के कारण महाराज प्रतिदिन के साथियों और सेवकों 
से बहुत दूर जा पड़े थे। स्वयं कुलेश भी इस विपय में चोकस थे और किसी को 
भी महाराज से मिलने नहीं देते थे । इस प्रतिबन्ध में उत्तका अध्य कोई हेतु बहीं 
था, तथापि कई जनों को यह अनुभव हो रहा था कि महाराज कुलेश की मुट्ठी में 
समा गये हैं। शिवयोगी के शिष्य जब बीच-बीच में गांगोली से श्रृंगारपूर लौटते थे, 
तब वे महाराज की उपासना के विषय में यहाँ-वहाँ कहते फिरते थे। परिणाम यह 
भा कि वे ख़बरें हवा पर सवार होकर ग्रणोजी शिर्मों की कोठी में भी पहुँच 
रही थीं । 

दूब की जड़ें जैसे फैलती हैं, इसी प्रकार चारों ओर अफ़वाहें फैल गंयीं-- 
'कवि कुलेश ने राजा को बस में कर लिया है'''महाराज पूरे पियक्कड़ बन गये 
हैं! 'कतौजिया ब्राह्मण किसी को महाराज से मिलने भी नहीं देता** 

ग्रीष्म ऋतु में वो-यार बार जोरदार आँधियाँ आयी थीं। एक-दो बार बे- 
भौसमी तेज बरसात भी हो गयी थी । एक दिन इसी तरह वर्षा हुई थी और 
गीली मिट्टी की मादक सुगन्धि सब ओर फैल गयी थी। महाराज हवेली के 
संभागृह के निकट बाँधे हुए एक तख्तदार शूले पर बैठे थे। निकट ही कुलेश एक 
गोल खम्भे से लगे हुए खड़े थे। मिट्टी की वह सोॉधी महक जब महाराज की 
नासिका तक पहुँची, तब वे कवि कुलेश से कहने लगे, “कविराज, इस धरती पर 
ऐसी न जाने कितनी बरसातें पड़ी होंगी ! यह मिट्टी गर्म क्यों होती है? और यह, 
वर्षा उसकी तपन बुझाने क्‍यों आ जाती है ? यह सदमाती प्यारी महक' इस भिट्टी से 
क्योंकर निव्लती है? इन सबका रहस्य या तो यह धरती बता सकती है अथवा 
वह गयन । हम जिस शक्ति की उपासना कर रहे हैं, क्या वह भी हम पर कृपा की 
वर्षा करेगी ? क्या हमारे जीवन की धरती से भी कभी सोंधी महक उठेगी ?” 

कुलेश तो कवि थे, दार्शनिक नहीं थे, वे राजा के वचन सुनते ही रह गये। 
जब उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर नहीं सुझा, तो विषय बदलते हुए वे कहने लगे, 
“स्वामी, हमने सुना है कि लोगों मे आपके और हमारे विषय में कुछ सन्देह फील 
गया है। प्रजा कहती है--हमने आपको मुट्ठी में बन्द कर लिया है।'' 

भहाराज के झूले का झोंकरा एकदम रुक गया । वे आँखें गड़ाकर कुलेश की 
ओर देखने लगे। फिर झट से कुलेश से ही पुछने लगे ! 

“तुम्हें कया लगता है ? क्‍या तुम्हारी मुट्ठी में इतना बम है ?” 

“यह क्या कह रहे हैं आप, स्वामी ?* 

"जो लोग हमारे और तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, हमें उन पर तरस 
आता है। हमारे आबासाहब कितने शवितशाली थे, पर जब हमारी उर्मेंग का सोता 
फटा, तो हम उनके बाँध को भी फोड़कर बह भिकले थे। कितता ताकतवर था 
दिलेरज़ा, पर हमें तो वह भी मुट्ठी में नहीं रख सका। हमें मुट्ठी में कर लेने की 
शक्ति तुममें है, ऐसा जो लोग समझते हैं, उन्हें हम क्या कहें ? कुलेश, समुद्रसस्थनः 
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से निकले हुए हलाहल को जिस शिवशंकर ने पी लिया, उस 'नीलकण्ठ' को संसार 
ने कभी समझा ही नहीं । लोग यह क्यों नहीं समझते कि उस व्रिषपायी महादेव 
के जीवन में भी एक पाती थी ।” 

येसूबाई की स्मृति आने के कारण महा राज फिर से झूले को झोंका देने लगे । 


कि 


मुगनक्षत्र के आते ही बरसात की झड़ियाँ लग गयीं। यह महाराज का 
सामान्य नियम था किवे प्रतिवर्ष वर्षाऋतु के प्रारम्भ में कहीं भी हों तुरन्त 
रायगढ़ पहुँच जाते थे। परन्तु इस बार ऐसा नहीं हुआ । अतः यह स्वाभाविक ही 
था कि येसूबाई, निलोपन्त, येसाजी कंक और चिटनीस खण्डोजी रायगढ़ में बड़ी 
व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा करें। 

कुलेश गांगोली के सभागृह में महाराज के सम्मुख उपस्थित थे । उत्तरदायित्व 
तथा कर्तव्य की भावता से उन्होंने निवेदन किया, “स्शामी, वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो 
गयी है । अब रायगढ़ लौटना उचित है। सब लोग आपकी प्रतीक्षा करते होंगे ।' 

“कविराज, आज लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, परन्तु यह बरसात 
हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। यह बरसात हमारी साथी बसकर औरंगज्ञेब की 
सेनाओं को जहाँ-तहाँ रोके रखेगी । तुम उप|सना के लिए इससे भी अधिक योग्य 
स्थान की खोज करो ।” वास्तव में स्थिति यह थी कि महाराज की रायगढ़ लौटने 
की इच्छा ही नहीं हो रही थी । प्रत्येक क्षण बस यही जी चाहता था कि यहीं पर 
जितनी भी सेना जमा की जा सके, की जाये, और सीधा औरंगजेब की छावनी 
, पर दृढ़ पड़ा जाये | 
... महाराज की बातें सुनकर कुलेश भी चकरा गये। वे सोचते थे---कयों यह 
उपासना की बात सुझाई हमने ?” परन्तु अब मार्ग भी क्‍या था? राजा की 
इच्छा तो राजा की आज्ञा के समान ही होती है। उन्‍होंने अपने कुछ लोगों को 
संगमेश्वर भेज दिया । वे लोग यह जानकारी लाये कि संगेशवर में देसाई की 
हवेली उपासना के लिए योग्य स्थान है। 

राजाज्ञा के कारण कुलेश और शिवथोगी संगमेश्वर गये। उन्होंने वहाँ भी 
शाक्त-सम्प्रदाय की उपासना के लिए व्यवस्था की। अब महाराज बरसात भर 
कभी गांगोली, तो कभी संगमेश्वर रहने लगे। ध्यू गारपुर और शिरकाण प्रदेशों में 
शिके परिवार के लोगों ने यह अफ़वाह फैला दी कि “कुलेश औरंगजेब का 
आदमी है। वहू राजा सम्भाजी के पास रहकर बादशाह की ओर से फूट का जाल 
फैला रहा है ।” 

स्वयं कवि कुलेश भी उलझन में फंस गये थे। महाराज अब स्वयं ही अकेले 
पड़ते जा रहे थे । वे शाकत-तंत्रविद्या के अतुततार सब विधियाँ विधिवत्‌ पूर्ण कर 
रहे थे। वे जिसे चुरणोदक समझकर पान कर रहे थें, उस महापान की मात्रा भी 


ता 
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बहुत बढ़ गयी थी। मद्य के उस मादक नशे में डबकर उन्हें वह आवश्यक 
एकाकीपन मिल जाता था, जिसकी ने खोज में थे। उस अवस्था में उनकी बन्द 
आँखों के घामने से कितने ही दृश्य सरकते जाते थे । वे किसी को भी अपने सामने 
ठहरने नहीं देते थे, यहाँ तक कि कुलेश को भी वहीं। वर्षा की अधिकता के कारण 
नंदी-नाले उफनकर बह रहे थे। गांगोलो और संगमेश्वर दोनों ही स्थान वर्षाऋतु 
गें अति दुर्गम थे, अतः उन गाँवों का रामगढ़ से सम्पर्क लगभग टूट गया था। राय- 
गढ़ में महा राती और पेशवा की आज्ञा से निर्णय, सूचनाएँ आदि राजकार्यालयीन 
कामकाज हो रहा था । 

सम्भाजी को गांगोली गये दो महीने हो चुके थे। रायगढ़ के लोग अब घबरा 
उठे थे। राजा की भोर से यदि कोई सन्देशवाहक आता भी था तो बहु केवल 
राजा के कुशल-प्षेम का सभाचार ही लाता था । शिवयोगी और कुलेश भी उनसे 
निरन्तर रायगढ़ वापिस लौटने की प्रार्थना कर-कर के थक चुके थे परन्तु महाराज 
किसी की सुनते ही महीं थे । किसी से बात भी नहीं करते थे । 

उस 'शम्भू' के शरीर में निवास करनेवाली 'भोसले-बंशीय' आत्मा बार-बार 
उस प्रज़धंकर शिव को 'शर्वित' के रूप में पुकार रही थी--स्वर्य टेर लगाने वाले 
को भी अपने जीवन का कोई ओर-छोर नहीं मिल रहा था। आत्मा के भीतर ही 
प्रीतर कोई संवाद वल रहा था--एक गढ़ संवाद | कैसा था बह संवाद ? 

पुरन्दर ? वह स्थान जहाँ हमने पहली बार इस जगत के वर्शन किये। 
रासवड तगर के निकट और करहा नदी के तट पर बसा हुआ पुरन्दर। कृषि 
सोपानदेव की समाधि बनी है जहाँ पर । वहाँ हमने जन्म पाया | तब से लेकर 
यह देह, ये पग कहाँ-कहाँ नहीं घूमे ! हमारी जन्मदात्री माता की तो स्मृति हमें 
है ही नहीं। परन्तु उ॑|्त जननी के अभाव की पूत्ति करने के लिए आ गयीं बड़ी 
आऊसाहिबा और धाराऊ | कैसा संयोग हैं यह ” हम आबासाहूब और धाराऊ 
के अन्त समय में उत्तके दर्शन भी नहीं पा सके । बड़ी आऊसाहिबा ने हमारे सामने 
पाचाड़ की हवेली में देह त्यागी | सती माँ पुतलाबाई का हमें ही अपने हाथों से' 
अश्निकर्म करता पड़ा । सोचते हैं, यदि हम त्रिमल के साथ मथुरा से राज्य कौ 
ओर आते समय मुगल पहरेदारों के पंजे में फँस जाते, तो ? यदि हमारे विरुद्ध 
किये गये पड्यंत्र में हम विष के शिकार हो जाते, तो क्या होता ? यह जीवन 
भी कितनी बार मृत्यु की डराबनी काली छाया से होकर शुज रा है ! 

दुर्गों के स्वामी होने का, शस्भागारों का, फोषागार का लोभ समाया हुआ 
था क्या हमारे सम में ? या हमें हवस थी राजसिंहासन पर बैठने की ! हम्बीरराव' 
ते अपनी संगी बहुत का भी विरोध किया और हमारी पीठ पर रहे, क्यों भला ? 
हमारे एक बार प्रार्थना करते ही उन्होंने अपनो लाडली बिटिया का ब्याह 
राजाराम से कर दिया, क्‍यों ? शाहज्ञादा अकबर और मिरबात खाँ हमारे 
आश्रय में क्यों आये ? किसलिये ? समर्थगरुर ने कहा था--उनसे भी आगे बढ़ 
जाओ ।' हमते उनकी बात पर विश्वास किया था ? नहीं, बिलकुल नहीं । क्योंकि 
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हम भली-भाँति जानते हैं कि आबासाहब थे शरीर, हम तो केवल उनकी छाया 
मात्र हैं । 

औरंगजेब यदि आबासाहब के राज्य करते समय दक्षिण देश में इसी प्रकार 
विशाल सेना लेकर चढ़ -आता, तो क्या आबासाहब उससे हार मानकर उसकी 
शरण में चले जाते ? असम्भव है यह । हमने अपनी थ्यारी पत्नी दुर्गाबाई को खो 
विया । परन्तु आज भी मन कहता है कि ऐसी नौबत किसी शत्रु पर भी न आये। 
क्यों लगता है ऐसा ? 

कया वह युद्ध औरंगजेब का और आबासाहब का व्यवितगत संघर्ष था ? 
क्या हमारा यह युद्ध भी औरंगजेब की. और हमारी व्यक्तिगत छीना-झपटी 
है ? बिलकुल नहीं। यह संघर्ष है, यह लड़ाई है, दो प्रवृत्तियों के बीच । पर हमें 
अकेले को ही ऐसा क्‍यों अनुभव हो रहा है? बड़े-बड़े सूरपा भी इस राज्य को 
छोड़कर भागे जा रहे हैं और ऐसे मिटते जा रहे हैं, जैसे पानी में मिट्टी के ढेले ! 
बयां वे यह सोचसे हैं कि यह राज्य अथवा यह दीलत केवल 'भोसलों' की है ? दशहरे 
के नवरात्र भें हमने जगदम्बा के गायक-भकत को गीतों में उस जगदम्बा को 
दुह्ाई देते हुए सुना है--कब तक बाट निहारूँ तेरी--कर स्वीकार माँ, थाली 
मेरी [! 

मनुष्य किस की शक्ति पाकर जीता है इस जगत में ? किसकी प्रेरणा 
पाकर वह बार-बार गिरता-उठता रहता है ? आज इस शक्ति का अभाव हो 
गया, ऐसा हमें क्यों अनुभव हो रहा है ? 

“हमारे मामा साहब हम्बीरराव चल बसे, क्या इस कारण ? या फिर हमारे 
राज्य के पड़ौसी दोनों शाहों की पराजय हो गयी, इसलिए ? सब एक होकर खड़े 
हो जायें, तो भी शामद औरंगजेब को हरा न सकेंगे, ऐसा सोचकर हमारे अपने 
लोग ही साथ छोड़कर भागे जा रहे हैं.। क्‍यों ? क्‍यों हो रहा है ऐसा ।' 

प्रश्न के बाद प्रश्न-सूत्र टूटता ही नहीं था। उत्तर मिलता नहीं था। बाहर 
आषाढ़ की वर्षा सावल-खण्ड की भिट्टी को धुत रही थी । 


छ्छ 

'तुम्त छत्दोगामात्य हो या 'कुल-इख्तियार' हो, तो हम भी महारानी हैं। 
पेशवा भी यहाँ हैं। बरसात होते हुए भी शत्रु की सेनायें हमारे राज्य में घुड़दौड़ 
लगा रही हैं। सुरक्षित और दृढ़ दुर्गों को शत्रु ने घेर रखा.है। और तुम'''तुम 
हो कि “्रीमानूजी' को रायगढ़ से भगा ले गये--भोग-विलास करने के लिए ? कैसे 
हुई तुम्हारी ये हिम्मत ?” रायगढ़ के अन्तापुर में अत्यधिक क्रोध और सन्ताप के 
कारण महारानी का शरीर थरथरा रहा था । दासियों ने आज उनका ऐसा कोधी 


रूप पहली बार ही .देखा था। वे भी भय से थर्रा उठी थीं। 
महारानी के सामने खड़े हुए कवि कुलेश महारानी की फटकार सुनकर थर- 
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थ९ काँपने लगे । उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा । वे केवल सिर नीचे शझ्ुकाकर खड़े 
रहे । उनके कन्धे पर पड़ा हुआ गूलाबी किनारी वाला दुपट्टा भी काँप रहा था। 
ग्रेसूबाई ने विशेष हरकारा भेजकर उन्हें संगमेश्वर से बुला लिया था और भाते ही 
उन्हें डांट-फटकार सुनानी शुरू कर दी थी। 

“परन्तु महाराती जी, हमारी सुनिये"'हम"” कुलेश कुछ कहना चाहते थे, 
परन्तु महारानी जी उन्हें बोलने नहीं देती थीं। वे आवेश में आकर जैसे स्वयं 
ही कहती जा रही थीं, “चण्डी ने दर्शन दियां क्या ? मिल गया क्या तुम्हें उसका ' 
आशीर्वाद ? हमारे आबासाहब ने भी कली की थी ऐसी उपासना ? उन पर ही 
क्या-क्या संकट नहीं आये थे ! तुम अपने आप को 'कवि' कहलाते हो, यह असुर' 
कैसे बन गये तुम ?” 

जो अफ़वाहें फैली हुई थी, वे येसूबाई के कानों तक भी पहुँच चुकी थीं । उन्हें 
सुनकर वे आगबबूला हो उठी थीं ) बोलते-बोलते ही वे बीच में रककर कुलेश की 
ओर देखती थीं। संशय भरी दृष्टि से कुलेश के भीतर छिपे भाव को खोजना 
चाहती थीं। 'कुलेश बादशाह का आदमी है'--यह विपेली ख़बर उनके कानों में. 
टिट॒हरी की कर्कश बोली के समान चुभी थी । 

कुलेश भी धीर-गम्भीर व्यक्ति थे, परन्तु महारानी जी का वह रूप देखकर- 
सुमकर वे भी व्यग्न हो उठे थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कहें ! 

“हमने सुनी है तुम्हारी करतुत। हम जानती हैं कि तुम बादशाह के छिपे 
भेदिये हो और श्रीमानूजी को भड़काकर उलटे रास्ते ले जाना चाहते हो | भरे, 
आज तक तो स्वामी का दिया अन्न खाया है, उसका बदला यों चुकाते हुए तुम्हें 
लज्जा नहीं आयी ? तुम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो यह भी 
याद रखो कि तुम्हारा सामना हम से है। असह्य क्रोध और बेचैनी के कारण 
येसूबाई ठीक तरह बोल भी नहीं पा रही थीं। 

अब तो कुलेश का सारा शरीर काँप उठा | आँखों से आँसू निकल आये थे । 
अपनी' पड़ी को जब उन्होंने निषेधात्मक हूप से दायें-बारयें हिलाया, तो दो बूँद 
आँसू टप से भूमि पर टपक पढ़े। इस राज्य के लिए व्या-कछ नहीं किया था 
उन्होंने ? बचपन में सम्भाजी को मथुरा से सकृशल लौटा लाने में उन्होंने अपने 
प्राण संकट में झोंककर भी बड़े गहाराज की सहायता की थी । महाराज सम्भाजी 
के प्रतिनिधि बनकर अकबर के साथ वे पुतंगाली दरबार में जाकर समझौता करा 
आये थे। आपिणशाही राज्य पर संकट छाते ही उन्होंने महाराज की आज्ञा प्ले 
पन्‍्हाला से बीस हजार सैनिकों की कुमक भेजी थी । जाने कितने गाँवों में घम-घूम 
कर वे पहां के जागीरदारों से मिले थे और उनके समझाया था कि इस कठित 
समय में वे पूरी निष्ठा से साथ देंते रहें । उनके प्राण तिलमिल्ा उठे और उन्होंने 
शट से आगे बढ़कर महारानी जी के पैर पकड़ लिये। सूह से बोल भी नहीं फूट 
श्हेथ। 

“महारानी जी, आप चाहें हो हमारा सिर काट डालें--हम अपने कुल देवता 
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की सौगन्ध खाकर कहते हैं--हम'''हप बेईपाव नहीं हैं। आप'* आप कुछ करें, 
महारातीजी | कुछ करें कि हमारे राजासाहब इस संकट से निकल जायें--..यह 
राज्य बच जाये ।” कुजेश छोटे वालक के रामाव सिसक-सिसकक र रोने लगे। * 

कुलेश की बातें सुतकर येसूबाई स्तव्ध रह गयीं। नदी बरसात में उफनकर 
भरभर बहती है, यह उचित ही है। नदी में ब/ढ़ें आती हैं, इसीलिए अपने गाँव की 
सीमा से उठाकर उसे कहीं दूर तो नहीं फेंका जा सकता । परन्तु वही नदी यदि 
अपना मार्ग बदलकर गाँव में ही घुसमे लगे, तो ? आज ऐसी ही ऋ्रोध-सरिता 
महारानी जी के हृदयभ्राम में घुसना चाहती थी । जो कुछ भी घटित हुआ था, 
उसमें कुलेश का दोष नहीं था। यदि *कुलेश के मन में कोई मैल होता, तो वे 
महा रानी से मिलने ही क्यों आते ? यदि वे नहीं आते, तो येसूबाई निलोपन्त और 
खण्डोजी को भेजकर उन्हें अवश्य ही क़ैद करवा देतीं ।* 

तो दोषी कोब था ? क्या महाराज दोषी थे? बुरहानपुर और पनजी में 
शौर्य की पराकाप्ठा दिखलाने वाले, औरंगजेब को भी पीछे हटने के लिए विवश 
करने वाले उस बीर राज़ा के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत भला कौन कर 
सकता था ? यदि सचमुच दोष था ही, तो वह था चारों ओर फंले हुए उन असंख्य. 
संकुचित हृदयों का, कई लोभी मत्तों का | महाराज की अवस्था आज कुछ ऐसी हो 
गयी थी कि जैसे किसी को जलती मशाल लेकर भरी बरसात में खड़ा कर दिया 
जाय और कहा जाय कि मशाल बुझने मत दो । तो फिर यह सब क्यों-कैसे हो गया 
था ? यहू सब उस जगदम्बा की ही लीला थी शायद ! अन्यथा महाराज के मन में 
भला यह विचार ही क्यों आता कि-- आशीर्वाद की शक्ित का अभाव-सा हो गया 
है । अन्यथा जो छत्रपति चाफल, चिंचवड के भठों को दानपत्र देते रहे हैं, सन्‍्तों- 
साधुओं के दर्शन पाते रहे हैं, वे क्यों चल पड़े इस सम्प्रदाय के ऊबड़-खाबड़ मार्ग 
पर ? 

येसूबाई ने कुछ कहा नहीं । परन्तु उन्होंने मत ही मन कोई दृढ़ निश्चय कर 
लिया था। कक्ष से जाते हुए उन्होंने कुलेश से केवल इतना ही कहा, “अब से 
समझो कि हमारे स्थान पर हम नहीं, तुम ही बैठे हो। श्रीमान्‌ जी का साथ कभी 
मत छोड़ना । छाया के समान सवा साथ रहता । आज ही रायगढ़ से रवाना हो 
जाओ | 

कूलेश संग्मेएबर आ पहुँचे | आते ही महा राज ने उन्हें आजा दी, “तुम शीघ्र 
ब्रैलणा प्रदेश में जाओ । गणोजी शिर्क के प्रदेश शिरकाण में कुछ झमेला हो रहा 
है, उस पर ध्यान रखो । वह भामला हमारे घर का है, हमारे रिश्तेदारों का है । 
इसलिए हमें ही उसका कोई हल ढुंढ़ता पड़ेगा । आवश्यकता पड़े, तो हमें लिखकर 
सूचित करो।” महाराज ने वे अफ़वाहें सुन ली थीं, जो उनके ससू राज़ के 'शिक्ो' 
परिवार ने फैलाई हुई थीं। महाराज ने यह सुना था कि आजकल शिक्रों परिवार 
के लोगों की गतिविधियाँ कृछ सन्देहपूर्ण हैं। शाइजाद। आजम वेलगाँव का दुर्ग 
जीतवार अब कीहल्हापूर की विशा में बढ़ रहा था। गाजी शिर्के और कान्‍्होजी 
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शिककें का आजकल शाहज्ञादे से बहुत मेल-जोल बढ़ रहा था | रात-बेरात कितनी 
ही देश दका उस लोगों के बीच ते जाने कैसी 'गुफ्तगू' होती थी । 

यद्यपि कुलेश को महाराज ने आज्ञा दी थी खेलणा जाने की, परन्तु वे 
महारानी की भाज्ञा मायकर महाराज के पास ही रहे । 

कभी संगमेश्वर और कभी गांगोली में चल रही महाराज की 'शपित की 
पूजा' कहीं 'मद्य-पूजा' न बन जाये ऐसा भय उत्पन्त हो गया था। संगमेश्वर के 
देसाई, गांगोली के राजकर्मचारी, सेवक पुरुषा, इतना ही क्यों, स्वयं शाकत- 
सम्प्रदाय के शिव्रयोगी भी महाराज के सामने कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते 
थे | कलेश की अवस्था तो सबसे बुरी थी, उनके लिए तो इधर कुआँ था, उधर 
खाई थी। 

महाराज किसी से भी बातचीत नहीं करते थे। अपने निजी एक-दो सेवकों को 
छोड़क र वे अन्य किसी को अपने पास भी फटकने नहीं देते थे | उसके मन में एक 
ही प्रमस्या को लेकर वाद-विवाद हो 'रहा था । 

'यहू राज्य क्या हमारा अकेले का हैं ? यदि नहीं है, तो फिर ऐसा प्रत्तीत क्‍यों 
हो रहा है ? मन अश्न पूछता था परन्तु उत्तर नहीं मिल पाता था । 

सम्गुख विराजमान चण्डी माता भी उन्हें भिन्‍न-भिन्‍त रूपों में दिखलाई 
देने लगी। कभी वह जगदम्बा का रूप धारण करती थी, तो कभी बड़ी 
आऊसाहिबा बन जाती थी । कभी बही धाराऊ बन जाती थी, तो कभी उसके नेत्र 
रायगढ़ के दो महाद्वारों के समान प्रतीत होते थे कि जिनमें से समर्थगुरु रामदास 
और आब[साहव बाहर चले आ रहे हैं। कभी उन्हें आभास होता था कि कहीं से 
एक तोप का गोला आकर उस चण्डी की छाती पर आ गिरा है और उसकी छाती 
के भी धुर उड़ गये हैं-- हम्बीरराव के समान !! 

बीती हुई घटनाएँ एक-एक करके अत्यन्त वेगपूर्वक उनके नेत्नों के आगे से 
दोड़ती जा रही थीं। भूतकाल का वह घटना-चक्र हृदय-विदारक था । परन्तु जैसे 
कोई कृषक खेत की मेंड़ पर खड़े होकर अपनी फैली हुई खेती को देखता हो, यों 
महाराज अपने सारे जीवन को तटस्थ बनकर देख रहे थे । बिना डगमगाये, बिता 
घबराये देख रहे थे वे | बार-बार एक ही आकृति आकर उनकी आँखों के आगे 
ठहर जाती थी । वह थी आबासाहूब की आक्ृति | पन्‍्हाला के क़िले में हुई अन्तिम 
भेंट में आवासाहब ने जब भुजाएँ फैलादार सम्भाजी को अपनी छाती से लगा 
लिया था । बहू आकृति आज भी भुजा फैलाकर कह रही धी--'कहाँ गेया था रे 
तू मेरे लाल ? 

जैसे कोई राजा अपने वस्त्र-भुूषणागार का निरीक्षण करता है इसी प्रकार 
सम्भाजी का मन अपने जीवन का सिदह्ावलोकन कर रहा था । 

हमने बड़ी जल्दबाजी की कि आबासाहब से बिछुड़कर दिलेरखाँ के दल 
से जा मिले । अवश्य ही आबासाहब हमारे इस व्यवहार के कारण ही छह गंगे । 
आबासाहब, हमारे इस उतावलेपन ने हमारे जीवन पर हमेशा के लिए बंद्रा लगा 


छोवी ॥2 


दिया है। क्या कभी यह कलंक धोया जा सकेगा ? क्‍या कभी ऐसा अवसर 
मिलेगा ? राजा के अन्तर्मेन में कैसा विचार-चक्रवात उठ रहा है, यह कलेश, 
अथवा शिवयोगी क्या और कंसे जान सकते ? नहीं, नहीं, साक्षात्‌ रणचण्डी भी 
प्रम्भवत: इसे नहीं जानती होगी । 

वर्षा ऋतु का जोर कम हो चुका था। धृप-छाँव के साथ श्रावण मास की 
बौछारों का खेल शुरू था । सम्पूर्ण कोंकण में पीली-हरी घास के मैदान जहाँ-तहाँ 
चमक रहे थे। इस समय बीजापुर में महामारी फैली हुई थी। दूर भागानगर 
में गोलकण्डा का सुन्दर नवयुवक तानाशाह अपने कुछ ईमानदार सरदारों के साथ 
रस्सियों में बँधा हुआ औरंगजेब की काल कोठरी में पड़ा हुआ था। 

गुप्तचरों का नाथक बहिर्जी रायगढ़ से दौडता-भागता, सावन की झड़ियों में 
भीगता हुआ संगमेश्वर आया और सीधा देसाई की हवेली में घुस गया । वह यह 
प्रतिज्ञा करके आया था कि राज्य का खोया हुआ तावीज़ फिर से राज्य की भूजा 
में बॉधेगा । उसके पास महाराती द्वारा दिया हुआ एक नितानन्‍्त व्यक्तिगत खूलीता 
भक्षी था। किसी की परवाह किये बिना बहिर्जी अपने कब्धे के कम्बल के कोने को 
मुट्ठी से दबाकर हवेली में घुसा और फिर सीधा चण्डी के पूजा-कक्ष में घुस 
आया। 

वहाँ जब उसने यज्ञकुण्ड के पास भगवे वस्त्र पहनकर, बैठे महाराज को देखा, 
तो एक क्षण के लिए वह भी चौंककर ठिठक गया । राजा का रूप कितता बदल 
गया था। पास ही खड़े थे कुलेश, शिवयोगी और उसके शिष्य, जो बहिर्जी को ऐसे 
लगे जैसे वे अपने किसी सम्बन्धी के श्राद्ध-कर्म सम्पन्न कर रहे हों। बहिर्जी ते 
उनकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया और विवश होकर कहुने लगा, “मालिक, 
आँधी-पानी में भीगता रायग्रढ़ से आया हूँ। दिल फटा जाता है। महारानी जी ते 
यह पत्र भेजा है। कहा है, मालिक को साथ लेकर ही लौटना। उतावलेपन के 
कारण बहिजी जुहार करना भी भूल गया था.। 

महाराज व्याप्नचर्म पर से उठे और यज्ञकुण्ड के निकट होकर बहिर्जी की 
ओर बढ़ने लगे । शिवयोगी, कुलेश, शिष्य और पूरुषा के कलेजे धड़कने लगे। 
सब सोचते थे--अब इस नाग्रक की ख़ र नहीं । वैसे सभी जानते थे कि बहिर्जी ने 
स्वर्गवासी छत्रपति के काल से लेकर आज तक राज्य की कितनी निष्ठा से सेवा 
की है। इस राज्य के लिए बहिर्जी ने सूरत से लेकर मद्बास तक का चप्पा-चप्पा 
छान मारा था। गणोजी शिर्क जब से येसूबाई से रूढ कर चले गये थे, तब से वे 
 बहिर्जी को ही अपना सभा भाई मानती थीं। 'भोसलों' की चाकरी में बहिर्जी 
'माईक के बाल सफ़ेद हो चुके थे। इसी कारण महाराज को आगे बढ़ता हुआ 
देखकर चाहे औरों के कलेजे धड़क उठे होंगे, परन्तु बहिर्जी स्थिर खड़ा था। 

अब महाराज कुछ बोलता चाहते थे कि बहिर्जी ते झुककर उनके चरण छू 
लिये। अपनी 'रामोशी' जाति की खास ढंग की पगड़ी को डलाते हुए गद्गद कण्ठ 
से वह कहने लगे, "तुम्हें विरोबा की सौगन्ध है । बस करो ये शक्ति की पूजा । 
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मालिक ही अगर ऐसे अकेले में पड़े रहेंगे, तो प्रजा और सेवक किसकी ओर देखें ? 
अब इस चण्डी का पीछा छोड़ो । वहाँ तुम्हारी कुलदेवी जगदम्बा तुम्हारी बाट जोह 
रही है । अब चलो हमारे साथ ।और यदि नहीं चलना हो, तो इस बूढ़े को 
उठाकर फेंक दो इस कुण्ड में ।” 

महाराज के हाथ से समिधा की पूली नीचे गिर गयी । वे कभी चण्डी की 
ओर, कभी यज्ञकुण्ड की ओर तो कभी वहिर्जी की ओर देखने लगे। फिर वे झुक 
पड़े | सबने सोचा, वे पूली उठाने के लिए श्ुके हैं, परन्तु वे झुक थे अपने दोनों पैरों 
पर सिर रगड़-रगड़कर रो रहे बहिर्जी की पीठ पर हाथ रखने के लिए। कूछ मन्द, 
टूटे-फूटे शब्द बहिर्जी के कानों तक पहुँचे, “नायक, हमारे कूच का प्रबन्ध करो। 
हम तुम्हारे साथ ही रायगढ़ चर्लंगे।* 

उन्होंने बहिर्जी को कन्धों से उठाया, फिर उसके द्वारा दिये हुए ख़लीते को वे 
स्वयं ही पढ़ने लगे । उनकी आँखों ने वह्‌ लिखावट तुरन्त पहचान ली। 'श्रीसख्री' 
द्वारा श्री' के राज्य के हित लिखा हुआ पत्र था वह '' 

/४'*"चण्डी की अब तक हुई पूजा पर्याप्त है। एक चण्डी 'श्रीमान्‌ जी' पर 
प्रसन्‍त होकर यदि शक्ति दे, तो क्या लाभ ? इधर तो सम्पूर्ण राज्य की शक्ति ही 
क्षीण हो चुकी है। यह पत्र पाते ही नायक के साथ ही इधर चले आईये ।*'* 
अन्यथा '“ 'अच्यथा हमें स्वयं आना पड़ेगा । आबासाहब द्वारा दी गयी राजमुद्रा 
और कटार तथा आपके द्वारा प्रदत्त 'श्रीसखी' मुद्रा यज्ञकुण्ड में फेंककर हमें भी 
रायगढ़ से नाता तोड़कर आपकी शाक्त-सम्प्रदाय की दीक्षा लेनी पड़ेगी | 

छत्रपति ने उस पत्र णो मुदठी में ही दबा दिया । उनकी आज्ञा पाकर सबः 
लोग छावनी हटाने के काम में जुट गये । कुनेश अपने सहायकों रहित खेलणा प्रदेश 
की ओर चल पड़े | सबसे सन्तोध की साँस ली । 

इसी समय बीजापुर की शाही मस्जिद में नमाज़ पढ़कर लौठा हुआ औरंगजेब 
वजीर असद खाँ से कह रहा था, “हमने आज नमाज़ पढ़ते समय कुरान शरीफ़ की' 
कसम खाई है कि शीवा के बेटे का यह तख्त जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह 
यहाँ बीजापुर में और गोलकृण्डे में चाँद-तारे का झण्डा फहराया है, उसी तरह 
रायगढ़ पर भी यही झण्डा फहराकर रहेगा। शाहजादा आज़म को लिखो कि 
वो सम्भा के पीछे जासूस लगा दे। हरदम उसका पीछा जारी रखे ।” 

दूसरी ओर हालत यह थी कि महामारी से मरे हुए ग़रीब आदिलशाही' 
रिआया के मुद्दे चुपचाप क़िले के बाहर से क़ब्रिस्तान की ओर ले जाये जा रहे थे । 

गांगोली और संग्रमेश्वर ,में सम्प्रदाय के धार्मिक केन्द्रों की स्थापना की गयीं 
थी । अब महाराज की आज्ञा से उन मूर्तियों की यथाविधि पूजा करके मूर्तियाँ 
अन्यत्र ले जायी गयीं। शिवयोगी भी अपने शिष्यों सहित व्याधप्रनचर्म लपेटकर' 
और उसे बगल में दबा कर अपने ग्राम लौट गये। उस राजा के जीवन में एक 
भयोनक तूफ़ान लहराता-गरजता हुआ आया था, पर केवल थोड़ा-सा जझ्ँकिकर ही 
आगे बढ गया । 'शम्भु' के मन में शक्तिमात् 'शिव' का जो भाव कुछ काल के लिए 


छात्रा 723 


जागुत हुआ था, उसे वह तूफ़ान यूँ अधूरा छोड़ गया । 


रायगढ़ लौटकर महाराज ने तिलोपन्त से कई ऐसे समाचार सुने, जिन्हें 
ध्ुवकर वे अत्यन्त व्याकुल हो उठे | पेशवा ते गरदन झुकाकर कहा था, “हसम 
अली खाँ ने होनगढ़ दुर्ग जीत लिया है और मातबर खाँ ने त्यम्बकगढ़ पर विजय 
प्राप्त कर ली है ।” इस समाचार का अर्थ स्पष्ट था--मुग्रल नासिक तक क्षा 
पहुँचे थे ! 

कुलेश शिक वंशियों की रोकथाम करने के लिए खेैलणा की ओर गये थे। 
उस खेलणा और प्रचितगढ़ में नागोजी माने और मुलतफित खाँ डेरा डाले 
पड़े थे। प्रचितगढ़ के दुर्ग रक्षक ने आमने-सामने लड़ाई करके अपने दुर्ग की रक्षा 
की थी। 

एक और स्थान था--माहुली। गिजामशाही राज्य के पतन के बाद 
सम्भाजी के दादा शहाजी राजा निजामशाही छोड़कर आदिलशाही राज्य की ओर 
जा रहे थे। उस समय इसी माहुली में उन्होंने आसरा पाया था। इस क्विले का 
क़िलेदार आज स्वराज्य' को झ्ाँसा देता चाहता था। माहुली दुर्ग के बाहुर घरा 
डालकर पड़े हुए मुग़ल-स रदार अब्दुल क़ादिर से उसकी साँठ-गाँठ चल रही थी । 
मोदी रक़म मिलते ही वह क्लिलेदार माहुली क्विला अब्दुल क्राविर के हवाले करते 
को तैयार हो गया था । 

हर एक समाचार से राजा का मन तिल-तिल करके गल रहा था। यही 
शायद्‌ कुछ कम था कि कुडाल के देशाधिकारी नीलकण्ठ नारायण उन्हें एक 
बहुत बुरी ख़बर देने चले आये । ख़बर थी कि कुडाल के सम सावन्त सरदार ने 
बहादुर ख्वॉ से समझौता कर लिया था। समझौता यह था कि बादशाह खेम 
सावन्त की जागीर को स्वीकृति दें। इसके बदले कोंकण के ऊपरी प्रदेश का 
काफी भाग खेम सावन्त जीत लेंगे और बादशाह को सौंप देंगे। 

रायगढ़ लौट कर अभी तक महाराज की और येसूबाई की भेंट नहीं हुईं थी ! 
होती भी कैसे ? दोनों के ही मनों में सम्प्रदाय” का काँटा चुभ रहा था। बरसात 
ख़त्म होते ही मुगल सेनाओं की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गयी थीं। बीजापुर से 
औरंगजेब बार-बार खूलीते भेज रहा था शाहज़ादे आज़म के नाम, जो कोल्हापुर 
और मिरज प्रदेशों में घूम रहा था। हम्बीरराब के वीर गति पाने के बाद 
महाराज ने म्हलोजी घोरपड़े को सेनापति नियुक्त किया था। बे पन्हालगढ़ 
को केन्द्र बनाकर शाहजादे के उस प्रदेश पर होने वाले हमलों का मुक़ाबला कर 
रहे थे। 

महाराज खण्डोजी, पेशवा निलोपन्त और अन्य गुप्तचरों द्वारा दिये गये 
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ध्यान भंग किया । उसने कहा “ कल्याण प्रास्त से सूर्याजी प्रभु और बोषांजी प्रभु 
आपसे मिलने आये हैं, महाराज । महाराज ने उन्हें भीतर बुलवा लिया। वे दो 
भाई साकसे परगना, पंचमहाल और पेण प्रदेश की अपनी भूमि का कोई वियाद 
लेकर महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए थे । महाराज ने शान्तिपूर्वेक उन दोनों 
का निवेदन सुना और इस मामले में निर्णय करने के लिए न्यायाधीश प्रह्लादपन्त 
को बुलवा भेजा । 

पन्‍त वहाँ आये । परन्तु उनके चेहरे पर कुछ ऐसी घबराहुट-सी छाई हुई 
थी कि थोड़ा ध्यान से देखने पर कोई भी उस घबराहुट को ताड़ सकता था। 

“इन भाईयों की क्या अड़चन है न्यायाधीश, ज़रा तुम ही देखो---समझ लो ।” 
महाराज किसी अन्य ही विचार में खोये हुए थे, अतः उन्होंने मगौण रूप से कह 
दिया । त्यायाधीश के मुख से एक गहरी साँस निकल गयी, मानों वे किसी 
मुसीबत से छुटकारा पा गये हैं। 

“आओ, हमारे साथ राजकार्यालय में आओ ।” उन भाईयों से ऐसा कहकर 
न्यायाधीश जाने के लिए मुड़े । 

“न्यायाधीश तुम्हें याद है, हमने तुमसे एक बार कहा था कि 'आँधी-तूफ़ान में 
झाड़ी-झुरमुट हिल जायें, यह तो स्वाभाविक है, परन्तु ऊँचे गिरि-शिखर भी डोल 
उठे, तो बड़ी विचित्र बात होंगी ।' उस बात हो ध्यान में रथो और निर्णय करो ।” 
महाराज ने उन्हें निर्देश देने की दृष्टि से कहा। न्यायाधीश ने महाराज की बात 
“जी” कहकर सुनी तो अवश्य, परन्तु मुड़ते ही उतकी पलकों जाने क्यों फड़कमे 
लगी थीं और आँखों की पुतलियाँ भी जल्दी-जल्दी, गोल-गोल घूम गयी थीं। 

फिर महाराज बैंठक-कक्ष में टहलने लगे। इस समय वे औरंगजेब के सब 
जगह फले हुए सरदारों और उनके द्वारा बहकाकर भगा लिये गये मराठा- 
क़िलेदारों के बारे में सोच रहे थे। इतने में दासी रूपा ने आकर सूदना दी, 
“रात्ती जी आ रही हैं।" 

महाराज के चित्त में उफ़ान सा आ गया । कितनी ही बातें तो थीं कहने की, 
किन शब्दों में कही जायें ? कितने ही आरोप थ कि जिनका स्पष्टीकरण देसा था ! 
महाराज जैसे खिचे हुए से, मंत्रमोहित से होकर झरोखे के पास पहुँच गये। 

येसूबाई आयी | आते ही उन्होंने कक्ष में एक बार सब ओर नज़र दौड़ाई। 
महल के प्रहरी इस दृष्टि का सकेत समझ गये ओर तुरन्त बाहुर चले गये । अब 
दो मन थे, असीम शान्ति थी । होठों तक आये हुए शब्द पुनः हृदय में लौट जाते 
थे। 

“हम एक बात कहने आयी हैं । येसूबाई ने भर्रायी हुई आवाज़ से कहा । 
महाराज घूम पड़े और घुमकर केवल 'श्री सखी' की ओर देखते ही रह गये। 

येसूबाई कहने लगीं, “हमारी बात तो सुनिये । हम यह कहने आयी हैं कि 
खूंगारपूर में श्रीमानूजी के विषय में जो अफ़वाहें फैलाई गयी हैं, उन्हें हमने 
- भी सुना है। हम लज्जित हैं कि हमारे मायके के लोग ऐसा कहते हैं ।” 
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पयेसू"““” जैसे आकाश में अकस्मात्‌ वर्षा का बादल छा जाता है, इसी 
प्रकार महाराज को आँखें डबड॒बा आयीं । कुछ देर फिर नीरवता छा गयी । दोनों 
समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहा जाय, कैसे कहा जाय। दोनों की आँखों के 
आगे गणोजी शिर्के और और पिलाजी शिर्के की आक्ृतियाँ नाच रही थीं । 

“ हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। थरंगारपुर के लोग हमारे बारे 
में चाहे जो कहते फिरें, परन्तु हम' एक बार तुमको देख लेते हैं, तो जैसे सब कूछ 
५ लि जाते हैं । झरोखें में दूर गगन की नोलिमा को निहारते हुए महाराज ने 
गदगद कण्ठ से कहा । 

“श्रीमान्‌ जी के बारे में पिलाजी को या हमारे भैय्या को चाहे जो कहने का 
क्या अधिकार है ? जैसे बीज बोने वाला किसान बोये खेत को पीछे छोड़कर आगे 
बढ़ता जाता है, इस प्रकार आप भो बीती को भुला दीजिये और आगे की सुध 
लीजिये। आज की परिस्थिति तो उस स्थिति से भी भयानक है कि जब आप और 
आबासाहँब आगरा में फँस गये थे । शत्र्‌ ने चारों ओर पैर जमा लिये हैं और 
अपनों ने पैर तोड़ लिये हैं। विचित्र समय आया है कि सूर्य को भी दीमक लग 
गयी है।” गला! भर आने के कारग येसूबाई आगे नहीं बोल सकीं | 

“तुम्हें याद है, हमने तुमसे एक बार कहा था कि तुमने जंगल की तुफ़ानी 
हवाओं का सेहरा सिर पर बाँधा हुआ है ।” महाराज येसूबाई की ओर पीठ करके 
कह रहे थे । अब तो कक्ष की शान्ति ने पंच और भी अधिक फैला लिये थे । 

“कभी हमारे बालराजा राजाराम की हवेली में जाते हैं क्या ? उनसे दो 
प्य।र-भरी बातें करते हैं क्या ?” प्रस्तुत विषय को दालने की दृष्टि से महाराज 
ने एक दूसरी ही बात छेड़ दी । 

“जी हाँ,” येसूबाई ने हँकारी भरी । उन्हें याद आ रहा था कि राजाराम, 
ताराऊ और बालराजा तो त्रिमूत्ति हैं। तीन पत्तों वाली बिल्व-शाखा के समान 
। हैं वे 

इसी तरह येसूबाई और महाराज के वीच काफी देर तक वार्तालाप होता 
रहा। इसी समय दीवट जलाने वाले सेवक भीतर आये और वे महल के आतल्ों में 
रखे हुए दीपकों को प्रज्वलित कर गये । 

इधर दीपक जल रहे थे और उधर कडाल के मंदानी क़िले की बैठक में 
मशालें जल रही थीं। गावतकियों और गिरदों के सहारे बैठ थे खेम सावस्त, 
जलाल खाँ और दुलबा नाईक | इन सबके बीच कोई गुप्त मंत्रणा हो रही थी। 
मंत्रणा थी कि मराठों के किले पारगाँव पर आत्रमण किया जाय । 


अब सर्दी पड़ने लगी थी । चारों ओर गिरने-ढहने की ही बातें सुनाई वेती 
थीं, फिर भी महाराज सम्भाजी, चिटनीस खण्डोजी और चिमणगावकर को 
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बुलाकर गाँवों शहरों में बसे जागीरदारों को निरन्तर ख़लीते भेज रहे थे। जो 
सरदार और जागीरदार विशेष महत्त्वपूर्ण थे, उनसे वे खण्डोजी, शंकराजी 
निलोपन्त आदि को साथ लेकर स्वयं मिलने जाते थे। अन्त दय की सारी तिल- 
मिलाहट समेटकर सबको समझा रहे थे, “ये शत्रु तो दो दिन का है, आया है सो 
चला भी जायेगा। उसका साथ क्यों देते हो ? जंसे हमारा रामसेज दुर्ग शत्रु से जूझता 
रहा था, उसी वृढ़ता से तुम्हें हर गाँव के कोने-कोने की रक्षा करती चाहिए ।” 

गेसाजी कंक, रूपाजी भोसले, बारदमल, समन्‍्ताजी जगताप, धनाजी जाधव 
आदि मराठा सरदार सब ओर फैले हुए थे और दुश्मन से जमकर लोहा ले रहे थे। 
महाराज इन सब छावनिय्रों में जाकर उनसे मिलते थे। हरजी ने यदि सवार भेज 
कर उनसे युद्ध नीति को चाल के बारे में कुछ पूछा, तो वे उन्हें भी सलाह देते थे। 
वे दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि औरंगजेब की आँधी के सामने मराठा भूमि या 
कर्नाटक प्रदेश को डगमगाने नहीं देना है। सर्जेराव जेधे पूरी निष्ठा से मराठा 
राज्य की सेवा में मग्त थे । म्हलोजी, कुलिश और गंगाजी पन्हाला, खेलणा और 
राजपुर की रक्षा में तत्वर थे। पुणे, पुरन्दर, वाई और सातारा प्रदेशों के 
अधिकारी अस्त्र-शस्त्रों सहित पूर्णतः जागरूक थे । 

इसी तरह की एक जाड़े की रात थी। येसूबाई अपने 'श्रीमानूजी” का प्रिय 
पेय कुलथी की गर्म कढ़ी जेकर महाराज से मिलने आयीं । उन्होंने कटोरा चौकी 
पर रख दिया | कटोरे से उठने वाली भाप की ओर देखते हुए महाराज ने कहा, 
“कितने दिनों बाद यह कड़ी पी रहे हैं हम ?” येसूबाई ने वह कटोरा झट से उठाया 
और अपने 'श्रीमान्‌ जी' के हाथों में देती हुई कहने लगी, “आजकल तो आप 
श्रोजन-पान के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। ज़रा पीकर तो देखिये कि स्वादिष्ट 
बती है या नहीं ? महाराज ने कढ़ी पी और बोले, “वाहू, बहुत स्वादिष्ट बती 
है । और फिर वे कटोरे की ओर ही टक लगाकर देखने लगे। 

“यह क्या बांत है ?'' येसूबाई नाराज हो गयी थीं। 

कुछ नहीं, हम यह सोच रहे थे कि हमारे आबासाहब ने इसी तरह कढ़ी 
पीते समय , कितने अभियानों की योजना बनाई होगी । जैसे तुमने अभी हमें 
कटोरा दिया है, वैसे ही हमारी माँ भी तो आबासाहब को कटोरा देती होगी। ऐसे 
समय वे दोनों जाने कितनी ही आत्मीयतापूर्ण बातें करते होंगे |” 

सुनकर येसूबाई अपने पति के सुख की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगीं । शायद 
जानते का प्रयत्न कर रही थीं कि उनकी स्वर्गवासी सास का मुख कंसा रहा 
होगा । कैसा लुभावना रहा होगा यह दृश्य ! कटोरे में अपने आबासाहब की और 
अपनी माता की सुखमुद्रा देखने का प्रकरण करने वाले महाराज सम्भाजी और 
उन्हें टक लगाकर देखनेवाली महारानी येसूबाई ! 

इतने में बालराजा कक्ष में आये। दोनों हाथों से रायाजी और अन्चोजी का 
हाथ पकड़े हुए बालराजा अपने दोनों चाचाओं से कुछ पूछते हुए चले आ रहे थे । 
आते ही वे शिकायत करने लगे ।' 


“चाचा, राजाराम के महल में हम जब भी जाते हैं, तब हर बार न्याया- 
धीश और दूसरे कोई दो लोग वहां होते हैं। हमारे वहाँ पहुंचते ही वे लोग बातचीत 
क्यों बन्द कर देते हैं ? क्‍या उन्हें हमारा वहाँ आना पसन्द नहीं है ?” 

बालक की शिकायत सुनकर महाराज भी गम्भीर हो गये । 'स्थायाधीश किस 
कारण जाते होंगे राजाराम की हवेली में ? छि: छि: ! इन फूट और विद्रोह के 
समाचारों ने हमारे मन को कमज़ोर बना दिया है।' मन में उठ रहे संशय को 
उन्होंने अटका देकर दूर हटा दिया। 

बालराजा को अपने पास लेते हुए उनकी पीठ थपथपाकर वे कहने लगे, 
“तुम बस अपनी चाचीजी से मिला करो। वहाँ इन बड़े लोगों में से कोई नहीं 
होगा ।” ताराऊ का उल्लेख करते ही महाराज के मन में हम्वीर॒राव की भाकृति 
नाच उठी । मन मानता ही नहीं था कि हम्बीरराव वाई के रणक्षेत्र में खेत रहे हैं । 
आज भी उनकी आक्ृति सम्भाजी की आँखों के सामने खड़ी हुई-सी दिखाई दे रही 
थी । बटदार तिकोनी लाल पगड़ी पहने हुए, होठों से लेकर कानों तक फैले हुए 
गलमुख्छों वाले, माश्रे पर गन्धद्रव्य का तिलक धारण किये हुए, कानों में सेवापति 
पद के सूचक सोते के चौकड़े पहने हुए, मूलतः लाल वर्ण, परन्तु धृष-आँधी में 
दौड़ते फिरते के कारण कोऋस्वफल के जैसे गहरे लाल दीखने वाले शरीर के 
हम्बीरराव। लगता था'' “आज भी वहीं कठोर परन्तु अबोध-सा भाव मुख पर 
लिये हुए सामने ही खड़े हैं । 

महाराज हम्बीरराब की स्मृति में खोये हुए थे। उनकी मोदी और मांसल 
अँगुलियों को हिला-हिंलाकर बालराजा न जाने कितनी देर से कह रहे थे, 
“प्रहाराज साहव, महाराज साहब, तुम्हें दादाजी बचपन में ले गये थे उत्तर देश 
में--बहुत दूर है वह उत्तर देश । तुम तो हमें कभी गढ़ से नीचे भी नहीं ले जाते । 
हमने एक सपता देखा था कि!” परन्तु महाराज का ध्यान उसकी ओर था ही 
कहाँ ? 

बालक बोलता जा रहा था। महाराज ने उसे रायाजी और अन्तोजी को 
देते हुए कहा, “रायाजी, अन्तोजी, तुमने कई बार कहा है कि कापूरहोल गाँव में 
हमारी घाराऊ माँ की समाधि बत चुकी है | हमने कई बार चाहा कि वर्शन कर 
आयें, परन्तु सम्भव ही नहीं हुआ। इच्छा है कि एक बार का!प्रहोल जायेंगे । 
कौन-कौन हैं तुम्हारे घर में ?” 

“जी सभी तो हैं। हम दोनों की पत्तियाँ हैं। हमारे बूढ़े पिता हैं, बाल-बच्चे 
हैं ।” धाराऊ की याद के कारण सब अतीब दु:खी हो उठे थे । 


कुतुबशाही की राजधानी भागानगर का पतन हुए एक वर्ष बीत चुका था। 
भौरंगज्ञेब के बड़े-बड़े सरदार मराठा राज्य के बागलाण, खानदेश, बरार, पृर्ण, 


प्र्द्धढे छाबा 


सातारा, पन्‍्हाला आदि प्रमुख प्रदेशों में फैले हुए थे और अब तो उसकी सेना से 
आदिलशाही का सिपहूसालार सर्जाखाँ और कुतुबशाही का सरदार फिराज़ जंग 
भी आ मिले थे। इतना सब क॒छ होते हुए भी उसके जाल में मराठों के थोडे-से 
किले ही फँस पाये थे। वे भी हथियार के ज़ोर से नहीं, फूट और प्रलोभन के अस्त्र 
द्वारा जीते गये थे । 

भहाराज की जलसेना की टुकड़ियों ने पुर्तगालियों, अँग्रेज़ों ओर हबशियों को 
दबा रखा था । औरंगजेब बख्श बी जानता था कि जैसे फ़ौज के एक ही रेले से 
बीजापुर ओर गोलकुण्डा ढह गये, वेसे यह 'शीवा-सम्भा' का देश घुटने ठेकेनिवाला 
नहीं है। यह वास्तविकता तो उसने दो साल पहले ही जान ली थी । इसलिए वह 
शाहज्ादा आज्ञम को खरी-खोदी सुनाकर बार-बार हुक्म दे रहा था-- 

“पीछा करो उस सम्भा का। चाहे कितने दीनार खर्च हो जायें, पर मरहठों के 
राजा को गिरफ्तार करो। जिन्दा या मुर्वा पेश करो उसे । सिर्फ़ इसी' तरीक़े से 
उसका मुलक बस में किया जा सकता है 

महाराज भी ,भली-भाँति जानते थे कि औरंगजेब की वास्तविक शक्ति फूट 
और आपसी झगड़े फैलाने गें छिपी है। इसीलिए उनके अपने सरबवार या सैनिकों 
का वे तुरत्त सम्मान करते थे और उन्हें प्रसन्‍त रखते थे, फिर चाहे उसने कोई 
छोटा पराक्रम दिखलाया हो या विशेष शूरता दिखलाई हो। चारों ओर गाँवों- 
शहरों में लड़ाई छिड़ी हुई थी । गुप्तचरों की नियमित सूचताएँ अब नहीं आ पाती 
थीं, बीच के उपग्रवों से इन गुप्त वार्ताओों की शइंखला टूट-सी गयी थी। फिर भी 
खण्डोजी और निल्योपन्त हर थाने और छावनी की ओर आज्ञापत्र भेज ही रहे थे। 

राजाज्ञा पाकर सुरतोस शंकाराजी, कोंकण के अधिकारी रामचरद्रपत्त और 
लेखाध्यक्ष नारायण रघुनाथ आदि विशिष्ट जन रायगढ़ आ पहुँचे । 

महाराज ने रायाजी-अस्तोजी को वचन दिया था कि वे कापूरहोल चलेंगे । 
तदनुसार अपनी निजी सेवा को लेकर महाराज खण्डोजी और नारायण रघुनाथ 
सहित बरंछा पहाड़ी घाट के रास्ते काप्रहोल के लिए रवाना हो गये । रायाणजी 
भोर अन्तोजी तो उनके साथ थे ही । उन्होंने पहले ही महाराज के आगमन की 
सूचना गाँव भिजवा दी थी । 

महा राज चन्द्रावत पर सवार होकर धीमी चाल से चल रहे ये | उस समय 
उन्होंने खण्डोजी से पूछा, “खण्डोजी, पुर्तेगाली प्रदेश के आक्रमण के बाद हमने तुम्हें 
पालकी में बैठने का अधिकार प्रदान किया था। परन्तु हमने तुम्हें कभी पालकी 
में बैठ हुए नहीं देखा । वया बात है ?” ; 

“जी बात यह है कि आपने अधिकार तो प्रदान किया है, परन्तु'''” खण्डोजी 
कहते-कहते रुक गये । ह 

/प्रन्तु क्या ?” 

“परन्तु हम एक जगह रह ही कहाँ पाते हैं? आज यहाँ---कल' वहाँ । और फिर 
पालकी में बैठने की चाह ही किसे है ! यदि अवसर आ पड़ा, तो हम ही किसी की 
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पालकी को कन्धों पर उठाने को तैयार हैं ।” खण्डोजी ते हँसकर कहा । 

पुरन्धर दुर्ग का पर्वत-शिखर दूर पर दिखाई दे रहा था। रायाजी-अन्तोजी 
का गाँव कापूरहोल यहीं बसा हुआ था। पुरन्धर से आये हुए बाजी घोलप गाँव 
की सीमा पर ही महाराज को अगवानी करने के लिए उपस्थित थे। महाराज 
सबके साथ रायाजी-अन्तोजी के घर की ओर चल दिये ।:इस समय महाराज के मन' 
में धाराऊ की असंझ्य स्मृतियाँ आ-आकर उन्हें बिह्नल बनाने लगीं। गाड़े! 
कुलनाम धारी उत्त भाईयों के घर के द्वार पर आते ही रायाजी और अन्तोजी की 
पत्नियाँ भरे घड़े लेकर बाहर आयीं और चन्द्रावत के सोने के तोड़े पहने हुए पैरों 
पर उन्होंने उन घड़ों का पाती उँडल दिया ) महाराज उतर पड़े | धाराऊ की पुत्र- 
बंधुओं ने उनकी आरती उतारी और उनके मस्तक पर कुंकुम का तिलक लगाया। 

रायाजी-अन्तोजी आज सब कुछ पा गये थे । डबडबायी आँखों से अपने राजा 
को देख रहे थे वे। कई दिनों से उन देहाती कुनबी भाईयों के मन में. यह चाह 
छिपी थी जो आज पूरी हो रही थी। दोतों के | मन में रहू-रहकर टीस भी उठ 
रही थी---काश ! आज हमारी बूढ़ी माँ यहाँ होती !' 

राम-लखन से वे दो भाई मनुष्यों की भीड़ में खड़े हुए घे। भहाराज ने बड़े 
भाई रायाजी को संकेंत से बुलाया। रायाजी पहले तो उत्त संकेत का अर्थ नहीं 
समझ पाया और पीछे की ओर देखने लगा । 

“रायाजी 5 ४” महाराज ने पुकारा । 

“जी” कहकर रायाजी आगे बढ़ गया । “रायाजी, पीठ की ढाल उतारो |! 
राजा की आज्ञा सुनते ही रायाजी, अन्तोजी और सभी लोग चौंक उठे । केवल 
नारायण रघुनाथ ही ऐसे व्यक्ति थे, जो चौंके नहीं थे। सब सोच रहे थे, 'रायाजी 
ते कौव सा ऐसा अपराध किया है कि महाराज उसकी ढाल उतरवाकर उसे 
सेतिक पद से मुक्त कर रहे हैं ?” रायाजी का तनमत काँप उठा थी। वहू बोला 
“मालिक, परस्तु"**” उसके हाथ में पकड़ी ढाल भी काँप रही थी । 

लोग वहाँ यह देखने के लिए एकत्रित हुए थे कि देखें महाराज रायाजी- 
अन्तोजी को कितना प्यार-दुलार और सराहना करते हैं, परत्तु अब जो उन्होंने 
महाराज के विचित्र आवरण को देखा, तो हकक्‍्के-बक्के रह गये। कईयों के मन में 
सन्वेह उत्पन्न हो रहा था । 

'शिर्के के शिरकाण प्रदेश में जो अफ़वाहें फैली हुई हैं, वे सच दिखलाई देती 
हैं![” भयानक सनन्‍तादा छा गया था। छुछ लोग तो कानों में खुसपुसाकर कह 
रहे थे, “कविजी की करामात है यह ! पट्ठे ने इतने बड़े राजा को भला कैसे बच 
में कर लिया होगा ?” 

इतने में महाराज ने मुड़कर नारायण रघुनाथ की ओर देखा । वे एक सवार 
के साथ आगे बढ़ आये । उस सवार के हाथों में वस्त्र से ढेंका एक थाल था। वह 
सवार यह थाल महाराज की आज्ञा पाकर ही यहाँ लाया था । उसने झुककर वह 
थाल महाराज के हाथ में दे दिया । महाराज ने जैसे ही थाल पर ढँका कपड़ा. 
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हटाया, भीतर भरे हुए सोने के होन धूप में चमचमा उठे । पूरा थाल सोने के 
होनों से भरा हुआ था | महाराज थकी-वबूढ़ी धाराऊ के दर्शत कर रहे थे उस थाल 
में, मातों वह कह रही थी --'मेरे बेटे, मेरे लाल ।' 

महाराज ने वह थाल ही रायाजी की ढाल में रख दिया। गद्गद कृप्ठ से कहने 
लगे, “रायाजी, हमारी आऊ की समाधि के निकट एक घण्टा लगवा लो। प्रतिदिन 
दो समय उस घण्टे से निकलने वाला नाद वह समाधि सुना करेगी । चलो, 
समाधि की ओर चलें ।” 

रायाजी-अन्तोजी अभी तक ढाल में रखे हुए थाल को देख रहे थे। अन्तोजी 
कुछ आगे बढ़ा और रायाजी को उसने धीरे से कुहनी से धक्का दिया। रायाजी' 
तुरन्त अन्तोजी का आशय समझ गया और शीघ्रता से कहने लगा, “मालिक, 
इसकी क्या आवश्यकता थी ? हमें नहीं चाहिये यह । होल नामक जो नदी ग्रांव 
की सीमा पर वहुती थी, उसके समाच ही सरल-सीधा मत था रॉयाजी का। 
उसने वह ढाल फिर महाराज के आगे कर दी । 

महाराज ने उस थाल को फिर से पीछे हटा दिया। उनकी अंगूठी में जड़ा हुआ 
पुखराज इस समय चमक उठा । इस पुखराज की चमक से अधिक तेजस्वी वचन 
महाराज के थे। “रायाजी, अन्तोजी, हमारी चमड़ी छीलकर उसके जूते बनाकर 
यदि धाराऊ के पाँचों में पहनाये जाते, तो भी उसके पिलाये दूध के ऋण से हम 
उऋक्रण नहीं हो पाते । यह थाल रहने दो अपने पास ही ।” 

महाराज ने सबके साथ धाराऊ की समाधि के दर्शन किये । उस समाधि पर 
बनी हुई पादुकाओं पर जब महाराज ने माथा टेका, तो उनका मन न जाते क्यों 
कहने लगा---हम पुरन्धर के दुर्ग में पैदा न होकर इस काप्रहोल गाँव में जन्म 
पाते, तो कितना अच्छा होता !/ 

रायाजी-अन्तोजी के गाँव में एक दिन रहकर महाराज रायगढ़ वापस आ 
गये । 


“बादशाह अपनी सेता सहित बीजापूर से चल पड़ा है । उसकी सेनाएँ 
शाहजादा आजम को कुमक देने के लिए अकलूजं शहर की ओर जा रही हैं।” 
खासमहल के सभागृह में निलोपन्त मे महाराज को बादशाह की गतिविधियों की 
' जानकारी दी। 

“/हरजीराजा ते सस्ताजी घोरपड़े को मराठा प्रदेश में भेज दिया है। उन्होंने 
अब पन्‍्हाला में सेना की छावनी लगा रखी है ।” खण्डोजी ने हरजीराजा के 
विषय में समाचार बतलाये । 

दोनों वृत्तान्त सुनकर छत्रपति उस विषय में सोच-विचार करने लगे। वे 
अनुमान लगा रहे थे कि और॑गजेत्र अकलूज पहुँच कर फिर वहाँ से किस ओर 
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बढ़ेगा ! क्या वह शाहुज़ादा आजम को साथ लेकर पन्‍्हाला पर हमला बोलेगा ? 
इस विचार के आते ही उन्होंने खण्डोजी से कहा, “चिटतीस, पन्‍हाला में सेनापति 
म्हलोजी बाबा हैं । उन्हें सूचित करो कि औरंगजेब पनन्‍्हाला हथियाने के फेर में 
है। तुम और सन्ताजी सद्देव सावधान रहो । 

“पन्‍्त, तुम सोलापुर और अकलूज प्रदेशों में यहां-वहाँ अति कुशल गुप्तचर 
फैला दो । औरंगजेब की हर गतिविधि हमें तुरन्त ज्ञात कराई जाय ।” पेशवा 
और खण्डोजी महाराज की बातें ध्यान देकर सुन रहे थे । 

येसाजी कंक्र महाराज से मिलते कल्याण-भिवण्डी प्रदेश से आये हुए थे | अब 
काफी बूढ़े हो चुके थे वे । महाराज से कहने लगे, “हमें अब कोई नई ज़िम्मेदारी 
दीजिये । 

येप्ताजी की ओर देखकर महाराज कहने लगे, “कंक चाचा, वास्तव में तुम्हारी 
आयु अब आराम करने को है। तुम अब रायगढ़ छोड़कर कहीं भी मत जाओ, 
यही ठीक रहेगा । अजकल हमें किसी भी पल रायगड़ से दूर जाना पड़ता है। 
ऐसी अवस्था में यहाँ तुम्हारे समाव अनुभवी और योग्यतम दुसरा है ही कौन ?” 

बूढ़े कंक चाचा “जी” कहकर छत्रपति की ओर देखते रहे। उन्हें आज बड़े 
महाराज की याद आ गयी। येसाजी कंक के वीर सपूत ने तो गोवा के आक्रमण के 
समय राज्य के लिए प्राण न्‍्यौछावर कर दिये थे। अपने पुत्र की स्मृति को अब 
बेसाजी मे भूवकाल के हवाले कर दिया था। वे महाराज को वचन देते हुए कहते 
लगे, “आप रायगढ़ की चिन्ता ने करें। यदि आवश्यक हुआ तो हम सातारा से 
धताजी जाधव को बुलवा लेंगे । आप को आजकल रात दिन राज्य के कोने-कोने 
में घुमना-दौड़ना पड़ता है, यह जानते हैं हम !” 

“चाचा, जब से हम्बी रराव गये हैं, हम अपने को एकाकी अनुभ्नव करते हैं। 
उनका कितना सहारा था हमें [” हम्ब्ीरराब की स्मृति के कारण वे दोनों शीका- 
कुल हो उठे । 

“खण्डोबा देवता की इच्छा के आगे किसका बस चलता है! इस बूढ़ी देह ने 
क्या-क्या नहीं देखा ? जाने भारय अभी क्या-क्या खेल दिखलायेगा ?” येसाजी 
जैसे अपने-आप से कह रहे थे। फिर वे लोहारख़ाने में बन रहे हथियारी का 
निरीक्षण करने चल दिये । 

“चाचा, तुम पेशवा के साथ राजकार्यालय जाओ । क्ृष्णाजी के सलाम इताम- 
दारी के कागजात वहाँ तैयार रखे हैं। वे ले आओो और उन्हें हमारी श्रद्धांज्जलि 
के रूप में कृष्णाजी की समाधि पर रख दो ।” फिर महाराज ने अपनी त्जनी स॒॑ 
पुखराज-जड़ी अँगूठी निकालकर येसाजी के सामने की । देहाती येसाजी गड़बड़ा 
गये । विवश होकर कहने लगे, “आपकी इच्छा हो, तो हम थे सब समाधि पर रख 
आते हैं, परत्तु इसकी आवश्यकता ही क्‍या है? इस अँगूठी को पहनने वाला है 
कौन ? और कोई होता भी, तो उसकी हिम्मत न होती कि इसे पहले | 

विवश होकर महाराज ने वह अंगूठी पुनः अपनी उँगली में पहन ली। येसाजी, 
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निलीपन्त और खण्डोजी वहाँ से चले गये। 

विचारमग्न महाराज अन्तःपुर में आये। वहाँ येसूबाई शीशम के परलँग पर 
बैठी हुई किसी स्त्री के साथ बातचीत कर रही थीं। आहट पाते ही वे सेवरकर 
खड़ी हो गयीं | वे जिस स्त्री से बातचीत कर रही थीं, वह थी कबि कुलेश की 
पत्नी | महाराज ने उन दोनों को देखा, तो वे वापस लौट पड़े। येसूबाई उन्हें 
रोकती हुईं कहने लगीं, “ऐसी कोई ख़ास बात नहीं । हम यूं ही बातें कर रही थीं । 
श्रीमान्‌ जी भीतर आगें।” फिर भी महाराज कुछ देर तक दुविधा में डूबे रहे। 
येसूब्राई बातचीत का विवरण बतलाते हुए कहने लगीं, “हम इनसे छन्दोगामात्य के 
क्षेम-कुशल के विषय में ही पूछ रही थीं। वे पन्हाला और खेलणा प्रदेश में घृम- 
घृमकर शिर्क के शिरकाण प्रदेश की गतिविधियों का भी सुक्ष्मता से मिरीक्षण कर 
रहे हैं ।” 

महारावी और महाराज के वातलाप में बाधा उत्पन्न न हो, ऐसा श्लोचकर 
कुलेश की पत्नी येयूबाई से बोली, “अच्छा, हम चलते हैं ।” और वह बाहर चली 
गयी । कुछ देर शान्ति रही । 

“कुलेश ने शिरकाण प्रदेश से क्या समाचार भेजे हैं ?” महाराज झरोखे में 
से दूर दिखलाई दे रही पर्वंत-श्ंंखल। को देखते हुए पूछने लगे । 

“उनकी पत्ती कह रही थी कि छन्‍्दोगामात्य और शिर्क के बीच गन-मुटाव 
पैदा हो गया है । आज येसूबाई ने अपने मायके के लोगों का उल्लेख 'शिर्को' 
कहकर किया था। सम्बोधन में आया हुआ यह अन्तर महाराज के ध्यान से छठ 
नहीं पाया । 

“मनमुटाव का कारण क्या है ?” महाराज ने अधिक जानकारी पाने के उद्देश्य 
से पूछा । 

“बह' तो कुछ पता नहीं । येसूबाई अनुमान करते' हुए कह रही थीं। इस चर्चा 
को अधू री छोड़कर महाराज ने एकदम ऐसे पूछा, जैसे उन्हें अचानक ही कुछ याद 
आ गया हो, “तुम्हारे राजकर्मचारी कहाँ हैं? उन्हें कहो कि जाकर येसाजी दाभाडे 
को सूचना दें कि हम राजाराम से मिलने आ रहे हैं । राजाराम का नाम लेते ही 
दोनों के मनों में हलचल-सी मच गयी । 

“श्रीमान्‌ जी राजाराम से मिलने क्‍यों जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं पाई 
हम !”“येसूबाई ने कहा । 

महाराज के सन में एक विचित्र-सा भाव उठा -- यदि हम पन्‍्हाला में क़ैद कर 
लिये जाते तो ? राजाराम को यदि राजगद्दी मिल जाती तो ? क्‍या होता ? पर्बत- 
शुंबला से दृष्टि हटाकर वे येसूबाई की ओर एकटक देखने लगे और उनकी बात 
का उत्तर न देकर उतसे ही प्रश्न पूछने लगे, “राजाराम के बारे में तुम्हारा क्या 
भत है ?” 

“हम आपका मतलब नही समझी ।” येसूबाई ने कहा । 

“हमारे स्थान पर यदि राजाराम गद्दी पर बैठ जाते, तो क्या होता ? हम 
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और तुम पन्‍हाला के सूबेदार बनकर दो जून रोटी खाते रहते, यही होता ना ?” 

येसूबाई ने महाराज से इस प्रकार के प्रश्न की कभी आशा नहीं की थी । वे 
चकरा उठीं | बोली, “श्रीमान्‌ जी के मन में आज ये कैसा विचार आ रहा है ?” 

येसुबाई का निजी कर्मचारी आया। महारानी ने उसे सूचना देते का काम 
सौंपा और प्रस्तुत वियय को वहीं खण्डित करके वे एक दूसरी ही बात कहने लगीं, 
“मिरणज में बैठा हुआ शाहजादा एक विशेष जाल फैना रहा है। उसने पन्हाला 
प्रदेश में अपने कई पठान सरदारों को यहाँ-वहाँ फैला रखा है, उद्देश्य यह है कि ये 
सरदार श्रीमान्‌ जी का पीछा करते रहें और श्रीमान्‌ जी का पुरा अता-पता रखें। 
इसलिए आप जहाँ भी जायें, वहाँ अपने जाने-आने की सही जानकारी किसी को 
न बतायें । हर स्थान पर अपने गन्तव्य स्थान के बारे में अफवाह फैलाना न भूलें ।” 

येसूबाई की बातें सुनकर महाराज हंसने लगे । बोले, “कितनी चिन्ता करती 
हो तुम हमारी ? इस राज्य की इतती चिन्ता यदि तुम्हारे बड़े भाई गणोजी शिर्क 
या फलटण के अपने सम्बन्धी लोग करते, तो''', अर्जुनजी और अचलोजी 
औरंगाबाद का रास्ता छोड़कर रायगढ़ आ जाते, तो''' । ठीक है, जाने दो ये 
बातें । हम राजाराम से मिलने जा रहे हैं। 

महाराज बाहर जा ही रहे थे कि उन्होंने दासी रूपा को भवातीबाई तथा 
बाल'राजा को लेकर आते हुए देखा । उन्हें लेते हुए पीठ थपथपाकर वे कहने लगे, 
“चलो, हमारे साथ काकी रो मिलने चलोगे ?” 

बाल-राजा ने सिर हिलाकर इच्छा प्रकट की | महाराज उसे साथ लेकर 
राजाराम की हवेली की ओर चल पड़े । जैसे उतके मत में अनेक विचार घूम रहे 
थे, वैसे ही उनका हाथ बालराजा की पीठ पर फिर रहा था। अनेक प्रएन आपस 
में टकराने लगे ---'गे ब।लराजा बड़े होकर अपने चाचा-चाची से पता नहीं कैसा 
व्यवहार करेंगे ? हमने तो इस बालराजा में और राजाराम में कोई अच्तर कभी 
माता ही नहीं । 

राजाराम की हवेली में प्रविष्ट होते ही येसाजी दाभाडे महाराज के 
स्वागतार्थ आगे बढ़ आये। महाराज उनके साथ हवेली के बेठक-कक्ष में आये । 
राजाराम पलग पर बैठे थे । अपने दादा-महाराज को आते देखकर वे उठे और 
आगे आकर उनकी चरण-धूलि मस्तक से लगाई, फिर बालराजा को उन्होंने 
महाराज से ले लिया । किचित्‌ लालिमायुकत गौरवर्णीय राजाराम को देखकर 
महाराज को उनकी माता सोयराबाई की याद आ गयी। जाने किस जन्म का 
लेखा-जोखा था ? उनके कारण क्या-क्या घटनाएँ नहीं हो ग्रजरीं ? हमारे मन में 
तो राजाराम के बारे में कोई अशुभ अभद्र भाव कभी आया ही नहीं । हम्बी रराव 
में अपने इस भानजे को जिस ध्यार-आत्मीयता से देखा होगा, क्‍या हमने कभी 
उससे भिन्‍न भाव से राजाराम को देखा है ?' 

“ताराऊ को बुलाओ जरा” बालराजा को थपकियाँ दे रहे राजाराम से 
छत्रपति ने कहा। उभरती योवनावस्था में प्रविष्ट राजाराम के कपोलों पर 


9434 छाया 


ललाई फैल गयी । उन्होंने येसाजी की ओर देखा और येसाजी अंतःपुर में जाकर 
ताराऊ को साथ ले आये । ताराऊ ने महाराज को प्रणाम किया और हम्बीरराव 
की याद के कारण मूँह से आँचल को दबाकर वे एकदम फफक-फफककर रोने 
लगीं | कक्ष में दम घोंटने वाली शात्ति छा गयी । 

“शान्त होओ | हम जो स्वयं आये हैं, उसका एक विशेष हेतु है। आजकल 
अफ़वाहँ बहुत फैल रही हैं--उसकी ओर तुम दोनों ध्यान मत देना । यदि अवसर 
ही आ पड़ा, तो तुम दोनों को और अधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे । यदि कुछ अनुचित 
अप्रिय हो जाये, तो हमारी श्री सखी' से निस्संकोच होकर कहना, पूछते रहना । 
हमें किस समय रायगढ़ छोड़कर दूर-दूर के प्रदेशों में दौड़वा पड़े इस बात का कोई 
भ्षरोसा नहीं। शत्रु-सेनाएँ चारों ओर फैली हुई हैं ।” वीर-श्रेष्ठ हम्बीरराव की 
बह भातजी ध्यान देकर दृढ़ मन से महाराज का एक-एक शब्द सुन रही थी । 

राजाराम की हवेली से तिकलते समय महाराज ने येप्ताजी को अपने साथ 
आने का संकेत किया । राजाराम और ताराऊ बालराजा के साथ बाहर जा 
रहे महाराज की पीठ को कितनी देर तक खड़े देखते रहे । 


खेलणा दुर्ग से शिरकाण प्रदेश में प्रविष्ट होकर कुलेश अपनी छोटी सेता 
सहित ध्यृंगारपुर के नगरद्वार तक आये और उत्होंने अपने निजी सहायक 
कर्मचारी को चार-पाँच सवारों के साथ गणोजी से मिलने भेजा | कुलेश यहाँ 
इसलिए आये थे कि राजा के प्रतिनिधि के रूप में शिकें और सम्भाजी के मन- 
मुटाव को वे दूर कर सकें। आखिर कुछ भी क्यों न हो, शिके कोई पराये थोड़े ही' 
थे। येसूबाई के मायके के लोग थे वे । 

कुलेश अपने प्रतिनिधि की प्रतीक्षा करते हुए नगरद्वार पर ही रुके रहे, । 
उन्हें मालूम था कि शिर्के परिवार अब औरंगजेब का मनसबदार बन चुका है। 
फिर भी उन्हें विश्वास था कि बयोवृद्ध पिलाजी अपने पुत्र गणोजी और कान्होजी 
को समज्ञा-बुझा लेंगे। इस घोर संकटकाल में अब भी कुछ न कुछ सोचें-समझ्ेंगे 
और महाराज का साथ देंगे। 

कुलेश के ध्रतिनिधि शिर्क की हवेली की बैठक में आये। यह वही बैठक थी 
जहाँ कभी सुर्वे नामक सरदार रहता था। पन्हाला में जब सिद्दी जौहर ने 
घेरा डाला था, तब इसी सर्वे सरवार ने उसकी सहायता की थी। बाद में शिवाजी' 
महाराज ने सुर्वे को हराकर भगा दिया था और उसकी बैठक की मसनद को पैर 
की ठोकर से उड़ाते हुए कहा था, “बड़े सरदार बनते हैं, हवेलियाँ बनाते हैं और 
हमारे शत्रु से दोस्ती करते हैं !” उस समय सरदार सर्वे की ओर से पिलाजी ने. 
डटकर लड़ाई की थी । उसकी वीरता देखकर आबासाहब ख श॒ हो गये थे और 
उन्होंने पिलाजी को अपनी सेता में सम्मिलित कर लिया था। इतना ही नहीं, 
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उन्होंने पिलाजी की नन्‍ही बेटी येसूबाई को अपने बेटे की बहु बना लिया था। 

शिर्क के कर्मचारी ने भीतर आकर सूचना दी। पिलाजी वहाँ आये | अब 
बे काफी बढ़े दिखाई दे रहे थे। कुलेश के प्रतिनिधि ते उन्हें अपना परिचय दिया 
और अपने आने का प्रयोजन भी बताया। 

पिलाजी के मन में एक ही क्षण में सारा भूतकाल घूम गया। येसूबाई की 
स्मृति के कारण वे भी विह्चेल हो उठे। बड़े महाराज की स्मृति उनके मन में 
जाग उठी--'कैसी जागीर है जितके लिए हमने यह सब किया। यह भी कोई 
ईमानदारी है कि कल के आये मुग़लों का साथ दिया जाय ? ऐसे कठिन समय 
में अपनी पुत्री के सुहाग को अकेला छोड़ दें? हम कौन थे भला ? और आज 
ये जो कुछ बन गये हैं, वह किस की कृपा से ?” यह सोचते हुए वे कहने लगे, 
"कृविजी दरवाज़े पर ही क्यों खड़े हैं? यह हवेली उनके लिए परायी थोड़े ही है? 
जो कुछ मेल-मिलाप की बातचीत करती हो, यहीं मिल बैठकर कर लेंगे । 

कुलेश के प्रतिनिधि की आशा पल्‍लवित हो उठी । वे कहने लगे, “हम अभी 
जाकर उन्हें साथ लिये आते हैं।” वे लौटने के लिए मुड़े ही थे कि इतने में चौड़ी - 
छाती वाले मध्यमवयीव सरदार गणोजी संतिकों के मुजरों को स्वीकार करते- 
करते बैठक में आये | वे आदिलणाही सिलाई के ढंगवाला गहरा हरा अँगरखा 
पहने हुए थे। उनका चेहरा अपनी बहन येसूबाई से मिलता-जुलता था । अन्तर यदि 
था तो केवल इतना ही कि येसूबाई मन्दिर के सभागृह में प्रज्वलित नीराजन के 
समान दिखाई देती थीं, और गणोजी क्िले के बुर्ज पर जलने बाले पलीते के समाल 
दिखलाई देते थे । वे जैसे ही बैठक में आये, एक दबदबा-सा फैल गया । 

“क्या बात है आबा, ये किसे बुलाकर लाने की बात कह रहे हैं ?” भौंह 
चढ़ाकर कुलेश के प्रतिनिधि की ओर देखते हुए गणोजी ने पिलाजी से पुछा | 
शिर्के के कमेंचारी ने उन्हें सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 

“ब्या कहा ? वह 'कबजी' इस नगर में आया है? उसे इस हवेली में क्‍यों 
बुला रहे हो आबा? या उसने तुम' पर भी अपना जादू चला दिया है ?” गणोजी 
गुस्से से तमतमाकर कुलेश के प्रतिनिधि को घूरने लगे । बोले, “अपने मालिक 
से कहना, यह शिरकाण है, संगमेश्वर नहीं है । 

“छन्‍्दोगामात्य राजा की ओर से आये हैं। वे राजा का कोई आवश्यक संदेश 
लेकर आये हैं। आप उत्तकी बात सुत तो लीजिये।” कुलेश के प्रतिनिधि ने 
विनयपूर्वक कहा । उसकी बात सुनते ही गणोजी एकदम भड़क उठे। केड़ककर 
कहने लगे, “कौन राजा ? जानते नहीं, यह शिरकाण है, यहाँ के राजा शिककें हैं। 
यहाँ और किसी का राजापत नहीं चलेगा। जाकर कह दो उस 'कबजी' से । 
कहना, खुरियत चाहते हो, तो चुपचाप घोड़े घुमाकर भाग जाओ।” गुस्से के 
कारण गणोंजी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। 

बैठक में उपस्थित गणोजी के तौकर-चाकर भी भौंचकक्‍के होकर देख रहे थे। 
कुलेश के प्रतिनिष्चि कुछ सोचने लगे, फिर जैसे-तैसे कह उठे, “आप अपने को ही 
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राजा मान रहे हैं, क्या यह उचित है ?' 

“हाँ, उचित है। आदिलशाही और कुृतुबशाही को धूल में मिलाने वाले 
बादशाह ने हमें राजा बनाया है। उस बादशाह के आगे भोसले की दाल कैसे 
गलेगी, यह जल्‍दी ही पत्ता लग जायेगा। तुम्हारा वहू 'कबजी' भी भीतर से 
हमारे बादशाह का ही आदमी है, पर ऊपर से राजा का दूत बनकर हमारा भेद 
पाने आया है । 

यह सुनकर कुलेश के प्रतिनिधि की रिष्ट्री-पिट्टी गुम हो गयी। “हम चलते 
हैं,” कहकर गर्दत झुकाकर वे चल पड़े। पिलाजी ने उन्हें रोकते हुए कहा, “ज़रा 
ठहरो ।” 

“आबा, उस दिन रायगढ़ में हमारा और तुम्हारा जो अपमान हुआ था, 
उसे भूल गये हो शायद, इस शिरकाण की जागीर के बारे में 'भोसलों' से क्या 
उत्तर दिया था, यह तुम भूल गये होगे, पर हम अभी नहीं भूले ।” गणोजी ने 
पिलाजी की बात बीच में ही काट दी | 

घर के बड़े-बूढ़े पिलाजी अपनी बुजुर्गी के अधिकार से कहने लगे, “भोसले 
ने क्या कहा था, यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है। सोचने की बात तो यह हैं कि हमने 
बेटी दी है उस घर में, भला यह कैसे भुलाया जा सकता है ?” 

“जिसे तुम 'बेटी-बेटी' कह रहे हो ना आबा, बह तुम्हारी 'बेटी' नहीं, राज्य 
की “महारानी जी' हैं। तुम उन्हें लाइ-प्पार देते होगे, पर बे तो तुम्हें पाती को . 
भी नहीं पूछती ।” 

गणोजी ने पिलाजी का मूँह ही बन्द कर दिया । फिर प्रतितिधि को फटका रते 
हुए वे कहने लगे, “ये हमारे शिर्के वंश को रीत नहीं है कि शिरकाण में आये हुए 
आदमी को क़ैद कर लिया जाय | जाकर कहो उस 'कबजी' या तुम्हारे 'कविजी' 
से। जाते-जाते भी कुलेश के प्रतिनिश्चि की पीठ पर एक फटकार और पड़ी । 

प्रतिनिधि सुन्न होकर जाने लगे । पिलाजी भी निराश होकर और गेसूबाई 
की याद करते हुए “देवी वागजाई की जैसी इच्छा” कहते हुए बैठक से उठे और 
घर के भीतर चले गये। गणोजणी गुस्से से काँपते हुए वही घुमने लगे । इसी समय 
कान्होजी प्रदेश का निरीक्षण करके वहाँ आये | अभी-अभी जो घटना हुई भी, उसकी 
उन्हें कुछ भी जानकारी तहीं थी । इसी समय गणोजी के मन में आशंका उत्पन्न 
हुई कि कहीं कुलेश श्ू गारपुर पर धावा तो नहीं बोल देंगे। इसलिए उन्होंने 
कान्होजी को आदेश दिया, “घुड़साल में जितने भी घोड़े बँधे हैं, सब को बाहर 
निकालो। वह 'कबजी' गाँव के सिवान पर खड़ा है। उसे दूर खदेड़ दो |” और 
स्वयं गणोजी पैदल सैनिकों को लेकर कान्होजी की सहायता के लिए निकल पड़े । 

दोनों शिके-भाईयों ने सिवान पर खड़े कुलेश की सेना का पीछा किया और 
उन्हें शिरकाण से बाहुर भगा दिया। कुलेश भागकर खेलणा दुर्ग में आये और 
वहाँ आते ही उन्होंने तुरत्त विटनीस को बुलाया | क्रोध, और व्याकुलता भरे भत्त 
से वे पत्र लिखाने लगे''* 


छाती १6५ ह॥ 


“शजश्षिया विराणित स्वामी के चरणों में आज्ञापालक उन्दोगागात्य का 
दण्डबत । आगे विशेष यह है कि"! 

उधर इसी समय दुर रायगढ़ में राज्य की महारानी जी ध्ार्यकालीन आरती 
के समय अपनी कुलदेवी वागजाई को प्रणाम करके प्रार्थना कर रही थीं, “हमारे 
गैहर के सब लोग सकुशल-पतानन्द रहें, देवी | हमारे 'आबा' अब बूड़े हो जुफे हैं । 
एक बार उनके दर्शन करा दे, देवी !” ; 

और इसी समय कोल्हापुर में आज़म की छावनी से शेख निजञ्ञाम दवखनी 
और उसका बेटा इखलास खाँ पन्‍हाला दुर्ग पर धावा बोलने के लिए गिकल रहे 
थे । ख़बर मिली थी कि -- मरहों का राजा मोज़दा सम्भा पाला में है 


खण्डोजी कुलेश का भेजा ख़लीता पढ़ रहे थे ।*'* 
.. /“शिरकाण में हुई बातचीत का अन्त संघर्ष में हुआ। 
शि्यों सेना सहित हमारी छाबत्ती पर धावा बोलने आये । हमें पीछे हटना पड़ा । 
अत्र हम खेलणा आकर ठहरे हुए हैं । अधिक कुमक भेजे बिना शिर्क की सभस्या 
सुलशेगी नहीं और भी बहुत कुछ कहता है । हम यहाँ आपकी प्रत्तीक्षा कर रहे हैं। 
आदिलशाही और कतुबशाही राज्यों को मिटाकर उन्हीं की फ्रौजों को साथ 
लेकर औरंगजेब की फ़ौजें इस समय सारे मराठा राज्य में जहाँ-तहाँ धुसी हुई 
थीं। इस अवस्था में या किया जाय ? ऐसे महत्त्वपूर्ण समय में रायगढ़ छोड़कर 
काहीं जाया वया समझदारी होगी ? परन्तु कुलेश मे जो कुछ लिखा है, वह भी तो 
उचित ही है। उनकी ही बात नहीं, यदि कोई भी जाये, तो उम्रकी शिर्क से दो 
छोथ करने की हिम्मत नहीं होगी। इस आस्तीन के साँप से तो हमें ही निबंटमा' 
पड़ेग।---हमें ही शिरकाण जाना पड़ेगा। एक बार महाराज ने उस वीर 
खण्डीजी की ओर देखा जिन्होंने जान की बाज्ञी लथाकर उन्हें खाड़ी भें डूबने 
से बचाया था--विचार आया-- क्या खण्डोजी को भेज दें शिरकाण ? नहीं ?' 
वे सभागृह से अच्त:पुर की ओर चल पड़े। सातमहल के निकट ही 'सती का 
चौर!' था। उसे देखते ही आज उन्हें माँ पुतलाबाई की याद आ गयी । उनके वे 
वचन कानों में गुंजने लगे---/कभी अवसर आ पड़े, तो हमारा यह रूप याद कर 
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लेना । याद रखो, तुम पुत्र हो हमारे ।” 

रायाजी-अन्तोजी अन्त:पुर के बाहर ही रुक गये । महाराज भीतर गये, वो 
देखा कि भवानीवाई घोड़ा बनी हुई हैं और बालराजा उसकी पीठ पर बठे हैं। 
भहाराज उस दृश्य को देखते रहे । इतने में येसूबाई ने श्रीमानजी को आया 
हुआ देखा, तो उन्होंने लपककर बालराजा को पीठ से उतार लिया। तब महाराज 
कहने लगे, “क्यों उतार दिया उन्हें ? उत्त सवारी पर बैठा हुआ बालक कितना 
प्यारा लग रहा था !” महाराज़ ने बालराजा को उठा लिया और वे सोचने लगे 
कि शिक्के की कहानी येसूबाई को किस तरह बताई जाय । 

उनकी कठिनाई को येसूबाई ने तुरन्त ताड़ लिया । कहने लगीं, “खेलणा' 
से जो ख़लीता आया है, उसका ब्यौरा हमने सुत लिया है। इस बारे में श्रीमानूजी 
क्या करना चाहते हैं ? 

“हम सोचते हैं कि खण्डोजी को भेजा जाय ।” महाराज ने अपना निर्णय 
बतला दिया । 

“हम्में लगता है'*'स्त्रयं॑ श्रीमानूजी ही शिरकाण जायें । धर का मामला 
है। खण्डोजी हमारा नाता याद करके डगमगा जायेंगे वहाँ ।” येसूबाई ने जो कुछ 
कहा था, यह वास्तव में महाराज के मन की ही बात थी । 

"श्री सखी राजश्ञी जयति”--राजमुद्रा को सार्थक कर दिखाने वाली येसूबाई 
की ओर महा राज अपलक नयन से देखते ही रह गये । 


छ फे 


पौ फटते ही महाराज रायगढ़ से शिरकाण की और कूच करने के लिए 
तैयार हो गये । 

नीचे पाचाड़ की अश्वशाला के पाँच हजार घुड़सवार और पैदल स्रेतिक भी 
तैयार खड़े थे । पेशबा, रामचन्द्रपन्‍्त, खण्डोजी आदि के साथ महाराज 
सिहासन वाले राजसभागृह में आये | इस समय तक थे निएचय कर चुके थे कि 
यदि शिर्क से मुठभेड़ होने की आवश्यकता ही आ पड़ी, तो उससे भी पीछे 
हुठता नहीं होगा । वे सिंहासन के सामने आ गये। यही था वह सिहासम' कि 
जिस पर बैठवा सरण था, परन्तु जिस के प्रति कत्तंव्यों की पूति कश्ता अत्यम्त 
कठिन कार्य था। “इसी सिहासल की. प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए ही तो 
आबासाहब ने हमें भी आरोपी के रूप में दरबार में खड़ा किया था। क्‍या इसकी 
प्रतिष्ठा को, इसके प्रति उत्तरदायित्वीं को हम निभा सकेंगे ?/ | 

विचारों के झोंकों के बीच ही उन्होंने सिहासन के पादासत को हाथ से 
स्पर्श किया और फिर हाथ अपने माथे से छुआया । तत्पश्चात्‌ प्रेसूबाई से विदा 
होने के लिए वे ख़ासमहल की ओर चल पड़े । शेष सब लोग राजसभागुह में 
ही ठहरे रहे । 
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येसूबाई अभी-अभी देवमन्दिर से लौटी थीं। वहाँ उन्होंने सर्वे संकट्हारिणी 
माँ जगदम्बा को श्रद्धापूर्ण हृदय से पुकारा था। सम्भाजी ने भाते ही उनसे कहा, 
“रायगढ़ की व्यवस्था और देखरेख तुम्हें करती होगी। हम रायगढ़ से दूर जा 
रहे हैं ।” 

येसूबाई ने जिजाऊ साहिबा से कई बार सुना था कि घर की फूट और 
बखेड़े कितना अनर्थ ढाते हैं। आँचल का छोर हथेली में पकड़कर उन्होंने अपने 
सुहाग को तीन बार प्रणाम किया और वे इतना ही कह सकीं, “अपना ध्यान 
रखना । महाराज उनके इत शब्दों को सुनकर किसी शोच-विचार में खो गये 
और एकटक यगेसूबाई को देखने लगे। इसी समय अकस्मातू उनका ध्यान येसूबाई 
के हाथ की ओर गया । आज उनके हाथ में वह पुखराज जड़ी अँगूठी महीं थी, 
जो सम्भाजी ने बालराजा के जल्म के समय येसूबाई को पहनाई थी। येसूबाई को 
धीरज बेंधाने के उद्देश्य से वे कहने लगे, “हमारी चिन्ता बिलकुल मत करो । हम 
शिर्क के साथ अधिक कठोरता का बर्ताव नहीं करेगे। परन्तु'''परन्तु आज वहू 
अँगूठी नहीं हैं तुग्हारे हाथ में, जो हमने तुम्हें भेंट दी थी। क्‍यों, कहाँ गयी बह 
अँगूठी ?” 

“उसका पुखराज ढीला हो गया है | सुनार के पास भेज दी है।” येसूबाई 
ने कहा । 

थैसू, आभूषण दूद जाये, ती बनवाया जा सकता है। परन्तु मनुष्य का क्या 
किया जाय ? खं र जाते दो। तुम' यहाँ अत्यन्त सावधानी से रहो। औरंगजेब की 
फ्रौजें चारों और फँली पड़ी हैं।” महाराज ने बालराजा की पीठ प्यार से थप- 
थपाई। गेतूबाई ने उन्हें देवी भवाती का चरणामृत दिया, तो उसे पीते हुए वे 
भवामीनाई से कहने लगे, “देखों, तुम्हारा चरणामृत पी रहे हैं हम ।” भवानीबाई 
लजा गयी । येसूबाई ने बालशाजा को अपनी बायीं ओर और भवावीबाई को दायीं 
ओर अपने गले से लगा दिया । फिर राजसभागुह में उपस्थित लोगों के साथ वे 
शयगढ़ से बिदा हुए ॥ 


छः के 


खेलणा दुर्ग के ऊपशिकोठ में क्लेश महाराज को शिरकाण की घटना का 
विवरण बतला (हे ७, “शिक आपकी सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है, 
इवामी 

“उनका कहना क्या है, कविजी ?” महाराज के मन में येसूबाई की स्मृति 
आ रही थी । 

“वे अपने को औरंगजेब द्वारा नियुक्त 'राजा' मानते हैं--शिरकाण के राजा । 
सुना है कि वे राजाराम को बस में करके विद्रोह करना चाहते हैं। 

“क्या 55 ?” आठ वर्ष पूर्व कभी इसी समस्या ने सिर उठाया. था। आज 
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भाठ साल बाद महाराज फिर बही यात छुना रहे थे । 

येसूबाई शिर्बो के विषय में कभी-कभी कुछ चिन्तित रहती भी भी, परस्तु 
शित्रों ने कभी कुछ सोचने-विचारते की आवश्यकता ही नहीं समन्ञी थी । 

“जशिर्के कुछ भी कर राकत्े हैं। वे बात-बात में ही क्रीधित हो गये और हम 
पर हथियार उठाकर दीड पड़े । विवश होकर हमें खेलणा लौठ आना पड़ा ।” 
कुलैश ने कहा । 

“कवि जी हम स्वयं ही शिरकाण पर धावा बोलेंगे। हम इसीलिए राषगढ़ 
से यहाँ आये हैं । तुम स्वर हगारी सेवा की सारी व्यवस्था का मिरीक्षण कर 
लो ।” महा राज ने बुृढ़तापुवेक कहा । 

महाशण दो दिन तक खेलणा में रहकर सोच-विचार करते रहे । शिकों मे 
उनके आने की आहुट पा ली थी। गणोजी, काम्होजी तथा शिर्क परिवार के 
सब्र सम्बन्धी शिरकाण में सोर्चे लगाकर तैयार बँठे थे। महाराज को पिलाजी 
की अनेक स्थृतिर्या रहु-रहू कर याद आ रही थीं । 

जिस नगर में दामाद बसकर आदर-पम्मात सहित जाना बाहिये था, उसी 
यू गारपुर नगर पर सम्भाजी को विवश होकर तीरारे दिन हमला करना पढ़ा। 
उधर औरंगजेब के मित्र बने शिर्क भी तैयार थे ही! जोरदार शुउ्भेड़ हुई पर 
अन्त में शिर्के को हर खानी पड़ी । गणोजी ओर कोन्होजी ते। शपनी सेवा को 
बहीं छोड़कर कोल्हापुर भाग गये । पिलाजी भी जाने कहाँ लापता हो गये। 
आबासाहव ने पिजाजी की शूरवी रता से प्रसन्‍त होकर ही उच्छें अपगा बनाया था। 
श्रूगारपूर विभाग उन्‍हें लौंग दिया था। आवासाहब की भस्यु के पश्चातु 
पम्भाजी पन्‍्हाला से रायगढ़ जा रहे थे, उत्त समय पिलाजी ने उनका साथ दिया 
था । इन सबसे बढ़कर बात यह थी कि वे येसूबाई के पिता थे। इसी धात को सोच- 
सोच कर महा राज का दिल डूबा जा रहा था । शिरकाण प्रदेश की व्यवस्था करने 
के लिए घोड़ी सेता बहाँ छोड़कर वे खेलणा की थोर चल पड़े । 

खेलणा भाकर महाराज जब कलेश के शाथ किले का चक्‍कर जगा रहे थे, 
तब उन्होंने अनुभव किया कि शिरकाण प्रदेश पर निगरानी रखने के लिए बनाया 
गया यह किला अब काफी दुट-फूट चुका है । 

“इस दुर्ग की भरम्पत करा लो। महाराज ने राजाज्ञा तो दी, परन्तु" 
आवश्यकता पड़ने पर दु्गें की दुरुस्ती तो कराई जा भकाती है, पररू! गणोजी 
जैसे स्थकीय जनों का सुधार कैसे किया जाय? भन में आये हुए इस विचार को 
वे अब कहते भी सी किससे ? ह 

“कबिजी, तुम यहीं रहकर शिरकाण की ओर ध्यात दो । हम यहा से पन्काला 
जाते हैं और वहाँ से बसीस शिराला, सातारा, बाई होते हुए राबगढ़ चले जायेंगे।” 
काबि कुलेश से ऐसा कहकर महाराज एक दिन खेलणा में ही रहे और अगसे बिन 
परन्‍हाला आा पहुंच । 


छात्रा! शव 


रंगरपी शिवपिण्डी के दर्शन करके महाराज ऊपरिकोंट के सभागृह में आगे | 
सभागृह में चहलक़दमी करते हुए परों के साथ मन भी स्मृतियों में कहीं घूम रहा 
था। कभी बीच ही भें उन्हें शिर्क के साथ हुए युद्ध की घटनाएँ याद था जाती 
थीं। कभी यह सोचफर मन पीड़ित हो उठता था कि हम बेसूबाई को कभी इस 
दुर्ग में नहीं ला सके । 

“कुष्णाजी कोन्ह्रेर आपसे मिलने आये हैं।” पन्‍्हाला विध्ाग के सेनापति 
मुलोजी बाला ते उनसे कह! । महाराज ने चौंककर देखा--स्हलोजी के साथ ही 
उनके दो जवान बेटे सन्‍्तायी और अहिरोजी खड़े थे । महाराज ने व्यायाधीश 
प्रह्मलादपन्त को आजमणाह के विरुद्ध सुरक्षा-व्यवस्था के लिए पन्‍हाला भेजा था। 
दे श्री साथ आगे खड़े थे। वे कहने लगे, “क्ृष्णाजी की महाजनी के बारे में कोई 
शिकायत है । ' 

प्रहाराण ने उन्हें शिकायत कहने के लिए इशारा किया भौर विस्ता रपुर्वक 
उतकी शिकायत सुनते रहे। फिर कहते लगे, “न्यायाधीश, कृष्णाजी के विवाद का 
निर्णय तुम्हीं करो। इस निर्णय के लिए पहले उस प्रान्त के देश।धिका री, नायक- 
बड़ी; देशकुल॒कर्णी-पटवारी आदि की एक सभा बुलवा लो 

“प्रह्ञावपत्त, चलो सज्जा-कोटी में चले ।” कुछ सोचकर उन्होंने न्यायाधीश 
को साथ ले लिया। सभागृह से वे सज्जा-कोंठी आ गगे । 

/“पत्त, शिर्के की घटनाओं के कारण हमें बहुत पीड़ा होती है । तुम इस प्रान्त 
में बहुत दिनों से हो । शिर्के का इरादा क्‍या है, कुछ बता सकते ही ?" 

पन्‍्स एकदम चौंक उठ ।'*'गला एकदम सूख गया। 

गहु मामला तो घर का भीतरी मामला है, महाराज । हम भत्ता कया कह 
सकते हैं ?” उन्होंने जैसे-तंस उत्तर दे डाला । 

और उनका कहना था भी ठीक । इस मामले में- कोई भी ने कुछ गोल सकता 
था, ने कर सकता था। ऊँची. सज्जा-कोडी पर चढ़ने के लिए सब लोग जीने पर 
जढ़ने जग । (फ़द गलभुच्छों वाले म्हलोजी भी महाराज के साथ-साथ जल्दी 
जल्दी ज्षीन। चढ़ते चले गये । 

सज्ञा-क्ोठी की छत से कोल्हापुर -ज्योतिषा का सारा विशाल क्षेत्र दिखाई 
पड़ रहा था। महाराज ने ग्हलोजी से पूछा, “कोल्हापुर में कौम मुग़ल-्धरदार 
डेरा डाले पड़ा है ? 

“उसका नाभ हैः-रोख विजाम आदिलशाही | बीजापुर का है। बीजापुर 
जीतने के बाद बादशाह ऑरंगर्ब ते उसे 'मुकरंब ज्ञॉ की पदवी दी है । पन्‍्द्माला 
को बड़ी लालचभरी दृष्टि से देखा करता है वह ।” ग्हुलोजी के सफ़ेद गलमुच्छे 
गढ़ को तेज़ हवा में फहरा रहे थे | 

“कभी अपने इस दुर्ग से भी टकराता है या नहीं । | 

जी हाँ, कभी-कभी अपट्ा मारता है, पर हम जो यहाँ वौकस बैठे हैं।” 
आऑलोजी गलमुच्छों पर हाथ फिशकर. कह रहे थे । 
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परन्तु म्हज्लोजी और महाराज को इस बात का कोई पता न' था कि गणोजी 
और कान्‍्होजी शिकों श्यंंगारपुर से भागकर इसी 'मरुकरेंब खाँ" से आकर मिल चुके 
थे। सार्यकाल की प्रबल हवाएँ चलने लगी थीं। महाराज का अँगरखबा उस हवा 
में फहरा रहा था । टोंप की मोतियों की लड़ियाँ जोर-“जोर से हिल रही थीं । 
इस समय रायगढ़ में शाम की वौबत बजने लगी । महाराज ने हाथ छाती पर ले 
जाकर उसका वन्दन किया और जाते क्‍यों उन्हें पाजाड़ की हवेली के घण्टे की 
याद आ गयी । शाम होने के कारण पन्हालगढ़ के पाँच-दरवाजा, तीन-दरवाज़ा 
आदि सब दरवाज़े बन्द किये जा रहें थे। सज्जा-कोठी की चीचे वाली बड़ी गहरी 
तलहूटी में बसे गाँवों के घर-घर में दिये टिमटिमाने लगे थे। उस नीरब॑ और 
मादक सन्ध्या काल का आनन्द हृदय में भरकर महाराज सज्जा-कोठी का जीना 
उतरने के लिए मुड़े ही थे कि पन्‍्हाला का क्रिलेदार एक क़दम में दो-दो सीढ़ियां 
चढ़ता हुआ हॉफता-हाँफता बहाँ आया और जल्दी-जल्दी कहने लगा, “मालिक, 
रायगढ़ को ' " 'शत्र्‌ '" 'एतिकादखाँ': 'ने घेर लिया है'''मुख्य यातायात वाले मार्ग 
की दिशा से ।” 

वह बड़ी कठिनाई से यह कह पाया था और गुजर करना तो भूल ही गया 
था। खेत में जैसे गोफन चारों ओर 'गरंगर घृमता है, इस प्रकार भद्दाराज' के मन 
में विचार तेज़ी से घूमते लगे । 

उनकी फैली हुईं आँखों के सामने येसूबाई, बालराजा, राजाशम', चांगोजी, 
जोत्याजी की आक्ृतियाँ गोल-गोल घूमने लगीं। रायगढ़ का घेरा-''वह' भो मुख्य 
भार्ग की ओर से । 

जैसे मर्म स्थान में तीर की चोट खाकर कोई ग्राणी बीच में आने वाली शाड़ी 
झुरमुटों की परवाह न करके दौड़ता जाता है, इसी प्रकार सम्भाजी किसी की ओर 
भी न देखते हुए लपकते हुए कोठी से उतरने लगे । 

थोड़ी देर में ही आपतकालीन शीघ्रगामी सेना तैयार हो गयी। प्रहाशज 
मे उस सेना को रायगढ़ की दिशा में दौड़ पड़ने का आदेश दिया और रवय॑ कुछ 
विशिष्ट सरदारों के साथ पन्‍हाला से मिकलने से पहले उन्होंने महूलोजी से कहा, 
“हिम्मत रखो, महलोजी | घबराओ नहीं । तुम्हारी आवश्यकता प्रतीत हुई तो 
हम हरकारा भेजेंगे | तुरन्त पहुँच जाना ।” 

महुलोजी, सन्‍्ताजी और प्रह्नादपन्‍्त के मुजरों को स्वीकार करके पन्‍्हाला की 
' शाम को पीछे छोड़कर और रायगढ़ को मन में समाकर महाराज ने भन्द्रावत को 
एड़ लगाई। पन्‍हाला पीछे छूट गया । घोड़े खेलणा की भोर दोड़े जा रहे थे। 
बत्तीस-शिराला, वाई और महाड़ के रास्ते से रायगढ़ जाना खतरे की बात थी । 
इस भार्ग पर बीच-बीच में औरंगजेब की सेना की छावनियाँ लगी हुई थीं। इस 
लिए खेलणा और संग्रमेश्वर होकर जाने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था । 

खेलणा के ऊपरिकोट में बेचैनी से घूमते हुए छत्रपति कुलेश से कहने लगे, 
“कविजी, हम तुरन्त रायगढ़ रवाना होने वाले हैं। तुम्हारे प्रान्त के जितने भी 
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सैनिक हैं, उन्हें हम साथ जे जायेंगे । अब कुछ सोचने-विचा रने के लिए दो क्षण का 
भी अवकाश नहीं है हमें ।” 

दुर्ग के बैठक-कक्ष में कुलेश, क्िलेदार, रायाणी, अन्तोजी सभी महाराज के 
सामने चित्ता-मर्न खड़े थे । औरंगजेब द्वारा रायगढ़ का घेरा-- इस वाह्तविकता 
बी भीवणता को वे सब भली-भाँति जानते थे । 

“कोई भी संकट से भरा काम हो, हमें अवश्य आदेश दीजियेगा, स्वामी |” 
कुलेश ते दृढ़तापूर्वक कहा | परस्तु उनके सत में कोई जात उभर-उच्मर कर भा 
रही थी, जिसे वे महाराज को बताना चाहते थे । 

“एक हरकारे को संगमेश्वर भेजो, कुलेश । कहो, हम आ रहे हैं।” 

“जी हाँ,” हामी भरने की आदत के अनुसार कुलेश बाहु तो गये, परन्तु उनका 
गन कहीं और अटका हुआ था । 

उस दिव खेलणा में ठहरना महाराज के लिए अनिवार्थ था| इसलिए वे एक 
रात रहकर आगे वित्त सुबह चुने हुए सैनिकों के साथ पंग्रमेश्वर की ओर चल 
पड़े । सूर्य पूर्व दिशा के क्षितिज से झाँकते हुए उदित हो रहा था। घोड़े की टापों 
की आवाज़ के साथ-साथ मन में कई विचार भी टकरा रहे थे । कूलेश महाराज 
की ओर दौड़ रहे थे। इसी शमय प्रातःकाज गणोजी और कान्होजी शिवरात्रि 
पर्व मिकट आने के कारण कोरुह्ापुर की देवी अम्बाबाई के दर्णन कश्फे मन्दिर 
से बाहुर मिकल रहे थे । परन्तु इससे पूर्व उन्होंने एक 'प्रेष्ठ' कार्य किया था कि 
पिछली रात को वे मुकर्रब खाँ की कोल्हापुर की छावनी में गये थे और सम्भाजी 
इस समय कहाँ हैं, उनके साथ कितने लोग हैं, आदि पूरी-परी जानकारी उन्होंने 
भुकरेब था को दी थी। परन्तु इस बात का पता न महाराज को था, न कुलेश को, 
और न ही साथ दौड़ रहे अश्वारोहियों को । 

संगभेश्वर का नगरद्ाार आ गया । संगमेश्वर में दो लदियों का संगम था और 
संगम के किनारे पर एक शिवालय था। इस संगम और शिवमन्दिर के कारण 
गाँव का नाम 'संगमेश्बर' पड़ा था, जो सार्थक ही था। 

कणी-की मनोब्यया असह्य हो उठती थी, तो महाराज इसी मन्दिर में 
शान्ति पाने आ जाते थे। आज वे इसी संगमेशवर की और दौड़ते जा रहें थे 
घोड़ी का एक समूह पानी पीने संग्स पर गया था। इस समूह को साथ लेकर 
घोड़ों के रेधषक घुड़साल' की भोर वापस जा रहे थे। महाराज जब नगरद्वार से 
प्रवेश कर रहे थे, तभी धोड़ों का यह समूह उनके आगे आ गया । वे सेवक राजा 
और अब्य विशिष्ट जनों की देखकर झटपट उत्तर पड़े । परन्तु महाराज का ध्याव 
उनको और नहीं था। उस शमृह का एक घोड़ा आज दिन निकलते ही उनके सामने 
अ गया। भहाराज उसे देखते ही चन्द्रावत की बागडोर खींचकर एकदम इक 
गये । थह घोड़ा 'ऐबी' था, 'अपशक्ुनी' था !! गहरे काले रंग के उस घोड़े के 
सामने के पैरों पर खू रो के पास ही एक सफ़ेद गोल-गोल चकत्ता था | 

: /कहीं ' रायगढ़ में कुछ भला-बुरा''“?” उस असगुनी धोड़े को देखकर 


ही काया 


महाराज के मन में एक भयपूर्ण आशंका कौंध गयी । वें उसी तरह घोड़े से बिना 
उतरे भीधें शिवमन्दिर की ओर गये। शिवलिंग के सग्युख नतमस्तक होकर 
शार्थना करने लगे, “देवाधिदेव महादेव, हमें और हमसे भी बढ़कर आवाराहन का 
जो प्याश रहा है, उस रायगढ़ का बाल भी बाँका न हैं।, उसके लिए चाहे तो हम 
अपने प्राणों को बेलपत्र बताकर तुम्ह।री प्िण्डी पर समगिद करने को तैयार हैं।” 

महाराज छोटी सेना सहित संग्रमेश्वर के सरदेसाई की कोठी में आगे । इश 
कोठी में गंगगेश्वर के पटवारी, सरदेताई और कराछ रे आये हुए अजोजी यादव 
उपस्थित थे। सज्जवगढ़ के रंगनाथ स्वामी गोताई उस समय संगमेश्वर आये हुए 
भें। उन्होंने जब सुवा कि गह। राज संगमेश्वर आये हैं, ती वे भी दोपहर के भोजन 
के बाद उद्से भिलने वले आथे। गोपताई ने आते ही जय जय रघुबीर समर्थ! 
की जयध्वनि की । महाशज बैठक से उठे और एउप्होंने उनके चरणों में माथा 
सवाया । 

रंगभाथ स्वामी ने महाराज के राजटोप पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । 
ने आशीर्ववन वही थे, जो कभी समर्थयुद रामदास मे सम्भाजी को सष्योगित 
करके कहे थे--- 

'ज्ेती की नाली में बाधा हो, तो पानी रुक जाता है ।' 

“अच्छा, हम चलते हूँ राजन, हमें वाघापुरी जाना है । पुनः जयध्यति करके 
रंगनाथ स्वामी खडाऊं खटखटाते हुए बाहुर चले गये । 

गहाराज वे अब समर्थगुर का काब्यसय उपदेश पुन:-पुन्रा याद आ। रहा 
था “अपनों का तुम करो संगठन '**! 

अपनों का संगठन ?' कैसे होगा यह ? गुरुदेव, भला! किरा प्रकार सम्भव होथा 
यह ! यहाँ तो ऐसा कृशमघ आ पड़ा है कि सूर्य को दीमके खा रही हैं । लोगों की 
अभिलाषाएँ भड़क उठी हैं, इतनी कि उनमें नेकी भी जलकर राख हो रही है। 
फूट और चिद्रोह ने शू रवीरों को भी बिजूका बना दिया है। मनुष्य के बाह्य भौर 
आन्तरिक रूप इतने भिन्‍न हो गये हैं कि उनकी निष्ठा फो कोई राष्ट्री रूप से आज 
आँक ही नहीं सकता | तुम्हारे जैसे साधु-सन्तों के आज दर्शन भी दुर्लभ हो गये 
हैं। अंजनिभर धानय अधवा सीधा पाकर स्वयं पकाकर खाने वाले, भामश्देश 
की वायु के समात सर्वत्र रांचार करने वाले आप जैसे रास्त-महात्मा आज हैं ही 
कहाँ ? तुणने कहा था 'कीति शेष रहे मावव की! परस्तु कीतिहपी शरीर के हव 
में असर हो जाना क्या अपने वश् की बात है ? हाँ, आवासाहुब आज भी जीवित 
हैं, कीति के रूप में बि्रमाव हैं । वे और आप क्या मानत थे? नहीं, नहीं, आपको 
तो मनुष्य रूपप्रारी देवता कहना ही योग्य है। पर हम'*'हमें जगदीएवर के 
मन्दिर के प्रांगण में प्रस्तर निमित-कच्छप बनने का सौभाष्य भी क्या कभी प्राप्त 
हो सकेगा ? अथवा क्या केवल मन्दिर में आने वाले भक्तों के चरणों को अपनी पीठ 
पर ढोना हो हारे भाग्य में लिखा है ? मह राज्य यदि एकचिल, एकआण नह्ठीं 
हो पाया, तो क्या होगा ? तुमते स्थान-स्थान पर हनुमावन्‌ थी के ग्यारह भस्विर 
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बनवाये हैं! यदि वे हनुभाव ही एक दूसरे से रूडकर दस दिशाओं की और मुँह 
फिश' ले, तो क्या होगा ? 

-“समझो शत्रु की बन जायेगी समथगरू के इन बचना का स्मरण बाते ही 
छात्रपति' की अपने चारों जोर मुगल फ़ौजें दौड़ती हुई-सी दिखलाई देने लगीं । 
उन्होंने! औरंगजेव के चेहरे को बाद करमा चाहा, १रन्तु बेहरा याद नहीं आ रह 
था। समर्थगुए ये बार-बार जिसे 'शत््‌' कहा था, वह शत्रु आख़िर उन्हें दिखलाई 
नहीं दे रहा था। एक वार उन्होंने खण्डोजी, रायाजी, रायचच्ापन्त, कुलेश आदि 
के भुखों पर दृष्टि फेरी और अनुमाच करता चाहा कि क्या उनमें से कोई औरंगजेज 
जैया शिखाई देता है ? परन्तु नहीं, लाख कोशिशें करते पर भी औरंगजेब को 
उनवंगे दृष्टि देख ही नहीं पा रही थी + अतः मन के इस विखारों को स्मवाण 
रुणामी की पादुकाओं के चिल्नों के प्रति सर्मापत कर उन्होंने अपने चंचड भन को 
पुन: भारत कर लिया । 

शिश्काण प्रदेश में मण नामक एक गाँव था। वहाँ का एक व्यक्त हरबा 
देसाई महाराण से मिलने आया था। काफी देर से वह्ठ बैठक के बाहर अ्तीक्षा के 

रहा था। वह विठोजी शिक की भोौजाई काशीबाई के विरुद्ध कोतगुक और मस्ू 
गामक गाँवों की माफ़ीदारी का अपना कोई भामला पेश करते आया था; 
यहु शवि सम्पत्ति के उलराधिकार के हप में हरबा फो आप्त ह_ुआ था। परस्सु 
भहाराज ने उसकी इस भाफ़ीदारी की जमीन को रहू कर दिया था और यह जमीन 
शिर्के को दे दी थी। कारण यह था कि शिर्क हमेशा सैनिक कार्यों में राज्य को 
सहायता करते थे । इस जमीन को पाकर ही शिर्क मुंहजोर बस गये थे । शिक के 
आदी खलिहानों से किसानों का अनाज ज्बश्दरती उठा ले जाते थे। इस 
अत्याचारों से तंग आकर देताई के आदमियों ने शिर्क की घुड़साल ही तोड़ फीड 
डाली थी । हर॒बा अब यहू इसलिए थाया था कि उसे मसू गाँव की माफ़ीदारी की 
जमीन सरकारी आज्ञापन द्वारा दे दी जाय। कुलेश ने हृरबा को महाराज के 
जागते पेश किया । 

अआलिक, हो मसू गाँव की माफ़ीदारी शमीग दिलवा दी जाये। हम तो 
शिके परिवार और उनके आद्मियों से तंग आ भगे हैं। शिकें इतने घमण्डी हो गये 

कि ये आपको भी नहीं मानते, फिर हम उनके लिए किस लेत की मूली 
खलिहान से अनाज उठा ले जाते हैं। हमने भी तंग कर उनकी घुड़साल ही मिट्टी 
में मिला वी | अब आप हमें माफ़ीदारी का आाशापत्र दे दें, बस फिर समझ' लीजिए 
कि हम आपकी हो सेवा में तत्पर हैं।” हरभा गुजरा करके और उँगलियों को 
गले पर लगावार क़सग खा रहा था। 

प्रहाराज के मत और बुद्धि में तो रागगढ़ की रक्षा वी चिस्ता समाई हुई 
थी--धिरा' हुआ रायगढ़ और सामगे आया तो एक गाँव की भाफ़ीदारी का 
मामला !! हस्वा को सिर से पाँच तक देखते हुए छत्पति ने पूछा, “उस अस्तबल 
के रखवाले धर्मा कंवठेकर का मामला क्या था ?” हरबा इस शगभेदी प्रश्त को 
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गुनेते ही अचकवचा गया । शिर्क के घुड़ताल के रखवाले धर्मा को देशाई के आदशियों 
ने मार डांला था और उसे भूसे के ढेश पर रखकर जला दिया था| धर्मा महार' 
जाति का था । 

“जी, उसने घूट्साल में हमारा बड़ा विरोध किया था ।” हरता किसी तरह 
कह गया । वह जानता था कि बहिर्जी और विश्वास जैसे चतुर जासूस महाराज के 
गुप्तचर विभाग में हैं । 

“खामोश 5 ! उस स्वामी भवत सेवक की हत्या करके भाफ़ीदा री जमीम गणित 
हुए तुम्हें शर्म वड़ीं झासी !/ 

सम्भाजी कठुककर बोले, “कुलेश, मसू गाँव अधानत बनाकर सरकारी 
दफ़्तर में जमा करा दो ॥ 

हरबा देसाई ने करारी फटकार खाई और वह पिटे हुए के सभान मुँह 
लटकाकर बाहुर चला गया । गहाराज को क्रोध से सन्तप्त देखकर कुलेश कुछ देर 
चुप ही रहे । फ़ुलेश भी रायगढ़ के विषय में चिन्तित थे। वे हिम्मत करके कहने 
लगे, “रायगढ़ जाते से पहले '* 

“कहो कविजी ।/ महाराज विचारों में खोये हुए थे 

अफजिबजी का एक अनुष्णान किया जाय, तो आगागी अनिष्ट कुछ न कुछ क्षो 
दूर होग।। शिवरात्रि निकट आ गयी है, इसलिए ''*” कुलेश शिवजी के भवत थे, 
अत: उन्होंने सुज्नाया । 

कैसी भागा-शाग में फेस गये हैं हम भी, कवरिजी । यह भी भूल गये कि 
शिवरात्ि तिकट आ गयी है । आबासाहब ने हर दुर्ग के मुख्यहार की वक्षिण दिशा 
में शिवमस्दिर बनवाया था, ताकि दुर्ग में प्रवेश करते ही शिवलिंग के वर्शन किये 
जा सकें । आज उन्हीं के रायगढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे हाथों 
से शिवजी की पूजा सम्पःन कराओ, पर वह पूजा हमारी और से नहीं, आवासाहुन 
की ओर से होगी । हमें भरोसा है कि पाचाड़ की हमारी छावनी हमारे जाने तक 
मुगलों को अवश्य रोके रखेगी | साक्षात्‌ रायगढ़ की रक्षा के लिए जागे का यह 
प्रथम अवसर था । उनका हृदय किसी शवित की क्ृपा-आशीर्बाब का भूखा था । 
जैसे भी बने, रायगढ़ पर लगे हुए मन्र्‌ के चक्रव्यूह को भेदना ही था। इस युद्ध 
में यदि पीछे हटला पडा, तो इससे अधिक दुःखदायी और क्या बाल होती ? 

“जेलणा, पन्‍हाला और विशानगढ़ की सैनिक छावचियों में जितने भी 
अतिरिक्‍त भैइल सिपाही हों, उन्हें रायगढ़ की दिणा में त्रन्त रघाना करने के 
खलीते भेज दो, कुनलेश; और तुम स्वयं शिवजी के अमृष्ठान की तैयारी करो । 
हमने सता है कि औरंगजेब भी सुबह, दोपहर और शाम को नियमित रझूप से 
नमाज़ पढ़ता 7शाज इस समय यद्यपि शान्त और धीर दिखाई दे रहे थे, 
तथापि भीतर से वे किसी गहनततम, रहस्यमय विचार-सागर में डुबे हुए थे । 

संगभेश्वर की कोठी में अब हलचल बढ़ गयी थी। जोग शिवजी के अनुष्ठान 
के लिए भाग-दौड़ करते लगे। संगमेश्वर में मिलनेवाली दो नदियाँ एक दूझ्रे से 
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मिलकर मन्द और शान्त गति से बह रही थीं। संगमेश्वर के भक्ति के ऊँचे पर्वेत- 
शिखर सिर उठाकर खड़े थे और उनके चारों ओर फैले हुए कोंकण के हरे-ऋरे 
क्यों की हरी-हरी क्षाड्धियों ते उन पर्वत्-शिख्वरों को घेरा हुआ था। 
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कुलेश ने मलकापुर, खेलणा, संगमेश्वर आदि विश्ञागों से विद्ात्‌ ब्राह्मणों को 
आमंत्रित किया। सरदेशाई की कोदी के बीच के खले आँगन में एक यज्ञ-फुण्ड 
बनवाया गया । सरदेसाई के घर के देवमर्दिर में जलहरी से जल की धारा निरन्सर 
शिवलिंग का अभिषेक करने लगी। मानो उस धारा की हर बूँद पुकार-पुकार 
कर कह रही धी--“सयगढ़-रायगढ़' । यज्ञ-कुण्ड से उठने वाले धूद्ध से सारी कोठी 
भर जाती थी। धामिक विधियाँ पूर्ण होते ही महाराज सभागह ये थ। मैठते थे । 
अनुष्ठान के वो दिन बीत गये। अगले दिन जब महाराज सभागुह में पध्ारे तब 
कुलेश ने उनसे कहा, “अब आपको रायगढ़ की ओर कूच करना है। हम यहाँ 
रहकर मलंकापुर, पन्‍्द्दाला और संगमेश्वर की रक्षा करेंगे । हसलिये' 

खेलणा दुर्ग के निवास काछ को लेकर अब तक कुलेग के मन में जो बात 
अटकी' हुई थी, उसे कहने में वे अब फिर सकपका गये । 

“तुम्हें तो हम अपने साथ ही रखने वाले हैं। अब इस प्रान्त फो भूल जाओ 
तुम्हें अब उस प्रदेश की.निगरानी करती होगी--रायगढ़ की ! यहाँ के प्रदेश पर तो 
संकट बहुत दिनों से है।” महाराज ते सहज झाव से कहू दिया । 

“रायगढ़ के बारे में यह कहना ही पड़ेगा अब*''कि न्याय ही अन्यायी बने 
गया है | स्वयं स्यायाधीश"' ्यायाधीश ने *** कुलेश फिर हिचवियाने लगे। 

“बया मतलब ?'' महाराज का शिवतिलक सिकुड़ गया । चेहरे की हर नस 
में समावब-सा आ गया । 

“स्वयं न्यायाधीश ने ही महाराज के विरुद्ध पडुयंत्र रचा है। 

“क्र 5 वि 5 जी !” महाराज बैठे थे । एकदम खड़े हुए। जैसे एरीर पर खौलता 
तैल गिरा हो। शरीर के रोंगटे खड़े हो गये । कोध, एकाकीपन, उलझन आदि 
विविध घावों के कारण वे खड़े-खड़े ही थरथराने लगे । 

“हम्दोगामात्य, किसी पर यूँ ही सन्देह करना उचित नहीं है। सम्भन है, तुम्हें 
जम हुआ हो--शायद पुम्हारे कुल-इख्तियार पद ने तुमसे ऐसी बार कहलवाई 
हो। न्यायाधीश ' और पड़यंत्र करें ? बात ऐसी है, जैसे माता ने ही पुत्र को खाई 
में ढकेल दिया हो ! ऐसी बात सुनना भी अनुचित है। तुमने जो कहा है, उसका 
सबूत क्‍या है ? 

छत्रपत्ति को याद आ गया कि उनके प्रति जो पहला षड्यंत्र रचा गया था, 
उससे उन्होंने प्रह्लादपन्‍्त को निर्दोष जानकर बरी कर दिया था। उसी समय उन्हें 
यह चेतावनी भी दी थी उन्होंने, “फिर से ऐसी भूल न करना । उसे हम सहन नहीं 
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कर कायेंगे।” अपनी भेदती नज़रों से वे कुलेश को घर रहे थे । कुलेश भी इस 
तीश्र वृष्टि हे घबरा उठे थे - 

कही, कुल-इफ्तियार सबूत क्या है, तुम्हारे पारा /” 

क्ुलेश ने अपने कम र के कनौजी दुपट्ट में से बढ़ ख़लीता खींच निकाला, जो 
न्यायाधीश पल्लावपत्त ने पुग्ल मनसवदार गणोजी शिर्के की लिखा था। काँपते 
हाथों से बह सबीता उन्होंने महाराज के सामने रुख दिया | गहाराज उसे बोलकर 
पढ़गे अगे । एक-एक शब्द जैसे पिमरके हुए सीसे की धूंद लवकर उनके हृदय पर टपक 
रहा था । मराठा सेसा के साथ अनेक अभियात्ों में सम्मिलित होकर पर।कष 
दिखाने बाले और जोंग्रेजों के दरबार में दुतकर्म करने वाले व्यायाधीश आज स्वयं 
अपराधी बनकर कटबरे में खड़े थे। उन्होंने गणोजी को लिखा था ; 

“ सनाराम अकेले हैं। उन्हें यदि राजगद्दी पर बैठा दिया जाये, तो निश्चित 
है कि कुल-इम्तियार पद तुमको ही दिया जायेगा। जाने कौन है, पाहाँ का है 
बह केनौजिया ? कल ही तो आया है और हमें सिखाता है कि चीं-बीं गत कर 
अद्दाराज तो उसकी पनाह ही मानते हैं । और किसी को सुनते ही नहीं ।” कुछ 
ऐसा आशय था उम्र ख़लीते का। खलीता समाप्त होते ही महा राज ने आर्स भीच 
लीं। उनकी आंखों के आगे प्रह्मादपत्त के अनेक रूप, कई आक्ृतियाँ इस समय 
घूम रही थीं । 

आँखें बन्द थीं और कोध से दे कांप रहे थे। फिर उन्‍होंने कुलश को आशा 
दी, "यह घूलोता भेज दो पन्‍ह्ालगढ़ को । म्हजीजी से कहो कि स्वयं ग्मायाधीश 
ही पढ़ में याद अभियोगपप--जो स्वयं उनके विरुद्ध है भर उन्होंने दो लिखा है। 
वे जहाँ-कही हों, मिरफ्तार कर लो उन्हें। और**और अब बन्द कर वो यह 
अनुष्ठाव >->रफयगढ़ के लिए शिवजी की आराधना अत काफी हो ब्फी ।” 

भहाशज ने नीचे पिर क्ुकाकर खड़े हुए कुलेश थी ओर बह खलोीता फैंक दिया 
और अपने का की ओर घले गये । तन और मन से सम्पूर्णत: आहत मद्गराय 
महू| में बले «ये, पूर्णतः एकाकी होने के लिए । 

कुलेश को इस बात के लिए बहुत अनुनय-वित्म करनी पड़ी कि महाराज 
पुज्-अनुष्दान' की समाप्ति करफे जायें। अन्ततः महाराज ने स्थीक्ृति दे दी । 
समाप्ति का दिन था गया। इस दिन संगमेश्बर के सन्नी निवासी कोठी में आा- 
आकर यज्ञ-कुण्ड में एक-एफ समिधा अधित कर गये। सारे गाँव को पूजा स्म्राप्लि 
कि विभिन्न भोजन दिया गया । सब अतीय सन्तुष्द हुए । 

हुपहुरी इल सुकी थी । कराड से अर्जोजी यादव वहां आये हुए थे ॥ वे 
महाराज से मिलने आये थे। वे अपना एक मामला! महा राज के सामने वेश करना 
चाहते थे। अर्जोजी भवन-निर्माण विभाग के प्रधान अधिकारी थे। उसके भाई . 
गिर्जोजी ने रावी बुर्गाबाई का अता-पता पाने के लिए बुरहानपुर और खुलदाबाद 
तक की खाक छाती थी। इन दोनों भाईयों ते राज्य की पूरी तत्परता से सेवा की 
थी। बड़े महाराज ने उन्‍हें वचन दिया था कि कराह और औंध की णागीरें उम्हूँ 
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देंगे, परन्तु इसी समय उनका देहास्त हो गया था। यादवों का यह मामला इस 
कारण पिछले आठ बरसों से अश्ूरा पडा था । 

“कराड और आंध्र वी जागीरों के कागजात हमें अब मिल जायें, मालिक $ 
मिरज प्रदेश में शाहजादे की सेवाएँ विशाल छावनी लगाये पड़ी हैं। हगें जल्दी ही 
उच्चर जाना है ।” अर्जोजी ने अपना विषय प्रस्तुत किया । थेसूबाई की इच्छा पूरी 
करने के लिए अर्जोजी ने पाचाड़ में एक राजमन्दिर का निर्माण किया था । 
महाराज उस ग्वामीभवत अजोजी को एकटक देख रहे थे । 

“अर्जोजी, तुम आबासाहब के समय से ही बिलकुल अपने धर के आइमी हो | 
परातु देखी, हमें इतनी भी फुरम्तत नहीं भित्वी कि तुम्हारी ओर ध्यान नें। तुम 
कहीं माराज़ ती नहीं हो गये ?” 
फिर परहाराज ने सरदेसाई के विटतीस को बुलाया और कराड तथा औंध की 
जागी रो का राजकीय आज्ञापत्र थादवों के नाम लिखने का आदेश दिया। फिर 
आज्ञापत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किये और चिटनीस से कहा, “इस पर मुहर लगा- 
कर अर्जोजी को दे दो। और हाँ, अर्जोजी, तुम कार जात मिलते ही कराड प्रदेश 
की ओर सेना सहित कूच कर दो ।” 

ये एवं अनुष्ठान के लिए समागत ब्ाह्मणादि ते कुलेश से यथेष्ट इक्षिणा पायी 
और राजा को आशीर्वाद देकर वे अपने गाँव लौट गये । आज संगम्ेश्वर में निबास 
का अस्तिम दित था। सरदेसाई की कोठो के तिकट ही जो अश्यशाता थी, उसमें 
सेवक धोड़ों की जीन सतर कार धोड़ों को दाता-पानी देसे लगे और खरहरा करने 
लगे। स्त्रियां वंदी से पाती भरकर अपने घरों की ओर लौठने छत्ी । पंछी 
अपने-अपने घोंसलों की शॉर बढ़ने लगे । ह 

इसी समय गणीजी मुकरेब ख्वॉँ के कात के निकट मुँह ले जाकर दंबी-ढंदी 
आवाज़ से कह रहा था, "संगमेश्वर में सिर्फ पाँच सी घोड़े हैं। शहर के घारों भोर 
खड्ी चढ़ाई वाले पहाड़ हैं। आसपास कहीं भी कोई ऐसी बड़ी छावनी महीं है कि 
जहाँ से कुमक आ सके । सिर्फ पन्हाला में जो घोरपड़े बैठा है, उसे ही जरा दबा- 
कर रखना पड़ेगा। शत्रु को गिरफ्तार करने का सुनहरा मौका है यह ! और छान! 
साहब, इतना याद रखना कि अगर आपको फ़तह हुई तो शिरकाण की जागीर 
के बारे गे बादशाह से हमारी सिफ़ारिश जरूर कर देना ।” 

कोल्हापुर की महालक्ष्मी के मन्दिर में सायंकालीन भारती हो रही थी। 
घण्टानाद में ग़णोजी दे शब्द डूबे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में डेढ़ हुआर सैनिकों 
को प्षाथ लेकर मुकरंब खाँ कोल्हापुर से संगमेश्वर की ओर दौड़ा जा रहा था । 

डेढ़ हजपर हुथियारवन्द बुड़सवारों की वह टोली कोल्हापुर से निकल पड़ी ) 
उस टोली के आगे-आगे था मुकरेब खाँ और उसका बेटा इख़लास खाँ भीर सबसे 
छोटा तथा गिष्कण्टक गार्ग दिखाने के लिए गणोजी और कास्हीजी भी उत्त बाप» 
बैटों के दायें-बायें दौड़ रह थे। घोड़े जब अम्बाघाट की दिद्या में दौड़ रहे थे, तो 
किसी भय आशंका से घबराये हुए इखलास खाँ ने जोर से पुकारकर अपने बाप सै 
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“और अगर क्राफ़िर हाथ नहीं आया और जंग में अपनी ही जाबच पर था 
बनी, तो क्या होगा अब्बाजान १” ह 

“इर्पोफ कहीं का ! भरे, अगर वैसा हुआ भी, तो आकाजान के नाम पर 
शहीद कहलायेंगे और फ़वह हुई, तो हजरत मालामाल कर देंगे हमें ।”. 
भुकरंब खाँ पूरी जान और ताक़त लगाकर दौड़ रहा या। गणोजी, कान्होजी 
और भमाभोजी माने उसे बायें को '' "दाहिने हाथ को' कहू-कहकर र रास्ता बतला 'रहे 
थे। छोटे-बड़े नालों को और संकरे-गहरे रास्तों को पार करता हुआ यह दल' तब 
सका, जब थोड़ी शाम हो आयी थी। यहाँ मशालें जलाई गयीं। मशालची * घुड़- 
सवार अब आगे हो गये और कुछ मशालची दल के बीच-बीच में होकर चलने 
लगे । जलते हुए जिहाद की लपट ही थी, जो सेवा के रूप में घोड़ों पर बैठकर 
दोड़ी जा रही थी । 

ऊँसे पन्‍डागा दुर्ग के और भी ऊँचे कोंकण दरवाजे पर पहुरा देने वाले प्रहरी' 
ने दूर भँधेरे में भागती जा रही मशालों की पंक्ति को जैसे ही देखा, वह दौड़ता 
हुआ ऊपरिकोट में जा पहुँचा | म्हलोणी घोरपड़े से हॉफते-हाँफते कहने लगा, 
“चोरपड़े बाबा, अफ़त जा गयी । कोल्हापुर की छावनी के सिपाही संगमेए्वर को 
ओर लपक रहे है | पता महीं चलता कि उनके साथ कितने घोड़े हैं?” 

महुलोजी अपने पुत्र सन्‍्ताजी और बहिरजी के साथ चुड्साल के साभने आये। 
तुरच आदेश दिये गये और देखते ही देखते पाँच-सौ घुड़सवार तैयार हो गये । 
म्हलोजी कॉकण दरवाजा से होकर गन्हाला दुर्ग से उतरे। विशालगढ़ के राष्ते 
होकर एक सबसे छोटे उपमार्ग ते म्हलोजी की गेना संगमेश्वर की और दोड़ने 
लगी । मराठा राज्य पर ही धघनघोर संकर्ट' छाने को था, उरो दूर हटाने के लिए 
बूढ़े महुलोजी अपने दो बीर पुत्रों के साथ प्राणों की सारी शक्ति सम्ेटकर 
रहें ध--डी इसे ही जा रहे थे । 

“आबा, हम संगमेश्वर तक समय रहते पहुँच जायेंगे क्या ?” युववा सग्ताजी 
को सब्वेह हो रहा था, इसीलिए पूछ बैठा । 

“अरे ऊेबल पहुँचकर ही क्या होगा ? समय आ पढ़ा, तो राजा शिवाजी के 

पूत को बचाते के लिए सिर भी हथेली पर रखना पड़ेगा ?” ग्हलोजी के सप्पेः 

मह्य पु खछ ही मे उड्ध रह थे। 

एक जोर थी महलोंजी की सेसा, दूसरे रास्ते रे दौड़ रही थी मुकरंब खा की 
सेता। दोनों सेनाएँ दौडी जा रही थीं संगमेश्बर की ओर जैसे दोनों में जल्दी 
पहुँचने की होड़-सी लगी थी। कोल्हापुर में महालक्ष्मी के मन्दिर में और जोतिबा 
के गन्दिर में घण्टानाद गूजकर अन्धकार में खो गया था। बहु कालराधि एक-एक 
घड़ी एक-एक पज जागे बढ़ती जा रही थी । 

इस समय सारा संगमेशवर गाँव आराम से सोया था । सरदेसाई की कोठी में 
सशस्त्र प्रहरी पहरा दे रहे थ। छव्पति हवेली के शयत-कक्ष में प्लेंग पर लेटे थ और 
बीच ही में करवटें बदल रहे थे, परन्तु आँखों से नींद ग्रायव थी । रह-रहकर मन 
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में धूम रहे थे---अंकलूज में छावनी डाले पड़ा हुआ औरंगजेब, विद्रोही सरदार, 
पुर्तगाली या हबशी । कभी इन्हीं स्मृति-चित्रों में येसूबाई, आवासाहव, जिजाऊ, 
सती माँ, समर्थग्रुरु भी सम्मुख आ खड़े होते थे। कभी खुलदाबाद की कोठरी में 
पड़ी हुईं राणूदीदी और दुर्गाबाई की याद आ जाती थी। निकट के अस्तबल में 
बेँधी हुई घोड़ियाँ बीच-बीच में हिनहिता उठती थीं। 

आधी रात के बाद महाराज को नींद आ गयी ! पल-घड़ियाँ धीरे-धीरे बीत 
रही थीं । तया प्रभात रात्रि की कोख से बाहर आते का प्रयत्न कर रहा था । 
रात्रि का उत्तर काल था। कोठी की नीरवता भेदते हुए दो घुडसवार कोठी के 
सामने के चौक में घुसे और तीर की तरह कोटी में घुस पढ़े। सेवकों से कहने 
लगे, “कुलेश को जल्दी उठाओ [” 

कुलेश महाराज के मिकटवर्ती कपरे में सो रहे थे। सेवक मे उन्हें उठाया। 
किसी भय की आशंका से कुलेश तुरन्त उठकर ब।हर आये। उनके सिर पर पगड़ी 
भी नहीं थी । 

“क्या है ?” मुजरा करने वाले घुड़सवार से उन्होंने पूछा। 

“बैरी जंगलों-तालों के बीच से, छोटे रास्ते से संगमश्यर की ओर दौड़ा जा 
रहा है। महाराज को भ्षटपट उठाओ। उन्हें यह बात तुरन्त बतलानी है।” एक 
घुड़ुसवार घबराते-काँपते हुए इधर-उध्षर देखकर कहने लगा । 

कुलेश झट से भह्याराज के शयनकक्ष की ओर लपके । भीतर जाकर णय्पा के « 
निकट खड़े होकर जल्दी-जरदी कहने लगे, '"रवामी, स्वामी, उठिये। जल्‍दी 
उठिये ।” 

“कोन 5 है ?” कहते हुए महाराज उठ बैठे। बाहर संगमेश्वर के घरों- 
शॉपड़ियों में गुर्गे बांग दे रहे थे। 

“बिलकुल समय नहीं है, महाराज । एक फौज जंगल में से दौड़ती जा रही 
है। आप तुरन्त घोड़ें पर चढ़कर रांगमेशवर छोड़कर दूर निकल जायें। अब एक' 
पत्र रुवाना भी ख़तरे से खाली नहीं है ।” 

"यहां की धुड़साज में जितने घोड़े हैं, उनसे बहुत ज्यादा घोड़े शत्रु के पास 
हैं। सामना करता कथित होगा ।” दोयों घुड़सवारों ने एक के बाद एक अपनी बाल 
बह डाली | 

महाराज हाथ पीठ पीछे करके शयनकक्ष में ही जल्दी-जल्दी घुगने लगे । 
घुड़सवार एत्सुवा दृष्टि से उन्हें देख रहे थे । आने में जज रही मशाल की ओर 
देखते हुए महा राज बुलेश से कहने लगे, "थे अवष्य ही शिर्के के सैनिक हैं । शत्रु की 
दूसरी कोई छाबनी तो निकट है नहीं, दूर कोल्हापुर में है। शिर्क की क्या मजाल, 
जो इतनी रात गये घाटों-वालों को पार करके हमारे प्रदेश के इतता भीतर 
घुसकर संगमेश्वर पर हमला करें? कुलेश, इन लोगों की व्यवस्था करो ।! 

सन्देशवाहक घुड्सबारों की ओर देखकर महाराज ने कुलेश से कहा | कुलेश 
चिन्तित होकर बाहर तिकल पड़े और वे सब्देशवाहक भी बेचैन और निराश 
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होकर आहर निकल गये । महाराज फिर इधर-उधर टंहलते लो और थोड़ी देश 
बाद पलंग धर लेट गये । परन्तु प्रथत्न करने पर नी नींद आती ही गहीं थी। 
शत्र में शिवा सम्बन्धी घियार आा रहे थे । 

अब रायगढ़ लौटकर भला शो शखी को कैसे बतलायेंगे कि तुम्हारे संगे 
भाईयों को हमें शिरकाण से सवेड्ता पश्ा । शिर्के का और हमारा ये जन्प-जन्प 
का बौसा लेसा-देना था? हमारे वाम से सुह्ठाग को सिन्दूर अपनी माँग में भरके 
क्या भिला 'भी सखी' को ? मत में विचार आ-आ रहे थे । 

महाराज तबक में रखे राजटोप की ओर देखे दे थे। मशालों के प्र काश में 
उस टोप के कलाबसू के बेज-बूंदे जगमगा रहे थे। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा कि 
उसका 'राजटोप आबासाहब के समान गहीं हैं। 'जाबास|हुब फा राजटोप ऊँची 
बनापद का था। जब कि हमारा'* हमारा टोप घोड़ा दवा हुआन्रा प्रुग़ल-पगड़ी 
मिमोश' के जैसा है । हमारे दादा का टोप ही हमारे जैसा ही था । उन्होंने कम 
से कप इतना तो किया कि आदिलशाही और निजामशाही को दबाये रखा। हम 
प्या कर पायेंगे यह सब ? क्‍या इस मराठाशाही की रक्षा कर पायेंगे ?! 

उधर यह घटना हो रही थी कि म्हुलोजी बाचा संगमैश्वर के मगरद्वार भे सुन्ठ 
गये थे और अउने घुड़तवारों के साथ नगर को घारों ओर से घेरकर ने सुरक्षा 
के लिए सनन्‍मद्ध हो गये थे। धाणों की भी परवादे ने करके वे एक छोटे आरते से, 
घोड़े धड़ाते हुए आये थे, इसलिए वे बिलकुल ठीक गमग पर पहुँच सके थे। 
उनकी चारों ओर फैलती हुई सेना ने ऊँचा रणघोष भजाया कि जिसे सुधकर बहु 
युबह भी घर्रा उठी । “हुए हर महा 5 «व । अभी यह रणघोप जायुमण्यल में ही 
गूंज रहा था कि घेतहाणा दौड़कर आती हुई शुभज-श्चेमिकों की फ़ौज को साथ 
लिए हुए भुफरेब खाँ और इखलास ख्लाँ भी संगभेश्वर के सगरहार के भीपर 
चुस पड़े । प्रातःकाल का प्रकाश घूल के जादयों थे ढंक गया। “दीच” ' 'दीच की 
गर्जेता से संगग्रेश्वश दहुला उठा। सब आर पुकार और कोसाहग मच गया 
था। यह कोलाहल सरदेसाई की फोठी में नेट हुए गद्धा राज के कानों ने भी शुना 
भीर पे झटके से उठ बैठे और वरबाज की घाद जपके। आाहुर से कुमेश इतने 
पदहुवास होकर भागे आ रहे थे कि महावान थे टकरात-हकराते बचे । रायाणी- 
बअन्तोजी की दशा भी लति-विचितम शी। वे कूछ फहने-शझुनने की अवस्था में थे ई 
नहीं । थीज राज परम्पश के सारे तिप्रगों को भुवाकर रायाजी गे एकद्स 
छात्रपति थी भुजा फो पक़फर झ्वाश्ोरते हुए ऊहा, “एक पल भी भत्त दहरियि 
महाँ। विश्वासधात हुआ है, महाराज। हथियार थामिये और झदपद बाहर 
लिकाफये । 

महाराज झट से मुढ़े ओर राजटोप सिर पर रखकर उन्होंने स्थान से तलवार 
खींच जी और स्थान वही फेंककार सल्होंने बाय हाथ में हाल ले सी। इस मय 
कक कुलेश भी ढाल-तलवार थेकर वहाँ आ चुके गे । कोठी का हुर जादमी, जो भी 
हुधियार हाथ लगे, लेकर कह रहा था, “चबो, बाहर चलो । आणु मे भाव को 
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* घेर लिया है।” सारी कोठी में होहल्ला मेचां हुआ था। रायाजी, अस्तोजी 
कुेश, अर्जोजी आदि के साथ महाराज भी दरवाज़े से बाहर निकले। साइसों 
ने अब तक घोड़े अस्तबल के बाहर निकाल दिये थे और वे बड़ी बेचैनी से 
दरवाजे की ओर एकटक देख रहे थे । म्हुलोजी की रक्षा-पंक्ति को तोड़कर दस- 
बीस सिपाही कोठी तक पहुँचे थे । साईस प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये बीच में आये 
हुए दस-बीस मुगल सिपाही हथियारों के शिकार हो जायें, तो वे घोड़े महाराज 
को दे दें। एक-एक क्षण भी उन्हें पहाड़ से भी भारी लग रहा था। अन्ततः जब 
साईसों को यह प्रतीक्षा अश्नह्य हो उठी, तो उन्होंने सोचा अपने प्राणों से भी 
बढ़कर मूल्य इस समय इन घोड़ों का है। और वे उस गत्थभगत्थी में घस 
पड़े | इतने में इख्बलास श्रॉ जोश और युद्धोत्माद से पागल बने हुए सौ-पाँच सौ | 
सिपाहियों की टुकड़ी साथ लेकर “दीन-दीन” गरजता हुआ वहाँ आ पहुँचा | 
नंगी तेग नचाते हुए इखलास खाँ दरवाजे तक आ गया परन्तु उधर म्हलोजी बाबा 
के प्राण भी महाराज से जुड़े हुए थे । वे भी मुकरंब खाँ की टुकड़ी के वार बचाते 
हुए सनन्‍्ताजी और बहिर्जी को लेकर वहीं आ पहुँचे । अब दरवाज़ा ही कुरुक्षेत्र का 
रणक्षेत्र बन गया था | महाराज, कुलेश, अर्जोजी, रायाजी और भन्तोजी ने अब तक्ष 
साईसों से घोड़े ले लिये थे और वे अब घोड़ों पर बैठ चुके थे। म्हलोजी लड़ते- 
भिड़ते हुए अपना घोड़ा महाराज के पास ले आगे थे ओर घोड़े को लट्ू की तरह 
महाराज के चारों ओर घुमाते हुए शत्रुओं के बारों को रोकते हुए ज्ञोर से पुकारकर 
कह रहे थे, “रास्ता बताईये, मालिक । नौका-धाट पहुँचिये। नाव में बैठकर 
निकल जाइये यहाँ से । हम प्राणों की बाजी लगाकर डटटे रहेंगे।” म्हलोजी की 
वाणी के छप में मानो मराठा-राज्य ही पुकार-पुकारकर कह रहा था। जगह-जगह 
सावलों के और सिपाहियों के बीच घनधोर लड़ाई हो रही थी। तलवारों की 
झनझनाहट, चीखू-गुकार, टापों की आवाज़ों और घायल घोड़ों की हिमहिनाहट से 
सब ओर कोलाहल और हल्ला-गुल्ला मचा हुआ था । 

भवानी की वस्त्रज्योति के समान भड़के हुए महाराज तलवार को गोफने की 
तरह तेज्जी से घुमाते हुए जिधर को रास्ता मिले, उप्त ओर चन्द्रावत को घुसाते 
जा रहे थे। म्हलीजी, सन्‍्ताजी, बहिर्जी, अर्जोजी जैसे बीर परत महाराज के लिए 
नौका-धाट की ओर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जँसे कोई आँधी में दीपक 
को जतन से संभालकर ले जा रहा हो; महाराज का सफ़ेद घोड़ा चन्द्रावत जैसे- 
जैसे आगे जा रहा था, इख़लांस खाँ भी लड़ता-भिड़ता हुआ आड़े आमने वाले 
सावलों को हटाता हुआ आगे-आगे बढ़ रहा था। अब महाराज नौका-घाट के 
काफी निकट आ गये थे । अभी सुबह ही थी फिर भी लड़ाके मावले और मुगल 
सिपाही पसीने से नहा रहे थे । एक ओर म्हलोजी और कुलेश, दूसरी ओर मुकरंब 
खाँ और इख़लास खाँ पुका रकर-ललका रकर अपने-अपने सैनिकों में जोश भर रहे 
थे। कुछ मावले भीड़-भड़वके में से निकलकर नदी किनारे जा पहुँचे थे और चहाँ 
उन्होंने मल्‍लाहों और नावों को तैयार रखा था। सशस्त्र मललाहों और सैनिकों 
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हारा प्रक्षित वह नीका लहरों में हिचकोले खा-रही थी। शायद वह भी अत्यधिक 
चिन्तित होकर नदी तट के मंदान पर मच रही झड़पा-झड़पी को देख रही थी। 

इखलास ज्ा.ने जब देखा कि क़ाफ़िरों के राजा तक पहुँचने में महलौजी 
आड़े आ रहे हैं, तव चिललाकर बोला, “घेर लो बुडढे को ही।” महाराज के 
आगे लड़ रहे म्हलोजी के चारों ओर झल्लाये हुए भुगल-सिपाहियों की भीड़ सी 
जमा हो गयी । म्हलोजी अपनी टुकड़ी से अलग जा पड़े । अत्यन्त धकावठ के 
कारण मूह में झाग आ रहा था, परन्तु वे चिल्ला कर कह रहे थे, “मालिक, नौका, 
घाद । कभी सिहगढ़ पर आकमण के समय शेलार॒मामा भी इसी बहादुरी से लडे 
थे। अन्तर यही था कि बीर शेलारमामा की अस्त में जीत हुई और ग्हलोजी ? 
म्हलोजी के शरीर पर इतने घाव हो गये थे कि खब घाव होने के लिए जमह ही 
सहीं बची थी। ओर इससे में ही एक सिपाही की चौड़ी तेग का घातक बार 
उनकी छाती पर हुआ ! ! आह ! अच्ततः गिर ही पड़े महलोजी ! घोड़े से वीचे 
गिर पड़ा सराठों का वह सरनोबत, वह सेनापति ! 

महाराज अब तक नौका-घाट पहुँच गये थे। उन्होंने ज्यों ही यह हृदयदाहक 
समाजार सुना कि “म्हलोगी बाबा खेत रहे, उनकी तेग' घोड़ी देश के लिए 
रुक गयी । पारा के भुग़ल सिपाहियों के लिए यही उचित अवसर था । एक ने 
ज्यों ही बार किया, महाराज ने वार बचाने के जिए झट से अपनी भरदत पक ओर 
झुका ली। इसी समय उनका राजटोप नीचे गिर गया। इस विचित्र पटना से 
ज्लॉककर महाराज ते किसी रहस्यमयी, गुप्त शक्ति से प्रेरित होकर चन्व्रावत के 
पेट में इतनी जोर से एड भारी कि वह प्राणी नवी तट की दिशा रों बिजली की 
गपि से दौड़ पड़ा | 

बहाँ ते नदी के पात्र में उतरना चाहते ही थे, कि उन्होंने देश कि नंगी तेमें साने 
हुए गुधल-सिपाहियों ने पूरा कितारा ही रोका हुआ था। छन्रपतिने बोड़ा 
बुमाया, तो देखा कि सन्‍्ताणी-बहिरयी उनकी छात्रा के सगान उसके पी0 आगे 
खड़े हैं। उन्हें देखते ही महाराज चिल्लाये, “बहाँ रत उको। रायगढ़ पहुँजी। 
जितने भी सैसिक मिल सके, साथ लो, रायगढ़ की बचाओी। जाओ।* मेरी 
घोरपड़े भाई जर महाराज शिपाहियों के हुर हमले को केकर बना रहे े। 
व्यधित्त मन्ताजी अतीब व्यग्न होकर पुकार उठे, “जी होगा है, सो हाने दो । हमारे 
गया तो लले ही गये, अब मालिक को अकेला पीछे छोड़ कर कीगे जापें कप ? 

“जगरम्या की शपथ है तुम्हें | ये हमारी आजा है। जाशों, गिकल पड़ं। 
पहाँ से ।/ इतने मशानक रण के बीच भी शत्रु के घरेगे फंस हुए होकर भी 
सन्वाजी हथियार पुम्राते हुए बोले, “जी, जो जाजा" ओऔर उन्होंने घोड़ा (पा 
लिया । बहिर्जी भी उसके पीछे हो गये । 

नीका-चाट के मैदान में जगहु-आगह पर गावदों की और सिताहियों की 
लाओे वि हुर्ट थीं। अचेत पड़े सेनापौति ध्हजीजी के गलमुच्छे हवा गे उछ रहे 
थे। खुसो हुई आँखें शायद किसी आशा से भरकर गौका-पराद की बोर देख 
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रही थीं। अर्जोजी, रायाजी, अच्तोजी महाराज के अनन्यतम बनकर उनके 
साथ थे। मंत्रियों ने 'कनीजिया' कहकर जिनकी जीवनभर निन्‍्दा-उपेक्षा की थी, 
वे कवि कुलेश भहाराज की दाहिनी ओर खड़े हुए लड़ रहे थे। संग्रमेश्वर से 
बाहुर जाने के सब रास्ते बन्द हो चुके थे। अब सबके- सामने एक ही उपाय था 
-खसुद्ध करना, लड़ते जाना। सब इस सचाई को जानते थे और इसीलिए 
उन्होंने मन को दृढ़ बना लिया था। 

चारों ओर से तलवारों-के टकराने की आवाजें भा रही थीं। इतने ही में 
कहीं से एक तीर आया ओर सनसनाता हुआ कुलेश की दाहिनी बाँह में घुस 
गया । बायें हाथ से अपना दायाँ हाथ पकड़ने का प्रयत्न करते हुए कुलेश घोड़े 
मेँ गिर पड़े । गिरते हुए, चिल्लाये, “मैं गिर गया, स्वामी ।” 

उनकी पुकार सुनते ही अपने पर होने वाले वारों को बचाते हुए छन्नपति 
उनके पास भाये। वे तेजी से भूमि की ओर लपके और पलक झपकते कुलेश की 
बगल में हाथ डालकर उन्हें उठाते हुए कहते लगे, “उठो छन्दोगामात्य, हिम्मत 
मत हाशे | आओ, लड़ते-लड़ते ही मरेगे। जीवन के काव्य का अन्तिम अध्याय 
भी सुन्दर लिखेंगे ।/ कुलेश ने तीर बाँह से निकालकर फेंक दिया था। उनके 
अँगरखे की दायीं बाँह खून से लथपथ हो गयी थी, फिर भी हाथ से तलवार नहीं 
छूटी थी। रायाजी-अन्तोजी, अर्जोजी तथा अन्य कई सैनिक भी महाराज के 
साथ-साथ सीचे उतर पड़े थे और भब महाराज तथा कुलेश पर टूटने वाले 
सिपाहियों के रेले को रोकने के लिए यथाशवित प्रयत्नशीक्ष थे। अब लड़ाई 
जमीत पर ही हो रही थी। इख़लास खाँ और मुकरेंब खाँ भी नीचे उत्तर पड़े 
भें । सिपाध्दियों की इतनी भीड़-भाड़ हो गयी थी कि उनमें से कई तो हथियार भी 
घुमा नहीं पा रहे थे । महाराज के चारों ओर भी इतना भीड़-भड़कका हो गया 
था कि कोई भी हथियार नहीं चला पाता' था। महाराज के घायल शरीर से 
भालों को नोकें और तलवारों के फल चारों दिशाओं से आ लगे। महाराज के 
उठे हुए हाथ में भवानी तलवार ऊपर ही उठी रह गयी। नैवेद्य के गुड़ के ढेले को 
मकौड़ों ने चारों ओर से घेर लिया। यही दशा रायाजी-अन्तोजी और कुलेश की 
भी हुई। प्िपाहियों की भीड़ को चीरता हुआ मुकर्रब ख्वाँ का जवान बेटा इखलास 
खा श्री' के राज्य के उत्तराधिकारी, बुरहानपुर और औरंगाबाद को ध्वस्त 
करने वाले, गोवा के पुर्तगा लियों की नींद हरास करने वाले, जंजिरा के हबशी के 
हीश ठिकाने लगाने वाले और आजा-हुज़रत को भराठा-भूमि से पीछे हटने के 
लिए मजबूर करने वाले उस लईम-सम्भा' के सामने आया । 

महा राज अपने शरीर के अस्तित्व को तो नौका-घाट की धूलि में ही समर्पित 
कर आये थे और अब वे खड्ग की धार के समान तीदण दृष्टि से देख रहे थे 
हाथ में पकड़ी हुई भवानी-तलवार को । जाने कहाँ खोये हुए थे वे ? 

“फेंक दो हथियार,” इखलास खाँ कड़ककर बोला। उसके शब्द महाराज के 
कानों मे ठकराकर यों बिखर- गये जैसे किसी तट की दृढ़ चट्टान से टकराकर 
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सागर की लहरें छितरा जाती हैं । वे पूवेवत्‌ स्थिर बने रहे, कोई अंग भी 
हिला नहीं । 

“क्ाफ़िर, घुनते हो या नहीं ? फेंक दो हथियार |” गुरसे से जलता हुआ 
इखलास खाँ पवित्र नदियों के जल से अभिषिवत राजा के उस मस्तक के बालों 
को शिझोड़ते हुए गरज कर कह रहा था। उसकी इस बदतभीजी के कारण 
महाराज पुखरज की तीत्र किरणों जैसी दृष्टि से उसे घ्रने लगे। ख़ान 
घबरा गया कि कहीं क्ाफ़िर के हाथ की तलवार गरदन पर ही न आ पड़े । इतने 
में भीड़ को हटाता हुआ कुछ-कुछ लाल दाढ़ी-मूंछों वाला मुक्त रंब खाँ वहाँ आया । 
उसे कोनिश करते हुए इखलास खाँ कहने लगा, “क़ाफ़िर हथियार नहीं फेंकता 
है। मग्ररूर है। 

“सब्र से काम लो बेटे ! सूरमा कभी खू द हथियार नहीं फेंकता !” अपने बेटे 
को शान्त करते हुए मुकरंब खरा महाराज के सामने आया और उनकी ओर 
देखता हुआ अपने फ़ौजियों से कहने लगा-- 

“पहले इसे गिरफ्तार करो । रस्सी से हाथ बाँध दो और फिर हथियार 
खींच लो | ले जाओ इसे ।” 

युद्ध समाप्त हो चुका था। जितने भी सावले सैनिक जीवित बचे थे, उन्हें 
रस्सियों से जकड़ दिया गया था। महाराज सम्भाजी और कवि कुलेश संगमेश्व र 
के शिवजी के सम्मुख ही बन्दी बना लिये गये ! 

दिन निकल आया था | इसी समय साठ हजार सिपाहियों वाली अकलज 
शहर की अपनी फ़ौजी छावनी में मुहीउद्दीन मुहम्मद आलमगीर गाजी औरंगजेब 
अपने डेरे में ईरानी क़ालीन पर सब्र की नमाज़ पढ़ रहा था--- 

“अलहम्दुलिल्लाह---ला इलाहु इल्लिल्लाह--मुहम्मद उर्रसूलिल्लाह ।/ 

नमाज खत्म होते ही अपने शाही डरे में आकर उसने वज़ीर असदल्ा। से 
पूछा, “मक़र्रब ख़ाँ की क्या ख़बर हैं? कोल्हापुर में बैठा हुआ वो उस नाचीज़ 
सम्भाजी का पीछा कर रहा है या नहीं ? या पड़ा है वहीं ऐशो-आराम से ?” 

संगमेश्बर के निकृट के किसी जंगल में कहीं बैठे थे थके माँदे गणोजी 
शिर्के और नागीजी भाने ! मुकर॑ब खाँ को संगभेश्वर का रास्ता दिखलाकर वे 
थक चुके थे और अब घोड़े बाँधकर जंगल में ही -नाण्ते के लिए मुदुठी मारकर 
प्याज फो ड़ रहे थे, ' प्याज फोड़ने से आँखों में पानी आता है। पर उपाय भी' 
क्या है? आख़िर रोटी तो खानी ही होगी ना !”' 


छः के 


मुकरंब खाँ के पास अब ठहरने के लिए समय नहीं था। वह जानता था कि 
यदि बहू वहाँ ठहरेगा, तो क्द किये गये अपने राजा को छुड़वाने के लिए मावले- 
सैनिकों की दुकड़ियाँ जगह-जगह छापे सारेंगी और जी-जान एक कर देंगी । 
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उसने अपने मृत सिपाहियों को दफ़न करते के लिए एक दल वहाँ छोड़ा और 
इख़लास को हुक्म दिया, “पकड़े गये मराठों में से जो लोग इस्लाम कबूल करने के 
लिए तैयार है, उन्हें रिहा कर दो ।” इन क़रौदियों भें रायाजी और अन्तोजी भी 
थे और यह लितान्‍्त असम्भव था कि वे अपने धर्म छोड़ दें। परिणाम बिलकुल 
स्पष्ट था। अर्जोजी जँसे-तैसे बच निकले थे, परन्तु वे अकंले कुछ कर नहीं सकते 
थे, इसलिए वे कराड़ चल. हिये। सुरक्षित बचे हुए सत्ताजी और बहिर्जी राजा 
की आज्ञा के अनुसार रायगढ़ की ओर दौड़ लगा रहे थे। सन्‍्ताजी के पात् 

हाराज के घोड़े का जीन था। महारानी येसूबाई को दिखाने के लिए उस्त 
गुत्यमशुत्यी के बीच यही एक स्मृतिचिन्ह बहु साथ ले पाया था । 

महाराज जैसे ही चन्द्रावत से उतरे थे, मुस्सैल मुगल-सिपाहियों ने चन्द्रावत 
पर ही वार किये थे । वहू इस समय चारों पैर फंलाकर भूमि पर गिर पड़ा था | 
पास अभी भी बाक़ोी थी। छाती ऊपर-तीचे हो रही थी। पीड़ा के कारण आँखों 
में अश्रधारा बह रही थी। कुछ ही दूरी पर घोरपड़े के सैनिकों की टोली के मृत 
सैनिकों के बीच महुलोगी का निर्गीव शरीर पड़ा था। मुट्ठी अभी तक तलवार 
की भूठ को कसे हुए थी । उत्तकी पगड़ी भूमि १९ उनको तलबार के पास हो पड़ी 
हुई थी । इंखूलास श्वाँ और भुकरंब ख्वाँ बरछेतों द्वारा चारों ओर से बरछे की 
नोक लगवाकर कुलेश और महाराज को एक जगह ले आये थे। कन्धों.पर 
ओढ़ी हुई 'ख़िलअत' की हरी पोशाक को झटका देता हुआ मुकर्रब खाँ भागता- 
बौड़ता हुआ अपनी फ़ौज को बार-बार हुक्म दे रहा था, “जल्दी करो, वक्‍त 
नहीं है।' बीच-बीच' में अपनी लाल दाढ़ी पर वह हाथ फिरा रहा था । चेहरा 
उत्साह से लबालब भर उठा था | 

बन्दी बनाये गये मावले-सैनिकों को क़त्ल करने के लिए ले जाया जा रहा 
था। इन्हीं में रायाजी-अन्तोजी भी थे। सिपाहियों द्वारा खींची जा रही रस्स्तियों। 
के जोर को पूरी शक्ति से रोककर' रायाजी-अब्तोजी अश्वुपृर्ण नयनों से और 
अतीय व्यथित वाणी से पुकार उठे, “मालिक 5 5 

'आालिक, जीवन भर तुम्हारी छाया बनकर साथ रहे हैं। अब अन्त समय 
में ये साथ वयों छटा जाता है ? हमें भी साथ ले लो, भालिक ।” बड़े भाई रायाजी 
की आंखों से स्वामीभकित पूर्ण जल की कुछ बूंदें तिकलकर उसके बारहबन्दी 
क्ुरते पर टपक पडीं। 

“दूध के थाई तो बने हो, रक्त देकर भी बन्धुता तिभाने दो, मालिक । हमें 
भी साथ ले लो ना 5 मालिक !” छोटे भाई अच्तोजी ने अपने बंधे हुए हाथों से ही 
सुजरा करने का प्रयत्त किया । 

महा राज की आँबें उस समय भी छलछला आयी थीं, जब बड़ी आऊसाहिबा 
जिजाऊ स्वर्ग सिधारी थीं। जब प्रमर्थगुद ने इहलीला समाप्त की थी, जब 
सत्ती माँ पतलाबमाई चिता पर चढ़ी थीं, उस सभय भी महाराज की आँखें डबडबा 
आयी थीं। आज भी नयतनों में आँसू छलक आये। उनके आँयुओं के परदे ने 
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गया 4 निश्चित्त हो गया.। पिछले दो दिनों में उसे रात भर दौड़ लगानी पड़ी, 
संग्रमेए्वर की लड़ाई लड़नी पड़ी और अब वापसी के लिए बह जी-जान लगाकर 
दौड़ता जा रहा था । इस संधर्ष में उसके कई सिपाही काम आये थे, परन्तु आह्षिर 
उसने सफलता पा ही ली थी । 

उससे संगमेश्वर से ही हरकारे कोल्हापुर भेज दिये थे और अब वहाँ की 
सैनिक छाबनी से भी फ़ौजी कुमक आ पहुँची थी । अब मुकरंब जरा की फ़ोज में 
इतने सिपाहियों की भीड़ जमा हो गयी थी कि इतके बीच से चींटी भी रास्ता ने 
पा सके | कई सिपाहियों की इच्छा थी कि वे क़ाफ़िर धौदियों को देख पायें, परन्तु 
पहरेदार सबको भगा देते थे, इसलिए उनकी यह इच्छा अधूरी रह गयी । 


उधर अकलूज की साठ हज़ार सिपाहियों की विशाल फ़ौजी छाबनी में सब 
ओर शोर-गरुल और हंगामा मच गया था। संगगेश्वर से सुकरंब खाँ के भेजे हुए 
सवार छावनी आ पहुँचे थे । यह ख़बर कि शैतान धम्भा गिरफ्तार हो गया, कुछ 
ही देर में साठ हजार फ़ौजियों तक पहुँच गयी। सारी छाबनी में सिपाही एक 
छूसरे से गले मिलकर जोप से कह रहे थे, “तुमने सुना, क्ाफ़िर को कब्जे में कर 
लिया गया है!” 

वजीर असद खाँ ते औरंगणीब के शाही डेरे में जाकर बार-बार कौनिश करके 
यह खूशख"र सुनाई। तसबीहू को जल्दी-जर्दी घुमाते हुए, हृदय में उमड़ रहे 
आनवच्द को प्रगत्नपूर्वक रोकते हुए शाहंशाह आलमभीर ने शान्त रहकर धीरे रो 
हुबम दिया, “अकलूज से छावनी हटा लो । बहादु रगढ़ चलने का एप्तजाम करो। 
मुकरंब खाँ को शाही 'खिलअत' और मरतबा बछ्णो ।” 

उधर मुकर्ब खाँ बत्तीव-शिराला से मिरण के मंदाती किले तक आ पहुँचा 
था। हर सम्भव उपायों द्वारा वह यह प्रथत्त कर रहा था कि गिरफ्तार किये हुए 
वे बहुपुल्य कैदी जिन्दा रहें । उसे भरोसा था कि ये क्ीदी अपनी जात बचाने के 
लिए इस्लाम क़बूल कर लेंगे। वह सोचता था---कोन' जाने यह सूरमा राजा 
बादशाहु कौ दी हुई 'खिलअत' पहलकर दकक्‍खन का सूबेदार बसते को तैयार हो 
जाय। जिसके सामने बीजापुर के सिकन्दर की और गोलकुण्डा के तानाशाह की 
भी वाल नहीं गली, उसके सामने इस माभूली सम्भा की हस्ती ही बया है ! यही 
सोचकर वह पूरी सावधानी बरत रहा था कि क्रैदियों के आस-पास भी कोई 
हथियार न आ पाये। कहीं ऐसा न हो कि ये आत्म-हत्या कर लें । वह पूरी कोशिश 
कर रहा था कि क़ैदी कुछ खा-पी लें। इतनी लम्बी यात्रा में भी महाराज और 
कुलेश मे अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था । संगमेश्व॒श में यज्ञ की पूर्णाहुति 
के बाद उन्होंने जो भोजन किया था, वहीं उनका अच्तिम भोजन था । 

अपनी निजी सेना को साथ लेकर औरंगजेब अकलूज छोड़कर पेडगाँव के 
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निकटयर्ती शहर ब्रह्मादुरभढ़ की ओर चल पड़ा । उसकी आधी छावनी भी उस ओर 
जा' चुकी थी । मुकरेब य॒ उतावलां था कि कब कैदियों को बादशाह के सामने पेश 
करे । बह मिरज से अकलूज पहूँ ।ा । वहाँ *थवनी में जितने भी सियाही बचे थे, 
के कैदियों को देखने के शिए प्राम्-शराय्ा करते हुए, चीखूते-पुका रते हुए शण्ड 
बनाकर चले जा रहे थे । सर्दी का भोसम अब बीत गया था, धूप की गर्भी बहुने 
लगी थी । 


की ४ 


शायगढ़ में जैसे भुकम्प आ गया। क्षच्ताजी-बहिरयी रायगढ़ आ पहुँचे थे । 
प्राधाए की और से जाने वाले सुख्य सार्ग वो ते एतिकाद खरा ने बन्द कर रखा 
था, इसलिये वे उसके घरे को बचाते हुए चोर दरवाजे से ऊपर आ गये थे । खास 
महल में महारानी येसुबाई के सामने खड़े हुए सन्‍्ताजी ने अपने सुख को. बखावत 
की जीन से छिपा लिया। सारा शरीर धरवरा रह दा । भ्रायि गले थे कहने लगा, 
“जगदम्बा का कोप हुआ ! माँ साहिशा। किस मुँह से समाचार सुनायें हग ? 
मालिक संगमेश्वर में शनु के जाश्य में फेस गये। कोल्हायु, के खान परवार ने 
उनको क्रैद कर लिपा !!” ज्ञीन हाथ में लिए. हुए वह शूर युवा सैमिक सस्ताजी 
भी महारातरी के पैरों में गिर पड़ा--फफक-फफककर रोने लगा। येशूबाई ने काने 
बन्द कर लिये--बे शुम्त रहु गयीं मानो बिजली गिर पड़ी हो बदत पर। 'के श्री 
सखी हैं, रायगढ़ में हैं. “राज्य की सहाराती हैं, इन सभी अनुभूततियों को वे 
एकदम भूल गयीं--गाई 5 वागजाई, क्या हुत्ना ये ?ै 
दुख की ज्वालाएँ भड़क उठी, सारे तत-मन्र को जलाने लगीं। उनकी फैली 
हुई आँखों के आगे सारा रायगढ़, सारी धरती-आकाश घूमने लगा। वे दौड़ती हुई 
जगदम्बा की मूर्ति के सम्मुख ज। गिरी और अकेली ही सिसक-सिसकक र रोने लगीं । 
आज उन्हें गोदी में लेकर धीरणअ' बंधाने के लिए वहाँ न तो जिजाऊ थीं, न ही सत्ती 
माँ पुतलाबाई थीं। मदि थी तो जगदम्बा, केवल जगदम्वा ही । 
क्या-क्या भाव मन में चक्कर नहीं काट रहे थे ? श्रीमान्‌ जी को मुक्त कराने 
के लिए प्राणों को भी वाँव पर नगाना होगा ! परस्तु कैसे हो सकेगी यहू मुक्ति ? 
रायगढ़ को तो ख़ान सरदार ते घेरा हुआ है इस समय । उन्हें हम्बी रराव मासाजी 
का अभाव बहुत खटठक रहा था--हूँदय चुर-चूर हुआ जाता था। रूपाजी मानाणी 
जैसे वीर वध्यम्वक-रामसेज' प्रदेश में उलझे हुए थे। निलोपन्त कल्याण-भिवण्डी 
प्रदेश को छोड़कर हिल वहीं सकते थे । जितने भी समर्थ शूरवीर थे, वे राज्य में 
जहां-तहाँ फैले हुए अपने-अपने प्रदेशों की जी-जान से रखवाली कर रहे थे । 
आज येयूबाई सर्वथा एकाकी थीं। आँधी में मोगरे की बेल जैसे हिलती- 
कापती है, इसी प्रकार येसूबाई का पूरा बदन हिल-काँप रहा था । एक ही क्षण 
में ज़नके जलपूरित तेत्रों के आगे सम्पूर्ण जीवन ही धूम गया। उन्हें जन्म देने 
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बाला गाँय--शूंगा रपूर, पर जागी र के लोध के. कारण नाता तोह हाला उम्चते । 
बन्दनीय आवासाहब का बह बेटी कान्सा प्योर-दुलार->जिसके कारण कभी 
अनुभव ही नहीं हुआ कि वे इस घर की “बहू' हैं। बड़ी माँ शा हिवा-जिजाऊ, और 
सरत्ती भाँ का बास्सल्य भाव, वंह अपवापत। जिन्होंने रिह्ाधन की भहत्वाकांक्षा 
के कारण हमें और थीमान जी की सदा मीणा ही देखा, वे देवर राजाराम की 
माँ सोयराबाई | उनके सगे भाई ड्रोकर शी हमारे बड़े-बढ़े बनकर हमें आशीर्धाद 
देने वाले हम्बीरराब' मामाजी | जिमका हृदय दर्षभ-पा सिर्मल है, परन्तु कोई 
अन्यायपुर्ण या अप्रिय बात सामने आते है| जो तपाक थे साफ-साफ कह बैय्ते हैं, 
के हमारे श्रीपान्‌ जी। ननिहाल के सम्बन्धी लोग होते हुए भी जिन्होंने थीमाम्‌ 
जी को कभी सुख्ध से सोने नहीं दिया, वे फलटण तभर के दश्बन्ती जोग । यदि बह 
राज्य हह गया, तो औरंगजेब हमारे शाथ कैसा व्यवहार करेगा! बया अपने 
जानानखाने में हि: 5 छि; 5 

धुणा से सिर को दायें-बायें ्टकक < ये पक छोटी बच्ची के समाव फफकेकर 
रोने लगीं । हृदय में प्रतणहारक उलझानों की भीड़ बट जाने के कारण उनकी साँस 
फूल उडी । 

“महा रानी जी धीरज रखें । मन इतना दुर्बेल ने बवायें। इस सभ्य केवल 
शयमगढ़ के लिए दही नहीं, सारे राज्य के लिए आप ही जगदम्बा के सगाच सैंकट- 
हारिणी हैं। बड़ी आऊपाहिबा जिजाऊ पर भी आज के समान संकट आया था, 
जब बड़े: महाराज और किशोर आयु के महाराज ओरंगज्ेब की काल कोठरी में 
फँस गये थे । जब बड़े महाराज पन्हाला में सिह्ठी जोहर के घेरे थी अटक थये थे, 
उस सम+ तो जिजाऊ साहिबा कमर में तलवार बाँधकर उस घेरे को तोड़ने के ! 
लिए निकल पड़ी थी । इन सब बातों का विचार कीजिये ) उछिये और अपनी 
शवित से रायगढ़ को भी हम बंधाइये ।” खण्डोजी देवसन्विर में आकर कह रहे 
थे मानों कोई वृद्धजब ही येसूबाई की पीठ पर हाथ फेरकर दिलासा दे रहा था । 

राजा अपने राज्य का उपभोग रहित स्वामी होता है, यह कथन सत्य होगा, 
परन्तु सह छो उससे भी अधिफ सत्य है कि उसकी राची तो उपभोग से कोसों दूर 
रहती है, र्वामिती कभी नहीं बन पात्ती । यदि स्थामित्ती बनती भी है, तो केवल 
उस समय, जब संकट और उत्तरदायित्व उसके कन्धों पर आ पड़ते हैं।. क्‍यों ? 
बयोकि रानी तो छाया मात्र है, अकेले राजा की ही नहीं, राज्य के लिए सिर 
हथेली पर लिए घुम रहे सैकड़ों हज़ारों सैनिकों को--प्राण न्‍्यौछावर करने वाले 
प्रजाजतों की भी छाया के समान सदा साथ निभाने ताली होती है वह । 

. _आँचल से आँखों की कोर पोंछते हुए येधूबाई तुरन्त खड़ी हुई। एक पार 
अगदम्भा को देखकर दृढ़ स्वर से कहने लगीं, “जण्डोजी, रूपजी और मानाजी 
को लिखो कि रामसेज को छोड़ दें और जहाँ ये भी जितनी भी' सैनिफक' सहायता 
मिल राफे, साथ लें और रायगढ़ का घेरा तोड़ डालें । येसाजी दाभाडे को कही कि 
शजाराम जब से हमारे महल में ही रहा करेंगे । अर्नोजी और गिर्जोजी की और 
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हरकारे रवाना करो और उन्हें तुरत्त रायगढ़ चले आने के लिए सूचना 
दो । तुम अब किप्ती भी कारण से रायगढ़ छोड़कर कहीं मत जाओ । हमें विश्वास 
है कि हमारे श्रीमानजी चाहे कट जायेंगे, पर जझकेंगे गहीं। रायगढ़ के बारे में 
वे कोई भी सन्ध्रि मानने के लिए तैयार नहीं होंगे [! अब से सत्र लोग राजाराम 
को ही श्रीमान्‌ जी के ऋूप में देखें और पूरे विवेक से कर्तव्यों को निभायें ।” 

खण्डोजी को प्रतीत हुआ--गह येसूबाई नहीं, साक्षात्‌ जगदम्बा मुष्य देह 
धारण कर बोल रही है 


झ्छ छा 


मुकरंब था और इखलास खाँ उन महत्त्वपूर्ण कैदियों को लेकर मिश्ज के क़िले 
से बाहर मिकले और अकलूज पहुँचे । वहाँ की छावनी में आराम करके और रसद 
लेकर वे बहादु रगड़ की ओर रवाना हुए । अकलूज की छावनी के पीछे रहे-सहे 
लोग भी मुकरंब खाँ की फ़ौज के साथ हो लिये | अब मुकरंब खाँ की फौज इतनी 
विशाल दिखाई दे रही थी, जैसे नदी में बाढ़ आ गयी हो । सिर पर आ रही धूप 
से बचने के लिए सिपाहियों ने गर्दन नीचे झुका रखी थीं। महाराज को और कुलेश 
को जिन घोड़ों पर लादा गया था उन घोड़ों की गर्दनों से उर्फ बाँध डाला गया था। 
चिलचिल्ाती हुई धूप में वह हजारों का क्राफ़िला गर्म और हूखे वीरात इलाके से 
होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था । सारी क्रौज में शायद तीन व्यक्तियों के मन 
ऐसे थे, जो विचारों की उजाड़ सूखी खाई में जा गिरे ये। मुंकरंब शव की ये 
खू शकिस्मिती थी कि वह शाहंग्राहु के दविखिन में आने के बाद से एक शानदार 
जिन्दा तोहफ़ा शाहंशाह को पेश कर सका था। वह सोचता था---हज़ रत का क्‍या 
पझ्रोसा ? वे जो जी में आये, सो फ़ैमला कर सकते हैं। अगर कहीं हज रत ने सम्भा 
को ही दक्खिन का सूवेदार बता दिया तो ?* घोड़े की गर्दत. से जिनकी गर्दन बँधी 
हुई थी, वे राजा सम्भाजी शोच रहे थे---'यदि रायगढ़ की हार हो गयी, तो हमारी 
श्रीसखी का कया होगा ? उनके पीछे-पीछे बँधे आ रहे कवि कुलेश सोच रहे 
पे--रायगढ़ के मंत्री कभी भी हमारे साथ भोजन करने नहीं बैठे ॥ यदि इंस 
अन्तिम भोजन में स्वामी का साथ भी नहीं मिला, तन क्‍या होगा 
पड़ाव के बाद पड़ाव पीछे छूटते जा रहे थे। धूप से बेचेत हो रहे राजा और 
कुलेश के पास आकर इख़लास खाँ घोड़े पर बैठे-बैठ ही चिढ़ाने और खिझाने के 
लिए पुछता था, /क्यों जी, मशाठों के शाहंशाह और भराठों के बज्जीर, प्यास लगे 
रही है क्या ?” और जब, क्ैदी उसकी बात की ध्रुनकर मुँह फेर लेते थे, तो बगल 
में बंधे हुए १रवाल से थोड़ा पानी लेकर वह उन दोनों के मुह पर मारता था और 
परवाल' अपने मँह से लगाकर गटागट पानी पीने लगता था। पानी पीकर ठह्ठाका 
मारकर हँसता हुआ कहता था, “ओह, कितनी गर्मी है | कितना ठण्डा है पाती [” 
' जब धूप की तेजी असह्य हो उठती थी, वो मुगल फ़ौजियों और पोड़ों को 
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किसी अमराई की एछाँव में ठहरने की आज्ञा दी जाती थी, परन्तु महाराज और 
कुलेश के घोड़ों को जान बूझकर धूप में ही खड़ा किया जाता था । जब तीसरा 
पहर होने को था, तब वह फ़ौज वहादुरगढ़ से दो कोस दूरी तक आ पहुँची और 
वहीं ठहर गयी । मुकरंब खाँ और इख़लास ज़ाँ किसी की राह देख रहें थे। बार- 
बार घोड़े फ़ौज की अगाड़ी लाकर हथेलियों को आँखों पर झाँप जेंसे लगाकर 
बहादुरगढ़ की ओर देखते जा रहें थे । काफी देर बाद धृड़सवारों की एक दोली 
सामने से आती हुईं दिखाई दी। इस टोली के साथ दो ऊँट भी थे, परन्तु उन पर 
सवार कोई नहीं था। टेढ़ी गर्दनें ऊार-नीचे झुकाते हुए वे अकेले ही दोली के साथ 
दौड़ने का प्रथत्त कर रहें थे। धूप के कारण उन बेचारों को भी कम तकलीफ़ नहीं 
हो रही थी । 

इस दोली के सश्दार थे, सरदार श्ाॉँ और हमीदुद्दीन' खाँ। खू द बादशाह 
औरंगजेब ने उन्हें फ़नह हासिल करके लौट रहे मुकरंब खाँ की अगवानी करने के 
लिए भेजा था। उनके साथ 'खिलअत' भी दिये गये थे। उनके पीछे आ रहे 
खिदमतगारों के हाथों में दो तबक़ थे । एक ख़िदमतमार अपने घोड़े पर दो तस्ते- 
कुलाह' लादकर ला रहा था । 'तख्ते-कुलाह' ईरानी ढंग रे जगा हुआ लकड़ी का 
एक शिकंजा था। सरदार खा और हमीदुदीन खाँ को आता देखते हो शुकरेब खाँ 
और इख़लास ख्ाँ भी घोड़ों से उतर पड़े । अगवानी करने आग्रे हुए दोनों सरदारों 
ने उन दोनों को कस कर छाती से लगा लिया । 

हमीदुद्दीन खाँ मुकरंब खाँ से कहने लगा, “मुबारक हो ख़ान" आलम- 
पनाहु का हुक्म है कि दोनों क्ीदियों को 'तस्ते-कुलाह' पहना दो। उनके बदन के 
काफ़िरों वाले कपड़े उतार डालो ओर उन्हें ये खास चापलूसों वाले कूर्ते पहुना 
दो। उन्हें अँट की पीठ से क्षकर बाँधो और ढोल-ढमकके बजा-बजाकर इनका 
शायदार' जुलूस निकालते हुए बहादुरगढ़ ले जाओ |” 

ख़ान के सिपाही झटपठ इस काम में जुट गये। उन्होंने राजा सम्भाजी और 
कुलेश को खोलकर घोड़ों से नीवे उतारा । उनके कपड़े खींच-खींचकर फाड़ डाले । 
उन्हें बिदूपकों वाले ढीजे-ढाले कुर्ते पहना दिये गये । कभर में धण्टियों की मालाएँ 
पहुवा दीं और किसी काँटे बाली बेल से उतकी कमर कस दी गयी । सिर पर रख 
दी गयीं लकड़ी की बनी ऊँची-ऊँघी चिदृषकों जैसी दो टोपियाँ । हाथों में मौर गति 
में कस कर बुरी-तरह जकड़कर पहनाये गये 'तस्ते-कुलाह' । 

दोनों क्रीदियों ते सरदार खाँ, हमीडुद्दीन खाँ या भुकरेब था के दिये हुए हुक्‍्मीं 
की तामौल करने वाले खिदमतगारों का कोई विरोध नहीं किया 

अब बौता रूप था उस राजा का ? कोई भावला सं निक यदि उन्हें इस भेस यें 
देख पाता, तो अवश्य ही शत्रु का भेदिया समझकर उन्हें गिरफ्तार ही कर लेता ।, 
ग्ेसूबाई ने देखा होता, तो अवश्य ही क्विलेदार चांगीजी को बुलाकर कहती, “इसकी 
फूहड़ वेशभूषा से कहीं धीखा मत सा जाना। अवश्य ही यह शत्रु का जासूस है। 
गिरफ्तार कर लो इसे ।” और यदि आज' चन्द्रावत जीवित होता, तो अपने स्वामी 


छावी १658 


को इस वेश में देखकर अंवंश्य ही बुरी तरह बिदककर दौड़ पड़ता । 
कक छ 


उसे अब “राजा' कहा भी कैसे जा सकता था ? वहु तो था एक 'बलि-पश' जिसे 
म्सखरों वाली पोशाक पहुनाकर बादशाह के साभने ले जाया जाना था। राजा 
होने का एकमात्र चिह्न उसके शरीर पर बच गया था, इसलिए कि किसी का 
ध्यान उस ओर नहीं गया था । उस चिह्न को उन्होंने 'नाचीज़' समझा था, इसलिए 
रहने दिया था उसे । वह थी भवानी माला, चौंसठ कौड़ियों की बही भाला, 
जिसे आबासाहब अहोरात्र हृदय पर धारण करते थे । इस समय उनका साथी था 
एक ही मनुष्य--दूर कहीं बसे हुए कन्नौज प्रदेश का निवासी, कब्नौज में उत्पन्न 
एक कवि---छन्‍्दोगामात्य कुलेश । 

सरदार खाँ, हमीदुद्दीन खाँ आदि ने क़ंदियों के चारों ओर सशस्त्र सैनिकों 
का मज़बूत घेरा लगवा दिया। जिन क्रैदियों के हाथ रस्सों से बँधे हैं, मुश्कें कसी 
हुई हैं, उनके चारों ओर हज़ारों सिपाही नंगी चमचमाती तलवारें थाम कर 
पंकितयों में खड़े कर दिये गये । 

शाही तुरहियाँ और ढोल-नगाड़ों की मिलरी-जुली आवाजों में भीड़ की 
आवाज़ें भी मिलने लगीं। बेसुध और मस्त सिपाही गला फाइ-फाइकर चिल्ला 
उठे--“दी 55 न, दी 55 न ।” 

पूरे फ़ीजी इन्तजाम के साथ'अब शुरू हो गया उन क्ाफ़िर क्दियों का 
शानदार जुलूस; औरंगजेब ते अपने जीवन में अपने सगे भाईयों से लेकर और भी 
जाने कितने लोगों की विर्दयता से हत्या की, परन्तु आज उसने 'अपमानपूर्ण नगर 
श्रमण' कराने की जो आज्ञा दी थी, वह सम्भवतः पहला अवसर था । उसने ऐसा 
'अपमानपुर्ण जुलूस निकालने का आदेश वयों दिया होगा ? हाँ केवल एक उद्देश्य 
से। मराठों के महाराज की बेइज्ज़ती की ख़बर पहुँचेगी मराठा राज्य के गाँव-गाँव 
में । इस दुर्गत को सुनकर जीवित मराठे भयभीत होकर अपने आप ही तसलीम 
करते हुए आयेंगे और झुक-झुककर “मतसब' और 'खिलअत' माँगेंगे। एक बार 
मराठा राज्य क़ाबू में आा जायेगा, तो कांजीवरम्‌ से लेकर काबुल तक की सारी 
भूमि इस्लाम कां बन्दा' बन जयेगी और फिर उस अतिविशाल सःम्राज्य की 
राजधानी बना दिया जायेगा दिल्‍ली को | 

साईसों ने कैदियों के रस्सों को इतने जोर से खींचा कि महाराज और कुलेश 
लड़खड़ा गये । चारों ओर खड़ी हुई भीड़ चुनी हुई, खास-ख़ास गालियाँ देने लगी, 
“ताबका 5 र , ल ६ईम, भोज 5 दा'' कहीं के । खींचो कप्तके शतानों को ।* 

पिछले नौ सालों तक इसी 'शम्भु' रूपी सम्भाजों ते बुरहानपुर, औरंगाबाद, 
अहमदनगर आदि कई मुगल फ़ौजी थानों को तहस-नहस किया था। कितने ही 
लड़ाकों को तलवार के घाट उतारा था। फ़क़ीरों और मौलवियों को जुम्मे की 
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ही महीं, रोज 'की नमाजें भी पढ़ना साभुमक्तिन कर दिया था। इसलिए देखने 
बालों को इन बातों पर केवल गुस्सा ही नहीं आ रहा था, वल्कि यदि उनके बस 
में होता, तो वे तलबारों से इन क्रैदियों की बोटी-बीटी काटकर गठड़ी बाँध देते | " 

मराठा साज्ाज्य के सम्मानित छत्रपति राजा और छन्दोगामात्य आज मुग़ल 
सिपाहियों की इच्छा के अनुसार सिर झुकाये कभी दधर खिचते थे और कभी लड़- 
खड़ाते हुए उधर को झुकते हुए चले जा रहे थे। उन्हें देखने के लिए कई लोग 
भीड़-भड़कके फे बीच से आगे बढ़ते आ रहे थे । 

जो पाँच आज तक बिछे हुए गद्टों और गलीचों पर गौरवसहित चलतें आये 
थे, आज छत्पति के ये ही पुष्ट और रक्तिम' चरण पेड़गाँव की काली मिट्टी के 
मैदांग में घिसवते जा रहे थे । जिस शरीर ने सोने की झूल पहने हुए सुसज्जित 
हाथी १९ आहझूडढ़ होकर राजा के रूप से सम्मानपूर्ण यात्रा की थी, भाज वही शरीर 
अपमानपूर्ण नगरप्रमण' का भागी बचा हुआ था। 

महाराज ने चारों ओर के अतिविचित्र दृश्यों को दूर हटाने के लिए अपनी 
आँखें ही बन्द कर ली थीं। कुलेश की आँखें अवश्य खुजीं थी, परन्तु सम्भवत: वे 
देख कुछ भी नहीं पा रही थीं। संगसेश्वर के युद्ध में सवकी दाहिनी भुजा थे बाण 
लगने के कारण जो घाव हो गया था, उसका ख़ न बहु-बहु कर जब सूरकर जम 
चुका था। आसपास खड़े हुए हजारों मुगल सिपाहियों में क्ष णी का और जोश का 
समनन्‍्दर ठाएे मार रहा था । इतवा हल्ला-पुल्ला मचा हुआ था कि किसी का 
कोई जोल भी साफ घुनाई नहीं दे रहा था। लोग चिल्ला रहे थे---“थ्ीं ची-- 
और जोर से खीचो 

रह्सी खींचने वाले ने इस आर तंग आकर हाथ में बँधी हुई रहती को इतसे 
जोर से क्षटका दिया कि राजा सम्भाजी छाती के बल भूरि पर जा गिरे। मांगों 
जगदम्बा के मरतक पर समरपित एक फूल लुढ़वाता हुआ नीचे आ रहा हो । भीड़ में 
भी खू शी को लहरें उठने लगीं। महाराज कमर पर जोर देकर उठने ही लगे थे 
कि हसी समय उन्हें अबवानक याद आ गयी सवानीबाई और विरंजीन बालराणा 
की। ये बालक बचपन में इसी कम्षर को ही तो अपनी भुजाओों थे भर सेते थे । 
थोड़े बड़े हो गये, तो कमर से लिपटना छोड़ दिया बच्चों ने। अब वे करने लगे 
मुजरा ! इस देह को कितने लोगों ने मुजरे किये होंगे, इराकी शी बया कोई गिनती 
है ? क्यों कर्ते हैं लोग घुजरे ? वे लाचार थे, विवश थे, इसलिए ? 

लोग पतिर झुकाते हैं' " "किसके आगे ? सत्ता के आगे ? भूल है ऐसा सभन्नना। 

नुध्य सिर झुकाते हैं उस महामानव दे सम्मुख जो सनुप्यता की रक्षा करने के 

लिए अपने क्राणों को भी बाती बना दे । आबागाहुब ऐसे ही महाला थे। मे जा 
चुके हैं, परन्तु आज भी ऐसा! क्यों नहीं अगुभव होता किये इस जय में गहीं है। 
यदि बे आज होते, तो आज जैसी परिस्थिति में वे वा करते ? 

सॉडइनी सवारों ने ऊंटों को पूृजकार कर नीचे बेटाथा । सिपाही रस खींचने 
ज़गे वर्मोंकि अब इंच ऊंटों पर राजा को और कुलेश को जादता था। परत मे प्षत 
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बब्दियों को खींच नहीं पाथ । दोनों बच्दी भूमि में पाँव गड़ाक्र खड़े थे, एक 
अँगुल भी बढ़ने को तैयार न थे । रस्से बालों को धौर क्रैंदियों की इस रस्साकशी 
को देखकर इस्र॒लास खा सियाहियों से कड़ककर कहने लगा, "देखते क्या हो 
बेबकूफ़ों, दोनों को उठाओ ओर लाद दो ऊँटों पे ।” दस पाँच हद -कहं सिपाही 
अपनी लेग म्यान में रख कर आगे बढ़े और उन्होंने जैसे जूठ के भरे हुए थोरे हों 
थों दोनों की बलपूर्वक उठाकर हँठों पर लाद दिया । अपने टेढ़े-सेढ़े पैरों को और 
अपनी श्षब ओर से ठेढ़ी कजों को सीवा करने का प्रवस्व करते हुए ऊँट जैसे ही 
बहने लगे, भीड़ में से दीत 5वी 5 |! का शोरशराबा भी उठा। ऊँट बालों मे 
हँडों वी पूछ इतनी जोर से परोड़ी कि उस पीड़ा के कारण ऊँट टेढ़ी-मेढ़ी चाल 
से बीढ़ने सगे । महाराज दया कुलेश के पैर ऊँट के पेट के चारों और कसकार 
बांधे भये थे। दीनों के हाथों में वेध्ी रश्तियों को पकड़कर भुकरेब शा और 
इसलास कला धीड़ों पर बैंटकर आगे-आगे चल रहे थे। बाजे बज रहे थे और कानों 
को बहुरा बचाने वाले हल्ल-गुल्ले के श्रीच एक अभूतपूर्व, बिलकुल निराज़ा 'जुलूस' 
निकाला जा रहा था। 

बुश जुल। के राध्ते मे पड़ने वाले छोटे-बड़े गाँवों में रहने वाभी औरंगश्ेब 
की रिआया सुकर्रव साँ और इखलात खाँ पर खोपरे के टुकड़ों की और छुहारों की 
वर्षा कर रही थी और खू शी से नाच रही थी । वह दिन ईद का दिन हो गया था । 
रात शजेबा रात बनते वाली थी। सारे लम्बे रास्ते में जहॉ-जहाँ भी फ़ोजी पड़ाव 
थे, उनमें शायद एक भी ऐसा आदमी नहीं था, जिसने इन क्रैदियों को देखकर अपनी 
अर्खि रण्डी ने को होंगी। फ़ोज के हुथियारबन्द सिपाही--“तहरों, पीछे हृटो/ 
कहते हुए अपने ही परिवार के बध्वों-पूढ़ों को पीछे हटा रहे थे। फिर भी उनकी 
नजर बधाकर कुछ मुग्रज़ बच्चे ऊंट पर लदे फ़ीदियों को ढेले-पत्थर मार रहे थे | 
(फुसे, धंतान, क्राफ़िर! इस तरह जी भर गालियाँ दे रहे थे और शायद नफ़रत 
और गूर्े को थूक में मिलाकर पैरों के पास' ही बार-बार धुकते जाते थे । 

धजिय कुलावतंस शिवपुत्र राजा पम्भाजी के तेच खुले हुए थे और उस मेयों 
में लहुरा रहा था छवार बैय का साभएश । वे शरीर की अनुभूति से दूर जाकर 
बिदेह मे सब घुके थे। आज उनका स्थान इतना उच्च हो चुका था कि सवारी के . 
ऑट से भी हँपा, सिर की जकड़ी बाली टोपी से भी ऊँचा, इतना ही वर्धों, रायगढ़ 
की ढैवी भीमार पे. भी झँण पहुँचे हुए भतीत होते थे वे । इसने कोलाहूल के बीच 
भी थे कुमश की ओर देशकर अपनी नित्यवत्‌ राजवंशीयवाणी से कहते लगे, “क्यों 
ऊरदीगांगार्य , उभभमा सो नहीं गये ?* ' 

कृरष ने शट से अपनी गर्दन थोड़ी सी श्ुकाकर उनकी ओर देखते हुए 
कहा, “जी गद्दी । सोनते हैं, यदि गे अँखें ही न होतीं, तो स्वासी को यहू धर 
बैशना तो गद्टीं पड़ता । 

बीज ही में हघलास था झल्जाकर बोला, या बकने ही | शु्ध का बाग 


लो ॥! 
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सामान्यतः जो दूरी कुछ पलों में कंट जाती, वही दूरी पार करने के लिए 
अच्छे-प्षासे तीन घण्टे लग गये | देर क्यों न लगी हो, परन्तु सारी छावनी की 
आँखें तो छण्डी हो गयी गा ! हिन्दुस्तान के शाहुशाह आलमगीर की गुराद यही 
तोथधी। 
गह 'अपमानपूर्ण जुलूस' बहादुरगढ़ के पहले दरवाज़े पर पहुँचा ।.यहाँ बहादुर 
खो, रणमस्त खाँ, शाबदी खाँ, हसन अली खाँ, गजनफ़र ख्वाँ आदि विशिष्ट सरदार 
उपस्थित थे। ये सब सरदार, जो पहले मराठा राज्य में जगह-जगह पर छावनिया 
लगाये पड़े थे, आज किसी न किसी बहाने बहादुरगढ़ भा पहुँचे थे। 'खिलगत' 
का प्रलोभन दिखाकर जिसने सारे मावल-खण्ड भें फूट और चिद्रोह के बीज बोये' 
थे, वह सरवार रहुल्‍ला खाँ तो झूम-झूमक र सब के बीच घूम रहा था। आख़िर 
वह भी तो देखना चाहता था उस शैतान' सम्भा को कि जिसने दविखन में आने के 
समय से ही उसे परेशान किया हुआ था। ख़ शी के मौके पर बजाये जाते वाली 
नौबत के रूप में किले में तोपं दागी जा रही थी। 

क़ौदियों की अवस्था यह हो चुकी थी कि शरीर पर विवृषकों का सा वेष 
था, ढीले-ढाले कपड़े भी दरा जगहों से फटे हुए थे, पसीने से भीगे हुए थे, शरीर 
पर जगह-जगह घाव हो गये थे । ऐसे राजा सम्भाजी और कुलेश को ऊँटों से 
उतारा गया ॥ क्रिले के लोहार खाने से ख़ास. चुनकर भेजी गयी जंजीरें और 
बेड़ियाँ कन्धों पर और छाती पर कक्ष दी गयीं और फिर सँडसी और 
हुथीड़े से उन बेड़ियों को मजबूती से ठोक दिया गया। संशयग्रस्त रहना और 
आवश्यक रूप से चौंकस रहना जिसका स्वभाव था, उस औरंगजेब के हुक्म से 
ही ऐसा किया गया था। यदि सम्भव होता, तो वह उस भोसले वंशीय हृदय 
को भी बेड़ियाँ पहनाने का हुक्म दे डालता । 

बहादु रगढ़ का दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था । इस दरबार में सब 
ओर से आये हुए मुग़्ल-सरदार, बीजापुर का आदिलशाही सरदार सर्जा खा 
और पुतुबशाही के सरदार थे । सबके आगे था शाहजादा शाहआलम। मुअर्जम 
कामबछ्ण, मुईजुद्दीन, बेदार बद़्त, आदि बादशाह के रिश्तेदार भी अपने क़बमों 
पर'निगाह रखे हुए पूरे दरबारी रिवाज के अनुसार खड़े थे । 

बादशाह की उपाधियों की ललकारें ज्योंही गूंज उठीं गुर्जेबरवारों ने गुर्ज के 
डंडे को तीन बार जमीन पर ठोंककर सब को होशियार कर दिया । सब ओर 
इतनी खामोशी छा गयी कि साँस की आवाज़ भी सुनाई दे जाय। सन्नाटा छा 
गया सारे दरबार में | शाही तख्त के पीछे से पहले आया वीर असद खाँ और 
उसके पीछे-पीछे आया हिन्दुस्तान का शाहंशाह मुद्रीयद्वीन' मुहस्भद आलमगीर 
गाजी औीरंगजे व । दाढ़ी के बाल पूरी तरह सके द हो चुके थे। उम्र काफी ढल चुकी 
थी, अगर शरीर सीधा तना हुआ था। आंखें तीखी, हरदम कुछ ढूँढ़ती हुई-लीं । 
उसके आते ही सारा दरबार उसे ताालीम करने के लिए झूक गया । 

“वेश करो दरबार के सामने वापाक क़ाफ़िर क्रौदियों को ।” दल्कीर असद 
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खाँ ने अपने आला हज़रत को हुवेस मुक्रंब खाँ को सुनाया । सुकरेब खाँ से 
इखलॉस खाँ को इशारा किया और पांच-दस सिपाही दोनों कैदियों को घेर कर 
दरबार के बीच ले आये। ये थे क्ैदी, जिन्होंने दव्खिन में आने के बाद से 
औरंगजेब को निरन्तर चिन्ता में डुबाये रखा था।' दोनों क़ैदी तनकर जड़े हुए थे॥ 

आमरा की कोढठरी में से झाँसा देकर भागे हुए 'शींवा' के बच्चे 'सम्बा' 
को और उसके बस्मन 'कुल इल्तियार को तस्ते-कुलाह में कसा हुआ खड़ा देख 
कर बूढ़े औरंगजेब के मन में ख़ शी की लहरें इतने जोर-ज़ोर से उठने लगीं कि 
जैसी शायद उस समय भी न उठी होंगी, जब उसने अपने भाई दाराशिकीहू 
मुराद और शुजा और अपने अब्बाजान शाहजहाँ की मौत की ख़बरें सुनी होंगी । ' 

आज तक उसने दरबार के रीति-रिवाज को कभी भूलकर भी तोड़ा नहीं: था 
परन्तु आज अनजाने ही में वह यह रिवाज तोड़ बैठा । वह एकदम बैठक से उठ 
खड़ा हुआ | क़ दी सम्भाजी और कुलेश इतने सिपाहियों के धेरे में भी गंदन 
सीधी तानकर खड़े थे । आगरा-दरबार के लिए कई बरसों बाद आज वह क्षण 
आया था कि मराठा साम्राज्य के एक छत्रपति राजा सम्भाजी और दिंहली के 
तख्त के शाहशाह औरंगजेब की नज़रें एक दूसरे से मिल रही थीं। कितने वर्षों 
तक यह नज रो का मिलाप यूँ ही रुका हुआ था । दो दृष्टियाँ यों एक हुई--जैसे 
पावन दीपशिखा को प्रबल प्रभंजन देख रहा हो । किसी संघर्षशील जीवन शवित 
को सर्वभक्षी मृत्यु घर रही हो । मनुष्य के भीतर समाई हुई श्रबीरता को 
राजनीति का छल-कपंट घूर रहा हो ! क्राफ़िर की ज़िन्दांदिली को एक तख्त- 
सशीं ग्ररर परखने का प्रयत्त कर रहा हो ! 

सामान्य दशा में सम्भवतः औरंगजेब किसी के निजी मामले में कुंछ 
क्यों सोचता-समझता, परच्तु आज एक अनोखा विचार कहीं से आकर उसके मन 
में टक्कर मारने लगा, वह परवरदिगार ऐसे निडर सुरमा आदमी क़ाफ़िरों की 
कीख से कैसे पैदा कर देता है ? एक हमारा कमअस्ल बग़ावतखोर बच्चा भी था। 
क्या नाम रकखा था हमने उसका पूरे शाही ठाठ-बाटद से---अकबर ! अपके पर- 
दादा की याद ताज़ा रखने के लिए [! 

दीघंकाल तक वन में रहे हुए किसी बच्चे को अचानक किसी राजमहल में 
राजपुन्न के रंग-बिरंगे और अद्भुत खिलौने को पाने से जो ख़ शी होती है, कुछ उसी 
तरह की ख शी आज औरंगज्ञेब को भी हो रही थी। यों बहू ऊपर से शान्त और 
स्थिरचित्त दिखाई दे रहा था, परत्तु उसके अच्तर्मन में ख शियों के फब्बारे छूट 
रहें थे। सारे दरबार में उसे एक भी ऐसी हस्ती दिखाई नहीं दी कि जिससे वह 
दिल की बात कहे। भीतर उफ़न रही इस ख़ शी को कहीं बाहूर निकाल फेंकतते 
के लिए व्याकुल होकर वह शाहंशाहें-हिन्दोस्‍्तां आज जीवन में पहली बार 
सिंहासन से उठकर सीढ़ियाँ उत्रता हुआ एकदम दरबार के बीच बिछे हुए 
गलीचे पर आ गया |! क्षणभर को उसने सारे दरबार पर नज़र फिराई मौर 
फिर मकके की ओर मुँह करके और आसमान की ओर देखते हुए उसने 'सन्न की 
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नमाज़ ' पढ़ने के लिए घुटने टेक दिये !!! 

क़्रान-शरीफ़ के आदेशों के अनुसार बहू रोजाना पाच बतत नमाज पढ़ता 
था । हर छावनी और पडढ़ावों में भी इस इजादत के लिए एक अलग डेरे में 
तमाज गाह बनाई जाती थी। जब वह नमाज़ पढ़ता था, तब दूसरों की तो 
बात ही क्या, खू द वजीर असद खाँ की भी यह मजाल नहीं थी कि भीतर चले 
जायें। और'*'और आज तो वह भरे दरबार में तहे-दिल से नमाज पढ़ रहा था। 
उसकी आँखों में खू शी के आँसू छलछला आगे थ्रे! दो बूँदें तसबीह १र टपक पड़ीं। 
सारा दरबार अचस्भे में डूब कर यह दृश्य देख रहा था । उन देखने बालों में कूछ 
ऐसे भी थे, जिन्होंने देखादेखी घुटमे टेक दिये थे-- कहीं ऐसा न हो कि बाद में 
बादशा हू के सामने 'गृुस्ताखी' करने का इलजाम लेगा दिया जाय । 

सारे दरबार के साथ-साथ छत्रपति सम्भाजी भी ये नजारा देख रहे थे। 
इतनी जानलेवा छीछालेदार होने पर भी उनके हृदय में बसा हुआ कबि सोया 
नहीं था। आबासाहब ने भी तो महाकवि भूषण को आश्रय देकर अपने काव्य-प्रेभ 
को व्यकत किया था । उसी काव्य-प्रेम के उत्तराधिकारी थे छत्रपति सम्भाजी। 
इस काल उनके भीतर बसा हुआ मराठा कुल्ीच श्रेष्ठ काव्य-्प्रे मी राजा उफनकर 
बाहर आ गया। वे छन्‍्दोगामात्य कवि कुलेश की ओर देखकर भन्द-शान्त राज- 
वाणी में कहने लगे, “छन्दोगामात्य, तुमने हमारे साथ काव्य के विषय में आज तक 
कितनी ही बार तो चर्चा की है। अब इस औरंगजेब को देखकर तुम्हें कौन-सी 
कल्पना सूक्षती है, तनिक कविता तो कर दिखाओ | यह मत कहना कि क़लम 
नहीं है। वो कहो, क्या सूझ रहा है तुम्हें ?” सारा दरबार इन वावयों को सुनकर 
धर्रा कर रह गया । 

रास्ते भर हुई विडंबता के कारण कवि कुलेश का तव-मन आहत हो खुका 
था, तथापि स्वासी के एइन' शब्दों से पन्‍्हें व्याकुल कर दिया | वे तिर उठाकर 
भहाराज के अधपुंछे शिवत्तिलक की और देखते ही रह गये। और फिर अकस्मात्‌ 
ही वाद्धेवी सरस्वतती की काव्यमय उपासना के ये शब्द उनके सामने हाथ जोड़कर 
अति शीघ्र आ उपस्थित हुए, सम्भवत: औरंगजेब के खिपमतगार भी इतना शीघ्र 
उसकी सेवा में उपस्थित नहीं होते होंगे--- 

होठों से उत्साहपूर्ण काव्य-धारा प्रवाहित हो उढी--- 

“राजन तुम हो साँचे, खूब लड़ें तुप जंग। 
तन तप तेज निहारि के लखत त्यजत औरंग ॥” 

औरंगजेब उन दोनों से काफी दूरी पर था, इसलिए वह इन शब्दों को नहीं 
सुन पाया, परन्तु सारे दरबार भें खलबली मच गयी। जगह-जगह खूसगुसाहूटठ में 
आवाजें उठ रही थीं--इंशाअल्जाह, सच ही तो है ।” “क्या बकता है कृत्ता ','ज़बान 
काट दो हरामजादे की, “असली शायर है |" क्या शायरी है।” "शत्र से काम 
शो, ज़बान काठ दी जाएगी इसी दरबार में ।” बादशाह ने दरबार की इस खूशुर- 
फुसुर की ओर कोई ध्याव नहीं दिया। नमाज ख़त्म होते ही वह मुकरंत्र था से 
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कहने लगा, “ले जाओ इन्हें । डाल दो कोठरी में। हटाओ हमारे सामने से ।” 
औरंगजेब के हुक्म को सुनते ही दरबार की सारी कानाफूसी एक पल में बन्द हो 
भयी । औरंगजेब जिस धीमी गति से सीढ़ियाँ उतरा था, उसी मन्द गति से सी ढ़ियाँ 
बढ़कर वह दरबार से बाहर चला गया । दरबार बरख़ास्त हुआ | जंजीरों में जकड़े 
हुए क़ैदी कोठरी की ओर ले जाये जाने लगे। 


आज तक उसे परेशान करने वाले उन ख़तरवाक क्रैदियों को बहादुरगढ़ जैसे 
शाही थाने की कोठरी में रखना भी औरंगजेब को शायद पसन्द नहीं था। उसके 
आदेश से अगले ही दिन उन क्रैदियों का फिर 'अपमानपूर्ण जुलूस! निकाला गया 
और उसी फटे हाल में दोनों क्रैदियों को कोपरयाँव के निकटवर्ती थान्रा तुलापुर के 
अंतर्गत वढ़ू-बुद्र क तामक एक गाँव में पूरे फ़ौजी बन्दोबस्त के बीच ले आया गया। 
अकलूज से उठा ली गयी मुग़ल छावनी के साठ हज़ार फ़ौजी सिपाही बहादुरगढ़ के 
आस-पास ही तुलापुर, कोरे गाँव और बढ़ गाँवों के निकटबर्ती प्रदेश में डेरे लगा 
कर फैले पड़े थे। बढ़ गाँवों में था दो पवित्र नदियों का संगस। एक नदी थी 
इन्द्रायणी, जिसने कभी संतश्रेष्ठ कवि ज्ञानेश्वर के काव्यों के 'ओवी' छन्दों को 
सूत्र था। दूसरी थी भीमा नदी, जी कभी सन्त तुकाराम के काव्यमय 'अभंगों' को 
सुनकर पुलकित हुई थी। इसी संगम के किनारे पश्चिम की ओर मुख करके दो 
मज़ बृत खम्भे गाड़े गये थे | दोनों क़ैदियों को सिपाहियों के पहरे के बीच ऊंटों से 
ब्रींचकर उत्तारा गया। जो क्रैदी मोटी जंजीरों से और तसख्ते-कुलाह से पहले ही 
बुरी तरह जकड़े गये थे, उन्हें मुकरंब ख़ाँ और इख़लास थ्ाँ की देख-रेख में मोटे- 
मोटे रस्से लेकर इन खम्भों से बाँध डाला गया। गले में पहुनाये हुए तख्ते-कुलाह 
के कारण उनके द्वाथ पक्षी के पंखों की तरह फैले हुए थे। संगमेश्वर से निकलमे 
से लेकर आज तक भोजव का एक कण भी दोनों के गले से चीचे नहीं उतरा था। 
चेहरा सूब्रा और खिचा अवश्य था दोनों का, परन्तु नेत्रों में तेज और शान्ति थी, 
जो देह की अपार वेदवाओं को भेदकर भी आँखों में उतर आथी थी । मानों मुख 
इस समय' उन दोनों के मन का ही प्रतिबिम्ब था| 
यद्यपि आवश्यकता नहीं थी, तथापि मुकरंब खाँ और इख़लास खाँ तथा सरदार 
खाँ और हमीदुद्दीन' खाँ नंगी तेगें तानकर क्रैबियों के चारों ओर खड़े हुए पहरेदारों 
पर निगरानी करते घूम रहे थे। शायद डरते थे कि कौन जाने मरहटे कही से 
भूतों की तरह आ धमकें और कुछ अनहोनी हो जाय। यदि अनहोनी हो गयी तो 
हज रत आलमगीर इन खम्भों से उन सरदारों को ही बँधवा देंगे, इस बात का 
पूरा भरोसा था उन्हें । वे रह-रह कर लगातार बहादुरगढ़ की ओर देख रहे 
थे । शायद उन्हें किसी के आते का इस्तज़ार था । थोड़ी हो देर में सिपाहियों की 
भीड़ में खलबली सी मच गयी । सिपाही चिल्ला रहे थे---आ गये। आ गये !!“ 
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बहादुरगढ़ की और से चार-पाँच सौ पठानों का फ़ौजी दस्ता धूल के बादल 
जड़ाता हुआ वहाँ आ पहुँचा । दस्ते का अगुआ था बरुशी रुहुल्‍ला खाँ । उसने हाथ 
उठाकर अपने पीछे दौड़ रहे सिप!हियों को रोक दिया । उसके मालिक आलम- 
गीर गाजी ने एकॉन्त में उसेके कान में कोई बात कहकर उसे यहाँ भेजा था । 
उसने इधर-उधर देखा नहीं, उतरते ही खिलअती पोशाक के भीतर बाँधी हुई 
तेग की मूठ पर हाथ रखकर वह सीधा महाराज और कुलेश के सामने खड़ा हुआ । 

उसे देखकर मुकर्रब ख्रॉ अदब से आगे बढ़ आया और बोला, “क्या हुक्म 
दिया है आलमपनाह ने क्रंदियों के बारे में ?” 

“चुड्प रहो ।” मुकर्रब खाँ को सिर से पैर तक उपेक्षापूर्वक देखते हुए रुहुल्ला 
काँ उस पर बरस पड़ा । आख़िर कुछ भी हो, मुकर्रब खाँ 'दवखनी' था और 
रुहुल्ला खाँ औरंगजेब का एक नेक उत्तर हिन्दुस्तानी 'शिया' सरदार था। उसे 
एक विशेष काम के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए वहू यहाँ आया था । 
खम्भे से बँधे राजा सम्भाजी के आग्रे आकर अपनी कमर पर हाथ रखकर और 
अपनी तीखी निगाहों से राजा को घूरते हुए बह कहने लगा, “सूबेदार, अगर खैर 
चाहते हो, तो ठीक सोच के जवाब दो। आलभपनाह तुम्हारा बयान चाहते हैं। 
ख़ूदा की खैर पाने का यह आखिरी मौक़ा है तुम्हारे सामते । बताओ, तुमने अपना 
खजाना कौन से क़िले में छूपा रखा है ?” आज महाराज ने अपने लिए 'सूबेदार/ 
उपाधि का प्रयोग पहली बार ही सुना था । “हुँड&” गरदन झटककर महाराज ने 
उसके सवाल को दूर फेंक दिया । 

“हम पूछते हैं, खजाना कहाँ है ?” महाराज को विदृषकों वाली टोपी को 
क्षिक्षोड़ते हुए उसने फिरपूछा। महाराज ते दहकती हुई आँखों से एक बार 
देखा | कोध के कारण नथने फैल गये और कसकर बाँधी हुई छाती भी धौंकती के 
समान ऊपर-नीचे होने लगी। उन्होंने खूब सोच-विचार कर मन ही भन' एक 
निर्णय कर लिया था--मौन रहने का । 

“बोलो, शाही फ़ौज में से कौच-कौन छुपकर तुम्हारा साथ देले थे ? कौन थे, 
जो तुम्हें ख़लीते भेजा करते थे ?” 

गुस्से से जलता-भुनता रुहुल्ला खाँ अब बुरी तरह जिद पर अड़ा हुआ था । 
महाराज का मुख दायें-बायें को श्िश्लोड़ता हुआ वहू कड़ककर पूछ रहा था। उसके 
कड़कते बोलों से उसके अपने ही सिपाही चौंक उठे थे । 

अपने स्वामी के साथ हो रहे अशिष्ट व्यवहार को देखकर कुलेश जंजी रों और 
शिक जे के बीच भी हिलने-डुलने का प्रयत्त कर रहे थे। शिकंजा तोड़ने-फोड़ने' के 
लिए छटपटा रहे थे--परसन्तु उनके प्रयत्न निष्फल हो रहे थे । 

“बोलो, गूँगे हो गये हो क्‍या क्ाफ़िर ? मामूली बात है--बस बतला दो 
और अपती जान बचा लो ।” 

महाराज उसे केवल घूरकर देख रहे थे। अब वे प्रश्न और उत्तरों की सीमा 
से दूर पहुँच चुके थे । कवि कुलेश के अतिरिक्त किसी के भी प्रश्न का उत्तर देना 
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अब उनके लिए असम्भव था--फिर चाहे सवाल प्यार-प्रलोभन से पूछा गया हो 
या धमकी देकर । उन्हें कुछ बोलने के लिए विवश करने की दृष्टि से रहुल्ला या 
घुभा-फिराकर वही सवाल पूछ रहा था--खज़ाना कहाँ है ? 'कौन-कौन लोग 
तुमसे मिले हुए थे, परन्तु बह पूछ-पूछकर आख़िर धक गया | सिर पर तेज 
धूप तप रही थी और तिस पर इस भाग-दौड़ और चीखने-पुकारने के कारण उसका' 
माथों पसीने से भ्वर उठा। तर्जनी उँगली से उस पसीने को हटाता हुआ वह गुस्से 
से जल-भुनकर गाली-सी देता हुआ गुर्राया, “जानता नहीं है तू कि भालमपनाह' 
गुनाह की क्या सज़ा देंते हैं ? कुत्ते, तो फिर पा अपने गूंगेपत की सजा--सज्ञा- 
ए-मौत ।” 

झहुलला खाँ ने बहुत हाथ-पाँव मारे कि महाराज कुछ बोलें, परन्तु महाराज 
सम्भाजी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला | फिर उसने उसी ढंग से कूलेश 
को टटोल कर देखा और इस बार अपना ख़ास हथियार भमनसब का प्रलोधन' 
झोली से बाहर निकाला। कुलेश से प्यार से लहराते हुए कहने लगा, “यह ती 
अपनी मौत मरने ही वाला है, तुम तो अक्लमन्द शख्स हो। बताओ तो कहाँ 
छिपाया है वो खज़ाना, जो मुगल सल्तनत के बुरहानपुर और औरंगाबाद को 
लूटकर इसने पाया था ? कौन-कौन शाही फ़ौज के कूत्ते इसके साथ शामिल थे? 
शाहंशाह तुमको 'मनसर्ब' तो देंगे हो, मालामाल भी कर देंगे । बताओ, बिलकुल 
डरो नहीं, बताओ ।7 

कुलेश ने तरुते-कुलाह को और लकड़ी की टोपी को दायें-बायें झ्ट्ककर ख़ान 
को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, जो ख़ान के लिए ईमानदारी का असली सबक थां, 
“छान अगर मौका मिलता, तो यही सवाल हम तुमसे पूछते। सारे हिंदुस्थान का 
खज़ाना हजम कर लिया है तुम्हारे शाहंशाह ने। याद रक्‍्खों, मनसब के चन्द 
टुकड़े फेंकक र॒ कवि का ईमात खरीदा नहीं जा सकता। कुत्ते हम नहीं हैं, कत्ते हो 
तुम जो कन्धे पर दूसरे का दिया हुआ 'खिलअत' पहनकर बड नाज़ से हमारे 
स्वामी की गर्दन हिला रहे हो [!४ * 

“खामोष्श, लईम, क़ाफ़िर ।/ खान ऐसा चिल्ला उठा, जैसे सिर पर साँप आ 
गिरा हो । वह लप्ककर आगे बढ़ा और मराठा राज्य के कूल-इस्तियार, छल्दो- 
गामात्य की कन्पटी पर उसमे एक ज्ञोरदार तमाचा जड़ दिया। बेहद गुस्से के 
कारण उसकी भोंहें टेढ़ी हो गयी थीं और दाढ़ी के बाल तन गये थे | 

उसके इस कृत्य को देखकर महाराज का सारा बदन लकड़ी के शिकंजे में 
दी जैसे गुस्से से उबल उठा। उनके शवितशाली झटकों के कारण खम्भा भी जड़ 
से हिल उठा । 

और अन्ततः संगम और मौन का वहु बाँध फूट ही पड़ा, जिसे उस राजपुत्र 
ने बचपन से संस्कार रूप में पाया था। उनके सुख से रोकने से भी न रुक सकते 
वाले शब्दों की भयावक' वर्षा होने लगी। इन शब्दों की लपट से रुहुल्ला खाँ, 
मुक्रेब खाँ, इखलास क्वाँ और सब सिपाहियों के दिल जल-भुन उठे | उनके दिल. 
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जैसे मुहरम की जलती हुई साई ही बन गये थे। “हाँ हाँ, । खान, जा कह दे अपने 
भालिक उस सूबेदार से कि हम हरदम रिर हथेली पर लिये घूमते हैं। हम भोसलों 
के खानदान ने ऐसा कभी नहीं किया कि अपने जन्मदाता पिता को भी क्रैद कर 
डालें, उस पिता को बाँधकर उस्ते लाल मह॒तर में फेंक दें, और उसके बूढ़े 
शरीर पर वैद्यों दारा जहर की मालिश करवाये । हमारे भाई-विरादर ऐसे कभी 
न हुए कि तखझ़त के लालच से सगे भाई की पीठ में खंजर भोंक दें ।” 

पखामोए् पावन्द रखो जुबान । ग्‌ स्‍से से कॉपता हुआ खान चिल्लाथा | 
“काट दो इसकी ग्देन 5। डाल दो इसे हाथी के पैर के नीचे । इस मगछर का 
गोश्त कुत्ते के आगे फेंक दो ।” चारों ओर ऐसी दहकती-सुलगती हुई भावाजों 
का शोर मच गया । फिर भी निर्भव होकर, बेसुध से होकर महाराज सम्भाजी 
कहते ही जा रहे भे--- 

“अरे, हमारा गोश्त खा भी लिया कुत्तों ने, तो उनकी औलाद भी ईमानदार 
पैदा होगी, ख़ान । जा कह दे अपने मालिक से, तूने अपने भाईयों की, अपने जन्म- 
दाता पिता की, जीवनभर चाकरी करने वाले मिर्जाराजा जयश्िहु की और 
दिलेरख़ाँ की जो दुर्गेति की थी, उससे बढ़कर और हमारा तू कर भी क्या सकेगा । 
उस दुर्दशा को ख़ शी-प़ शी झेलने के लिए हम तैयार हैं--- अभी, इसी दम । प्रम्तु 
उसे कह देना, तूने आदिलशाही और कुतुबशाही को निगल लिया होगा, पर याद 
रख, हम नहीं रहे, तो भी मराठों के इस देश को तू पे में नहीं डाल पायेगा | 
यहाँ का हर धर, हर झोपड़ी पैदा करेगी छोटे-बड़े शिवा या सम्भा को |” 

राजा सम्भाजी, आका अली की बेइज्ज़ वी करने से बाज़ नहीं आते हैं, यह 
देखकर रहुलला खाँ तेश में आकर झटके से आगे बढ़ा। अपने दोनों हाथों को ही 
सेंडसी बनाकर वह सम्भाजी के होठ भींचने का प्रथत्त करते लगा। महाराज 
में एक जोरदार झटका देकर होठ छुड़या लिये और अन्लिम परन्तु मर्मभेदी बाण 
के सभात सीखे बचत कह उठे, “ख़ान, हमे म।रकर भी तेरा मालिक सही सलाभत 
नहीं बब पायेगा । जिस दिल्‍ली के तख्त को पाने के लिए वह पापों के ढेर लगा 
रहा है, उस दिल्‍ली के अस-पास उसे क़न्न बनाने फे लिए दो गजल. जमीन भी नहीं 
मिलन पायेगी ! तू हमारे बलिदानी मावलों को वहीं जानता, जान हथेली पर लिए 
फिरते हैं थे। खान, तेरा भालिक अगर उत्तर देश की ओर वापस लौटा भी, तो 
याद रखना हमारे वीर मावले इसी सावल-खण्ड में ही उसकी क्षंग्र खोदे बिना नहीं 
रहेंगे। जाओ, कहू दो अपने मालिक से, हमसे उसके सारे सवाल ठोकर से उड़ा 
दिये हैं। कोधवश महाराज सिर से पाँव तक कांप रहे थे। परघोर बादल अपनी' 
पूरी शबित लगाकर भी सूर्य के तेज पूँज बविम्ब को स्थान से हिलाने के लिए प्रवल 
भाधात करते हैं तो थी लाल-लाल सूर्य केबल' क्षणघर को फिचित्‌ कम्पायनमान हो 
उठता है--कुछ ऐसा रूप था महाराज सम्भाजी का उस समय | तमाशबीन' खड़े- 
खड़े सोच रहे थे-- हमारे आलमपनाह आका गजी किसने भी गुस्से में क्यों न हों, 
'पर ऐसा तो नहीं दिखाई देतें वे ! 
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हुल्ला। ख़ाँने आज तक ऐसी तेज-तररोर बातें कभी सुनी ही नहीं थीं, 

उत्तका बदन ग़॒ ससे से लाल हो उठा था । “चुष्प, मनहूस, कुत्ते 5” कहते समय तो 
उसकी गले की नसें फूल उठीं। झपटकर बह आगे बढ़ा और जिन गालों की कभी 
धाराऊ और जिजाऊ ने बर्ल॑य्याँ ली थीं, उन्हीं गालों पर उसने कसकर तमाचा 
मारा। ख़ान फोध से तमत॒मा रहा था । महाराज ने कुछ ऐसी दहुकती हुईं दृध्टि से 
उसके हाथ की ओर देखा कि उसकी दाहकता के कारण खान ने अपने झ्नझनाते 
हाथ को झटके से दूर ख्रींच लिया, मानो जलती भट्ठी में से हाथ बाहुर खींचा 
ही | आस-पास खड़े सिपाही भी थर्रा उठे थे। कुलेश शिकजे में कसे हुए ही छूटने 
के लिए छटपटाकर रह गये और अन्त में सिर नीचा कर लिया उन्होंने । 

ख़ान ने अपने उद्देश्य में बुरी तरह मार खाई थी। घृणा से ज़मीन पर थूकते 
हुए स्वयं ही बड़मड़ाता हुआ कहने लगा, “मर जायेंगे दोनों भावकार लॉडे । पाक 
इस्लाम के बन्दे आका अली इन हरामज़दों की वो हालत करेंगे, जो मु राद और 
दारा की भी नहीं की थी। इन क़ाफ़िरों की वू भी नहीं रहेगी इस दुनिया में ।” 

दनादन पैर पटकता हुआ रुहुलला खाँ कूदकर घोड़े पर सवार हुआ और 
कैदियों की बदतमीजी अपने बादशाह को बतलाने के लिए चला गया । महाराज 
नेजो कुछ कहा था, उसे उन्हीं के शब्दों में अपने हक्षरत के आगे बयात करने की 
तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी । घोड़ा भगाते समय वह यही प्ोच रहा था कि उन 
बीखी शब्दों को फीका बनाकर कंसे पेश किया जाय ! 

सायंकाल होने वाली थी। पश्चिम क्षितिज में भगवान्‌ भारकर का प्रखर 
बिम्ब अब कुछ बड़ा हो बला था। उस विभ्य के चारों ओर लाल, गुलाबी, केसरी 
ज्वालाओं का जैसे एक यज्ञकुण्ड ही प्रजजलित था। महाराज एक ही बात्र श्ोचते 
हुए संस बिमत्र की ओर एकटक निहार रहे थे | सोचते थे---चाहे भी तो बया कोई 
तेजपय सूर्य को कभी बन्दी बचा सकता है? क्‍या स्वयं भाकाश में भी बह 
सामर्थ्थ है ? इसी समय उन्हें स्मरण आया' वह सूर्यास्त काल, जब वे राययढ़ की 
हिश्कणी माची पर खड़े धोकर सूर्यदेव के दर्शव कर रहे थे । एक बार परकोरे 
की आाची पर खड़ी हुई श्री सखी ने उनसे पूछा था, “इस सुर्यदेव को देखकर आप 
क्या अनुभव करते हैं?” और कुछ बेर उत्तर की प्रतीक्षा करके वे स्वयं कह उठी 
थीं, "इस ऊँची माची पर खड़े होकर यह सूर्यदेव हमें तो आत्मीय जन ही प्रतीत 
नीता है, बिलकुल आबासाहब के समाव आत्मीय ।” 

आबासाहब | कितनी महान आत्मा थी वह भी ! जब रायगढ़ में वे मुत्युशय्या 
पर जेटे हुए थे, उस सभय उन्होंने उपस्थित जनों से कहा था, “यह मृत्युलीक है--- 
यहाँ जो भी आये हैं, उन्हें जाना पड़ा है।” मनुष्य क्यों आते हैं इस जगत्‌ में ? क्या 
पाकर चल देते हैं? तुम्हारी और समर्थगुर की स्मृति हमें आज भी आती है, तो 
हमारे प्राणों की बुझती वस्त्र-ज्योति को फिर से जला जाती है । हूमें तो आज भी 
नहीं लगता कि आप इस संसार यें नहीं रहे । क्‍यों होता है ऐसा ? 

चह्ट सूर्ये-चिस्य, जो रायगढ़ की हिरकणी माची पर खड़े होकर गोलाकार 
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दिखलाई देता था, अब खम्भे से बँधे हुए राजा सम्भाजी को ऊसर मैदान के समान 
समतल-सा दिखलाई दे रहा था। उन्हें इस समय यह भी सुध न थी कि उनके 
हाथ तख्ते-कुलाह से बँशे हैं। अपनी बायीं ओर बँधे हुए कुलेश की ओर देखकर 
वे बोले, “गगन-राज सूर्य अस्त हो रहा है। छन्दोगामात्य, उसे नमस्कार करो |” 
और उन्होंने अपना हाथ छाती की ओर लाने के लिए खींचा । पर हाथ तस्ते-' 
कुलाह में अटक कर रह गया | हाथ से एक चीरती हुई टीस निकली और उनका 
मस्तक झन्‍ता उठा। परन्तु शारीरिक वेदता से भी बढ़कर एक विचार उन्हें 
मानसिक पीड़ा से विद्चल बना गया, “हमें पुजरा करने के लिए आज तक न जामे 
कितने हाथ सम्मानपूर्वक झुके होंगे ! १२*''पर आज हमारा हाथ ही हमारा नहीं 
रहा, आह ! सूर्यदेव को नमस्कार करने में भी वह असमर्थ हो गया है।' मत की 
इस कंसक के कारण नेत्र बन्द कर लिये उन्होंने। फिर भी प्रकाश का वह लाल- 
लाल गोला उनकी आँखों के आगे से हटता ही न था। ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक 
के अवसर पर उच्चारित वचन उनके कानों में गूंजने लगे---“सिसोदिया वशंज 
सूर्यकुलोत्पन्न-क्ष त्रिय कुलावतंस ' * */ 

अब सारी छाबती में शाम की नौबतें बज रही थीं। खामसामों ने तांबे के 
बड़े-बड़े देग चुल्हों पर चढ़ा विये--रसोई बनने लगी। कसाईयों द्वारा काटे गये 
बैलों और बकरों का गोश्त उन देगों में उबल रहा था। छावनी के सारे लोग 
नमाज़ पढ़ चुके थे और बड़े आकार की गोल-गोल परातों में पाँच-पाँच, दस-दस के 
शुण्ड बनाकर फ्रौजी सिपाही अब खाना खाने के लिए तैयार हो रहे थे । साठ 
हजार लोगों की उस विशाल छावनी में केवल दो ही मानव ऐसे थे जो आँतड़ियों 
में भूख दबाये और खूली आँखों से वहाँ अपने कुलदेवता की प्रार्थना कर रहे 
शे---माँ जगदम्बा की तथा चण्डी माता की। वे दो उपासक थे छप्पति और 
छत्दोगामात्य । 

जगह-जगह मशालें जल उठी थीं। उनकी लपठे हवा के झोंकों से फरफरा 
रही थीं। शाम धीरे-धीरे आ रही धी---काँपती हुई, थरथराती हुई । 


अब औरंगजेब ने भी बहादुरगढ़ से डेरा हटाया और वह कोपरभाँव की 
छावनी में लगाये गये शाही खेमे में आकर रहने लगा। दिल्‍ली से निकलते समय 
उत्तकी पहली मुराद यही थी कि 'शीवा' के मराठाशाही राज को इस्लाम के झण्डे 
के नीचे लाया जाय। इसी कारण उसने 'शीवा' के पहाड़ी राज्य को एक-एक धक्‍का 
देकर आज़माया भी था, परन्तु चार साल पहले उसे 'शीवा' के बच्चे के आगे हाथ 
मसलते हुए पीछे हट आना पड़ा था। आज वही 'सम्बा' उसका जक़ैदी था। उसका 
अन्दाज्ा था कि यदि अत्यधिक यंत्रणा दे-देकर इस फ़ैदी की दुर्गत बनाई जाय 
जोर उसको अपने रास्ते से दूर हुटा दिया जाय तो इस पहाड़ी इलाक़े फे निर्बल 
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और भूले-यंगे लोगों को हाथों में पकड़ी हुई तसबीह के नीचे बड़ी आसानी से 
लाया जा प्तकंगा । 

अपने सेमे भें उसे एक और खयाल भी सता रहा था । वह यह सोच रहा था 
कि बेटा अकबर और दिलेर खाँ का भाई मिश्वात खाँ सम्भा से ही क्‍यों जा मिला 
होगा ? क्या घद्देश्य होगा उनका ? 

सम्भा ने रुहुलला खाँ को जो मुँहतोड़ उत्तर दिये थे, उसकी सूचना उस तक 
पहुँची थी । उसने फूट और लोभ के बीज बोकर अनेक मराठा सरदार अपने क़ब्जे 
में कर लिये थे । रह-रहुकर उसे एक ही छाल सता रहा था--ड़ी मुरादें लेकर 
दिल्‍ली से सिकले थे हम । अब बुढ़ापा आ पहुँचा है? ख्वाहिश थी कि कांजीवरम 
से काबुल तक फैली सारी जमीन के लोग इस्लाम' के बन्दे बत जायें । कया हमारी 
यह ख्वाहिश पुरी होगी ?' 

बढ़ गाँव की छावनी से मुकरंब ख़ाँ के हरकारे रोज़ आ-आकर ख़बरें दे रहे 
थे, “क़ैदी कुछ बोलते नहीं, कुछ खाते नहीं ।” 

बादशाह के साथ-स्ताथ उसकी बेटी ज़ीनतुन्निसा भी पिता की सेवा-सुश्रुषा 
करने आयी थी । वह अपने अव्बाजान के हर भोजन से पहले कटोरों में भरे खाद्य- 
पदार्थों को पिता के सामने स्वयं चख-चखकर देखती थी और जब यह भरोसा हो 
जाता था कि इसमें जहर होने का 'ख़तरा' नहीं, तब वह अपने अब्बाजान को 
खाता परीसती थी। 

इसी तरह एक दिन भोजन के समय मुकरंब खाँ का भेजा हुआ हृरकारा आया, 
“'ज़िही क़ाफ़िरों ने अब तक कुछ खाया नहीं । ” भुकरंब ख्राँ और इज़लास खाँ रोज 
मुगल ढेंग का मसालेदार शाही खाना थाली में परोसकर महाराज के सामने लाता 
था और शी रख रमें की मीठी रकाबी कवि कुलेश के सामने लाईंजाती थी। 
शायद इस प्रकार क्रौदियों की भूख भड़काने की कोशिश की जाती थी। परन्तु 
मिराशा ही हाथ आती। क्रैदियों को गिरफ़्तार करते समय मुकर्रब खाँ बहुत 
उत्साहित था, १रन्‍तु अब उत्साह का स्थान भय और आशंका ने ले लिया था। 

कैदी कुछ खाते नहीं हैं, यह सुधकर औरंगजेब थाली छोड़कर खेड़ा हुआ 
और,वहीं बेचैनी से टहजने लगा। खुले कटोरे में कहीं मक्खियाँ न गिर जायें, 
इसलिए जीनतुन्निसा उन पर पीतल' के ढककन रखने लगी। इसे देखकर औरंगजेब 
वहीं ठिठक गया और एक अजीब-सी हँसी उसके होठों पर फैल गयी । जीनतुस्निसा 
में सोचा--क्या खाता चखने में कुछ भूल हो गयी मुझसे ? कहीं अव्बाजान को 
शक तो नहीं हो गया। घबराते-घबराते उसने हिम्मत करके पूछा, “क्यों हँस 
पड़े अब्बाजान ?” इस सवाल को सुतकर औरंगजेब खिलखिलाकर हँस पड़ा । कहने 
लगा, “थाली पर मक्खियाँ बैठती हैं, इस वजह से तूने ढककन रख दिय्रे बेटी, पर 
कभी-कभी इन्सान के दिल पर भी मविश्रयाँ बैठती हैं।उनके लिए कहाँ से 
लाओगी ढककन ? एक तुम्हारा भाई है अकबर, जो तख्त पाने के लिए और घचन्द 
रौदियों के लिए जाने कहाँ-कहाँ धूल फाँक रहा है और एक यह है शीवा का बच्चा 
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सम्भा' भी कि जो थाली को छुता भी नहीं हैं ।” अचम्प भें पड़ी हुई अपनी बेटी 
की ओर देखकर उसने हुक्म दिया, “ले जाओ यह खाना, हमें नहीं चाहिए ॥”” 

फिर बज़ीर असद खा को उसते बुलाबा भेजा भीर हुबस दिया, “हम ख द 
देखना चाहते हैं क़ैदी वम्बा को। जाओ इन्तजाम करो ।” 

औरंगजेब के जीवन का यह पहला है! अवसर था कि जब बहू स्वयं एक कैदी 
को देखने के लिए इष्ब्छुक था। 

कैदियों को खम्मों से बँधे हुए इसी तरह तीन दिन बीत गये । दोमों क्रैदी 
शाही सवालों के आगे शके नहीं, कोई भी उत्तर उनसे पाया नहीं जा सका । दोनों 
भूखे थे । कभी-कभी अल्लाह का कोई रहमदिल बन्दा मिल्‍्ततें कर-करके उस्हें. 
केवल पानी धर पिला देता थ। और जाते-समय आँखें मींचकर अपने मत की लात 
को धीरे-थे कुड़बुड़ाते हुए कहता था, “कैसी ज़िक पैदा की है अल्लाह ताला ने 
इनमें ! हाथ में अगर हथियार होता, तो जरूर ये अपनी ही गर्दन काट लेते । कया' 
तक़दीर होती है कियी-किसी की ? परवरदिगार, इन्हें नेक ख्याल दो । 

बादशाह ने जब शहुलला खाँ से कैदियों के मौन का वृत्तान्त शुना, तो उसने 
तुर्त भौलवियों की एक मजलिस बुलाई। यह उसकी रीत ही थी कि वह 
अपने दिल के हर फ़ैसले' को हमेशा मुल्ला-मौलवियों के मेंह से कहलवा लेता था। 
यह उसका हमेशा का तरीका था कि अपने हर फ़ैसले पर इस्लाम #र्म की मुहर 
जरूर लगया लेता था। उसने इन क्रेदियों के बारे में भी यही किया । 'बादशाहइत 
के कई शब्रों को लूटने-जलाने वाले, मसजिदों को तह॒स-नहूस करने वाले, बगावत- 
खोर के लिए क़ुरान-शरीफ़ में लिखी है, सजा-ए-समौत । मौलवियीं की भजलिस मे 
यह फ़ैसला बादशाह के हाथों में ला रखा । 


्छ्छछे 


अब शाही खेमे में से बाहुर निकल पड़ा शाह गाहे-हिन्दोश्तां सजे हुए हाथी पर 
बैठकर | जाँदी की अम्बारी में शुनहरी छतरी के तीचे बैठा हुआ था बहू और 
जमीन पर धूम रही कुछ खोजती हुई-सी उसकी नजर सारे सरंजाम को जल्वी- 
जल्दी से देख रही थी। उसके पीछे जो हाथी था रहा था, उस पर शाहंजादे और 
माती-पोते आदि शाही ख़ामदान के लोग थे। जीनतुस्निसा के स्राथ औरंगजेब के 
शाही जनानखाने की स्त्रियाँ प्री एक अलग हाथी पश५ सवार थीं। सबके मन में 
शिवा के ज्रेटे 'सम्बा' क़ैदी को देखने की इतनी सत्युकता उमड़ रही थी कि स्यर्य॑ 
शीवा' को आगरा के दरबार में देखने के लिए भी सम्भवतः इसना कुतुहल त॑ 
रहा हो । स्राथ-साथ जो ख़ान आहिस्ते-क़दम चल रहे थे, उन्हें भी क्रवियों को 
खद देखने के इस बादशाही फ़ैपले पर ताज्जुब हो रहा था। बादशाह की पध् 
सवारी के जुलूस के आगे तगाड़े बज रहे थे और बीच-बीच में ऊखजी पठाणों की 
जोश्शर आवाजें हो रही थीं। शाही हाथी के आगे-आगे घोड़ों पर सवार दो 


छा पक 


क्षण्डानबरदार पुतले के समान स्थिर रहकर चल रहे थे, जिनके हाथों में चाँद-तारे 
की मिशानी वाले झण्डे थे 

यूं चलते-चलते बादशाह औरंगजेब की सवारी बढ़ू-बुदुक के फ़ौजी धाने पर 
आ पहुँची । पीलवालों ने अंकुश मारकर हाथियों को बैठाया । बादशाह की 
अगवानी सें तोपें दागी जाने लगीं, जिनकी आवाज़ों से कान के पर्दे फटे जाते थे । 
बादशाह अपने शाहज्ञादों और नातियों के साथ हाथी से उतर पड़ा। 

कितनी विचित्र थी यह भेंट भी ! एक था दिल्‍ली के तझ्त का मालिक जो 
पूरे शाही ठाउ-बाट से आया था और दूसरा था सम्भाजी, जो रायगढ़ के सिंहासन 
का स्वामी था और जो अपने राज्य पर चारों ओर से हो रहे आक्रमणों का घामना 
करने के लिए पूरे आठ वर्षों तक जी-जाम से जुटा रहा था । * 

इस मिलाप का स्थान था तुलापुर का निकटवर्ती वढ़ू-बुदुक गाँव का उजाडु 
पथरीला मैदात। सारी छाबनी में भीड़ ही भीड़ थी, परन्तु फिर भी भोषण 
नीश्वता छाई हुई थी | 

बादशाह कसकर बाँधे गये कैदियों की ओर चल पड़ा। उसकी ख्याति थी कि 
वहू अपने सर्देव सावधान और संशयशील मन की थाह कभी किसी को पाने नहीं 
देता था। यही कारण था कि बाबर से लेकर शाहजहाँ तक जो भी मुग़ल-बादशाह 
हुए, उन सबसे अशिक फ़तह उसने पायी थी । उसने किसाँश में ऐसे कितने ही 
धम्मान यूचक तुरें खोंस लिये थे। 

हंथिया रबन्द सिपाहियों के पहरे के बीच बादशाह औरंगजेब बजीर अत्तद बा, 
शहुलला खाँ, भुकर्रब खाँ और इखलास खाँ के साथ-साथ आगे बढ़ा और खम्भों से 
बंधे हुए, परन्तु सिर शान से ऊँचा उठाकर खड़े हुए महाराज सम्भाणी के आगे वह 
अवश्य था खड़ा हुआ परच्तु दोनों के बीच कम से कम दस हाथ की दूरी रहे, इस 
बात का ध्यान रखना वह कतई भूला नहीं था !! उसकी शाही नजर कसकर बाँध 
गये राजा को पैर से लेकर सिर तक घूर ने लगी और अन्त में कैदी की आँखों पर 
आकर टिक गयी । हृदय में बेहद बेचेसी मची हुई थी । आज तो उसका दिल बुरी 
तरह बावॉडोल' हो उठा था। वह सोच रहा था--- हमारे तैमूर के इस खानदान में 
किसने ही बच्चे पैदा हुए, पर किसी भी नावकार की आँखें हमने ऐसी नहीं देखी । 
आँखें क्या हैं---दी आफताब ही चमक रहे हैं !' 

औरंगजेब मे एक बार झहुल्ला खाँ और असद खाँ की ओर देखा और वह 
स्व राजा सम्भाजी से पूछने लगा, “बताओ, कहाँ है तुम्हारा लूट का खजाना ? 
कौन-कौन थे वे लोग, जो हमारा नमक खाकर भी हमारे ख़िलाफ़ बगावत किया 
करते ये ?” महाराज घृणा की दृष्टि से और केवल घृणापूर्ण दृष्टि से, सुरयेवत्‌ 
तेजमय नेश्रों से औरंगजेब की ओर घूरकर वेखने लगे। जस दृष्टि को तीम्र कहना 
शी पर्याप्त नहीं होगा, वह तो मानो पहाड़ के कगार पर बेठे हुए भरड़ की चोंच ही 
थी, जो देखने बालों के हृदय भेदती जा रही थी । उस दृष्टि की तीज्रता को और 
पलकों में लुबालब भरकर बाहुर निकल रही घृणा को पाषाणहूँदय और॑गजैब ने 
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भी अनुभव किया। उसने आज तक ऐसा कोई आदमी देखा न था, जो उसके 
सामने गर्दन ऊँची करके उसे देखता हो और आज जैसी घृणापूर्ण दृष्टि को देखने 
की तो उसे बिलकुल आदत ही नहीं थी १ 

निर्णायक संघर्ष के उन स्तब्ध क्षणों को तोड़ता हुआ भयभीत रुहुलला श्वा 
आगे बढ़ा और कमर तक झुककर अपना पुराना नुस्खा आजमाने की सिफारिश 
करने के लिए अपते आलमपनाह से कहने लगा, “रहम करो आका अली ॥ ये 
मग्ररूर अभी बन जायेगा इस्लाम का बन्दा। ये नाचीज़ बाद में सब बता देगा 
अपने जाप ।” रहुल्‍ला खाँ ने मराठा राज्य में अपने फूट और विद्ठोह के नुस्खे को 
कई मराठा-सरदारों पर आजमाया था और इसी चाकरी के बल पर उसे प्रमम था 
कि हज रत उसकी यह सलाह मान लेगे। 

“चुप रही। कितने नादान हो तुम बख्शी ?” रुहुल्ला खाँ तो वह्‌ पृत्तली था, 
जो कलाकार के इशारों पर ताचती है । औरंगजेब ने एक बार उस कठपुतली को 
तरस खाती नज़र से देखा | फिर एकटक महाराज को घूरते हुए वह रुहुल्‍ला खाँ से 
कहने लगा, “ज़रा गौर से देखो एक दफ़ा' इसकी आँखें । अरे, ये जब अपने बाप के 
साथ आगरा के दरबार में आया था, तो कितनी मासूम थी ये आँखें ! ये बया खाक 
कबूल करेगा इस्लाम ? ये नहीं बन सकता' इस्लाम का बन्दा। ये नमाज़ पढ़ेगा ? 
भूलते हो तुम | देखो तो, किस तरह नफ़रत से घूर के देख रहा है? आँखें नहीं हैं 
दो मशालें हैं ये । इसे इस्लाम का बन्दा बनाना और आस्तीत में साँप पालना दोचों 
बराबर हैं! 

“दक्खती ५5 निकाल दो'''निकांल दो ये गुस्ताख आँखें ! गर्म सलाखों 
से आँखें फोड़ डालो इसकी । इस मग़रूर को एक चयी नज़र बरुश दो |” 
रहुलला खाँ की ओर न देखकर ओरंगज़ेब ने दवखती सरदार इख़लास खाँ को 
आख़िरी हुक्म दिया। वह मुग़ल' और शाही बुढ़ापा, जो सारे हिन्दुस्तान में 
मसारा-मारा फिया था, इस समय खड़ा-खड़ा ग॒ ससे से थर्रा रहा था। सामने बँधा 
हुआ था एक जवान मावल-खण्ड का युवक, जिसने आदेश को सुनते ही अपने शरीर 
का समह्त यौवन नेत्रों में भर लिया था। तोप के गोले की तरह भोसले' राजा के 
शब्द छूटने लगे, “अरे 5 ! तू जो देख रहा है, ये दो ही आंखें नहों हैं हमा री । हमारे 
सैकड़ों मावले, हज़ारों मावले वीर हमारी आँखें बन चुके हैं। तू हिन्दुस्तान का 
बादशाह है, ज़कहूर निकलवा सकता है तू हमारी आँखें ! अवश्य निकलवा दे--एक 
पल की भी देरी मत कर । निकलवा कर फेंक दे हमारी आँखें । हम तेरी शकल' 
देखना भी नहीं चाहते । हम नहीं देखना चाहते वह शरीर, जिसने भूखे-निर्धन 
हिन्दुओं का धर्म बदला है--उनके बीबी-बच्चों की दुर्गत बना दी है। हमारी दो 
आँखें चली भी गयीं, तो क्या हुआ ? पर हमारी उसी नजर से हथारे बलिदाती 
मावलों को एक नयी नज़र मिल जायेगी !!”” 

औरंगजेब के लिए यह सब कोरी 'बकवास' थी । उसमे इन बोलों की ओर 
ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं समझो । वह अगले क्षण ही कुलेश की ओर दो क़दम 
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बढ़ा और उन्हें भी उप्तने सिर से पैर तक देखा । इतने आवेभों-आवेश के बीच 
भी यह अफ़तोस की भावना उसके मन को छ गयी--भग् र इसी तख्ते-कुल।ह में 
बागी शाहज्ञादा अकबर बँधा होता तो ! कितनी खैर होती अल्लाह की !? 

इखलास खाँ बादशाह के पीछे-पीछे झुकता हुआ--दोहरा होता हुआ था रहा 
था । उसे भी बादशाह का अगला हुक्‍्स मिला, “हर सज़ा पहले इस बसम्मन पर 
लागू करो । हम भी सुनना चाहेंगे कि ख़ू द को 'शेरदिल' समझने वाली ये क्ाफ़िर 
'शीवा' की औलाद अपने शायर की छटपटाहट कैसे देख पाती है।” 

अपनी सफ़ेद और कटी-छेंटी, साफ-सुथरी दाढ़ी को झटका देकर बादशाह ने 
गर्देत फिरा ली। शायद सोच रहा था कि इस ना चीज़ और क़ाफ़िर कैदियों के लिए 
उसने बेकार वक़्त ख़राब किया | वह वापस जाने के लिए मुड़ा। उसके किमाँश 
में जड़ा हुआ हरे-हरे पन्‍नोंबाला तमग्रा और कपड़ों पर बने हुए ज्री के सलमे- 
सितारे धूप में चमचमा रहे भे । 

उधर महाराज क्रोध से उबल रहे थे--अब यह औरंगजेब फिर कभी दिखाई 
नहीं देगा, यह सोचकर वे छटपटा उठे। ऐसी छटपटाहट और तड़पन सहन की 
थी उस राजा ने कि जैसी किसी बलि के बकरे ने भी न भोगी होगी | इन अपमान 
और यातनाओं का बदला लेते के आवेश के कारण राजा होते हुए भी सम्भाजी के 
मुख से एक गाली निकल पड़ी--बआदशाह को उसके सेवकों के सामते ही ठोकर 
से उड़ाने वाली एक गाली--'सूअर की औला5द ! शेर के बच्चे शेर जैसे जीते हैं 
और मरते भी हैं तो शेर जैसे !/ 

औरंगजेब को ऐसा तापाक लफ़्ज़ सुनने की आदत नहीं थी। सुनते ही वहू 
श स्‍से के कारण बुरी तरह कापते लगा । एक मामूली क़ैदी हिन्दुस्तान के शाहंशाह 
को उसके सामने ही 'सूअर' कहे । और वो भी तब जब कि शाहजादे, वजीर, 
सरदार और पंदल सिपाही भी खड़े हों !! उसके भींचे हुए पतले होंठ थरधर 
काँपते लगे। माथे की नस उभरकर फूल उठी। शरीर तो काँपही रहा था, 
ज़रदोज़ी के बेल-बूटों वाली शाही पोशाक भी थरथर काँप रही थी। उंगलियों में 
लटकी हुई तसबीह एकदम जमा होकर मुद्दी में बँध गयी । उसका तैमूर वंशीय 
खून खौल उठा । जीवन भर उसने कई कठोर, अति कठोर आदेश दिये थे, परन्तु 
सदा बहुत शान्त और मन्द वाणी से ही, परन्तु आज उसकी शान्त वाणी ने उसे 
धोखा दे दिया । उसकी ऊँची आवाज सुतकर आज वज़ीर असद खाँ की भी 
कॉंपकॉपी छूट गयी । औरंगजेत्र ने आज ऐसा हुक्म दिया, जो उसने पहली बार ही 
दिया था, जीवन में पहली बार | बादशाह कड़कक र कहते लगा --- 

“इख़लास 5 दवखनी 5, आँखें निकालते से पहले, इसकी ये बदगुमान और 
मग्ररूर जबान काठ डालो । फेंक दो जबान कुत्तों के आगे !![” 

/हूँ 5, औरंगजेब, कितना मूर्ख है तू भी ? अरे, कहीं ज़बान काठ डालते से 
किसी के वचनों को मारा जा सकता है !” सुखते होठों पर से जीभ फिराते हुए 
महाराज के मुख से अत्यन्त शान्‍्त और दृढ़ वचन निकल पड़े । अब राजा सम्भाजी 


982 4:08, 


किसी प्रकार के भय की सीमाओं से बहुत दूर पहुँच चुके थे । 

औरंगजेब ने किसी ओर ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी-जल्दी चला और ज।कर 
अम्बारी में बैठ गया । वढू-बुद्रुक में सिर पर तप रहा भीषण दुपहरी का बह धूरज 
अपनी दहकती किरणों के रूप में नीचे उतर रहा था। वढ़ू की काली मिट्टी वाली 
जमीन उच किरणों से जल रही थी, तप रही थी । 
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यह तो हज रत की ही छ्वाहिंण थी कि क्रौदियों की आँखें जलाने से पहले 
उनकी जीभ काट डाली जाय । इखलास खाँ ने इस काम के लिए जलल्‍्लादों के 
शुण्ड में से कुछ ऐसे जल्लाद चुन लिये, जो पूरे पत्थर दिल थे और जिन्होंने 
हिचकिवाहुट कभी जानी ही नहीं थी। उसने जलल्‍लादों की खुली हुईं छातियों 
को मूठ से ठोंक-बजाकर उनकी सजबूती भी परख ली थी । 

इखलास खाँ ने छावनी के लोहारखाने से कुछ फ़ौजी लुहार बुलवा लिये । 
लुहार जलती हुई अँगीठियाँ और संडसी लेकर आ गये | लुहारों ने लोहे की बनी 
भैगीठीनुमा भट्टियों में एक हाथ लम्बी दो सलाखें डाल दीं। सलाखों को पकड़ने 
वाले के हाथ न जलें, इसलिए सलाखों के दूसरे छोर पर कपड़े की मूठ बनाई 
गयी थी। कुछ जल्लाद हाथ में सेंडसा लिये खड़े थे, जिनसे क़रैदियों की जीभ को 
बाहर खींचा जाना था । दूसरे कूछ जल्लाद ऐसे थे, जो कन्धे पर बंगी तैय रखकर 
तैयार थे । सब हुब्म होने का इन्तजार करते हुए कताएरों में खड़े हुए थे । 

अपलमपनाह का हुक्‍्स था, “आँखें निकालने से पहले जूबान काद दी जाये । 
हर सज़ा का अमल पहले शायर पर किया जाये और बाद में सभ्बा को वही 
सज़ा दी जागे। 

कवि कुलेश को पहले दण्डित करने की आज्ञा औरंगजेब ने किस सहेश्य से 
दी होगी ? उद्देध्प सम्भवत: यही था कि अपने प्रिय कवि को दण्ड दिया जाता 
हुआ देखकर, उसकी दुर्दशा देखकर राजा सम्भाजी का हृदय फट जायिगा। थे 
साहस खो बैठेंगे और उत्तका हृदय अवश्य दुकड़े-टुकड़े हो जायेगा। फिर तो 
निराश सम्भा कोई भी शर्ते मानने के लिए तैयार हो जायेगा और अपने भ्राणों 
की भीख माँगने लगेगा । यदि ऐसा नहीं हुआ, तो भी कम्त से कम अपने सेवक 
की दुर्देशा देखकर उन्हें मानसिक यातना तो भोगनी ही पड़ेगी । 

इखलास खाँ पाँच-दस काले-कलूटे हृबशी जल्लादों को लेकर कुलेश के 
रामने आया । खुले-नंगे बदन वाले उन जल्लादों ने केवल कमर में ढीले-ढाले 
पाजामे (सलवार) पहन रखे थे, सारा बदन नंगा था, हाथों में संडसा और मंगी 
सलबारें लिये खड़े हुए वे जल्लाद पसीने से नहा छठे थे । 

इस समय तक सजा की ख़बर सारी छावती में फैल गयी थी। सभी लोग 
क्रेदियों की सज्ञा के दृश्य को देखकर अपनी आँखें ठण्डी करना चाहते थे। थोड़ी 
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ही देर में ठठ के ठठ लग गये वहाँ । सब पंजों के बल उचक-उचककर उस 
अभूतपूर्व दृश्य को देखने को लालायित थे । उन खम्भों के आशपास इतनी भारी 
भीड़ जमा थी, फिर भी ख़ामोशी ऐसी छाई थी कि छड़ते हुए जंगली कीड़े के 
पंखों की फड़फड़ाहुट भी साफ सुनाई दे जाय । 

“ए शायर के बच्चे, मुँह खोलो ।” इख़लास ने कवि कलेश का जबडा 
पकड़कर जो र-जोर से इधर-उध्चर हिलाया। कलेश ऐसे शान्त थे, मानों उन्होंने 
उसकी बात ही न सुनी हो । 

ऐसी आश्ञा देने वाले इखलास ख्लाँ को भला क्या कहा जाय ? भला अपनी 
जीभ कटवाने के लिए अपना मुँह कोई कैसे और व्योंकर खोलेगा ? इतना भी 
नहीं समझा भूरख | 

कुलेश की घृरकर देख रहे इख्॒लास खाँ ने जब उन्हें सर्वथा शान्त-संयमित 
देखा, तो वह गुस्से से पागल-सा हो गया। बह आगे बढ़ा और कुलेश का जबड़ा 
खोलने के लिए अपने दोनों हाथों की ताक़त आजमाने लगा | कुलेश केवल कवि 
नहीं थे, वे थे लड़ाका भी, जिन्होंने कई अभियानों में भाग लिया था । इख्लास 
खाँ ने खूब हाथ-पर मारे, पर उनका मुँह वह नहीं खोल सका। कुलेश ने दांत 
ऐसी दृढ़ता से दबा रखे थे कि जैसे उनके दाँत बैठ गये हों। इखलास खाँ बहुत 
देश तक उनके जबड़ों से लड़ता-भिड़ता रहा और इस कोशिश के कारण वह 
पसीने से तहा उठा, बुरी तरह खीक्ष उठा। फिर तंग आकर उसने कुलेश के गाल 
पर एक थप्पड़ मारा और गुर्राया, “सुअर, मुँह को लकवा मार गया कया तैरे ?” 

फिर अपने जल्‍लादों की ओर देखकर गुस्से से जलता-भुगता हुआ वह 
कड़ककर बोला, “सब मिलके खोलो इसका जबड़ा । बाहर खींचो इसकी जबास।” 
अब पाँच हबशी जल्लाद आगे बढ़े और उन्होंने अपने ताक़तवर हाथों से कुलेश 
का मुख एक जगह दबाकर पकड़ रखा । 

अब कुलेश भी जान गये थे कि जीभ उनसे थिंदा होने जा रही है, सो पारी 
प्रणशक्ति अपनी जिल्ला में समेटकर वे पृकारककर कहने लगे, “प्रणाउम्र, स्वामी 5 
एक तुर्छ कन्तौजी कवि का आपके चरणों में प्रणाम। मंत्रियों ने हमें भोजन 
की पंक्ति में न बैठाया हो, परन्तु आज हम भाग्यणाली - हैं कि आपके साथ इस 
पंक्ित में बैठने का सौभाग्य त्तो मिला हमें--। इस अन्तिम यात्रा में तो आपके साथ 
पग से पार मिलाकर चलने का सौभाग्य मिल हमें [! जय भवानी उ जय चण्डी 
माता ।7 जहलादों ने उस 'बकब॒क” करती हुई जीभ को मुँह में सेंडला खोंपकर 
पकड़ लिया और झटका देकर उस जीभ को बाहर खींच लिया। वेदना से कवि 
की जिल्ला काँप उठी। पास ही जो जल्‍लाद नंग्री तेग ताते खड़ा था, उसने 
इखलास था का इशारा पाकर एक ऐसा जोरदार वार किया कि जीभ का 
टुकड़ा बूर नीचे जा गिरा, इतना ही नहीं, तेग का वह वार दो-तीन दाँत 
तोड़ता हुआ उनके निचले होंठ और ठोड़ी को चीरता हुआ जमीन पर आ पड़ा । 
एक चीख और वेदनाभरी पुकार जढी और भीड़ में से उठ रहे स् शी के शोरगुल 
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में खो गयी । खून के फंध्वारों से तख्तै-कुलाहे भी गीला हो गया । उनके माथे 
पर कब्तौजी तिलक केवल नाससात्र को ही शेष रहा था। वह रहा-सहा तिलक 
भी इस छू न के फब्वारे के कारण अब अदृश्य हो गया था। विदृषकों वाले उनके 
कपड़े खू न से तर-बतर हो गये । 

महाराज ने तझुते कूलाह में से गला घुमाकर कुलेश के रक्‍्तसिंचित मुख 
को देखा । एक धीमी-सी पुकार उन्होंने लगाई “क 5 वि राज ५” जैसे ने अपने 
बालराजा को ही दुलार भरे स्वर में पुकार रहे हों । 

कटी हुई जीभ के कारण मुख में वेदवा की दाहुक ज्वालाएँ उठ रही थीं, 
तथापि छनन्‍्दागोमात्य कुलेश नेत्र खोलकर अपने स्वामी की ओर देखने लगे । 

आस-पास खड़ी हुई भीड़ के कोलाहल और जोश भरी ललकारों के कारण 
अब इख़लास खाँ का जोश दूना-चोगुना बढ़ रहा था। वह महाराज के आगे 
आया । पहला अनुभव वह अभी भूल नहीं पाया था, इसलिए उसने महाराज के 
मुख को हाथ भी नहीं लगाया। जल्लादों को डपठता हुआ बहू चिल्लायथा, 
“कभजोरो डर गये क्‍या ? डरपोक कहीं के । खोलो इसका भी जबड़ा । काट दो 
इसकी भी वो ग्रुस्ताख़ जबान, जिसने हज़रत को गाली दी थी।' 

चार-पाँच हुक्म के ताबेदार आगे बढ़े और अब शुरू हो गयी एक दूसरी 
लड़ाई । चार-पॉच हबशी महाराज का मूँह खोलने के लिए उनसे उल्लझ रहे थे, 
परन्तु महाराज उन्हें हाथों में अपना सिर पकड़ने ही नहीं दे रहे थे । 

“वो तो शायर था, फिर भी कितता सताया' वम्बस्त ने | ये तो शेर है, 
आसानी से हुक्म नहीं मातेगा। सब मिलके पूरी ताकत लगाकर पकड़ों इसका 
जबड़ा ।” मुकरंबाँ खाँ और इख़ल+स खाँ चिल्ला-चिल्लाकर जल्लादों का हौसला 
बढ़ा रहे थे। तमाशबीनों में से दो-चार लोग भी अब भागे बढ़ आये और जल्‍्लादों 
की मदद करने लगे । 

आखिर काले-कलूटे दस-बीस हाथों ने राजा सम्भाजी का मुख. ऐसा धर 
इबाया कि जरा भी हिल न सके । लो, दिच्छुओं ने शिवलिंग ढक लिया | महाराज 
की कनपटी के निकट इतने जोर से दबाव पड़ा कि असह्य पीड़ा के कारण राजा 
भोसले का मुख खुल ही गया । रायगढ़ के महाद्वार के दो कियाड़ अन्ततः खुल 
ही गये जिन होठों ने कभी जगदीश्वर के चरणामृत का पान किया था, कभी 
जिजाऊ, धाराऊ, येसूबाई और पुतलाबाई द्वारा शुभकामनाओं सहित दिये गयेः 
बही के थवके का आचमन' किया था, उन्हीं होठों में भाज जल्लादों ने लोहे का 
सडसा पूरी शक्ति से घुसेड़ दिया। 

वह जिह्ठा, जो हर्ष एवं शोक के प्रत्येक अवस र॒ पर 'जगदम्बे-जगदम्बे! कहकर 
अपने कुलदेवदा का जाप करती थी (क्षत्रिय कुलावतंस, श्रीमन्महाराज, हिन्चुपद 
पादशाह, गोब्राह्मण भ्रतिपालक सम्भाजी' की उसी जिल्लमा' को आज जल्लादों ने 
सेंडसे से पकड़ लिया। 

“ला 5 इलाह 5 हबशी जल्लाद ने ऐसी ऊँची ललकार की कि देखने बालों 
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के सिर से पर तक सिहरन दौड़ गयी। जल्लाद ने आँखें चौड़ी की--जितना भी 
बहु फैला सकता था उतती आंखें फैलाई और ताक़तवर हाथ सेतेग का पुरा 
बार सम्धाजी की जीभ पर किया । 

तमसाशबीनों ने बेहद हल्ला-गुल्ला मचाया । पुकारों और शोर-शराबे से कान 
के परदे फटने लगे | चारों ओर शोर मच रहा था-- “दी 5 न, दी 5 न! 

मुस्ताख और मगरूर' जबान का टुकड़ा सँडसे में ही छटठपटा रहा धा-- 
पड़प रहा था। जल्लाद ने उस पर जोर से थूक दिया। “अब खाने दो इसे 
कुंततों को -- कहते हुए वह टुकड़ा रॉडसे के साथ ही वढू-बुद्‌क की तपती हुई 
भूमि पर फेंक दिया । 

जिया शरीर पर कभी राज्याभिषेक के समय पवित्र नदियों के जल से 
अभिषेक हुआ था, बही शरीर अब रक्‍त की धाराओं से भीग उठा | असह्य पीड़ा 
हुई थी, तथापि महाराज के मुख से आह या चीत्कार की तनिक-सी ध्वनि भी 
नहीं निकली । होठों को दाँतों से दबाकर उन्होंने नेत्र बन्द कर लिये तथापि जिह्ला- 
मूल से बहते हुए रक्त को वे रोक नहीं सके। बहने वाली रक्त की धारा भूमि 
पर टपकने लगी । 

कुछ क्षणों के बाद सम्भाजी ने आँखें खोलीं। सामने देखा तो उतकी अपनी 
जीभ धूलि में पड़ी हुई है। इस समय बस एक ही विचार ने उनके हृदय को 
छटपठाकर रख दिया--'आज तक इस जिद्ना से तिकला हुआ हूर एक शब्द 
झेला गया है, नीचे भूमि पर नहीं गिरा है। परन्तु आज--आज यह जिद्ना' ही 
भूमि पर पड़ी हुई है। छटपटाकर शायद हमसे पूछ रही है--स्वामित्‌, कोई 
आज्ञा मिले तो इस समय भी पालन के लिए तत्पर हूँ मैं । जीभ की ओर एकटक 
देखकर वे अतीव विह्लल हो उठे । भन्‍्तस्तल में कहीं पर चिचित्र-सी हलचल 
मच रही थी । 

महाराज और कुलेश रक्त से सने हुए भुख से एक दूसरे की ओर देख रहे 
थे | अब वे दो भिन्न अस्तित्व' नहीं थे, वे उस 'राजकाव्य' के गहन आशय से 
परिपूर्ण दो छन्द थे, जिनका आशय एक ही था और जो काव्य मावल-खण्ड की 
बोली में लिखा गया था। वे छत्रपति” ओर 'हन्दोगामात्य' अवश्य थे और दो 
भिन्न शरीर भी अवश्य थे, परन्तु जिल्ना-मूल से प्रवाहित उत दोनों के रक्‍त ने 
सारे शरीर को भिगो दिया था और रक्‍त की दो धाराएँ दोनों के पाँवों के नीचे 
एकरूप हो गयी थीं। लाल-लाल रवत से शरीर एकरूप था, रक्त की भेंट 
चढ़ाकर मन भी एक हो चुका था। आज यदि आबासाहब के प्रिय महाकति 
भूषण यहाँ होते, तो अवश्य ही उन्होंने 'शिवराजभूषण' के समान एक दूसरा' 
काव्यग्रन्थ भी रच दिया हीता 'कविराज-भूषण' | 
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दण्ड का पहला भाग समाप्त हो चुका था। जीभ के अवशिष्द भाग में 
वेदभा ऐसी असह्य थी कि मृत्यु भी उससे अधिक सुखदायी होती । तथापि दोनों 
बन्दियों को उस वेदना की ओर ध्यान देने का समय ही कहाँ था--वे केवल यह 
सोच-सोचकर दुखी हो रहे थे---रायगढ़ के विषय में, शिर्क के बारे में, बागलाण 
से तंजौर तक फैले हुए विशाल मराठा साम्राज्य के बारे में औरंगजेब अब किस 
नीति को अपनायेगा ? जाने क्या चाल चलेगा बह ? प्रश्न मन में हो उठकर मन 
ही में खो जाते थे। परस्पर विचारों के आदान-प्रदान का कोई साधन ही न 
रहा था । 

कुलेश अन्तर्मन में सोचते थे -- और महाराज से कहना चाहते थे--और 
अधिक जलदुर्ग बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह गुर्तगाल्ली और मुगालों को 
मिलने से रोका जा सकेगा । शिर्क स्वयं हमारे स्वामी पर भी वार करने से नहीं 
चूके । वे अब औरंगजेब की मदद लेकर महारानी को भी चैन की नींद नहीं सौसे 
देंगे !! 

परन्तु वे कहने को तरसकर ही रह गये । बस, गने के स्व॒रयंत्र की बाहर 
दिल्लनें बाली घंटी ही ऊपर-मीचे हिलती रही । अभिव्यक्ति की इस अम्रमर्थता 
ते उन्हें अतीव विल्लुल बना दिया । 

महाराज की भावनाएं भी पिजरे में बन्द गयड़ के समान बार-बार भीतर ही 
भीतर उठती थीं, भीतर स्वर-यंत्र से टकरा-टकराकर लौढ जाती थीं। वे 
कलेश से कहना चाहते थे---हम्बीस्रावब' और म्हेलोजी बाबा ने यूद्धलेत्र में 
बीरगति पायी, देह कंचन बन गया उनका। येसाजी कक तो अब बढ़े हो चूके 
हैं। हमारी सेनाएँ सारे राज्य में जहा-तहों लड़-भिड़ रही हैं। इन सेनाओं का अब 
सेनापति कौन होगा? रूपाजी, मानाजी, विठोजी अथवा सच्ताजी और धनाणी ' 
जाने इनमें से कौन सेना का नेता बनेगा ?'''कहीं हमारी श्री सखी हमारे स्थान 
पर पुत्र बालराजा को गही पर न बिटठा दें। पर क्‍या वे ऐसा गलत पथ 
उठायेंगी ? दया हमारे भैया राजाराम रबय॑ को ऐसा साहसी बीर सिद्ध कर 
सकेंगे, जो औरंगजेब वो इस रेले को रोक सके ? हम ने रहेंगे, तो हमारी 
ग्ीयली' का क्या होगा ?' 

और इसी समय जब उनके सन में खुल्दाबाद की कोठरी में बन्द दुर्गाबाई 
की स्मृति अकस्मात्‌ आयी, तब तो उनका 'भोसल वंशीय' सब छटपटाबार श्ह 
शया । आँतों में बल पड़ गये उस तिलमिलाहुट के कारण । 

सूर्य अब ढलने लगा था। थोडा-थोड़ा बड़ा होता जा रहा था उसका गोल- 
गोल बिस्ल | 

जल्लादों की टोली जीभ काटने के काम में पत्तीना-पसीना हो चुकी थी। 
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इखलास खाँ ने उस टोली को आराम करने का हुकम दिया और दूसरी नयी टोली' 
को इूसरी सजा पूरी करने के लिए आगे बढ़ाया । इख़लास मे इतनी भागाभाग तो 
शायद जंग के मेंदान में भी कभी गहीं की होगी--। उसे पूरा भरोसा था कि 
उसकी यह चाकरी बेकार नहीं जायेगी। उसके मालिक हजरत इस ख़िदमत को 
ज़रूर ख़बाल में समा रखेंगे 

उछ्र तमाशबीन भी बागी क़ैदियों की आँखें फोड़ने की सजा को हेखने के 
लिए इस क़दर बेकरार थे कि अगर उन्हें मौका दिया जाता, तो कई लोग आगे 
बढ़कर अपने दिल की सुरादें पूरी कर लेते । 

इख़लास खा ने जल्लादों की नयी टोली में से दो तगड़े हृबशी चुन लिये । 
फिर बह ख् द ही झुका और लोहे की भट्टी में तपकर लाल-सुख्ष हुई दो सलाखों 
को उसने कपड़े की मूठ वाले छोर से पकड़कर खींचा | फिर बहु उन तपी हुई 
सलाखों को उन दो जल्‍्लादों की आँखों के पास ले गया, मानों कि अब सलाखें 
उनकी' आँखों में घुसेड़ देवा। यह एक था उसका अजीबो-ग्ररीव तरीक़ा-- 
शायद यह परखना चाहता था कि ये जल्लाद ही कहीं डरपोक तो नहीं हैं | उन 
चुते हुए दी हबेशियों को तो इन्सान बस इसीलिए कहा जा सकता था कि उनके 
हाथ-पाँव मुख-आँख आदि अवयच थे, अन्यथा तो वे थे दो लोहे के पुतले-- जंग लगे 
हुए । वे भल। सलाखों से क्या डरते ? वे जरा भी न हिले-त डुले। इख़लास ने 
एक जलल्‍लाद के हाथों में वे दो गर्म सलाखें थमा दीं और कुलेश की ओर देखकर 
उसने जहलाद से कहा, “घुसेड़ दो ये गर्भ सलाखें इस बम्मन शायर की आँखों में । 
अब देखेगा इसका मालिक कि इस' शायर की आँखोंसे शायरी ट्पकती है 
या खून !!” 

जैसे समुद्री तूफान गरजता-ह॒ह्राता हुआ आकर किसी परथरीली चट्टानों 
बाले द्वीप से आ टकराता है, इस प्रकार वह हबशी सलाखें लेकर कुलिश के सामतते 
शआया--आँखें जला डालने के लिए । 

कुलेश “कवि थे | उन्होंने प्राकृतिक सौन्दय से परिपर्ण इस मावल-खण्ड को 
आँखीं से जी भर निहारा था। अब उन्हें यही अनुभूति अतीब व्यधित किये देती 
थी कि इन आँखों से वह आकाश-सा ऊँचा दुढ़ दुर्ग रायगढ़ तथा उनकी प्राणभ्रिय 
पत्नी अब देखने को नहीं मिलेंगे। परच्तु इससे भी अधिक कष्टदायी यह भाव था 
कि जिस सहाराज सम्भाजी के लिए वे अपनी प्यारी जन्मभूमि कन्नौज को छोड़ 
कर वर दक्षिण देश में आये थे उत्त महाराज सम्भाजी को अब ये भाँखें कभी देख 
नहीं पायेंगी । इस विचार के आते ही उन्होंने एक बार सम्भाजी के लहलुहान 
मुख को भाँखों से जी भर कर निह्ठार लिया । 

जल्लाद की सलाखें ज्यों-ज्यों आँखों की ओर बढ़ रही थीं, कुलेश अपने सिर 
को वेज्ञी से इधर-उधर हिलाने लगे । उधर जल्लाद भी सलाखें आँखों में घुसेड़ने 
के लिए बेचैन था। सलाखें कभी गालों से तो कभी कानों से छू जाती थीं और 
चमड़ी जला डालती थीं। आदिर जल्‍लाद खीझकर चिल्लाया, “दिखते क्‍या हो 
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बेवकूफो, पकड़ लो इसकी गर्दन ।/ 

जल्लादों की नयी टोली में से दो-चार जल्लाद झटपट आगे बढ़े और उन्होंने 
कुलेश का मुख एक जगह पर दबाकर जकड़ दिया । सभी हनशी जल्‍लाद आज 
अचरज से पुतला बने खड़े थे। वे इस बात से आउइचर्यच्रकित हो उठे थे कि 
आज तक उन्होंने तस्ते-कलाह में बँध्रा हुआ कोई भी क़ैदी ऐसा नहीं देखा था, 
जिसकी आँखें फोड़ डालने के लिए सलाखबाले जल्लाद को किसी की मदद की 
ज़रूरत पड़ी हो । 

जलते की 'चरेर 5 चररं' आवाज़ हुई। जैसे बढ़ई शीशम के फट॒ठे में छेद 
करने के लिए बर्मा घुमाता हो, इस तरह उस जल्जाद ने कुलेश की आँखों में के 
गर्म सलाखें घुसेड़ दीं और उन्हें गोल-गोल घुमाया। आँखों की पुतलियाँ जलने 
लगीं । जलते हुए माँस की तेज़ बदबू चारों ओर फैल गयी। कूलेश का सारा 
शरीर छटपटा उठा-- “भा : आ 5” बिना जीभ के मुख से, उस अधूरे कण्ठ से 
बड़ी विधिन्र-सी ध्वनि निकली | 

जलते हुए माँस की उस भयानक बदबू के साथ-साथ जब महाराज के कानों 
में ये “आ : आ 5” की आवाज भी आयी, तो महाराज के मन में श्रम उत्पन्त 
हुआ । वे समझें कि मृत्यु के भय से छन्दोगामात्य भयभीत्त हो उठे हैं, अत: छटपदा' 
रहे हैं। इस समय स्वयं उनके मुख से भी 'आँ: 5 आ: के समान कुछ ध्वनि 
निकली इस ध्वनि की बोली में वे सम्भवतः कुलेश से पूछता चाह रहे थे---"ये 
मराठा साम्राज्य के छन्दोगामात्य मृत्यु से कब से डरने लगे ?” 

परन्तु वास्तव में कुलेश की 'आ : आ। 5 ' ध्वनि यह कह रही थी, “राजन हो 
तुम साँचे, खूब लड़े तुम जंग ।” 

यद्यपि वे दोनों आत्या और मन से एकरूप हो चुके थे, तथापि थाणी के 
अभाव के कारण उन दोनों के विचारों में इस प्रकार भ्रम उत्पन्य हो चला था । 

आसपास खड़े तमाशबीन मानो ख शी के मारे पागल हो उठ थे । तालियाँ 
पीट-पीटकर चिल्ल' रहे थे, “बहुत खू ब। जल्दी करो बहादुरों 5। निकालो इसकी 
भी कोड़ियाँ बाहर । 

जहलाद भी अब जोश से बावला हो उठा था। उसकी सलाखें जले हुए काले- 
काले खू न से सनी हुई थीं, पर फिर भी गमे थीं और वह खू द भी उन सलाखों से 
अधिक गर्म हो चला था। “बेकार हो गयीं ये सलाखें” कहते हुए उसने उन पकड़ी 
हुई सलाखों को अत्यन्त घृणापूर्वक बिना जीभ और बिना आँख वाले कुलेश के 
पैरों के पास ही पटक दिया। 

फिर वह पलटा और आँच में तप रही दो गर्म सलाखों को उसने उठाया, 
भट्टी से खींचकर निकाला और उन्हें हवा में हिलाकर तमाशबीनों को दिखलतने 
लगा। इस बार उसे सिर दबा रखने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा । उसके चार- 
पाँच मददगार पहले से ही दोड़ पड़े थे और उन्होंने रायगढ़ के नरेश, सराठा- 
साम्राज्य के छत्रपति, शिवजी के सपृत की गर्देचब और सिर दबाकर पकड़ लिये थे । 
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एक ही क्षण शेष था और फिर वे नेच इस लोक से विदा होने वाले थे-- 
फिर भी दाम्भाजी की उत आँखों में भपार शान्ति और असीम दृढ़ता थी परन्तु वे 
आँखें थी ही कहाँ, वे तो सूर्य के दो विभ्व थे। आज इतनी तौन्नता से चमक रहे थे 
कि कभी जीवन में उतसे प्रभावान ने हुए होंगे 

हृश्शी का वही निबला होठ, जो हमेशा नीचे को लटकता रहता था, उसे 
उस हुबशी जल्नाद ने आज दाँतों में दवा लिया भौर सलाखें तामकर बहू राजा 
सम्भाजी के सामने आया । जएलाद फे सिर के बाज और ढीता-ढाता पाजामा भी 
पसीने में पूरा भोग गया था। गर्मी के कारण पसीना आना तो स्वाभाविक ही 
था, पर जज गर्मी के साथ-ध्षाव आँखें जला डालने जैसे कृत्य के मानसिक दबाव 
के कारण भी उसे दूना पीता आ रहा था। धीरे-धीरे क़दम बढ़ाता हुआ वह 
उन गरम लास-सु्ख सलाबोों को तानकर राजा सम्भाजी की आँखों की ओर 
टक लगाये बढ़ने लगा । 

पर फिर अचानक ने जाने का हुआ ? सलाखें हाथ में यूं ही तनी रह गयीं 
गौर बह जअत्लाद जैसे पत्थर की परत बनकर वहीं ठहर गया । उसने देखी थीं 
राजा की दो आँखें- जिनमें असीम तेज लबालब भरकर बाहुर बहा जा रहा था। 
पुखराज की तेजस्वी भी उन निर्भय आँखों को देखकर वह सोचने लगा--- 
ज़िस्दर्गी) में न जाने कितनी आँखें जला डालीं, पर ऐसी आँखें नहीं देखीं ! 
जञफ !'''जजाने लायक नहीं हैं ये आँखे, इन्हें तो सँभालनकर रखना चाहिये ।' 

कितना पत्थर-दिल था वो जल्लाद, मगर राजा सम्भाजी की ओर देखकर 
आज वो भी अपने-आप ही चौककर दो क़ंदम पीछे हट गया । वह यूं पीछे हट ही 
रहा था कि उसकी पप्तीमे से भीग रही पीठ पर पीछे से एक जोरदार तमाचा 
लगा। इशलास थ्वाँ कड्ठककर कहू रहा था, “नमकह्राम। रुक क्यों गया ! 
निकाल थे ये आँखें !' 

तमाने के दद ये उस तावेदार जललाद को आगे बढ़ने को विवश कर दिया, 
परन्तु आगे बढ़ने से पहले अपने हृदय के भीतर छिपे हुए 'ममुष्य/ की उससे वहीं 
भूमि पर पथ्क दिया। सम्भाणी की आँखों के पास सलाखें बहू ले तो आया, 
मजबूर जो था, परूतु उसगे खू द अपनी आँखें भी मीच लीं। इसी एक क्षण में 
शिवपुत्र शबम्भु' के नेत्रों के आगे अष्टनुजा कुलदेवी तुलजा भवानी की एक बिचित्र- 
सी आकृति नाच उठी । उस भवानी देवी का मुख था--बड़ी आऊसाहिबा जिजाऊ 
के समान | उसके सिर पर राजधुकृद था ऐसा जैसा कि आबासाहब पहनते थे । 
उस देवी के आठ हाथों के स्थान पर कभी सती साँ पुतमाबाई, कभी “'भीसखी' 
और आपचर्य कि कभी-कभी तो राणाराम की माता सोयराबाई भी दिखलाई पड़ 
रही थीं। सम्भाजी द्वारा बाल्यकाल और गुवावस्था में पूजित-वन्दित व्यक्ति 
प्रतापराव गुजर, मालुसरे काका, मुरारबाजी, कोंडाजी, कृष्णाजी कंक, हस्वी रराव, 
म्हलोजी बाबा आदि अनगिनत मुख देवी की उँगलियाँ में उलझे हुए दिखलाई दे 
गये । कानो में कभी प्रार्थना, कशी जयजयकार के निनाद गूँजने लगे, “जय जय 
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शचुबीर समर्थ । उदे उदे ग अम्बाबाई ! हर 5 हर महादेव | या गोंधलासी माये, 
अम्बे लवकर यावे ।” 

“चरर 5 चर्रर।” जल्‍लाद ने सलाखें क्रैदी को आँखों में घुसेड़ दीं । घुसेड़ने 
के बाद यहीं गोल-गोल फिराईं। सलाखों को उसी तरह घुसा हुआ ही छोड़ दिया 
और धकावट के मारे उप्त जललाद ने आँखें मीचकर घुटने जमीन पर टेक दिये । 

तमाशबीन पागल हो उठे, मस्ती और ख शी के मार हुड्ददँग मचाने लगे । 
“दी 5 मे, छोड़ दो अब इसे । अब जाने दो इसे औरंगाबाद और बुरहानपुर तक ।” 

इस दा में भी महाराज के मन में बार-बार यही सोच-सोचकर टीस उठ 
रही भी -- आलमगी र के किसी ईमानदार जएलाद ने हमारे नाक और कानों सें 
भी कीलें क्यों न ठोक दीं !!' 

“हमारी नाक पर यह संकट तो न आता कि कुलेश की और अपनी आँखों 
के जलमे की दुर्गन्धि वे सूँघे | न होते ये काव, तो इन बिज॒कों का ख़ू थी से उफन 
रहा हमें खिल्लाने वाला यह कोलाहल तो न सुनाई देता ।/ 

अब महाराज और कूलेश के चेहरे इतने भयानक दिखाई दे रहे थे कि 
औरंगज्ञेब का कोई कभ-उम्र नाती या' पोता उन चेहरों को देख पाता, तो डर के 
भारे दाँत बैठ जाते उसके । 

ओह |! कैसे विरूप-कुछप मुख थे वे भी ! सिर पर लकड़ी की ऊँची टोपी, 
गले में जोर हाथों में तर्ते-कुलाह, शरीर पर विदृषकों वाले खू न से समभे कपड़े, 
कमर में काँटे वाली बेलों से बँधी हुई और खून में सभी हुईं धण्टियाँ, आँखों के 
जले हुए गई , आँखों से और मुख से बह रही रक्त की धाराएँ, जो सूखकर पपड़ी 
ही चुफी थीं ! कैसे प्रतीत हो रहे थे वे मुख भी ? ऐसे रणबिरंगे, सुन्दर, मोहक 
भित्तिखित थे थे, जो कभी मन को मोहते थे, परन्तु आज धूप और वर्षा की मार 
पे घुल-पुँछ गये थे | पश्चिम दिशा की पहाड़ी के पीछे सूर्य छिप रहांथा। 
इन्द्रायणी और भीमा नदियों का जल संगम में एक दूसरे से मिल रहा था-- 
टकराकर लहरें उण्ती थीं, जल फिर आगे बढ़ जाता था । 
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मुगल छावनी में शाम की लमाज़ की सुचना देने वाले नगाड़े बजने लगे और 
थोड़ी ही देर में छ्वारा वातावरण “अल्लाहो अकबर 5५" की आावाज़ों से भर उठा । 

महाराज मम्भाजी और कूलेश अब उस शारीरिक दशा में पहुँच चुके थे, जहाँ 
पहुँचकर वेदंवा का अस्तित्व नहीं रहता। महाराज का मन आज एफ अभुृतपूर्व 
संवाद में उलझ गया था, सत्र के भीतर मन की मन से ही चर्चा हो रही थी। 
बाहुर अन्धकार फैल चुका था और जगह-जगह पर मशालें जल छठी थीं । 
सम्भाजी के धषन्त:हूं देय में अनेक विचार-ज्योतिर्याँ सुलग रही थीं--बाह्य जगत्‌ से 
बहुत दूर । औरंगजेब के आदेश के अनुसार राशस्त्र पहरेदार वमचमाती तलवारें 
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ताने जगह-जगह पहर। देते हुए घूम रहे थे--"होशिया उर” 

आँख और जिद्ठा खोए हुए, यही नहीं हाथ-पैर भादि अवयवों सहित जो अब 
शरीर को भी पीछे छोड़कर बहुत दूर के किसी कोने में जा पहुँचा था, सम्भाजी 
के जूस मन में अब विचारों की विचित्र-सी खलबली मच रही थी । एक तटस्थ 
व्यक्ति के सामने वे मन ही मन देख रहे थे---बचपन से लेकर आज तक के फैले 
हुँ ए अपने विस्तृत जीवत-काल को । 

भन में विचारों की बौछारें-- विचारों के बेबस फव्वारे छूटने ज्गे | उन 

फव्वारों से निकल रहा था विचारों का ताज़ा बुतन जल। ऐसे विचार कि जो 

उनके लाइले घोड़े 'चन्द्रावत' से भी शुप्र-वर्ण थे, आँखों से बहुत दूर पहुँच गये तेज: 
पूँज शूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी थे | रायगढ़ के धवजदण्ड पर मावल-छण्ड की 
वायु से लदरा रहे भगवे ध्वज के समान थे। आबासाहब के मुख से समय-समय 
पर सुने हुए शिव-नवचनों का वेश धारण किये हुए थे। समर्थंगुद रामबास के 
कमण्डलू के पावत जल के समान थे, बड़ी आऊसाहिबा के मुंख से सहज रीति से 
सच्चारित होने वाले 'जगदस्‍्वे, हे. जगदम्बे' नामस्मरण के समाव थे। 'श्री' के 
राज्य की रक्षा एवं उन्‍्तति के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन 
कोंडाजी फर्जन्द, तुकोजी पालकर, निलो बल्‍्लाल, हम्यीरराव, म्हतोजी बाबा 
आदि परमश्रेष्ठ वी रों के रक्त की याद दिलाने वाले विचार इस काल सम्भाजी के 
मन में बारम्बार आ रहे थे । 

अब उनके भीतरी नेत्र देख रहे थे विस्तृत मराठा भूभि में आने वाली तीन 
ऋतुओं के सुन्दर-गुहावने दृश्य कि जो उन्होंने अनेक अभियानों के समय देसे घे--- 
रायगढ़ की वर्षाऋतु की वह सुद्वावनी शाम, चटों को फोड्कर बहू लिफिलनेबाले 
कुशाव्त सरोवर और गंगासागर धरोबर, जलधाराओं में भीगती हुई दो मीनारें, 
जगदीश्यर का भस्दिर, ऊपरिकोट, व्यापारी-हाट, भंी-बाड़ी, हिरकेणी घुर्, 
भवानी-कगार, टकमक पर्वत-नोक, सातमहल, सिंहासन, 'शाजसभागृह, 
छूम सब अवध स्थामादि सहित वर्षा की झड्ियों में नहा रहा वह रायगढ़ 
दुर्भ ! शायगढ़ के पर्वतीय मार्ग से उत्तरते समय आस-पास के करोंदे के वृक्षों 
में तथा अंजनी, शाभेट्री की घनी पहाड़ी, क्षाड़ियों में छिषकर बोलमेवाले 
शींगुरों की झनकार; रायगढ़ के होज और कुँओं में ८रमिवाले मेंढकों की ध्वति, 
जो बर्षा की धाराओं में खो जाती थी; पाचाड़ की हवेत्री, जो भव्य ऋतुओं में 
आवलगाची से नीचे घाटी में साफ दिखलाई देती थी, परन्तु वर्षाकतु में जी 
पानी की बौछारों के कारण धुँधली दिखलाई देती थी, रायगढ़ के वे अहूरी, जी 
वर्षा की परवाह न करके हर चौकी और बुर्ज पर निरन्तर जागरूक बने पहरा देते 
थे, रायगढ़ के पर्वत से उछलते-कूदते हुए नीचे घाटी में कूदने वाले अनेक छोड़े" 
बड़े जलप्रषात, रायगढ़ की तलभूमि में बहमेवाली काल और गाँधारी नामक टेड़ी- 
गेढ़ी नदियाँ, जी वर्षा ऋतु में अपने पाट को छोड़कर पानी को दोनों कितारों पर 
दूर-बूर तक पीला देती थीं, समतल भूमि की वर्षाऋतु और पर्व॑तीय प्रदेश की 
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वर्षाऋतु में कितना अन्तर है, उसे तो रायगढ़ की वर्षाऋतु में देखकर ही समझा 
जा सकता है । 

शीच काल में मावल-खण्ड के पर्वतीय दुर्गो' का रूप भी क्या ही अनोखा होता 
है पारे ऊँचे दुर्गों का प्यार से आलिंगन करने वाला बहू घना कोहरा, पिच 
चढ़े परकोटे के पत्थरों पर जमने वाली वे बरथरा रही ओस की अूँदें, दु्गों के 
नककारखानों के वीचे कहीं पर तापने के लिए बनाये गये अल्ावों में सुजगती- 
धुँतुआती हुई वे आम और बबूल की लकड़ों की गाँठें, घृड़सालों में बंधे हुए 
घोड़ों के मुखों से जाड़े के कारण निकलने वाली बहु भाष, चाहे सर्दी से थिदुरते हुए 
हों, फिर भी दूर-दूर से आवश्यक समाचार लाने वाले बहिजी और विश्यास जैसे 
विश्वासपात्र गुप्तवर, बरार से लेकर खानबेश और दक्षिण में गोवा तक 
'चन्द्रावत' के पीछे-पीछ घुड़दौड़ लगाने वाले हजारों मावले घुड़सवार, जिन्होंने 
मावल-खण्ड की बदन कांटती हुई सादे हवाओं की कभी चिन्ता जहीं की और***' 
रायगढ़ में निवास करते समय स्वयं श्री राखी' द्वारा दिया जाने बाला कुलथी की 
गरम-गरम कढ़ी से भरा वह कटोरा ! 

ग्रीपष्म ऋतु के आते ही पर्वतीय दुर्गो की तललहटी की भूमि में कृषकगण धान 
के खेतों में सूखे पते और घास-फूंस जलाते थे, ताकि शिट्टी गर्म हो जाय औीर 
बरसात आते ही धाव की बोआयी की जा सके, आम, बड़, पीपल और इमली के 
विशाल बुक्षों की छाया में जुगाली करते हुए विश्वाम कर रहे वे प्याप्ते और पके 
मवेशी, पास कोस की लम्बी दौड़ लगाकर पड़ाव पर आते ही पानी के घाट की 
ओर, भागने वाले क्याग से भरे मूँहू वाले घोड़े, तेज गर्मी के साथ-साथ भट्टी की 
आग से उलझने वाले, हथियार बनाने बाले, माथे पर आये पश्चीने को तर्जनी 
से पोंछकर दूर फेंकने बाले और फिर काम में जूक्षते वाले वे बुहार, घूमती हुई 
सात पर हथियारों को माँजकर तेज़ -करने वाले वे सिकलीगर, अस्तवलों के 
सामने घोड़ों की उखड़ी हुई नाल को मिकालकर खुरों को छीलकर फिर दृढ़ 
नाल बिठाने वाले वे नालबन्द, राज्यभर में हमारे पीछे-पीछे मन्दिशों में प्रतिष्ट 
होने वाले वे हमारे सशस्त्र सैनिक जो देवमन्दिर में प्रवेश करने से पूर्ण बाहर ही 
अपने पैरों को पटक-पटककर मिद्ठी झाड़ लेते थे, आज याद जा रहे हैं वे सब ! 

मिट्टी ! हाँ, मिट्टी ही तो वह अनमोल बरतु है, जो बचपन में दूध पिलाकर 
पालती-पोसती है, युवावस्था में रोटी-पानी देती है। शरीर के इस पिण्ड की वही 
तो बनाती-संवारती है ! आश्िर हमारा मिट्टी से क्या नाता है? राजा के, सेना[- - 
पत्ति के अथवा शस्त्रधारी के रूप में नहीं, एक मनुष्य के नाते हमारा इस भिद्ठी 
से कैसा नाता है? क्या 5? मनुष्य का मिट्टी से माता ? हाँ, हाँ, मनुष्य का मिट्टी! 
से ही तो नाता है। इस 'भिट्टी में मिलकर" मिट जाने वाले अनेक हैं, परच्तु 'मिट्टी 
के लिए' भर जाने वाले बिरले ही हुआ करतें हैं ![! क्या हमें भी यहु सौभाग्य प्राप्त | 
हो सकेगा ?ै | | 
“जगदम्बे, हे जगदम्बे” गला सूख आने के कारण उत्होंने मन ही में मंत्र के 
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पाठ किया । सूखे गले को गौला बताने का प्रमत्व किया, तो पानी की जूँदें थी ही 
कहा ४ ख न की बंद ही गले के नीचे फत्तर पड़ी । 
ठीक इसी समय औरंगजेव नमाज़ पढ़कर अपने शाही डेरे सें लौट! था ओर 
| हद्लास सो से एजा का विस्तृत विवरण सुन रहा था। आाज शामद फीवन में 
| पहुला अवसर था कि जीर॑गरझेण इस बुढ़ापे में भी वेचन होकर ४तनी बहदी- 
जहदी इधर-उधर चकक्‍दार लगा! हा ५४"। इखलास खा उप्री बेचनी और . 
खलबसी की देखकर बुरी (रहू धऊप रहा था। सोचता था ---कहीं इजरत 
हम पर नाराज़ हो जायें, ती जाने कया कर दें ? 
परन्तु औरंगजेब को बे्चन चहलक़दमी का कारण कुछ दूसरा ही था। बहु 
भी सलते-चलते बीच में टी पक जाता था और डेरे दी छल की और देखने 
लगता था। “कुछ नहीं वीखा-चिल्दाया क्षाफ़िर इतनी एज दिये जाने पर भी २! 
उसमे इख़लास खाँ से यों पृछा, जँसे ख़ू द से ही सवाल पछ रहा ही । 
'जी हाँ, जहाँपनाह, श्रिलकुल सही बात है।” दृखजास खा ने जैते-मैंसे 
जवाब दिया । 
से बात को सुनकर हिच्दुस्तात का वो बादशाह एक बात सोचकर तो बेहद 
वजन हो उठा-- अगर इस जगह हमारा बागी शाहज्ञाद! अकबर होता तो? 
और उस पर ऐसी सजा भोगने की नौबत आती तो ?' 
धपालों में खोया हुआ बादशाह यह भी भूल गया कि इरश्णास खाँ जाने की 
इजाजत पाने के लिए खड़ा हैं। उसकी खुली हुई आँखों के आगे से इस समय 
उप्तकी सारी जिन्दगी सरकती-खिसकती जा रही थी--शुरुआज थी बह़ाँ से 
जबकि वह दकिखिन के शहजादे के झप में दषिखन से घजा' था उत्तर की घोर भोह 
अपने बाप को क़ीद करने के बाद राजस्थान, बंगाल, बीजापुर और गोशकुण्डा की 
खाक छानता हुआ अश्य में मराठा राज्य में आ पहुंचा था। 'काश [ हमारे शी 
एक भौलाव हीती 'सम्भा' की जैसी ? तो हम इतनी बड़ी सल्तनत का बोक्ष उसके 
कब्ये धर बाल देते और बुढापे की ये जिन्दगी तसत्ली से गुजारते । हजरत 
पैगम्बर की खिदमत में चरद दित गुज्ारते !' लगभग सारे हिन्दुस्तात पर उसकी 
एक मत चल रही थी, फिर भी बूढ़ा औरंगशेव आज एक विचित्र सी हृदम-विदारक 
ग्याकुचता में खोया-खोया घृमर रहा था। इसी ख़बाल से ज्योही बह दाहर भिकला 
ओर उसने इखलास खाँ को वहाँ खड़ा देखा, तो बड़ी जोर से चिल्ला एढठा---/“बले 
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छावनी में कहीं ५४ मुर्गे मे पहली बाँग दी और फिर बागों का सिलसिला-सा 
शुरू हो गया। अब महाराजा सम्भाजी और कवि कुलेश मुर्गों की बाग होने से ही 
जान पाते थे कि सुबह हो गयी है। तेक् धूप की जलन उन्हें दोपहर होने का शान 
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करा जाती थी और नमाज़ ये: लिए बजने वाले नगाड़ों गे वे शाम होने का अमुमान 
कर लेते थे। उनकी आधड्धियों की धूख को समरत शारीरिक पीड़ाओं ने शान्त 
कर डाला था। 

भी फरडी और कुछ ही देर में पूर्व दिशा की ओर से आने थाली उष्ण फिरणें 
बन्दियों के शरीरों को छमे लगीं। आज यह््‌ उप्णता उन्हें बहुत भिन्‍न सी अतीत 
हुई। जिस प्रका र नदी के जल में कलसी को उलटा दबाया जाय तो भी बह कलसी 
एकदम ऊपर की और उछल आती है, इसी प्रकार पम्भाजी के मन में जाज जिजाऊ, 
सती मा, श्री श्री, छाराक, दुर्गाबाई, भवानोबाई आदि अपने परिवार की सभी 
बड़ी छोटी पूज्य महिलाओं की स्मृति आने लगी । इस स्मृति में दो बार गहरी टीस 
भी उठी, जब मिट्टी की गगरी के समान दो भिन्‍न रशूतियाँ श्री उछलकर ऊपर 
आ गयीं, एक थी गोदावरी की स्मृति, दूसरी स्मृति थी राजाराम की माता 
सोयराबाई की । 

बड़ी आउसाहिबा जिज़ाऊ ! कौत थीं वे ? वे नारी नहीं थीं - - शिवरात्रि के 
प्रभातकाल में साक्षात्‌ जगदस्वा को आया हुआ एक मधुर स्वप्न थीं वे। उस 
स्वप्य ने जन्म दिया था एक साक्षात्‌ सत्य को आवासाहब के रूप में । और हम 
बया हैं? हें उस स्वप्न और सत्य की छाया बचने का भी सौभाग्य प्राप्त हो 
पायेगा क्या ? आज हमारे इथान पर यवि बड़ी आऊसाहिबा के दुलारे और हमारे 
प्यारे आब साहब होते, तो क्या होता ? कैसा आचरण करते ये 5 5 ? 

एक दिचिप्र-सी सुरसुराहट महाराज के भेरदण्ड में ऊपर से नीचे तक दोहे 
गयी। पेट २ अनाज का एफ वाना ते था, लहुलुहान मुख की चमड़ी चटक गयी 
थी, फिर भी आबासाहय के स्मरण मात्र से उसकी ग्रीवा गर्व से तन गयी । उन्होंने 
मन ही भन' ध्यथासाहब की तथा आऊसाहिबया की क्माधियों के चरणों में प्रणाव 
विया | हुमा” अपने राम्बन्धियों ने और अन्य अनेकों ने विद्रोह कर दिवा-- 
हम॑ क्ोख! दे ये वे अपना क्ठलाने वाले | आबायाहूब, हमें शवित -दो कि हारे 
४. रीर के ये अबथव और तुम्हारे प्यार-दुलार से पाला-पोसा गया भन कहीं इस 
अस्त समय हमें धोखा न दे जाय । 

भद्दाराज ने अपनो जन्मदात्री जननी के सुख को याद करने का बहुत प्रयत्म 
दिया बारव्यार याद करते पर भी वहूु जन्मदात्री म आगी, परस्तु उसके रुथाव पर 
आ गया धाराऊ का चेहरा | धाराऊ बह कुनवी हुदय जिसे वात्सल्य और निष्काम 
प्रेम कहना हैं अधिक उपयुक्त होगा । अपनी कौख के जाये र याजी, अन्धीजी पर 
उसने इतना प्यार नहीं लुटाया होगा, जितना हंगें थे डाला है । कौन थी भज! 
धाराऊ हमारे जीवन में । बह थी चंगेरी, हल्दी-रोशी की चंगेरी, जिसे साक्षात्‌ 
जगदम्बा ने ही जिजाऊ साहिबा को दिया था। उस्त कुनबी देहातिव ने कितनी 
निर्व्पाण स्मेहरूपी 'हल्दी-रोजी' उछाली थी हम पर । 

हमारी सती माँ पुतलाबाई , आषाढ़ी एकादशी दिन होता है बत करने का, 
उपभास रखने का | उस सती माँ ने इसी एकादशी के दिन चिता की अग्वि का 
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भक्षण करके अपने जीवतभर का उपयवास तोड़ा था ! आबासाहब से अन्यों ने बहुतत 
कुछ मगा-पाया, परन्तु इस सती माँ ते क्‍या पाया ? चिता में भस्म होते समय 
पायी आवासाहब की चरण-पादुकाएँ | रायगढ़ ते न जाने कितनों को प्राण-त्यागते 
देखा होगा, परस्तु 'सती' होने का सर्वप्रथम पद पाया इन्हीं माँ जी ने ! अग्ति- 
ज्वालाओं से जब देह ऊर्पूर-सी जलती होगी, तो कैसा अनुभव किया होगा उन्होंने ? 
उनकी चिता में आग देते समय उन्होंने हमसे जो धैयपूर्ण वाक्य कहे थे, आज भी 
बे कामों में गूँज रहे हैं---“कभी ऐसा अवसर आ ही पड़ा, तो हमारा यह रूप 
ध्यान रखना । पुत्र हो तुम हमारे !” 

इन शब्दों की याद आते ही महाराज का मन व्याकुल-बविह्लल हो उठा । माँजी 
माँजी ! हमने तुम्हारे रूप का ही स्मरण नहीं रखा है, आज इस काल हम तुम्हारे 
उसी रूप को साकार कर दिखा रहे है। तुम सती हुई थीं--आबासाहब के लिए, 
हम भी सती हो रहे हैं ! हाँ, पुरुष होकर भी सती हो रहे हैं'*'इस मावल देश 
की धूलि को मस्तक पर लगाकर तुम्हें आग देने के लिए वहाँ हम तो: थे तुम्हारे 
अपने, परन्तु हमारे आस-पास कौन है ? औरंगजेब के टुकड़ों के भूले- कुछ लाचार 
शरीर | तु्हारी स्मृति के छप में रायगढ़ में 'सती का चौर!' तो हमने बनवाया, 
परस्तु क्या हमारे जाने के वादे मराठों की यह भूमि हमें याद करेगी कभी ? कभी 
हमारे लोग भी हमें भूले-भटके याद किया करेंगे ? 

तुम कभी भी हमें परांधी नहीं लगीं। क्यों ? और राजाराम को माँ हमें कभी 
अपनी माँ नहीं लगी, क्यों ? सच है, यदि हम और राजाराभ तुम्हारी कोख से 
पैदा होते, तो मराठा-साम्राज्य के कितने ही विवाद स्वयं समाप्त हो जाते | हमें 
राजाशभ की भाता ने कभी अपना नहीं माना । यों हुआ ऐसा ? क्या 'राजगढ़ी के 
जिए ? परन्तु, थदि राजयट्टी के लिए ही यह झगड़ा-बख्लेड़ा होता, तो फिर राजा' 
राम और औरंगजेब के वाग़ी शाहुआदे अकबर में कया अन्तर होता ? क्या बत 
कर आयी थी भाँ सोयराबाई हमारे जीवन में ? विष खाकर उन्होंने अपनी जीवन 
लीला समाप्ठ कर ली । आज यदिवे जीवित होतीं, और हूमें इस दशा' में देख 
पाती, तो ? विश्वास है कि वे हमें भी पुत्र राजाराम के समान प्यार से अपनी! 
गोद में ले लेती । 

हमारे जीवन वी सब से भूल-चुंक भरी कहानी है दुर्गाबाई की ! हमने ताम 
रखा था उसका दुर्गाबाई, परल्तु 'दुर्ग' में तो हम रख न पाये । बेचारी को जीवन 
भर 'काल कोठरी' में रहना पड़ा । और कालकोठरी भी किस की ? औरंगजेब 
की ! 

जीवन में सूक्ष-बूझ रे, सोच-समझकर जो कुछ किया, उसके लिए हमें कभी 
'परचात्ताप नहीं करता पड़ा । कन्ी पीड़ा-व्यथा नहीं हुई उन कामों की, परल्तु दुर्गा ! 
तुम्हारी स्मृति के मन में आते ही टीस मार जाती है। हृदय टूक-दूक हो उठता 
है। छत्रपति की रानी होकर भो तुम कोठरी में पड़ी छीजती रही हो, बच्चे ऊधो 
सिह और मदनसिहु को साथ लेकर ! और हमारी राणूदीदी ? साथ आयी थीं 
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हमारे, हारी रक्षा के लिए | वे सधुराल से आयी थीं मेहर में बार दिन बिताने । 
पीला मैहर पाया उन्होंने भी |! आबासाहब की पुत्री होते हुए भी औरंग्ेब की 
कोरी में बन्द होगा पड़ा उन्हें ? दीदी, तुम्हारी मुवित के लिए हगने बहुन हत्थ 
पैर सलाये ६ 'परस्तु ओह | आवासाहब और हम आगरा की पक से छूट सिख 
परततु तुम्हें नहीं छ7बा सके हम । कि; छि: बसा रहा ये हमा रा जीवन भी ! बहते 
हैं---राजा भूगि का पप्षोग मूस्य स्वामी होता है-- होगा । परस्षु सु दोनों, सर 
माँ जी, हमारी शीसखी जादि शाजरिप्रयाँ कौच हैं? हपन बहता प्रयत्व फिया, 
परन्तु जवर आज भी भिल्े नहीं पाया । 

और'' और लियाणा दुर्ग के पहाट्टी कमार से खाई में कब जाने वानी 
गोदव री | कौत थी यहू ? हमारे जीवन में जाने कहाँ से आ पड़ी बन भोर जीवन 
भर की कसक दे गयी। ठीक ऐसे, जैते ऊंचे गशव के गेर्णा के घीन समकती हुई 
चपला आपारमात्‌ कहीं भूमि पर गिर पड़े और उसका दस फाड़ दे। लिगाणा 
दुर्ग की तलहदी में स्वर्य आबासाह्थ ने उसका शाती का बोौरा प्रशवावा। 
हमने अण्णाजी को हाथी के पैरों तने कुचलबा दिया. फिर भी इस आदेश मेः 
कारण हम कभी दूी नहीं ह7। परन्तु व्यर्थ ही मारी गयी गोदावरी को मवत्यु 
हमारे हुदय में जलय बतकर आज भी चुभ रही है। हदश-ाश्या के दोनों तहीं 
को काटती-सोड़ली है । 

और हमारी भीसब्ी का मुखमण्डल याद आंत ही एक काच्तिमगी 
ज्योत्सनाज़ता ही नेत्रों के सम्पुथ आ ज्पस्थित होती हैं। हमसे उसका पहनी 
का नाता है, सो तो ठोक, परन्तु श्रोसश्थी आबाशाह्वव की सुपुत्री ह्री-अतीत 
होती है । हम नहीं जागते कि ऐसा क्यों प्रतीच होता था हमें, परन्तु शर्तों रेसते ही 
हमें बड़ी आऊसाहिबा की रमृति जाग उठती थी। बसी घोर गावता भोग रही 
होंगी वे इस समय ? वे सदा कहती थीं--/हमसे जंगल की गुफ़ानी हथाशों रो 
नाता जोड़ लिया है ।” 

सोचते है---हमारे बाद वे वया करेंगी---बौसा आचरण होगा सगका ? गाए, 
गणोंजी और काम्होजी शिर्के ! इन दो भाईयों ने अपनी बहुन के ऑल में 'गैश्या- 
दूज' की वौसी अनोखी शेंट दे है ! खुल्दाबाद की कोठरी में पह़ी हुई दुर्गा को 
याद करके भन अनुभव करता है अपराधी होने का, परन्तु रागगढ़ की श्रीसखी 
की याद आते ही सन उनके ऋण' के बोझ से दब जाता है ! भाषुर दिया है 
उन्होंने, हम अहणी हैं उनके । येसू ! हमने गांगोली में तुम्हें मछली की आपफूति 
बाली अंगूठी दी थी। उस समय हमें पया पता था फि हमारे जाने के बाद तुस्‍्हें 
जलबित मछली बतकर छटपटाना पड़ेगा ? 

हैं परती की स्मृतियों का इतना तीक् प्रवाट छशा कि उन्होंने गरदन क्षदफक 
दी | 

उनके सामने ही इन्द्राथणी और भीमा नदियाँ गल्याही डालकर धूप 
पीती हुई, चमचसाती हुई भागी जा रही थीं। सूर्य ऐन सिर पर भा चुका था 
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और तेज किरण बरता रहा था !! 
के 


जैसे धोड़ों का दल दुर कहीं से निकट आता जा रहा हो और उनके टापों की' 
धीमी आवाज़ धीरे-धीरे तेज होती जाती हो, उसी प्रकार अब 'शम्भु' के मन में 
अपने अष्ठप्रश्नान मण्डल के मंत्री तथा युद्ध में काम आये हुए अपने अनेक स्वर्ग वासी 
बीर सरदारों की स्मृतियाँ भूतकाल से उठ-उठकर मन्द से प्रबलतर होने लगीं। 

मोरोपन्त' ! जीवन के अन्तकाल में भ्रान्त हो गये थे वे, परन्तु उस अवस्धा 
में भी उन्होंने पेशवा पद की मुद्रा और सिक्के की डिबिया तथा सोगे की एक 
मोती वाली वाली अपने तकिये के सीचे से निकालकर अपने पुत्र निलोपन्त को दी 
थी । भला मोरोपन्त धूर्त अण्णाजी के तथा महारानी सोयराबाई के जाल में कैसे 
उलझ्ष गये ? कोई दे सकता है इस प्रश्न का उत्तर ? प्रथम पेशवा शामराज ते 
किसी जागी रदार को कर्ज देकर उसकी अदायगी के बदले में उस क़र्जंदार की 
जागीर ही निगल ली । इस तियम-भंग के दण्डस्वरूप आबासाहब ने उन्हें पेशवा- 
पद से च्युत कर दिया था | यदि पेशवा मोरोपन्त ने आबासाहब के सामने भी 
वैसा ही व्यवहार किया होता, जैसा कि उन्होंने हमारे विरुद्ध किया था, तो 
आबासाहब मोरोपच्त को कौन-सा दण्ड देते ? सोचते हैं हम आज यह ! कौन उत्त र 
दे सकेगा इस प्रश्व का भी ? मोरोपन्त की बात तो दूर, क्या हम स्वयं ही भ्रमवश 
दिलेरखाँ से नहीं जा मिले थे ? क्‍यों हुआ ऐसा ? क्या हम भी अपने इस प्रश्न का 
पत्तर स्वयं दे सकते हैं ? अथवा फिर क्या यही सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
में कुछ ऐसे अन्धका रमय क्षण अवश्य आते ही हैं ! हाँ, अवश्य यही सत्य है, अन्यथा 
इसते चतुर एवं दूरदर्शी हमारे आवासाहब ने भी औरंगफेब से मिलने के लिए 
आगरा जाने का निर्णय कैसे कर लिया । 

हमें रह-रहकर आबासाहब की. याद आती है । क्या हमारे पेशवा निलोपन्त 
को भी इसी प्रकार अपने पिता की स्मृत्ति न आती होगी ? परन्तु उन्होंने अपने 
पिता मोरोपन्ध का किचित्‌ तामोल्लेख भी कभी हमारे सम्मुख नहीं किया | क्‍यों ? 
अथवा फिर क्‍या यही सत्य है कि कन्धों पर उत्तरदायित्व के आ पड़ते ही मनुष्य 
को अपने नाते-रिश्ते भुला देने पड़ते हैं? मोरोपन्त ! हमने तुम्हारी कोठो पर 
पहरे बैठाये थे, पर हम ही जानते हैं कि ऐसा आदेश देते समय हमारे दिल पर 
क्या बीती थी ! जँसे दायें हाथ ने बायें हाथ को काट फेंका था। उफ्--ऐसी' 
नौबत ती औरंगजेब पर कन्नी न आये। हमने मोरोपन्त के स्थान पर पेशवा पद 
उनके ही प्‌त्र निलोपन्त को दे दिया था--परत्तु इतना होते हुए भी मोरोपन्त की 
घटना के कारण हुदय में जो घाव हुए थे, वे आज भी हरे हैं। 

मोरोपन्त ! हमारा मावल-खण्ड की मिट्टी से उपजा यह मन आज भी तड़प 
रहा है कि तुमसे, आबासाहब और ग्रोदावरी से सच्चे हृदय से क्षमा माँग ले, 
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परन्तु अरे ! तुम '* तुम सब लोग हाथ हिला-हिलाकर हमें क्षमा मांगने से मना क्यों 
कर रहे हों ? क्यों क्यों ? बोलो, बताओ ! 

महाराज सम्भाजी ने बड़ी जोर से गरदन शटक दी । कुछ पसीने की बँदें, जो 
मुख पर जमी हुई खत की ददों में अटक गयी थीं, इस झटके के का रण तीच हत्नक 
पड़ीं। कूछ इधर कछ उधर । 

अब दम्भाजी की आँखों के आगे, आँखों के नहीं जमे हुए खून के दो गढ़ों के 
आगे आ उपस्थित हुए अण्णाजी ! अण्णाजी '"'अण्णाजी इस व्यवित से कौन 
से जनम का लेना-देना था हमारा ? इस अण्णाजी ने आबासाहुव के रामय 
लगानबन्दी का काम कितनी कशलत। से किया था ! थे अण्णाजी ही हमारा गला 
घोटने आगे बढ़ आये। करे यूज्ा उन्हें ऐसा ? अण्णाजी, गोदावरी', मां सोयरावाई 
ये कीसा तिकीना अडंगा था, जो हरदम हमारे पांवों भें उजझता रहा ? कभी-कभी 
मन करता है कि गोदावरी से क्षमा माँग लें, परन्तु, अण्णाजी से अथवा माँ सोयरा 
बाई से क्षगा भाँगने की बात को आज भी गन जीदा देता हे । क्यों होता है कभी 
ऐसा ? 

और गोवा की समुद्री खाड़ी में बहे जा रहे हमार घोड़े को श्राणों को दाँव 
पर चढ़ाकर भी हमारे प्राणों की रखवाली करने बाल खण्डोजी के निता बालाजी 
भाबासाहव के निः्ठावान चिहनीस ! कलम के प्गी बालाजी ! सेखनी, जो 
तीक्षणलम शस्त्रों से भी अधिक प्रभावशाली शस्त्र है | बालाजी माँ सीयराबाई के 
फन्दे में फेस गये और उन्होंने वह लेखवी रूपी शस्त्र हूम पर ही चला दिया । परन्तु 
पुत्र क्षण्डोजी ने हमारे सामने कभी अपने पिता का याग भी नही लिया ! बालाजी मे 
अपने हाथ से वह पत्र लिखा था, जिसमें हमारे भ्राणों से प्यारे इस मावलदेश का 
भाग शाहआादा अकबर को देने दी बात लिखी थी। सरे लिख पायी उनकी लेखती 
ऐसा कूटमंत्र ? यदि शाहजादा अकबर बालाजी हारा लिखे गये वे दो पत्र हभारे 
प्रास न भिजवा देता, तो क्या होता ? माँ सोयराबाई ने हमें पन्‍्हाण्गंढ़ भें (विष 
देने का जो पड्यंत् रचा था, बहू यदि सफज हो जाता तो वया होता ? तो ** ' इतना 
अवश्य होता कि दृधारी ये चन्द अन्तिम सॉँसें इतनी बवेदनामस न होतीं ! परन्तु 
नहीं' "थे वेदनाएँ कहाँ हैं ? पहुँची, कप्ठा और चोकर के समान आभुपण प्रतीत 
ही रही हैं होगें थे वेदनाएँ आज ! क्‍यों लग रहा है ऐसा ? 

अण्णाजी, बालाजी, हिरोजी ओर शामजी को हमने हाथी के पविं तले रोदा 
डाला । कसा लगा होगा उन्हें उस समय ? दु:ख ? अराह्य पीड़ा ? अपार यांतना ? 
नहीं--नहीं -- हमें वत्तान्‍्त मिला था कि पहाड़ शे हाथी का बोस शरीर पर था 
उनके, परन्तु वे शान्‍्त थे | दीक ही तो है, जो काम पूर्ण निश्चय और संकल्प के 
बाद किया गया हो, उत्त कार्य को करके निराश नहीं होते कभी सज्बे शरवीर | 
जो अब्धयकारमम घड़ियाँ कभी उनके सामने आदी थीं, बसे ही! मंबरे क्षण जआाज 
हमारे सामने क्योंकर आ धमके ? परन्तु वे अच्घकारगय क्षण भी उज्जवल होता 
क्यों चाहते हैं ? हमारे ये बंधे हुए हाथ उठकर उन क्षणों को अनुमति वयों 
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देना चाह रहे हैं? 

सारे शरीर को हिंलाकर महाराज सम्भाजी ने अपने दो हाथों को झत्का 

कर उठाना चाहा, परन्तु हुआ इतना ही कि उनकी ऋलाइयों गें तदते-कुलाह 

थी लकड़ी जोर से घर गयी ; 

मिरुपाय होकर महाराज का शरीर स्थिर ही रहा, परन्तु मन अपने पंख 
फड़फशता रहा। उस फड़फड़ाहट से ध्वनिगाँ मिकल रही थीं" ''प्रह्मादपत्त--- 
न्यायाधीश । उससे पहली बार भूल हुई थी, फिर भी हमने उन्हें व्यायाधीश 
पद दुबारा सौंपा था। एस समय उनसे कहा था राज्य में पर्वत-शिखवरों क्षे 
सभान उच्च स्थान है व्यायाधीश का ! 

भँझावात से झाइ-झंखाड हिलने-डुलने लगें, यही नहीं उख्ड़कर गिर पड़ें, 
यह तो स्वाभाविक ही है । परन्तु यदि पर्बत-शिखर ही अपनी नींब सहित 
हिलने लगें, तो क्या होगा ? जब्र औरंगजेब हमारे राज्य को मिद्ठी में मिलाने का 
अन्तिम निर्णय करके आया था, ऐसे कशठिततभ समग्र में स्त्रयं न्यायाधीश शिक्षे> 
बंशीय जनों से हाथ मिलाने लगे ! कैसी विचित्र बात है यह ? उनके हंस कुचकर के 
कारण हमें उन्हें बन्दी बनाने का आदेश देना पड़ा। और **आज तो यह अवस्था आ 
पड़ी है कि हम अपराधी बने हुए हैं और औरंगजेब हमारा 'त्यायाधीश' बना हुआ 
है? अन्ततः क्या यही वास्तविक' सत्य है कि समय और भाग्य ही प्रत्येक व्यक्ति 
का स्यायाधीणश' हुआ करते हैं। आज भी हमें बारम्बार ऐसा क्‍यों अनुभव होता है 
कि औरंगजेब ने हमारे साथ-अच्याय नहीं किया, अपितु न्याय ही किया है ? वहू 
दण्ड से भी भिन्‍त एक दण्ड दे सकता था'''वही जो उसने नेताजी पालकर की 
दिया था कि उसे दिल्ली के चांदनी चौक में ले जाकर नेताजी पालक से मुहम्मद 
कूली खाँ बना दिया था। अवश्य ही औरंगजेव ने वह बात भी सोची होगी, 

अन्यथा वह हमारे सामते ही रुहुल्ला खाँ को फटकारकर क्यों फहंता---“ये नहीं 

पढ़ेगा' नमाज कभी ।' 

ओऔरंगजब ! यदि, हम पर ऐसी नौबत नौबत आती, तो हम भी अवश्य पढ़ 
लेते नमाज परन्तु तेरी तरह नहीं । तूने इस्लाम को ढाल बताकर हमेशा अपनी 
राज्य-लालसा पूरी की है। हम इस्लाम धर्म को स्वीकार त करके भी तमाज 
पढ़ लेते ! केवल एक ही उद्देश्य से कि उस अल्लाहुताला से छुआ भाँगें किं---/ऐ 
प्रधरदिगार, रहम कर उस पर कि जिसते अपते बाप और भाईयों को भी शुरी 
मौत मारा है | रहम कर उस पर कि जिसने अपनी बेटी को ही कैद में डाल 
रखा है । लाखों भूखें-लाचार हिन्दुओं को मौत के घाट उतारने चालें, शरणागत 
की भी मुसलमान बनाने वाले, शक्तिशाली विरोधियों को 'मनस्ब का लोभ 
दिखलाकर लाचार बनातेवाले इस औरंगजेब को, ऐ स्‌ दा, तु एक बार तो माफ़ 
कर दे और दिखला दें कि तू रहीम है । 
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दित और रात गन्नबाँही डाले हुए अपने अटूठ नाते के शाथ एक-एक पर जागे 
बढ़ाते जा रहे थे ओर उधर महाराज और कुलेश के मन भी अब सिमटकर एक 
ही विचार में एकाग्र हो गये थे । एक ही विचार पर केन्द्रित हो रहे थे उनके 
खिस -- “जीसन ध्स्य हो गया अपना । प्राणों की भिट्टी कैचन बन गयी ।” 

सारी छावनी में इस दिनों एक विचिच्र-सा वातावरण बन गया था। भिशिन 
विवारों के पाश ने बातावश्ण को घेर लिया था। जीभ और आँख खोये हुए बन्दी' 
एक दूसरे के विधय में सोच रहे थे । उनके मन में यदि कभी कोई चिन्ता आती भरी 
थी तो कैबज यहा कि “भरद्ठारानी अकेली हैं वहाँ । राज्य का विस्तार दूर-दूर तक 
फैला पड़ा है, कँसे धीरज वेधायेंगी ये प्रजा को ? कंसे दृढ़ बना पायेंभी वे अपने 
सन्त को ? कौन-कोत होंगे वे अपने, जो उसका साथ देंगे १” 

भुगल छाबती में दूसरी ओर था औरंगजेब, जो तसबीह फिरातै-फिराते 
कभी तो क्रंदियों के बारे में सोचता था, तो कभी 'शीवा' के भुलक को फैसे नेस्तना- 
बूद किया जाये, इस बारे में सोचता था । खेमे में ही कभी छत की ओर देखते हुए 
कभी यूँ ही वह्‌ बहलक़दभी करता रहता था। उसकी बेटी जीनतुस्निसा उसे 
बीच-बीच में खस मिलाया हुआ नींबू का शरबत देती जाती थी और बड़ी हिम्मत 
करके पूछती थी, “फैंसी तबीयत है अब अब्बाजान ?” सच बात तो यह थी कि 
उसके अब्बाजान ने क्रैदियों को जो सख्त सजा दी थी, उसके कारण उस स्त्री का 
कोमल मन भी रह-रहूकर टीस उठता था। 

औरंगजेब भी चिन्तित था -- हमारे बाद कौन सँभालेगा ये हिन्दुस्तान की 
सल्तनत ?! वास्तव में साम, दाम, दण्ड और भेद का सहारा लेकर किसी राज्य 
की स्थापना अथवा विस्तार करता सरल है, परन्तु ससकी सुरक्षा के लिए प्राणों 
का उलक्षाव बहुत कष्टदायी होता है ? 

छाबनी में जितने सरदार और सिपाही थे, वे भी दबी जवान' से, कानाफूसी 
करते हुए तीन लोगों के बारे में ही चर्चा करते थे--दो क्ीदी और एक शाहंशाह । 
उस समप वह फ़ोजी छावनी नहीं थी--वहू तो था एक विशाल जाल, जिसमें 
संशय और भयात्मक विचारों की उल्लझनें ही उलझनें बनी हुई थीं । 

नौवों दिन उदित हो चुका था। क्रैदियों की जितनी दुर्दशा की गयी थी, 
उतनी भी शायद काफी नहीं थी। इसीलिए ताबेदार इखलास खाँ जल्लादों की 
नयी टोली लेकर बहाँ आ धमका !! 

जल्लादों ने क़ैदियों के बदन पर विदुपकों वाले रहे-सहे कुरते भी खींच-खींच 
कर फाड़ डाले। अब बदन पर शेष रहे कुछ दो-चार चीथड़े, जो तसख्ते-कुलाह और 
लोहे की जजी रो में अटकने के कारण बच रहे थे । 

“देखते क्या हो ? खाल छील दो इनकी और फिर फेंक दो इन कुत्तों: पर 
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नमक का पानी ।” हबशी-जल्लाद भी भौंचवके हुए-बौराये से खड़े हुए थे और 
इखुलास खाँ चिल्ला-चिल्लाकर उन्हें हुक्म दे रहा था । 

हाथ में बड़े-बड़े छुरे लेकर जल्लाद आगे बढ़े और जैसा कोई कद्दुकश पर 
खोपरा रेतता हो, इस तरह वे जगह-जगह से दोनों क्रंदियों के शरीर की खाल 
छीलने लगे । अब तो जल्लाद भी हैरान हो रहे थे, क्योंकि बदन की खाल खींचने 
पर भी दोनों क्रंदियों के मुख से एक आह भी नहीं निकल रही भरी । इन्हीं जल्लादों 
ने आज तक जाने कितने क्दियों की खाल छील डाली थी और उन' कैदियों की 
छटपटाहट और चीज़ों को सुन-सुनकर जल्लादों का जोश हमेशा दुगना हो उठता 
था, परन्तु आज का तो माजरा ही निराला था। वे भौंचक.होकर यह ताज्जुब देख 
रहे थे। आज छूरे से खींचते-छीलते हुए उनके ही हाथों में कपकपी छूट रही थी। 

महाराज और कुलेश के शरीर अब दो मानव-शरीर नहीं प्रतीत होते थे, वे 
तो बन गयी थीं हलुमान्‌ की दो मूर्तियाँ, ऐसी सूर्तियाँ, जिसके शरीर पर हनुमान- 
जयन्ती के दिन सिन्दूर का लेप चढ़ा दिया गया हो । 

छुरेवाले जललाद अपना काम करके पीछे हट गये । अब आगे बढ़े वे हबशी, 
जिनके हाथों में तांबे की चौड़ी चिलमचियाँ थीं। इनमें भरा था नमक का पात्ती। 
जैसे बढ़ई गाड़ी के पहिये पर हाल बढ़ाते समय गर्म हाल पर चारों ओर पानी 
छिड़कता है, यों उन हबशियों ने राजा सम्भाजी और कुंलेश के उस छीले गये, 
घायल, लहु-लुहान शरीर पर नमक का पानी छिड़कता शुरू कर दिया। बढ़ई के 
शर्म हाल पर पड़ने वाली पानी की 'चररं आवाज तो हर कोई सुन सकता है, 
परन्तु इस नमक के पान्ती की आवाज़ भला कोई क्योंकर सुन पाता ? इस असीम 
दाहुकता को केवल महाराज और कुलेश ही अतुभव कर सकते थे*' 'जैसे कोई 
सारी देह में सैकड़ों सुईयाँ चुभा रहा हो । सारी देह जैसे अग्निकुण्ड बन गयी थी । 
क़ैदी यदि. अपनी आँखें ज्ञोर से भींचकर उस वेदना को दूर करना भी चाहते, तो 
आँखें भी तो कहाँ थीं? जिस प्रकार कौडिल्ला पक्षी क्षुब्ध सरोवर के कितारे के . 
वृक्ष पर बैठकर केवल उठने वाली ऊँची-ऊँची लहरों को देखता है और शाखा पर 
बैठा-बैठा चोंच से पंखों को साफ करता रहता है इसी प्रकार वे दोनों बन्दी शरीर 
की वेदनाओं को मन के किनारे पर बैठे शान्त रीति से अनुभव कर रहें थे । 

तमाशवीनों का कोलाहुल अब एकदम समाप्त हो गया--सामते खड़े दो क़ैदी 
अब असली शैतान से प्रतीत हो रहे थे उन्हें। इस सजा को अपनी आँखों से देखने के 
लिए यदि ख़द औरंगजेब भी सामने खड़ा होता, तो ? तो यह निश्चय है कि वह 
सारी छावनी के सरदारों की 'खिलअती' पोशाक उतरवाकर मँगवा लेता और 
अवश्य ही वे सारे सम्मान-वस्त्र अत्यन्त सम्मानपूर्वक इन दो क्रैदियों पर कफ़न 
बनाकर ओढ़ा देने की आज्ञा दे डालता । उसने आज तक किसी को भी इतती 
बुरी, इतनी दुर्गत भरी सज़ा नहीं दी थी---कभी नहीं दी थी । 

तमाशबीनों के दिल भी अब दहल उठे थे। वे धीरे-धीरे वहाँसे खिसककर 
अपनी रावटियों की ओर जाने लगे । जल्लादों ते भी छुरे ओर चिलमचिग्नाँ वहीं 
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फेंक दीं और वे भी रफुचक्कर हुए । बंच रहा केवल इखजास सा । उसे अभी सजा 
की आखिरी जिम्मेद! री पूरी करती थी | वह यह कि जब कैदियों की जान तिकल 
जाये, तो दो ताकतवर जल्लादों को चुना जाये, जो तलवार के एक ही वार में 
कैदियों का सिर धड़ से जुदा कर डालें। फिर उन बटे हुए सिरों को भाले की नोक 
पर लटका लिया जाय और ढोल-ढमाके के बीच सारी छावनी में उन सिरोंक 
बेहज्जती का जुजुत” भिकाला जाय और अच्त में जंजीरों भें बँधे हुए वे दो पड़ 
और भाजिे में खोंसे हुए वे दो सिर छावनी से यहीं दूर फेंक दिये जायें, ताकि भीदड़ 
और कुसे उन्हें नोंच-नोंचकर खा जायें। परल्तु '" “अभी वह बर्त नहीं आया था; 
इखलास खाँ को इन्तजार करना ज़रूरी हो गया था । 

इस भीपण यातनापूर्ण दण्ड के कारण स्वयं इखलास रा भी इसतता थक 
चुका था कि उसे लगा, मानो बहू भी किसी अदृश्य रतम्भ के साथ पंधा हुआ है। 
वह उन दो बन्दियों की ओर टक लगाकर देख रहा था। इसे सभय उसके आस- 
पास उसके निजी खिद्मतग।र दस-पाँच सिपाही खड़े थे। तश्ी उसके मन भें क्‍या 
समाया, कौन जाते । वह धीरे-धीरे क़दम बढ़ाता हुआ महांराज के सामने आया। 
मराठों के उस बायी सरदार के भीषण-भ्यावह रूप को उससे एक बार सिरसे 
पैर तक देखा । इरा समय इश्लास खाँ की नजर कुछ विचिन्न-सी हो गयी थी, 
हमेशा दिखाई देते वाली फकूरता और घमण्ड नहीं था उस नजरों में | महाराज के 
शरीर पर घुमती हुई उसकी नजर उतकी छाती पर पड़ी हुई कौड़ियों की माला 
भवानी माला पर आकर ठहर गयी । 

फिर उत्तने इतनी धीमी आवाज से कहा कि केवल सम्भाजी ही सुत्र सबों, 
“सूवेदार, दे डालो हमें यह चीज ।” ऐसा कहकर उससे खू न, पसीता और तसक 
के पानी से भीगी हुई उस साला को हाथ लगाया। 

“/ओ ८ 5ओ 5 5 ऑ 5 ४7 महाराज अब अपने मृक्षप्रायथ शरीर की समस्त 
शक्ति को संचित करके सारी देह ही झकझोरने लगे। इसी के साथ उनकी गरदस 
भी बुरी तरह हिज-हिलकर निपेध और विरोध का भाव प्रकट कर रही थी.। सारा 
खम्भा जड़ से हिल। लगा । 

इसलास ले जँप् आगे गया था, उसी तरह माला छोषकर पीछे हुठ गया । 
आखिर इसजास खाँ को उस माला की क्या आवश्यकता थी ? क्‍या वह एक 
पहाड़ी सूरमगा की यादगार के रूप में उसे संभालकर रखता चाहता था ? इसीलिए 
तो सारे शरीर को देखने के बाद उसे सँभालकर रखने योग्य केवल बह एक ही 
वस्तु दिखाई दी थी। परन्तु उधर क़ंदी तो तिलमिलाकर, छटपटाकर कह रहा 
है “ना--ता, इसे सत लवा/। इखलास खो भी क्रैदी की इस रंवाहिए को जाने 
गया था । 

फिर अचानक बह अपने सिपाहियों पर ही बरस पड़ा, “चले जाओ सब यहां 
से ! तमाशा देखने बाले नावकार छोकरे ! क्‍यों रुके हो तुम यहाँ? जाओ, भाग 
जाओ यहाँ से !” इखूलास खाँ कृदकर घोड़े पर बैठा और ख द ही वहाँ से चला 
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अब वहाँ शेष रह गये मराठा-साम्राज्य के छत्रपति राजा सम्भाजी और 
छत्दोगामात्य कवि कुलेश । उनके सिर पर था नीला आकाश, पैरों के सीचे थी 
बढू-बुद्र क की, भावलखण्ड की पुरातन धूलि । तिकट ही इस्धायणी और भीमा 
एक दूसरे से लिप कर बही जा रही थीं। अब तो महाराज सम्भाणी का अपने 
ही मन से हो रहा वार्ताल्ाप भी थम चुका था। अब मन में प्रारम्भ हो गयी 
थी--शिव” और 'जीव' के बीच प्रश्नोत्तरों की मन्द, शान्‍्त »[ खला । 
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दोनों बन्दी अब दिन और रात्रि की सीमाओं से बहुत दूर पहुँच चुके थे । अब 
तो नमाज़ के लिए बजने वाली नौबत और बाँग देने वाले सुर्गों की और भी उनका 
ध्यान नहीं जाता था । 

“राजा कौत होता है ? दण्ड भोगने वाला राजा' का क्‍या अर्थ है ?' आदि 
दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए अब सम्भाजी भोसले चामक मनुष्य का 
जीवात्मा।' मन के नाते तोड़कर 'शिव' को पाने का प्रयत्तः कर रहा था; अपने 
समस्त जीवत का हर कोना हूँढ़ता-खोजता फिर रहा भा। 

हमें जन्म देने वाली माता कौन थी ? उनका चेहरा भी हमें याद क्‍यों नहीं 
आता ?.हमें कभी भी ऐसा अतुभव क्‍यों ते हुआ कि हम अच्धकार में से इस प्रकाश- 
मय जगत्‌ में आये हैं?” आबासाहुब को भी अन्त समय में अवश्य ही अपनी माता 
की स्मृति आयी होगी | और“”“और यह भी निश्चित है कि चाहे औरंगजेब कितना 
ही पापाण हृदय और मह्त््वाकाँक्षी हो, पर उसे भी आद्विरी सांसें गिनते समय 
अवश्य ही अपनी माँ की याद आयेगी। क्रीन थे आवासाहव ? यहू औरंगजेव 
कौन है ? 

आबासाहब थे इस मावल-ख्रण्ड की मिट्टी से, इस पहाड़ी देश के पहाड़ों- 
धारथियों द्वारा उत्पन्त एक चेतन्यमय जीवन का उण्ण श्वास ! जिसने निराश और 
हतोत्साहित लोगों को जीवन की उप्णता दी और उन्हें परिश्रमपूर्ण जीवन 
बिताने की प्रेरणा दी। यदि आवासाहब उत्पन्त ही न हुए होते, तो*'तो 
औरंगजेब पर भी दक्खित में आने की नौबत न आती ! 

आबाराहब जब हमसे पर्हालगढ़ में अग्तिम बार मिले थे, तो कितनी गहूच 
अर्थपूर्ण बात कही थी उन्होंने | कहा था, “आँख की पत्चक इतनी नन्‍्ही-सी है, 
परन्तु वह एक विनके को भी अपने भीतर आने नहीं देती। तुम तो युवराज 
हो--कल राजा बनने वाले हो । याद रखो, पहले मन मरता है, फिर मनुष्य का 
शरीर मरता है ! राजा मत बनो, केवल सच्चा सावला सैनिक बनो ।” इन बोलों 
के याद आते ही सम्भाजी के मुख से एक लम्बी आह निकल गयी--एक मावले 
सैनिक की आह | कभी ऐसी ही लम्बी उसाँस आवासाहब के वे बोल सुनकर भी 
निकली थी । 
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कौन है भला यह औरंगजेब ? हमारा मन खण्ड-खण्ड हो जाये, ऐसा-कठोर 
प्राणान्तक दण्ड दिया है उसने हमें ! अब बूढ़ा हो गया है, परन्तु उसका मन पहले 
की तरह ऐंठबाज़ है । कौन है यह मनुष्य, ज़ो सारे हिन्दुस्तान को इस्लाम क़बूल 
कराने निकला है? जो मनुष्यता को फूँक मारकर बुझाने तिकला है, कौन है 
थह ? उस आदमी कोअब इसी समय यदि उस ताजमहल के सामने खड़ा कर दिया 
जाय कि जिसने ख़ द उसके पिता ने बनवाया है, तो क्या होगा ? तो अवश्य ही' यह 
होगा कि उस बेटे की नज़र रूपी बिजली ज्यों ही उस खू बसूरत क़बर पर पड़ेगी, 
ती वह सफ़ेद क़बर भी ज़रूर काली-कलूटी बन जायेगी । हु 

नहीं-नहीं। आबासाहब और औरंगजेब की तुलना भी सम्भव” नहीं है। 
आबासाहब क्या थे, इसे न हमसे जाना, न ही रायगढ़ के सातमहल की निवासिनी 
रानियों ते जाना ! आबासाहब को यदि पहचाना है, तो केवल तीन व्यक्तियों 
मे---एक बड़ी आऊसाहिबा जिजाऊ ने, दूसरे समर्थगुरु रामदास ने और'* और 
तीसरे औरंगज़ेब ने ! 

इन तीनों में हम कौन हैं ? बड़ी आऊसाहिबा और समर्थगुरु की दृष्टि में 
हम केवल आबासाहब की छाया मात्र हैं। और औरंगज्नेब की दृष्टि में हम क्या 
हैं? सम्भवतः हम हैं एक दर्पण मात्र, जिसमें झाॉककर औरंगजेब आवासाहब को 
जान सकेगा । क्या हिन्दुस्तान का बह बादशाह हमारे शरीर रूपी दर्पण में 
देखकर आबासाहब का वास्तविक व्यक्तित्व पहचान पायेग्रा ? आज हमारे 
स्थान पर यदि उसका ही कोई शाहज़ादा बँधा होता तो ? 

हमारे कोंडाजी, सेनापति हम्बीरराव, म्हलोजी बाबा जब इस जगत को 
त्याग गये, तो हमें क्यों ऐसा अनुभव हुआ था कि मानो हमारा एक अबयव ही 

' कटकर गिर पड़ा हो ? निलोपच्त, खण्डोजी, रामचन्द्रपन्त, हरणीराजा, रूपाजी, 

विढोजी चब्हाण, मानाजी मोरे आदि सरदारों ने अपने प्राणों को दाँव पर लगाया 
था हमारे लिए। क्‍यों वे खप्ते रहे हमारे लिये? इतने दूर देश से आकर कुलेश 
भी हमारे लिए अपने प्राणों की समिधा क्‍यों बनाते रहे ? क्या इसलिए कि हम 
राजा थे ? नहीं, नहीं, कदापि नहीं । 

झूठ है कि मनुष्य केवल रोटी के टुकड़ों के लिए अपने बतते हैं। जो लोग 
जान हथेली पर लिये फिरते हैं और प्राणों -को न्‍्यौछावर कर देते हैं, वे 
व्यर्थ में नहीं गँबाते अपने प्राण । जिन. लोगों ने आबासाहब हारा स्थापित इस 
राज्य के लिए, दीन-दुखी प्रजाजनों के कल्याण के लिए, इस राज्य की सुरक्षा 
एवं वृद्धि के लिए हमारा साथ निभाया है, इस समय भी उनकी स्मृति आते ही 
हमारी छाती अभिमान से भर उठती है । और जो विद्रोही बनकर पीठ मोड़ बैठे, 
उनके किये पर हमें यात्किचित्‌ भी दुःख नहीं है। 

सच ही तो है, राजा तो उपभोगों से वंचित स्वामी होता है और अब जो 
हम हैं, वह राजा कौन होता है ? कई पषड्यंत्रों से पार उत्तरते हुए, अपनों द्वारा 
विश्वासघात पाये हुए, औरंगजेब जैसे कर-कठोर व्यकित के पंजे में फँसे हुए हम 
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जोआज हैं, वह राजाका कौन-सा रूप है? दण्ड भोगने बाला राजा कैसा 
राजा है यह ? 
हाँ, दण्ड भोगने बाला राजा भी होता है। परन्तु वह दण्ड का 'स्वामी' 
नहों, 'मिवक होता है। भूतकाल में उसने राजा होते हुए भी क्या कम बेदनाएँ 
सहन की होती हैं? यह अच्ति म॒ वण्ठ भोगने वाला राजा है एक सेनापति, जिसने 
जीवनभर भी वेदनाओं को भोगा है--सहा है। और वही 'सेवक' भी है, वेदवाओं 
को सहने वाला अन्तिम सेवक ! 
इस विचार के मन में आते ही महाराज को असीम सम्तोष हुपा | कितना 
कृतकृत्य अनु भव किया उन्होंने स्वयं को ! 
बढ़ू गाँव के परिसर में सन्ध्या धीरे-धीरे उतरने लगी। परन्तु दोनों बन्दियों 
को दोपहर अथवा सब्ध्याकाल की अनुभूति थी ही कहाँ ! दोनों सूरमा जात गये' 
थे कि जीवन की दौड़-धूप का अन्तिम पड़ाव अब आ रहा है--निकट आ पहुंचा 
है। हाथ, पर आँख, जीभ आदि इन्द्रिय रूपी घोड़ों के मुख से अब झाग मिकल 
रही है, थक चुके हैं ये अश्व ! अब तो इन्हें एड लगाने की भी इच्छा नहीं होती' । 
मावल-खण्ड के सूथे की गगंव विह्यरिणी किरणें दिनभर विस्तीर्ण आकाश 
में दौड़-भागकर धक चुकी भीं : इन्द्रायणी और भीमा नदियाँ उन्हें वात्सल्य भाव 
से अपनी छाती से लगाकर लहरों के हाथों से उन थकी-माँदी किरणों की पीठ 
सहला रही थीं--प्यार से, दुलार से । 


जिस दिन महाराज और कुलेश की जीभ और आँखें निकाली गयी थीं, उस 
दिन से लेकर आज वारहवाँ दिन था। अपार यातनाएँ भोगकर छन्‍्दोगामात्य 
कुलेश के प्राण-प्खेछू गत रात्रि के मध्यकाल के किसी क्षण में बसेरा त्यागकर 
उड़ चुके थे। मुत्यु से पूर्व उन्होंने “प्रणाम हो स्वाभी,” कहने के लिए उच्च स्वर 
से 'आऑँ 5 आँ 55” ध्वनि की थी । उस विचित्र ध्वनि के कारण वहाँ पहरा देने 
वाले पहरेदार भी अचानक चौंक उठे थे ! 

“आऑ 55 आँ5$” की ध्वनि द्वारा ही महाराज ने भी उनकी पुकार का उत्तर 
दिया था। इसके बाद भी महाराज बहुत देर तक “आँ 5 आ ३४” करते रहे, 
परन्तु छत्दोगामात्य अब उस लोक में प्रविष्ट हो चुके थे, जहाँ पहुँचकर कोई 
उत्तर नहीं दे सकता | 

कवि की आत्मा 'परमात्मए में विलीन हो गयी थी / कविता का एक छर्द 
उस अनन्त महाकाव्य से जा मिला था। उस मह्दाकाव्य से मिलकर एकरूप हो, 
चुका था । 

बारहवाँ दिन ! महाराज सम्भाजी को यह ज्ञात न था कि उनके आबासाहब 
भी जब रुप्ण होकर शय्या पर पड़े थे, तो ठीक बारहूवें दिन वे अनन्त बह 


के आट 


806 छाबा 


में लीन' हो गये थे। जप बारहनें दिन आवासाहब के पद-नख से लेकर पिर के 
केशों तक एक-एक अवयवब ठण्डा होता चला गया था । 
आज यह क्या हो रहा है हमें? गत दस-बा रह दिखीं में कभी ऐसा वहीं हुआ ! 
प्रत्येक अवयव में यह वीसी दाहकता फैल रही है ? 
बड़े महाराज ते-- भावासाहब ने मावलखण्ड के हर बच्चे-बूढ़ें को बच देकर, 
भुजा उठा-उठाकर समझाया था कि जीवन का अर्थ क्‍या है-मलुष्य जिये तो 
कैसे जशिये । आज छोटे महाराज इस जग' से विदा होते समय यह अर्थ स्पष्ट कर 
रहे हैं कि अवसर आ पड़ने पर यहाँ के हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना किस 
प्रकार करना नाहिए। मनुष्य मरे भी, तो यो मरे । 
शिव' जब 'जीव' के दृष्टि-पथ में आ चुका था। उनका 'जीव' अब समर्थगुरु 
रामदास की उस कविता के प्रत्येक शब्द को सभ्पुग देख रहा था, थी समर्थगुर 
मे आबासाहब के देहावसान के बाद लिख भेजी थी । 
समर्थगुरु ने राजनीति को धर्म के माध्यम से समुचित मार्ग पर चलाया था 
और भागासाहब ने राजनीति की व्यस्तता के बीच भी धर्भ को क्रियान्थित किया 
था । दोनों ने एक दुक्तरे को कितवी उत्तम रीति से जाना-समक्षा था ! 
“जीवन को तुम तृणबत्‌ जानो'** समर्थगुर के पत्र में लिखित हितोपदेश के 
ये वचन अब महाराण के कानों में' "नहीं, नहीं, दारी देह में गूंज रहे थे। 
अगने क्षण उन्हें आभास होने लगा, सामो सम्पूर्ण मराठा-प्ताम्राज्य ही 
तृत्य-गानभय कीर्तन के लिए सुसज्जित एक मन्विर का प्रॉगण बस गया है। 
हम्बी रणघव, खण्डोजी, मिलोपन्त, बहिर्जी, कोंडाजी फर्जन्द, म्हुलोजी बाबा, 
क्ृष्णाजी कंक, रामचन्द्रपन्त, कुलेश आदि अनेक जीवित अथवा मृत व्यक्ति देवी 
के कीतंचकार बत गये हैं। नुत्य-गगानमय कीतेन के समय की विशेष वेशभूषा 
धारण करके ये राव हाथों में एकतारा और ढोल जेवार नेत्र बन्द वारके देवी का 
जयजयकार कर रहे हैं, “जय हो अम्बे की ! जय ही, जय हो ।” ओह कितना 
भव्य, कितना सुन्दर कीतेन है यह भी | हमने इससे पूर्व कभी नहीं ऐखा ऐसा 
कीर्तन ! वा; देखो, सब सम्मानित श्रेष्ठजनों के सारे माथे पर कूंकुम का कितना 
बड़ा लेप किया हुआ है? वहु देवी तुलजा भवात्री क्‍यों नहीं दिंखणाई देती ? 
यह सब कसा चमत्कार है ? अथवा क्या यह श्रात्ति हो रही है हमें ? 
यह राममने क्‍या है ? हाँ, हाँ--जगदम्बा की मृति है यह तो। बस फैवल 
उसका मुख बड़ी आऊसाहिबा के समान है। उसके दो नेश्रों के स्थान पर हैं 
आबासाहब और समर्थगुर रामदास। जगदम्बा के कुंकुम की आड़ी दी रेखाओं के 
बीच हमें ये दो कौन दिखलाई दे रही हैं? ये हैं हमारी शीसखी और 
राजाराम की पत्नी ताराऊ। पीछे खड़े हैं भाई राजाराम--उनके माथे पर 
हलदी-रोली का बड़ा-सा सेप है" “"। पर**'परन्तु यह क्या हो रहा है ? इन सबके 
बीच नहीं हैं तो केवल हम । इस विराटरूपिणी जगदम्बा की मूर्ति में हुम कहीं 
पर क्‍यों नहीं दिखलाई देते ? क्यों | क्‍यों ? 
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फिर अगले क्षण ही राजा सम्भाजी को अपने सम्मुख हो रहे उस विराट 
भव्य कीर्तत के बीच अपनी जीवन-ज्योत्ति का रपप्ट, सरस तथा सम्मानपूर्ण स्थान 
दिखलाई पड़ने लगा। चित्र-विचित्न रंगों से युक्त विस्तीर्ण आकाश जिस प्रकार 
सूर्य के तेजमथ बिम्ब को अतीब सस्तुष्ट मन से, सम्मोहित-सा होकर एकटक 
निहार रहा हो, इसी प्रकार राजा 'शम्भुजी' के शरीर के समस्त अवयव उस 
जीव-ज्योत्ति को सन्‍्तोष से, समाधान पूर्वक केवल निरख रहे थे। देह के पास 
नेत्र ग थे, तथापि भाव-नेत्रों से ही वे अंग-प्रत्यंग उस आत्म-ज्योत्ि' को. भ्रिख 
रहे थे । 

वह आत्म-ज्योत्ति “राजा सम्भाजी शिवाजी भोसले' वहीं थी---। बह ज्योत्ति 
उस उन्मत्त युवक से ही नितान्त भिन्‍त थी जो युवक कप्नी विवशञत्ता का मारा 
होकर, निर्बन्ध होकर दौड़ पड़ा था और दिलेरखाँ के दल से जा मिल्रा था | 

बहू ज्यौति न 'छत्रपति थी, न थी किसी की स्वामी और न थी किसी की 
मालिक । 'छत्रपति', स्वामी, मालिक इन सम्बोधनों से वह मुक्त हो चुकी थी। 

बह किसी का सुहाग” नहीं थी, किसी का 'आबा' नहीं थी, किसी का भाई 
भी नहीं थी | 

अब वह जीव-ज्योति मानवीय, आत्मीय सम्बन्धों से स्वथा पृथक हो चुकी 
थी । वह धन-धाम-धरा से भी मुक्त हो चुकी थी । 

“क्षत्रिय-कुलावतंस, सकलगुणालंकृत, अखण्ड लक्ष्मी जलंकृत, गोब्राह्मण 
प्रतिपालक श्रीमन्गहाराज राजा शम्भु” अनेक वर्षों तक इस विरदावली को वे 
धारण किये रहे । आज इन सब पदवियों को उनके बहते हुए रक्त ने कभी का 
धो डाला था । 

अब उन्हें दिखलाई देने लगी एक भव्य प्रकाशमय ज्योति, वायु से कॉपती 
हुई, भूमि से ऊँचे गगन तक फैली हुई। 

ज्योति ज्योति से पूछ रही थी--“कीसा रूप हैं यह ?” 

"कैसा ? दौसा ? कैसा ?” ध्वनिनम्रतिध्वति गूजने लगी । उश्च पण्टानाद 
शिवालय के गर्भगृह में गूंज उठा । इकतारे और ढोल की ध्वनि शत्युच्च हो 
उठी । कोई हल्दी-रोली को मुढठी में भर-भरकर उछाल रहा धा--सारा आकाश 
पीला-लाल हो उठा था। । 

“कसा रूप है इस ज्योति का 7” . 

पाँचों इन्द्रियों ने उस ज्योति को अब अपने भीतर खींच लिया था । भब वहू 
जीव-ज्योति बन गयी थी । पाँच बटों वाली एक पूंणा की वस्त्र-ज्योति, जो माँ 
जगदम्बा की उस भव्य कीर्तत-मण्डली के बीच जल रही थी--वायु से कम्पायमान 
हो रही थी । 

सन्‍्ताजी और धनाजी उत्त वस्त्र-ज्योति को हाथ में लिये चाच रहे हैं--4 वही 
चस्त्र-ज्योति उनके हाथों से अब दूसरों के हाथों में पहुँच जाती है--सभी नाचते 
है उस वस्च्र-ज्योति को हाथ में लेकर । झमते हैं" “डोलते हैं। 
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पाँच बढों वाली वस्त्र-ज्योति थी बह जगदम्बा की । एक क्षण उस वस्त्र- 
ज्योति ने अपने से ही प्रश्न पूछा, “जीवन को तुम तृणबत्‌ जानो” पुनः स्वयं ही 
उसने उत्तर भी दिया--/समर्थगुरु ! तृण को भी जल जाने का भय होता है। हमें 
तो इस काल वह भी नहीं है।” 
वह ॒वस्त्र-ज्योति पूजा की महिमा सुत रही थी--- 
“पंचेन्द्रिय निर्मित यह जीव -- 
बस्त्र-ज्योति है पाँच बटों की। 
तीन शुणों से बंदी गयी है, 
बस्त्र-ज्योति यह जीव---प्राण की ।” 
जिस प्रकार कोई कानों से कर्णाभूषण उत्तार फेंकता है, उसी प्रकार उस 
वस्त्र-ज्योति ने त्रिगुणों को कभी का छोड़ दिया था। वस्त्र-ज्योति अब कुछ भी 
देखने में असमर्थ हो चुकी थी | यदि उसे दीखता था तो केवल इन्द्रायणी और 
भीमा का संगम | 
इन्द्रायणी का यही तो वह पावन तट है, जहाँ बैठकर संत ज्ञानिश्वर ने विद्ठल 
देवता के भक्तों को स्वलिखित महाकाव्य 'ज्ञानिश्वरी---मराठी की गीता! 
सुनाई थी। सन्त तुकाराम ने अपने काव्य अभंग-गाथा' की रचना इसी के तट 
पर बैठकर ही तो की थी। हमारे शरीर से जो रकक्‍त यहाँ प्रवाहित हुआ है, इसी 
तट पर उस रक्त से लिखी जा रही है एक 'राजगाथा' । 
वस्त्र-ज्योति फहरने-कापने लगी । भौरंगज़ेब के आदेश से बधिकों द्वारा 
छिन्न-भिन्‍त की गयी वह देह छोड़कर अब 'शम्भु' प्रस्थान करने लगा। 
सम्मुख वह रही इन्द्रायणी और भीमा के पावन संगम में बहू वस्त्र-ज्योति 
डूबने लगी | डूबते समय भी मंत्र गान कर रही थी वह--/जगदम्बे, हे जगदस्बे । 
वस्त्र-ज्योति जल में डूब गयी ।'''बुझ गयी | जगदम्बा की उस वस्त्र-ज्योति 
को हृदय में बिठाकर सरल धारा वाली उन नदियों ने भी आज अपनी ग्रीवा 
घुमा ली थी और तट पर बने हुए उन स्तम्भों की ओर देखती हुईं वे मन्द गति से 
आगे बढ़ती जा रही थीं । 
उन्हें दिखलाई दे रहा था कि 'शम्भू' की ग्रीवा एक ओर लटक रही है। 
रबत से सिचित तथापि अति प्रभामयी यह कौन-सी वस्तु है--शम्भु-देहू' के 
वक्षस्थल पर ? इस्द्रायणी और भीमा ने देखा--बह थी चौंसठ कौड़ियों की 
माला--केवल एक भवानी माला ![ 


